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प्रकाशकी य 


“जैन लक्षणावली” जंप्त महत्त्वपूर्ण प्रग्थ का प्रकाद्मत इस यूघ की एक अ्रभ्नतपुर्व घटना है। भ्रन्ध 
के पूर्ण हो जाने पर भ्रब॒ उसके इस अन्तिम तृठीय भाग को पाठकों के मन्मुख प्रस्तुत करते हुए "बोर 
सेवा मन्दिर” गौरव का प्रनुभव करता है। प्रन्थ की उपयोगिता व महत्त्व पर भ्रयत्र प्रकाश डाला गया 
हैं । उससे यह स्पष्ट है कि इस तरह का ग्रन्थ न तो भ्रव॒ तक छपा है भौर न तिकट भविष्य में उभके 
छपने की कुछ सम्भावना ही है । 

ग्रन्थ के सकलन, सम्पादन, मुद्रण इत्यादि मे जिन विद्वानों, सोसायटी के अधिकारियों व प्रन्य 
महानुभावों का किसी भी रूप में योगदात रह उनका उल्लेख प्रथम व द्वितीव भाग म॑ फिपा जा चुका 
है। सोसायटी की शोर से मैं उन सबका पुन; झाभार मानता हू। प्रमुख रूप में ग्रन्थ के सयोजन' 
सम्पादन, मुद्रण व प्रकाशन में जिन चार महानुभावों का महत््वपण योगदान रहा है दे इस प्रकार हैं - - 





१. स्व० भरी भाचायं जगलकिशोर जी मुए्तार--यद्यपि ग्रन्थ की पूल परिकल्पना मुख्तार 
साहब की थी तथा इसकी रचना में वही मूल प्रेरणा-स्लोत थे तथापि उनके जोवनकाल में ग्रन्थ से सम्ब- 
न्धित सामग्री व्यवस्थित नही हो सकी थी । इसके लिए यद्यपि समय-समय पर कई विद्वानों का सहयोग 
भी प्राप्त हुआ, फिर मो वह सकलित सामग्री प्रध्यवस्थित ही रही दिखती है--उसमे एकरुूपता नहीं 
रही तथा सम्भवतः भुटिया भी प्रषिक रहीं । 





२. पं. बालचब्रजो सिद्धान्तज्ञास्त्री- 
स्व मुख्तार साहब के पश्चात्‌ ग्रन्थ का 
व्यवस्थित सम्पादन कर उसे पूर्ण करा 
देने के लिए उपयुक्त विद्वान के खोजने 
में सत्था को काफी कठिनाई का सामना 
करना पड़ा। अ्रग्ततः इसे में 'वीर 
सेवा मन्दिर व इस ग्रन्थ का सीभाग्य 
ही मानता हु कि १० बालचद्र जी 
सिद्धान्तक्षास्त्री ने ग्रन्थ के सम्पादन 
के भार को उठाना स्वाकार कर लिया 
झौर तदनुरार कार्य को पूर्ण करने के 
लिए सबके श्राग्रह पर स्वास्थ्य की 
शिधिलता व श्रवस्थागत कठिनाइयों 
के बावजूद वे तेथार हो गये । जिन 
कठिनाइयों का प्रथम भाग में सम्पा- 
दकीय में उल्लेख किया गया है श्रौर 
जिनको कुछ पिछले कई वर्षों में मैंने 
देखा और समझा है उस झावार पर 
यह कहना श्रतिशयोक्तिपुर्ण न होगा कि 


इप श्रम व समय-साध्य तथा कठिन 
ग्रन्थ को रचना के, जिसके लिए एक 


उच्चकोटि का प्रतिभावान विद्वान भी होना श्रावश्यक्र है, १० जो मुलाघार है । 


३. स्थ० श्री छोटेलाल जी जेन-- 
ग्रन्थ के सकलन, सम्पादन के कार्य 

मे कुछ प्रारम्भिक कठिनाइया उत्पन्न 

हो गई थी, जिनको स्व० श्री छोटे- 

लाल जी ने सुलकाया तथा ग्रन्थ की 

रचना को गति प्रदान की। प्रन्यथा 

एक स्थिति पर आकर तो का प्राय. 

बिल्कुल ही रुक गया था । 





(६) 


४. स्व० भरी साहू शान्तिप्रसाद जो जेन--स्व० साहू जीन केवल इस ग्रश्थ की रचता मे 
निरन्तर प्रेरणा, सुझाव व सहायता देते रहे; अपितु “वीर सेवा मन्दिर” के श्रध्यक्ष के पद पर सदा 


| 





सोसायटी के मन-प्राण ही रहे । प्राथिक योगदान “जेन लक्षणावली” के प्रकाशन मे मूलझूप से उन्ही का 
रहा । यहां तक कि इस प्नन्तिम भाग के प्रकाक्षन में भी उनकी प्रेरणा से “भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट” से दस 
हजार रुपये की राशि प्राप्त हुई, जिसके बिना कार्य मे झवरोध उत्पन्न होना श्रवध्यम्भावी था । 


मेरे पास शब्द नहीं हैं कि मैं इन चार महान्‌ व्यक्षियो का समुचित रूप से प्लाभार प्रकट कर 
सक। “बोर सेवा मन्दिर! चिरकाल तक इनका हुदय से प्राभारी रहेगा। 


महेख्र सेन 
नई बिल्ली महासचिव 
७-४-७६ 


सम्पादकीय 


प्रस्तुत जैन लक्षणावली का दूसरा भाग लगभग ५ वर्ष पूर्व (१६९७३) में प्रकाशित हुआ था । भ्रब 
उसका यह भ्रन्तिम तीसरा भाग कुछ विलम्व से जिज्ञासु पाठकों के हाथों में पहुंच रहा है। इतना लम्बा 
समय लग जाने का कारण यह है कि सितम्बर १९७४ मे मैं अस्वस्थ हों गया था। दिल्ली मे श्नकेले रहते 
हुए स्थास्थ्यसुधार की प्राश्ा कुछ कम रह गई थी। इससे मुर्क दिल्ली छोडकर घर चला जाना पड़ा । इधर 
प्रस्तुत लक्षणावली के शेष कार्य के कराने की कोई अन्य व्यवस्था नहीं हो सकी । इसके लिए मुझे प्रेरणा 
की गई । इस सम्बन्ध पे मृर्के जो स्व. साहू शान्तिप्रसाद जी ज॑न (प्रध्यक्ष वीर सेवा मन्दिर) का दि. 
१८-११- ७४ का पत्र मिला, उससे मुर्क यह निश्णय करना पड़ा कि स्वास्थ्य के कुछ ठोक होते ही मुर्के 
दिल्ली पहुच कर जिस किसी भी प्रकार से उसके शेष कार्य को पूरा अभ्रवश्य करा देना है। तदनुसार 
स्वास्थ्य के कुछ ठीक हो जाने पर मैं दि. १३ नवम्बर १६७५ को पुनः दिल्‍ली पहुचा श्रौर लगभग १० 
मास वहा रहकर उसके दोष कार्य को सम्पन्त करते हुए उसकी पाण्डुलिपि तैयार करा दी । मुद्रण कार्य 
में विलम्ब होते देख मैं पुनः घर वापिस चला श्राया । मुद्रण कार्य के चालू हो जाने पर उप्तके दूसरे प्रूफो 
को मैं यहा मगाकर देखता रहा तथा प्रथम औौर श्रन्तिम प्रूफों को वहीं देखकर श्री ५. पद्मचन्द्रजी शास्त्री 
मुद्रण का कार्य सुचारु रूप से कराते रहे । इस प्रकार से उसके इस भ्रन्तिय भाग का कार्य सम्पन्न 
हो सका । 

इस समय मुझे उन स्व. साहू शास्तिप्रसाद जी का विशेष स्मरण हो रहा है, जितकी सद्भावना- 
पूर्ण प्रेरणा से मैं इस कार्य को सम्पन्न करा सका । दु.ख इस बात का है कि जिनका इस कार्य के कराने 
मे इतना महत्त्वपूर्ण योगदान रहा वे साहू जी इसे सम्पन्न होता न देख सके झभोर बीच में ही काल- 
कब लित हो गये । 

जंसी कि प्रथम भाग की प्रस्तावना मे (पृ. ६६) सूचना की गई थी, इस भाग की प्रस्तावना 
में शेष ग्रन्थों का परिचय कराना प्रभीष्ट था, पर स्वास्थ्य की शिथिलता श्र यहां (हैदराबाद) उन 
ग्रन्थों की झनुपलस्यथता के कारण उनका परिचय नहीं कराया जा सका। 


इस भाग में नयविवरण, रयणसार प्रोर वसुदेवहिडी जैसे २-४ ग्रन्थों को छोड़कर प्रन्य नये 
प्रन्‍्यो का उपयोग नही हुआ है । इसी से इस भाग के प्नन्त में प्रथम धोर द्वितीय भाग के समान ग्रन्थ 
प्रौर ग्रस्थकारो की श्रनुक्रणणिका नही दो गई है । 


झाभार--- 

इस भाग के सम्पादन कार्य में श्री पन्‍नालाल जी श्रग्रवाल श्लोर पं. परमानन्द जी शास्त्री का 
सहयोग पूवंबत्‌ू रहा है। बोच में परिस्थिति वक्ष कार्य के कुछ झुक जाने पर उसे पूरा करा देने के 
सम्बन्ध में भ्रग्रवाल जी के तो मुर्झे कई प्रेरणात्मक पत्र भी मिले हैं । 


स्व. साहू शास्तिप्रसाद जी की सदभावनापूर्ण प्रेरणा के प्रतिरिक्त वीर सेवा मन्दिर के उपाध्यक्ष 
ला. इन्द्रसेन जो, महासचिव श्री महेख्द्रसेन जी भर साहित्यसबिव श्रो गोकुलप्रसाद जी एम्‌. ए., साहित्य- 
रत्न को भत्यधिक प्रेरणा से जो मुक्के बल मिला उसके प्राश्रय से ही मेरे द्वारा यह दका हुआ्ला कार्य 
सम्पन्न हो सका है । 


(८) 


श्री प्रकाशचन्द्र जी एम, ए प्राचार्य समन्तभद्र विद्यालय से पाण्डलिपि के तेयार करने में सहयोग 
मिला है । 

श्री विद्यावारिधि डा. ज्यौतिप्रसाद जी जैन लखनऊ ने हमारे निवेदन पर अग्रेजी में फोरबर्ड लिख 
देने की कृपा की है | आपने यह महत्त्वपूर्ण सुकाव भी दिया है कि जो बहुत से लक्ष्य शब्द इस सस्करण 
में संगहीत नही हो सके है उनका सकलन करके परिशिष्ट के रूप मे एक पुस्तिका को प्रकाशित कराया 
जाय, जिसमे जिन शेष ग्रन्थों का परिचय नही कराया जा सका है उतके परिचय के साथ ग्रन्थकारों के 
सशोबवित समय आदि के सम्बन्ध में भी प्रकाश डाला जाय । भापका यह सुझाव बहुत उपयोगी है, पर 
उसके लिये प्रनुकूल कभो बेसी परिस्थिति निभित होगी, इस विषय मे प्रभी कुछ कहां नही जा सकता । 

श्री प. पद्मचन्द्र जी श्ञास्त्री एम. ए. ने पहिले और भ्रन्तिम प्रूफों को देखकर म॒द्रण के कार्य मे 
सहायता की है, साथ ही प्रसगवश यदि कभी किसी ग्रन्थ के सन्दिग्ध स्थलविशेष को देखना पष्ठा तो वे 
उसे यथासम्भव देखकर उसको सूचना मुझ करते रहे हैं । 

श्री सत्यनारायण जो शुकन्ना (कंपोजिंग गीता प्रिंटिंग एजेंसी) ने ग्रन्थ के मुद्रण कार्य में काफी 
रुचि दिखलायी है | यदि कभी संशोघन कार्य कुछ बढ भी गया तो इसके लिये उन्होने कभी विमनस्कता 
नही प्रगट को । 

इस प्रकार इन उपयु कत सभी महानुभात्रो के यथायोग्य सहयोग के बन पर ही यह काय। सम्पन्न 
हुप्रा है। प्रतः मैं इन सभी का हृदय से प्रामार मानता हू । 


महावीर जयन्ती बालचन्द्र शास्त्री 
१०-४-७६ हैदराबाद 
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प्रस्तावना 


प्रस्तुत 'जैंग नक्षणावल्दी' भाग ? की प्रस्तावता में उस भाग में संग्रहीत लक्ष्य शब्दों में से कुछ 
के श्रन्तगंत विभिष्ट लक्षणों के सम्बन्ध में झ्रालोचनाल्‍्मक दृष्टि से 'लक्षण वेशिष्ट्य' क्षीषंक मे पृ. ७०- 
८५ में विचार किया गया है। अ्रव यहा भाग २ ब ३ में सग्रहीत लक्ष्य-शब्दों मे से कुछ चुने हुए लक्ष्य 
शब्दो के अन्तर्गत विशिष्ट लक्षणों के सम्बन्ध में प्रकाय डाला जा रहा है। यह स्मरण रहे कि विवक्षित 
लह्षा छब्द के भ्रम्तर्गत जितने ग्रस्थों से लक्षणों का सम्रह किया जा सका है उनके अतिरिक्त श्रम्य प्रन्थो 
में भी जो पीछे प्रकृत रक्षण दृष्टिगत हुए है, समीक्षात्मक दृष्टि से विचार करते हुए यहा उन लक्षणों 
को तथा उनके पूत्रपिर सम्बन्ध को भी छिचार कोटि में ले लिया गया है । 

कपित्थ दोष - इसका लक्षण मूलाचार वृत्ति (७-१७) श्रौर प्रवचनसारोद्धार श्रादि मे उपतब्ध 
होता है। मलाक्तार वृत्ति के र्वध्ता श्रा वधुनन्दी श्रौर प्रवचनसारोद्धार के निर्माता गेमिचन्द्र हैं। 
दोनो का समय कि. की १रशवबी छ्ती रहा दिखता है। उनमे पूर्वोत्तर समयवर्ती कौन है, इसका निर्णय 
नहीं किया जा संत गा । ययुनन्दी के द्वारा जो उसका लक्षण वहा निवद्ध किया गया है उसमे कहा गया 
है वि जे कपित्श (कंथ) के फल 5 समान मृट्ठी को बाथकर कायोत्सर्ग मे स्थित होता है वह का्योत्सर्ग 
के इस कपित्थ नामक दोप का भागी होता है । 

प्रवचन सारोद्धार (२५६) मे उसके विषय में कहा गया है कि जी पटपदों (मधुमकिखयों) के 
भय से शरीर को कपित्थ के समान वम्त्र से वेष्टित करके कायोत्सगं मे स्थित होता है वह प्रकृत कपित्य 
दोप का भाजन होता है । इसकी वृत्ति में श्रीर योगशास्त्र कै स्वो. विवरण में भी मतान्तर को प्रगट 
करत हुए किचित्‌ अभिप्रायभद के साथ यह विज्ञेप निर्देश किया गया है कि मधुमक्खियों के भय से 
कपित्य के समात चो पट्ट से शरोर को ढककर व उसे मुट्ठी में ग्रहण करके श्रथवा जच्चा प्रादि के मध्य 
में करके रिथित होना, यह कपित्थद्राष का लक्षण है। श्रन्य श्राचार्यों के मत का उल्लेख करते हुए यहां 
यह भी निर्देश किया गधा है -हगी प्रकार मट्ठी का बाघकर स्थित होना, इसे अ्रन्य प्राचार्य कपित्य 
दोष का लक्षण कहते है । 

इवेताम्तर सम्प्रदाय में चकि प्रायः वस्त्र का विधान है, ग्रत. वहा उसका उक्त प्रकार का लक्षण 
सगत ही प्रतीत होता है । मूला वृत्ति और ग्रनगारघर्मामृत में जो लक्षण निर्टिष्ट किया गया है उसका 
आधार सम्भवत्त शीत ग्रादि की वेंदता रहा हागा । 

परुं-पर्बाग -- ये काल विज्येप है। इनके विषय में भ्शग १ की प्रस्तावना पृ. ७१-७२ पर “प्रटटाग! 
एब्द को देखिये । 

काइक्षा व कांक्षा --यह्‌ राम्यस्दर्शन का एक अतिचार है। तत्तवार्थाधिगमभाष्य (७-१८) मे 
इसके लक्षण का निर्देश करते हुए यह कहा गया है कि इस लोक श्र पर लोक सम्बन्धी विषयों की 
इच्छा करना, इसका नाम काक्षा है) हरिभद्र यूरि श्रोर सिद्धोसोेन गणि विरचित उसको वृत्तियों में विकल्प 
रूप मे यह भी कहा गया है - श्रथवा विभिन्‍न दर्शनों (सम्प्रदायो) को स्वीकार करना, इसे काइक्षा 
कहा जाता है । इसकी पुष्टि में वहा 'तथा चागमः ऐसा निर्देश करते हुए 'कंखा भ्रण्णण्णदंसणरगाहो” इस 
आ्रागमवाक्‍्य को भी उद्धृत किया गया है। यह प्रागमवाक्य श्रावकप्रज्ञप्ति की ८७वीं गाथा के भ्रन्तगंत है। 


२ जंन लक्षणावली 


रत्नकरण्डक (१२) मे प्रकृत काक्षा के विपरीत श्रनाकाक्षा या निःकाक्षित अ्ग के लक्षण से कहा 
गया है कि जो सासमारिक सुख कर्म के अधीन, विनश्वर एवं दुख का कारण है उस पाप के बीजभूत सुख 
में श्रास्था न रखना-- उसकी स्थिरता पर विश्वास न करते हुए भ्रभिलाघा न करता-- इसका नाम नि:- 
काक्षित है। इससे बह फलित हुआ्ा कि ऐसे सासारिक सुख की इच्छा करना, यह उक्त काक्षा का लक्षण 
है । भगवती भ्राराधना की विजयो, टीका (४४) में भ्रासक्ति को काक्षा कहा गया है। प्रागे इसे स्पष्ट 
करते हुए वहा यह कहा गया है कि दर्शन, ब्रत, दान, देवपूजा एवं दान से उत्पन्न पुण्य के प्रसाद से भेरे 
लिए यह कुल, रूप, घन श्र स्त्री-पुत्रादि श्रतिशय को प्राप्त हो; इस प्रकार की जो अभिलाषा होती है 
उसे काक्षा कहा जाता है। तत्त्वार्थवातिक (६, २४, १) में नि.काक्षित अ्रग के स्वरूप को प्रगट करते 
हुए कहा गया है कि उभय लोक सम्बन्धी विषयोपभोग की श्राकाक्षा न रखना अ्रथवा मिथ्या दर्शनान्तरों 
की भ्रभिलाषा न करता, इसे निःकाक्षित भ्रग कहा जाता है। तदनुसार उभय लोक सम्बन्धी विषयोपभोग 
की इच्छा को अ्रथवा मिथ्या दर्शनों के ग्रहण को श्रभिलाषा को काक्षा अतिचार समझना चाहिए । 

इस प्रकार तत्तदार्थापिगम भाष्य मे जहा केवल विषयोपभोग की ग्राकाक्षा को काक्षा का लक्षण 
निदिष्ट क्रिया गया है बहा उसकी बृत्ति मे हरिभद सूरि और सिद्धसेन गणि ने इस लोक व परलोक 
सम्बन्धी विषयों की इच्छा के साथ विकल्प रूप में पूर्वोक्‍्त भ्रागमवचन के झनुस्तार विभिन्‍न दछ्षुनों के 
ग्रहण की प्रभितापा को भी काक्षा कहा है। जैसा कि ऊपर सकेत किया गया है, उक्त श्रागम वाक्य 
श्रावकप्रज्ञप्ति की ८७वीं गाया के श्रन्तगंत उपलब्ध है जो किसी अन्य प्राचीन ग्रन्थ का होना चाहिए | 

जैसा * ऊपर कहा जा चुक्रा है तत्त्वार्थंवातिककार को काक्षा के लक्षण में विषयोपभोग को 
इच्छा शरौर दर्शनान्तरों के ग्रहण की इच्छा दोनो ही प्रभिप्रेत रद्दे है । अ्रम्तचन्द्र सूरि को तत्त्वार्थवातिक- 
कार के समान काक्षा के लक्षण स्वरूप इस भव म वेभव झ्ादि को अभिलापा तथा पर भव में चक्रवर्ती 
श्रादि पदो को अभिलापा के साथ एकान्तवाद से दूषित श्रन्य सम्प्रदायों के ग्रहण की भ्रभिलाषा भी 
अभीष्ट रही है (पु.सि. २४) । उक्त त. वा. का अनुसरण चारित्रसार (पृ. ३) मे भी किया गया है । 

उक्त त. भा. को छोड़कर जहा प्राय. श्रन्य ब्वेताम्बर ग्रन्थकारों को काक्षा से विभिन्‍न दर्शनों 
का ग्रहण प्रभीष्ट रहा है वहा श्रधिकाश दि. ग्रन्थकारो को उससे विषयोपभोगाकाक्षा अभिप्रेत रही है । 
दवे. ग्रस्थो मे इसके दो भेद निर्दिष्ट किये गये है -देशकाक्षा झौर स्वेकाक्षा। देशकाक्षा से उन्हें बौद्धादि 
किसी एक ही दर्शन की अ्रभिलापा श्रभिप्रेत रही है (देखिए दह्वे. नि. १८२ की हरि. वृत्ति, श्रा. 
प्र. की टीका ८ झ्रौर धमंबिन्दु की वृत्ति २-११ श्रादि) । 

गच्छ व गण- घवला (पृ. १३. पृ. ६३) के भ्रनुसार तीन पुरुषों के समुदाय का नाम गण श्रौर 
इससे श्रधिक पुरुषों के समुदाय का नाम गच्छ है। मूलाचार की वृत्ति (४-३२) में तीन पुरुषों के 
समुदाय को गण औ्लौर सात पुम्षों के सम्‌दाय को गचछ कहा गया है। तत्त्वा, भाष्य की सिद्धसेन बिर- 
चित वृत्ति (६-२४) व योगशास्त्र के वी. विवरण (४-६०) में एक श्राचायं के नेतृत्व मे रहने वाले 
साधुओ के समूह को गरछ कहा गया है । 

सर्वार्थंसिद्धि (६-२४), तत्त्वार्थाधियम भाष्य (६-२४) शभौर तत्त्वाथंवातिक (६, २४, ८) 
प्रादि के भ्रमुमार स्थविरों की सन्‍ूति को गण कहा जाता है। आवश्यक निर्युक्ति (२११) की हरिभद्र 
व मलयगिरि विरचित वृत्ति के अनुसार एक दाचना, ध्ाचार व क्रिया मे स्थित रहने वालो के समुदाय 
का नाम गण है। झौपपातिक सूत्र की श्रमय. वृत्ति (२०) श्रौर योगशास्त्र के स्वो, विवरण (४-६०) 
में कुलो के समुदाय को गण कहा गया है। 

प्रन्यि --विद्येषवद्यक भाष्य (११६३) मे ग्रन्थि के लक्षण का निर्देश करते हुए यह कहा गया 
है कि जिस प्रकार वक्ष या रस्सी की कठोर व सघन गाठ प्रतिशय दुर्भध होती है उसी प्रकार जीव का 
जो कर्मजनित राग-द्वेषरूप परिणाम अतिशय दुर्भे्र होता है उसे उक्त ग्रस्थि के समान होने से ग्रश्थि 
कहा गया है। जब तक इस ग्रन्ध्रि को नही भेदा जाता है तब तक जीव को सम्यकक्‍त्व प्राप्त नही होता । 


प्रस्तावता रे 


इस ग्रन्यि का भेदन भ्रपुबंकरण परिणामों के द्वारा होता है। यथाप्रवृत्तकरण जीव के श्रनादि काल से 
प्रवृत्त रहता है । जिस प्रकार नदी मे पड़े हुए पत्थरों मे से कोई घिसते-घिसते स्ववमेव गोल हो जाता 
है उसी प्रकार भनादि से प्रवुत्त इस करण मे घर्षण-घृणंम के निमित्त से ज्ञानावरणादि कर्मों की स्थिति मे 
केबल एक कोड़ाकोड़ि को छोड़ शेष समस्त कोडाकोडिया क्षय को प्राप्त हो जाती है। पश्चात्‌ शेष रही 
उस एक कोड़ाकोडि मात्र स्थिति मे भी जब पल्योपम का असस्यातवा भाग और भी क्षीण हो जाता है 
तब तक पृवोक्त ग्रन्धि श्रभिन्‍नपूर्व ही रहती है। उसका भेदन श्रपुवंकरण परिणाम के द्वारा होता है| 
प्रनन्तर भ्रनिवृत्तिकरण के भ्रन्त मे जीव को मोक्षपद के कारणभूत उस सम्यक्त्व का लाभ होता है। 
इस ग्रन्थि का प्रसग विदेषा, भाष्य (११८५-१२१५) व प्नन्य भी इवे, ग्रन्थो मे उपलब्ध होता है। पर 
वह किसी दि. ग्रन्थ मे मुझे दृष्टिगोचर नही हुश्ना । 

तत्त्वाथंवात्तिक (६, १, १३) में यथाप्रवृत्त के समानाथेक “अथाप्रवृत्त! का निर्देश करते हुए कहा 
यया है कि जीव कर्मों को श्रन्तःकोडाकोड़ि प्रमाण स्थिति से युक्त करके कालादिलब्धिपूवक प्रथाप्रवृत्त 
करण के प्रथम समय मे प्रविष्ट होता है । यह करण चूकि पूर्ब मे उस प्रकार से कभी भी प्रवृत्त नही 
हुआ, ध्रतः उसफी 'भ्रथाप्रवत्त! यह साथंक संज्ञा है । 

दि. ग्रन्थों मे 'पट्खण्डागम' यह एक प्राचीनतम ग्रन्थ है। उसके प्रथम खण्डभूत जीवस्थान की 
नौ चूलिकाप्रों मे प्राउवी चूलिका के द्वारा सम्यक्त्व की उत्पत्ति की प्ररूपणा की गई है (देखिए पु. ६, 
पृ. २०३ से २६७) । उसके प्रनुसार पचेन्द्रिय, सज्ो, मिथ्यादुष्टि, पर्याप्तक सर्वविशुद्ध जीव जब कर्मों 
की शेष स्थिति को क्षीण बरक उसे सख्यात हजार सागरोपमो से हीन प्रन्तःकोड|कोडि प्रमाण कर 
देता है तब बहू प्रथम सम्यक्‍त्व के उत्पादन म॑ समर्थ होता है (सूत्र १, &-८, ३-५) । सर्वार्थसिद्धि 
(२-३) श्रौर तत्त्वाथेबातिक (२, ३, २) मे प्राय: उक्त षट्खण्डागम के सूत्रों का शब्दश: अनुसरण 
किया गया है। ज॑सा कि पूर्व मे निर्देश किया गया है त. वा. (६, १, १३) में सूचित 'कालादिलब्धि' 
को विशेष प्ररूपणा यहां की जा चुकी है । 

उस समय उसके क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य श्रौर करण ये पाच लब्बिया होती हैं । 
इनमे प्रथम चार लब्धिया तो साधारण है--वे भव्य के समान प्रभव्य के भी हो सकतो है, किस्तु श्रन्तिम 
करणलब्धि सम्यक्त्व के उन्मुख हुए भव्य जीव के ही होती है । इस करणलब्धि मे क्रम से श्रध'प्रवत्त- 
करण, प्रपूवंकरण शोर ग्रनिवृत्तिकरण इन तीन करणो को करते हुए जीव के अ्रनिवृत्तिकरण के भ्रन्तिम 
समय मे प्रथम सम्यक्त्व का लाभ होता है (इन लब्धियो का स्वरूप धवला पु. ६, पृ. २०४-३० पर 
देखा जा सकता है) । 

छेंद--भ्राचाय कुन्दकुन्द ने छेद के भ्रभिष्राय को प्रगट करते हुए प्रवचनसार (३-१६) मे कहा 
है कि दायन, आसन, स्थान शौर गमनादि कार्यों मे जो श्रमण की प्रयत्न से रहित चर्या--अ्रसावधानता- 
पूर्ण प्रवृत्ति-होती है उसका ताम छेंद है। यद्यपि मूल गाथा मे प्रकृत छेद शब्द का प्रयोग न करके 
पूब्रोंक्त प्रवृत्ति को हिंसा कहां गया है, तो भी उसको व्याख्या करते हुए भ्मृतचन्द्र सूरि ने यह स्पष्ट 
कहा है कि भ्रशुद्ध उपयोग का नाम छेद है, श्रौर चूकि भ्रताचारपूर्ण प्रवत्तिरप मुनि का वह अशुद्ध उप- 
योग श्रमणधर्मं का छेदन करता है---उप्तका विनाशक है, इसलिए उसे छेद कहना युक्तिसगत है । 

त. सूत्र (६-२२) श्रौर स. सि. आादि ग्रन्थों के भ्रनुततार छेद यह नौ प्रकार के अश्रथवा मूलाचार 
(४-१६५) के अनुसार दस प्रकार के प्रायध्चवित्त के भ्रन्तगंत है। स. सि. मे उसके लक्षण का निर्देश 
करते हुए कहा गया है कि झपराध के होने पर साधु की दीक्षा को यथायोग्य एक दिन, पक्ष व मास 
झादि से होन कर देना, इसका नाम छेद प्रायश्चित्त है। त. वा. श्रौर (घवला पु १३, पृ. ६१) भझादि 
में प्राय: इसी का प्रनुसरण किया गया है। विशेषरूप से घवला मे यह कहा गया है कि दिवस, पक्ष, 
मास, ऋतु, प्रयत भोौर संवत्सर झादि अ्माण दीक्षापर्याय को छेदकर प्रभीष्ट पर्याय से नीचे की भूमि मे 
स्थापित करना, यह छेद नाम का प्रायश्चित्त है। यह प्रायश्चित्त प्रपराघ करने वाले उस पभिमानी साधु के 
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होता है जो उपवास श्रादि के करने मे समर्थ, साधारणत- बलवान्‌ श्रोर शर होता है । धवलाकार के इस 
प्रभ्रिप्राय को चारिश्रसार (पृ ६२) में प्राय: शब्दश:ः प्रात्मसात्‌ किया गया है। श्राचारसार (६, ४७ व 
४८) में उसे कुछ प्रौर विशद किया गया है | + 

दत््वा, भाष्य (8-२२) के भनुसार छेद, प्रपवर्तद भौर अपहार ये समानार्थंक शब्द हैं। यह छे३ 
दीक्षा सग्बन्धी दिवस, पक्ष, मास भोर सवत्सर इनमे से किसी एक रू होता है। दशवेकालिक चूणि (पृ. 
२६) में इसी का भ्रनुसरण किया गया दिखता है ॥ त. भाष्यगत उक्त लक्षण का स्पष्टीकरण करते हुए 
उसकी व्याख्या मे सिद्धस्नेन गणि ने कहा है कि वह छेद महाब्रतों के आरोपणकाल से प्रारम्भ करके 
गिना जाता है। जिस दिन महाव्रतों का श्रारोपण किया गया है वह उसकी आभादि पर्याय कहलाती है । 
उसमे पत्रकादि पर्याय से जेकर दस वर्ष पर्यन्त ग्रारोपित मह्ाव्रत का भ्रपराध के भ्रनुमार कभी पंचक का 
छेद झौर कभी दशक का इस प्रकार छह मास तक को पर्याय का लघु भ्रथवा गुरु रूप मे छेंद किया 
जाता है। इस प्रकार के छेद से छेंदा जाकर प्रव्रज्यादिवस को भी अपहृत करता है॥ योगशा. के स्वो. 
विवरण (४-६०) में सक्षेप मे यही प्रभिप्राय देखा जाता है । 

भगवती श्राराघना की विजयोदया टीका (गा. ६) में उस छेद के हेतु को दिखलाते हुए कहा 
गया है कि प्रन्नज्या की हानिरूप वह छेद श्रसयम से घ॒णा प्रगट करने के हेवु किया जाता है । 

छेदोपस्थापक, छेदोपस्थापन, छेदोवस्थापनशद्धिप्ंयम श्रोर छेदोपस्थापना-- ये शब्द प्रायः समान 
प्रभिष्राय के द्योतक है। प्रवचनंसार (३, ८-६) मे श्रमण के र८ मूल गुणो का निर्देश करते हुए यह 
कहा गया है कि जो श्रमण उनमे प्रमाद से युक्त होता है->उनके परिपालन में अ्सावधान रहता है-- 
वह छेदोपस्थापक होता है | व्याम्पाप्रज्ञप्ति (खण्ड ४, पु २६२) में विश्येप्पण से यह कहा गया है कि 
जो पुरातन पर्याव को छेदकर अपने को पंचयामरूप धमं म स्थापित करता है वह छेंदो१स्थापक होता 
है। इस श्रभिप्राय की बोधक जो गाथा उक्त व्याख्याप्रज्ञप्ति में प्रवस्धित है वह यत्किचित्‌ शब्दपर्रि- 
वर्तेन के साथ दि पंचसंग्रह (१-१३०) में भी उपलब्ध होतीं है, श्रभिप्राय समान हो है । इसके श्रतिरिक्त 
उसे धवला (पु. १, पृ. ३७२) में उद्धृत किया गया है तथा गोम्मटसार --जीवकाण्द (४७०) में उसी 
रूप में उसे आत्मसात्‌ किया गया है। उपय्‌ क्‍्त प्रभिप्राय को हरिभद्र सूरि ने ग्रावश्यक नि. (२१४) की 
वृत्ति और भ्रनुयोगद्वार (पू १०४) को वृत्ति मे तथा मलयगिरि ने श्रावेइग्रक नि. (११४) को वृत्ति मे 
भी प्रगंट किया है । 

घवला (पु १, पु. २६९६-७०) में अपने भीतर समस्त संयमभेदों को श्रन्तर्गत करने वाले एक 
ही यमस्वरूप सामाविकशुद्धिसेयम का निर्देश करते हुए यह कहा गया है कि इसो एक ब्रत के छेद से-- 
दो-तीन झ्रादि भदो के निर्देशपुर्वक-ब्रतो के उपस्थापन (ब्रारापण) को छेदोपस्थापनशुद्धिसयम कहते 
है । घवलाकार के इस अ्भिष्राय का अनुसरण करत हुए तत्त्वार्थभार (६-४६) भ्रौर अमितगतिश्रावका- 
चार (१-२४०) में कहा गया है कि जिस सयम मे हिसादि के भेद के साथ सावद्य कम का परित्याग 
अ्रथवा ब्रत का विलोप होने पर उसकी शुद्धि की जातो है उसे छेदोपस्थापन कहा जाता है । यहा छेद का 
प्र्थ भद भ्रशीष्ट रहा है। इसी प्भिश्राय को कुछ विस्तार के साथ बुहद्द्रव्यसंग्रह की टीका (३५) 
श्रोर गो. जीवकाण्ड को जी. प्र. टीका (४७१) में भी व्यक्त किया गया है। 

घवलाकार के उपयु कत श्रभ्निप्राय की पुष्टि मूलाचार (७, ३३-३८) से होती है। वहां कहा 
गया है कि भगवान्‌ अजितनाथ से लेकर पाश्व॑नाथ पर्यन्त बाईस तोथंकर एक सामायिक संयम का ही 
उपदेश करते है। परन्तु भगवान्‌ ऋषभदेव श्रौर महावीर ये दो तीर्थंकर छेदोपस्थापनसंयम का प्रतिपादन 
करते है । पाच महाश्रतों की जो प्ररूपणा की गई है बह दूसरे को प्रतिपादन करने के लिए और एक 
सामायिक सयम के सुबोध के लिए की गई है । ये दो तीर्थंकर छेदोपस्थापन का उपदेश क्‍यों करते हैं, 
इसे स्पष्ट करते हुए वहां यह कहा गया है कि प्रथम तोर्थंकर के तीर्थ में शिष्य जन अभ्रतिशय सरल स्व- 
भावों होने से कष्ट के साथ ब्रत का शोधन करते है तथा अन्तिम तीर्थंकर के तीथंवर्ती शिष्य कुटिल 
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होने से दुख के साथ उसका परिपालन करते है । इन उभय तीर्थकरों के तीथंबर्ती शिष्य कल्प्याकल्प्य--- 
योग्य-प्रयोग्य श्रावरण--को नही जानते है । 

लगभग यही प्रभिप्राय उसराष्ययन (२३, २६-२७) में भी व्यक्त किया गया है। वहा कैशि- 
गौतम सवाद के प्रसंग मे केशी की द्वारा पूछे गये चातुर्याम व पंचयाम विषयक प्रइन के समाघान मे 
गौतम के द्वारा कहा गया है कि प्रथम तीर्थंकर के शिष्य ऋजू जड़ होने से दुविज्ञोष्पर श्र प्रन्तिम 
तीथंकर के शिष्य वक्रजड होने से दुरनुपाल्य --कष्ट के साथ ब्रत का पालन करने वाल थे । मध्यवर्ती बाईस 
तीथेकरों के शिष्य ऋजुप्रज्ञ - स्वभाव से सरल और ब॒द्धिमानू थे। इसीलिए मध्यवर्ती बाईस तीथ॑करों 
के द्वारा चानुर्याम का तथा आदि व ग्न्त के तीथंकरो के द्वारा पचयाम का उपदेश किया गया है । 

'छेदोपस्थापन! क॑ अन्तर्गत सर्वाथ सिद्धि (६-१८) में भी यही कहा गया है कि प्रमाद के बश्ची- 
भूत होकर जो अ्रनर्थ --विरुद्ध प्राचरण--किया गया है उससे सदाचरण का लोप होने पर जो सम्यक्‌ 
प्रतीकार किया जाता दै उसे छेदोपस्थापना कहते है। तत्त्वाथंबातिझ (६, १८, ६-७) में इसको कुछ 
विज्येप स्पष्ट करते हुए यह कहा गया है कि प्रमाद से किये गये अनर्थ से निरवद्य क्रिया (सदाचरण) 
का बिलाप होने पर उसके द्वारा उपाजित कर्म का जो सम्यक्‌ प्रतोकार किया जाता है उसे छेदोपस्थापना 
जानना चाहिए । अथवा सावद्यकमेस्वरूप हिसादि के विकल्पपूर्वक जो संयम ग्रहण किया जाता है उसे 
छेदोपस्थापना समभना चाहिए । इसमे पुर्वोक्त मूलाचार (७, ३६-३८) का हो अनुसरण किया गया 
प्रतीत होता है । 

तडझ्भूबमरण-- उत्तरा. चूणि (५, पृ १२७) के अनुसार जीव जिस भवग्रहण में मरता है- जेसे 
नारकभवग्नहणादि, उसे तद्भवभरण कहा जाता है। त वातिक (७, २२, २) में धल्लेखना के प्रसग में 
कहा गया है कि भवान्तर को प्राप्ति के अनन्तर उपश्लिष्ट पूर्व भव के विनाश का नाम तद्भवमरण है । 
यही श्रभ्िप्राय प्राय शब्दश: भ. श्रा. की विजयोदया टीका (२५) ओर चारित्रसार (पृ. २३) में भी 
प्रगट किया गया है। भ झ्रा. को टोक़ा में 'उपहिलष्ट' के स्थान में “उपसृष्ट' तथा इन दोनो में ही 
प्राप्त्यनन्त रो' के स्थान से 'प्राप्तिरनन्तरो-पाठ उपलब्ध है । प्रवचनसारोद्धार (१०१२) श्रौर स्थानाग 
की झभयदेव विरचित वृत्ति (१०२) में इसे कुछ भौर विकसित करते हुए कहा गया है कि अकमंभूमिज 
मनुष्य व तिरयंच, देवगण श्रौर नारकी इनको छोडकर शेष जीवो मे हिन्ही का तदभवमरण होता है। 
उक्त स्थानाग की वृत्ति में श्रागे (१०२, पृ. ८६) में यह भी स्पष्ट किया गग्रा है कि जीव जिस भव में 
है. उस भव के योग्य झायु को बाघकर जब मरण को प्राप्त होता है तव उसके मरण को तदझ्भूवमरण 
कहा जाता है । यह तद्भूवमरण सख्यातवर्षायुष्क मनुष्य श्रौर तिर्यंचों का ही द्वोता है, क्योंकि उन्ही कं 
उस भव की झायु का बन्ध होता है। भ. भरा. की मूलाराघनादपंण टीका (२) के अनुसार भुज्यमान 
झायु के भ्रन्तिम समय में होने वाले मरण का तद्भवमरण कहा जाता है। इस प्रकार स्थाताग के टोका- 
कार प्रभयदेव सुरि को जहा तझ्ूूवमरण कमेभूमिज मनुष्य-तिर्यचो वो ही प्रभीष्ट है वहा श्रन्यों को जीव 
जिस किसी भी भव में मरण को प्राप्त होता है बही तझ्भूवमरण के रूप मे अभीष्ट रहा है, ऐसा प्रतीत 
होता है । 

अस--ससर्वार्थ सिद्धिसम्मत सूत्रपाठ के प्रनुसार तत्त्वाथ्थसूत्र (२, १३-१४) में पथिवो, अ्रप्‌, 
तेज, बायु भौर वनस्पति इनको स्थावर तथा द्वीन्द्रिय-त्रीन्द्रिय श्रादि जीवो को तरस कहा गया है | परन्तु 
त. भाष्यसम्मत सृत्रपाठ के प्रनुसार उक्त तत्त्वायंसूत्र (९, १३-१४) में ही प्रथिवी, अ्रम्बु और वन- 
स्पति इन जीवो को स्थावर तथा तेज, वायु श्रौर द्वीर््रिय भ्रादि जीवों को त्रस कहा गया है । 

उक्त त. सू. की स. सि. (२-१२) त. वा. (२, १२, १) भर त. ए्लो, वा. (२-१२) आादि 
व्याख्याप्रो में तथा धवला (पु. १, पृ. २६५-६६) में त्सनामकर्म के वशज्चीभूत प्राणियों को भस कहा 
गया है। इसी त. सु. की व्याख्यास्वरूप त. भा. में त्रस जीवो के स्वरूप का कही (२, १२-१४) कोई 
निर्देश नहीं किया गया है। श्ागे वहां त्रसनामकर्म के प्रसंग (८-१२) मे भी कंवल असभाव के निव- 
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तंक कम को त्रसनामकर्म कहा गया है। यहा भी त्रसभाव का कोई प्रसाधारण लक्षण नही प्रगट किया 
गया । पर त. सू. की पूर्वोक्त स. सि. (८-११) भ्रादि व्यास्याश्रों में त्रसनामकर्म उसे कहा गया है जिसके 
कि उदय से प्राणी का जन्म द्वीन्द्रिय श्रादि जीवो में होता है । 


त भा. की हरिभद्र विरचित वृत्ति (२-१२) में 'त्रस्यन्तीति त्रसा. ऐसी निरुक्ति करते हुए तरस 
तामकर्म के उदय से परिस्पन्दन भ्रादि से युक्त जीवों को त्रस कहा गया है। भागे उसी त. भाष्य की 
हरिभद्र व सिद्धसेन विरचित वृत्ति (८-१२) मे “त्रस्यम्तीति त्रसा.” इस प्रकार की निरुक्ति के साथ 
द्वीनिद्रय, त्रीनिद्रिय, चतुरिन्द्रिय भौर पंचेन्द्रिण लक्षण प्राणियों को तरस कहा गया है। कारण का निर्देश 
करते हुए वहा यह भी कहा गया है कि क्योंकि उस (श्रस) कर्म के उदय से उपयर॒क्त प्राणियों मे परि- 
स्पन्दन देखा जाता है । जिस कम के उदय से गमनादि क्रिया रूप उस प्रकार की विदेषता दह्वोती है बह 
श्रसभाव का निर्वंतंक त्रसनामकर्म कहलाता है। श्रावकप्रज्ञप्ति की टीका (२२) में भी यही निर्देश 
किया गया है कि जिसके उदय से चलन वा स्पन्दन होता है वह त्रसनामकर्म कहलाता है । दशवेकालिक 
को चूणि में (४-१, प्र. १३६) 'तसंतीति तसा' ऐप्ती निरुक्ति मात्र की गई है। सृत्रकृताग की शीलाक 
वत्ति (२, ६, ४, पृ. १४०) मे भी लगभग पूर्वोक्त प्रभिप्राय को ही व्यक्त किया गया है । 


दशवेकालिक सूत्र (४-१, पृ. १३६) मे छठे जीवनिकायस्वरूप त्रस जीवो के स्वरूप को स्पष्ट 
करते हुए श्रण्डज, पोतज, जरायुज, रसज, संस्वेदिम, सम्मूच्छिम, उश्धिज और श्रौपपातिक जीबो का 
निर्देश किया गया है। आगे बहा कहा गया है कि जिन किन्‍्ही त्रस प्राणियो का ज्ञान उनके अभिमुख 
गमन, प्रतिकूल गमन, सकोचन, प्रसारण, रुत (शब्द), भत (भ्रमण), पीड़ित होकर पलायन एवं गमना- 
गमन से होता है। साथ ही यह भी कहा गया है कि कीट-पतंग, कुन्थू, पिपीलिका, सब दो इन्द्रिय, सब 
तीन इन्द्रिय, सब चार इन्द्रिय, सब पचेन्द्रिय ये सब तियंच; सब नारक, सब मनुष्य, सब देव भौर परमा- 
धामिक प्राणी; इस छठे निकाय को श्रसकाय कहा जाता है। जीवाभिगम की वृत्ति (£) मे कहा गया 
है कि जो जीव उष्ण भादि की वेदना से सनन्‍्तप्त होकर विवक्षित स्थान से छाया प्रादि के प्रासेवनाथ॑ 
प्रन्य स्थान को प्राप्त होते है वे जस कहलाते हैं । झागे इसे भोर भी स्पष्ट करते हुए विशेष रूप से यह 
निर्देश किया गया है कि (श्रसन्ति इति त्रसा') इस व्युत्पत्ति से त्रसनामकर्म के उदय के वशवर्ती जीवो 
को ही त्रस जानना चाहिए, शेष जीवो को त्रसरूप में नही ग्रहण करना चाहिर । 

इस प्रकार दशवंकालिक सूत्र में कुछ त्रस जीवो का नामोल्लेख करते हुए उनका परिज्ञान गमना- 
गमनादि क्रियाओ्रो से कराया गया है। रुवे. मान्य तत्त्वार्थसूत्र (२, १३-१४) में पृथिवी, जल झोर 
वनस्पति जीवों को स्थावर बतलाते हुए तेज, वायु और द्वीन्द्रिय जीवो को त्रस कहा गया है । यहां तेज 
झौर वायु जीवो का निर्देश जो त्रस जीवो के अन्तर्गत किया गया है वह सम्भवतः क्रिया के आश्रय से 
किया गया है, न कि त्रसनामकर्म के उदय के झ्राश्रय से । कारण यह कि उक्त दोनो प्रकार के जीबो 
के त्रसनामकर्म का उदय न रहकर स्थावरनामकर्म का ही उदय रहता है। यही कारण प्रतीत होता है 
जो उसको व्याख्या में सिद्धसेन गणि ने क़िया के आ्राश्नय से तेज और वायु जीवो को त्र॒त्त बतलाते 
हुए लब्धि से स्थावरनापकर्म के उदय के वशीभुत होने से उन्हें भी उक्त प्रथिवी भ्रादि के साथ स्थावर 
बतलावा है। अन्यथा, पूर्वोक्त सूत्रकृताग़ श्लौर स्थानांय की वृत्तियों मे द्वीन्द्रियांदि जीवो को ही ऋ्रस 
बतलाना प्रसंगत ठहरेगा । 

दि, मान्य त. सू. (२, १३-१४) के पाठ के अ्नुप्तार पृथिवी, जल, तेज, वायु और वनस्पति 
इनको स्थावर भोर द्वीन्द्रिय भ्रादि जीवों की त्रस कहा गया है । यहा प्सनाम के भन्‍्तगंत ग्रन्थों का 
सन्दर्भ भी द्रष्टव्य है 

दर्शन- दशशन शब्द से यहां उपयोगविशेष विवक्षित है। सन्मतिसूत्र (२-१), त. भा. की हरि- 
भद्र विरचित वृत्ति (२-६), श्रनुयोगद्वार की हरिभद्र विरचित वृत्ति (पृ. १०३), पचास्तिकाय की अमृत- 


प्रस्तावता हु 


चन्द्र विरच्षित वृत्ति (४१), ध्रमितगति विरचित पंचप्तग्रह (१-२४६), स्थानाग की प्रभयदेव विरचित 
वृत्ति (२-१०४) श्रौपपातिक की प्रभयदेव विरजित वृत्ति (१०, पृ. १५), प्रावश्यक निर्युक्ति की मलय- 
गिरि विरचित वृत्ति (प २७७ व पृ. ५६७ नियुक्ति १०५१ की वृरत्ति), प्रवचनसारोद्धार की बृत्ति 
(१२४६) धर जीवाभिगम की मलय. वुत्ति (१-१३, पृ. १८) पादि ग्रन्थों मे प्रकृत दर्शन का लक्षण 
सामान्यग्रहण निर्दिष्ट किया गया है । 

तत्त्वाथंवातिक (२, ६, १), महापुराण (२४, २०१-२), भ्रष्टसहस्री (१४, पृ. १३२), तः 
भा. की सिद्धसेन विरचित वृत्ति (२-६), तत्त्वार्थथार (२-१२), सन्मतिसृत्र बृत्ति (२-१, पृ. ४५८), 
स्पाद्गादरत्नाकर (२-१०), मोक्षपचाशिका (३) और प्रतिष्ठासार (२-६०) में उक्त दर्शन का लक्षण 
अनाकार या निराकार कहा गया है| 

उक्त तत्त्वार्थंवातिक में झ्रागे (६, ७, ११) तथा पूव॑निदिष्ट तत्त्वाथंस्तार में भी श्रागे (२-८६) 
दर्शनावरण के क्षयोपश्म से प्रादुर्भूत श्रालोचन को दर्शन कहा गया है । 

नलितविस्तरा में (पृ ६३) इस दर्शन के स्वरूप का निदेश करते हुए यह कहा गया है कि 
सामान्य को प्रधान भ्ौर विशेष को गौण करके जो पदार्थ का ग्रहण होठा है उप्ते दर्शन कहा जाता है । 

प्रकृत द्शेंत का विचार श्रा बोरसेन के द्वारा घबला टीका में यथाप्रसग अनेक स्थलो में शंका- 
समाधानपुवेक विस्तार से किया गया है। यथा-- पु १, पू १४४ पर 'दृश्यते अनेतेति दशनम्‌ इस 
निरुक्ति के साथ जिसक द्वारा देखा जाता है उसे दर्शन कहा गया है। इस सामान्य लक्षण के निर्देश से 
नेत्र व प्रकाश मे जो झतिव्याप्ति का प्रसग प्राप्त था उसका निराकरण करते हुए बह्दी पर प्ागे भ्रन्तर्मुख 
चित्प्रकाश को दर्शन कहा गया है | इसी पुस्तक में आगे (पृ. १४७) अनेक दाका-समाधानपूर्वक सामान्य- 
विशेषात्मक आत्मा के स्वरूप के ग्रहण को दर्शन सिद्ध किया गया है। ऐसी स्थिति मे “ज सामण्ण गहणं 
त॑ दसण” इस भ्रागमवचन के साथ जो विरोध की सम्भावना थो उप्तका निराकरण करते हुए उसका 
समन्वय किया गया गया दै। बह सम्पूर्ण श्रागमवचनन इस प्रकार है--- 

ज सामण्ण गहण भावाणं णेव कट्टुमायार । 
झ्रविसिेसिऊण गअ्त्थे दसणमिति भण्णदे समए ।।* 

इसके साथ समन्वय करते हुए वहा यह कहा गया है कि सामान्य दाब्द से यहा समस्त बाह्य पदार्थों 
में साधारण होने से श्रात्मा को ग्रहण किया गया है । उक्त गाथा को व्याख्या करते हुए बहाँ यह सूचित 
किया गया है कि गराथागत 'भाव' शब्द से बाह्य प्रर्थ विवक्षित है। उन बाह्य श्रर्थों के प्रतिकर्मव्यव- 
स्थारूप आकार को ग्रहण न करके तथा “यह प्रमुक पदार्थ है! इस प्रकार से पदार्थों की विशेषता को न 
करके जो सामान्य का - सामान्य-विज्येषात्मक श्रात्मस्वरूप का--ग्रहण होता है उसे पध्रागम में दर्शन कहा 
गया है। भागे यही पर (प्र १४८) विकल्प रूप में श्रालोकनवृत्ति को दर्शन कहते हुए उसका स्पष्टी- 
करण इस प्रकार किया गया है--आ्रलोकते इति भप्रालोकनम्‌' इस निरुक्ति के भ्रनुसार श्रालोकन का 
प्रय॑ झ्रात्मा और वृत्ति का श्र वर्तन है । तदनुसार प्रालोकन की बृत्ति को-स्वात्मसवेदन को -द्शन 
समभना चाहिए । 


झ्रागे यहा (पृ. १४६) प्रकारान्तर से प्रकाशव॒त्ति को दशेन कहते हुए श्रकाश का श्रर्थ ज्ञान किया 
गया है। तदनुसार उस प्रकाश के निमित्त प्रात्मा की जो प्रवृत्ति होती है उसे दर्शन कहा गया है जो 
विषय और विषयी के सम्पात से पूर्व की अ्रवस्थारूप है। इसी पुस्तक में श्लागे (पु. ३८४-८५) पुनः 
स्वरूपस वेदन को दर्शन स्वोकार करने की प्रेरणा करते हुए भ्रपने से भिन्‍न वस्तु के परिच्छेद को ज्ञान 
झ्रौर अपने से प्रभिन्‍्त वस्तु के परिच्छेद को दर्शन कहा गया है। इस प्रकार से ज्ञान झौर दर्शन मे भेद 
भी प्रगट कर दिया गया है । 














१. यह गाथा भ्नुयोगद्वार की हरिभद्र विरचित वृत्ति (पृ. १०३ ) में उद्‌ रत है । 


द जैन लक्षणावली 


प्रकृत घवला में हो झ्रागे (पु ६, पृ. ६) में पुनः श्रात्मविषयक उपयोग को दर्शन बतलाते हुए 
ज्ञान के बाह्य पदार्थविषयक होने से इसको भिन्‍नता भो प्रगट कर दी गई है। इसी पुस्तक मे श्रागे (पु. 
६, ३२-३३) ज्ञानोत्पादक प्रयत्त से श्रनुगत आत्मसंवेदन को दर्शत कहा है, जिसका अभिप्राय श्रात्म- 
विषयक उपयोग ही रहा है। इस प्रकार से विचार करते हुए यहा (प्‌ ३४) ग्रात्मा को समस्त पदार्थों 
में साधारण होने से सामान्य सिद्ध करके तद्विषयक उपयोग को ही दर्शन कहा है। इससे ज्ञान श्रौर दर्शन 
में यह भेद भी प्रगट हो जाता है कि ज्ञान जहा बाह्य पदार्थों को विषय रझूरता है वहा दर्शन भ्रन्तरग 
(आत्मा) को विपय करता है । 

पूर्व में (पु. १, 9. १४६) प्रकाशव॒त्ति को दर्शन कहा जा चुका हैं। उसे पु. ७ (पृ. ७) में पुनः 
दोहराया गया है। पूर्व पु. १ (पृ. १४७) के समान इस पुस्तक (७, पृ. १००) में भी 'सामान्य' शब्द को 
श्रात्माथंक बतलाते टए पूर्वोक्त 'जं सामण्णग्गहर्ण' श्रादि श्रायमवाक्य के साथ प्रसगप्राप्त विरोध का परि- 
हार करक्रे उसके साथ समन्वय प्रगट किया गया है । 

प्रकत घवला में ही ग्रागे (१. १३, प्र २०७) अनाकार उपयोग को दर्शन बतलाते हुए प्राकार 
का अर्थ कर्म-कर्तृभाव प्रगट किया गया है श्रौर यह निर्देश किया गया है कि इस श्राकार के साथ जो उप- 
योग रहता है उसे माकार उपयोग (ज्ञान) कहा जाता है । इस साकार उपयोग से भिन्‍न- गझ्नाकार उप- 
योग--दर्शन कहलाता है । यही प” श्रागे (पु १३, पृ. २१६) विषय ओर पवियषयी के सस्निपातरू प ज्ञानों- 
तत्ति से पूर्व की प्रवस्था को दर्शन कहते हुए उसका काल भ्रन्तमं हर्त निर्दिप्ट किया गया हे प्रागे पु १५ 
(पृ. ६) मे भी यह निर्देश किया यया है कि बाह्य श्रर्थ से सम्बद्ध झत्मस्वरूप के संवेदन का नाम दर्शन है। 

दिव्यध्यनि---इस दिव्य वाणी की विशेषता को प्रगट करते हुए आ. समन्‍्तभद्र ने उसे सर्व- 
भापास्वभाववाली कहा है । वे अपने स्वयम्भस्तोत्र मे (६६) भ्रर जिनको स्तृति करते हु! कहते है कि 
है भगवन्‌ ! समस्त भाषाओं के स्वभाव से परिणत होने बाली श्रापकी दिव्यवाणी समवसरण समा में 
व्याप्त होकर प्राणियों को प्रमुत के समान प्रसन्‍न व सुखी करती है । उक्त स्वामी समन्तभद्र ले उसकी 
प्रलौकिकता को दिखलाते हुए श्रन्यत्र (रत्नकरण्डक 4) भी यह कहा है--जिस प्रकार वादक के हाथ के 
स्पर्श से घ्वनि करता हुआ मृदंग बिना किसी प्रकार के स्वार्थ या पश्नुराग के ही श्रोताजनों को मुग्ध 
किया करता है उसी प्रकार बीतराग सर्वज् प्रभु श्रात्मप्रयोजन श्रौर जनानुराग के बिना ही श्रपनी दिव्य- 
वाणी के द्वारा सत्पुरुषो को हित का उपदेश किया करते है । 

तिलोयपण्णतती (१-७४) में प्र्थकर्ता के प्रसंग में कहा गया है कि छद्यस्थ श्रवस्था से 
सम्बद्ध मत्ति, श्रुत, प्रवधि और मन परययरूप ज्ञान के विनष्ट हो जाने तथा प्रनन्तज्ञान (कैवलज्ञान) के 
उत्पन्न हो जाने पर अरहत की जो दिव्यध्वनि---पभ्रलौकिक वाणी -- निकलती है वह नो प्रकार के पदार्थों 
के रहस्य को सूत्र के रूप मे निरूपण करती है। प्रकृत तिलोग्रपण्णत्तों में दी आगे (४, ६०१-५) केबल- 
ज्ञान के साथ प्रगट होने दाने ग्यारह प्रतिशयों का निरूपण करते टुए कहा गया है कि श्ररहंत देव भ्रक्षर- 
प्रनक्षरस्वरूप श्रदारह महाभाषपाओं और सात सो क्षुद्र भाषाग्रों में तालु, दात, ग्रोष्ठ श्लौर कण्ठ के व्यायार 
से रहित होते हुए जिस दिव्य भाषा के द्वारा भव्य जीवों को उपदेश करते है वह दिव्यध्चवनि के नाम 
से प्रसिद्ध है। स्वभावत' स्वलन से रहित वह दिव्य वाणी तीनो सन्ध्याकालो में नौ मुहुतं॑ निरुलती है 
जो एक योजन तक फंलती है । गणघर, इन्द्र श्र चक्रवर्ती के प्रइन के प्रनुसार वह दिव्यध्बनि उक्त तीन 
सन्ध्याकालो के भ्रतिरिक्त अन्य समयो में भी सात भगो के श्राश्नय से श्र्थ का व्याख्यान करती है । 

घवला (पु. १, प्‌ ५४) में भी तिलोयपण्णत्ती के ही समान अ्भिप्राय प्रगट करते हुए वहा जो 
गाथा उद्घृत को गई है वह तिलोयपण्णत्ती को उस गाथा (१-७४) से प्रायः मिलती-जुलतो ही है । इस 
घवला के निर्माता श्ला. वीरसेन उस दिव्यध्वनि के स्वरूप को प्रगट करते हुए जयघवला (१, १२६) में 
कहते है कि समस्त भापास्वरूप वह दिव्यध्वनि अ्रक्षर-अनक्षरात्मक होती हुई ग्रनन्त श्रर्थ में गर्भित बीज 
पदो के द्वारा तोनों सन्ध्याकालो में छह घड़ी निरन्तर प्रवर्तमान होकर श्र्थ का निरूपण करती है । 


प्रस्तावना & 


इसके प्रतिरिक्‍त संदाय, विपयंय थ प्रनध्यवसाय को प्राप्त गणधर को लक्ष्य कर भ्रन्य समय में भी श्रवृत्त 
होती है। बिशद स्वरूप वाली वहू दिव्य वाणी शंकर-बव्यतिकर दोष से रहित उन्‍नीस घर्मकधाओों का 
निरूपण करती है। 

भक्तामर स्तोत्र (३५) में उक्त विव्यध्वनि की विशेषता को प्रगट करते हुए कहा गया है कि 
थह्‌ जिनेरद्र की भ्नुपम वाणी स्वर्ग भौर मोक्ष को प्राप्त कराने वाले मार्ग के खोजने में कुधल होकर 
तीनों लोको के प्राणियों को समीचीन धर्म का निरूपण करती है। विशद अर्थ को प्ररूपक उस वाणी का 
गुण समस्त भाषाभो में परिणत होने का है। भक्तामर का यह कथन पूर्वोक्त स्वयभूस्तोत्र से प्रभावित 
रहा प्रतीत होता है । 

हरिवंशपुराण (५८-६) में इस अनुपम जिनवाणी को मधुर, स्निरष, गम्भीर, विव्य, उदात्त एवं 
स्पष्ट प्रक्षरस्वरूप निदिष्ट किया गया है। जीवन्धरचम्पु (६-१६) मे इस दिव्य भाषा को समस्त वचन- 
भेदों की प्रकारक कहा गया है । 

जिनेन्द्र का उपदेश प्रध॑मागधी भाषा मे होता है। निशीथचूणि के प्रनुसार भ्राधे मगध देश से 
सम्बद्ध जाषा को अर्ंभागधी कहा जाता है, भ्रथवों भ्रठारह देशी भाषाश्रो मे नियत भाषा भ्र्धमागधी 
फहलाती है । समवायांग की भभयदेव विरचित वृत्ति (३४, पृ. ५६) के श्रनुसार प्राकृत आदि छह भाषा- 
भेदों मे मागधो नाम की भाषा है। (यह सम्भवतः समस्त मगध देश की भाषा रही होगी) । र के स्थान 
मे ले भर शा, घ एवं स इन तीनो के स्थान मे एक मात्र स; इत्यादि व्याकरण नियमों से युक्त बह 
मागधी भाषा प्रपने समस्त नियमों का ब्राश्नय न लेने से अ्र्धमागधी कही जाती है । 

धर्म -- भा. कुन्दकुन्द ते प्रवचनसार (१, ७-८) में चारित्र को धर्म कहा है जो समस्वरूप है । 
इस सम को उन्होंने मोह (दर्शंनमोह) भौर क्षोम (चारित्रमोह) से रहित प्रात्मपरिणतति बतलाया है। 
भ्रागे उन्होने जो द्रव्य जिस रूप से परिणत होता है बहु उस काल में तनन्‍्मय कहा जाता है! इस नियम के 
अनुसार धर्मस्वरूप से परिणत भात्मा को धर्म कहा है । यही पर श्रागे (१-११) उन्होने यह भी कह्ढा है 
कि इस प्रकार के घमं से परिणत प्ात्मा यदि शुद्धोपयोग से सहित होता है तो बहू निर्वाणसुख को प्राप्त 
करता है भौर यदि झुभोपयोग से सयुकत होता है तो फिर स्वगंसुख को प्राप्त करता है । उक्त कुन्द- 
कुल्दाचायं ने सागार शोर निरागार के भेद से सयमचरण को दो प्रकार का बतलाकर (चा. प्रा. २१) 
उनमें सागार सयमचरण को श्रावकधरं श्लौर शुद्ध (निरागार) सयमचरण को यतिधर्म कहा है (चा. 
प्रा. २७) । उक्त झा. कुन्दकुन्द ने भावप्राभुत (८३-८५) में भी प्रवचनसार के समान पुन मोह शौर 
क्षोभ से रहित भात्मा के परिणाम को धर्म कहा है। यहा इतना विशेष कहा गया है कि ब्रत सहित पूजा 
प्रादि में जो प्रवृत्ति होती है उससे उपाणित पुण्य भोग का कारण होता है, फरमंक्षय का कारण वह नही 
होता । मोक्ष का कारण तो वह आत्मा है जो समस्त दोषो से रहित होता हुआ रागादि मे निरत न 
होकर प्रात्मा मे ही रत होता है। ऐसे प्ात्मा को ही यहा घर कहा गया है। इन्ही प्रा. क्ुन्दकुन्द ने 
बोधप्रामृत (२४) में दया से विशुद्ध भ्राचरण को भी घर्म कहा है। पूर्वोक्त प्रवचनसार (३, ४४-५४) में 
प्रा. कुन्दकुन्द ने श्रमणो को शुद्धोपयोग झौर शुभोपयोग इन दोनो से युक्त बतलाते हुए प्रहन्तादि मे जो 
भवित भौर प्रवचनाभियुक्तों मे जो वात्सल्यभाव होता है उसे शुयोपयोगयुक्‍त चर्या बतलाया है। भाचाये 
भ्रादि को भात्ते देखकर बन्दना व नमस्कार के साथ उठकर खड़े हो जाना, पीछे पीछे चलना झौर श्रमणों 
के श्रम को पादमर्दनादि के द्वारा दूर करता; इस सबको यहा सराग ह्वारित्र मे निम्ध नही कहा गया, श्रत३ 
उसे उपादेय ही समझना चाहिए। इतना यहा विशेष कहा गया है कि वेयावृत्य मे उद्यत होकर श्रमण 
यदि प्राणियों को पीड़ा पहुचात्ता है तो वह श्रमण नही रहता, किन्तु गृहस्थ हो जाता है; क्योंकि वह श्रावकों 
का धर्म है। श्रमणों को प्रथवा गृहस्थो की इस प्रशस्तभूत चर्या को यहां 'पर (उत्कृष्ट )' कहा गया है, 
कारण यह कि उससे साक्षात्‌ ग्रथवा परम्परा से मोक्षयुख प्राप्त होता है । भागे उन्होने यहा (३-६०) यह 
भी स्पष्ट कह दिया है कि भ्शुभोपयोग से रहित होकर जो शुद्धोपयोग प्रथवा शुभोपयोग से युक्त होते 


१० जन लक्षणावलों 


हैं बे लोक का कल्याण करते हैं | उतकी भक्ति करने वाला प्रशस्त (पुष्य ) को प्राप्त करता है । 

इस प्रकार भ्रा, कुन्दकुत्द के उपयुक्त विवेधन को देखते हुए हम इस निष्कर्ष पर पहुचते है कि 
वे व्यवहार धर्म के सर्वंया विरुद्ध नही रहे । उनकी दृष्टि में जो शुद्धोपपोग की भूमिका पर श्रारूढ़ होने 
में झसमर्थ ऐं थे उसके ऊपर झ्रारुढ़ होने की उत्कट अ्रभिलाषा रखते हुए शुभोपयोगी होकर सम्पग्द्शन के 
साथ उस व्यवहार घर्म का भी श्राचरण कर सकते है जो परम्परया मोक्षसुख्व का साधक है। इसी 
प्रभ्रिप्राय को हृदयगम करते हुए प्रमृतचन्द्र सूरि ने भी समयसारकलकश् (६) में प्राकृपदवी में --शुद्धोप- 
योग से पूर्व की शुमोपयोगरूप भूमिका मे-व्यवहारनय को भी सहारा देने वाला बतलाया है। यह 
अबश्य है कि शुद्धोपपोग की उपेक्षा कर जो शुभोपयोग में ही निमग्न रहना चाहता है वह परम्परा से 
भी मोक्षतृख को प्राप्त नही कर सकता । 

रत्नकरण्डक् (३), घवला टीका (पु. ५, प्र ६२) शोर तत्त्वानुशञामत (५१) भें जो सम्यग्दर्शन, 
सम्यरजान श्ौर सम्यरूछारित्र को जो घर्मं कहा गया है वह प्रवचनसार (१-७) का ही अनुसरण है। 
तत्वानुशासन (५१) में तो उक्त रत्नकरण्डक के इलीक ३ के पूर्वाद्ध को जैसा का तैसा श्रात्मसातृ किया 
गया है । 

विमलसुरि ने अपने पउसचरिउ (२६-३४) में मुनिजन के द्वारा निर्दिष्ट जीवदया भौर कपायों 
के निग्नर को धर्म बतलाते हुए यह भी कहा है कि हन प्रवुत्तियों में रत हुआ प्राणी सधन व्मबन्ध से 
छटता है--मक्ति प्राप्त कर लेता है । 

इशवबे कालिक (१-१), सर्वार्थसिद्धि (६-१३ व ६-७) तत्त्वाथवातिक (६ १३, ५) झोर तत्त्वाथे- 
इलोब बातिक (६-१३) श्रादि में घर्मं का लक्षण भअ्रहिसा बहा गया है। शा. सि (६२) और त्त. वा. 
(६, २, ३) झादि में 'इष्टस्थाने घत्ते इति धर्म इस निरुबित के साथ यट कह! गया है कि जो जीबो को 
इष्ट स्थान (मोक्ष) को प्राप्स कराता है उसे धर्म कहते है। यदा ते वा. में (इष्ट स्थान को स्पष्ट करते हुए 
स, सि. से इतना विशेष कहा गया है कि जो भात्मा को चक्रवर्ती, देवेखद्ध श्र मनवीर आदि के पद को 
प्राप्त कराता है उसका नाम धर्म है। इस निरुक्ति में पुर्वोबत रत्नक. (२) का अनुसरण किया गया 
प्रतीत होता है। श्रार्गे रत्नक, (३) में घर्म को सम्यग्द्शंनादि स्वरूप बतलाकर सम्यग्दशंन व माहात्म्य 
को दिखलाते हुए उसे इन्द्रादि पदों का प्रापषक भी कहा गया है (४१) ।+ उक्त ते था. (६, २, 38) का 
प्रनुसरण करते हुए चारित्रसार (पृ २) में नरेन्द्र (चक्रवर्ती) पदादि के साथ 'मुक्तिस्थान! को भी 
ग्रहण कर लिया है जो त. या. में नहीं है। त. वा. (६, ७, १२) म गनुप्रेज्षा के प्रसग में धर्म के लक्षण 
वा निर्देश करण हुए यहा गया है कि जीवस्थान प्रोर गुणस्थान इनके स्ववत्त्त का गति-उच्ध्रियादि मार्गे- 
णास्थानों में जो विचार किया जाता है वह धर्म का लक्षण है। इस प्रकार के लक्षणयुवत्र धम को भग- 
वान्‌ अ्रदेन्‍्त ने मोक्ष का हेतु कहा है । इसका अनुसरण त. एलो. वा. (६ ७) श्र चा सा. (पृ. प€) 
में भी किया गया है । 

दबे, चुणि मे (पृ १५) धर्म के लक्षण का निर्देश करते हुए कहा गया है कि जो नारक, 
तिय॑च, कुमानुष धौर कुदेब पर्यायों में पड़ते हुए जीव का उनसे उद्धार करता है वह धर्म कहलाता है। 
रत्नक, (२) में विविष्ट धर्म के लक्षण से इसके ग्रश्विप्राय मे बढुत कुछ समानता है। इस कथन की 
पुष्टि !हा (द चूथि) किसी प्राचीन ग्रन्थमत एक इलोक को उद्धृत करते हुए उकके द्वारा की गई है । 
ललितविस्तरा (पृ ६०), स्थाताग की भ्रभयदेव विरचित वृत्ति (१-४०, पृ. २१) झौर झआाव. 
नियुक्ति की मतगगिरि विरचित वृत्ति (प ५६२) में भी उक्त इलोक को उद्घृत करते हुए उसी अभि- 
प्राप को व्यक्त किया गया है। ललितविस्तरा में उसके पूर्व (पृ. १६) धर्म को सम्यर्दर्शनादि स्वरूप 
तथा दान, शील एवं तपोभावनारूप भी बतलाते हुए उसे प्रास्नव से सहित श्रौर उससे रहित भी निर्दिष्ट 
किया गया है । 

इस प्रकार विविध ग्रन्थकारों ने श्रपनी रुचि के भ्रनुसार प्रकृत धर्म को प्राय. श्रपने पुव॑बर्तीग्रन्थों 
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का झनुसरण करते हुए कही मेत्री ध्रादि भावनाओ्रों स्वरूप, कहीं प्रम्युद्यय व निशेयतत का साधक, कही 
उत्तमक्षमाविरूप, कही श्रुत-चारित्रस्वरूप, कही दयाप्रधान श्रौर कहीं वस्तुस्वमभावरूपव कहा है । 

तय - यह ज॑नागम का एक दृढ़तम भाधार रहा है । विविध ग्रन्थों मे इसके स्वरूप का विचार 
पतेक प्रकार से किया गया है व उपयोगिता भो उसकी श्रत्यधिक प्रगट की गई है । यधा--स्वयम्भ्स्तोत्र 
(५२) में श्रेयान्‌ जिनकी स्तुति करते हुए श्ग. समन्‍्तभद्र ने कहा है-प्रतिषेघसापेक्ष विधि प्रमाण है ! 
उक्त विधि व प्रतिषेघ में एक प्रधान व दूसरा गौण हुप्रा करता है। उनमें को मुझ्य का नियमन करता 
है उसे नय कहा जाता है | इसी स्तुति में भ्वागे (६५) यह भी कहा गया है कि 'स्यात्‌' पद से चिद्लित वे 
नय यथार्थ होते हुए इस अकार प्रभीष्ट ग्रुणवाले हैं जिस प्रकार कि रसायन से ग्रतुविद्ध लोह घातु प्रयोक्ता 
को अ्रभीष्ट गुणवाली हुआ करती है। इसके पूर्व प्रकृत स्तुति मे ही (६१) उसकी उपयोगिता और 
पनुषयोधिता को प्रगट करते हुए यह भी सूचित कर दिया यया है कि ये द्रव्याथिक व पर्यावाथिक नय 
तभी स्व-पर के लिए उपका २क होते है जब वे परस्पर सापेक्ष हुआ करते हैं । इसके विपरीत--परस्पर 
की प्रपेक्षा के विना -वे यथाथंता से दूर रहते हुए स्व-पर के घातक ही हुत्रा करते है। उक्त समन्त- 
भद्राचायं ने श्रपनी श्राप्तमी मांसा (१०६) मे हेतुपरक नय के स्वरूप को दिख लाते हुए कहा है कि साध्य का 
सबर्भा होने से जो बिना किसी प्रकार के विरोध के स्थाद्रादस्वरूप नीति से विभवत पश्रथंत्रिद्ेष (साध्य) 
का व्यजक होता है वह तय कहलाता है। लगभग इसी भ्रभिप्राय को प्रगट करते हुए सर्वा्थंसिद्धि (१-३३) 
में कहा गया है कि वस्तु प्रमेकास्तात्मक --नित्यत्व-श्रनित्यत्व, एकत्व-मनेकत्व, भावरूप-प्रभावरूप भौर 
भिन्नत्व-अ्रभिन्नत्व आदि परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले झनेक घर्मोस्वरूप है। उनमे जो प्रयोग विना 
किसी प्रकार के विरोध के हेतु की मूरूपता से साध्यविशेष की यथार्थ की प्राप्लि मे कुशल होता है उसे 
नेय कहा जाता है । 

तत्त्वार्थाधिगम भाष्य (१-३५) मे नय के प्रापक, कारक, साधक, निवं्तक, उपलम्भक और 
ध्यजक इन समादाथेक नामों का निर्देश करते हुए कहा गया है कि जो जीवादि पदार्थों को ले जाते है, 
प्राप्त कराते हैं, कारक है, सिद्ध कराते हैं, निवंतित करते है, उपलब्ध कराते है प्रौर व्यवत कराते है 
उनका नाम नये है । लगभग इसी पअभ्िप्राय को उत्तराष्ययन चूणि (पृ. ४७) मे भी प्रगट किया गया 
है । आवश्यक नि. (१०६६) प्रोर दशर्वकालिक नि. (१४६) मे नय के स्वरूप को प्रमट करते हुए 
कहे गया है कि ग्रहण करने योग्य ध्रथवा नहीं ग्रहण करने योग्य ज्ञात पदार्थ के विषय में प्रयत्न करना 
चाहिए, इस प्रकार का जो उपदेश है उसे नय कहा जाता है। न्‍्यायावत्तार (२६ ) के झ्नुमार जो एक 
देश विशिष्ट पदार्थ को विषय करता है उसे नय माना गया है । 

भट्टाकलंकदेव ने सिद्धिविनिदबय (१०,१-२), लघीयस्त्रय (५२) झोर प्रमाणसग्रह (८७) 
में ज्ञाता के भ्रभिष्राय को नथ कहा है । इसके पूर्व लघीयस्त्रय (३०) मे बे प्रकारान्तर से यह भी बाह़ते है 
कि प्रमाण के विषयभूत (ज्ञेय) वस्तु भेदाभेदात्मक --सामान्य-विशेषस्वरूप है उसके विषय मे पुएषों 
के जो भ्पेक्षा श्लौर उसके विना सामान्य व विधेष विषयक प्रभिप्राय हुपआ बारते है उन्हें यथाक्रम से 
नय भौर दुनंय कहा जाता है। इस कारिका की स्थो. बृत्ति मे भी उन्होंने ज्ञाता के प्रश्मिप्राय को नय 
कहा है। इसी श्रभ्निप्राय को उन्होने भ्रागे भी इस लबीयस्त्रय को स्थो, ब॒त्ति (७१) में पुनः 
प्रगयद किया है। उक्त लघ्यीयस्त्रय की ६२वों कारिका मे उन्होंने श्रुत के दो उपयोग (व्यापार) 
बतलाथे है--एक स्याद्वाद भौर दूसरा नय। इनमें स्यादह्राद को--भनेकाम्तात्मक पदार्थ के कथन 
को--सकलादेश--सम्पूर्ण पदार्थ का कथन करने बाला--भौर नय को विकलसंकथा-- वस्तु के एक 
देश का कथत करने वाला --कहा है । प्रकृत लघीयस्त्रय में श्रागे (६६) उन्होने कहा है कि श्रुत के भेदभूत 
जो नय हैं वे नेग्रम-सप्रहादि के भेद से सात है। उनका मूल ब्राधार द्रव्य व पर्याय है। इसका प्रश्रिप्राय 
यह है कि मूल मे नय के दो भेद हैं--एक द्रव्याधिक नयथ झौर दूसरा पर्यायाथिक नय । पुर्वनिदिष्ट 
नेगमादि सात मे पूब के तीज द्रव्याथिक शोर प्रस्तिम चार पर्यायाथिक नय के भ्रस्तभंत हैं। यह पूर्वोष्त 
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जाता के प्रभिप्रायस्वरूप नय के लक्षण का स्पष्टीकरण है। इन्हीं भ्रकलंकदेव ने झपने तत््वाथंबातिक 
(१, ६, ३) में नय के लक्षण में कहा है कि जो झवयव को विषय करता है उसका नाम नय है । यह 
लघीयस्त्रय की ६२वीं कारिका मे निर्दिष्ट (विकलसंकथा' का ही स्पष्टीकरण है | यही पर भागे (१, ६, 
६) उन्होंने सम्यक एकान्त को नय का लक्षण कहा है। हेतुविशेष के सामर्थ्य को भ्रपेक्षा रखकर जो 
प्रमाण के द्वारा प्ररूपित पदा्े के एक देश का कथन किया करता है उसे सम्यक एकान्त कहां जाता है। 
यहीं पर श्रागे (१, ३२, १) प्रकारान्तर से पुत: यह कहा गया है कि जो प्रमाण से प्रकाश्षित प्रस्तित्व- 
नास्तित्वादिरूप ध्रनन्तधर्मात्मक जीवादि पदार्थों के विदोषों (पर्यायों) का निरूपण करने वाला है उसे 
नय कहा जाता है । 

उत्तरा. चाणि (पृ. ६) भ्रौर पधाव, नियुक्ति की हरिभद्र विरचित वृत्ति (७९) मे वस्तु की 
पर्यायों के भधिगम को नय का लक्षण निर्दिष्ट किया गया है। दोनों में प्रायः शब्दशः समानता है । 
भनुयो. की हरिभद्रविरचित वृत्ति (पृ. २७ व ६६) मे भ्रनन्तधर्मात्मक वस्तु के एक अंश के ग्रहण करने 
को नय कहा गया है । इसी वृत्ति में क्षागं (पृ, १०५) प्रकारान्तर से यह भी निर्दिष्ट किया गया है कि 
जो प्रनेक घर्मात्मक बर्तु को विवक्षित किसी एक धर्म से ले जाता है उसे नय कहते है । 

घबला (पु. १, पु. ८५१ व पु. €, पृ. १६४) मे कहा गया है कि प्रमाण से परिगहीत बस्तु के 
एक देश में जो बस्तु का निश्चय होता है उसे नय कहा जाता है। भागे इस घबला (पु. ६, पृ. १६२ व 
१६३) में लघीयस्त्रय की ५२वीं कारिका के श्रनुसार ज्ञाता के ध्भिप्राय को नय का लक्षण बतलाते हुए 
उसके स्पष्टीकरण में कहा गया है कि प्रमाण से परिगृहीत पदार्थ के एक देश में जो वस्तु का अ्रष्यवसाय 
होता है, इसे नय जानना चाहिए । लधीय की प्रकृत कारिकागत “युक्तितोडर्थपरिग्रह.” इसे हृदयंगम कर 
कहा गया है कि युक्त का भ्र्थ प्रमाण है, इस प्रमाण से जो श्रर्थ का परिग्रह होता है--द्र॒व्य श्रौर 
पर्याय में से विवक्षा के प्रनुसार जो किसी एक का वस्तु के रूप में ग्रहण होता है उसे नय कहते है । 
यही पर श्रागे (पु. ६, प्‌ १६५४-६६) पृज्यपाद भट्टारक द्वारा निदिष्ट लक्षण को उद्धृत करते हुए यह 
कहा गया है कि प्रमाण से प्रकाशित झनेकधर्मात्मक पदार्थोंके विशेषों (पर्यायो) की जो प्ररूपणा 
किया करता है उसे नय कहते हैं। इसे वीरसेनाचायं ने धवला में जहा पृज्यपाद के पग्रभिप्रायानुसार 
सामान्य नय का लक्षण बतलाया है वही उन्होंने उसे जयघवला (१, पृ. २१०) में तत्वाथेभाष्यगत (त. 
वा, १, ३३, १) वाक्यनय का लक्षण कहा है। त. वा. मे उसकी उत्थानिका मे उसे सामान्य नय का 
ही लक्षण निर्दिष्ट किया गया है--त्तत्र सामान्यनयलक्षणमुच्यते । इसी पु. € में भ्रागे (प, १६६) प्रभा- 
चन्द्र भट्टारक के द्वारा निर्दिष्ट 'प्रमाणव्यपाश्रय' इत्यादि वाक्य को उद्धृत करते हुए कहा गया है कि 
प्रमाण के भाश्रय से होने वाले परिणामविकल्पो के--भरभिप्रायविशेषों के--वशीभूत पदार्थगत विशेषों के 
निकूपण मे जो प्रयोग भ्रथवा प्रयोकता समर्थ होता है उसे नय समझना चाहिए। प्रागे (प. १६७) भा. 
पृज्यपाद विरचित सारसग्रहगत 'प्रनन्तपर्यायात्मकस्य” इध्यादि वाक्य को उद्घृत करते हुए तदनुसार यह 
कहा गया है कि भ्रनन्तपर्यायस्वरूप वस्तु की उन पर्यायों मे से किसी एक पर्याय को अ्रहण करते समय 
उत्तम हेतु की भ्पेक्षा करके जो निर्दोष प्रयोग किया जाता है उसका नाम नय है। जयधवला ((, प्र. 
२६१०) मे पुर्वोक्त घवला (पु. ६, पृ. १६६-६७) के दी प्रभिष्राय को ध्वक्त करते हुए जहां घबला में 
सारसंप्रहोक्त नय के उस लक्षण को बिशेषरूप मे वाक्यनय का लक्षण कहा गया है। इसी प्रहार प्रभा- 
चन्द्र के द्वारा निदिष्ट पुर्वोक्त नय के लक्षण को चवला मे जहां सामान्य से नय का लक्षण निर्दिष्ट किया 
गया है वहां जयघवला मे उसे प्रभाचन्द्रीय वाक्यनय का लक्षण कहा गया है । 

तत्त्वाथंदलोकवातिक (१, ६, ४) भोर नयविवरण (४) में स्वार्थ के--प्रमाण के विषयभूत 
पदार्थ के--एक देश के निर्णय को नय का लक्षण प्रयट किया गया है। यहां भागे (१, ३३, २) गय के 
लक्षण मे जो यह कहा गया है कि स्थाह्वाद से विभक्त झर्थविद्वेष का जो ब्यंजक होता है बहु नय कहलाता 

है, यह शब्ददा: ब्राप्तमीमासा १०६ का श्रनुसरण है। यहां भागे (१, ३३, ६ व नथवि. १८) यह 
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निर्देश किया गया है कि श्रुत के विषयमूत श्र के एक देश को जो ग्रहण किया करता है उसका नाम नय 
है । सम्मवतः इसी का भ्रनुसरण करते हुए प्रमाणनयतत्त्वालोक (७-१) में यह कहा गया है कि जो श्रुत 
तामक प्रमाण के विषयभूत पदार्थ के श्रन्य प्रंशों की झर से उदासीन होकर एक प्रंश को ले जाता है उस 
प्रतिपतता के प्रमिप्रायविद्ेष को तय कहते हैं । यह पूर्वोक्त त. इलोकवातिक (१, ३३, ६) के उस संक्षिप्त 
घक्षण का ही स्पष्टीकरण दिखता है । 
नयचक्र (२) और द्रव्यस्वभावप्रकाशनयचक्र (१७४) में कहा गया है कि वस्तु के भ्रश को ग्रहण 
करते वाला जो श्रुत का भेदभूत ज्ञानियों का विकल्प (ध्रमिप्राय) है उसे नय कहा गया है। इसका 
प्रभिप्राय पूर्वोक्त त इलो. वा. (१, ३३, ६) में निर्दिष्ट लक्षण से भिन्न नहीं है। लगमग यही भभिप्राय 
प्रालापपद्धति (पु. १४५) में निर्दिष्ट नय के लक्षण मे देखा जाता है। विकल्परूप में यहां इतना विशेष 
कहा गया है कि भ्यवा जो वस्तु को नाना स्वभावों से पृथक्‌ करके एक किसी विवक्षित स्वभाव में ले 
जाता है--प्राप्त कराता है उसे नय जानना चाहिए 
सूयंप्रज्॒प्ति की मलयग्रिरि विरचित वृत्ति (१-७, पृ. ३६) में कहा गया गया है कि वक्ता का 
जो विशेष अभिप्राय वस्तु के प्रतिनियत एक श्रंश् को विषय करता है उसका नाम नय है । इसकी पुष्टि 
में वहां समन्तभव्रादि के नाम निर्देशपृवंक 'नयो ज्ञातुरभिप्राय: (लबघीय. ५२) इस वाक्य को उद्घृत 
किया गया है। 
इस प्रकार विविध ग्रन्थकारो ने श्रपनी रुचि के पनुप्तार पुवववर्ती ग्रन्थों का भ्रनुसरण कर प्रकृत 
नय के लक्षण को व्यक्त किया है । निष्कर्ष रूप मे कुछ लक्षण इस प्रकार है-- 
१ समन्‍्तभद्वे-- विधि-प्रतिषेध मे मुझ्य का नियामक । 
2४ स्याद्वाद से विभकत श्र के विशेष का व्यजक | 
२. पृज्यपाद-- भनेकान्तात्मक यस्तु में बिना किसी बिरोध के हेतु की प्रमुखता से साध्यविशेष 
के को यथार्थता प्रगट करने बाला प्रयोग | 
गा प्रनन्तपर्यायात्मक वस्तु की भ्रन्यतम पर्यायविषयक भ्रधिगम के समय निर्दोष हेतु 


भ्रपेक्षा तिरबद्य प्रयोग (सारसग्रह) । 
हे प्रमाणप्रकाशिव प्रथ के विशेष (नित्यानित्यत्वादि) का प्ररूपक । 


३ तत्त्वार्थाधिगमभाष्यकार-- प्रापक, कारक, साधक, निर्वतेंक, निर्भासक, उपलम्भक श्रथवा 
व्यजक । 
४ नियूंक्तिकार--ग्राह्मग्राह्म भ्र्थ के विषय मे यट्नविषयक उपदेश । 
५ उत्तरा, चुूणिकार--वस्तु की पर्यायों में सम्भव पर्याय की अपेक्षा वस्तु का प्रधिगमन । 
६ सिद्धसेन दिवाकर --एकदेशविश्िष्ट भ्र्थ को विषय करने वाला । 
७ अकलंकदेव--भेदाभेदात्मक शेय के विषय में भेदाभेदविषयक सापेक्ष भ्रश्निप्राय । 
न ज्ञाता का पभ्रभिप्राय । 
म श्रवयव को विषय करने वाला । 
श सम्यक्‌ एकान्त । 
श प्रमाणप्ररूपित भ्रर्थ की पर्यायों का प्रूपक । 
८ हरिभद्ग सुरि---भनम्त पर्यायात्मक वस्तु के एक प्रंश का परिच्छेद । 
४»... पनेक घमृत्मिक ज्ेय के प्रध्यवसायान्तर का हेतु । 
€ बोरसेन--प्रमाणपरिगृहीत प्र के एक देश में वस्तु का श्रध्यवसाय । 
१० विद्यानन्द-स्वार्थ के एकदेश का निर्णय । 
ए श्रुतार्थीश का ज्ञापक | 
११ स्वामिकुमार--लोकव्यवद्वार का प्रसाधक श्रुतशञान का विकल्प | 
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१२ प्रभाचर्द--प्रतिपक्ष का निराकरण न करके वरत्वंश का ग्राहक ज्ञाता का पअ्शभिप्राय । 
१३ मलयगिरि--विशेषाकांक्ष सामान्य का ग्राहक श्रथवा सामान्यापेक्ष विशेष का ग्राहक । 
(लघीयस्त्रयगत कारिका ३० का फलिताथं ) | 
इन नयलक्षणों मे उत्तरोत्तर कुछ बिकास हुप्ा प्रतीत होता है। प्रन्य ग्रन्थकारों के द्वारा 
निर्दिष्ट लक्षण इन्ही लक्षणों मे से किसी के झाघार पर होना चाहिए।' 
नाग्न्थपरीषहुजय -सर्वार्थ सिद्धि (६-६) झौर तत्त्वाथंवातिक (६, ६, १०) झादि मे प्रार्थता की 
सम्भावना से रहित; याचना (दीनता), रक्षण व हिंसा ग्रादि दोषो से चिहीन तथा परियग्रह से रहित 
होने के कारण निर्बाणपद को प्राप्ति के प्रति प्रद्धितीय साथनभूत ऐसे बाघा से रहित बालक की नग्तता 
के समान स्वाभाविक नग्नवेष को धारण करने वाला साधु मानतिक विकार से युक्त हो जाने के कारण 
स्त्रियों के रूप को प्रयवित्र व धृणास्पद देखता हुझ्आा दिन-रात प्रखण्डित ब्रह्मचयं पर भ्रधिष्ठित रहकर 
निर्दोष श्रचेलब्रत को जो घारण करता है उसे उसका नाग्न्यपरीषहजय कहा गया है | 
उत्तराध्ययन (२-१३) में दसके स्वरूप का विचार करते हुए कहा गया है कि तस्‍्वज्ञानी साधु 
कभी प्रचेल (निर्वरत्र) भौर कभी सचेल (सबस्‍त्र) होता है। पर निर्वस्त्र होने पर जो श्रनेक श्रकार की 
शत्य ग्रादि की उसे बाधा होती है उससे वह खेद कौ प्राप्त नही होता व उसे घर्म के लिए हिंतकर 
मानता है । यदि वह सवस्ञ्र है, पर वस्त्र अनुकल नहीं है श्रथवा वह जी हो गया है तो उसके लिए 
पाचना करते हुए वह दीनता को प्रगट नही करता । हृस्त प्रकार से वह उपर्यक्त दोनों ही अवस्थाप्रों में 
खेदखिन्न नही होता । यह उसके नाग्न्यपरीषह या भ्रवेलपरोषहजय का लक्षण है। भाव, निर्युफ्ति की 
हरिभद्र बिरचित ब॒त्ति (६१८, पृ. ४०३) में परीषहों से सम्बद्ध इलोको को किसी पृूर्बकालीन ग्रस्थ से 
उद्घृत कर प्रकृत परीषह के विषय में कहा गया है कि लाभ-अ्रलाभ की विचित्रता को जानता हुआ्ना 
साधु नग्नता से उपद्रवित होकर “मेरा वस्च श्रशुभ या नद्दी/ इस विचार से उत्तम या निहृष्ट वस्त्र की 
इच्छा न करे । त भा. की सिद्धसेन बिरचित वृत्ति (६-६) मे कहा गया है कि दिगम्बर या भोत श्रादि के 
समान उपकरणों मे रहित होना ही नाग्स्यपरीषह नहीं है। तो फिर बहू क्या है, इसके उत्तर में वहा 
कहा गया है कि प्रवचन में उसका जो विघान कहा गया है तदनुसार नग्नता को जानना चाहिए । 
इस नग्नता का पर्यापबाची हाब्द प्रचेलकत्ता है । प्रकृत लक्षणावली के प्रथम भाग को प्रस्तावना 
में (१. ७०-७१) श्राचाराग श्रादि के प्राश्रय से अचेलकता के विषय से विशेष विचार छिया जा चुका 
है। विशेष जिज्ञासुग्रो को उसे वहा पर देखना चाहिए । 
निभोवजोब-- घवला पु. ३ (पृ. ३५७) में निगोद जीवो के स्वरूप को दिखलाते हुए कहा गया 
है कि जिन प्रनन्तानन्त जीबो का साधारणरूप से एक ही दधारीर होता है उन्हें निगोदजीब कहा जाता 
है । इसी घबला मे श्रागे (पु. ७, पृ. ५०६) कहा गया है कि जो जीव निगोदों में भथवा निगोदभाव 
से जीते है वे निगोदजीब कहलाते है । यही पर आगे (पु १४, पू ८५ और पृ. ४६२) पुलबियो को 
निगोद कहा गया है। इसी पुस्तक में पृ. ८६ पर पुलवियो के स्वरूप को प्रगट करते हुए कहा गया है 
कि स्क्ध, अण्डर, श्रावात, पुलविया श्रौर निमोदशरीर ये पाच होते हैं। यहां प्रथक-पृथक पांचों के 
स्वरूप का भी निर्देश किया है ! पूर्व मे यहा (घवला पु. ३, पु. ३५७) में निगोद जीवो के स्वरूप को 
दिखलाते हुए उन प्रनन्तानन्त जीवो का एक ही साधारण शरीर निर्दिष्ट किया गया है। ऐसे साधारण 
शरीर वाले जीव नियम से वनस्पतिकायके श्रस्तगंत हैं (बट्खं, ५, ६, १२४--पु. १४, प्र. २२५) । 
इन साधारण जीवों के लक्षण का निर्देश करते हुए कहा गया है कि साधारण जीव वे है जिनका प्राहार 
धोर भान-पानग्रहण साधारण है, भर्थात्‌ एक जीव के द्वारा भ्राहार प्रहण करने पर सभी झतन्तानन्त 
जीवों का वह साधारण प्राह्र होता है। यही प्रक्रिया उनके दवासोच्छवास को भी जानना चाहिए 
(पट्ख, ५, ६ १२२--पु. १४, पृ. २२६) । जहा एक का मरण होता है बहां एक साथ प्रसन्‍्त साधा- 
रण जीवों का मरण द्वोता है, इसी प्रकार जहां एक उत्पन्न होता है वे वहाँ सभी एक साथ उत्पन्न होते 
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हैं । घवलाकार ने साधारण जीवों का लक्षण एक शारीर में निवास करने वाले निर्दिष्ट किया है (पु. १४, 
पृ. २२७) । एक ही शरीर मे भ्रवस्थित ये साधारण बादर व सूद्षम निगोदजीव एकमेक के साथ परस्पर 
में बद्ध भौर स्पृष्ट होते हैं। उदाहरण यहां मुली ० थूहर श्रादि का दिया गया है । इन निगोद जीवों में 
ऐसे भी ध्नन्‍्त (नित्यनिगोद) जीव हैं जिन्होंने सक्लेश की श्रचुरता के कारण कभी त्स पर्याय को नहीं 
प्राप्त किया है (घट्ख, ५, ६, १९६-२७-५१. १४, पृ. २२६-३४ द्र॒ष्टव्य है) । 

जीवाजीवाभिगम की मलयगिरि विरचित वृत्ति (५, २, २३८, प्‌. ४८३) में जीवों के प्राश्नय- 
विशेषों को निगोद कहा गया है । 

गो, जीवकाण्ड को जीवतत्त्वप्रदीषिका टोका (१६१) झभौर कातिकेयानुप्रेक्षा की टीका (१३१) 
में समातरूप से “नियता गा भूमि क्षेत्र निवास प्रनन्तानन्तजोबानां ददातीति नियोदम्‌! इस प्रकार की 
निरुक्ित के साथ यह प्रभिप्राय प्रगट किया गया है कि जो ग्रनन्तातन्‍्त जीवो को नियमित निवास देता 
है उसका नाम निगोद है । 

ये निगोदजीव दो प्रकार के माने गये है--नित्यनिमोदजीब श्रौर भ्रनित्यनिगोदजीब । तत्त्वाथ्थं- 
वातिक २, ३२, २७) मे॑ योतनिभेदों की प्ररूपणा के प्रसग में इन दो प्रकार के निगोदजीबों के स्वरूप 
का निर्देश करते हुए कहा गया है कि जो जीव तीनो ही कालो में त्रस पर्याय प्राप्त करने के योग्य नहीं 
हैं उन्हे निः्यलिगोत शौर जो भ्रम पर्वाय को श्राप्त कर चुके है तथा श्रागे भी उसे प्राप्त करने वाले है 
उन्हे झनित्मनिगोत कहा जाता है। यहा “नियोत! णब्द का उपयोग 'तिगोद' के समानार्थक रूप में हुप्रा 
है । इसे प्राकृत 'णिगोद' का सरकृत में रुपान्तर हुआ समझना चाहिये। इस निगोत शब्द का उपयोग 
पनगारघर्मामृत की स्वो, टीका (४-२२) में उद्धृत एक इलोक में भी हुम्मा है । 

धवला (पु १४, पु. २३६) में 'अनित्यनिगोत' के स्थान में 'चतुर्गंतितिगोद” शब्द का उपयोग 
हुआ है। वहा इनके स्वरूप का निर्देश करते हुए कहा गया है कि चनुगंतिनिगोद जीव वे है जो देव, 
नारक, तिर्यच और मनुष्यों मे उत्पन्त होकर पुन. निगोदो में प्रविष्ट होकर रहते है तथा जो जीव सदा 
लिगोदो में ही रहते है उन्हे नित्यनिगोदजीब जानना चाहिए। यही श्रभिष्राय ध्रनगारघर्मामृत की स्वो, 
टीका (४-२२) में भी प्रगट किया गया है । 

पूर्वोक्त षघट्खण्डागम के जिस गाथासूत्र (५, ६, १२७) के श्रनुसार ऐसे धनल्‍्त जीवों का उल्लेख 
किया गया है जिन्होंने कभी तरस पर्थाय को प्राप्त नहीं किया, उस गाथासूत्र को गो. जीवकाण्ड में (१६१) 
उसी रूप में श्रात्मसात्‌ किया गया है। उसकी जी. प्र. टीका में यह श्रश्िप्राय प्रगट किया गया है कि प्रकृत 
गाथा में उपयुक्त 'प्रचुर/ शब्द एकदेशाभाव से विशिष्ट समस्त भ्र्थ का बाचक है। अतः उसके ग्राश्रय 
से यह सूचित किया गया है कि भाठ समय अ्रधिक छह मासो के भीतर चतुर्गतिरूप जीवराँश से निकल 
कर छह सो प्राठ जीबो के मुक्त हो जाने पर उतने (६०५८) ही जीव नित्यनिगोदभव को छोड़कर चतु- 
गंतिभव की प्राप्त होते हैं। उपयुक्त श्राठ समय श्रधिक छह मासो मे छह सौ धाठ जीवो के मुक्त (क्षपक- 
श्रेणिप्रायोग्य) होने का उल्लेख घवला (पु. ३, पृ. ६२-६३) में भी किया गया है । 

निग्नेश्ध--ना ग्ल्यपरीषहजय के प्रसग मे निग्न॑न्थता भ्रपेक्षित है, यह पूर्वे मे स्पष्ट किया जा चुका 
है | प्रकुत मे निग्नेन्ध को विशेषता को प्रगट करते हुए सूच्रकृतांग (१, १६, ४) में कहां गया है कि जो 
एक है, एकवित्‌-- एक श्रात्मा को ही जानता है, प्रब॒द्ध है, फर्मागम के स्रोतों (श्राख़वों) को नष्ट कर 
चुका है, प्रतिशय संयत है, समितियों का दृढ़ता से पालन करता है, सुसामायिक--छात्र-भिन्नादि के विषय 
में समभाव रखता है, झ्ात्मवाद को प्राप्त है, विज्ञ है, द्रव्य व भावरूप दोनो स्रोतो को नष्ट कर चुका 
है, पूजा-सत्कार की श्रपेक्षा नही करता है, धर्मार्थी है, धर्म का वेत्ता है भौर नियागप्रतिपन्‍त है--मोक्ष- 
मार्ग को प्राप्त है; उत्ते निम्नेग्थ कहा जाता है। ऐसा निग्रेन्थ इरिद्रियों व कधायों का दमन करके शरीर 
से निःस्पृष्ठ होता हुआ समित--समतास्वरूप झाचरण करता है। इस प्रकार यहां बाह्य व भ्रभ्यन्तर 
परिग्रह से रहित साधु की सामास्य से प्रशंसा की गई है ' 
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तस्वार्थसूत्र (दि, ६-४६, दवे, ६-४८) में इन पांच निम्नंन्थों का निर्देश किया गया है--पुलाक 
बकुद, कुशील, निम्नेग्थ और स्तातक । इनमे निम्नंन्थों के स्वरूप को दिखलाते हुए उसकी व्यास्यास्वरूप 
सर्वार्थ सिद्धि, तत्त्वाथंबातिक ब त. इलोकबातिक तथा हरिवंशपुराण (६४-६३) झ्रादि में कहा गया है कि 
जिनके कर्मों का उदय पानी में लकड़ी से खीची गई रेखा के समान भ्रथ्यक्त है तथा जिनके भस्‍्तमुंह॒त में 
फेवलज्ञान व केवलदर्शन प्रगट होने वाला है वे निश्रंन्थ कहलाते है | त. भाष्य में भी लगभग इसी प्रकार 
के भ्रभिष्राय को व्यक्त करते हुए कहा गया है कि जो बीतराग होकर छछ्मस्थ हैं, भर्थात्‌ दोनों प्रकार के 
मोहनीयकर्म से रहित हो जाने पर भी जिनके प्र॒भी केवलज्ञान व केवलदर्न प्रगट नहीं हुआ है, तथा जो 
ईर्यापथ को प्राप्त हो चुके हैं, उन्हें निग्नेग्धथ कहा जाता है। यहा 'ईरया का प्रर्थ योग घोर 'पथ' का श्रथ॑ 
संयम करके उसका यह भ्रभिप्राय सूचित किया गया है कि वे योग व संयम को प्राप्त हो चुके हैं । 
भाराधनासार (३३) के भ्रनुसार शरीर बाह्य प्रन्थ धौर इन्द्रियविषयों की ध्रभिलाषा भ्रम्यन्तर भ्रन्थ है, 
इन दोनो का परित्याग हो जाने पर क्षपक परमार्थ से निग्नेन्य होता है। तत्त्वतार (१०) के प्रनुसार 


जिसने मन, वचन व काय से बाह्य घोर भ्रम्यस्तर परिग्रह को छोड़ दिया है तथा जिनलिंग का ग्राश्नय ले 
लिया है उस श्रमण को निग्र॑न्थ कहा जाता है । 


प्रावश्यकसूत्र की हरिभद्रविरचित वृत्ति (भ. ४, 9. ७६०) श्रौर दहावंकालिक नि. को भी हरि- 
भद्वविरचित वृत्ति (१५८) में भी कहा गया है कि जो बाह्य भोर प्रम्यन्तर परिग्रह से रहित हो चुके 
है वे निग्नंन्‍्थ कहलाते है। लगभग यही प्रभिप्राय त. भाष्य की सिद्धसेत विरचित बुत्ति (६-४८) में भी 
व्यक्त किया गया है । वहां प्रन्थ शब्द से भ्ाठ प्रकार के कर्म के साथ मभिथ्यात्व, भ्रविरति, कपाय भ्रौर 
दुष्प्रणिधान युक्त योग को ग्रहण किया गया है। यही पर झ्रागे (६-४६) उपज्ञान्तमोह और क्षोणमोह 
सयतो को निम्न॑स्थ कहा गया है। प्रवचनसारोद्धार (७३१) मे निग्नेन्‍्थ, शाक्य, तापस, गेरुक भोर श्राजीव 
इन पाच को श्रमण कहा गया है। इनमें निम्नेन्थ मुनि उन्हे कहा गया है जो जिनशासन में ही 
सम्भव है । 

निधिचिकित्स--निविचिकित्सता शौर निविचिकित्सा ये दोनो छाब्द भी प्रकृत निविचिक्षित्स के 
समानार्थक है। सम्यग्दर्शन के भाठ भंगो में तीसरा अ्रय निविविकित्सा हैं। इसकी प्रतिपक्षमूत विचिकित्सा 
यह उस सम्यग्दर्शन को मलिन करने वाला उसका एक भ्रतिचार है । समयप्राभूत (२४६) में निविच्िकित्स 
सम्यर्दृष्टि उस कहा गया है जो सभी धर्मों मे--सब हो वस्तु स्वभावों के विषय में--घृणा नही करता है । 
इस कारण उसके जुग॒प्सा के श्राश्नय से होने वाला कर्मबन्ध नहीं होता। रत्नकरण्डक (१३) में 
निविनिकित्सता पग के लक्षण का निर्देश करते हुए कहा गया है कि शरीर यद्यपि स्वभावत. अपवित्र है, 
फिर भी उसे (मनृष्य शरीर को) रत्नत्नय की प्राप्ति का कारण होने से पवित्र भी माना गया है) भ्रतएव 
उससे घृणा न करके गृणो के श्राश्रय से जो प्रीति हुआ करती है, इसका नाम निविचिकित्सा अग है, जो 
सम्यग्दर्शन का पोषक है । तत्त्वाथंवातिक (६, २४, १) श्रौर चरित्रासार ( पु.३) में इस अग के लक्षण का 
निर्देश करते हुए कहा गया है कि द्ारीर श्रादि के अशुत्ति स्वभाव को जानकर वह शुचि है! इस प्रकार के 
भिथ्या सकल्प को दूर करना, इसका नाम निविचिकित्सता है। प्रथवा, जिनागम में यदि यह घोर कष्ट देने 
वाला विधान न होता तो सब सगत था, इस प्रकार का विचार न आने देना, इसे निविचिकित्सता का लक्षण 
जानना चाहिये । पृरुषार्थसिद्धयुपाय (२५) में प्रकृत निविचिकित्सता के विपरीत विचिकित्सों का निषेध 
करते हुए कहा गया है कि क्षूधा, तृषा, शीत झ्रौर उष्ण भ्रादि जो भ्रनेक प्रकार के भाव है उनमें तथा विष्दा 
श्रादि द्रव्यों के विषय में घृणा नहीं करता चाहिये। इसका श्रभिष्राय यही हुआ कि क्षुधा-तुषादि के होते 
पर सकक्‍लेश को प्राप्त न होना तथा मल-म्त्रादि घृणित सम्रके जाने वाले पदार्थों से घुणा न करना, यह उक्त 
निविचिकित्सता का लक्षण है। कातिकंयानुप्रेक्षा (४१७) व श्रमितगतिश्रावकाचार (३-७५) में दस प्रकार 


के धर्म के धारक तपस्वियों के स्वमावत: दुगेन्धित व भ्रपवित्र शरीर को देखकर उनके प्रांत घृणा न करना, 
इसे निविचिकित्सा गुण--सम्यर्द्शन का अग--कहा गया है । 


प्रस्तावना १७ 


पद्चात्कालीन ग्रन्थकारों ने प्राय पूर्वोचत रत्नकरण्डक, पू. सिद्धयुपाय, कातिकेयानुप्रेक्षा श्रथवा 
प्रमितगतिश्रा, का अनसरण किया है! समयप्राभुत में जो कुछ इस प्रसग में कहा गया है वह श्राध्यात्मिक 
दृष्टि की प्रधानता से कहा गया है। त. वातिक में विकल्प रूप से उक्त लिविचिकित्सता के लक्षण में जो 
यह कहा गया है कि इस अग से युक्त सम्यस्ट्प्टि यह विचार नहीं करता कि जिन शासन में यदि यह कप्टप्रद 
विधान न होता तो सब युक्तिसगत था! उसका भ्रनुसरण चारित्रसार (पृ.३), बृहदुद्रव्यसंग्रह टीका (४१) 
कार्तिकेयानप्रेक्षा की टीका (३२६) में भो लगभग उन्ही शब्दों में किया गया है, | अन्य कौन से दि ग्रन्थों 
में बिकल्प रूप से इस लक्षण का अनुसरण किया गया है, यह प्रन्वेषणीय है । 

दशवैकालिक नि. (१८२) की हरिभद्र विरचित बुत्ति में तथा धर्म बिन्दु (२-११)की मुनिचन्द्र बिर- 
बित वत्ति में समान शब्दों में (विविकित्सा' का झर्थ मतिश्रम करते हुए यह निर्देश किया गया है कि जिसका 
वह मतिश्रम निकल चुका है उसको निविचिकित्स कहा जाता है। दणवे नि केवृत्तिकार उक्त हरिभद्र 
सूरिने श्रावकप्रज्ञप्ति (८७) की टीका में भी 'विचिकित्सा' ता अर्थ मतिश्रम किया है व उसको स्पष्ट करते 
हुए यह कहा है कि युक्ति और श्रागम् मे सगत भी ग्रर्थ के विषय में फल के प्रति यह सन्देह होता है कि बालु- 
कणो के भक्षण के समान इन कनकाबली आदि तपो के क्लेश जनक परिश्रम का मूझके कुछ फल प्राप्त होगा 
या नही, बयोकि कृपकोी की कियाये सफल प्रौर निष्फत दोनो ही प्रकार की देखी जाती है। इस प्रकार के 
सन्देह का नाम ही विचिकित्सा है। ग्रागे इसके शक्ा स भेद दिखलाते हुए कहा गया है कि शका जहा समस्त 
व गसमस्त पदार्थों को विषय करने के कारण द्रव्य और गण को विषय करती है बहा यह विचिकित्सा 
केवल क्रिया को विषप्र करती है| वरततप्त्‌ मिथ्यात्वमोहतीय के उदय से होने वाले प्राय ये सभी जीव- 
परिणामबिशेष सम्पक्‍त्व के अ्रतियार फहे जाते है, परत सूक्ष्म विचार नहीं करना चाहिये। पक्षान्तर में 
सहा यह भी कहा गया है - प्रथवा विविक्रित्सा से विद्वज्जुगृप्सा को ग्रहण करना चाहिए । “विद्वान से यहाँ 
उन साधुभ्रो को ग्रहण किया गया है जो समार के स्वभाव को जानकर समस्त परिय्रह से विरत हो चुके है, 
ऐसे विद्वानों की जो जुगप्मा (निन्‍्दा) वी जाती है कि उनका दारीर स्नान न करने के कारण पसीना से 
मलिन व दुर्गन्धित रहता है, यदि वे प्रासुफ़ जल से शरीर को थो लिग्रा करें तो क्या दोष होगा ? सूत्रकृताग 
की शीलाक विरचित वक्ति (सू ६, ७, ६६) में भी अतिशप्र सक्ष प्‌ में विचिकित्सा के इसी श्रर्थ को निर्दिष्ट 
किया गया है। अस्यत्र भी यहा (सू १०-३ की वृत्ति) प्रस्तुत विचिकित्सा को चित्तविप्लुलि श्रथवा 
विद्वज्जुगुप्सा मात्र कटा गया है। गोगशास्त्र के स्वोी विवरण (२-१७) में भी कुछ ही शब्दपरिवतंन के 
साथ इसी भ्रभिप्राय को व्यक्त किया गया है । 

इस प्रकार समय्रप्राभत में विच्विकत्सा के अभाव स्वरूप निरविचिकित्सा के लक्षण में जो यह कहा 
गया है कि निविचिकित्स सम्यरूुप्टि बरतु के श्रनिष्ट प्रतीत होने वाले किसी भी धर्म से घृणा नही करता बह 
प्रध्यात्म को लक्ष्य कर तिश्चय नयकी प्रधानता से कहा गया है। त वातिक आदि में घरीर आदि की 
स्वाभाविक भ्रशुचिता को देखकर उसके विषय में जुचिता की मिथ्या कत्पना के परित्याग की प्रेरणा की 
गई है। भागे चलकर इस व्यापक लक्षण को कुछ सकुबित कर बातिकयानप्रेक्षा और अमितगतिश्रावकाचार 
में दस प्रकार के धर्म के धारक तपरियियों के सस्कार विज्ञीन अशुत्ति शरीर की निन्‍दा करते का निषेध किया 
गया है। बृहदद्रब्यसग्रह की टीका (४१) में प्रकत निविचिकित्सा के दो भेदों का उल्लेख करते हुए रत्सन- 
तय के धारक भव्य जीवो के स्तानादि से रहित दुर्गेन्धयुवत शरीर से घ॒णा न करने को द्रव्य निविच्चिकित्सा गुण 
तथा जैन समय (प्रागम) में सब समीचीन हे, किन्तु वहा वस्त्र के पहिरने व स्तान आदि का जो निषेध किया 
गया है वही दूषण है' इत्यादि मलिन विचार का विवेक बुद्धि के बल से परित्याग करना, इसे भाव- 
निर्विच्चिकित्सा गुण कहा गया है । 

त. वा आझ्रादिम द्वितीय विकल्प के रूप में जैन गासनविषयक ग्रस्थिरचित्तता का जो निषेध किया गया 
है लगभगा[वेसा ही ग्रभिप्राय झनेक व्वे ग्रन्थों - जैसे ददावेकालिकवृ क्ति, श्रावकप्रज्नप्तिकी टीका और सुत्रकृताग 
की शीलाक वृत्ति आदि--में भी व्यक्त किया गया है (देखिये 'विचिकित्सा' झब्द) | विशेषता वहा यह है कि 


श्द जैन लक्षणावली 


दश्शवैकालिक वृत्ति आदि में मतिश्रम या चित्तविप्लुतिको प्रथम विकल्प के रूप मे निर्दिष्ट किया गया है श्रौर 
विदम्जुगुप्सा या साधुजुगुप्सा को द्वितीय विकल्प के रूप में निरदिष्ट किया गया है। जैसा कि पूर्व में निर्देश 
किया जा चुका है झा. अमितगति श्ौर भट्टा रक शुभचन्द्र (काति टीकाकार) ने भी निविचिकित्सा के प्रसग 
में साधुजुगुप्सा का निषेध किया है| हरिभद्र सूरि ने तो विचिकित्साविषयक इन दोनो भ्रभिप्रायों की पुष्टि 
में पृथक-पृथक्‌ दो कथानक भी दिये है (श्रा. प्र. टीका ६३)। 


परिभोग--श्रावक के १२ ब्रतो में एक भोगोपभोगपरिमाण या उपभोग-परिभोगपरिमाण ब्रत भी है । 
तत्त्वार्थसूत्र (दि ७-२१, शवे ७-१६) में इस ब्रतका उल्लेख जहा उपभोग-परिभोगपरिमाण क्त के नाम से 
किया गया है (श्वे, त सू में 'उपभोग-परिभोगद्रत' के नाम से ही उसका निर्देश किया गया है) वहा रत्न- 
करण्डक (८२) में उसका निर्देश भोगोपभोगपरिमाण ब्रत के नाम से किया गया है । तदनुसार भोग, उप- 
भोग व परिभोग के लक्षण में भी भेद रहा है। यथा--त.सू. की व्याख्या स्वरूप सर्वार्थसिद्धि में श्रशन, पान, 
झौर गन्ध-माल्यादि को उपभोग तथा श्राच्छादन, प्रावरण, श्रलकार, शयन, भ्रासन, गृह और वाहन आझादि 
को परिभोग कहा गया है | त. भाष्य मे भी लगभग इसी प्भिप्राय को प्रकट करते हुए अ्रशन, पान खाद्य, 
स्वाद प्रौर गन्धमाल्य श्रादि के साथ ग्राच्छादन, प्रावरण, अलकार, शयन, ग्रासन, गृह, यान शौर वाहन 
प्रादि मे जो बहुत सावद्य से युक्त है उनके परित्याग को उपभोग-परिभोगब्रत कहा गया है। इसके साथ 
वहा यह सूचना की गई है कि उनमे जो श्रल्प सावद्य से युक्त हे उनका परिमाण करना भी इस ब्रत में 
ग्रभिप्रेत है। यहा 'गन्धमाल्यादि' तथा बाहनादि' में जो “च' शब्द के साथ पृथक पृथक्‌ षष्ठी बहुबबन का 
निर्देश किया गया है उससे यही प्रतीत होता है कि भाष्यकार को ब्रशन-पान आदि भोगरूप से और झाच्छा- 
दन-प्रावरण आदि परिभोग रूप से अभिप्रेत है। यहा स सि से यह विशेषता रही है कि स सि. में उपभोग 
के लक्षण में जिन खाद्य व.स्वाद्य शब्दों का निर्देश नक्नो किया गया हे त्रे यहा उसके प्रन्तगेत उपलब्ध होते 
हैं। इसी प्रकार परिभोग के लक्षण में यहास सि की अपेक्षा गृह और 'वाहन' के मध्य में 'यान' शब्द 
अधिक पाया जाता है। 

त, वा (७, २१, ८) में 'उपत्य भरुज्यते इत्युपभोग:' इस निरुक्ति के साथ जिन प्रशन-पानादि को 
आत्मसात्‌ करके भोगा जाता है उन्हे उपभोग तथा 'परित्यज्य भरुज्यते इति परिभोग इस निरुक्ति के साथ 
जिन श्राच्छादन-प्रावरण आदि को एक बार भोगकर पुन भोगा जाता है उन्हे परिभोग कहा गया है। 
श्रावकप्रज्ञप्ति (२८४) की टीका में भी उक्त दोनों शब्दों की इसी प्रकार से निरुक्ति करते हुए लगभग इसी 
प्रभिप्राय को व्यक्त किया गया है। त वा से यहा इतनी विशेषता है कि विकल्प रूप में यहा 'उप' शब्द को 
श्रन्तवेचन मानकर तदनुसार विषय और विषयी में अभेदोपचार से भ्रन्तर्भोगको उपभोग ग्रौर'परि' दाब्द को 
बहिर्वाचिक मानकर तदनुसार बहिभोगकों परिभोग कहा गया है। इसके पूर्व इसी श्रा प्र. (२६ ) टीका में 
भोगान्तराय और उपभोगान्तराय के प्रसग में एक बार भोगे जाने वाले श्राहार श्रादि को भोग श्रौर पुनः 
पुन भोगे जाने वाले भवन-वलय श्रादि को उपभोग कहा गया है। अपने इस श्रभिप्राय की पुष्टि में वहा 
“सइभुज्जडनति भोगो” आदि एक गाथा भी उद्धृत की गई है । इस प्रकार एक ही ग्रन्थ में यह श्रभिप्राय भेद 
देखा जाता है । 

रत्तकरण्डक (८२-८३) आदि में जहा इस ब्रत को भोगोपभोगपरिमाण ज़्त के नाम से निर्दिष्ट किया 
गया है वहा एक ही बार भोगे जाने वाले श्राहार श्रादि को भोग और पुनः पुन भोगे जानेवाले वस्त्रादि को 
उपभोग कहा गया है। इस प्रकार से यदि कही (स,सि आदि) एक ही बार भोगे जाने वाले भोजन श्रादि 
को उपभोग झ्रौर पुत-पुन्‌. भोगे जाने वाले श्राच्छादन व प्रावरण आदि को परिभोग के ग्रन्तर्गत किया है 
तो प्रन्यत्र (रल्नक आ्रादि मे) उन्हे क्रम से भोग और उपभोग के अन्तगंत किया गया है। 

नि! लपभोग-परिभोगपरिमाण ब्रत के प्रसग में इवे सम्प्रदाय के श्रावकाचारविधयक प्रन्‍्थों में-- 
जैसे उवासगदसाझ्रो (४१) और श्रावकप्रज्ञप्ति (२८४ व २८५७-८८) श्रादि में-- एक यह बिशेषता देखी 
जातो है कि वहा इस ब्रत के भोजन व कमे की श्रपेक्षा दो भेद निर्दिष्ट किये गये है। उनमे कमे की प्रपेक्षा 
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इस ब्रत में अगार, बन, शकट, भाटक, स्फोटन तथा दात, लाख, रस, केश भौर विप विषयक व्यापार; यत्र- 
पीडन, निर्लाछन, दवदान, तालाब-हृद-तडाग का शोषण और श्रसतीपोष इन पन्द्रह सावद्य कर्मो को निषिद्ध 
प्रगट किया गया है । 

दि. सम्प्रदाय के श्रावकाचारविषयक ग्रन्थों में इनका उल्लेख किया गया नही दिखता । हा, पं. 
भ्राशाधर विरचित सागा रधर्मामत (५, २१-२३) में इनका निर्देश तो किया गया है, पर बह पूर्वोक्त 
मान्यता के निराकरण के रूप में किया गया है । प श्राशाधर का कहना है कि ऐसे सावद्य कर्म निषिद्ध तो 
हैं, पर जब वे शभ्रगणित हैं तब वेसी श्रवस्था में पूर्वोक्त पन्द्रह कर्मो का ही परित्याग कराना उचित प्रतीत 
नही होता | भ्रयवा, झअतिशय मन्दमतियों को लक्ष्य करके यदि उनका परित्याग कराया जाता है तो वह 
प्रनूचित भी नही है। यहा यह स्मरणीय है कि श्रावकप्रज्ञप्ति की टीका में हरिभद्र सूरि ने भी इसी प्रकार 
के भ्रभिप्राय को प्रगंट करते हुए यह कहा है कि इन बहुसावद्य कर्मो का यहा प्रदर्शन मात्र किया गया है, 
क्योंकि इनके ग्रतिरिक्त भ्रन्य भी कितने ही ऐसे सावद्य कम हो सकते है जिनकी गणना नही की जा सकती 
है । अ्रतएव उनकी यहा गणना की गई नही समता चाहिये । 

इसी प्रकार प्रकृत ब्रत के भ्रतिचारों के विषय में भी मतभेद देखा जाता है । यथा --त. सू (दि ७- 
३५ श्रौर इवे ७-३०) में उक्त ब्रत केये पाच प्रतिचार निदिष्ट किये गये है --सचित्ताहार, सचित्तसबद्धाहार, 
सचित्तमिश्राहार, श्रभिपवाहार झौर दुष्पक्वाहा र । किन्तु रत्नकरण्डक (€०) में विषयरूप विष की उपेक्षा 
न करना, विषयो का पुत्र पुन स्मरण करना, उनके सेवन में श्रतिशय लोलुपता, उनके सेवन की 
झतिणय आाकाक्षा और श्रतिशय अआसक्ति के साथ उनका उपभोग; ये पाच श्रतिचार निर्दिष्ट किये 
गये है । श्रा प्र (२८६) में उसके जो अतिचार निर्दिष्ट किये गये है उनमे तीन श्रतिचार तो त. सू. के 
समान है, पर दो में कुछ उससे भिन्‍नता है। यथा--सचित्ताहार, सचित्तप्रतिबद्धाहार, श्रपक्वभक्षण, दुष्पक्व- 
भक्षण और तुच्छ भ्रौषधिमक्षण । प आशाधर ने अपने सा. ध (५-२०) में त. सू के समान उसके श्रतिचारों 
का निर्देश करके स्वो टीका में 'प्रत्नाह स्वामी ऐसा कहते हुए रत्नक में निदिप्ट पूर्वोक्त श्रतिचारों का भी 
निर्देश कर दिया है व उनकी ध्याख्या भी की है। यही पर उन्होने “तद्बच्चेमेर्शषप श्रीसोमदेवविबृधामिमता:' 
ऐसी सूचना करके प्रकृृतब्रतातिचारविषयक उपासकाध्ययन के इलोक (७६३) को भी उद्धृत कर दिया है । 
तदनुसार वे श्रतिचार ये है--दुष्पक्वभक्षण, निषिद्धभक्षण, जन्तुसम्बद्धमक्षण, जन्तुसम्मिश्रभक्षण श्र 
भ्रवीक्षितभक्षण । इस प्रकार उक्त व्रत के जो भी अतिचार निदिष्ट किये गये है वे सब भोजन से ही सम्बद्ध 
है, कम से सम्बन्धित अतिचारों का कही कोई निर्देश नहीं किया गया । यह ब्रत बहुत व्यापक है । यही 
कारण है जो रत्तक, (५४-८६) में जसघात के परिहार के लिये इस ब्रत में मद्य-मास श्रादि कितने ही प्रन्य 
विषयो का भी नियम कराया गया है । 

पादपोपगसन --आागम में त्यक्त शरीर के प्रायोपगमन, इगिनीमरण और भक्तप्रत्याख्यान ये तीन 
भेद निर्दिष्ट किये गये है । प्राकृत में प्रायोपगमन के वाचक पाग्मोवगमण, पाप्नोवगमन और पाउग्गगमण 
ये शब्द उपलब्ध होते है। इनके सस्कृत रूप भी श्रनेक हुए है। जैसे--पादपोपगमन, पादोपगमन, 
प्रायोग मन, प्रायोग्यगमन और प्रायोपगमन । शब्दभेद होने से कुछ श्र्थभेद भी हुआ्ना है, पर अ्रभिप्राय 
प्राय. सबक। समान ही रहा है | यथा-- 

पण्डित मरण के प्रसंग में भगवती भ्राराधवा (२०६८-६६) में कहा गया है कि क्षपक (आराधक) 
शरीर से निर्ममत्व होकर उसे जहा जस प्रकार से रखता है जीवन परययंन्त वह उसे स्वय नही चलाता है-- 
हलन-चलन क्रिया से रहित उसी प्रकार से उसे स्थिर रखता है। इस प्रकार निष्प्रतिकर्म--स्व-परप्रतीकार 
से रहित--मरण को प्रायोपगमन मरण कहा जाता है। इसी भ. श्रा. की विजयोदया भ्ौर मूलाराधना- 
दर्पण टीकाझो (२९) में इसके स्वरूप को दिखलाते हुए कहा गया है कि सध को छोड़कर अपने पावों से 
प्रन्यन्न चले जाने पर आराधक का जो भ्रपनी व श्रन्य की वेयावृत्ति से रहित मरण होता है उसे पादोप- 
गमन मरण कहते है। यह उसकी सार्थक संज्ञा है। प्रकारान्तर से वहा यह भी सकेत किया गया है --भथवा 
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पाउस्गयमण मरण' ऐसा पाठ है। तदनुसार 'प्रायोग्य' शब्द से ससार का अन्त करने योग्य संहनन झौर 
सस्थान को ग्रहण किया गया है तथा 'गमन' का श्रर्थ प्राप्ति हे, इस प्रकार के सहनन और संस्थान की 
प्राप्ति के आश्रय से जो मरण होता है बह प्रायोग्य मरण कहलाता है। यह भी उसकी सार्थक सज्ञा है। 
मुलाराधनादपंण में इतना विशेष कहा गया है कि इसे 'प्रायोगमन' भी कहा जाता है। तदनुसार वहा 'प्राय' 
शब्द से संस्यास युक्त श्रनशन को ग्रहण किया गया है। प्रकत मरण चूकि सन्यास युक्त भ्रनशन की प्राप्ति 
होने पर सिद्ध किया जाता है, इसीलिए उसे 'प्रायोगमन' कहा गया हे । यह नाम भी उसका सार्थक है। 

पुलाक--तत्त्वार्थसूत्र (दि ६-८६, ग्वे ६-४८) में जिन पाच निम्न॑न्थों का निर्देश किया गया है 
उनमे पुलाक प्रथम है । उसके स्वरूप का निर्देश करते हुए स. सि. और त. वा (६, ४६, १) आदि में 
कहा गया है कि जिन निर्ग्रृन्थ मूनियों का मन उत्त रगुणों की भावनाओं से दूर रहता है तथा जो कही ब 
कभी ब्रतों की परिपूर्णता से भी रहित होते हे उन्हे पुलाक निम्रेस्थ कहा जाता है। पुलाक नाम तुच्छ घान्य 
का है। ये निग्नेन्थ चू कि शुद्धि से रहित होते हुए उस तुच्छ धान्य के समान होते हे, इसीलिए उनका उल्लेख 
'पुलाक' नाम से किया गया है। त भाष्य (६-४८) में पुलाक उन निम्नंन्‍्थो को कहा गया है जो जिनप्रणीत 
आगम से निरन्तर विचलित नही होते । इसी भाष्य में श्राग (६-४६) प्रतिसबना के प्रसंग में यह भी कहा 
गया है कि जो दूसरे के झभियोग (आक्षप या कहने) से अथवा दवाब से पाच मूलगणो और छूुठे राक्ति- 
भोजनब्रत इसमें से किसी एक का सेवन करता हे उसे पुलाक करते है । यहा मतान्तर को प्रगट करते हुए 
यह भी कहा गया है कि किन्‍्ही आचार्यों के अभिमतानुसार पुलाक नाम उसका है जो मैथुन का प्रतिसेवन 
करता है। उस भाष्य की सिद्ध वृत्ति (-८६)म भाष्यीक्त इस लक्षण को रपट करते हुए कहा गया है कि 
'सम्यग्दर्शनपूर्वक होने वाले ज्ञान और चारित्र मोक्ष के शत है' इस प्रकार के झआगम से जो कभी भ्रष्ट न 
होकर -- उसपर दुढ रहते हुए---ज्ञान के अनुसार क्रिया का ग्रनण्ठान करने है, साथ ही जो तप ग्रौर श्रुत 
के ग्राश्रय से उत्पन्त हुई लब्धि (ऋद्धि) की उपजीवित रखने हुए -उसमे अ्रनरक्त रहकर--सकल सयम 
(महाब्रत) के गलने से अपने प्रापकों तन्दुल कणों से शून्य धान्य के समान निसार करते है उन्हें पुलाक 
कहा जाता है। कारण यह कि ज्ञान, दशन ओर चारित्र य सारभूत है, उनके विनाक्ष से ही उक्त पुलाक 
निर्ग्रन्थो को नि सार कहा गया है। लगभग यही ग्रभिप्राय प्रवचनसारोद्धार को वृत्ति (७२३) में भी प्रगट 
किया गया है। 

प्रवचनवत्सलत्व--सर्वाथ सिद्धि (६-२८) और तत्त्वार्थवातिक (६, २४, १३) आझ्ादि में इसके लक्षण 
में यह कहा गया है कि जिस प्रकार गाय अपने बछडे से स्नेह करती है उसी प्रकार से साधर्मी जन के साथ 
जो स्नेह किया जाता है उसका नाम प्रवचनवन्सलत्व है । ते भा (६-२३) में उसके स्वरूप को दिखलाते 
हुए कहा गया है कि जो जिनशासन में बिहित श्रनृष्ठान के करने वाले वश्चुत के पारगत है उतका तथा 
बाल, बुद्ध, तपस्वी, शैक्ष और ग्लान ग्रादिका का सग्रह, उपग्रह और अनुग्रह करना , यह प्रवचनवत्सलत्व का 
लक्षण है । स सि की अपेक्षा इस भाष्य में 'सधर्मा को उक्त प्रकार से स्पष्ट किया गया है । धवला (पु.८, 
पृ ६०) व चारित्रसार (प्‌ ३६) में समान रूप से कहा गया है कि प्रवचन तथा देशब्रती, महाव्रती और 
सम्यरदप्टि इनके विपय में जो अनुराग, श्राकाक्षा एव ममेदभाव होता है उसका नाम प्रवचनवत्सलता है । 

बकश -पाच प्रकार के निग्नेन्थ मुनियों में बकुश दूसरे ह। सवाथंसिद्धि में उनके लक्षण का निर्देश 
करते हुए कहा गया है कि जो निग्नन्थता के प्रति स्थित [प्रस्थित| है -उसपर श्रारूढ है--व झ्रसण्डित 
(निरतिचार )ब्रतो का पालन करते है,पर जो गरीर और उपकरणों (पीछी वकमण्डलु)की विभूषा की अपेक्षा 
रखते है तथा जिनका परिवार से मोह नही छूटा है; ऐसे मोह की विचित्रता से युक्त निम्नेश्थ बकुश कहलाते 
है । 'बकुश' णब्द का अर्थ विचित्र है। उनका यह लक्षण कुछ विशेषता के साथ तत्त्वाथंभाष्य (६-४८) श्रौर 
तत्त्वाथवातिक (६, ४६, २) इन दोनों में प्राय शब्दवः समान पाया जाता है। वहा कहा गया है की जो 
निर््नन्थता के प्रति प्रस्थित है--प्रस्थान कर चुके है, (उसपर ग्रारूढ है), शरीर भ्रौर उपकरणों को विभूषा 
(सस्कार का स्वच्छता) की भ्रपेक्षा करते है, ऋ्धि व यश के श्रभिक्कषी है,सात गौरव के श्राश्चित है, परिवाए 
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के मोह से रहित नही हुए हैं, तथा छेद (प्रायदिचत्तविशेष) की विचित्रता से सय्ुक्त होते है, उन्हें वकुश 
कहा जाता है। स- सि की अपेक्षा इनदोनों म ऋद्धि-यशस्कामाः, सातग्रौरवाश्चिता , छेदशबलयुकता-' 
(ससिमे 'मोहशबलयुक्ता.' ऐसा विशेषण है) ये विशेषण श्रधिक है। त वा में अखण्डितब्रता. यह पद 
भीस सि के समान है, पर बह त. भाष्य में नही है। प्रकृत लक्षण के प्रसंग में स.सि में “नंग्नंन्थ्य प्रति 
स्थिता [त भा में 'नैग्न॑न्थ्य प्रति प्रस्थिता.' श्रौर त वा. में नैग्रंन्थ्य प्रस्थिता ' ऐसा पाठभेद पाया जाता 
है। इनमें त. भा का पाठ अधिक सगत दिखता है। सम्मवत. प्रतिलिखको के श्राश्रय से यह पाठभेद हुमा है। 

ब्रह्म चर्यअणुब्रत--श्षावक के पाच भ्रणुत्रतों में यह चौथा है। इसके स्वरूप का निर्देश करते हुए 
चारिन्नप्राभूत (२३) में कहा गया है कि परसे प्रेमका परिहार करना--उससे निवृत्त होना - इसका नाम 
ब्रह्मचये अ्रणवत है । रत्नकरण्डक (३-१३)के श्रनुसार जो पाप के भय से -- न कि राजदण्डादि के भय से -- 
न तो स्वय परस्त्री के साथ सम।गम करता है और न उसके लिए दूसरे को प्रेरित करता है, इसे परदार- 
निवृत्ति कहा जाता है । दूसरे नाम से इस बहा स्वदार सन्‍्तोष भी कहा गया है। सर्वार्थसिद्धि (७-२०) के 
झ्नुसार जिसका अनुराग उपात्त और गनुपात्त अन्य स्त्री के सम से हट चुका है ऐसा गृहस्थ प्रकृत अ्णुत्रत 
का धारक होता है । लगभग यही ग्रशभिप्राय प्राय: उन्ही घब्दों मे त वातिक(७, २०, ४), त. इलोकवातिक 
ग्रौर चरित्रसार (१ ६) में भी प्रगट किया गया है । 

श्रावकप्रजप्ति (४७०) और पच्राशक प्रकरण (१-१५) में पर-स्त्री के परित्याग और स्वदार- 
सन्‍्तोषको चतुथ (बरह्मचर्य)ग्रणुत्नत का लक्षण निर्दिष्ट किया गया है। यहा भौद्दारिक और वेक्रििक के भेद 
से पर-स्त्री को दो प्रकार कटा गया है। क्षा प्र की प्रकृत टीका में वैक्रियिक से विद्याधरी आदि को 
ग्रहण किया गया है । 

पुरुषार्थ सिद्धयूपाय (१०७-१०) में श्रग्रद्धा के स्वरूप को दिखलाकर उसे हिसा का कारण बतलाते 
हुए यह कहा गया है कि जो मोह के यश अपनी स्त्ली मात्र को नहीं छोड सकते है उन्हे भी अन्य सभी 
स्त्रियों का सेबन नही करना चाहिए। का्तिकेयानुप्रेक्षा (१३६७-३८) में कहा गया है कि जो ग्रशुचिर्वरूप 
व दुर्गेन्धित सत्नो के बरगीर की श्लोर से विरक्‍त होता हुआ उसके रूप-लावण्य को भी मन के मोहित करने का 
कारण मानता है तथा जो मन, वचन व काय से परस्‍्त्री को माता, बहिन और पुत्री के समान मानता है 
वह स्थघूल ब्रह्मचारी--ब्रह्मचयय अणुब्रत का घारक--होंता है। यही झभिप्राय सुमाषितरत्नसन्दोह (७७८) 
में भी प्रगट किया गया है । 

योगजआस्त्र (२-७६) में प्रकृत अ्रणु्रत के लक्षण का निर्देश करते हुए यह कहा गया है कि 
ब्रह्मचर्याणुत्रती गृहस्थ को अबहा के फलभूत नपसकता श्र इन्द्रियछेद को देखकर स्व-स्त्री में सन्तुष्ट रहते 
हुए प्रन्य स्वियो का परित्याग करना चाहिये। इसके स्वो विवरण मे विशेष रूप से यह निर्देश किया गया 
है कि अ्रपनी धर्मपत्नी में सन्‍्तुप्ट रहना, गृहस्थ का यह एक बद्याचर्य है तथा अन्य से सम्बन्धित स्त्रियों का 
छीडना, यह उसका दूसरा ब्रह्मचय हे । 

सागारथर्मामृत ( ८, ५१-५२) में स्वदारसन्तोप अगव्नत (ब्रह्मचर्याणुप्रत) के प्रसग मे रत्नकरण्डक 
का भनुसरण करते हुए कहा गया है कि स्वदारसन्तोषी बह गृहस्थ होता है जो पाप के भय से--न कि 
राजदण्डादि के भय से - ग्रन्य स्त्रियों और पगट स्त्रियों के साथ न तो स्वय समागम करता है और न 
दूसरों को कराता है । इसकी स्वो टीका मे अन्य रत्री और प्रगट स्त्री का स्पष्टीकरण करते हुए कहा गया 
है कि भ्रस्य स्त्री से अभिप्राय उन परस्त्रियों से है जो चाह परिगृहीत हो और चाहे प्रपरिगृहीत हो। इनमे 
पा रगृहीत स्त्रिया वे हैं जो रवामी से सनाथ है । स्वेच्छाचारिणी, जिसका पति प्रवास में है श्रथवा अनाथ 
कुलागना इनको अ्परिगृहीत माना जाता है । भविष्य में पति से सम्बद्ध होने के कारण अथवा पिता भ्रादि 
के श्रधीन होने के कारण कन्या को भी सनाथ माना जाता है--उसे भ्रताथ नही माना जा सकता। 

यहा भरा. कुन्दकुन्द ने प्रकृत ब्रह्मचर्याणुक्रत के प्रसग में जो सक्षे प से 'परिहारो परपिम्मे' इतना 
मात्र कहा है उसमे.उनका ग्रहों श्रभिप्राय रहा दिखता है कि परस्न्रीविषयक प्रेम को छोड़ना, यह श्रह्मचय् 
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शणुब्रत का लक्षण है। र॒त्तकरण्डककार को इस अणुब्रत में कृत वकारित रूप में पर स्त्री ससर्भ का परित्याग 
ग्रभीष्ट रहा है। वह राजदण्डादिके भय से न होकर पाप के भय से होना चाहिये । इसका उन्होने दूसरा 
नाम स्वदारसन्तोष भी दिया है। कारण यह कि स्वदारसन्तोष होने के बिना परदारपरित्याग सम्भव नहीं 
है। सर्वार्थसिद्धिकार ने अन्य स्त्री को स्पष्ट करते हुए उसे उपात्त और अनुपात्त विशेषणों से विशिष्ट किया 
है। उपात्त-अनुपात्त रो उनका क्या अभिष्राय रहा है, यह प्रकृत में स्पप्ट नही है। फिर भी आगे उसके प्रति- 
चारो के प्रसन (७-२८) मे सूत्ननिदिष्ट इत्वरिका के परिगृहीत व भ्रपरिगृहीत विशेषण दृष्टिगोचर होते 
हैं। सम्भव है सर्वार्थ सिद्धिकारका श्रभिप्राय उपात्त से परिगृहीत और झन्‌पात्त से श्रपरिगृहीत अन्य स्त्री का 
रहा हो। यहा परिगहीत और अपरिगृहीत को स्पष्ट करते हुए स. सि में परिगृहीत उस स्त्री को कहा,गया 
है जिसका एक पुरुष भर्ता (पति) है। स्वामिविषीन वेश्या श्रथवा दुप्चरित्र होने से स्वभावत' पर पुरुष से 
रामागम करने वाली स्त्री का निर्देश यहा अ्परिगृहीता के रूप में किया गया है। सर्वार्थसिद्धिकारका 'भन्य 
स्त्री से भ्रभिष्राय विधिपूवेंक परिणीत श्रपनी पत्नी से भिन्‍न स्त्री मात्र का रहा है, ऐसा प्रतीत होता है; उससे 
उनका अभिष्राय 'भ्रन्य की स्त्री' नही रहा । 


जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है हरिभद्र सूरि ने परस्त्री के दो भेद निर्दिष्ट किये है--भ्ौदारिक और 
वेक्रियक । झ्रौदारिक से उन्होने मनृष्यनी व तिर्यचनी तथा बेक्रियिक से विद्याधरी श्रादि को ग्रहण किया 
है। हरिभद्र के; पूव इन भेदो का उल्लेख कहा व किसके द्वारा किया गया है, यह अन्वेषणी य है। इसके अ्रति- 
रिक्त हरिभद्र सूरिने इत्वरपरिगृहीतागमन और अपरिगृहीतागमन इनको प्रक्ृत ब्रत का अतिचार माना 
है। इनमें इत्वरपरिगृहीतागमन को स्पष्ट करते हुए उन्होने अ्रपनी टीका में कहा हे कि जिस वेश्या को भाडा 
देकर कुछ काल के लिए अपने वश कर लिया है उसका सेवन करने पर ब्रत भग न होकर इत्वरपरिगृहीता- 
गमन नाम का अभ्रतिचार ही होता है । जिस वेदया ने किसी दूसरे से भाद्या नही ग्रहण किया है उसको तथा 
स्वामिविहीन कुलागना को उन्होने प्रपरिगृहीता माना है । इनके साथ समागम करने पर भी उक्त ब्रत का 
श्रतिचार ही होता है। प्रकृत व्रत को हरिभद्र सूरिने परदारपरित्याग और रवदारसन्तोष के भेद से दो 
प्रकार का निर्दिष्ट किया है। तदनूसार इस धतुर्थ श्रणृत्रत का धारी गृहस्थ इस ब्रत को विकल्प के रूप में 
स्वीकार करता है--बह या तो परस्न्नी का ही त्याग करता है या फिर कंवल स्वदारसन्लोष को ही स्वी- 
कार करता है । यही कारण है जो उन्होने भागे प्रकृत ब्रत के पाच अ्तिचा री के प्रसस (२७३) में उपयुक्त 
इत्वरपरिगहीतागमन प्रतिचार को रवदारसन्तोषी के लिए और अपरिगृहीतागमन अतिचार को परदार- 
परित्यागी के लिये निर्दिष्ट किया है । इन अ्तिचारो के सम्बन्ध में लगभग इसी प्रभिप्राय को विशेष विशदी- 
करण के साथ हेभचन्द्र सूरिने अपने योगशास्त्र के स्वो, बिवरण (३-६८) में तथा प श्रा्याथर ने अपने 
सा श्र की स्वो टीका (८-५८) में भी व्यक्त किया है । 

भोगोपभोगपरिमाणबव्रत-- देखिये पीछे पृ. १८-२० “परिभोग' णब्द । 

यथाप्रवृत्ततररण--इसक अथाप्रवृत्तकरण और अध प्रवृत्तकरण ये प्रन्य पर्यायनाम भी उपलब्ध होते 
है। प्रथम सम्यक्त्वकी प्राप्ति के प्रसण में पट्खण्डागम (६१, (-5, रे-४, पु. ६, प्‌ रण्शब २०६) में 
कहा गया है कि जीव जब कर्मों की प्रन्त कोडाकोड़ि प्रमाण स्थिति को बाघता है तब वह उस प्रथम सम्यक्त्व 
को प्राप्त करता है--उसकी प्राप्ति के योग्य होता है। यह सम्यक्त्व को प्राप्त करने वाला जीव कैसा होना 
चाहिये, इसे स्पप्ट फरते हुए वहा यह कहा गया है कि वह पत्न्द्रिय, सज्ञी, मिथ्यादृष्टि, पर्याप्तक श्रौर 
सर्वविशुद्ध--अ्रध प्रवत्तकरण, अपूर्वक रण और अ्रनिवृत्तिकरण रूप तीन प्रकार की विशुद्धियो से परिणत-- 
होना चाहिए। पट्खण्डागमगत इस ग्रभिप्राय को सर्वार्थसिद्धि (२-३) और तत्त्वार्थवातिक (२, ३, २) ने 
भी प्रायः वैसे ही शब्दों द्वारा व्यक्त किया गया है। त. वा (६, १, ११) में 'सर्वविशुद्ध' पद के स्पष्टीकरण 
में जिन तीन प्रकार की विशुद्धियो का उल्लेख किया गया है उनमें प्रकृत श्रथाप्रवृत्त (अध.प्रवत्त) करण 
प्रथम है | वहा सामान्य से भ्रथाप्रवृत्त, अपूर्वकरण और झनिवृत्तिकरण इन तीनों करणो को समस्त ही कर्म 


प्रस्तावता २३३ 


प्रकुतियों की स्थिति को हीन करने वाले तथा अशुभ प्रकृतियों के प्रनुभागबन्ध को हीन और शुभ प्रकृतियों 
के प्रनूभाग बन्ध को वृद्धिनत करनेवाले कहा गया है । वहा यह स्पष्ट किया गया है कि प्रथम सम्यक्त्व के 
प्रभिमुख हुप्ना जीव कर्मो को भ्रन्त कोड़ाकोडि प्रमाण स्थिति से युक्त करके कालादिलब्धि को प्राप्त होता 
हुआ श्रथाप्रवृत्तकरण के प्रथम समय में प्रविष्ट होता है। यह करण चूकि पूर्व में कभी प्रवुत्त नहीं हुआ, 
इसीलिए इसका '्रथाप्रवृत्त' यह सार्थक नाम है । इस अधाप्रवृत्तकरण के भ्नन्तिम समय तक नाना जीवो के 
अ्रधस्तन व उपरिम परिणाम सम भी होते है और विषम भी। इन असंख्यात लोक प्रमाण परिणामों के 
समुदाय का नाम श्रथाप्रवृत्त है । लगभग इसो अ्रभिप्राय को भ्रमितगति विरचित पचसंग्रह (प्‌ ३०) में भी 
प्रगट किया गया है। इतनी यहा विशेषता है कि विकल्प के रूप में उसके “अधःप्रवत्तकरण” इस नामान्तर 
का भी निर्देश किया गया है। इस करण में चकि उपस्तिन जीवों के परिणाम अभ्रधस्तन समयवर्ती जीवो के 
परिणामों से समान प्रवृत्त होते है, इस प्रकार गे उसकी उक्त सज्ञा को भी यहा साथ्थंकता दिखलायी गई है । 

धवला (पु ६, पु २१७) के प्रनुसार उत्तरोत्तर प्रनन्तगूणित अध.प्रवुत्त रूप विशुद्धियों का नाम 
प्रध.प्रवत्तकरण है। इस करण में चुकि ऊपर के परिणाम नीचे के परिणाम में प्रवत्त होते है, श्रतएव यह 
उनका सार्थक नाम है। इन परिणामों का उल्लेख 'करण' नाम से क्यो किया गया, इसे स्पष्ट करते हुए यह 
कहा गया है कि इन परिणामों में तलवार व वसूला श्रादि के समान करण का लक्षण (साधकतमत्व) पाया 
जाता है, इसीसे उन्हे करण कहा गया हे। पूर्वोक्त पचसग्रह में विकल्प रूप में 'भ्रध प्रवृत्तकरण' इस नाम का 
भी जो निर्देश किया गया है उरो प्रकत धवला का ग्रनुसरण समभना चाहिये । सामान्य से इसी प्रकार का 
प्रभिप्राय जो गो. जीवकाण्ड (८८) और लब्धिसार (३५) में प्रगट किया गया है वह भी धवला का 
अ्रनसरण है । 

सम्यक्त्वकी प्राप्ति के प्रसगण में विशेषावद्यक भाष्य में कहा गया है कि श्रायु को छोडकर शेष सात 
कर्मों की उत्कृष्ट अथवा जधन्य स्थिति के होने पर सम्यकत्व, श्रुत, देशब्रत और सववेब्रत इस चार सामायिको 
में से कोई भी नहीं प्राप्त होता । उन कर्मो की स्थिति जब अन्त कोडाकोडि प्रमाण होकर उसमें भी पत्योपम 
के असख्यातवें भाग से हीन हो जाती है तब कही उसकी प्राप्ति सम्भव है । कर्मों की इस स्थिति तक घन 
राग-द्ैेष परिणाम रबरूप ग्रन्थि प्रभिन्‍न ही रहती है। उसका भेदन जब अपूर्वकरण परिणाम के द्वारा कर 
दिया जाता है तब कही उक्त सम्यकक्‍त्व झ्रादि का लाभ हो सकता है। अथाप्रवृत्त, अपूर्व और अनिवृत्ति के 
भेद से करण तीन प्रकार का है। इनमें श्रथाप्रवत्तकरण भव्य और अभव्य दोनो के सम्भव है, किन्तु अपूर्व- 
करण और भ्रनिवृत्तिकरण ये दोनो भव्य के ही सम्भव है, ग्रभव्य के नहीं। प्रथम प्रथाप्रवृत्तकरण अनादि 
काल से रहकर उक्त ग्रन्थिस्थान तक रहता है। जिस प्रकार पहाडी नदी के भीतर पड़े हुए पत्थर प्रवाह में 
परस्पर के सघर्षण से स्वयमेव भ्रनेक आकारो में परिणत हो जाते है उसी प्रकार अनादिसिद्ध उस शअ्रथा- 
प्रवुत्तकरण के आ्राश्नय से उक्त ग्रन्थिस्थान तक पूर्वोक्त कर्मो की स्थिति स्वयमेव ह्ीन हो जाती है । उक्त 
सम्यक्त्व भ्रादि की प्राप्लि के विषय में वहाँ पल्य, गिरिसरित्पापाण एवं पिपीलिका श्रादि के कितने ही 
उदाहरण भी दिये गये है। विशेष के लिए देखिये विशेधावश्यक भाष्य (द, ला भारतीय विद्यामन्दिर, 
ग्रहमदाबाद) ११८८-१२१३ आदि । विशेषावक्यक भाण्यगत सम्यक्त्व प्राप्ति विषयक इस ग्रमिप्राय का 
प्रमुसरण सक्ष प में श्रावकप्रज्ञप्ति(३ १-३७) में भी किया गया है। गाथा ३२ की टीका में बहां विशेषाबइयक 
भाष्य की 'गठित्ति सुदुब्भेझ्रो श्रादि गाथा ( ११९३) को भी उदधुनत किया गया है। 


ग्रावश्यक नियं क्ति की मलयगिरि विरचित वृत्ति (१०६) में यथाप्रवुत्तकरण के लक्षण का निर्देश 
करते हुए कहा गया है कि अनादिसिद्धि प्रकार में जो करण प्रवृत्त है उसका नाम यथाप्रवत्त है, 'क्रियते 
कर्मक्षणणमनेनेति करणम्‌' इस तिरुकित के श्रनुमार जिसके द्वारा कर्म का क्षय किया जाता है उसे यहा करण 
कहा गया है । भ्रभिप्राय यह हुआ कि पहाड़ी नदी में श्रवस्थित पाषाणों की घोलना के समान जो ग्रध्यवसा य- 
विशेष अ्रनादि काल से कर्मक्षय मे प्रवत्त है उसे यथाप्रवत्तकरण जानना चाहिये । 

याचनापरीषहजय--प्रकृत परीपह के स्वरूप का विचार करते हुए सवा्थंसिद्धि (६-६) और 
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तस्वाथंबातिक (६, ६, १६) में कहा गया है कि बाह्य श्र प्रभ्यन्तर तप का आचरण करते हुए साधु का 
शरीर यद्यपि श्रतिद्य दुर्बल व कान्ति से हीन हो जाता है, फिर भी वह प्राण निकल जाने पर भी दीन वचन 
कहकर या मुख की विवर्णता को प्रगट करके भोजन, वर्सात और झ्रौषध झ्रादि की याचना नहीं करता तथा 
भिक्षा के समय भी वह दुरुपलक्ष्य रहकर श्ीघ्रता से निकल जाता है--किसी गृहस्थ के द्वार पर विशेष 
रुकता नही है । इस प्रकार से वह याचनापरीषह पर विजय प्राप्त करता है। 

आव. नियुक्ति की हरिभद्र विरचित वृत्ति (६१८) में कहा गया है कि साधु दूसरो के द्वारा दिये 
गये भोजन प्रादि पर जीवित रहता है । उसे चूकि बिना याचना के कुछ प्राप्त होता नही है, इसीलिए उसे 
याचनाजनित दुख को सहन करना चाहिये झौर गृहस्थपने की इच्छा नहीं करना चाहिये। यह भ्रभिप्राय 
हरिभद्व सूरि ने बहा एक प्राचीन पद्म को उद्धृत कर उसके आश्रय से प्रगट किया है। यहीं पर उन्होंने झ्ागे 
चतुर्थ अध्ययन की वृत्ति (पृ. ६५७) में पुनः यह कहा है कि याचना का ग्र्थ भ्रन्वेषण है। भिक्ष को बस्त्र, 
पात्र, अ्रन्न-पान एवं बसति झादि सब दूसरो से प्राप्त करता पडते है। जो शालीन--धृष्टता से रहित-- 
होता है वह याचना के प्रति भ्रादरभाव नही रखता, पर प्रतिभासम्पन्त साधु को कार्य के उपस्थित होने पर 
अपने धर्म और शरीर के सरक्षण के लिये याचना भ्रवश्य करना चाहिये । इस प्रकार से याचना करता हुआा 
साधु याचनापरीपह पर विजय प्राप्त करता है । 

यहा सर्वार्थेसिद्धि के कर्ता श्रा. पृज्यपाद श्रौर आवब निर्य॑क्ति के व॒त्तिकार हरिभद्र सूरि के अभिप्राय मे 
यह विशेषता है कि पूज्यपाद जहा भोजन झ्ादि के अलाभ में कप्ट के होते पर साधु के लिए किसी भी प्रकार 
की याचना न करने की प्रेरणा करते है वहा हरिभद्र सूरि याचना को झनिवाय बतलाकर उसके लिए प्रेरित 
करते हुए साधु को तज्जन्य दुख के सहन करने का उपदेश करते है । 

रसत्याग, रसपरित्याग--यह ग्रनशन श्रादि छह बाह्य तपो में चौथा है। इसके स्वरूप को प्रगट करते 
हुए मूलाचार (५-१५५) में कहा गया है कि दूध, दही, घी, तेल, गुड और नमक इनका तथा तिक्‍त, कुक, 
कषाय, भ्राम्ल और मधुर इन रसो का जो परित्याग किया जाता है उसका नाम रसपरित्याम तप है। इसी 
प्रभिषप्राय को भगवती ग्राराधना (२१५४-१७) मे भी कुछ विस्तार से प्रगट करते हुए वहा इतना विशेष 
निर्देश किया गया है कि इस तप का भ्राराधन विशेष कर सल्लेखना करने वाले के लिए समझना चाहिये। 

त. भाष्य (६-१६) में रमपरित्याग को झनेक प्रकार का कहा गया है । जैसे--मद्य रस के विक्ृति- 
भूत मास, मधु और नवनीत झ्ादि का परित्याग करते हुए नीरस व रूखे भोजन का नियम करना आ्रादि। 
इसका कुछ स्पष्टीकरण योगशास्त्र के वो विवरण में किया गया है । वहा यह अ्भिप्राय प्रगट किया गया 
है कि “रसपरित्याग' के भ्रन्तगेंत 'रस' शब्द से रसवान्‌ अरभिप्रेत है, कारण कि यहा ' मतुप्‌' प्रत्यय का लोप 
हो गया है । तदनुसार विशिष्ट रस से सयुक्त गरिप्ठव विकार के हेतुभूत मद्य, मास, मधु श्रौर नवनीत 
तथा भ्रभिग्रह के योग्य दूध, दही, तेल व गुड श्रादि के परित्याग को रसपरित्याग तप जानना चाहिये । 

यहा यह विचारणीय है कि जिन मद्य, मांस और मधु आदि से गहस्थ भी परहेज करता है उनका 
परित्याग साधु के द्वारा भ्रनुष्ठेय प्रकूत रसपरित्याग तप के प्न्तगंत क्यो कराया गया | झआ समन्तभद्र ने तो 
रानकरण्डक (६६) में उक्त मद्य, मास और मथुके परित्याग को श्रावक के सूलगृूणों में गर्भित किया है। 
इसके प्रतिरिक्त भोगोपभोगपरिमाणत्रत के प्रसग में भी उन्होंने उनके परित्याग को भ्निवाय समझते हुए 
कहा है कि श्रावक को त्रसहिसा के परिहाराथ मधु और मांस का तथा प्रमादपरिहार के लिए मद्य का 
भी परित्याग करना चाहिये (रत्नक ८४)। इसी प्रकार भ्रमृतचन्द्र सूरि ने भी अपने पुरुषार्थ सिदुध्युपाय में 
उक्त मद्य, मास और मधु के साथ पाच उदुम्बर फलो के भी दोषो को दिखलाते हुए उनका परित्याग गृहस्थ 
को प्रहिसाणुब्रत के अन्तर्गत कराया है। उन्होंने तो यहा तक कह दिया हैकि जो निर्मलबुद्धि भव्य जीव 
इुस्तर पाप के स्थानभूत उन झाठो का परित्याग़ कर देते है वे ही जिनधर्मदेशना के पात्र होते हैं 
(ए. सि ६१-७४)। इसी प्रकार हेमचन्द्र सूरि ने भी प्रपने योगणास्त्र (३,६-७) में उक्त मण, मास, मधु भौर 
नवनीत को हेय बतलाकर उनके परित्याग के लिये गृहस्थ को प्रेरित किया है । 
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चलन्सरण, वलाकामरण, बलायमरण--ये प्रायः समान श्रभिप्राय के सूचक है। इनके लक्षण का 
निर्देश करते हुए उत्तराध्ययनचूणि (५ प्‌, १२८) में कहा गया है कि जो संयमयोग से -- सयम के सम्बन्ध से 
ध्रथवा संयम व योग (ध्यात-समाधि) के भ्रतृष्ठान से--विषाद को प्राप्त होकर मरते हैं उनके इस मरण 
को वलायमरण या वलाकामरण कहा जाता है। भ्रभिप्राय यह है कि जिनके सयमयोग हैबे मरण को तो 
स्वीकार करते है, किन्तु संयम को सर्वथा नहीं छोडते, यह वलायमरण का लक्षण है। श्रथवा क्ष्‌धादिपरीषहो 
से वलते हुए-- भ्रष्ट होकर--जो मरते हैं उनके मरण को बलायमरण समझना चाहिये। उपसगगमरण को 
बलायमरण नही कहा जा सकता ! भ. भरा की विजयोदया टीका (२४, पृ 5९) के श्रनूसार जो विनय व 
बैयावत्य झ्रादि के विषय में झ्ादर नही करते, प्रशस्त योग के घारण करने में आलस्य करते है, प्रमाद से 
युक्त रहते है; ब्रतो, समितियों एवं गुप्तियों के परिपालन में शभ्रपनी शक्ति को छिपाते है; तथा धर्म के 
जिस्तन में निद्रा से भूमते हुए के समान उपयोग से रहित होकर ध्यात व नमस्कार झ्रादि से दूर भागते हैं, 
उनके मरण को वलायमरण कहा जाता है । प्रवचनसारोद्धार (१०१०) भें उक्त उत्तरा चणि के समान 
ही श्रभिष्राय को व्यक्त किया गया है । स्थानागकी प्रभयदेव बिरचित वृत्ति (१०२) श्र समवायाग की भी 
प्रभयदेव विरचित वृत्ति (१७) में प्राय समान रूप से यह वाहा गया है कि परीपहादि से पीडित होकर 
जो सयम से निवतेमान होते है उनके मरण को वलनन्‍्मरण कहते है । 

प. ब्राशाधर ते भ. आ. की मूला राधवादपंण टीका (२५) में पाइवेसथ रूप से होने वाले मरण को 
बलाकामरण कहा है । 

बिहायोगति नासकर्म--स सिद्धि (5-११) त वा. (८, ११, १८), धक्ला (पु ६, पृ. ६९) शौर 
मूजाचार व॒त्ति (१२-११५) में कहा गया है कि विहायस्‌ नाम आकाश का है, जिस नतामकमे के उदय से 
जीव का झ्ाका$ में गमन होता है उसे विद्वायोगति नामकर्म कहा जाता है। घबला में आगे(पु १३, प.३६५) 
कुछ विशेष रूप में यह कहा गया है कि जिसके उदय से पृथ्वी का भ्राश्नय लेकर भ्रथवा बिना उसका आश्रय 
लिये भी जीवो का झ्राकाश भे गमन होता है वह विहायोगति नामकर्म कहलाता है । 

ते भाष्य (८-१२) के झनुसार जो कर्म लब्धिनिमितक, शिक्षानिमित्तक अथवा ऋद्धिनिमित्तक 
झाकाशगमन का कारण है उसे विहायोगति नामकर्म कहते हैं। समवायाग को वृत्ति (४२) में कहा गया है 
कि जिसके शआ्राश्नय से जीव शुभ या अशुभ गति से युक्त होता है उसका नाम विहायोगति नामकम है। 

वृत्तिपरिसंख्यान तप -यह छह बाह्य तपो मे तीसरा है। मूलाचार (५-१५०८) में कहा गया है कि 
गोचर (गृह) के प्रमाण के साथ दाता--जैसे पुरुष, स्त्री, वद्ध श्रथवा युवक भ्रादि , पात्र और भोजनविषयक 
विशेषता के नियम को ग्रहण करके तदनुसार भोजन के प्राप्त होने पर उसे ग्रहण करना, भ्रन्यथा उपवास 
करना, इसका नाम वृत्तिपश्सिख्यान तप है। लगभग इसी प्रकार का अभिप्राय स. सि (६-१६) व त. वा. 
(६, १६, ४) आदि मे भी प्रगट किया गया है । 

भगवती झ्राराधना (२१८-२१) में इसके लक्षण को प्रगट करते हुए ऋजु व गोमूत्विका श्रादि 
प्रनेक प्रकार की वीथी (गली) की विशेषता, पाटक, णियसण एव भिक्षा के प्रमाण और ग्रास के प्रमाण, 
इत्यादि कितनी ही विशेषताश्रों को प्रमट करते हुए तदनुसार ही भोजन के प्राप्त होने पर उसके ग्रहण 
करने को वृत्तिर्पास्संस्थान तप कहा गया है । 

त भाष्य (६-१६) में प्रकृत तप को प्रनेक प्रकार वत बतलाया गया है। जैसे--उत्क्षिप्तचर्या, 
प्रन्तचर्या भ्रथवा प्रान्तचर्या श्रादि में तथा सत्तृ, कल्माप श्रथवा ओंदत भादि में से किसी एक का नियम करके 
शेष सबका परित्याग करना । 

व्यवहारनथ--स सिद्धि (१-३३), त. वा. (१, ३३, ६), धवला (पु.१, पृ. ८४ व पु. €, पृ. १७१), 
ते. एलो. वा. (१, ३३, ५८) , लयविवरण (७४), ह. पुराण (५८-८५)और त॑ सार (१-४६) श्रादि मे प्रकृत 
नय के लक्षण का निर्देश करते हुए प्राय. समान रूप में यही कहा गया है कि सम्रहनय के द्वारा गृहीत पदार्थों 
का जो विधिपूर्वक श्रवहरण ( विभाग) किया जाता है, इसे व्यव॒हारनय कहते है । प्रागे धवला में (पु ६, 
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पृ. १७१) इतना विशेष कहा गया है कि पर्यायरूप कलक से रहित छुद्ध द्रव्याधिक स्वरूप सग्रहनय के विषय- 
भूत अद्वेत से शेप दो-तीन प्रादि भ्रतन्‍्त विकल्परूप सग्रह प्रस्तार का भ्रालम्बन लेने बाला जो व्यवहारतय 
है उसे पर्यायरूप कलंक से दृषित होने के कारण श्रशुद्ध द्रव्याथिक जानना चाहिये । यही प्रभिप्राय जय- 
घवला (१, पु. २९६) में भी प्रगट किया गया है । ेृ 
झ्राव, निर्य वित (७५६) में उसके स्वरूप को दिखलाते हुए कहा गया है कि जो विनिह्चयार्थे-- 
सामास्याभाव के तिमित्त --जाता है, अर्थात्‌ सामान्पराभावस्वरूप बिशेष को विषय करता है, उसे व्यवहार- 
ये कहते है। इस सिर्यक्ति (वच्चइ विणिच्छयत्थ ववहारों सव्वदब्बेसु ।)) की व्याख्या करते हुए श्रा 
मलयगिरि ने विनिश्चय' के अन्तर्गत “निर्‌' का अर्थ अधिकता किया है, इस प्रकार प्रधिकता से होनेवाले 
चय को निश्चय मानवार उन्होंने यह अभिप्राय प्रगट किया है कि जो उस निश्चय (सामान्य) से विगत 
है-- सामान्य को विषय त करके उसके अ्रभावस्वरूप विशेष को विषय करता है--उसका नाम व्यवहारनय 
है । ग्रागे उन्होंने विशेषतोडहियते निराक्रियते सामान्यमनेनेति व्यवहार ' ऐसी निरुक्ति करते हुए निष्कए 
हूप में उसी श्रभिप्राय को व्यक्त किया है कि जो नय विशेष के प्रतिपादन में तत्पर रहता है उसे व्यवहार- 
नय समझना चाहिए । 
ते. भाष्य ( १-३५) में उक्त नय के लक्षण को प्रगट करते हुए प्रारम्भ में यह कहा गया है कि जो 
नय लौकिक जन के समान उपचारप्राय विस्तृत भ्र्थ को विषय करता है वह व्यवहारनतय कहलाता है। 
तत्पशचात प्रसगानरूप एक शका का समाधान करने हुए वहा उसके लक्षण मे पुन यह कहा गया है कि ताम- 
स्थापनादि विशेणणों से चिशिप्ट वर्तमान, अतीत श्र भविष्यत््‌ कानीन एक अथवा बहुत ये घट जो सग्रह 
नय के विषयभूत रहे है, लौकिक (व्यवहारी )जन और परीक्षक जन के द्वारा ग्राह्म उपचारगम्य उन्ही घटो 
के विषय में स्थूल पदार्थों के समान जो बोध होता है उसे व्यवहारतय समभना चाहिये। 
अमृतचन्द्र सूरि प्रसगानुसार प्रकृत व्यवहार्तय के लक्षण में यह कहते है कि पुदूगलपरिणामरूप जो 
ग्रात्मा का कर्म हे वह पुण्प और पाप के भेद से दो प्रकार का है। उस पुद्गलगरिणाम्र का कर्ता आत्मा 
उमको ग्रहण करता है व छोड़ता है, इस प्रकार से जो अशुद्ध द्रव्य का निरूपण किया करता है उस व्यहार- 
नय जानना चाहिये (प्रव सा. वुत्ति २-६७) । तत्वानगासन (२६) के श्रनुसार व्यवहारनय वह है जो 
भिन्‍न कर्ता व कर्म आदि को विषय करता है 
सूत्रकृताग की जीलाक विरचित वृत्ति (२, ७, ८१, प्‌ १८८) में कहा गया है कि जो लोकव्यवहार 
के 4नुमार वस्तु को ग्रहण किया करता है उसका नाम व्यहारनय है। स्थानागकी भ्रभयदेव विरचित बृत्ति 
(१८६) में सम्भवतः भ्राव, निर्युक्ति का अनुसरण करते हुए निरुक्तिपूर्वेक यही कहा गया है कि जो सामान्य 
का निराकरण करके विशेष रूप से वस्तु को ग्रहण करता है उसका नाम व्यवहासर्तय है। अथवा लोक- 
व्यवहार में तत्पर होकर विशेष मात्र को जो स्वीकार करता है उसे व्यवहारनय समभना चाहिये । 
श्रमण --प्राचीन क।ल में जेन ऋषियों के लिए श्रमण शब्द का उपयोग होता रहा है । प्रवचनसार 
(३, ४०-४१) के अनुमार पाच समितियों और तीन गुप्तियों का पालन करने वाले, पाचों इन्द्रियो व कषायो 
के विजेता, दर्शन व ज्ञान से परिपूर्ण तथा शत्र व भिन्न, सुख व दुख, प्रशसा व निन्‍दा, मिट्टी व सोना एवं 
जीवन के मरण; इनमें सम -राग-देप से रहित -होते हैं ऐसे मनियों की श्रमण कहा गया है । 
सूत्रक्रताग (१, १६, २) में श्रमण की अनेक विशेषताओं को प्रमट करते हुए कहा गया है कि जो 
दरीर ग्रादि विषयक प्रतिबन्ध से व निदान से रहित होता है, ग्रादान, अतिपात, मृषाबाद, बहिद्ध ( मैथुन ) 
क्रोध, मान, माया, लोभ, राग भौर द्वेष इत्यादि जो स्व और पर का अ्रहित करनेवाले है उनको ज्ञपरिज्ञा 
से जानकर प्रत्याख्यान परिज्ञा से जो परित्याग करता है; इसके अतिरिक्त जो जिस जिस अनष्ठान से अपने 
प्रद्देंध के कारणों को देखता है--3स सबसे विरत होता है, तथा जो दान्त, द्रविक (सयमी ) व शरीर से निःस्पृह 
होता हे, उसे श्रमण जानना चाहिये । उत्तरा, चुणि (पृ. ७२) के श्रनुसार जिसका मन सर्वत्र -.. शत्त मित्र 
आदि के विपय में, सम -- राम-द्वेष से रहित -होता है वह समण (श्रमण) कहलाता है। 
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पद्मपुराण (१४-५-) में श्रमण उन्हें कहा गया है जो सब प्रकार के परिग्रह से रहित होकर घोर 
तपश्चरण में निरत होते हुए तत्त्व के चिन्तन में परायण रहते हैं। ऐसे श्रमणो को उत्कृष्ट पात्र समझना 
चाहिये । 

भ भ्राराधना की विजयोदया टीका (७१), सूत्रकु. की छीलाक विरचित वृत्ति (२, ६, ४) और 
योगशास्त्र के सवो. विवरण (३-१३०) में लगभग सभान रूप से “क्षाम्यति तपस्यतीति श्रमण:, इस प्रकार 
की निरुक्तिपू्वक यह कहा गया है कि जो तपश्चरण में तत्पर रहता है उसे श्रमण कहा जाता है। उपासका- 
ध्ययन (८५६) में कहा गया है कि जो भ्रान्ति से श्रान्त नही होता उसे श्रमण जानना चाहिये। 'भिक्ष' 
को श्रमण का ही पर्यायवाची समझता चाहिए । सूतकृताग (१, १६, ३) और उत्तराध्ययस (१५, १ से 
१६) में इसी प्रकार के अनेक महत्त्वपूर्ण वशेषणों द्वारा भिक्ष, की विशेषता प्रगट की गई है (देखिये 
'भिक्ष्‌' शब्द) । 

सत्य --यह दस प्रकार के धर्म तथा पाच प्रकार के अ्रणुत्रत और पांच प्रकार के महाब्रत के ग्रन्तगंत 
है | द्वादश्वानुप्रेक्षा में (७४) इसके स्वरूप का निर्देश करते हुए कहा गया है कि जो वचन दूसरों के सन्‍्ताप 
का कारण न होकर स्व श्रौर पर के लिये हितकर हो उसका नाम सत्य है | रुत्यधमं का धारक भिक्ष ऐसे 
ही बचन को बोलता है । स. सिद्धि (६-६) और त. वातिक (€, ६, ६) ग्रादि में कहा गया है कि प्रशस्त 
जनो के मध्य भे जो साधु (उत्तम या निरवद्य ) बचन बोला जाता है उसे सत्य कहते है । 

ते भाष्य (६-६) में इसके लक्षण का निर्देश करते हुए 'सत्याथं भव वच' सत्यम्‌, सद्भ्यो वा हित 
सत्यम्‌' इस प्रकार की निरुक्ति के साथ कहा गया है कि जो वचन यथार्थ वस्तु को विषय करता है ब्रथवा 
ज़तपुरुषों के लिए हितकर होता है उसका नाम सत्य है। वह श्रसत्यता, कठोरता, पिशुनता, श्रसभ्यता, 
चपलता, कलुषद्मा और आन्ति से रहित होता हुआ मघुर, भ्रभिजात--कुलीनता का सूचक, भ्रसदिग्ध, 
स्पष्ट, ग्रौदार्य गण से सहित, ग्राम्य दोष से रहित झ्लौर राग-द्वेष से मुक्त होता है। इसके भ्रतिरिक्त 
प्रागमानुसार प्रवत्त होने वाला वह वचन यथार्थ, श्रोता जनो के लिये अभिप्राय के ग्रहण कराने में समर्थ, 
अपना व दूसरो का अनुग्राहक, उपाधि से रहित, देश-काल के योग्य, निर्दोष, जेनागम में प्रशस्त, सयत, 
मत, वाचन, पृच्छन और प्रश्न के अनुसार समाधान करनेवाला होता है । वसुदेवहिद्दी (प्‌ २६७) में सत्य- 
वचन उसे कहा गया है जो भावत विशुद्ध, यथार्थ, अ्रहिसा से अनुगत तथा पिशुनता व कठोरता से रहित 
होता है। 

भ भरा को विजयोदया टीका (५७) में श्रसत्‌ (असमीच्ीत) वचन से विरत होने को सत्य कहा 
गया है । यह तत्त्वार्थमूत्र का (७-१४) का अनुसरण है । 

मूलाचार (५-१११) में भाषा समिति के प्रसग में सत्य वचन के ये दस भेद निर्दिप्ट किये गये हैं-- 
जनपद, सम्मत, स्थापना, नाम, रूप, प्रतीत्य, सम्भावना, व्यवहार, भाव और झ्ौपम्य सत्य। श्रागे बहा 
(५,,११२-१६) सोदाहरण पृथक्‌-पृथक्‌ उनके लक्षणों का भी निर्देश कर दिया गया है। इनसे बहुत कुछ 
मिलते जुलते उस सत्य वचन के दस ही भेद सत्यप्रवाद पूर्व के प्रसंग में लत वातिक (१, २०, १२) में भी 
उपलब्ध होते है जेसे--नाम, रूप, स्थापना, प्रतीत्य, सबृति, संयोजना, जनपद, देश, भाव और समय सत्य । 
यहां भी उनके पृथकू-पृुथक्‌ लक्षण निदिष्ट किये गये हैं। पूर्वोक्त मूलाचार के समान उसके वे दस भेद योग 
मार्गणा के प्रसंग में गो. जीवकाण्ड (२२१-२३) में भी उदाहरणपूर्वक कहे गये हैं । 

असत्य--पूर्वोक्त सत्य का प्रतिपक्षी श्रनुत या असत्य है । तत्त्वाथ्थसूत्र (७-१४) में इसके पर्याय- 
वाची 'अनुत' शब्द का उपयोग करते हुए भझसत्‌ वचन के बोलने को प्रनृुत कहा है। उसकी व्याख्या करते 
हुए स. सिद्धि भादि में सत्‌' शठ्द को प्रशंसावाची मानकर 'असत्‌' का श्रर्थ भ्रप्रशस्त किया गया है। ऋत 
का श्र्थ सत्य श्र भनृत का श्र श्रसत्य है। त. भाष्य (७-६) में भ्रसत्‌ शब्द से सदभाव के प्रतिषेध, 
भर्थान्तर भौर गई को ग्रहण किया गया है । इनका विशेष विचार प्रस्तुत जैन लक्षणावली के प्र. भाग की 
भस्तावना पृ. ७६ में डरतृत क भ्रन्तग्गंत किया जा चुका है। 


रद जेत लक्षणावली 


भगवत्ती आराधना (८२५४-२६) में अ्रसत्य के चार भेद कहे गये हैं--( १) द्रव्य, क्षेत्र, काल और 
भाव से पदार्थ के सत्‌ होते हुए भी अपनी बुद्धि से विचार न करके उसका प्रतिषेध करना | ज॑से यहां 
घट नही है । इत्यादि प्रकार के वचन को प्रथम अ्सत्य जानना चाहिये | इसे भूतनित्त्व या सदपलाप कहा जा 
सकता है। (२) जो भ्सदूभूत है- जिसका होता सम्भव नही है “उसके उद्भावन को द्वितीय प्रस॒त्य कहा 
गया है। जैसे --देवो का श्रकाल में मरण होता है। ग्रथवा जो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाब से भ्रसत्‌ 
(प्रविद्यमान) है उसका विचार न करके उसके श्रम्तित्व को प्रगट करना। जैसे-यहा घट है। इत्यादि 
प्रकार का वचन । इसे प्रभुतोदभावन या श्रसदुद्भावन कहा जा सकता है। (३) एक जाति का जो 
पदार्थ विद्यमान है उसे अ्रविचारपूर्वक अन्य जाति का बतलाना | जैसे--गाय को घोड़ा कहना । इत्यादि 
प्रकार के वचन को तीसरा असत्य कहा गया है । इसे अ्र्थान्त्र वचन कहा ज! सकता है। जो वचन गहित, 
सावद्य सयुक्त प्रथवा प्रप्रिय है उसे चौथा श्रसत्य माना गया है। इन गहित झादि वचनों का सोदाहरण 
लक्षण भी वहा प्रगट किया गया है। 

ध्यानश्वतक की हरिभद्र सूरि विरजचित वृत्ति (२०) में द्वितीय रौद्र ध्यान के प्रसंग में ण्शुन, 
ग्रसभ्य, श्रसदभुत श्रौर भूतघात इन असत्य वचनो को व्यारुया करते हुए पूर्वोक्त त. भाष्य (देखिये प्र. भाग 
की प्रस्तावना पृ. ७६) के अनुसार असदभूत को अभूतोद्मावन, भूतनिद्लव, और अर्थान्तर के भेद से तीन 
प्रकार का निर्दिप्ट किया गया है। यहा क्रम से उन तीनो के लिए ये उदाहरण दिये गये है - यह झात्मा 
सर्वगत है, श्रात्मा है ही नही, तथा गाय को अश्व कहना । इनके श्रतिरिक्त यहा मृल में निर्दिप्ट पूर्वोक्त 
पिशुन, असभ्य और भूतघात इन असत्य वचनो के स्वरूप को भी प्रगट किया गया है । 

पूर्वोक्त भ श्राराधना के अनुसार पुरुषार्थ सद्ययुपायथ (६१-१००) में भी प्रकृत झसत्य वचन के वे 
ही चार भेद स्वरूपनिर्देश के साथ उपलब्ध होते है । विशेष इतना है कि भ श्रा. में जहा प्रथम व द्वितीय 
प्रसत्य वचनो का स्वरूप दो दो विकल्पा में निर्दिष्ट किया गया है वहा प्‌. सि. में उनके विषय में कोई विकल्प 
न करके सामान्‍य से भ. श्रा. गत द्वितीय विकत्प को ही भ्रपनाया गया है तथा उदाहरण भी क्रम से देवदत्त व 
घट के दिये गये है । इतनी विशेषता यहा और भी है कि प्रकृत असत्य वचन व चौय॑ कर्म आदि सभी पापों 
को बहा हिंसा का रूप दिया गया है। 

सागारधर्मासृत (४, ३९-४५)मे सत्याणुत्रत के प्रसंग में सत्याणुत्रती को कन्यालीक, गायविषयक 
प्रलीक, पृथिवी विषयक मलीक, कूटसाथ्य और स्सासापलाप इन पाच असत्य बचनों के परित्याग के साथ 
जो सत्य वचन रब और पर को आपत्ति जनक है ऐसे सत्य वचन का भी परित्याग कराया गया है। इसमें 
जो कंनस्यादिविषयक पाच असत्य वचनों का परित्याग कराय्रा गया है उसका झाधार सम्भवत श्रावक- 
प्रज्ञप्ति की २६०वी गाया रहो है । दस प्रसग में यहा सामान्य रो वचत के दन चार भेदों का निर्देश किया 
गया है--सत्य-सत्य, सत्याश्रित असत्य, असन्याश्वित सत्य और असस्यासत्य । इनका स्वरूप वहा सक्षप 
भे इस प्रकार कहा गया हे--जो वस्तु जिस देश, काल, प्रमाण और भ्ाकार मे प्रतिज्ञात है उसके विषय 
में उसी प्रकार के कथन का सत्यसत्य कहा जाता है। बस्त्र बुनो, भात पकाड्रों, इत्यादि प्रकार के वचन 
को सत्य(श्रित श्रसत्य माता गया है। विवक्षित वस्तु को प्रयोजनवश किसी अन्य से लेकर जितने समय 
में उसे वापिस कर देने को प्रतिज्ञा की थी उतने समय में न देकर कुछ काल के बाद उसे वॉपिस करने पर 
तीसरा असत्याश्षितसत्य बचन होता है। जो वस्तु अपने पास नही है “उसे मैं कल दूगा' इस प्रकार के 
वचन का नाम असत्यासत्य हे । यह वचन लोक व्यवहारका विरोधी होने से सत्याणुत्रती के लिये सर्वथा 
हैय कहा गया है, शेप्र प्रथम तीन वचनो का प्रयोग वहु कर सकता है। 

समभिरूद न4---जन सम्प्रदाय में नयों को महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। विविध जैन ग्रन्थों में उनका 
विस्तार से विवेचन किया गया है। कही-कही तो यह जटिल और दुरूह भी हो गया है। इसके अ्रतिरिकत 
तद्दिषयक मतभेद भी कुछ परस्पर में हो गया है । प्रकृत में समभिरूढ़नयविषयक विचार विविध ग्रन्थों में 
जिस प्रकार से किया गया है उसका दिग्दशन यहा कराया जाता है । 


प्रस्तावना २६ 


प्र. सिद्धिसम्मत सूत्रपाठ के अनुसार त. सू. (१-३३) में नैगम, सम्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द 
समभिरूढ भौर एवंभूत ये नय के सात भेद निर्दिष्ट किये गये है । पर त. भाष्य सम्मत सूत्रपाठ के झ्नुसार 
उसी त. सू (१-३४) में उसके ये पांच भेद कहे गये हैं---नैगम, सग्रह, व्यवहार, ऋजुमृत्न भौर शब्द । उसके 
भाष्य (१-३५) में देशपरिक्ष पी भ्लौर सर्वपरिक्षपों के भेद से नैगमनय कों दो प्रकार का तथा साम्प्रत, 
समभिरूढ़ और एवंभूत के भेद से शब्दनय को तीन प्रकार का कहा गया है । 

प्रकृत सम मिरूढ़नय के लक्षण का निर्देश करते हुए स. सि. (१-३३) में कहा गया है कि जो शब्द 
के झ्रतेक अर्थों को छोडकर प्रमुखता से एक ही प्रर्थ में रूह होता है उसे समभिरूढनय कहते हैं । जैसे -- 
गो! शब्द के वाणी व इन्द्रिय भादि झनेक श्रर्थ है, फिर भी वह इस नय की श्रपेक्षा अन्य भश्रथों की उपेक्षा 
करके पशुविशेष (गाय) में रूढ है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, त. भाष्यसम्मत सृत्रपाठ में यद्यपि 
इस मय को प्रमुख स्थान प्राप्त नहीं है, फिर भी उसे शब्दनय के एक भेद के रूप में स्वीकार किया हो गया 
है। वहां उसके लक्षण में कहा गया है कि भ्रनेक ब्रर्थों के होते पर भी इस नय की श्रपेक्षा उनमें संक्रमण नही 
होता--अनेक भ्रर्थों में प्रवत्त न होकर वह प्रमृखता से एक ही श्र्थ को स्वीकार करता है। श्रागे यही पर 
वहां एक प्रसगप्राप्त शंका का समाधान करते हुए यह स्पष्ट किया गया है कि साम्प्रत शब्दनय के विषयश्भुत्त 
उन्ही साम्प्रत (वर्तमान) घटो में जो भ्रध्यवसाय का असक्रमण होता है उसे समभिरूढनय समभाना चाहिए। 
इसका स्पष्टीकरण करते हुए बहा वितर्क ध्यान का उदाहरण देकर यह प्रभिप्राय प्रगट किया गया है कि 
जिस प्रकार वित्क--एकत्ववितके शुक्लध्यान का -ग्रर्थ, व्यजन और योगो में सक्रमण नही होता, किन्तु 
उनमे से किसी एक के ऊपर ही वह श्रारूढ रहता है, उसी प्रकार प्रकृत समभिरूढनय का शब्द के ध्नेक 
भ्र्थों मे सक्रमण नहीं होता --एक ही श्रर्थ को वह प्रमुखता से ग्रहण करता है । 

यहा यह स्मरणीय है कि धवला (पु. १,पू ८५-८६) में झर्थनय प्रौर व्यजतनय के भेद से 
पर्यायाथिकनय को दो प्रकार का निर्दिष्ट किया गया है । उनमें ऋजुसूत्र को श्र्थनय तथा शब्द, समभिरूढ़ 
और एवभूत को शब्दनय कहा गया है। 

आगे इसी धवला (पु €, पृ १०१) झौर नयविवरण (६५) में नेगम, सम्रह, व्यवहार श्र ऋजुसूत्र 
इन चार को अर्थनय तथा शेष तीत को शब्दनय कहा गया है। 

विशेषा, भाष्य (२७२७) के ग्रनुसार शब्द जिस जिस भर्थ को कहता है, शब्दान्तर के श्रर्थ से विमुख 
होकर वह चूकि उसी श्रर्थ पर झ्रारूढ रहता है, इसी लिए उसका समभिरूढनय यह साथंक नाम है। 

ते, वातिक (१, ३३, १०), त भाष्य की हरि. वृत्ति (१-३५), अ्रनूयोग की हरि बृत्ति (पृ. १०५), 
धवला (प्‌ १,प्‌ृ ८६ वपु ६, पृ. १७६), जयघ, (१,पृ २४०), हरिवशपुराण (५८-४८), त. दलों. 
वातिक (१, ३३, ७६), सुत्रकृताग की शीलाक,. वृत्ति (२, ७, ८५१, पु. १८७) और प्रमेयकमलमार्तण्ड 
(६-७४, पृ. ६८०) ग्रादि में प्राय सवार्थंसिद्धि के लक्षण (नानार्थसमभिरोहणात्‌ समभिरूढ़:) का अनुसरण 
किया भया है । त वा. में विशेषता यह है कि वहा पूर्वोक्त त भा. के समान वस्त्वन्तर में प्रसक्रमण तो 
बतलाया गया है, पर वहा तृतीय भ्रवितर्क व भ्रविचार सूक्ष्मक्रिय नामक शुक्लध्यान का उदाहरण दिया 
गया है । त. वा का यह विवेचन उक्त त. भा. से प्रभावित रहा दिखता है। त. भा में जहा सामान्य से 
झवितक ध्यान का उदाहरण दिया गया है वहा त्त. वा. में सामान्य से 'अवितर्क ध्यानवत्‌' ऐसा निर्देश करके 
भी भागे उसे स्पष्ट करते हुए तीसरे सूक्ष्मक्रिय-प्रवितर्क-अ्रविचार शुक्लध्यान की ही सूचना की गई है। 

लघुनयचक्र (४२) द्रव्यस्व. प्र. नयचक्र (२१४) झौर प्रालापपद्धति (पु. १४६) के झनुसार जिस नय 
के श्राश्रय से भ्र्थ शब्द मे और वब्द भर्थ में रूढ होता है वह समभिरूढनय कहलाता है। 

स्थानाग की श्रभय. व॒त्ति (१८६) में कहा गया है कि समभिरूढनय वह है जो प्रत्येक वाचक के 
झाश्चय से वाच्यभेद का प्ाश्रय लेता है वह भ्रनन्तर उक्त विशेषण से युक्त भी वस्तु के शक्र व पुरंदर झ्रादि 


बाचकों के भेद से भेद को स्वीकार करता है, जैसे घट-पटादि विभिन्न शब्द । जैसे---घटते चेष्ठते इति घट: 
इत्यादि शब्दार्थ । 
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सम्यकक्‍रव --दर्शन, सद्दर्शन, सद्दृष्टि, सम्यस्दर्शन और सम्यर्दृष्टि ये प्रायः प्रकृत सम्यक्त्व के 
समानार्थक बाब्द हैं । बोघप्राभूत (१४) में दर्शत के लक्षण का निर्देश करते हुए कहा गया है कि जो सम्यवत्व, 
संयम और उत्तम धर्मत्वरूप मोक्षमाग को दिखलाता है तथा परिग्रठ से रहित होता हुआ ज्ञानस्वरूप है उसे 
जैन मार्ग में दर्शन कहा गया है| पंचास्तिकाय (१०'७)मे भावो-जीव-भ्रजोव आदि नो पदार्थो-के श्रद्धान की 
सम्यकक्‍त्य कहा गया है। आगे इसी पचास्तिकाय की गा १६० भ्रौर तत्त्वानुशासन (३०) में धर्मादिकों के 
श्रद्धान को सम्यकत्व का लक्षण प्रगट किया गया है। समयप्राभुत (११) में सम्यग्दृष्टि उसे कहा गया है जी 
भूतार्थ (शुद्धनय) के झ्राश्चित है। श्रागे इसी समयप्राभृत (१५) और मूलाचार (५-६) में भी समान शब्दों 
में भूताथथस्वरूप से अधिगत जीव, अजी व, पुण्य, पाप, भ्राख़व, सवर, निजेरा, बन्ध प्लौर मोक्ष इनको ही 
ग्रभेद विवक्षा से सम्यक्त्व कहा गया है। आगे उक्त समयप्राभूत (१६५) मेजीवादि के श्रद्धान को भी 
सम्यक्‍त्व का लक्षण प्रगट किया गया है । तियमसार गा. ५ में आप्त, श्रागम और तत्वों के श्रद्धांन को; 
मा. ५१ में विपरीत प्रभिप्राय से रहित श्रद्धांन को, तथा गा ५२ में चल, मलिन भौर अगाढता दोषों से 
रहित श्रद्धान को सम्यकत्व कहा गया है| दर्शनप्राभृत (१६) में छह द्रव्य, नौ पदार्थ,पाच् भ्रस्तिकाय और सात 
तत्व इनके रवछूप के श्रद्धान करने वाले को सम्यर्दृष्टि तथा यही पर आगे (गा २०) जीवादि के श्रद्धान 
को व्यवहार से सम्यकत्व एवं आत्मा के श्रद्धान को निश्चय से सम्यक्त्व कहा गया है। मोक्षप्राभत (१४) 
के भ्रनुसार सम्यर्दृष्टि बह श्रमण होता है जो स्वद्रव्य में निरत रहता है। श्रागे इस मोक्षप्राभुत (रै८) 
झौर उपासकाध्ययन (२६७) मे तत््वर/च को तथा उसके आगे इसी मोक्षप्राभून की गा ६० और भावसग्रह 
की गा. २६२ में समान णब्दो द्वारा हिंसा से रहित धर्म,प्रठारह दोषों से रहित देव, नि्रथ गुरु श्रौर प्रावतचन 
--अ्रवचन से होने वाले ज्ञान प्रथवा द्रव्यश्र्‌ त--विपयक श्रद्धान को सम्यक्त्व का लक्षण कहा गया है । यहाँ 
यह स्मरणीय है कि मुलाचार, उपासकाध्ययत और भावसग्रह को छोडकर उपयुक्त सभी ग्रन्थ कुन्दकुन्दा- 
चार्य के द्वारा रचे गये है। 
जैसा कि पूर्व में निर्देश किया जा चुका है, मूलाचार (५-६) में समयप्राभृत की १५वीं गाथा को 
प्रात्मसात्‌ कर तदनुसार भूतार्थस्वरूप थे अ्धिगत जीवादि नौ पदार्थों को ही सम्यक्त्व कहां गया हे ! 
इसके पूर्व (५-५) यहा मार्ग (मोक्षमार्ग) को सी सम्यकक्‍त्व कहा जा चुका है। आगे यहा (४-६८) यह भी 
कहा गया है कि 'जो जिन देव के द्वारा उपदिष्ट है वही यथार्थ है', इस प्रकार भावत --परमार्थ से-ग्रहण 
करना, यह सम्यर्दर्शन का लक्षण है । वृत्तिकार ने इसे आ्राज्ञा सम्थक्त्व का लक्षण कहा है। ध्यान रहे कि 
ये लक्षण यहा दर्शनाचार के प्रसग में निर्दिष्ट किये गये है। इस प्रकार यहा सम्यग्दर्शन के लिये दर्शन (५-३ ) 
सम्यकक्‍्त्व (५,५-६) और सम्यग्यद्शन (५-६८) ये तीन शब्द प्रयुक्त हुए है। 
उत्तराध्ययन (२८-१४-१४) में कहा गया है कि जीव, भ्रजीब, बन्ध, पुण्य, पाप, भ्राख्तव, सवर, 
निर्जेरा और मोक्ष ये नौ पदार्थ जिस रूप में अवस्थित है उसी रूप में उनका जो श्रद्धान करता है उसके 
वह सम्यक्त्व जानना चाहिए | यहा यह विश्येप ध्यान देने योग्य है कि पूर्वोक्त समयप्राभृत (१५) में जहा 
भूतार्थ से श्रधिगत इन्ही नौ पदार्थों को ही अभेदविवक्षा से सम्यक्‍त्व कहा गया है वहा प्रकृत उत्तरा- 
ध्ययन में उनके श्रद्धान को सम्यक्त्व का लक्षण निर्दिप्ट किया गया है । प्रकृत उत्तरा की चूणि (पृ. २७२) 
में कहा गया है कि शुद्ध पदार्थों के विषय में जो निस भ्रथवा अधिगम से रुचि होती है उसका नाम सम्यर- 
दर्शन है। यह स्पष्टतः त सू. (१,२-३) का अनुसरण है। 
तत््वानशासन (२५) के प्रनुमार जो जोबादि नौ पदार्थ जिन देव के द्वारा जिस प्रकार से उपदिष्ट 
है वे उसी प्रकार है, ऐसी जो श्रद्धा होती है उसे सम्यग्दशेन माना गया है। इसमें सम्भवतः मूलाचार 
(५-६८) का अनुसरण किया गया है । लगभग यही अभिप्राय धर्मपरीक्षा (१६-१०) में भी प्रगठ किया 
गया है, जो शव्द श्र प्रथ॑ से भी प्रकृत तत्त्वानुशासन से बहुत कुछ मिलता-जुलता है । 
... तत्वाथंसूत्र १-२में तत्त्वार्थश्रद्धात को सम्यन्द्शत का लक्षण कहा गया है। इसके भाष्य (१-१) 
में प्रशस्त भ्रथवा संगत दर्शन को सम्पकत्व कालक्षण निदिष्ट किया गया है । प्रागे इसी भाष्य (१-२) 


प्रस्तावना ३१ 


में तत्वांश्रद्धान को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि तत्त्वों के श्रर्थों के श्रद्धात ग्रथवा तत्व रूप से धर्थो 
के अ्रद्धान का नाम तत्वार्थश्रद्धान है झौर यही तत्त्वाथेश्रद्धान उस सम्यग्दशन का लक्षण है जो प्रशम, संबेग, 
निर्वेद, अनकृम्पा और झास्तिबय स्वरूप है। प्रशमरतिभ्रकरण(२२२)में जीवादिकों के विषय में जो निश्चय 
से तत्त्व ड्स प्रकार का अध्यवसाथ होता है उसे सम्यग्दर्शन बाहा गया है। बृहत्कल्पसूत्र (१३४) के 
अ्रनुमार सुन करके''' “जो तस्‍्वरुचि होती है उसे सम्यक्त्व कहा जाता है । पउठमचरिउ (१०२, १२१) में 
सम्पेरदषटि उसे कहा गया है जो लौकिक श्र्‌ तियो से रहित होकर जीवादि नी पदार्थों का हल करता है। 

रत्तकरण्डक (४) के भ्रनुसार परमार्थभूत झ्राप्त, आगम झौर गुरु का जो तीन मूढताश्रों से रहित, 
ग्राठ श्रगो से सहित एव श्राठ मदो से रहित श्रद्धान होता है उसका नाम सम्यग्दशन है। परमात्मप्रकाश 
(१-७६) के अनुसार सम्यग्दृष्टि वह जीव होता है जो आत्मा को भात्मा मानता है । योगसार (८६) में भी 
लगभग इसी श्रभिपष्राय को प्रगट करते हुए कहा गया है कि जो सब व्यवहार को छोड़कर प्रात्मस्वरूप में 
रमता है उसे सम्यग्दृष्टि समभना चाहिए, ऐसा सम्य॑स्दृष्टि जीव शीक्ष ही ससार के पार को पा 338 है--- 
बह मुक्त हो जाता है । दि पच्सग्रह (१-१५६) और भावस ग्रह (२७८) में प्राय समान रूप में यह्‌ कहा 
गया है कि जिन भगवान्‌ के द्वारा उपदिष्ट छह, पाच और नौ प्रकार के पदार्थों का झ्राज्ञा शरौर प्रधिगम से 
जो श्रद्धान होता है उसे सम्यक्‍त्व कहते है । तत्त्वार्थवातिक (१, १, १) में कहा गया है कि उपयोगविशेष 
से प्रादुर्भत निसगग व अधिगम रूप दो प्रकार के व्यापार से दा जो तत्त्वाधश्रद्धान होता है उसका नाम 
सम्परदशन है। इसका श्रनुसरण करते हुए त. इलो वातिक (६, १, १) में भी प्राय. इसी प्रश्मिप्राय को 
व्यक्त किया गया है! 

श्रावकप्रज्ञप्ति (६२) मे पूर्वोक्त तत्त्वार्थसृत्र और उसके भाष्य का ग्रनूसरण करते हुए तस्वार्थ- 
श्रद्धान को सम्य्कच का लक्षण बतलाकर यह कहा गया है कि उसके होने पर नियम से प्रशम श्रादि (सवेग, 
निेंद, प्रनुकम्पा और झ्रास्तिक्य) प्रगठ होते हैं । 

धवला( पु १, पृ. १५१ व पु ७, पृ. ७) तथा मूजाचार की वृत्ति (१२-१५६) में प्रशम, सबेग, 
श्रनुकम्पा और आ्रास्तिक्य इनकी अ्रभिव्यवित को सम्यक्त्व का लक्षण प्रगट किया गया है। आगे इस धवला 
(पु. ६, पृ. ३८ तथा पु १३, पृ, ३१५७-५८) में आप्त, श्रागम भौर पदार्थ विषयक रुचि को दर्शन का लक्षण 
बतलाते हुए रुचि, प्रत्यय, श्रद्धा शौर स्पर्शन इन शब्दों को समानार्थक निर्दिप्ट किया गया है। यही पर 
(पु ७, प्‌ ७) तत्वाभंश्रद्धान को सम्यन्दर्शत श्रथवा तत्त्वरुचिकों सम्यक्त्व कहा गया है। पृ. १३ 
(पू २८५६-८७) में 'सम्गग्‌ दृश्यन्ते परिच्छिदन्ते जीवादय पदार्था अनया इति सम्पर्दृष्टि:' इस निरुक्ति 
के साथ यह भ्रभिप्नाय प्रगद किया गया है कि जिस दृष्टि के द्वारा जीवादि पदार्थ यथार्थ रूप में जाने जाते है 
उस दृष्टि का नाम सम्यग्ृष्टि है । प्रकारान्‍्तर से यहा यह भी कहा गया है कि अथवा सम्यरदृष्टि के 
अ्रविनाभाव से सम्परदृष्टि जानता चाहिये । पु १५(पृ १२)में छह्द द्रव्य श्र नौ पदार्थ विषयक श्रद्धा 
को सम्यग्दशन कहा गया है । 

वरांगचरित (२६-६१) में सम्यग्दृष्टि उन्हे कहा गया है जो जिनप्रणीत प्रवचन पर श्रद्धा करते है, 
भावतः वृद्धियत होते है और भ्रत्यय भी करवे है। हरिवशपुराण (५८-१६) मे तत्त्वाथंसत्र के प्रनुसार 
तत्त्वाथश्रद्धानकों तथा महापुराण (६-१२१ व्‌ २४-११७) में धवला (पु ६, पृ. ३८) के अ्वुसार आप्त, 
आगम झौर पदार्थ विषगक रुचि या श्रद्धान को दर्शन या सम्यग्दर्शन का लक्षण कहा गया है । 

त. भाष्य ( १-१, प्‌ २६) की सिद्धसेन विरचित वृत्ति में कहा गया है कि सम्यरदर्शन के घातक 
मिथ्यादशंन और अनन्तानुबन्धी कपायो के क्षय झ्दि से जितदेव के द्वारा उपदिष्ट समस्त द्रब्यों प्रौर 
पर्यायों को विषय करने वाली जो जीव की रुचि प्रादुर्भुत होती है उसे सम्यग्दशन बहले हैं। भागे यहा 
(पू ६०) यह भी कहा गया है कि अविपरीत (यथार्थ) पदार्थों को ग्रहण करने वाली जो दृष्टि जीबादि 
विषय का उल्लेश्ल करती हुई सी प्रवृत्त होती है उसका नाम सम्पस्द्शन है। यही पर आगे (१-७, पृ. ५५) 
मुख्य वृत्ति से जो रुचि - श्रद्धा-सवेगादि रूप ज्ञाजलक्षण आत्मपरिणाम-- होता है उसे सम्पर्दर्शन कहा 
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गया हैं। महां सम्यग्दृष्टि उस जीव को कहा गया है जिसकी सुन्दर दृष्टि समीचीन पदार्थों का भ्रवलोकन 
किया करती है। झागे इसी वृत्ति (२-३) में तत््वरुचि को झौर तत्त्वाथंश्रद्धान (७-६व ८-१०) को भी 
सम्यवत्व का लक्षण कहा गया है । सूत्र ६-४ की वृत्ति में प्रशम, सवेग, निर्वेद, भ्रनुकम्पा और प्रास्तिक्य की 
अभिव्यवित को सम्यम्दर्शन का लक्षण बतलाया गया है । 
भ.झाराधना की विजयोदया टीका (१६) के श्रनुसार वस्तु की यथाथंता के श्रद्धान का नाम दर्शन 
है। पुरुषार्थ सिद्धुयुपाय (९१६) में आत्मविनिश्चिति--पर से भिन्‍न आत्मा के निर्णय --को दर्शन कहा गया 
है । तत्त्वार्थमार १-४ व २-६१ में तत्त्वाथंश्रद्धान को क्रम से दर्शन व सम्यक्त्व कहा गया है। पंचास्तिकाय 
की अमृतचन्द्र विरचित वृत्ति (१६०) में द्रव्य व पदार्थ के विकल्प युक्त धर्मादिकों के श्रद्धात नामक 
तत्त्वार्थश्रद्धानभावस्वभाव भावाग्तर को सम्यक्त्व का लक्षण निदिष्ट किया गया हैं। योगसारप्राभृत 
(१-१६)के भ्रनुसार जिसके आश्रय से जैसी वस्तु है उसका उसी रूप में जो ज्ञान होता है उसे जिन भगवान्‌ 
के द्वारा सम्यक्त्व कहा गया है, वह सिद्धि (मृक्ति) के सिद्ध करने मे समर्थ है। उपासकाध्ययन्न (२६७) 
में सम्यवत्व का लक्षण तत्त्वविपयक रुचि कहा गया है। सावयधम्मदोहा (१६) व वसुनन्दिश्वावकाचार 
(8) में प्राय समान शब्दों में यह कहा गया है कि प्राप्त, श्रागम श्रौर तत्त्वो का श्कादि दोषों से रहित जो 
निर्मल श्रद्धा। होता है उसे सम्यक्त्व जानना चाहिये । जीवन्धरचम्पू (७-६) में श्राप्त, आगम औौर वदार्थों 
के श्रद्धान को दर्शन का लक्षण कहा गया है । जैसा कि घवला (प्‌. ६, पृ. ३८) में निदिष्ट किया जा चुका 
है तदनुसार भ्राचारसार (३-३) में भी आप्त, आागम प्ौर पदार्थ विषयक रुचि को सम्यक्‍त्व कहा गया है । 
द्रव्यसग्रह (४१) में सम्यक्त्व का लक्षण जीवादि का श्रद्धान प्रगट किया गया है। 
स्थानाग को अभय वरत्ति (१-४३)मे दुश्यन्ते श्रद्धीयन्‍्ते पदार्था अ्रनेनास्मादस्मिन्‌ वेति दर्शनम्‌' 
इस निरुक्ति के अनुसार दर्शनमोहनीय के क्षय या क्षम्रोपशम को तथा “ृष्टिाँ दर्शनम्‌' इस निरुक्ति के 
प्रनुतार उक्त दर्शनमोहनी य के क्षय ग्रादि के श्राश्य से प्रादुर्भूत तत्त्त्रश्नद्धानरूप झ्रात्मपरिणाम को दर्शन कहा 
गया है । लगभग इसी प्रमिप्राय को व्यक्त करते हुए श्राव. निर्युकित की मलयागरि विरचित वृत्ति (१२९) 
में भी ग्रात्मपरिणतिस्वरूप तत्वार्थश्रद्धान को सम्यग्दशंन का लक्षण प्रगट किया गया है । 
इस प्रकार सक्ष प में उक्त सम्यग्दर्शन के लक्षणों को निम्न रूपों में देखा जा सकता है-- 
१. सम्यक्त्व, सयम या उत्तम धर्मस्वरूप मोक्षमार्ग का दर्शक (बोधप्राभूत) 
२. जीवादि नौ पदार्थों का श्रद्धान (पत्रास्तिकाय ) 
३. घर्मादिको का श्रद्धान (पचास्तिकाय ) 
४. भूतार्थ का आश्रय (समयप्रामुत) 
५. भूताथ स्वरूप से अधिगत जीवादि (समयप्राभृत) 
६. जोवादि का क्षद्धान (समयप्राभुत) 
७. आाप्त, श्रागम और पदार्थों का श्रद्धान (समयप्र।भृत) 
८ आप्त, झआगम झौर तत्त्वो का भ्रद्धान (नियमसार) 
६. विपरीत प्रभिनिवेश से रहित थद्धान (_ ,, ) 
१०. चल, मलिन झौर झगाढता से रहित श्रद्धान (नियमसार) 
११. छह द्वव्य, नो पदार्थ, पा अस्तिकाय भर सात तत्त्व इनके स्वरूप का श्रद्धान (दर्शनप्राभूत) 
१२. जीवादिका श्रद्धान (व्यवहार सम्यग्दर्शन), आत्मा का श्रद्धान (निश्चय सम्यर्दर्णन औ-- 
दर्शनप्रासृत 
१३. तत्वरूचि [ मोक्षप्रामृत व बुहत्व-लूप ) 


१४. हिसारहित धर्म, अठारह दोपरहित देव, निग्र नन्‍्थ गुए शो र प्रवचन विपयक श्रद्धान (मोक्षप्राभव) 
१५. जिनोपदिप्ट ही यथा है, ऐेसा भावत. ग्रहण (मूलाचार ) 


१६- मार्ग ही सम्यक्त्व है (मूलाचार) 
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१७. मरथात्रस्थित जीवादिको का भावतः श्रद्धान (उत्तराष्ययन ) 

१८५ ययाथ शुद्ध भावों की निसे भ्रथवा भ्धिगम से होनेवाली रुचि (उत्तराध्ययत चूणि) 

१६. तत्त्वाथ श्रद्धात (तस्वार्थसूत्र ) 

२०, निदचय से यही तत्व है, ऐसा अर्थविषयक भ्रध्यवताय (प्रशमरति प्रकरण ) 

२६१. परमार्थभूत आझाप्त, भ्रागम और गुरु का निर्दाष श्रद्धान (रत्नकण्डक ) 

२२ ग्रात्मा को आत्मा समझना (परमात्मप्रकाश) 

२३. जिनोपदिष्ट छह, पाच श्रोर नौ प्रकार के पदार्थों का आज्ञा 4 अधिगम से हौनेवाला श्रद्धान 

(दि. पचसग्रह) 
२४. प्रणिधानविशेष से श्राहित नित्र्ग व अधिगम रूप दो प्रकार के व्यापार से होने वाला श्रद्धान 
(तत्त्वार्थवातिक ) 

२५. प्रशम, सवेग, अनुकम्पा श्रीर आस्तिक्य की प्रभिव्यक्षित (धवला) 

२६. जिस दृष्टि से भली जाति जीवादि पदार्थों का श्रद्ध/न होता है बह दृष्टि (घवला) 

२७. जिनप्रणीत प्रवचन पर श्रद्धा (वरागचरित) 

२८ दर्शनविघातक कर्मों के क्षयादि से होनेवाली जिनोपदिष्ट समस्त द्रव्य-पर्यायविषयक रुचि 
(त. भा सिद्ध: व॒त्ति) 

* अविपरीत पदार्थों की ग्रहण करने वाली दृष्टि (त भा सिद्ध- वत्ति ) 
आत्मविनिश्चिति (प्रुषार्थसिद्ध्यूपाय ) 

द्रव्य अ॒ पदार्थ के विकल्प युक्त धर्मादिकों के तत्त्वाथंश्रद्धानमावस्वभाव श्रद्धान नामक 
भावान्तर (पा. भ्रमृत वृत्ति) 
शद्ध नय की अपेक्षा एकत्व में नियत, व्यापक एवं पूर्ण ज्ञानचतस्वरूप घात्मा को द्र॒ब्यान्तरों 
से पृथक्‌ देखना (समयसारकलश ) 

३३ जैसी वस्तु है उसी प्रकार का ज्ञान जिसके भ्राश्रय से झात्मा के होता है (योगसारप्राभूत ) 
३४ विपरीतता से रहित जिन प्रणत्ति तत्त्वप्रतिर्पात्त (प्रज्ञापता मलय वृत्ति) 

संग्रहनय --इसके लक्षण का निर्देश करते हुए सर्वार्थस्रिद्धि (१-३३) में कहा गया है कि जो 
भ्रपनी जातिका विरोध न करके अनेक भेद यूक्‍त पर्यायों को साम्रात्य से एक रूप में ग्रहण करता है 
उसे संग्रहनय कहते है। समसस्‍्तकी ग्रहण करने के कारण इसका सग्रहनथ यह सार्थक नाम है। 

त. भाष्य (१-३५, पृ. ११८) के भनुसार पदार्थों का जो स्वदेश श्रथवा एकदेश रूप से संग्रह'ग 
होता है उत्तका ताम सग्रहनय है । यही पर भागे (पू १२३)एक शंका के समाधान रूप मे पुनः यह 
कहा गया है कि नाम स्थापनादि से विशिष्ट एक भ्रथवा बहुत साम्प्रत, श्रतीत व भ्रनागत घटों में जो 
सम्प्रत्यय--सामान्य बोध --होता है उसे सग्रहनय कहा जाता है। झागे वहाँ नयविषयक वि रोध की भ्राशका 
का तिराकरण करते हुए आह च' ऐसा निर्देश करके ४ कारिकायें उद्धत की गई हैं। उनमें से दूसरी 
कारिका में संग्रहनय के लक्षण का निर्देश करते हुए कहा गया है कि जो सामान्यविषयक प्रथवा देशत' 
विशेषविषयक समृहीतवचम है उस सम्रहनय से नियत ज्ञान को सग्रहनय जानना चाहिए । 

भ्रनुयोगद्वार गाथा १३७ (पृ. २६४) ब झाव, निर्युक्ति १३७ के झनततार जो संग्रहवचन पदार्थों को 
पिण्डित रूप में ग्रहण करता है उसे संग्रहनय जानना चाहिये। विशेषा. भाष्य (७६ व्‌ २६१६) में भावसाधन, 
कर्तूं साधन और करणसाधन के श्राश्षय से कहा गया है कि सामान्‍य से भेदों के विण्डित अर्थ के रूप में होने 
वाले सम्रह को, जो उनका सग्रह करता है, अथवा जिसके द्वारा उनका सग्मह किया जाता है उसका नाम 
संग्रहनय है । यह उसका साथंक नाम है। 

ते वालतिक (१, ३३, ५ ) में पूवोक्ति सर्वार्थसिद्धिगत लक्षण को स्पष्ट करते हुए कहा गयानै कि 
अपनी चैतन-अचेतन रूप जाति से च्युत न होकर जो एकता को भ्राप्त कराकर भेदो का सग्रह--समस्त रूप 
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ग्रहण होता हे, इसका नाम संग्रहुनय है । जैसे --'सत्‌ द्रव्य ऐसा कहने पर द्रव्य, पर्याय व उनके भेद-प्रभेद 
जो सत्ता सम्बन्ध के योग्य है उन सबको द्रव्यत्व से भ्रविरुद्ध होने के कारण एक रूप में प्रहण किया गया 
है । प्रतएव इसे सग्रहनय जानना चाहिये । दूसरा उदाहरण यहां घट का दिया गया है, 'घट' ऐसा कहने 
पर यद्पि प्रकृत घट नाम-स्थापनादि के भेद से, सुबर्ण व मिट्टी ग्रादि उपादान के भेद से, रकत-पीतादिरूप 
वर्ण के भेद से, तथा आ्राकार के भेद से प्रनेक प्रकार के है, तो भी वे सब्र ही 'घट' शब्द के द्वारा ग्रहण किये 
जाते हैं। प्रतः वाचक के अभिन्‍न होने से उन सबको यह नय एक रूप में ग्रहण करता है । यहा जो 'सत्त्‌ 
द्रव्य व घट' ये दो उदाहरण दिये गये है उन्हे क्रम से पुँवक्ति त भाष्य में निर्दिष्द सर्वदेश व एकदेश के 
स्पष्टीकरण स्वरूप समझना चाहिए । 


के 


पूर्वेकित त भाग्यमत 'अर्थाना सर्वेकदेशग्रहण सग्रह ' इस लक्षण को स्पष्ट करते हुए उसकी हरि, 
वृत्ति में स्व” शब्द से सामान्य भर 'देश” शब्द से विशेष क्यो ग्रहण करके उसका यह प्भिप्राय प्रयट किया 
है कि पदार्थों का सामान्य व विशेष रूप से जो एक रूप में ग्रहण होता है उसे सम्रहनय कहा जाता है। 
यही भ्रमिप्राय प्राय उन्ही शब्दों मे उक्त त. भाष्य की अ्रपनी वृत्ति में सिद्धसेन गणि ने भी व्यक्त किया 
है। श्रनूयोगद्वार की हरि वृत्ति (प ३६) में प्रकृत संग्रहनय को स्वमावत सामान्य मात्र को ग्रहण 
करने वाला निर्दिष्ट किया गया है। 


धवला (पृ १, प्‌ ८४) में प्रकृत संग्रहनय के स्वरूप को दिखलाते हुए कहा गया है कि विधि को 
छोडकर च्‌कि प्रतिपेध उपलब्ध नही है, इसलिये 'विधि मात्र ही तत्त्व है' इस प्रकार का जो प्रध्यवसाय 
होता है उसे समस्त को ग्रहण करने के कारण समग्रहनय कहा जाता है, अथवा द्रव्य को छोड़कर पर्याय 
चकि पाई नहीं जाती, इसलिए 'द्रव्य ही तत्त्व है! इस प्रकार का जो ग्रध्यवसाय होता है उसे सग्रहनय 
समभना चाहिये। अन्यत्न यही पर (पु ६, प्‌ १७०) पर्याय कलक से रहित होने के कारण जो सत्तादि के 
द्वारा सबमे भ्रद्वतता -ढँत के भ्रभाव स्वरूप एकत्व--का अ्रध्यवसाय होता है उसे शुद्ध द्रव्याधिक सम्रहनय 
का लक्षण कहा गया है । 


पद्चात्‌कालीन प्रन्थों में प्रायः सवार्थसिद्धिगत लक्षण का अथवा त. भाष्यगत लक्षण का ही हीना- 
घिक रूप में प्नुसरण किया गया है । 


सयम्र - प्राकृत पंचसग्रह (दि. ११२७) में ब्रतो के घारण, समितियों के पालन, कषायो के निग्रह, 
दण्डो के त्याग भ्रौर इन्द्रियों के जय को सपम का लक्षण कहा गया है। प्रकृत पंचसग्रह की यह गाया धवला 
(पु १, पृ १४५) में उद्युत की गई है तथा गो जोवकाण्ड (८६५) में बह उसी रूप में भ्रास्मसात्‌ की गई 
है । उक्त लक्षण का अनुसरण प्राय उन्ही शब्दो में त वातिक (६९, ७, ११), धवला (पृ.१,प्‌ शधथव पुछ, 
पृ. ७), उपासकाध्ययत (२८), चारित्रसार (प्‌ ३८) प्रमितगति विरचित पचसग्रह ( १-२३८), मूलाचार 
वृत्ति (१२-१५६) और कातिकेयानुप्रेज्ञा की टोका (३६६) में किया गया है। सर्वार्थसिद्धि (६-१२) के 
पनुसार प्राणियों श्रौर इन्द्रियविपयों में जो अशुभ प्रवृ त्त हुआ करती है उससे निवृत्त होते का नाम सयभ 
है। इसका भ्रनुसरण त वातिक (६, १२, ६), तत्त्वार्थभार (२-८४) शोर परद्मनस्विपचविशति (१-६६) 
में किया गया है। 


ते भाष्य (६ ६) मे योगो के निग्नह को संयम का लक्षण निदिष्ट किया गया है। यहां यह स्मरणीय 
है कि मूल तत्त्वाथंसूत्र (६-४) भे सम्यक प्रकार से किये जाने वाले योगनिग्रह को गुप्ति कहा गया है । 
प्रकृत भाष्य में सपम को सत्त रह प्रकार का निर्दिष्ट किया गया है -- १-५ पृथिवीक!ग्रिकादि के भेद से 
(पृथिवीकायिकसंयम ग्रादि) ६-६ द्रीन्द्रिय, त्रीरिद्रय, चतुरिन्द्रिय और पच्रेन्द्रिय के भेद से, १० प्रेश्यसयभ, 
११ उपेक्ष्यसंयम, १२ अ्पहत्यसयम, १३ प्रमृज्यसंयम, १४ कायसयम, १५ वाकसयम १६ मनसंयम १७ उप- 


प्रस्तावना ३५ 


करणसंबम । 

ते. बातिक में प्रन्यत्र (६, ६, १४) संयम के लक्षण में यह भी कहा गया है कि समितियों में 
प्रवर्तमान मुनि उतके परिपालन के लिए जो प्राणिपीडा और इन्द्रियविधयो का परिहार करता है वह संगम 
कहलाता है । इसका श्रनुसरण मूलाचार की वृत्ति (१ १-५) श्ौर तत्त्वार्थवृत्ति (£-६) में भी किया गया है । 

धयानशतक की हरि, ब॒त्ति (६५) में प्राणातिपातादिकी निवृत्ति को सयम का लक्षण कहा गया है। 
इसका अनुसरण त. भाष्य (६-१३ व ६-२०) की वृत्ति में भी किया गया है, उक्त हरिभद्र सूरि के द्वारा 
दक्षवे. की वृत्ति (१-१ पृ. २१) में श्राज़वद्वारो के उपरम को तथा त. भाष्य (६-२०) की वृत्ति में विषय- 
कषायो को उपरति को सयम का लक्षण निर्दिष्ट किया गया है । 

धवला में इसका लक्षण पांच स्थलो पर उपलब्ध होता है --जैसा कि ऊपर सकेत किया जा चुका है, 
पु ३, पृ. १४४ पर ब्रत, समिति, कषाय, दण्ड और इन्द्रिय इनके यथाक्रम से धारण, अनुपालन, निग्रह, त्याग 
श्रौर जय को सयम कहा गया है। यही पर शभ्रागे (प्‌ १७६) गृप्तियों और समितियों से अ्नुरक्षित म्‌नि 
जो हिसादि पांच पापों से विरत होता है, इसे समम का लक्षण प्रगट किया गया है। भागे (पृ. ३७४) कहा 
गया है कि बृद्धिपुवंक सावद से विरत होने का नाम संयम है । पु. ७, प्‌ ७ पर पूर्वोक्त ब्रतादि के रक्षण 
भ्रादि को सयम का लक्षण कहा गया है। प्‌. १४, पृ. १२ पर विपाकप्रत्ययिक जीवभावबन्ध के प्रसग में 
सयम श्ौर विरति में भेद को दिखलाते हुए कहा गया है कि समितियों के साथ महाद्रतो झौर श्रणुत्रतों को 
सयम और मॉमितियों के बिना उक्त महात्रतों और अ्रणुत्रतों को विरति कहा जाता है । 

भ आराधना की विजयो टी. (६) में कर्मादान की कारणभूत क्रियाओं से उपरत होना, इसे सयम 
का लक्षण कहा गया है। यही श्रभिश्राय उसकी मूलाराधनादरपंण टीका (४) में भी व्यक्त किया गया है। 
प्रसितगतिश्रावकाचार (३-६१) के झनुसतार धामिक, उपश्ञान्त, गुप्तिथों से सुरक्षित और परीषहो का 
विजेता श्रनुप्रेक्षाओं में तत्पर होता हुआ जो कम का सवरण करता है वह सयम कहलाता है, प्रवचनसार की 
जय. वृत्ति (१-७६) में कहा गया है कि बाह्य इन्द्रियो व प्राणो के सयम के बल से अपनी शुद्ध प्रात्मा में 
सयमन होने के कारण जो समरसीभाव से परिणमन होता है उसे सयम कहते हैं। भाचारसार (४-१४८ ) 
में सिरुक्तिपूवंक सयम के लक्षण का निर्देश करते हुए कहा गया है कि सम्यग्दशेन व सम्यर्जञान से पवित्र व 
पाप का विधातक जो दन्दद्वितय--प्राणिपीडा व इन्द्रियविषय इन दोनों का--यम (त्याग)किया जाता है 
उसका नाम सयम है । 

प्रज्ञापपा की मलयगिरि विरचित वृत्ति (३१६ की उत्थानिका) में निरवद्य योग में प्रवत्ति और इतर 
(सावद्य) योग से निवृत्ति को सयम कहा गया है । झाव. निर्यूक्ति की मलय- वृत्ति (५३१) के अनुसार 
समीचीन अनृष्ठान (सदाचरण ) का साम सयम है। 

संसारपरीत - ससारपरीत श्रौर परीतससार ये दोनो शब्द समान प्रभिप्राय के बोधक हैं। मूलाचार 
(२-३६) के अनुसार जो जिनागम मे भ्रनुरक्त रहते हैं, गुरु की श्राज्ञा का भावतः परिपालन करते हैं, तथा 
भ्रशबल--मिथ्यात्व की कलुषता से रहित-- होते हुए सक्‍्लेजण से रहित होते हैं वे परीतसंसार--परिभित 
संसार वाले होते है। प्रश्ञापता (१८५-२४७) में ससारपरीत का स्वरूप क्या है, इस गौतम गणधर के प्रश्न 
का समाधान करते हुए श्रमण महावीर के द्वारा कहा गया है कि ससारपरीत का प्रभिप्राय है ससार का 
कम से कम भ्रन्तर्मु हुं मात्त और प्रधिक से प्रधिक अ्रपार्ध पुदूगलपरिवत मात्र शेष रह जाना। प्रकृत सूत्र 
के प्रभिप्राय को व्यक्त करते हुए मलयगिरि ने प्रपनी वृत्ति में कहा है कि जिसने सम्यकक्‍त्व श्रादि के द्वारा 
संसार को परिमित कर दिया है वह संसारपरीत है। ऐसा जीव जघन्य से भ्रन्तर्मुहृत मात्र संसार में रहता 
है, तत्पश्चात्‌ भ्रन्तकृतकेबलित्व के योग से बहू मुक्त हो जाता है । उत्कर्ष से वह प्ननन्त काल--अ्रपार् 
पुद्गलपरिवर्ते प्रमाण--संसार में रहता है, तत्पदचात्‌ बह नियम से मुक्त को प्राप्त हो माता है। 

भवला (पु. ४, पृ. ३३५) में सावि-सपर्यवसित मिथ्यादुष्टि के काल की प्ररूपणा के प्रसग में प्रप- 
रीतससार और परीतससार का विवेचन करते हुए कहा गया हैकि एक श्वनादि मिथ्यादृष्टि प्रपरोव- 
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संसारी जीव भ्रध प्रवत्तकरण, श्रपूवंकरण झौर प्निवृत्तिकरण इन तीन करणों को करके सम्यक्त्वग्रहण 
के प्रथम समय में ही उस सस्यकत्व गुण के द्वारा पूर्व के अपरीत ससार से हटकर अ्र्धपृदुगलपरिवतें मात्र 
परीतससारी होता हुश्ना उतने काल ही उत्कर्ष से ससार मे रहता है। जधन्य से बह श्रन्‍्तर्मूह॒ते मात्न ही 
संसार में रहता है। 

सामाथिक-- इसका विधान मुनियों के छह प्रावश्यको, चारित्रभेदों, प्रतिमाओं, शिक्षात्रतों तथा 
संयतभेदो या सयमभेदो के भ्रन्तर्गत उपलब्ध होता है । पर उसके स्वरूप का विचार करते हुए तदनुसार 
उसका पृथक्‌-पुथक्‌ विश्लेषण नहीं किया गया है -- सर्वत्न उसका स्वरूप प्राय समान रूप में ही दुष्टि- 


गोचर होता है। 
नियमसार के नौवे परमसमाधि अधिकार (१२५-३३) में सामायिकब्नत के योग्य कौन होता है, 


इसका विचार करते हुए कहा गया है कि जो समस्त जीवो मे सम--राग द्व प से रहित, सयम, लियम और 
तप में निरत , राग-्वं पजनित विकार से विहीन, श्रार्त व रौद्र रूप दुर्ध्यान से दूरवर्ती, पुण्य-पापरूप कर्म के 
बिकार से विमृकत, हास्यादि रूप नोकषाझ्नो से रहित, निरन्तर धर्म व शूक्ललरूप प्रशरत ध्यानों का ध्याता 
प्रौर ज्ञान एव चारित्र में बृद्धि को लगाने वाला है उसके जिनशासन में सामाथिकब्रत कहा गया है, 
प्र्थात्‌ उपय क्त विशेषत्ताञ्रों से विशिष्ट जीव ही उस सामायिक का अधिका री होता है । 

मलाचार (१-२३) में मूनि के २८ मूलगृणो के अन्तर्गत सामायिक आवश्यक के लक्षण का निर्देश 
करते हुए कहा गया है कि साधू जो जीवित झ्लौर मरण, लाभ और झलाभ, सयोग और वियोग, मित्र और 
शत्रु तथा सुख और दु ल झ्रादि में समता--राग-द्व प से रहित समानता-- का भाव रखता है, इसका नाम 
सामायिक है। यही पर श्रागे (७, १८-३२) म्‌नि के छह भ्रावश्यको के श्रन्तर्गत उस सामायिक का पुन. 
विस्तार से विवेचन करते हुए कहा गया है कि सम्यक्त्व, ज्ञान, सयम श्रौर तप के साथ जो जीवका प्रशस्त 
प्रमागम-- उनके साथ एकरूपता-- हो ती है उसमे समय कहा गया है, इस समय को ही सामायिक जानना 
चाहिए। यह सामायिक का दिरुकत लक्षण है । जो जीव उपसर्ग व परीपहों पर विजय प्राप्त करके भाव- 
नाह्रो श्रौर समितियों में उपयुक्त होता हुआ यम व नियम में बुद्धि को सलग्न करता है बह सामायिक से 
परिणत होता है, जो श्रमण स्व व पर में सम--राग-ढेष से रहित--होता है, माता श्रौर समस्त महिलाशों 
के विषय में सम होता है--उन्हें माता के समान मानता है, तथा अप्रियव प्रिय एव मान बश्रपमान में समण 
(समान ) रहता है उसे ही सामायिक जानन! चाहिए । जो द्रव्य, गुण श्रौर पर्यायों के समवाय को-- उनकी 
ग्रपेक्षाइत समानता को - जानता है उसे उत्तम सामायिक जानना चाहिए। राय और हेप का निरोध 
करके समस्त कर्मो मे जो समता और सूत्री मे--द्वादशाग श्रूव के विषय में--जों परिणाम होता है उसे 
उत्तम सामायिक जानना चाहिए। समस्त सावथ से बिरत, तीन गुप्तियों से सुरक्षित और जितेन्द्रिय 
जीव का ताम ही सामायिक है जो उत्तम सयमस्थानरवरूप है। जिसकी श्रात्म सयम, नियम श्रौर तप 
में स्थित है, जो तरस और स्थावर समस्त जीवो के विषय में सम--राग-द्रेंध से रहित है, जिसके राग 
प्रौर हेष विकार को उत्पन्न नही करते, जिसने क्रोधादि चारो कषाग्रो को जीत लिया है, जिपके प्राहारादि 
सक्षायें प्नौर कृष्णादि लेदयायें विकार को उत्पन्न नही करती, जो रस व स्पशुस्वरूप काम को तथा रूप, 
गन्ध श्र शब्दरूप भोगों को सदा छोड़ता है, तथा झ्ातं-रौद्र रूप दु्श्यानों को छोडकर सदा धर्म व द्युक्ल 
रूप समीचीन ध्यानों को ध्याता है उसके जिन,गम के श्रनुसार सामायिक स्थित रहती है" । योगीदु विरचित 


योगसार (६६-१००) में उतत नियमसार के समान सक्षप में समभाव को सामायिक का लक्षण निदिष्ट 
किया गया है। 





१. इस प्रसग से सम्बद्ध नियमसार के पद्य १२५-२६ व १३३ और मूलाचारगत पदश्च क्रम से २३, 
२५,२४,२६,३२ १ झौर २२ ये उमय ग्रन्थों मे समान रूप में उपलब्ध होते हैं। (नि. सा. के पद्य १२५ और 


मूला. के पद्य २३ का उत्तराधे भिन्‍न है) । नि. सा, के पद्म १२६ व १२७ तथा आवश्यक नि. के पद्य ७६७ 
से ७६६ भो परस्पर में समान हैं। 


प्रस्तावना ३७ 


रत्नकरण्डक (४-७) में शिक्षात्षत के प्रसग में नियमित सभय परययन्त भच्ो पापों के पूर्णतया परि- 
ध्याग की सामायिक का लक्षण निर्दिष्ट किया गया है। आगे यहां (४-८) उपयुक्त समय को स्पष्ट करते 
हुए कहा गया है कि बालो के बन्धन, मृट्ठी के बन्धन भर वस्त्र के बन्धन को श्रथवा स्थान (कायोत्सर्ग) व 
उपबेशन को श्रागम के ज्ञाता समय--काल ग्रथवा झ्ाचारविशेष--जानते है। यही पर श्रागे (५-१८) 
तीसरी सामायिक प्रतिमा के प्रसंग में कहा गया है कि जो गृहस्थ यधाजात-- बालक के समान दिगम्बरवेष 
में स्थित होकर भ्रथवा समस्त प्रकार की परिग्रह की ओर से निर्ममत्व होकर -- चार वार तीन-तीन श्रावर्त 
पूर्वक कायोत्सर्ग में स्थित होता हुआ चार प्रणाम करता है तथा दो उपवेशन से युक्त होकर तीनो योगो से 


शुद्ध होता हुए तीनो सब्ध्याकालो में देववन्दना किया करता है उसे सामयिक --तीसरी सामाथिक प्रतिमा 
का धारक॑ श्रावक-- जानना चाहिए। हि 
सर्वार्थ सिद्धि (७-२१) मे रिक्षात्रतों के प्रसग में निरुक्तिपृर्वंक सामायिक के लक्षण को दिखलाते हुए 


कहा गया है कि 'सम्‌' का अर्थ एकीक्षाव और 'ग्रय' का श्रर्थ गसत है, तदसुसार एकीभाव स्वरूप से जो 
गमन (प्रवृत्ति) होता है उसका नाम समय है और उस समय को हीं सामायिक कहा जाता है। प्रथवा 
समय. प्रयोजनमस्येति वा विगृह्म सामायिकम्‌' इस प्रकार के विग्रहपूर्वक यह भी निर्देश किया गया है कि 
उक्त प्रकार का 'सम्रय' हो जिसका प्रयोजन है उसे सामायिक जानना चाहिए। सर्वार्थसिद्धिगत इस लक्षण 
को कुछ स्पष्ट करते हुए तत्त्वा थंवातिक (७, २१, ६) में कहा गया है कि प्रतिनियत काय, बचन भर मन 
की क्रिया रूप पर्याय से निवृत्त होकर द्रव्याथंस्वरूप से जो प्रात्मा क्रा एकीभाव (अ्रभिन्‍नता) को प्राप्त 
होना है, यह सामायिक का लक्षण है । सर्वार्थसिद्धि गत शेष सभी ग्रभिप्राय को यहा प्राय. शब्दश श्रात्मसात्‌ 
किया गया है। भ्रागे यहा चारित्र के प्रसग में (६,१८,२) में कहा गया है कि समस्त सावद्य योग का जो 
ग्रभेद रूप से---हिसा श्रादि भेदों के बिना-प्रत्याख्यान का आश्रय लेकर प्रवतत्त होता है, इसका नाम 
सामायिक चारित्र है। सर्वार्थसद्धि (६- १८) में इस सामाथिक को नियतकाल और अनियतकाल के भेद से 
दो प्रकार कहा गया है। इनमें स्वाध्यायादि रूप सामायिक को नियतकालिक औ्रौर ईर्यापथ झादि रूप 


सामायिक को अनियतकालिक जानना चाहिए । न 
तत्त्वार्थाधिगमभाष्य (७-१६) मे शिक्षाब्रत के प्रसग में कहा गया है कि कालका निर्यम करके जो 


तब तक के लिए समस्त सावद्य योग का परित्याग किया जाता है उसे सामायिक कहते हैं। प्रकृत त. भा. 
(६.१८) में चारित्र के प्रसण में उस सामायिक सयम के नाम मात्र का निर्देश किया गया है, स्वरूप के 
सम्बन्ध में वहा कुछ नहीं कहा गया। अआ्रावश्यकसूत्र (श्र, ६) के श्रनूसार सावद्य योग के परित्याग भ्रौर 
निरवद् योग के प्रतिसेवन का नाम सामायिक है ।॥आवश्यक भाष्य (१४६) में कहा गया है कि सावद्य 
योग से विरत, तीन गृप्तियों से विभूषित, छह काय के जीवो के विषय में संगत --उन्हे पीडा न पहुचाने 
वाला, उपयुक्त एव प्रयत्नक्षील भ्रात्मा ही सामायिक होता है (पूर्वोक्त नि. सा. गत[पद्य १२५-२६ श्र श्राव. 
भाष्य का प्रकृत पद्म थे परस्पर एक-दूसरे से कुछ प्रभावित रहे प्रतीत होते है )। विशेषावश्यकभाष्य 
(४२२०-२६) में सामायिक के लक्षण का निर्देश निरुक्तिपूर्वक प्रनेक प्रकार से किया गया है । मथा--'सम' 
का प्रथे राग-देष से रहित और अय' का अर्थ गर्न है, इस प्रकार समगमनका नाम 'समाय' और यह समाय 
ही सामायिक है । श्रथवा उक्त 'समाय' में होनेवाली, उससे निवृत्त, तन्‍्मय अथवा उक्त प्रयोजनन की 
साधक सामाथिक जानना चाहिए । अथवा 'सम' से सम्यकत्व, ज्ञान और चारित्र भ्रभिप्रत है, उनके विषय 
में या उनके द्वारा जो भ्रय--गमन या प्रवतंन है--उसका नाम 'समय' झौर उस समय को ही सामायिक 
कहा जाता है। प्रथवा समके--राग-द्वेष से रहित जीव के---जो भ्राय--गुणों की प्राप्ति होती है--उसका 
नाम समय है, प्रथवा समों का--सम्यक्त्व, ज्ञान और चारित्र का--जो झ्राव (लाभ) है उसे सामायिक 
जानना चाहिए। प्रथवा साम' का झर्थ मैत्रीभाव और 'प्रय' का भ्र्थ गमन है, इस प्रकार उस मंत्रीभाव में 
या उसके द्वारा जो प्रबुत्ति होती है उसे सामायिक कहा जाता है । ग्रथवा उक्त मंज्नोभावरूप जो साम है 
उसके प्राय (लाभ) को सामायिक जानना चाहिए। इस प्रकार यहां सामायिक शब्द की निष्पत्ति की 
प्रमुखता से अर्थ को बेठाया गया है । 


डैफ जंस लक्षणावत्री 


ते. भाष्य (६-१८) को हरिभद्र व सिद्धसेत बिरचित वृत्तियों में तथा झनुयोगद्वार की हरिभद्र 
विरखित वृत्ति में (प्‌ १०३) में पूर्वोक्त त. वातिक के समान समस्त सावध योग से विरत होने को सामा- 
यिक कहा गया है। इसके पूर्व उस श्रनुयोगद्वार की हरि वृत्ति (पृ. ५६) झौर झावश्यकसूत्र (६,६,प्‌. 
८३३१) की भी हरि. वृ/त्त में पूर्वोक्त विशेषावद्यकभाष्य के समान निरकक्‍्त्यर्थ को भी प्रगट किया गया है । 
इसी प्रभिप्राय को हरिभद्र सूरि ने भ्रपने पंचाशक (४६९४) में भी सक्ष प में व्यक्त किया है। श्वावकप्रशप्ति 
(२६२) में शिक्षात्रत के प्रसग में पूर्वोक्त श्रावश्यकसूत्र के समान सावद्य योग के परित्याग श्रौर मिरवद्य 
योग के आसेवन को सामायिक का लक्षण प्रगठ किया गया है। इसबी टोका में हरिभद्द सूरिने 'एत्थ पुण 
सामायारी' ऐसा निदश करते हुए श्रावक को सामायिक कहा, कब श्लौर किस प्रकार से करना चाहिए; 
इत्यादि यातों कास्पष्टीकरण करते हुए ऋद्धि प्राप्त श्रौर बनुद्धिप्राप्त इन दो प्रकार के श्रावको के ग्राश्रय 
से विचार श्रभिव्यक्त किया है। तत्पशचात्‌ यहा यह शका उठाई गई है कि साम्रायिक में प्रधिष्छित श्रावक 
जब साधु ही होता है तब बह उतने काल के लिए पूर्ण रूप से समस्त सावथ योग का परित्याग मन, बचने 
व काय से क्‍या नही करता है ? करता ही है । इस शका के समाधान में वहाँ श्वावक के लिए मन, वबन वे 
काय से पूर्णतया उस समस्त सावथ्य योग के परित्याग को ग्रसम्भव बतलाकर साधु और श्रावक इन दोनो में 
प्रनुमति की प्रधानता से दो प्रकार की शिक्षा, गाथा (सामाइयमि उ कए **॥॥२६९६९॥), उपपात, स्थिति, 
गति, कषाय, बन्ध, उदय, प्रतिपत्ति और श्रतिक्रम इन अधिकारों के थ्राश्रय से भेद प्रगट किया गया है (श्रा, 
प्र. २६३-३११) । 
बरागचरित (१५, १२१-२२) मे शिक्षात्रत के प्रसंग में सामायिक के लक्षण का निर्देश करते हुए 
कहा गया है कि ब्रत की वृद्धि के लिए निरन्तर दोनो सम्ध्याकाली में नमस्कारपूर्वक हृदय में शग्ण, उत्तम 
गौर मागल्य इनका ध्यान करता चाहिए। सब जीयो में समता - राग-द्वेप का ग्रभाव, सयम, उत्तम भाव- 
नाए और भ्रार्त-रौद्र रूप दुर्ध्यानों का परित्याग, यह सामायिक शिक्षाव्रत का लक्षण है। जयघबला (१, पृ 
६८) के भनुसार तीनो सन्ध्याकालो में, प्रथवा पक्ष, मास व सन्धिदिनों मे, अथवा अपने अ्भीष्ट समयो में 
बाह्य प्रौर प्रभ्यन्तर समस्त पदार्थविषयक जो कषाय का निरोघ किया जाता है उसका नाम सामायिक है । 
कातिकेयानुप्रेक्षा (३५६-५७ ) मे कहा गया है कि जो पत्यक प्रासन बाधकर श्रथवा खड़ा होकर काल के 
प्रमाण को करके इन्द्रियो के न्यापार से रहित होता हुआ जिनागम में मन को लीन करता है तथा शरीर को 
स्थिर रखता हुआ्ना अंजलिपूर्वक -- मृकुलित दोनों हाथो के साथ --आत्मस्वरूप में लीन होता है व वन्दना के 
अर्थ का चिन्तन करता है; इस प्रकार से जो देछ प्रमाण को करके सामायिक को करता है बह तब तक के 
लिए मूनि जैसा होता है। सागारधर्मामृत (५-२८) में सामायिक शिक्षात्रत के स्वरूप को दिखलाते हुए 
कहा गया है कि एकान्‍्त स्थान में बालो के बन्धन भादि के छूटने तक मुनि के समान झात्मा का ध्यान करते 
हुए जो समस्त हिसादि पापो का त्याग किया जाता है, यह सामायिक शिक्षाग्रत का लक्षण है । 
यहा साग्रारधर्मामृत में जो बालो के बन्धन श्रादि के छूटने रूप समय का निर्देश किए गया है बह 
स्पष्टतया पूर्वोक्त र॒त्नकरण्डक (४-८) के झाघार से किया गया है। पर जैसे रत्तकरण्डक मूल व उसकी 
प्रभाचन्र विरचित टीका में भी उसके ग्रशिप्राय को स्पष्ट नही किया गया है बसे ही इस सागारधर्मामृत व 
उसकी स्वो. टीका मे भी उसका कुछ स्पष्टीकरण नही किया गया । प्रकृत में 'समय' से काल प्रभिप्रेत है या 
ध्राचारविशेष भ्रभिप्रेत है, इसका स्पष्ट बोध नहीं होता। पूर्वोक्त कार्तिकेयानुप्रेक्षा (१५६) में भी जो 
वधित्ता पज्जक श्रहवा उड्ढेण उब्भग्नो ठिच्चा' यह कहा गया है बह भी पूर्वोक्ति रत्वक के “परयंडकब्न्धर्न 
जापि | स्थानमुपवेशन वा' से प्रभावित रहा ही प्रतीत होता है। पर यहां रत्तकरण्डक के 'मूद्धंरुह-मृष्टि- 
वासोबन्ध' को सम्भवत बुद्धिपुरस्सर छोड दिया गया है जबकि साम्रारधर्मामृत से 'केशबन्धादिमोक्ष ' के 
रूप में उसे ग्रहण कर लिया गया है । पर उसका स्पष्टीकरण नही किया गया । 
इनके श्रतिरिकत प्रन्य अन्यो में जो प्रकृत सामायिक का लक्षण उपलब्ध होता है उसमें नियमप्रार, 
मूलाचार, सव.र्थसि.द्ध, अथवा विशेषावश्यकभाष्य इनमें से किसी मन किसीका ग्रनुसरण किया गया है। 


प्रस्तावना रे& 


सापामिक प्रतिम[--इसके स्वरूव का निर्देश करते हुए रेत्नकरण्डक (५-१८) में कहा गया है कि 
जो श्लातक्र तीत-तीत प्रावर्तो को--मत, बचने वे काय के सयमनरूप तीन-तीत शुभ योगरूप प्रबत्तियो 
को --चार बार करता है, चार प्रणाम करता है, यथाजात रूप से --दिगम्बर होकर श्रथवा समस्त परि- 
ग्रह की ओर से निर्म मत्व होकर--कायोत्सग में स्थित होता हैब दो उपवेशत करता है, इस प्रकार की 
क्रिया को करता हुआ तीनो सन्ध्याकालो में तीनो योगों से शुद्ध होबःर वन्दना किया करता है वह सामयिक 
--तीसरी सामायिक प्रतिमा का श्रनुष्ठाता -- होता है । 


पट्खण्डागम (५,४,४--पु. १३, पृ. ३५) में निदिष्ट दस करमंभेरों में वा क्रियाकर्म है। इसके 
स्वरूप का निर्देश करते हुए बहा प्रात्माबीत, प्रदक्षिण, त्रि.कृत्वा (तीन बार करना), तीन भ्रवनमन, चार 
शिर भौर बारह श्रावर्त, इस सबको क्रियाकर्म (कृतिकर्म) कहा गया है (५,४,२७-२८ >पु. १३, पु. कक) 
पूर्वोक्त रत्नकरण्डक में जो बारह आबते (४-३) झ्ौौर चार प्रणामों का उल्लेख किया गया है सम्भव है बह 
इस पट्खण्डागम के ही श्राधार से किया गया हो । दोनो ही प्रन्धो में 'प्रावते' शब्द तो समान रूप से व्यव- 
हत हुआ है, पर षट्खण्डागम में जहा 'चतु.लिरस्‌' का उपयोग किया गया है वहा रत्नकण्डक में 'चतुः 
प्रणाम' का उयबोग किया गया है। वी रसेताचाये विरचित इस षट्खण्डागमसूत्र की टीका (पु. १३, पृ.६ १ व 
६२) में 'चतु शिर' का स्पष्टीकरण करते हुए यह कहा गया है कि समस्त क्रियाकर्म चतु शिर होता है। 
वह इस प्रकार से --सामामिक के भ्रादि में जो जिनेन्द्र के प्रति शिर नमाया जाता है वह एक शिर है, उसी 
के अन्त में जो भिर नमाय! जाता है वह दूसरा शिर है, ोस्सामि' दण्डक के श्रादि में जो शिर नमाया 
जाता है. वह तीसरा शिर है तया उपीक्े श्रस्त से जो नमन किया जाता है यह चौथा शिर है। इस प्रकार एक 
क्रिग्राकर्म चार शिर से युक्त होता है। यही पर पागे प्रकारान्तर से उस चतु.शिर' को स्पष्ट करते हुए 
यह भी कहा गया है कि झवया सब ही क्ियाकर्म चतु शिर--चतु प्रधान (चार को प्रधानता से) - होता है, 
क्योकि श्रर्हत, सिद्ध, साधु और धर्म को ही प्रधानभूत करके सब क्रियाकर्मों की प्रवृत्ति देखी जाती है। 
बारह आबर्तों को स्पष्ट करते हुए यहा यह कहा गया है कि सामायिक और थोस्सामि दण्डक के श्रादि श्रौर 
ग्रन्‍्त में मन, वचन व काय की विशुद्धि के परावतेन के बार (आवतं) बारह (३+३-- ३+ ३) होते है। 


मूलाचार के श्रन्तर्गत षघडावद्यक श्रधिकार में बन्दना का विवेचन करते हुए नामवन्दना के प्रसग में 
कृतिकर्म, चितिकर्म, पूजाकर्म और विनय्कर्म इनको वन्दना का समानार्थंक कहा गया है। इस प्रसग में वहा 
ये प्रश्न उठाये गये है--वह क्ृतिकर्म किसके द्वारा किया जाता चाहिए, किसके प्रति किया जाना चाहिए 
किस प्रकार से किया जाना चाहिए, कहा किया जाना चाहिए, कितने बार किया जाना जाहिए, कितने 
उसमे भ्रवनत --हाथ जोडकर शिर से भूमिका स्पश करते हुए नमरका+- किये जाते चाहिये, कितने शिर 
“हाथ जोडकर शिर को नमाते हुए नमस्कार किये जाने चाहिये; तथा वह कितने झआवत्तों से शुद्ध भौर 
कितने दोपों से रहित होना चाहिए (७, ७८-८० ) । इन प्रइनों का वहाँ यथाक्रम से समाधान करते हुए वह 
कितने भवन ते, कितने श्रावर्त शौर कितने शिर से युक्त होता चाहिए, इन प्रशनो के समाधान में बहा यह 
कहा गया है -उस कृतिकर्म का प्रयोग दो श्रवततों गे सहित, यथाजात रूप से संयुक्त, बारह शआरावत्तों से 
युक्त, चार ज्षिर से सहित और मन, वचन झ्ौौर काय रूप तीनों योगो से शुद्ध किया जाना चाहिए (७-१०४) 
यह मूलाचार का विवरण निश्चित ही पूर्वोक्त पट्खण्डागम से प्रभावित रहा प्रत्तोत हौता है। विशेष इतना 


है कि षट्ख़ण्डागम में जहां तीन अवनत' का निर्देश किया गया है बहा मूलचार में 'दों श्वनत' का निर्देश 
किया गया है । 


पूर्वोक्त रत्नकरण्डक का वह प्रभिप्राय मूलाचार के इस कथन से श्रत्यधिक प्रभावित रहा प्रतीत 
होता है । दोनों ग्रन्थी में बारह (४०८३) झावर्त, चार प्रणाम (शिर), यथाजात, दो निषद्य (प्रवनत) भ्ौर 
जियोगशुद्ध (जिशुद्ध) इनका समान रूप में व्यवहार हुआ्ला है। यथा-- 


० जेन लक्षणावलो 


दोणद तु जधाजादं वारसावत्तमेव य । 
चदुसिर तिसुद्ध च किदियम्म पउंजदे ॥ मूला ७-१०४. 
चतुरावत्तंत्रितमश्चतु:प्रणाम' स्थितो यथाजातः । 
सामयिको टिनिपयसित्रियोगशुद्ध स्त्रिसन्ध्यम मिवन्दी ॥। रत्नकरण्डक, १३६ 
सुलाचारगत प्रकृत पद्च से झतिशय समान यह पद्य समवायाग में भी उपलब्ध हीता है -- 
' दुशओोण व जहाजाय कितिकम्म बारसाबय। 
चउसिर तिगृत्त च दुपवेसं एगणिक्खमण ।! समवायाग १२ 


घबला (पु ६, प्‌ १६५७-५६) में चौदह प्रकार के श्रनगश्नू त के तामोल्लेखपूर्वक क्ृतिकर्म के प्रसंग 
में मूलाचारगत उपर्यक्त पद्म को "एल्थवबुज्जंती गाहा' ऐसा निर्देश करते हुए यरत्किचित्‌ वर्णभेद के' साथ 
उद्धृत किया गया है। 

उपर्यक्त प्रसग से सम्बद्ध मूलाचार और रत्नकरण्डक में इतनी विशेषता रही है कि मूलाचार का 
बह प्रमग जहा मृनिके छह श्रावश्यको के झन्तगंत वनन्‍्दना आवश्यक से सम्बद्ध है वहा रत्नकरण्डक में वह 
श्रावक के ग्यारह पदो में से तीसरे पदभूत सामायिक प्रतिमा के धारक से सम्बन्ध रखता हैं । किन्तु ऐसा 
होने पर भी उसमें कुछ विरोध नहीं समझना चाहिए। कारण यह कि उसके पूर्व उक्त रत्नेकरण्डक (४-१२) 
में ही यह कहा जा चुका है कि श्रावक्र के सामाग्रिक में अवरिथित होने पर चुकि वह उस समय समस्त 
आरम्भ और परिग्रद्द से रहित होता है, इसीलिये वह उपसर्ग के वश वस्त्त से प्राच्छादित मति के समान 
यतिभाव को -महाब्रतित्व को--प्राप्त होता है। यह भ्रभिष्राय केबल रत्नकरण्डक में ही नही, बल्कि उक्त 
मुलाचार (७-२४), आवश्यवनियक्ति (५५४), विशेषावश्यकभाष्य (३१७३) श्ौर श्रावकप्रज्नप्ति 
(२€६) में भी समानरूप से व्यक्त किया गया है। इतना ही नही, इन चारों ग्रस्थों में प्रकूत गाथा भी भिन्न 
रूप में ही उपलब्ध होती है । 

रत्तकरण्डक में निदिष्ट उपर्युक्त सामायिक प्रतिमाधारी के रवरूप को कार्तिकेयानुप्रेक्षा (३७१ व 
३७२) श्रौर वामदेव विरश्ित भावसग्रह (५३२-३३) में भी रामान रूप से प्रगट किया गया है । 

सावयघम्मदाहा (१२) मे भी पूर्वाचायंपरम्परा के श्रनुसार तीनो सन्ध्याकालों में बत्तीम दोषों से 
रहित जिनवन्दना का विधात किया गया है । 


वसुनन्दिश्रावकाचार (२७४-७५) में उक्त सामायिक के प्रसंग मे कहा गया है कि स्नानादि से 
पवित्र होकर चेत्यालय में व अपने गृह में प्रतिमा के प्रभिमुख होकर अ्रथवा भ्रन्यत्र पवित्र स्थान में पूर्वाभि- 
मुख या उत्तरासिमुख होकर जिनवाणी घर्म, चंत्य, परमेब्ठी और जिनालय की जो तीनो कालो मे बन्दना 
की जाती है, यह्‌ू सामायिक कहलाती है। 


योगशास्त्र के स्‍्वो बिल (३-१४८) में कहा गया है कि तीसरी सामायिव प्रतिमा का धारक 
श्लावक प्रमाद से रहित होकर तीन मास तक उभय सन्ध्याकालों में पूर्वोक्त प्रतिमाग्रो के अनुष्ठान के साथ 


सामायिक्र का पालन करता है। लगभग यही ग्रभिप्राय आराचारदिनकर (पृ. ३२) में भी प्रगट किया 
या है | 


प्रन्य ग्रन्थों में प्राय पूर्वनिदिष्ट इन्ही ग्रन्थों में से किसी न किसी का प्रनुसरण किया गया है । 

सूत्र मूलाचार (५-८०) में सूत्र के लक्षण का निर्देश करते हुए कहा गया है, जो गणधरों के द्वारा, 
प्रत्येकबुद्धों के द्वारा, भू तकेवलियों के द्वारा और अ्रभिन्‍तदशपूर्वियों के द्वारा कहा गया हो उसे सूत्र जानना 
चाहिए। ग्रावश्यकनियूं वित (८५८० ) के अनुसार सूत्र नाम उसका है जो ग्रन्थ से अल्प होकर प्र से महान्‌ 
हो, बत्तीस दोपो से रहिल हो, लक्षण--व्या+ रणनिममो -- से सहित हो, श्रौर आठ गुणों से सम्पन्त हो। 
इसी प्राव नि में श्रोगे (८८६) पुन. कहा गया है कि जो थोड़े से झ्रक्ष रो से सहित, सन्देह से रहित, सारयुक्‍त, 
विद्वत.मुख--अनयोगी से सहित, श्रर्थोपम --व्याकरणबिहित निषातों से रहित--भ्ौर प्ननवद्य होकर 
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सर्वेश के द्वारा कहा गया हो वह सूत्र कहलाता है । तस्वाथंवातिक (७, १४, ५) मे सूत्र का लक्षण लधु भौर 
ग्रमक कहा गया है ! धवला (पु. ६, पृ. २५६) भर जयघवला ( १, पृ. १५४) में एक प्राचीन इलोंक को 
ग्रन्थान्तर से उद्घृत करते हुए उसके द्वारा कहा गया है कि जो ग्रक्षरों से झल्प, सन्देह से रहित, सारवानू, गृढ़ 
तस्वों का निर्णायक, निर्दोष युक्ति का श्रनुसरण करने वाला श्र यथार्थ हो उसे सूत्र के ज्ञाता सूत्र मानते है । 
यह लक्षण पूर्वोक्त भ्राव निर्युवित (८८६) से प्रभावित प्रतीत होता है। प्रकृत घवला में भागे (पु. १४, 
पृ. 5) दाशांग धाब्दागम को मो सूत्र कहा गया है। जयघवला १, पृ. १७१) में भी भागे एक भ्रन्य श्लोक 
को उद्धृत करते हुए यह श्रभिप्राय व्यक्त किया गया है कि महान्‌ अर्थ से संयुक्त प्रथवा जो पदसमूह भ्र्थे 
की उत्पत्तिका कारण हो उसे सूत्र जानना चाहिए। 

सुत्ररुचि---यह सम्यकत्व के दस भेदों के भ्रन्तगंत है। उत्तराष्ययतत (२८-१६) भौर प्रज्ञापना 
(गा. ११५) के झनुसार वे दस भेद ये हैं--निसर्ग रुचि, उपदेशरुचि, श्राशारुचि, सूत्ररचि, बीजरुत्रि, 
प्रभिगमरुचि, विस्ताररुच, क्रियारुचि, सक्ष परुचि और धर्मरुच । इनमें से उपदेशरुचि, भ्राज्ञारुचि, सूत्ररुचि, 
बीजरुचि, विस्ताररुचि धौर सक्ष परुचि ये छह भेद तो तत्त्वाथंवातिक (३,३६,२), महापुराण (७४ से ४४०, 
४४४ ) आात्मानूशासन ( ११) , उपासकाध्ययत (पृ ११४) और श्रनगारघधर्मामृत की स्वो. टीका (२-६२) 
में भी उपलब्ध होते है; किन्तु शेष चार भेदों के स्थान में यहो ये श्रन्य ही चार भेद उपलब्ध होते है -- 
भार्गशचि, प्रथेरुचि, अवगाढरचि शौर परमावगाढरुचि | प्रकृत में सूत्ररुचि के लक्षण का निर्देश करते हुए 
उत्तरा (२८-२१) झ्रौर प्रशापना (गा. १२०) में कहा गया है कि जो जीव सूत्र का भ्रध्ययन करता हुप्ना 
अंगश्र्‌ त व बाह्यश्र्‌त से सम्यक्त्व का श्रवगाहन करता है उसे सूत्ररुचि जानना चाहिए। त, वा. के भनुसार 
प्रव्वज्या और मर्यादा के प्ररूपक भश्राचारथ्‌_ त के सुनने मात्र से जिनके सम्यग्यदर्शन उत्पन्न हुआ है उन्हें सूच- 
रुचि कहा जाती है। म. पु, (७४,४४३-४ ८) भें कहा गया है कि आचार नामक प्रथम अग भें निर्दिष्ट तप 
के भेदों के सुनने से शीघ्र ही जो रुचि प्रादुर्भत होती है उसे सूत्नजा रुचि कहते हैं। भ्रात्मान्‌ु (१३) के ्रनु- 
सार मुति के चारित्रतविधि के सूचक श्राचारसूत्र को सुनकर जो श्रद्धा उत्पन्त होती है उसे सूत्रदृष्टि कहा 
जाता है। उपासक्राष्ययन और शनगारधर्मामृत की टीका में समान रूप से यतिजन के श्राचार के निरूपण 
मात्र को सूत्न--उससे होने वाले श्रद्धान को सूत्रसम्यक्त्व---कहा गया है। दर्शनप्राभृत की दीका (१२) 
के अनुसार मूनियों के आचारसूत्र स्वरूप सूलाखार शास्त्र को सुनकर जो सम्यक्त्व उत्पन्न होता है उसका 
नाम सूजसम्यक्त्व है। 

इस प्रकार प्रस्तुत सूत्ररुचि या सूत्रमम्यक्त्व के लक्षण में प्रायः उत्तरोत्तर कुछ विशेषता देखी जाती 
है। यथा--उन्तराध्ययन में जहा अय व बाह्य श्रुत से इस सम्यक्त्व की उत्पत्ति निर्दिष्ट की गई है बहा तत्त्वार्थ- 
वातिक में बिशेष रूप से प्रव्नज्या व मर्यादा के प्ररूपक केवल प्राचार सूत्र के सुनने मात्र से उसकी उत्पत्ति 
बतलागी गई है । शेष ग्रन्थों में प्रायः इस तत्त्वाथंबातिक के लक्षण का ही श्रनुसरण किया गया है। दर्शन- 
प्राभुत की टीका में तो मूलाचार--जो वर्तमान में उपलब्ध है--उसके सुनने से प्रकृत सम्यक्त्व की उत्पत्ति 
कही गई है । 

सोपक्रमायु - यह शब्द मूलाचार (१२-५३) में उपलब्ध होता है। इसके प्रभिप्राय को व्यक्त करते 
हुए उसकी बसुनन्दी बिरज्ित वृत्ति में विष, वेदना, रक्तक्षय, भय, संक्‍्लेश, शस्त्रघात एवं उच्छुवास- 
निश्वास के तिरोध से होनेवाले श्ागु के घात को उपक्रम श्रौर उस उपक्रम से युक्त श्रायु बाले जीवों को 
सोपक्रमायु-सधातायु--कहा गया है। सोपक्रम और निरुपक्रम ये दो शब्द त. भाष्य (२-५२) में उप- 
लब्भ होते हैं । वहां ग्रायु के भ्रपवर्तत के निमित्त को उपक्रम कहा गया है। उपक्रम से आयु का श्रपवरतंन 
हो सकता है, इसके लिए यहा संहत शुष्क तृणराशि और गृणकार-भागहार से राशिछेद ये दो उदाहरण भी 
दिये गये है । बृहत्संग्रहणी (२६६) से भी कहा गया है कि जिस श्रध्यवसान भादि से, चाहे वह श्रा.मोत्पन्न 
हो भथवा प्नन्य हो, श्रायु उपक्रम को प्राप्त होती है उसे उपक्रम कहा जाता है | त. भाष्य की हरिभद्र 
विरचित बृत्ति (२-४२) में जिनकी झ्ायु श्रायः भ्रपवर्तन के योग्य होती है उन्हें सोपक्रम श्रौर जिनकी पायु 
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अपवर्तन के योग्य नही होती है उन्हे निरुपक्रम निर्विष्ट किया गया है। इसी भाष्य की सिद्धसेत विरजित 
बलि (२-५१) में प्रत्यासन्नीकरण के कारण को उपक्रम कहा गया है। इसे स्पब्ट करते हुए वहां यह कहा 
गया है कि जिस श्रध्यवसान झादि रूप कारणबिशेष से झतिशय दीघेकाल की स्थिति बाली भी झायु झल्प 
काल को स्थिति से यूकत हो जाती है उस कारणकलाप का नाम उपक्रम है। भागे (२-५२) यहां उदाहरण 
के रूप में विष, प्रग्ति शौर शस्त्र श्रादि को उपक्रम बतलाते हुए कहा गया है कि देव व नारक श्रादि के 
चूकि श्रायु के भेदक प्राणापान निरोध, झ्राहारतिरोध, अध्यवसान, निमित्त, जेदना, पराघात शौर स्पशे 
सामक सात वेदनाविशेष रूप उपक्रम सम्भव नही है, इसलिये वे निरुषक्रम ही होते हैं । 

घबला (पु. १०,पृ. २३३-३ ४) में सोपक्रमायुष्क और निरूपक्रमायुष्क इनके लक्षण का तो कुछ निर्देश 
नहीं किया गया, पर वे पर भव सम्बन्धी आयु को किस प्रकार से बाधते हैं, इसे स्पष्ट करते हुए बहां कहा 
गया है कि जो जीव सोपक्रमायुष्क होते है वे भ्रपनी भुज्यमान श्रायु के दो त्रिभांगो (२/३) के बीत जाने 
पर प्रसक्ष पाद्धा काल तक पर भव सम्बन्धी आयु के बाधने के योग्य होते हैं, श्र्थात्‌ दो तिभागो के बीत जाने 
पर प्रथमादि झ्ाठ श्रपकर्षकालो में से यथासम्भव किसी एक भ्रपकर्षकाल में उसे बाधा जा सकता है। पर 
उक्त आठ अपकर्षकालो में से यदि वह किसी में भी न बध सकी तो फिर अआ्रावली के अ्सख्यातर्वे भाग मात 
प्रसक्ष पाद्धा काल में वे भ्रवश्य ही पर भवज्र सम्बन्धी आयू को बाघ लेते है । इनसे विपरीत जो सिरुप- 
क्रमायुष्क होते है वे श्रपनी भुज्यमान आयु में छह मास शेष रह जाने पर पर भव सम्बन्धी श्रायु के बाधने 
योग्य होते है। इसमें भी श्रपकर्षों का नियम पूर्ववत्‌ रहता है । आगे यहा (पृ. २०३७-३८) शकाकार के द्वारा 
इस प्रसंग से सम्बद्ध व्याख्याप्रज्ञप्ति के सन्दर्भ को उद्घृत करते हुए कहा गया है कि उपयुक्त कथन का इस 
व्यास्याप्रश्नप्तिगत सूत्र के साथ कैसे विरोध न होगा ”? इसका समाधात यहा आ्राचार्यों के मध्यगत मतभेद 
को प्रगट करते हुए किया गया है | धबला के प्रकृत भाग का हिन्दी अनुवाद करते समय हमने वर्तमान में 
उपलब्ध व्याग्याप्रज्ञप्ति मे उस सूत्र के खोजने का यथासम्भव प्रयत्न किया था, पर वह उस रूप में हमे बहा 
उपलब्ध नहीं हुप्ना । 

सस्‍्तनदोष या स्तनदृष्टिदोष - यह कायोत्सगं का एक दोष है | मूलाचार की वृत्ति (७-१७१) में 
इसके स्वरूप का निर्देश करते हुए कह। गया है कि जो कायोत्सगं में स्थित होकर अपने स्तनों पर दृष्टि 
रखता है उसके यह कायोत्सर्ग का स्तनदृष्टि नामक दोंष होता है। योगश्ास्त्र के स्वो विवरण में (३, 
१३०) कहा गया है कि डास-मच्छर झ्ादि के निवारण के लिए अथवा भ्रज्ञानता से स्तनों को चोलपट्ट से 
बाधकर' कायोत्सग में स्थित होना, यह एक कायोत्सग के स्तनदोंष का लक्षण है। आगे यहा इस सम्बन्ध में 
मतभेद को दिखलाते हुए यह भी कहा गया है कि अभ्रथवा जिस प्रकार घाय स्तनों को ऊपर उठाकर बालक 
के लिए दिखलाती है उसी प्रकार स्तनों को ऊचा करके कायोत्त्ग में स्थित होता, यह उस स्तनदोष का 
सक्षण है, ऐसा किन्ही ग्रन्य ग्राचार्यों का अभिसत है। सम्भव है यह लक्षणभेद साम्प्रदायिकता के व्यामोह- 
वश हुआा हो । 

स्त्रीवेद -- इसके स्वरूप का निर्देश करते हुए सर्वार्थंसिद्धि (५-६) में कहा गया है कि जिसके उदय 
सेजीव स्त्री ज॑से भावों को प्राप्त होता है वह स्त्रीवेद कहलाता है। इसे कुछ और स्पप्ट करते हुए त. 
वातिक (5,६-४) में कहा गया है क्रि जिसके उदय से जीव मृदुता, प्रस्पष्ठता, क्लीवता (कायरता), 
कामावेश , नेत्रविश्वम, झास्फालनमुख और पुरुषेच्छा, इन स्त्री जैसे भावो को प्राप्त होता है उसे स्त्रीवेद कहा 
जाता है। परचात्कालीन प्राय' सभी ग्रन्थों मे--जैसे क्रावकप्रज्ञप्ति टीका (१८), धवला (पु. १,प्‌ ३४०, 
३४१, पु ६,प्‌ ४७, पृ, ७.पृ ७६ और पु १३, पृ. ३६१), मूलाचारबृत्ति (१२-१६२) और प्रशापना 
मलय वृत्ति (२९३) आ्रादि-- गही कहा गया है कि जिसके उदय से स्त्री के पुरुपविवयक अ्रभिलाषा होती 
है उसका नाम स्त्रीवेद है। 

लगभग इसी पद्धति में तपूसकवेद झौर पुरुषचेद या प्थेद का भी लक्षण देखा जाता है । विशेषता 
यह है कि त. वा में जैसे स्त्रीवेद के लक्षण में सत्ौण भावीं को स्पष्ट किया गया है वैसे वह नपसक भ्रौर 
पौस्न भावों को कुछ स्पष्ट नहीं किया गया (देखिए नपंसक झौर पुरुषदेद व पुवेद शब्द ) । ० 


प्रस्तावता कर 


स्थापनाकर्स --जैनागमों में विवक्षित पदार्थ की प्ररूपणा नय व निक्ष प के आधार से की गई है। 
प्रकृत में कर्म की विवक्षा है। वह नाम, स्थापना, द्रव्य झौर भाव के भेद से चार प्रकार का है। इनमें स्था- 
पनाकर्म के स्वरूप का विचार करते हुए षट्खण्डाग म (५,४, ११-१२--पु. १३, पृ. ४१) में कहा गया है 
कि काष्ठकर्म, चित्रकर्म,पोत्तकर्म, लेप्यकर्म, लयनकर्म, दैलकर्म, यूहकंम, भित्तिकर्म,दन्तकम श्रथवा भेण्डकर्मे , 
इनमें तथा भ्रक्ष अथवा बराटक इत्यादि भनन्‍्य भी जो है उनमें स्थापना के द्वारा जो 'यह कर्म है! इस प्रकार 
से स्थापना की जाती है वह सब स्थापनाकरम कहलाता है । इस प्रकार की विवेचनपद्धति को स्थापनानन्त, 
स्थांपनाकृति, स्थापनाप्रकृति श्ौर स्थापनास्पशश आदि शब्दो के अन्तगंत भी देखा जा सकता है। 


यह विवेचन की पद्धति आवद्यकसूत्र में भी देखी जाती है। उदाहरण के रूप में स्थापनावइ्यक के 
स्वरूप का विचार करते हुए वहा (सू १०) कहा गया है कि काप्ठकर्म, पुस्तकर्म, चित्रकर्म, लेप्यकमे, 
ग्रन्थिम, वेडिम, पूरिम झग्रथवा सघातिम, भ्रक्ष ग्रथवा वराटक में जो यह श्रावश्यक है' इस प्रकार से सदभाव 
रूप, (तदाकार) श्रथव। असदभाव रूप (प्रतदाकार) एक या अनेक की स्थापना की जाती है उसे स्थापतना- 
वश्यक कहते हैं। (सदभावस्थापना श्रौर झसदभावस्थापना के लिए देखिये धवला पु १३, पृ १० भौर 
४२ झ्रादि तथा ग्रन्थिम व वेढिम आदि के लिए देखिये धवला पु ६,प्‌ २७२-७१ झ्ादि) । 

स्थाबर--पीछे (पृ ५-६) त्स' के प्रसग मे त्स जीवो के स्वरूप व भेद श्रादि के विषय में 
विचार किया जा चुका है । प्रस्तुत स्थावर उक्त त्रत्त का विपक्षभूत है| सर्वार्थसिद्धि (२-१२) में रथावर 
जीवो के स्वरूप का विचार करते हुए कहा गया है कि जो जीव स्थावर नामक के वश्यीभूत होते है वे 
स्थावर कहलाते है।त वातिक (२,१२,३) और ते इलो. वातिक (२-१२) के ग्रनुसार जिन जीवो के 
जीवविपाकी रथावर नामकर्म के उदय से विशेषता उत्पन्न हुई है उन्हे स्थावर कहा जाता है। जो जीव 
स्वभावत एक स्थान पर रहते है उन्हे स्थावर कहना चाहिए, इस शका का समाघान करते हुए पूर्वोक्‍्त 
स. सि. में कहा गया है कि बसा मानने पर शभ्रागम मे जो यह कहा गया है कि 'कायानुवाद से द्वीन्द्रिय से 
लेकर श्रयोगिकेवलियों तक त्रस जीव होते हैं उससे विरोध का प्रसग प्राप्त होगा । त. बातिक (२,१२, 
४-५) में भी स्थानशील --एक ही स्थान में स्थित रहने वाले---जीवो को स्थावर क्यो न माना जाय, इस 
शंका का समाधान करते हुए कहा गया है कि वसा स्वीकार करने पर वायू, तेज एव जलकायिक जीवो के 
प्रस्थावरत्व--स्थावरभिन्तन असता--का प्रसग दुनिवार होगा, क्योकि उनका गभन एक स्थान से दूसरे 
स्थान में देखा जाता है । यदि कहा जाय कि वह तो श्रभीष्ट ही है, त्तो बेसा कहने वालो के प्रति यह कहा 
गया है कि उन्होने समय के श्र को नहीं समझा, क्योकि सत्प्ररूपणा में कायानुवाद के प्रसम में द्वीन्द्रिय से 
लेकर अयोगिकेवलो पर्यनत जीवो को त्स कहा गया है । ऊपर स. सि. में जिस झगम की श्रोर तथा त वा. 
में जिस सत्म्ररूपणायूत्र की शोर संकेत किया गया है बह सूत्र इस प्रकार है--- 

ससकाइया बोडं दियप्पहुडि जाव अजोगिकेवलितति ! पट्खं. १,१,४४ ( पृ. १, पृ. २७५). 


इस सूत्र की व्याख्या करते हुए धवला टीका में 'स्थावर जीब कौन हैं! ऐसा पूछने पर एकेन्द्रिय 
जीवो को स्थावर कहा गया है। इस पर वहा (प्‌ २७६) यह शका उठाई गई है कि सूत्र मे तो ऐसा निर्देश 
नहीं किया गया, फिर यह कंसे जाना जाता है कि एकेन्द्रिय जीव स्थावर है ? इसके उत्तर में बहा यह 
कहा गया है कि उक्त सूत्र में जब यह स्पष्ट निर्देश किया गया है कि द्वीन्द्रिय से लेकर भ्रयोगिकेवली तक 
ज्रस हैं, तथ परिशेष से यह स्वयं सिद्ध है कि एकेन्द्रिय जीव स्थावर है। इसपंर भागे स्थावर नाभकम का 
क्‍या कांय है, ऐसा पूछने पर यह कहा गया है कि उसका कार्य एक स्थान में भ्रवस्थापित करने का है। इस 
पर यह शंका उपस्थित हुई कि वैसा होने पर तो तेज, वायु श्लौर जल इन चलने वाले स्थावर जीवों के 
स्थावरपने का श्रभाव प्राप्त होगा ? इस हांक। के समाधान में कहा गया है कि ऐसा नही हो सकता । 
इसका कारण यह है कि जिस प्रकार स्थिर पत्ते प्रयोग से--वायू की प्रेरणा से--बुक्ष से टूटने पर इधर- 
उधर चलते हैं उसी प्रकार स्थिर तेज भ्रौर जल जीव भी प्रयोग के वद्य चलते हैं, न कि स्वतः, भ्रतएव उनके 
गमन में कोई विरोध नही है। इनके प्रतिरिक्त गति पर्याय से परिणत बायु का तो शरीर ही बंसा है। 


दर जन लक्षणावली 


इस प्रसग से सम्बद्ध तस्वाथंसूत्र फे स. सि. सिद्धितम्मत भौर भाष्यसम्मत सूत्रों सें भी कुछ भिग्नता 
रही है। यथा-- 

पृथिव्यप्तेजोबायु-वनस्पतयः स्थावरा: ।तेजोकायू होनिद्रिभादयस्त्रसा:। स. सि. सूत्र २, १३, १४, 

प्थिव्यम्बु-वनस्वतय: स्थावरा. । तेजोबायू द्वीसद्रिवादयदब जसा. । भाष्य सूत्र २, १३, १४, 

स, सि. और त. वा. के श्रन्तगंत उपयुक्त शंकासमाघान को देखते हुए सर्वार्षसिद्धिकार के सामने 
उक्त भाष्यसम्मत सूत्त रहे है या नहीं, यह सन्देहास्पद है । पर तत्त्वाथथवातिककार के समक्ष वे भाष्य- 
सम्मत सूत्र भ्रवश्य रहे है, ऐसा प्रतीत होता है। कारण इसका यह है कि उन्होंने प्रकृत शंका के समाधान में 
बायू, तेज श्र जल कायिक जीवो के भ्रस्थावरत्व का प्रसग दिया है, जब कि स. सि. में केवल झागमविरोध 
ही प्रगट किया गया है, वहा वायु, तेज भर जल कायिक जीवो का कुछ भी निर्देश नहीं किया गया । 

दशवकालिक चूणि (पृ. १४७) के श्रनुतार जो जीव एक स्थान में प्रवस्थित रहते है उन्हें स्थावर 
कहा जाता है। त भा. की हरिभद्र विरचित वृत्ति (२-१२) में कहा गया है कि जो जीव परिस्पन्दन झादि 
से रहित होते हुए स्थावर नामकर्म के उदय से भ्रवस्थित रहते है वे स्थावर कहलाते हैं। श्रावक प्रश॒प्ति 
की टीका (२२) में भी उक्त हरिभद्ग सूरि के द्वारा प्राय इसी श्रप्मिप्राय को प्रगट करते हुए कहा गया है 
कि जिसके उदय से जीव स्पन्दन से रहित होता है उसे स्थावर नामकर्म कहते हैं। उक्त त. भा की सिद्धसेन 
विरचित वृत्ति (२-१२) में कहा गया है कि स्थावर नामकर्म के उदय से जिन जोबो के सुख-दुःखादि के 
प्रनुमापक चिह्न स्पष्ट नही रहते वे स्थावर कहलाते है। सूत्रकृताग की शीलाक विरचित वृत्ति (२,१,३ 
पृ, ररेब २,६,४ पृ. १४०) में 'तिथ्डन्तीति स्थावरा-” इस निरुक्ति के साथ पृथिवी श्रादिकों को स्थावर 
कहा गया है। पर 'श्र(दि' झब्द से वृत्तिकार को भत्य और कौन से जीव प्रभिप्रेत है, यह वहा स्पष्ट नही है । 
यही झसिश्राय प्राय स्थानाग की ब्रभयदेव विरचित वृत्ति (५७ व ७५) में भी प्रगट किया गया है। विशेष 
इतना है कि वहा 'पृथिवी झ्रादिक' यह निर्देश नही किया गया । योगशास्त्र के स्वो विवरण (१-१६) में 
स्पेप्ट रूप से भूमि , भ्रपू, तेज, वायु श्रौर महीरुह (वनस्पति) इन पाच एकेन्द्रिय जीवों को स्थावर कहा 
गया है। 

स्थिरनामकर्म --इसके स्वरूप का निर्देश करते हुए सवार्थंसिद्धि (५-११) तस्त्वार्थाधिगम भाष्य 
(८-१२) तत्त्वाथंइलोकवातिक (५-११) और भगवती आराधना की मूला- टीका (२१२४) में प्रायः 
समान रूप से यही कहा गया है कि स्थिरभाव (स्थिरता) के जनक नामकर्म को स्थिर नामकर्म कहा 
जाता है। त. वातिक (५,११,३४) में सर्वार्धसिद्धियत इस लक्षण को शब्दशः ग्रात्मसात्‌ करके उसे स्पष्ट 
करते हुए यह कहा गया है कि जिसके उदय से दुष्कर उपवास श्रादि तपो के करने पर भी अंग व 
उपागो की स्थिरता रहती है बह स्थिर नामकर्म कहलाता है।त भा. की हरि ब॒त्ति और श्रावकप्रज्प्ति 

(२३) की हरि. टीका में कहा गया है कि जिसके उदय से सिर, हडिडियां शौर दाँत भ्रादि शरी रगत प्रव- 
यवों की स्थिरता होती है उसे स्थिर नामकर्म कहते हैं। त भा. की हरि. ब॒त्तिगत इस लक्षण को उसकी 
सिद्धसेन विरचित वृत्ति श्रौर प्रज्ञापना की मलय. वृत्ति (२५३) में ज्यो का त्यों ले लिया गया है। घबला 
(पु ६, पृ ६३) में कहा गया है कि जिसके उदय से रस, रुधिर, मेदा, मज्जा, हड्डिया, मास और शुक्र 
इन सात धातुझ्नो की स्थिरता होती है--उनका बिनाद्ष या गलन नही होता है--उसका नाम स्थिर साम- 
कर है। धवलागत यह लक्षण मूलाचार की वृत्ति (१२-१६५) में प्राय. उसी रूप में उपलब्ध होता है। 
झागे इसी धवला (पु. १३, प्‌ ३६५) में उसके लक्षण को पुन' दोहराते हुए यह कहा गया है कि जिस कर्म 
के उदय से रसादि धातुझो का भ्रवस्थान कुछ काल तक प्रपने स्वरूप से होता है उसे स्थिर नाम कम कहते 
है। समवायांग की भ्रभयदेव विरचित वृत्ति (४२) में कहा गया है कि जिसके प्राक्षय से स्थिर दांत झ्रादि 
भ्वयवों को उत्पत्ति होती है बह स्थिर नामक कहलाता है । --वालचन्द्र शास्त्री 
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जैन-लक्षणावली 


(जैन पारिमाषिक शब्द-कोष) 


प्रकरणसमा जाति--१. भ्थानित्येन नित्येत सा- 
धर्म्यादुभयेन वा। प्रक्रियाया. प्रसिद्धि: स्थात्ततः 
प्रकरणे समा। तज्ानित्येत साधर्म्यान्नि:प्रयत्नो- 
दरभवत्वतः । शब्दस्यानित्यता कश्चित्‌ साधयेदपरः 
पुनः ॥ तस्य नित्येत गोत्वादिसामान्येन हि नित्यता। 
तत पक्षे विपक्षे च समाना प्रक्रिया स्थिता ॥ (त. 
इलो १, श३, रै८०-८२) । २. तस्थ (प्रकरण- 
समस्य) हि लक्षणम-यस्मात्‌ प्रकरणचिन्ता स 
प्रकरणसम. [न्‍्यायसू. १।२७] इति। प्रक्षियेते 
साध्यश्वेनाधिक्रियेते प्रनिश्चितौ पक्ष-प्रतिपक्षौ यौ तो 
प्रकरणम्‌, तस्य चिन्ता सशयात्‌ प्रभृत्याइपरनिश्चयात्‌ 
पर्यालीचना यतो भवति स एवं, तप्निश्वयार्थ प्रयुक्तः 
प्रकरणसम', पक्षद्येप्प्यस्य समानत्वादुभयत्राप्यन्व- 
यादिसद्मावात्‌ । (प्र. क. मा. ३-१५, पृ. ३५७)। 
१ झनित्य की नित्य से झौर नित्य से झनित्य को 
समानता से जो प्रकरणसिद्धि को जातो है, इसे 
प्रकरणसमा जाति जानना चाहिए। ज॑ंसे कोई एक 
थादी जब 'प्रयत्न के अविनाभावित्व' हेतु के द्वारा 
बाव्व की भ्रनित्यता को सिद्ध करना चाहता है तब 
दूसरा प्रतियादी गोत्व श्रादि सामान्य के साथ 
साधम्य होने से उसको नित्यता के सिद्ध करने का 
अ्यत्य करता है । इस प्रकार पक्ष-विपक्ष सें प्रक्रिया 
के समान होने से हसे प्रकरणसमा जश्ति कहा 
जाता है । 
प्रकाह्द--प्रकाशयति घनतिमिरपटलावगुण्ठितमपि 
घटादि प्रकटयतीति प्रकाश:। (उत्तरा. नि. शा. 
ब्‌. २०६, प्र. २११) । 
जो सघन प्रत्धकार से प्राज्छकादित भी धटादि 
पदायों को प्रकट करता है उसे प्रकाष! कहते हैं । 
जे, ९२ 


प्रकाशन, प्रकाहन।--१. पगासणा चरमाहार- 
प्रकाशनम्‌ । (भ. झा. विजयो. ६६ )। २. पयासणा- 
चरणं भ्राहारप्रकटनम्‌ । (भ. झा. मूला. ६६) । 
३. प्रकाशनं चरमाहारप्रकटनम्‌ । (प्रन. ध. स्थो. 
टी. ७-६८) । 

१ अन्तिम भाहार के प्रगट करने को प्रकाशन या 
प्रकाशना कहा जाता है। यह भरुप्रत्यास्यानमरण 
के ग्र्हविभावों के भन्‍तर्गत है । 

प्रकीर्णक---१. प्रकीर्णका. पौर-जानपदकल्पा:। (सं. 
सि ४-४) । २. प्रकीर्णंका' पौर-जनपदस्थानीया: । 
(त. भा. ४-४)। ३. प्रकीर्णकाः पीर-ज [ जा ] नपद- 
कल्पा:। यथेह राज्ञा पौरा जानपदाश्च प्रीतिहेतव: 
तथा तत्नेन्द्राणा प्रकीर्णका: प्रत्येतव्या' । (त. वा. 
४, ४, 5) । ४ पौर-जानपदप्रस्या: सुरा शैया' 
प्रकीर्णका, । (भ. पु. २२-२६) । ५. प्रकीर्णा एव 
प्रकीणेका , ते पौर-जानपदकल्पा. । (त. इलो ४, 
४) । ६. समुद्र इब प्रकीर्णक-सूक्त-रत्नविन्यास- 
निबन्धनं प्रकीर्णणम । (सीतिया, ३२-४१, प्र. 
३७९) । ७. >< »< »< प्रकीर्णा ग्राम्य-पौरवत्‌ । 
(त्रि. शा. पु. च्ञ. २, ३, ७७४) | ८. तथा प्रकी्ण- 
का' पोर-जनपदस्थानीया:, प्रकृतिसदृशा इत्यर्थ:। 
(बृहत्सं मलय. थ. २) । ६. प्रकीर्णका' पौर-जन- 
पदादिप्रकृतिसदृशा, । (संप्रहणी. दे. वृ. १-२, पृ, 
५) । १०. प्रकीर्णका: पौर-जनपदसमाना. | (त. 
बूसि आुत, ४-४) । 

१ वेदों में जो पुरणासी शोर जनपद निवासी मनुष्यों 
के समान हुप्ता करते हैं वे प्रकोर्ण या प्रकोर्णक देव 
कहलाते हैं। ६ जिस प्रकार समुद्र बिखरे हुए रत्नों 
का कारण है उसी प्रफार को काव्य विविध प्रकार 


हि 
५ 


प्रकृति] 


के सूसतिख्य र॒त्मों की रखसमा का कारण है उसे 
अकीर्णक कहा जाता है । 

प्रकृति-- १. प्रकृतिशब्देन स्वभावों भेदरचाभिधी- 
यते । )उत्तरा. चू. पृ. २७७) । २. प्रक्रियते अज्ञा- 
नादिक फलमनया शात्मन इति प्रकृतिदाब्दव्युत्पत्ते: । 
(घव., पु. १२, पृ. ३०३); पयडी सील सहावो 
इच्चेयट्रो । (धब पु. १२, प्र ४७८); प्रहुृतिः 
स्वभाव. भीलमित्यनर्थात्तरम्‌ । (भव. पु १३, पृ. 
१६७) । ३. प्रकृतिमौल कारणं मृदिव घटादिभेदा- 
नामेकरूपपुद्गलग्रहणम्‌, अ्रत. प्रक्रियन्तेइस्य सकाशा- 
दिति प्रकर्तरीत्यनुब॒ृत्तेरपादानसाधना प्रकृति । स्व- 
भाववचनो वा प्रकृतिशब्द:। (त भा. सिद्ध. व. 
प-४ ) । ४. पयडी सील सहावो »< >< » । (गो. 
क. २)। ४५. प्रकृतिस्तु स्वभाव: स्थात्‌ ज्ञाना- 
वृत्यादिरष्टधा ॥ (बोगशा. हथो. बिब. १-१६, 
६०, पृ. ११४)। ६. इृदमुक्त भवति--प्रकृति- 
नम ज्ञानावारकत्वादिलक्षण: स्वभाव” | (पंचसं. 
मलय. व्‌ सं क. ३३) । ७. प्रीत्यप्रीति-विषादा- 
त्मकाना लाघवोपष्टम्भ-गौरवधर्माणां परस्परोपका- 
रिणा त्रयाणा गुणाना सत्त्व-रजस्तभसा साम्यावस्था 
प्रकृति.। (स्थाह्ादस १४, पृ. १८४) । ८. पयह 
सहावो वुत्तो & > / । (नबत, ३७) । 

१ प्रकृति का भ्र्थ स्वभाव झ्रथवा भेद होता है । 
२ प्रकृति, शोल और स्वभाव ये समानार्थक शब्द 
हैं। जो भ्रात्मा के ग्रशानादि रूप फल को उत्पन्न 
करतो है उसे प्रकृति कहते हैं। बह मूल में ज्ञाना- 
बरणादि के भेद से भ्राठ प्रकार को है । ७ सत्त्व 
रज भौर तस इन तोन गुणों को ससता का नाभ 
प्रकृति (सांस्थाभिमत) है। क्रमझ: लाधव, उपष्ट- 
सभ झोौर गौरव घर्म वाले उक्त तोनों गृण प्रीति, 
प्रप्नीति शौर वियाद स्वरूप होते हुए परस्पर के 
उपका क हैं । 

प्रकृतिपतद्‌ प्रहू-- १. यस्या प्रकृती जीवस्तव॒भावेन 
परिणमयत्ति सो प्रकृति' पगतीए सकममाणाए पडि- 
, ऐगहो वुच्चति । (कर्ंश्र. च्ू सं. क. २)। २ यस्‍्यां 
प्रकृती ग्राधारभृताया तत्प्रकृत्यन्तरस्थ दलिक परि- 
णमयति-- भ्राधा रभूतप्रकृतिरूपता मापा दय ति--ए बा 
प्रकृतिराधारमूता पतदुग्रह इव पतदुग्रह', संक्रम्य- 
माणप्रकृत्याधार इत्यर्थ:। (कर्मप्र, मलय. व्‌. सं. 
क. २)। ३. तत्र यदा एका प्रकृतिरेकस्या प्रकृतौ 
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[प्रकृतिबन्ध 


संक्रामति, यथा सातमसाते भ्रसातं वा सांते, तदा 
यथा सक्रामति सा प्रकृतिसंक्रमः, यस्यां तु संक्रामति 
सा प्रकृतिपतद्ग्रह: | (पंचसं. मलय. थु. सं. क. ४)। 
१ जीव जिस प्रकृति में विवक्षित कममंप्रकरृति के 
प्रदेशों को तत्र्वरूप से परिणमाता है उस आधार- 
भूत प्रकृति को प्रकृतिपतद्घ्रह कहा जाता है । 

प्रकतिबन्ध-- १. भ्रविसेसियरसपगईउ पगश्वंधों 
मुणेयव्यों । (कर्म, १-२४, पृ. ६६) । २. प्रकृति' 
स्वभाव: । »< »< »< तदेबंलक्षण (प्रर्थानवगमादि- 
रूप) कार्य प्रक्रियते प्रभवत्यस्या इति प्रकृति. । 
(सं. सि. ८-३; त. वा. ८, ३, ४) । ३. यथोक्त- 
प्रत्ययसद्भावे सति पुद्गलादान प्रकृतिबन्ध: । (तल. 
भा. हरि. व सिंध, थु. ८-४) | ४. प्रकृतिबन्धो 
ज्ञानावरणादिप्रकृतिरूप: । (श्रा. प्र. टी. ८०) । 
५. प्रकृति: स्यात्‌ स्वभावो5न्र निम्बादेस्तिक्ततादिवत्‌ । 
कर्मणामिह सर्वेषां यथास्वं नियता स्थिता ॥ (है 
पु. ५८-२०४) । ६, प्रकृति: स्वभाव इत्यनर्था- 
न्तरम्‌ । »< »€ » बन्धव्यानि च कर्माणि प्रकृत्या- 
वस्थितानि प्रकृतिबन्धव्यपदेश लभनन्‍्ते । (त. इलो 
८-३ ) । ७. बन्धों नाम यदात्मा राग-द्ेष-स्तेहलेशा- 
वलीढसकलात्मप्रदेशों भवति तदा येष्वेवाकाशप्रदेशे- 
प्ववगाढस्तेष्वेवास्थितानू कार्मणविग्रहयोग्याननेकरू- 
पान्‌ पुद्गलान्‌ स्कन्‍्बीभूतानाहारबदात्मनि परिणाम- 
यति सम्बन्धयती ति स्व्रात्मा ततस्तानध्यवसायविशेषा- 
उज्ञानादीनां गुणानामात्मावरणतया विभजते हंस 
क्षीरोदके यथा, यथा वा आहा।रकाले परिणति- 
विशेषक्रमवन्नादाहुर्ता रस-खलतथा परिणतिमानय- 
त्यनाभोगवीयंसामर्ध्यातूु, एवमिहाप्यध्यवसायविशे- 
षात्‌ किडझिचदू ज्ञानावरणीयतया किड्चिद दर्णना- 
च्छादकत्वेनापर सुख-दु.खानुभवयोग्वतया पर च 
दर्शन-चरणव्यामोहकारितयापन्यन्नारक-तियं इ्मनुष्या- 
भरायुष्केनान्यद्‌ गतिद्वरीराष्याकारेणापरमुच्च-तीच- 
गोत्रानुभावेनाध्न्यद्‌ दानाश्स्तरायका रितया व्यवस्था- 
यति । एप. प्रकृतिबन्ध: । (त. भा, सिद्ध. व्‌. १-३, 
पृ. ३६) । ८५. >< »< >< तस्समुदाश्ों पगतिबंधों। 
(पंचसं. ब॑ के ४०); तेषां त्रयाणामपि स्थित्यनु- 
भाग-प्रदेशबन्धाना य. समुदायः स प्रकृतिबन्ध: । 
(पंचस. स्थो. व्‌. बं. क. ४०) । ६, प्रकृतयः कर्म - 
णोञ्शा भेदा: श्ानावरणीयादयोष्ष्टी, तासा बन्च: 
प्रतिबन्‍्ध: । (समथा. झ्सय. यू. ४) । १०. कर्मणः 


प्रकृतिबन्ध] 


प्रकृतव: भरशा भेदा: शञानावरणीयादयो5उष्टो, तासां 
प्रकृतेवा भ्रविशेषितस्य कर्मंणो बन्धः प्रकृतिबन्ध: । 
(थाना. ध्रभव बु. ४, २, २६६) । ११. कार्मण- 
धर्गणागतपुद्गलानां ज्ञानावरणादिभावेन परिणामः 
प्रकतिबत्ध: । (मूला. शु. ४-४७); प्रकृतिज्ञाता- 
वरणादिस्वरूपेण पुदगलपरिणाम: । (सूला. व, 
१९-३१) । १२. ज्ञानावरणाद्ष्टकर्मणां तत्तद्योग्य- 
पुद्गलध्रब्यस्वीकार' प्रकृतिबन्ध:। (नि. सा. व. 
१-४०) । १३. रस. स्नेहोइनुभाग इसत्येकार्थ., 
तस्य प्रकृतिः स्वभाव:, झ्रविशेषिताइविवक्षिता 
रसप्रकृति,.. उपलक्षणत्वात्‌. स्थित्यादयो5पि 
यस्मिम्नविवक्षिता' स॒ बन्धो5विशेषितरसप्रकृति 
प्रकृतिबन्धों ज्ञातव्य. । (कर्मग्र, सलय- बु. १-२४, 
पु. ६६) । १४. शानावरणाद्यात्मा प्रकृति: »< »< 
2 । (अझन. घ. २-३६) । १५. यः पुनस्तत्समु- 
दाय'--स्थित्यनुभाग-प्रदेशसमुदाय'--- स प्रकृति- 
बन्ध । (पंचस. सलय. व्‌. अं. क. ४०; करमंवि वे. 
स्‍्थो ब.२; दातक. दे, स्थो. व. २१) । १६. प्रकृति: 
समुदाय. स्यात्‌ >< >< »< । (फर्संवि. दे. स्थो. बु. 
२, उद्‌.; शतक. दे. स्थी. व. २१ उद्‌.)। १७. प्र- 
कृतिस्तत्स्वभावात्मा >८ >< &( । (पण्चाध्यायी 
२-६३३) । 

१ तीब्-मन्द झ्यवा शुभाशुभरूप बिशेषता से रहित 
रस की प्रकृति--भ्रनुभाग के स्वभाव को--.प्रक्ृति- 
बन्ध कहते हैं। ५ प्रकृति नाम स्वभाव का है, 
जसे नीम की प्रकृति तिकतता झ्रथया गुड़ की प्रकृति 
सधुरता। इस प्रकार शानावरणादि कर्मों की जो 
शानादि के झ्रावरणरूप प्रकृति है उसे प्रकृतिबन्ध 
कहा जाता है । 

प्रकृतिस रण--एवमेकस्याथुष्कमंण एकैव प्रकृति- 
शदेत्येकस्थात्मनस्तस्मादेक॑कायुष्कप्रकृतिगलनरूपमिव 
मृतिमुपति । तदेतत्प्रकृतिमरणम्‌ । (भ. भा. विजयो. 
२४, पृ. ८६) ! 

एक जीब के एक हो प्रायुकर्म को प्रकृति उदय को 
प्राप्त होती है। इसो से जीब एक प्रायुकर्म को 
प्रकृति के गलनेरुप मृत्यु को प्राप्त होता है। यहो 
प्रकतिमरण है। 

प्रकृत्तिमोक्ष--जा पयडी णिज्जरिज्ञदि भ्ण्ण- 
पयड़ि वा संकामिज्जदि एसो पयडिमोक्‍्खो णाम। 
(घर. पु. १६, [१ ३३७) । 
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[प्रकृतिस्थानसंक्रम 


जो प्रकृति निर्जोण होतो है श्रथवा धन्य प्रकृतिरुष 
परिणत होती है, इसका मास प्रकृतिमोक्ष है । 
प्रकृतिसंक्रश्--- १, जा पयडी भ्रषण्णपयडडि णिज्जदि 
एसो पयडिसंकमो । (घथ. पु. १६, पृ. १४०) । 
२ एकस्यां प्रकृतावेका सक्रामति यदा सदा प्रकृति- 
संक्रम. प्रकृतिप्रतिग्रहता चेति । (पंचसं, लव. स्थो. 
थु. सं. क. ४) । ३. यां प्रकृति बध्नाति जीव: तद- 
नुभावेन प्रकृत्यन्तरस्थं दलिक वीय॑विशेषेण यत्परि- 
णमयति स सड्क्रम. । (स्थाना. श्रभ्य. थ्‌. ४, २, 
२९६) । ४. तत्र यदा एका प्रतिरिकस्मां प्रकृतौ 
सक्रामति यथा सातमसाते, झसातं वा साते, तदा 
या संक्रामति सा प्रकृतिसंक्रम । (पंचसं, ससय. वु. 
सं क. ४); पतदग्रहरूपतापादनं प्रकृतिसंक्रम । 
(पंचसं, सलय वु. सं. क. ३३) । 

१ जो प्रकृति प्रस्य प्रकृतिरूपता को प्राप्त करायी 
जातो है, यह प्रकृतिसंक्रम फहलाता है। ४ जब 
एक प्रकृति श्रन्य एक प्रकृति सें संक्रमण को प्राप्त 
होती है--जेसे साता प्रसाता में झ्रथबा भझसाता 
साता में, इत्यादि---सब जो संफास्त होतो है उसे 
प्रकृतिसंक्रस कहा जाता है । 

प्रकृतिस्थान-- द्वि-आादीनां प्रकृतीनां समुदायः 
प्रकृतिस्थानम्‌ । (पंच्रसं मलय. व्‌. सं. क ४) । 
दो तीस भ्रादि प्रकृतियों के समुदाय को प्रकृति- 
स्थान कहते हैं । 

प्रकृतिस्थानपतदू प्रहू-यदा तु प्रभूतासु प्रकृतिस्थे- 
का संक्रामति, यथा मिथ्यात्व सम्यक्त्व-सम्यम्मिथ्या- 
त्वयो., तदा प्रकृतिस्थानपतदग्रह:। (पंचसं. मय. 
थ्‌. सं. क. ४) । 

जब बहुत सी प्रकृतियों में एक प्रकृति संक्रमण को 
प्राप्त होती है, जैसे सम्यक्त्व 4 सम्यग्मिथ्यात्व में 
एक सिश्यात्व प्रकृति, तब यह प्रकृतिस्थानपतदुगग्रह 
कहलाता है। 

प्रकृतिस्थानसं क्रम--तत्र॒यदा प्रभूता प्रकृतय 
एकस्या सक्रामन्ति, यथा यश्ञःकीर्तावेकस्था दोषा 
नामप्रकृतव', तदा प्रकृतिस्थानसंक्रम: । (पंचसं. 
मलय. व्‌. सं. क. ४) । 

जब एक प्रकृति में बहुत सी प्रकृतियां संक्मण रो 
प्राप्त होती हैं, जंसे एक यहशःकोति में शोष माम 
कमं्रकतियां, तब बहू प्रकृतिस्थानसंभस कहु- 
लाता है । 


प्रकृत्यन्त रनयनसंक्रम] 


भ्रकृत्यन्तरनयनसंक्रम--१. यत्युनः सड्कमप्र- 
क्ृतिस्थितिसमयस्था  कर्मेपरमाणव प्रतिग्रहप्रकृती 
सद्क्रमप्रकृतितुल्यासु स्थितिषु नीत्वा निवेश्यन्त इत्ये- 
घः प्रकृत्थन्तरतयनसंक्रम: । (पंच, स्वो वु. सं, क. 
ह५, पृ. १५४) । २. विवक्षिताया प्रकृते समा- 
कृष्य प्रकृत्यन्तरे नीत्वा निवेशनं प्रकृत्यन्तरनयन- 
संक्रम: | (पंचसं मलय. व्‌ सं क. ५२) ! 

१ संक्रमप्रकृति सम्बन्धी स्थिति के समयों में भ्रव- 
स्थित कर्मपरमाणुझ्रों को प्रतिग्रहप्रकृति में संक्रम- 
प्रकृति की समान स्थितियों में ले जाकर जो रखा 
जाता है, इसका नाम प्रक्ृत्यन्तरनयनसंक्रम है। 
२ विषक्षित प्रकृति के रस को उससे खोंचकर व 
धन्य प्रकृति में ले जाकर रखता, इसका नाम 
प्रकृत्पतरतयनसंक्रम है। 

प्रकृत्य्थंता-- पयडी सील सहायो इच्चयट्टो । म्रद्ठो 
पयोजण, तस्स भावों ग्रदुदा, पयडीए प्रट्टदा पयडि- 
भ्रट्टटा । (धव., पु १२, पृ. ४७८) । 

प्रकृति, शोल झ्लौर स्वभाव ये समानाथंक शब्द हैं । 
भ्रथ॑ से प्रयोजन का पभ्रभिप्राय रहा है। इस प्रकार 
प्रकृति की भ्र्थता को प्रकृत्यर्थता कहते हैं । 
प्रक्षेपीकू--यत्पुनर्मुखे प्रवेशन स॒प्रक्षेपत । (बह- 
त्क कषे बु. €८)। 

लटकते हुए पत्र-पुष्पादि के सुख में रखने का 
नाम शभ्रक्षेपक है। 

प्रक्षेपाहार-- १. पक्‍्लेवाहारों पुण कावलिश्ो होइ 
नायव्वों । (सूत्रक. नि २, ३, १७१; बहत्स. 
१६७)। २ प्रक्षेपाहारस्तु कावलिक । (त. भा हरि. 
व सिद्ध व. ५-२०) । ३. प्रक्षेपाहार: ओंदनादि- 
कवल-पानाम्यवहारलक्षण । (त भा. सिद्ध व 
२-३१) । ४. प्रक्षेपण कवलादेराहारः प्रक्षेपाहार , 
प्रक्षेपाहारस्तु कावलिक., कवलप्रश्नेपनिष्पादिलत इति 
शातव्यो भवति। (सूत्नकू. नि. शी. ब. २, ३, 
१७०) । ५. प्रक्षिप्यतेडर्थात्‌ मुखे इति प्रक्षेप , स 
चासाधाहारइच प्रक्षेपाहार', >< ८ >८ कावलिक- 
मुखप्रक्षेपाहार' । (अ्ज्ञाप. मलय, बु. २८-३०६) । 
६. प्रक्षेपाहार. पुन. कावलिकों मुखे कवलश्रक्षेपरूपों 
भवति ज्ञातव्य. । (बृहत्सं, मलम. व्‌ १६७) । 
७. यः पुनराहार: कावलिक' कबलेनिष्पन्नो भवहि, 
स मुखे कवलादे' प्रक्षेपात्‌ प्रक्षेपाहारों ज्ञातव्यः। 


(संप्रहणी दे. वृ. १४०) । 
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१ कवस या ग्रासरूप ग्राहार को प्रक्षेपाहार कहा 
जाता है, कारण कि उसे उठाकर भुऊझ में रखना 
पड़ता है। 

प्रचल/-१. या क्रिया पभात्मानं प्रचलयति सा 
प्रचला जोक-श्रम-मदादिप्रभवा झासीनस्यापि नेत- 
गात्रविक्रियासू चिका । (स. सि. ८-७) । २. पयला 
होइ उठियस्सा « >८ ८ ॥ (बहत्क. २४००) | 
३. किचिदुन्मिषितों जीव' स्वपित्येव मुहूर्मुहः । 
ईपदीषद्विजानाति प्रचलालक्षणं हि ततूृ।। (वरांगल. 
४-५४) । ४. प्रचलयत्यात्मानमिति प्रशला | या 
क्रिया आत्मान प्रचलयति सा प्रचलेत्युच्यते । »< 
» » सा पुनः शोक-श्रम-मदादिप्रभवा बिनिवत्ते- 
न्द्रियव्यापारस्यान्त,प्रीतिलवमात्रहेतु' श्रासीनस्यापि 
नेत्र-गात्रविक्रियासूचिता । (त. बा. ८, ७, ४) | 
५. पयलाए तिब्बोदएण वालुबाए भरियाइ व लोय- 
णाइ होति, गरुवभारोड्ढव्वं व सीस होदि, पुणों 
पुणो लोयगणाइ उम्मिल्ल-णिमिल्लण कुणति, णिह्म- 
भरेण पडंतो लहु श्रप्पाणं साहारेदि, मणा मणा 
कपदि, सचेयणों सुबवदि । (धव. पु. ६, पृ ३२); 
जिससे पयडीए उदएण अद्धसुत्तस्स सीस मणा मणा 
चलदि सा पयला णाम । (धव, यु. १३, पृ. ३५४) । 
६. श्रमादिप्रभवात्मान प्रचला प्रचलयत्यलम्‌ | (ह. 
पु. ४६०८२२८) । ७ या स्थितस्थाप्येति प्रतिबोध- 
विधातेन सा प्रचला । (पचसं. थे स्वोी. व. ३-४, 
पृ. ११०) । ८. उपविष्ट' ऊध्वेस्थितो वा प्रचलति 
विघूर्णयत्यस्या स्वापावस्थायामिति प्रचला। (शतक 
मल. हेम. व्‌ ३८) । €. उपविष्ट ऊध्यंस्थितो वा 
प्रचलति घृणते यस्या स्वपावस्थाया सा प्रचला । 
तद्विपाकवेद्या कमंप्रकृतिरपि प्रचला | (पंचसं. मलय, 
व. ३-४, पु. ११०; सप्तति. मलय. व्‌. ६) । 
१०. तथा उपविष्ट ऊध्वेस्थितो बा प्रचलयति घ॒र्ण- 
यति यस्या स्वापावभ्थाया सा प्रचला, तद्विपाकवेद्या 
कमंप्रकृतिरपि प्रचला । (अशाप. मलय. थु. २६३, 
पृ, ४६७) । ११. ऊध्वेस्थितस्यापि या पुनश्चैतन्य- 
मस्फुटीकुवंती समुपजायते निद्रा सा प्रचला । 
(जीवाजी मलय, थु. ८६)। १२. उपविष्ट 
ऊध्वेस्थितो बा प्रचलति यस्या स्वायावस्थायां सा 
प्रचला, सा हि उपविष्टस्य ऊध्यंस्थितस्य वा स्वप्तु- 
भेंवति | (धर्ससं, मलय. बु. ६१०) । १३, उप- 
विष्ट ऊध्व॑स्थितो वा प्रचलत्यरस्यां स्वप्ता स्वापाव- 


प्रचला] 


स्थायामिति प्रचला, सा हा पविष्टस्योध्व॑स्थितस्य 
वा घृर्णमानस्यथ स्वप्तुभंवति, तथाविधविपाकर्वेश्या 
कर्मंप्रकृति: प्रचलेति तथंव । (कर्मस्त. गो. व. ६, 
पु. ४३) । १४. या क्रियात्मान प्रचलयति घुर्णपति 
सा प्रचला, प्रचलाख्यदर्क्नावरणकर्म विशेषविपाकव- 
शस्य जीवस्थासीनस्यापि शोक-श्रम-मदादिप्रभवों 
नेन्नन्गात्रविक्रियासूचित: स्वापपरिणाम' । (भ. आ. 
मूला, २०६४) । १५. पयला ठिश्नोवबिट्रस्स >< »€ 
> ॥ (करमंति, दे. ११); प्रबलति विघूर्णते 
यस्या स्वापावस्थायां प्राणी सा प्रचला, सा च 
स्थितस्योध्व॑स्थानेन उपकब्रिष्टस्य भ्रासीनस्य भवति, 
तद्ठिपाकवेद्या कमंप्रकृतिर॒पि प्रचला । (कर्मथि. दे. 
सस्‍्वो. ब॒ ११) । १६ स्थितो नाम उपविष्ट ऊध्वे- 
स्थितोी वा, तस्य या स्वापावस्था सा प्रचला। 
(बह॒त्क. क्षे. बु. २४००) । १७. यदुदयात्‌ या 
क्रिया भात्मान प्रचलयति तत्प्रचलादर्शनावरणमिति । 
(गो, क. जो. प्र. ३३)। (८. यत्कर्म आझात्मानं 
प्रचलयति सा अ्रचलेत्युच्यते । प्रचलावान्‌ पुभान्‌ 
उपविष्टोषपि स्वपिति, झोक-श्रम-मद-लेदादिभिः 
प्रचला उत्पद्यते, सा नेत्र-गात्रविक्रियाभि सूच्यते । 
(त. वृत्ति शत, ८-७) । १६. उपबिष्ट ऊध्वे- 
स्थितो वा प्रचलति घूर्णते यस्यां स्वापावस्थाया सा 
प्रचला । (कर्मप्र, यज्ो. वु. १, प्रृ. ४) । 

१ जो क्रियः जीव को चलाममान करतो है, उसे 
प्रचला (निद्राविशेष) कहा जाता है । वह शोक, 
धकावट एवं मद झावि से उत्पन्न होती हुई बंठ हुए 
जीव के भी झा ऊातो है तथा नेत्र ब शरोर के 
बिकार की सूचक है या उनके द्वारा सूचित होती 
है। ५ प्रचला के तीत्र उदय से नेत्र बालु से भरे 
हुए के समान प्रतीत होते हैं, शिर भारी बोर से 
भ्राफान्त सा हो जाता है, नेत्र बार-बार खुलते शोर 
मिचते हैं तथा नींद के आर से गिरते हुए भ्रपने को 
संभाल लेता है । ७ बंठे-बेठे या खड़े-खड़े भी जो 
विशेष जाति को मोंद झाकर बोध का विधात 
करती है बहू प्रचला कहलातो है । 
प्रचला-प्रछला--१. .संव पुनः पुनरावर्तमाना 
प्रचलाप्रचला । (स. सि. ८-७) । २. ८» # 
प्रयलापयला य (कर्मवि. '3') चंकमझो॥ (बुहत्क. 
२४००; कर्मथि. दे. स्वी. बु. ११) । ३. स्पनन्‍्दते 
मुखतो लाला तनूं चालयते. मुहुः। शिरो नसयते- 


७३३, जैन-लक्षणाली 


[प्रचला-प्रचला 


ध््र्थ प्रचलाप्रचलाक्रम: ॥। (बरायल. ४-५१) । 
४. पौन:पुन्येल संबाहिता वृत्ति:ः भ््लाप्रणला | 
सेव प्रचला पुनः पुनरावतेसाना प्रचलाप्रजलेत्यु- 
च्यते। (त, वा. छघ, ७, ४) । ५. पंयलापपलाए 
तिव्बोदएण वहद्ुओं वा उज्भवों वा मुहेण गलमाण- 
लालो पुणों पुणो कंपमाणसरीर-सिरों णिव्मरं सुबदि । 
(घथ. पु. ६, पृ. ३१-३२); जिससे उदएण द्वियो 
णिसण्णो वा सोवदि, गहगहियों व सीस धुणदि, 
वायाहयलया व चदुसु वि दिसासु लोट्रदि सा पयला- 
पयला णाम । (धर. पु. १३, पृ. ३४४) । ६. सा 
(प्रचला) पुन पुनरावृत्ता प्रचलाप्रचलाभिधा 
(है. पु. श८-२२८) । ७. एवं या अ्रमतो5्प्येति सा 
प्रचलाप्रचला । (पंचसं. स्वो. थु, ३-४ ) । ८. प्रच- 
लातिशायिनी प्रचला प्रचलाप्रचला, सा हि चक्रमणादि 
कुर्वत. स्वप्तुभंवति इति | स्थानस्थितस्वप्तृप्रभवां प्रच- 
लामपेक्ष्यास्या प्रतिश्ायिनीत्वम्‌, तद्विपाकवेधा कमं प्र- 
कृतिरपि प्रचलाप्रचला। (शतक. मल. हैम. व्‌. ३८, 
पृ. ४५; फर्मस्त. गो व. ६, पू ८३) $ ६. प्रचला- 
तोष्तिशायिनी प्रचलाप्रचला >८ » » सा हि 
अक्रमणादिकमपि कुर्वबतः उदयमधिगच्छति, तत' 
स्थानस्थित्तस्वप्तृप्रभवप्रचलापेक्षया तस्पा प्रतिशाणि- 
नीत्वम्‌ू । (अज्ञाप, सलय. व. २६९३, प्र ४६७) । 
१०. प्रचलातो$भिहितस्वरूपाया प्रतिशाय्रिनी प्रचला 
प्रचलाप्रचला, सा पुनरध्वानमपि गछ्छतो भवति। 
(घमंसं. मलय. यू. ६१०) । ११: तथा प्रचलातो- 
5तिशायिनी प्रचला प्रचलांप्रचला, »< > » एपा 
हि चंक्रणमपि कुर्वत उपतिष्ठते (पं्स, “उदय- 
मधिग्रच्छति') तथा स्थानस्थितस्वप्तृभवप्रचलापे- 
क्षया अस्या अतिशायिनीत्वम, तद्विपाकवेद्या कम- 
प्रकृतिरपि प्रचलाप्रचला । (सप्तति, सलय. यु. ६; 
पंचसं, मलय. व. ३-४, प्र. ११०; कर्मवि. दे. 
स्‍्वो. व. ११, पृ. २८) । १२. या तु चंक्रमत: गति- 
परिणतस्य निद्रा सा प्रचलाप्रचला। (बृहत्क. क्षे. 
वु. २४००) । १३. प्रचलेव पुनः पुनरावर्तमाना 
प्रचलाप्रचला चक्रमणस्यापि भात्मन: प्रचलाप्रचला- 
ख्यदर्शनावरणकर्मविकल्पविपाकवशाज्जायते । (भर. 
झा. मूला. २०६४) । १४, यदुदयात्‌ था क्रिया 
आत्मानं पुन: पुनः प्रचलयति तत्प्रचलाप्रचलाद्शना- 
वरणम्‌ । शोक-अ्रम-मदादिप्रभवा झासीनस्यापि नेत्र- 
गात्रविक्रियासूचिका, सै पुन; पुसरावसेमाना प्रचला- 


प्ररूकतता | 
प्रचलेत्यर्थ:। (मो. क. जी. प्र. ३३) । १५. प्रचला- 
बान्‌ पुमान्‌ उपविष्टोषपि स्वपिति शोक-अरम-मद-स्वे- 


दाविभि: प्रचला उत्पच्यते, सा नेत्र-्गाव्रविक्रियाभि: 
सूच्यते, प्रचलेव पुन. पुनरागच्छन्तीति प्रचलाप्रचला। 
(त. बृश्ति अत, ४-७) । १६. प्रचलातोइ्तिशायि- 
नी प्रचलाप्रचला, इयं हि चंक्रमणादिकुरव॑तोःप्युदय- 
मागच्छसीति प्रचलातोउस्था अ्तिशायिनीत्वम्‌ । 
(छमेंग्र, यञ्ो. व. १, (. ४) । 

१आर आर प्रचला के शावतंत का नाम प्रचला- 
प्रचला है। २ चलते चखते भी जो विशेष जाति को 
निद्रा झाती है उसे प्रचलाप्रचला कहते हैं । 
प्रचद्छना > देखो पृष्छना । १. संशयच्छेदाय नि- 
दितबलाधानायथ वा परानुयोग: प्रच्छता। (सं, 
सि. €-२५) । २. सन्देहनिवृत्तये निश्चितबला- 
धानाय वा सूत्रार्थविषय' प्रइन: ॥ (भ, झा विजयो 
१०४); प्रध्नो हि ग्रन्थेषर्थ वा सशयच्छेदाय इत्थ- 
मेबैतदिति निश्चितार्थथलाधानाय वा पृच्छनम्‌ । 
(भ. झा. विजमो, १३६) । ३. तत्संशयापनोदाय 
तप्षिष्वयबलाय वा । पर प्रत्यनुयोगाय प्रच्छना 
तद्रिदुिना: ॥ (त, सा, ७-१८) । ४. प्रच्छना 
सहशयोच्छित्य प्रदन: सप्रश्न यों मुनेः । स्वोन्नत्याख्या- 
पनार्थ वा प्रह्मसोद्धपंवजित: ॥ (श्राथा, सा ४, 
६०) । ५. प्रच्छन प्रन्थार्थयो: सम्वेहच्छेदाय निदिच- 
तबलाधानाय वा परानुयोग: । (योगशा. स्थो. विव. 
४-६०) । ६. प्रच्छनं सशयोच्छित्य॑ निश्चितद्रढ- 
नाय वा। प्रश्नो5्षीतिप्रवृत्यथंत्वादधीतिरसावपि । 
(धन. ध. ७-८४) । ७. सशयच्छेदाय निश्चितब- 
लाधानाय वा ग्रन्थारथों भयस्य पर प्रत्यनुयोग. झात्मो- 
ब्नतिपरातिसन्धानोपहासादिवजित: प्रच्छना । (भाष- 
प्रा टी. 3५) । 

है संत्य के दूर करने तथा निश्चित श्रर्थ के दृढ़ 
करने के लिए जो दूसरे धितान से अइत किया 
जाता है, इसे प्रचछन या प्रर्छता कहा जाता है । 
प्रचछन्‍नदोष---१. इय पच्छण्णं पुच्छिय साधू जो 
कुणइ अप्पणों सुद्धि। तो सो जिणेहि बुत्तो छट्ठो 
झालोगणादोंसो ॥ (भ, श्रा. ५८६) । २. प्रच्छन्त 
व्याजिन दोषकथनं कछृत्वा स्वत्तः प्रायद्चित्त य: 
करोति तस्य बह प्रच्छन्न॑ नाभालोचनदोषजातं 
भवति । (मूला. यु. ११-१४) । 

१ जो साधु गुप्तरूप से पूछ कर अपने ध्रपराध की 
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[ प्रशापना 


शुद्धि करता है उसके भ्ालोचना का छठा दोष 
उत्पन्न होता है । 

प्रजननपुरुष--प्रजन्यतेप्पत्यं येन तत्यजनमनं दिश्न॑ 
लिजुम्‌, तत्पमधानः पुरुष, अ्रपरपुरुषकार्य रहितत्वात्‌ 
प्रजननपुरुष: । (सूत्रछू, नि. शौ. बु. १, ४, ५५ 
पु. १०३) । 

जिसके द्वारा सन्‍्तान उत्पन्त को जाती है उस पुर 
बेखिय का नास अ्जनन है, प्रजनन की अधानता 
बाले पुरुष को प्रजननपुरुष कहा जाता है। अभि- 
प्राय यह है कि जो पुरुषोचित धन्य कार्य को न 
करके केवल सम्तान को उत्पन्त करता है उसे प्रण- 
सनपुरुष समभना चाहिए । 

प्रज्ञा-देखो प्रज्ञापपीषह । १. प्रज्ञायते श्रनयां 
प्रज्ञा, प्रगता ज्ञा प्रज्ञा। (उत्तरा, व्‌. २, पू. ८२) । 
२. प्रज्ञान प्रज्ञा, विज्विब्ट्तरक्षयोपशमाहितप्रभूत- 
वस्तुगतयथावस्थितर्मालोचनरूपा मतिरेव । (वि- 
शेषा. को. घु. ३६७, पृ. १५३) । ३ प्रज्ञान प्रज्ञा 
विशिष्टक्षयोपशमजन्या, प्रभूतवस्तुगतयथावस्थितध- 
मॉलोचनरूपा मतिरित्यर्थ:। (झाव. नि. हरि व्‌ 
मलय, वृ. १२) । ४. श्रदिद्दु-भस्सुदेसु श्रट्ठेस णाणु- 
प्यायणजोग्त्त पण्णा णाम। >»€ » » णाणहेदु- 
जीवसत्ती गुरूवएसणिरवेक्खा पण्णा णाम। (धव, 
पु. ६, पृ. ४३-८४) । ५. ऊहापोहात्मिका प्रज्ञा 
(भ्रम. ध. ३-३) । 

१ जिसके द्वारा जाना जाता है उसे भ्रयवा प्रकर्ष- 
प्राप्त ज्ञान को प्रज्ञा कहते हैं। २ विधिष्ट क्षयोप- 
वम के ग्राशय से अचर वस्तुयबत यथावस्थित धर्मों 
के श्रालोचनरूप जो ब॒द्धि उत्पस्त होती है उसका 
नाल प्रशा है। ४ नहों वेखले-सुने गये प्वार्थों के 
विषय में जो ज्ञान के उत्पादन की योग्यता होती है 
उसे प्रशा कहा जाता है ! 

प्रक्षापक---चारित्रस्य प्रबर्तेक: प्रज्ञापक उच्यते | 
(व्यूथ, मलय. बु. १०-३४६) । 

आारित्र के प्रवततंक को प्रश्रापक बहा जाता है । 
प्रज्ञापना--देखो प्रज्ञापनी / १. जीवादीनां प्रशा- 
पनं प्रशापना । (नन्दी. हरि. थू. पृ. ६०) । 
२, प्रकरषेण निश्ेषकुतीधितीयंकरासाध्येन यथाव- 
वस्थितस्वरूपनिरूषणलक्षणेन, शाप्यन्ते--शिष्यबुद्धा- 
वारोप्यस्ते, जीवादय: पदार्था श्रनवेति प्रज्ञापना, 
इयं वे सम्रवायाख्यस्प चतुर्थागस्थोपागस । (प्रशाष. 


प्रशापनी भाषा) 


अलग. यू. पृ. १); प्रश्ञाप्यन्ते अ्रूप्यन्त जीवादयो 
भावा प्रनया दब्दसंहत्या इति प्रज्ञापता। (प्रक्नाप. 
अलय. थू. भा. २) । 

है भोवादि पदार्थों के ज्ञापन कराने को प्झ्ञापना 
कहते हैं। २ प्रधावस्थित वल्तुस्थकृप के निरूपक 
जिस अत के हारा जीवादि पदारयों को शिष्य की 
बद्धि में झ्ारोपित किया जाता है उसका नाम 
प्रशापना है। बह ससवायांग नास्तक चोथे श्रंग का 
उपांग माना जाता है । 

प्रशापनी भाषा--१. पण्णवणी नाम धम्मकहा । 
सा बहुब्निदिश्य प्रवुत्ता कश्चिन्मनसि करणमितरैर- 
करण चापेक्ष्य [करणा-] करणत्वाद द्विरूपा। (भ- 
भरा. विजयो. ११६५) । २. मत्पृष्टं यत्तदादेश्य- 
मित्ि प्रज्ञापना गुसै,+, (प्राखा, सा. ५-८८) | 
३. प्रज्ञापनी यथा तव किचित्‌ कथयिष्यामि। (भ. 
झा. मूला. ११६५) । ४. प्रज्ञापगी विनीतविन- 
यस्थ विनेयजनस्थोपदेशदानम्‌, यथा प्राणिवधान्ति- 
वृत्ता भवन्ति, भवन्ति भवान्तरे प्राणिनों दीर्घायुष 
इत्यादि । (गो जी. भ. श्र. व जो. श्र. २२५) । 

१ धर्म की जो शर्चा की जातो है उसका नाम 
प्रशापनी भाषा है। उसकी प्रवृत्ति बहुतों को लक्ष्य 
करके होती है, जितमें से कितने ही मन में उसका 
निर्धारण करते हैं श्रौर कितने नहीं भी करते हैं। 
इससे उक्त भाषा के दो रुप हो जाते हैं। २जो 
भैने पूछा है उसके विषय में प्रादेश दोजिये, इस 
प्रकार गुरु से विज्ञापन करने का सास प्रशापनी 
भाषा है । ४ विनज्ञ शिष्य जन के लिए जो उपदेक्ष 
दिया जाता है उसे प्रश्ञापनी भाषा कहा जाता है। 
जैसे--जों प्राणिहेसा से निवत्त होते हैं वे प्रगले 
जम्म में दीर्घायु होते हैं । 

प्रशापरीषहू--देखो प्रज्ञा व प्रशापरीषहजय । प्रज्ञा- 
परीषहों नाम सो [यो |हि सति प्रज्ञाने तेण गब्बितो 
भअबति तस्म प्रज्ञापरीषहः । प्रतिपक्षे ण॒ प्रश्ञापरीषहो 
भवति। (उत्तरा. च्‌. २, पृ. ८२) । 

विशिष्ट शान के होते पर जो उससे गये को प्राप्त 
होता है उसके प्रशापरीषह होती है, इसके विपरीत 
जो उसका गये नहीं करता है उसके बह नहीं 
होती है। 

प्रशापरीषहुअय--देलो प्रशापरीपह। १. भडज़ू- 
पूब॑-अ्रकीणकर्विज्ञारदस्प दाब्द-स्यायाध्यात्मनिपुणस्य 
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भिज्ञापरीपड्जय 


मम पुरस्तादितरे भास्करप्रभामिभूतखब्योतोद्योत- 
वन्नितरां नावभासम्त इति विज्ञानमदनिरास' प्रज्ञा- 
परीषहजयः प्रत्येतव्य: । (स॒. सि. ६-६) । 
२. अज्लयाप्रकर्शाचलेपमि रास: अल्लाविजमः | 
अ्रद्भ-पुर्व-प्रकीर्णनविशारदस्य हृत्स्नग्रन्थार्थाधा रिणो- 
अनुत्तरवादिनस्त्रिकालविषयार्भविदः शब्द-न्यायाध्या- 
त्मनिपुणस्य मम पुरस्तादितरे भास्करप्रभाभि- 
भूतोद्योतखदध्योतवन्नितरामवभासन्त इति विज्ञान- 
मदनिरास: प्रशापरीषहजय: प्रत्मेतब्य" । (ते. या. 
€, ६, २६; जा. सा. पृ ५६) । ३. भजानन्‌ 
वस्तु जिज्ञासुन् मुझेत्‌ कमंदोषवित्‌ । ज्ञानिनां ज्ञान- 
मुद्रीक्ष्य तथ्नवेत्यन्यथा न तु ॥ (झाघ. नि. हरि. ब्‌. 
६१८, पृ. ४०३, उद. २०) १ ४ प्रश्लोत्कर्षाप| व |- 
लेपनिरास प्रज्ञाविजय:। (त. इलो, ६-९) । 
५. प्रशायतेष्नयेति प्रज्ञा बुद्धधतिशय., तत्प्राप्तो न 
गर्वमुदहहत इति प्रज्ञापरीषजय: | प्रज्ञाप्रतिपक्षेणा- 
ल्पबुद्धिकत्वेन परीषहों भवति--नाहं किंड्ल्विज्जाने 
मूर्खोडह सर्वपरिभूत इत्येब परितापमुपागतस्य परी- 
षह:, तदकरणात्‌ कमेंविपाकोध्यमिति परीषहजय: । 
(व. भा. सिद्ध, वृं. ६-६) | ६. प्रत्यक्षा5:क्रमविन 
इववस्तुविषयज्ञानात्मन' स्वात्मनों गये. स्वमतश्रुतञ 
इति य. प्राप्ते परोक्षे श्रुते | सर्वस्मिशन्नपि नो तनोति 
हृदये लज्जां स कि तामिति, प्रज्ञोत्कषमदापनोदन- 
पर प्रज्ञातिजित्तत््ववित्‌ ॥ (झभाचा. सा. ७-१८) । 
७. भ्रद्भोपाजु-पूर्व-प्रकीणंकविशारदस्य शब्द-सर्का- 
ध्यात्मनिपुणस्य मम पुरस्तादन्ये सर्वेडपि भास्करस्य 
पुर: खद्योता इब निष्प्रभा इति ज्ानानन्दस्य [ज्ञान- 
मदस्य | यप्लिससन स ॒प्रज्ञापरीषहजय' । (पंचसं 
मलय. व्‌. ४-२२, प्रृ. १४८६) । 5. विद्या. समस्ता 
यदुपक्षमस्ता. प्रवादिनी भूषसभेषु येन । प्रशोभि- 
जिस्सो5उस्तु मदेव विप्रो गरुत्मता यदह्ददखाह्ममान. ॥ 
(धन. घ. ६-१०८४) । ६. भजुपूर्वप्रकीर्णनविशार- 
दस्य अनुसरवादिनो मम पुरस्तादितरे भास्करप्रभा- 
भिभूतोद्योतख श्ोतवच्चितरामवभासन्त इति ज्ञानमद- 
निरास. प्रज्ञापरोषहजय: । (आरा. सा. टी. ४०) । 
१ मैं झंग, पूर्व और प्रकीर्णक ग्रन्थों के रहस्य को 
जानता हूं तथा व्याकरण, न्याय झोर ध्रध्यात्म- 
शास्त्र में भी प्रधोण हूं; मेरे सामने दूसरे विद्वान 
इस प्रकार से निःओक हैं जिस प्रकार कि सूर्य के 
प्रकाश के आगे जुगसूं; इस प्रकार के जञानविषयक 


अज्ञापारण्ित] . 


प्रसिसाम को उत्पान ते होते बेला, इसका नाभ् 
पक्ञापरीयहुजय है। ३ शो ज्ञान का पभिनावी 
होशर भो उसके प्राप्त न होने पर मोह को प्राप्त 
होता जुप्ना छिस्त नहीं होता, किन्सु कर्म का दोष 
सपभता है। ऐसा साधु प्रशापरीषहविजयी 
होता है । 
प्रशापारसित-ते छलु प्रज्ञापारमिता. पुरुषा ये 
कुवेन्ति परेषां प्रतिबोधनम्‌ । (नौतिवा, १७-६६)। 
दूसरों को प्रतिदोधित करने वाले पुरुषों को प्रश्ञा- 
पारमसित कहते हैं। 
प्रशाभावच्छेदना--मदि-सुद-मो हि-मणपज्जय-कैव- 
लणाणेहि छह्व्यावगमों पषण्णभावच्छेदणा णाम। 
(धव, पु. १४, पृ. ४३६) । 
मति, भुत, प्रवधि, मनःपर्मप भौर केवलज्ञान के 
द्वारा छह व्र्यों को जानना; इसका ताम प्रज्ञा- 
भावषक़ेदता है। यह दस प्रकार की छोंदना में 
भ्रन्तिम है। 
प्रशावशातंम्रण-- तीक्षणा मम॒ बुद्धि. सवत्राप्रति- 
हंता इति प्रज्ञामत्तस्थ मरण प्रज्ञावशातंमरणमुच्यते । 
(भ. भ्रा, विजयो. २५) । 
मेरी बुद्धि तोफण है, उसकी गति सबंत्र अ्रप्रतिहत 
(मिर्वाष) है, इस प्रकार से प्रज्ञामद से भस पुरुष 
के भरण को अज्ञावशातंसरण कहते हैं । 
प्रशाभ्षवण--देसो प्राजश्रमण | १.पंगडीए सुद- 
णाणावरणाएं वी रियंतरायाए । उक्कस्सक्खझोवसमे 
उप्पज्जइ पण्णसमणद्धी ॥ प्रण्णासमणद्धिजुदों चोह- 
सपुब्बीसु विसयसुहमत्त । सल्व हि सुदं जाणदि प्रक- 
प्रज्कंषणो वि णियमेण ॥ भाप्तति तस्स बुद्धी पण्णा- 
समणद्धि सा च चउभेदा | (ति. प. ४, १०१७ से 
१०१६) । २ प्रतिसृक्ष्माथ॑तत्वविचारगहने चतु- 
दंशपूविण एवं विषयेध्नुपयुक्ते (वा. सा “--क्ते 
(प्टे)) अनधीतद्वादशाग-चतुद्दशपुर्बस्य प्रकृष्टअरुताब- 
रणवीर्यान्तरायक्षयोपशमाबिर्भृतासाधारणप्रज्ञाशक्ति- 
लाभापि.सशय निरूपण प्रशाभ्रवणत्वम्‌ | (त 
वा. हे, ३६, हे, प्‌ २०२, पं. २२-२४; था. सा 
प_्‌ ६६) । ३. प्रज्ञा एव श्रवण येषा ते प्रज्ञाअवणा' | 
2 » >< भ्रदिष्ठु-अ्रस्सुदेसु प्रट्ठेसु गाणुप्पायणजों- 
ग्गसे पण्णा णाम । (घर. पु. €, पृ. 5३) । 
६ भतज्ञानावरण और वीर्यान्तराय कर का उत्कृष्ट 
जगोपशम होने पर प्रशा्षवण ऋड़ि उत्कन होती 
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है। इस ऋद्धि से युक्त साथु भ्रध्ययत के बिना सी 
चोरह पृर्ंगत विक्य की सुक्मता को लिए हुए 
सभी भुत को जानता है। ३ झदृष्ट एवं भशुत 
भ्रथंविषयक ज्ञान उत्पन्न कराते को बोग्यताहुप 
गृद्धि ही जिनके अवण (कान) होते हैं वे प्रशाक्रदण 
कहलाते हैं । 

प्रणिधान--१. ब्रणिधानं विशिष्टश्वेतोधर्म: । 
(दहवे, नि. हरि. व. १-२३, पृ. २४)। २. प्रणि- 
घान॑ चेतसस्वास्थ्यम्‌ । (व्यब. भा. सलय. व्‌. (पी.) 
१-६५, पृ. २८) | 

१ चित्त के विशिष्ट--एकाप्रतारुप--धर्म को 
प्रणिधान कहा जाता है । 
प्रणिधानयोग--प्रणिधान चेत:स्वास्थ्यम, तत्प- 
धानयोगा. प्रणिधानयोगा: । (व्यव. भा. मल, ब्‌. 
(पी.) १-६५, पर. २८) । 

चित्त की स्वस्थता युक्त योग प्रणिधानयोग कह- 
लाते हैं। | 

प्रणिधि--प्रणिषि. ब्रतापरिणतावासक्ति प्रणिधा- 
तम्‌ । (त. भा. सिद्ध, यू, ६-१०, पृ. १४६) । 

व्रतों की भ्रपरिणति में--उनके पालन न करने की 
भोर--जो प्रासक्ति या ग्रदुचि होती है, उसका 
नाम अ्रणिषि है। यह साया कषाय का नासान्तर 
है। 

प्रणिधिमाया--प्रतिरुपद्रव्यमानकरणानि उनाति- 
रिक्तमान सयोजनया व्रव्यविनाशनमिति प्रणिधि- 
माया। (भ. ध्रा. विजयो, २५, पर. ६०) । 

बहुमूल्य द्रव्य में तत्सम भल्‍्प मूल्य के ब्रव्य को 
मिलाना, तोौलने व लापने के उपकरणों (बांदों) को 
होनाधिक रखना, तथा संयोग के द्वारा वस्तु को 
नष्ट करना; यह प्रणिषिमाया कहलाती है। यह 
माया के पांच भेंदों से एक है । 

प्रशिपातमुद्रा-- जानु-हस्तोत्तमाज्भादिसप्रणिपातेन 
प्रणिपातमुद्रा । (निर्बाणक. पृ. ३३) । 

जामु (घुटने), हाथ धोर मह्तक के भुकामे को 
प्रशिपातभुद्दा कहते है । 

प्रतनुकर्सा--प्रकर्षण तनु प्रकृति-स्थिति-प्रदेशानु- 
भावेरल्पीय. कर्म यस्थासौ प्रतनुकर्मा लधुकर्मा । 
(बृहत्क, क्षे. व. ७१४) । 

जिसके प्रकृति, स्थिति, प्रवेश और भनभाग स्व 
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औे/कर्स अतिशय होनता को प्राप्त हुझा है बह प्रतनु« 
कर्मा कहुलाता है । 
झतर---१. प्रतरोषअ्रपटलादीनामू । (स, सि. ४, 
रेड; ते. या. ५, रहे, १४; कातिके. टी. २०६) । 
२. तद्ग्रं:---तस्था: शूचिस्थरूपाया. श्रेणे: वर्ग. 
झुच्या शूचिगुणनलक्षणस्तद्वर्ग: (प्रतर:) । (झतक. 
बे. स्‍थो व. €७)। ३. मेधपटलादीना बविधटन 
प्रतरम्‌ । (त. बुत्ति शुत. ५-२४) । 
१ सेघपटलादिकों के भेद (विधटन ) का नाम प्रतर 
है। यह भेद के उत्कर-सर्णाविकूप छह भेदों में 
पांचवां है। २ सूचिरुप श्रेणि--एफक-एक भ्राकाश- 
प्रदेशात्मक पंक्ति---के वर्ग को प्रतर कहते हैं । 
प्रतरगलकेय लिक्षेत्र---वादरूद्धक्लेतल घणलोगम्हि 
अ्रवणिदे पदरगदकेवलिब्षेस देसूणलोंगो होदि। 
(घब पु. ४, पृ. ५६) । 
वायु से रोके गये क्षेत्र को घनलोक में से घटा वेने 
पर शेष कुछ कम पूरा लोक प्रतर (समुवचात)- 
गत केवली का क्षेत्र होता है । 
प्रतरभेद--से कि तं पयराभेदे ? जण्ण वंसाण वा 
वेत्ताण वा णलाण वा कदलीथभाण वा भ्रब्भपडलाण 
या पयरेणं भेदे भवति, से त पयरभेदे । (प्रज्ञाप, 
१७३, पृ. २६६) । 
बांस, बेत, नड (एक प्रकार का धास), केला का 
स्तम्भ और मेघपटल; इन सबका जो भेद होता है 
उसे प्रतरभेद कहा जाता है । यह भेंव के पांच भेदों 
में दूसरा है । 
प्रतरलोक--सा (जगच्छ णी) भ्रपरया जगच्छे- 
ण्याउम्यस्ता प्रतरलोक. । (त. था. ३, शे८, ७) । 
जगश्नेणी को दूसरी जगश्षेणो से गुणित करने पर 
प्रतरलोक होता है । 
प्रतरसमुद्घात--पदरसमुर्घादो णाम केवलिजीव- 
पदेसाण वादवलयसूद्धलोगखेस मोत्तृण सब्वलोगा- 
पूरणं । (घव. पु. ४, पृ. २६) । 
केवप्रो के आ्मप्रवेश वातवलयों के द्वारा रोके गये 
केत्र को छोड़कर जो श्रोष सब लोक को व्याप्त 
करते हैं, इसे प्रतरसमृद्धात कहा जाता है । 
प्रसरांगुल--९. त॑ वस्ये पदरंगुल & » » । 
(ति. प. १०१३२) । २. तदेवापरेण सुच्यंगुलेन 
गुणितं प्रतरांगुलम्‌ । (मूला. बृ, १२-८५) । 
ज्. €३ 
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३. सूची सूच्येव गुणिता भवति प्रतरांगुलम्‌ । नव- 
प्रादेशिक कर्प्यं तहध्यं-व्यासयो: समम्‌ । (लोकप्र. 
१-५०) । 

२ लुध्यंगूल को दूसरे सूध्यंग्ल से गुणित करने पर 
प्रतरांगल होता है । 

प्रतिकुड्चषनसाया-- झ्रालोचन कुर्वतो दोषविनियू- 
हन॑ प्रतिकुह्चनमाया । (भ. शा. बिजमो. २५, प्र. 
€०)। 

झालोश्नना करते हुए अपने दोध के छिपाने को 
प्रतिकुझ्यन माया कहते हैं । 

प्रतिक्रणण--१ कम्मं ज ॒पुग्वकयं सुहासुहमणेय- 
वित्थरविसेस । तत्तो णियत्तदे श्रप्यय तु जो सो 
पडिक्कमण ।। (समयपञ्ना. ४०३)। २. मोनूण 
वयणरयण रागादिभाववारण किच्चा | शभ्रप्पाणं जो 
भायदि तस्स दु होदित्ति पडिकमण ॥ आराराहणाइ 
वट्टद _मोत्तृूण विराहणं विसेसेण। सो पड़िकमर्ण 
उच्चइ पडिकमणमओ हवे जम्हा॥ मोत्तूण श्रणायारं 
आ्रायारे जो दु कुणदि थिरभाव। सो धडिकमण्ण 
उच्चद पडिकमणमश्नो हवे जम्हा ॥ उम्मग्गं परि- 
चत्ता जिणमग्गे जो दु कुणदि थिरभाव । सो पढि- 
कमणं उच्चइ पडिकमणमओ हवे जम्हा ॥ मोत्तूण 
सल्लभावं णिस्सले जो दु साहु परिणमदि। सो पडि- 
कमण उच्चइ पड़िकमणमञश्ो हवे जम्हा ॥ चत्ता 
झगुत्तिभाव तिगुत्तिगुत्तो हवेइ जो साहू । सो पडि- 
कमण उच्चइ पडिकमणमञश्रो हवे जम्हा ॥ मोत्तण 
अरट्ट-रुद काण जो कादि धम्म-सुक्क वा। सो पड़ि- 
कमण्ं उच्चई जिणव रणिहिट्रसुत्तेस्सु ॥ मिच्छा- 
दसण-णाण-चरुित्त चइऊण णिरवसेसेण । सम्मत्त- 
णाण-चरण जो भावई सो पडिक्कमण्ण ।। उत्तमझट्ट 
आ्रादा तम्हि ठिंदा हणदि मुणिवरा कम्मं । तम्हा दु 
भाणमेव हि उत्तमअ्रट्टस्स पडिकमर्ण ॥ भाणणिली- 
णो साहू परिच्राग कुणइ सव्वदोसाण। तम्हादु 
माणमेव हि सव्वदिचारस्स पड़िकमर्ण ॥। पड़िकमण- 
णामधेये सुत्ते जह बण्णिद पडिक्कमणं । तह णादा 
जो भावइ तस्स तदा होदि पडिकमण ॥ (नि. सा. 
८ड्े-८६ ध ६१-६४) । ३. दब्बे खेत्ते काले भाषे 
ये कयावराहसोहणयं । णिदण-गरहणजुत्तो मण-वच« 
कायेण पड़िककमणं ॥ (मूला. १-२६) । ४. मि- 
थ्यादुष्कृताभिधानाद (त इलों. “थ') भिव्यक्त्रति- 
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किया प्रतिक्मणम्‌ । (सं. सि. £-२९; त. श्लो. 
३४-२२) । ४, गुत्ती-समिद्र-पमाए गुरुणो आसायणा 
विणय-भंगे । इच्छाईणमकरणे लहुस मुसा5दित्त- 
मुच्छासु ॥ अविहीद कास-जंभिय-खुय-वायासकि- 
लिटुकस्मेसु । कदप्प-हास-विगहा-कसाय-विसयाणु- 
संगेसु १। खलियस्स य सब्वत्थ वि हिसमणावज्जरो 
जयन्तस्स । सहसाप्णाभोगेण व मिच्छाकारो पडि- 
बकमर्ण ॥। झ्राभोगेण वि तणुएसु नेह-भय-सोग-वाउ- 
साईसु । कंदप्प-हास-विगहाईएसु नेय पडिवकसण् ॥ 
(जीतक सू. ६-१२) | ६ भिश्यादुष्कृताभिधाना- 
छभिष्यक्तप्रतिक्रिया प्रतिक्ररणम्‌ू। कमंवशप्रमादो- 
दयजनित मिथ्या में दुष्कृतमित्येवमाद्यभिव्यक्त 
प्रतीकार प्रतिक्रमणमुच्यते। (त्त बा. €, २२, ३)। 
७. असयमस्थान प्राप्तस्य यतेस्तस्मात्‌ प्रतिनिवर्तन 
यन्न वर्ष्यते तत्पतिक्रणम्‌ । (त. भा. हरि. व्‌. 
१-२०) | ८ प्रतीपं क्रमणम्‌ प्रतिक्रणणम्‌, सहसाउस- 
मितादी मिध्यादुष्कृतकरणम्‌ । (झ्राव नि. हरि. बु. 
१४१८) । €. पडिक्कमण काल पुरिसं च झ्रस्सि- 
ऊण सत्तविहृपडिक्कमणाणि वण्णेइ। (थब, पु. १, 
पृ ४७); पचमह॒व्वएसु चठरासीदिलक्खग्रुणगण- 
कलिएसु समुप्पण्णकलकपक्खालण पडिक्कमण शाम । 
(घव पु ८, पृ. ८४४), पश्चिवकमण देवसिय-राइय- 
इरियावह-पक्लिय-चाउम्मासिय-सवच्छरिय-उत्तमदर- 
मिदि सत्तपडिवकमणाणि भरहादिखेत्ताणि दुस्समा- 
दिकाले छसंघडणसमण्णियपुरिसे च॒ अ्रप्पिदूण परू- 
बेदि । (धथ पु. ६, पृ. १८८) । १०. पच्चक्खा- 
णादों अपच्चलाणं गलूण पुणो पच्चकवाणस्सागमण 
पडिक्कमण । (जयघ १, प्‌ ११५), पड़िक्कसण 
दिवसिय-राइय - पक्खिय-चाउ म्मासिय- सवच्छरिय- 
इरियावहिय-उत्तमद्बठाणियाणि चेदि सत्त पड़िक्‍्क- 
मणाणि । एदेसि पडिक्कमणाणं लक्खण विहाण च 
कण्णेदि पडिककमण । (जयध. १, पृ. ११६) । 
११. द्रब्ये क्षेत्रे भावे च कृतप्रमादनिह रणम्‌ । था- 
क्काय-मनःशुद्धधा प्रणीयत तु ॒प्रतिक्रमणम्‌ ॥ (हू. 
पु. र४-१४५) । १२. स्वकृतादशुभयोगात्‌ प्रति- 
निवृत्ति' प्रतिक्ररणम्‌ । (भ. झा. दिल्लयो. ६ )५ 
कृतातिचा रस्य यतेस्तदतिचारपराइमुखतो योगत्रयेण 
हा दुष्ट कृत चित्तितमनुमतं चेति परिणामः प्रति- 
क्रमणणम्‌ । (भ. झा. विजयो, १०) । १३, प्रम्ति- 
व्यक्तप्रतीकारं मिथ्या मे टुष्कृतादिभि' । प्रतिक्रान्ति- 
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स्तदुभयं संसगें सति शोघनात्‌ ॥ (ल. सा. ७-२३)। 
१४. प्रतिक्रणमतीतदोषनिवर्तेनमिति । (था. सा. 
पु. २६); आस्थितानां योगार्ना धर्मकथादिव्याक्षेप- 
हेतुसन्तिधानेन विस्मरणे सत्यालोचनं पुसरनुष्ठाय- 
कस्य सर्वेगं निर्वेदपरस्थ गुर्शवरहितस्थाल्पापराधस्य 
पुनर्ने करोमि मिथ्या में दुष्कृतमित्येवमादिभिदोंषा- 
न्निवर्तन अतिक्रमणम्‌। (चा. सा. पृ. ६२)॥ 
१५. कृतानां कमंणा पूर्व सर्वेषा पाकमीयूषाम्‌ । 
प्रात्मीयत्वपरित्याग: प्रतिक्रमणमीयते ॥ (योगसा. 
प्रा ५-५०) । १६. प्रतिक्रमणं प्रतिगच्छति पूर्व 
सयम येन तत्‌ प्रतिक्रमणं स्वकृतादशुभयोगात्‌ प्रति- 
निवृत्ति, दैवसिकादय सप्त कृतापराघकयोघनानि | 
मूला व्‌ १-२२); प्रतिक्रमण स्वकृतादशुभयोगात्‌ 
प्रतिनिव्‌ त्ति, भ्रशुभपरिणामपूर्वककृतदोषपरित्याग: । 
निन्‍्दन-गहंणयुक्तस्य मनो-वाक्काय-क्रियाभिद्रेव्य-क्षेत्र- 
काल-भावविषये तैर्वा कृतस्थापराधस्य व्रतविषयस्प 
शोधन यत्तठ्तिक्रमणमिति । (मूला. व्‌. १-२६) ; 
प्रतिक्रमग ब्रतातिचारनिहरणम्‌ । (समूजा. वे. ११, 
१६) । १७, निनन्‍्दन गहँण कृत्वा द्रव्यादिषु 
कृतागसाम्‌ । झोघन वाइमन कार्यस्तनप्रतिक्रमर 
मतम्‌ ॥ (श्रात्रा., सा १-३७); भमिथ्यामदा- 
$गी5स्त्वत्यादँयदोपेम्यो निवतेनम्‌ ।  प्रतिक्र- 
मणमल्पापराधस्थेकाफकिनों मुने ॥ (झासा, सा 
६-४१) । श१५. प्रतिक्रमर्ण मिथ्यादु कृताथ- 
भिव्यक्तीकरणम्‌ ।  ( प्रायक्चिलस, टी. ७, 
२१) । १६. श्रतीतदोषपरिहाराथ यत्प्रायक्चित्त 
क्रियते तत्प्रतिक्रणम्‌। (नि. सा. बु. ८२)। 
२०. प्रतिक्रमण मिध्यादुष्कृदानम्‌ । (स्थाना, 
श्रभय, बृ. १६८) ) २१. प्रतीत्युपस्ग: प्रतीपे प्रति- 
कल्पे वा; क्रम पादविक्षेपे, अस्य प्रतिपूर्वस्य भावा- 
नडन्तस्थ श्रतीप क्रमणं प्रतिक्रणण्‌ | प्रथमर्थ:---- 
शुभयोगेभ्योपशुभयोगान्तरं करान्तस्थ शुभेष्वेव ऋम- 
णात्‌ प्रतीप क्रणणम्‌ । यदाह--स्वस्थानाद यत्‌ पर- 
स्थान प्रभादस्य वशाद्‌ गतः । तश्रेव क्रमर्ण भूयः 
प्रतिक्रमणमुच्यते । प्रतिकूल वा ग़मन॑ प्रतिक्रमणम्‌ । 
26 > >< प्रति पअ्रतिकमण वा प्रतिक्रमणम्‌ । 
(पोगशा. स्थोी. जि. ३--१३०, यू. २४७) | 
२२. प्रतिक्रमण दोषात्‌ प्रतिनिवर्ततमपुन:ःकरणतया, 
मिध्यादुष्कृतप्रदानमित्यथे:, तदरई प्रायश्वित्तमपि 
प्रतिक्रमणम्‌ । (उयथ, भा. मलथ. व. (पो.)५३) , 
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प्रायष्चित्त प्रतिक्रमणं मिथ्यादुष्कृतप्रदानलक्षणम्‌ । 
» »< 9९ मिथ्यादुष्कृतप्रदावात्मक प्रतिक्रमणं प्राय- 
दिवचततमिति । (व्यव, भा. मलय. व्‌. (पी.) १, 
६०)। २३. पडिवकमणारिहं--जं मिच्छा-दुक्कड- 
भेत्तेण चेय सुज्माइ न प्रालोइज्जद, जहा सहसा 
प्रणुवउसेण खेल-सिंधाणाइय परिट्र॒ुवियं, न य हिसा- 
इये दोसमावन्नी तत्थ मिच्छादुक्कर्ड भणद एयं 
पड़िककमणारिह । (जीतक. ञ््‌. १. ६) । २४. मिध्या 
में दुष्कृतमिति प्रायोप्पायैतिराकृति: । कृतस्य सबे- 
गवता प्रतिक्रमणमागस: ॥ (पश्रन. थ. ७-४७); 
प्रतिक्मणं भूतकर्मणा पूर्वोषाजितशुभाशुभकर्म वि- 
पराकभवेम्यो भावेम्य' स्वात्मानं विनिवर्तत्यात्मना 
तत्करणभू तप्राक्ततकमं निवर्तन म। (भ्रमध. स्वो टी. 
८-६४) । २५४. पडिक्कमणे ऐयॉपिथिक-रात्रिदिवा- 
पाक्षिक-चतुर्मासिक-सावत्स रिकोत्तमार्थ भेदात्‌ूसप्त- 
धा कृतदोषनिराकरणम्‌ । (भ. हरा. मूला. १२१) । 
२६- दिवस-रात्रि-पक्ष-मास-सवत्सरेयपिथिकोत्तमार्थ- 
प्रभवसप्तप्रतिक्रमणप्ररूपक प्रतिक्रणणम्‌ । (सं. श्रुत- 
भ. टी. २४, पृ. १७६) । २७. प्रतिक्रम्यते प्रमाद- 
कृतदेवर्सिकादिदोषो निराक्रियते श्रनेनेति प्रतिक्रम- 
णम्‌ । >< >< »< तत्प्रतिपादक शास्त्रमपि प्रतिकर- 
मणम्‌ । (गो. जी. मं. प्र. ३६७) । २८. प्रतिक्रम्यते 
प्रमादक्ृतदेवसिकादिदोषो निराक्रियते अनेनेति प्रति- 
ऋमणम्‌, तच्च देवसिक-राधभिक-पाक्षिक-चतुर्मासिक- 
सावत्सरिकर्यापथिकभेदात्‌ सप्तविधम्‌, भरताविक्षेत्र 
दुषमादिकाल षट्मंहनन-सस्थिरास्थिरादिपुरुषभेदांदच 
ग्राश्वित्य, तत्प्रतिपादक द्यास्त्रमपि प्रतिक्रमणम्‌ । 
(गौ जो. जी प्र ३६७) । २९. कृतदोषनिराकर- 
ण प्रतिक्रमणम्‌ । (भावप्रा. टी ७७); दोषमुच्चा- 
यॉच्चाय मिथ्या में दुष्कृतमस्तु इत्येबमादिरभिप्रेत 
प्रतीकार प्रतिक्रणम्‌ । (भावश्रा, टो. ७छ८)१ 
३०. कृतदोषनिराकरणहेतुभूत प्रतिक्रमणम्‌ । (त. 
बूति श्ुत,. १-२०); निजदोषमुच्चार्योच्चार्य 
मिथ्या में दुष्कृतमस्त्विति प्रकटीकृतप्रतिक्रिय प्रति- 
ऋमणम्‌ । (त. वृस्ति श्रुत,. €-२२; कारतिके. टो. 
४४१) । ३१- पड़िकमरणं कयदोसनिरायरण होदि 
त च सत्तविहं। देवबसिय-राइ-पक्खिय-चउमासियमेव 
बच्छरिय ॥ (ब्रंगप. ३-१७, पृ. ३०७) । 

१ पूर्व में जो शुभ-प्रशुभ झनेक प्रकार के कर्म किये 
गये हैं उनसे भ्रपने को झलग करना, अ्रनात पूवकृत 
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कर्म के विपाकरूप शुभ-अ्रशुभ भावों से श्लात्मा को 
पुथक्‌ करमा, इसका नाम प्रतिकण है जो झात्म- 
स्थरूप ही है---उससे भिन्‍्न नहीं है । ह व्रब्य, क्षेत्र, 
काल झौर भाव के प्राश्य से जो भ्रपराष (दोष) 
किये गये हैं उनको निग्वा और भहाँ से युक्त होकर 
सन-वचन-कायपूर्वक शुद्ध करना; इसे प्रतिक्रमण 
कहा जाता है | यह समता झादि छह प्रावश्यकों में 
चोया है। ५ तोन गुप्तियों थ पांच समितियों के 
विषय में प्रभाव करना; गुरु को प्रासादनॉ--- 
लिरस्कार करना, विनय का भंग करना--मविनीत 
झ्राचरण करना; दृष्छाकार व मिधथ्याफार शझावि 
का न करना; सुक्ष्म भ्रसत्यभाषण, सुक्ष्म प्रदतत- 
ग्रहण एवं सूक्ष्म समरघब॒ुद्धि श्रादि; तथा विधि के 
बिना काश (खांसो), जंभाई, छोंक, वातकर्स--- 
ऊध्वंबायु व श्रपानवायु घोर अ्स क्लिष्टकर्म---छेवन- 
भेबन श्रादि में तथा कन्दर्प (पग्रशिष्टभाषण ), हास्य, 
विकथा, कथाय एवं विधयानुसंग में शीक्षता के 
फारण झथजा उपयोग न होने से स्खलित होने पर 
मिध्याकार करना; यह प्रतिक्रमण कहलाता है । 
६ कर्म के यहा प्रमाद के उदय से जो मेरे द्वारा 
बुष्कृत्य हु्रा है वह मिथ्या हो, हस प्रकार प्रतीकार 
को प्रगट करना; इसे अतिक्रमण कहते हैं । यह 
प्रायश्यिस के नौ भेदों में वूसरा है। ७ प्रसंयम- 
स्थान को प्राप्त हुए साधु के पुन उससे लौटनेरूप 
प्रतिक्रमण का जिस प्रंगबाह्य भ्रुत में वर्णन किया 
जाता है उसका नाम अतिक्रमणश्रुत है । &£ जो भूत 
देवसिक, रात्रिक, ईर्यापथिक, पाक्षिक, चातुर्भासिक 
वाधिक झोर उत्तमार्थ इन सात प्रतिक्रमणों की 
भरतादि क्षेत्रों, वृधमादि कालों तथा छह संहननयुक्त 
पुरुषों की प्रधानता से प्ररूपणा करता है उसे प्रति- 
ऋमणण (श्रनंगभुत) कहा जाता है। 
प्रतिक्षणबत्तिनी उत्पत्ति-- प्रतिक्षणवरतिनी च॑ 
अविभाव्यान्त्यप्रलयानुमेया, . प्रतिक्षणमन्यथाधन्यथा 
चोत्पथन्ते परिणमन्ते भावा अस्तिकाया: | (त. भा. 
सिद्ध, वु. ६-७, पृ. २२१) । 

प्रत्येक समय सें पदार्थ जो प्रन्य-भ्रन्य प्रकार से 
उत्पन्न 4 परिणत होते हैं, यह उनकी प्रसिञ्षणवर्तिनी 
उत्पत्ति कहलाती है । 

प्रतिभ्रह--वेखो पतद्प्रह । १. परिणमद्द जीसे त॑ 
पगईइ पडिस्गहों एसा। (कर्मप्र. सं. क. २) । 
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२. प्रतिग्रह: स्वगृहद्धारे यर्ति दृष्ट्वा प्रसाद कुरुते- 
त्यभ्यथ्य नमीउस्तु तिष्ठतेति त्रिर्भणित्वा स्वीकरणम्‌ । 
(सा. ध. स्वो. टी. ४-४५) 

१ जिस प्रकृति में विवक्षित प्रकृति का दलिक 
(कर्मप्रवेशपिण्ड) परिणभित होता है उसे अतिग्रह 
था पतदअह कहा जाता है। २ प्रपने घर के हार 
पर शभ्राते हुए साथु को देख कर 'प्रसन्‍न होइए' 
इस प्रकार प्रार्थना करते हुए 'तमस्कार हो, ठहरिये' 
ऐसा तीन बार कह कर पात्र के स्वीकार करने को 
प्रतिग्रह (पडिगाहन) कहते हैं । 
प्रतिगहीता--देखो पात्र | सुदृष्टयस्तप्तमहातप- 
सका ध्यानोपवासब्रतभूषिताइगा । ज्ञानाम्बुभि 
सशमितोस्तृष्णा' प्रतिगृहीतार उदाहियन्ते ॥ (ब- 
रांगल ७-३१) । 

जो सम्यग्वुष्टि होकर महान्‌ तप का झ्राचरण करते 
हैं, जिनका शरोर ध्यान, उपवास श्रौर ब्तों से 
विभूषित हैं, तथा जिन्होंने ज्ञानरूप जल के हारा 
भारी तृष्णा को शान्त कर दिया है उन्हें प्रति- 
गृहीता या पात्र कहा जाता है । 

प्रतिघात--१. मूतिमतों मूरत्य॑न्तरेण व्याघात. 
प्रतिघात” । (स. सि. २-४०) | २ प्रतिघातो 
मृत्यंन्तरेण व्याघात: । मूर्तिमतों मृत्य॑न्तरेण व्याघात 
प्रतिघात इत्युच्यते। (त, था. २, ४०, १) । 
३. प्रतीधातों मृत्यंन्तरव्याघात- । (त इलो २, 
४०) । ४. मूर्तस्य मूर्तान्तरेण प्रतिहनन प्रतिघातः 
प्रतिस्वलनम्‌, व्याघात इत्यर्थ' । (त. सुखबो. 
२-४० ) । 

१ एक सूतिमान्‌ द्रव्य का जो श्रन्य सू्तिमान्‌ द्रव्य 
के साथ व्याघात (रुकावट) होता है, इसका नाम 
प्रतिधात है । 

प्रतिज्ञा--!. प्रतिशा हि धर्मि-धर्मंसमुदायलक्षणा । 
(ध्राप्लण ११८) । २ धमे-धर्मिसमुदायः प्रतिज्ञा । 
(असाणप पृ ६७; अ्रमेयर, २-३, पृ. ६४) । 
३ व्याप्तिवचन प्रतिज्ञाम्‌ श्रतिक्षेत, तद्बचन प्रतिज्ञेव 
स्पात्‌ इत्यभिप्राय:। (सिद्धिवि बु ५-१५, पु. 
३४६) । ४. साध्यनिदेंश' प्रतिज्ञा । (प्रभाणभी २, 
६ ११) । ५ धर्म-धर्मिसमदायस्थ पक्षस्थ बचत 
प्रतिज्ञा । (स्यायदी, पृ. ७६) । 

१ घममं और धर्मी के समुदायकों अतिज्षा कहते हैं । 
प्रतिज्ञार्थ--देखो प्रतिज्ञा । साध्यधर्म-धर्मिसमुदाय: 
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प्रतिज्ञार्थ । (त. इलो. १, पु. १०) । 

साध्य धर्म भ्ौर धर्मो के समुदाय को प्रतिशार्थ कहा 
जाता है । 

प्रतिज्ञाविरोध--प्रतिज्ञाया: विरोधों यो हुंतुना 
सप्रतीयते । स प्रतिशाविरोध. स्थात्‌ >< > » ॥ 
(त. इलो. १, ३३, १४०) । 

हेतु से जो प्रतिज्ञा का विरोध प्रतीत होता है, यह 
प्रतिशाविरोष कहलाता है । 
प्रतिज्ञाहानि--प्रतिज्ञायाः प्रतिज्ञाप्वे हेतुना हि 
निराकृते । प्रतिज्ञाहानिरेबेयं प्रकारान्तरतो भवेत्‌ ॥ 
(त. इलो. १, ३३, १४१) । 

हेतु के द्वारा प्रतिज्ञा के स्वरूप के निराकृत हो जाने 
पर इसे प्रतिशाहानि कहा जाता है । 
प्रतिनीतदोष--१. प्रतिनीत देव-गुबदीना प्रति- 
कलों भूत्वा यो वन्दना विदधाति तस्य प्रतिनीत- 
दोष, ! (मला. बु. ७-१०८) । २. प्रतिनीत गुरो- 
राज्ञाखण्डन प्रतिकुल्यत ॥ (श्रन. थे ८-१०४) | 
१ जो देव-गुर भ्रादि की शक्राश्ञा के प्रतिकूल होफर 
बन्दना करता है उसके प्रतिनीतवोष होता है । 
प्रतिपक्षपद--१. से कि त पड़िवक्खपएणं ? नवेसु 
गामागर-णगर-खेड-कव्व ड-मडब-दोणमुह-पट्रणा सम --- 
सवाह-सन्तिवेसेसु सनिविस्समाणेसु भ्रसिथा सिवा, 
अर्गी सीअलो, विस महुर, कल्लालघरेसु अविल 
साउगञ्र जे रत्तए से भझ्लतए जे लाउए से भ्रलाउए जे 
सुंभए से कुसभए झालवंते विवलीभ्रभासए, से ते 
पडिववखपएण । (अ्रनुयो, सू. १३०, पृ. १४२) । 
२ प्रतिपक्षपदानि कुमारी बन्ध्येत्येवमादीनि, भ्रादान- 
पदप्रतिपक्षनिबन्धनत्वात्‌ । (षब. पु. १, पृ. ७६); 
विह॒वा रंडा पीरो दुव्विहों इच्चाईणि पड़िवकख- 
पदानि अगब्भिणी अभ्रमठडी इच्चादीणि वा, इृदमे- 
दस्स णत्थि त्ति विवक्वाणिबधणादों । (धव. पु. ६, 
पृ. ६१३६) । ३. विह॒वा रंडा पोरा दुव्विहा इच्चा- 
ईणि णामाणि पडिवक्खपदानि, इदमेदस्स णत्थि त्ति 
विवक्‍्खाणिबंधणत्तादी । (जयघ. १, पृ. ३२) । 

१ ग्राम, झाकर, नगर, सेट, कर्बट, सटम्य, ड्रोण- 
सुख, पटुत, झाश्वम, संवाह और सन्निवेद; इसकी 
रखनाके समय प्रशिवा--श्यूपाली---को शिवा, झरस्ति 
को शीतल, बिद को मधुर झौर कलार के घरों में 
आंवले को स्वथाहु, तथा रक्त को झलक्तक (र धौर 
ले सें झमंद विवक्षा से); लायु---जल झादिक 
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लाने बाली तूंदी को--शलावु, सुस्मकको---उतस्तम 
बने करने बाले को--कुसुम्तक, तथा झालपम्‌्---अहुत 
बोलने वाले को --विपरोत भाषण या व्यर्थ भाषण 
करने के कारण ध्रमायक; इत्यादि नाम विपया- 
याची पदों से सिद्ध होने के कारण प्रतिपक्षपद कह- 
खाते हैं। २ कुमारी और बस्थ्या इत्यावि लामों को 
प्रतिपक्षपद कहा जाता है। कारण यह कि ध्रादासपदों 
में--व्ध्‌ व प्नन्तवंत्नी झ्रादि में--जहं गृहीत द्रव्य 
(पति व गर्भस्थ बच्चा आावि) कारण हैं यहां इस 
(कुमारी व बन्ध्या झादि) अतिपक्षपदों में उनका 
(पत्ति व गर्मस्थ बालक का) श्रभाव कारण है। 


प्रतिपत्ति --- १. श्रवणेन्द्रियावधानेनोपदेश ग्रहण 
प्रतिपत्ति । (ल. भा. सिद्ध ७-६, पु. ५६) । 
२. प्रतिपत्तिरुपन्चारों हितप्रकारशिक्षण-यथावस रान्न- 
पानादिप्रदानरूप । (शआ्राद्धगु १६, पु. ४४)। ३. प्रति- 
पत्ति -- भीमासोत्तरकालभाविनी निश्चयाकारा परि- 
च्छित्तिरिदमित्थमेवेति तत्वविषयेव । (षोड़ण. व्‌ 
१६-१४) । 

१ कान लगाकर सावधानी से उपदेदा के ग्रहण 
करने को प्रतिपत्ति कहते हैं। २ हितरूप शिक्षा 
देना झौर यथावसर प्रन्न-पानादि प्रबान करना, 
इसे प्रतिपत्ति कहा जाता है। ३ किसी पदार्थ को 
मौमांसा के पश्चात्‌ होने वाले 'यह ऐसा ही है” इस 
प्रकार के निएचयात्मक बोध का नाम अतिपत्ति है। 


प्रतिपत्तिश्र्‌ तज्ञान--१. जत्तिएहि पदेहि एयगइ- 
इदिय-काय-जोगादझो परूविज्जति तेसि पड़िवत्ती- 
सण्णा | (धव. पु ६, पृ. २४); पुणों एत्थ (संधा- 
दसमाससुदणाणे ) एगकवरे वड्ढिदे पड़िवत्तिसुदणाण 
होदि । होत पि सख्ेज्जाणि सच्ादस्‌दणाणाणि 
घेत्तूण एयं पडिवत्तिसुदणाणं होदि । (धष. पु. १३, 
प्‌ू. २६६) । २. एक्‍्कद्रगदिणिरूवयसंघादसुदादु 
उबरि पुष्य 'बा। वष्णे सखेज्जे सधादे उड्ढम्हि 
पडिवसी ।। चउगइसरूवरूवयपडिवत्तीदों ८ ५८ »८ । 
(गो. जो, ३३८-३६) । ३. गत्यादिद्वाराणामन्यत- 
रैकपरिपूर्णगत्यादिद्वारे (कर्मवि. 'द्वारेण') जीवादि- 
मार्गणा अ्रतिपत्ति:। (शतक, सल. हेस. यु. ३८, ६, 
पृ. ४३; कमथि. दे. स्‍्थो.. श्‌. ७) । ४. पूवोक्त- 
प्रमाणस्य एकतममतितिख्पयक संघातश्रतस्योपरि 
पूर्वोक्तत्रकारेण एककर्वर्णबुद्धिसहचरितेककपदव द्धि- 
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ऋक्रमेण संख्यातसहस्रपदमात्रसंचातेषु संख्यातसहस्ेषु 
रूपोनेषु सघातसमासविकल्पेषु मतेषु तच्चरंसमस्थ 
संघातसमासोस्कृष्टविकल्पस्थ 9८ 9८ »< एकस्थो- 
परि एकस्मिन्नक्षरे बुद्ध सति प्रतिपत्तिकनामश्रुतज्ञा- 
न॑ मवति । (भी. जी. में. प्र. टी. ३४८) | 
१ जितने पदों के द्वारा एक गति, इन्द्रिय, काय 
झौर मोग झ्ाविकों की प्ररूषणा को जाती है उनका 
ताम प्रतिपत्ति है। संघातसमास श्रुतज्ञान के ऊपर 
एक प्रक्षर की वृद्धि के होते पर प्रतिपत्तिन॒तश्ञान 
होता है। ऐसा होते हुए संख्यात संघातअुतशानों 
को लेकर एक प्रतिपत्तिश्ुतज्ञान होता है। ३ गति 
आ्रादि द्ारों सें से किसी एक परिपुर्ण गत्यादि हार 
में जीबादि के प्रन्वेषणकों प्रतिपत्तिशुतशान कहा 
जाता है । 
प्रतिपत्तिसमासभ्र तज्ञान--१ पडिवत्तिसुदणाण - 
स्सुवरिं एगक्‍्खरे वड़्ढदे पड़िवत्तिसमाससुदणाणं 
होदि । एवमेगेगक्वरवरड्डिकमेण पडिवत्तिसमाससुद- 
णाण बड्ढमाण गच्छद जाव एगक्खरेणूणअणिश्रोग- 
हारसुदणाणेत्ति । (धव. पु. १३, पृ. २६६) । 
२. द्वारद्यादिमार्गणासु प्रतिपत्तिसमास । (झतक. 
मल. हेम व्‌. ३८-६९, पु ४३; कर्मंथि. दे. स्थो 
बु, ७) । 
१ प्रतिपत्ति श्रुतश्ञान के ऊपर एक अ्रक्षर की वृद्धि 
के होने पर प्रतिपत्तिसमासशभ्रुतज्ञान होता है। इस 
प्रकार एक-एक श्रक्षर की वृद्धि के क्रम से यह प्रति- 
पत्ििसमासश्रुतज्ञान बढ़ता हुप्ला एक झक्षर से हीन 
प्रनियोगअुतज्ञान तक जाता है। २ दो द्वार शरावि 
मार्गणाविषयक ज्ञान को प्रतिपत्तिसमासश्ुतक्ञान 
कहते हैं। 
प्रतिपत्तिसमासावरणी यकर्म--- पडिवत्तिसमास- 
सुदणाणस्स जमावारयं कम्मं त॑ पडिवत्तिसमासावर- 
णीय॑ कम्मं । (धव. पु. १३, पृ. २७८) ३ 
जो प्रतिपसिसमासश्रुतज्ञान को :प्राच्छादित करता 
है उसे प्रतिपत्तितमासाव रणीय कर्म कहते हैं। 
प्रतिपस्यावरणीयकमं--पडिवत्तितुदणाणस्स ज- 
मावारयं कम्म तं पडिवत्तिश्रावरणीयं कम्मं । (धन, 
पु. १३, पृ. २७८) । ' 
जो प्रतिपत्तिभुतज्ञान को झाज्छादित करता है , उसे 
प्रतिपस्यावरभीयकर्स कहते हैं । हे 
प्रतिष्णान--प्रतिपंदमाना अभिधीयन्ते ते ये 
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वत्प्रधधतया5भिनिवोधिक प्रतिपद्चन्ते, प्रथमसमय 
एवं । (झाव. नि, १४, प्‌. १६)! 

जो झासिनियोधिक शान को लब्धि-उपयोग स्थिति 
को अपेक्षा सर्वप्रथम भ्रहण करते हैं वे प्रथम समय 
में ही प्रतिपद्यमान होते हैं, शेष समयों में तो वे 
पूर्व प्रतिपन्‍न हो होते हैं । 

प्रतिपाल---१. प्रतिपतन प्रतिषात:। (स. सि. 
१-१४) १ २. प्रतिपतनं प्रतिपात.। उपशान्त- 
कृषायस्थ चारित्रमोहोद्रेकात्‌ प्रच्युतसंयमशिखरस्य 
प्रतिपातो मवति । (त. वा. १-२४) । ३. प्रतिपात: 
सम्यवत्व-चा रित्राम्या प्रच्युत्यः मिथ्यात्वासंयमयो: 
प्राप्ति, प्रतिपात:। (गो. जी. मं. प्र. व जी. प्र. 
३७५) । ४. प्रतिपातो बहिरन्तरंगकारणवशेन सय- 
मात्प्रच्यव” । (ल, सा टी. १८८) । ५. सयमात्प्र- 
च्यवनं श्रतिपात: । (त. बुत्ति श्रुत. १-२४) । 

२ चारित्रमोह के उदय से उपक्ान्तकषाय संयत का 
जो संयम से पतन होता है, यह प्रतिपात कह- 
लाता है । 

प्रतिपातसाम्परा यिक-- उवसमसेढीदो पडिवद- 
माणो सुहुमसापराइयो पडिवादसांपराइयो त्ति 
उच्चदे । (जयध. १, पृ. ३४४५) । 

जो सूक्ष्ससांपरायिक संयत उपशमश्रेणी से गिर रहा 
है उसे प्रतिपातसांपरायिक कहा जाता है । 
प्रतिपातस्थान--पडिवादद्वाणं णाम [जहा |जम्हि 
ट्वाणे मिच्छत्त वा प्रसंजमसम्मत्त वा सजमासजमं वा 
गच्छइ त पडिवादट्राण | (कसायपा च्‌ पु. ६७२, 
धव. पु. ६, पृ. २८३) । 

सयत जोवब जिस स्थान में मिथ्यात्व, भ्रसंपसमसम्य- 
सत्व ग्रथवा संयमासंयम को प्राप्त होता है उसका 
नाम प्रतिपातस्थान है । 

प्रतिपाति--प्रतिपत्तितु शील यस्य तत्‌ प्रतिपाति । 
(घष पु १३, पृ. 5३) | 

झध:पतन हो जिस झञान या ध्यान का स्वभाव हो 
बह प्रतिपाति कहलाता है । 

प्रतिपाति श्रवधिशान--१. से कि पडियाद ओहि- 
णाण ? पडिवाइ श्रोहिनाणं जहण्णेणं भ्रगुलस्स अस- 
खिज्जयभाग वा सख्िज्जयभाग या बालग्ग वा 
बालग्गपुहुत्त वा लिक्ख वा लिक्खपुहुत्त वा जूझ वा 
आूयपुहुत्त था जब॑ वा जवपुदुत्त वा प्रंगुलं था अंगुल- 
पुहुर्त बा पाय वा पायपुषु्त वा विहृत्यि या बिह- 


७४२, जैन-लक्षणावली 


[प्रतिपृष्छा 


त्थिपुहुत्त वा रमणि वा रयणिपुद्तत्त वा कुच्छि वा 
कुच्छिपुहुत्त वा धणु वा धणुपुहुत् वा गाउश्न वा 
गाउभ्रपुहुत्त वा जोश्रणं वा जोश्नणपुहुत्तं वा जोभ्रणसर्य 
बा जोग्मणसयपुहुत्त था जोग्मणसहस्सं था जो प्रणसह- 
स्सपुहुत्त वा जोग्रणलक्खं वा जोभ्रणलक्खपुहुत्तं वा 
उक्कोसेणं लोग वा पासित्ता णं॑ पडिवइज्जा, से त॑ 
पड़िवाइ झोहिनाणं । (नन्‍्दो. सू. १४, पु. ६६) । 
२. प्रतिपतनशीलानि प्रतिपातीनि । »< >< >< तथा 
प्रतिपतत्येव प्रतिपाति। (श्राव, नि. हरि. व. ६१)। 
३. प्रतिपाति प्रतिपतनशीलं प्रतिपाति, कथंचिदापादि- 
ता जात्यमणिप्रभाजालवदिति गर्भाथ: । (नन्‍्दी. हरि. 
यू. पु. ३१), यदवधिज्ञान जघन्येन सर्वस्तोकतया- 
इडुगुलस्यासंख्येयभागमात्र॑ वा, उत्कर्षेण सर्वप्रचु रतया 
यावल्लोक  दुष्ट्वा लोकमुपलभ्य तथाविधक्षयोपशम- 
जन्यत्वात्‌ प्रतिपतेतू, न भवेदित्यर्थ , तदेतत्‌ प्रतिपा- 
त्यवधिज्ञानमिति । (नन्दी. हरि. बु. पृ. ३६) । 
४. प्रतिपतनशील: प्रतिपाती, थ उत्पन्न' सन्‌ क्षयोप- 
धामानुरूपं कियत्कालं स्थित्वा प्रदीप इब सामस्त्येव- 
विध्वसमुपयाति । >< »< >< प्रतिपात तु॒निर्मूल- 
भेककालं बिध्वंसमुपगच्छत्‌ श्रभिधीयते । (प्रज्ञाप, 
मलय. वु. ३१७, पृ. ५३८-३६; नन्‍दी. सू भलय. 
बु. १०, पृ. ८5२) । ५. यत्पुनः प्रदीप इब 
निर्मुलमेककालमपगच्छति तत्प्रतिपातीति । (कर्मंवि. 
दे. स्वी. बू. ८) । ६. तद्य तः (प्रतिपातयुत.) प्रति- 
पाती। (गो. जी मं. प्र. व जी. प्र ३७५)। 
७. उत्पत्त्यनन्तरं निर्मुलनश्वरं प्रतिपाति। (जनत. 
पृ. १९८०) १ 

१ जो अ्रवधिशञान जधन्य से झ्ंगुल के प्संख्यातजे 
भाग झौर उत्कर्ष से लोक क्रो जानकर पतत को 
प्राप्त होने बाला है उसे अ्रतिपाति प्रवधिशञान कहा 
जाता है। ४ पझपने क्षयोपत्षम के अ्नुरूष उत्पन्त 
हुआ जो ग्रवधिशान कुछ काल तक स्थिर रह करके 
दोपक के समान निर्मल बिसाड को प्राप्त हो जाता 
है उसे प्रतिपाति श्रषधघिशान कहते हैं । 
प्रतिपुछछा--१. ज कियि महाकज्ज करणीय 
पुच्छिऊण ग्रुर्प्रादी । पुणरवि पुच्छदि साहू त॑ 
जाणसु होदि पडिपुच्छा॥ (मूला, ४-१३६)। 
२.०८ »< >पुण्वनिसिद्धेण होह पडिपुच्छा । (झाव, 
नि. ६६७)। ३. अनवगतार्थादों गुरु प्रति प्रश्न: प्रति- 
प्रइन: । (अ्रमुबो. हरि. घृ. पृ. १०); सकृदाचार्य- 


अतिपच्छा ] 


जोक्त इदं त्वया कर्तेब्यभिति पुनः प्रच्छनं प्रतिप्रच्छ- 
नम्‌ । (झतुवो. हरि. थु. पृ. ५८) । ४. पू्वेनिषि- 
द्वेत सता भवतेदं न कार्यमिति, उत्पन्ते कर प्रयोजने 
कर्तुकामेन होति पडिपुच्छत्ति प्रतिपृष्छा कर्तंव्या 
अबति | पाठान्तरं वा--पुव्यनिउत्तेन होइ पडि- 
पुष्छा पूर्वनियुक्‍तेन सता यथा भवतेद कार्यमिति 
तत्कर्तुकामेत गुरो: प्रतिपुष्छा कर्तव्या भवति--+ 
अरहं तत्‌ करोमीति, तत्र हि कदाचिदसी कार्यान्‍तर- 
भादिशति, समाप्त वा तेन प्रयोजनमिति । (झाव. 
नि. हरि. व. ६६७) । ५. एकदा पृष्टेन ग्रुरुणा 
नेद॑ कर्तंव्यमित्येव॑ निषिद्धस्थ॒ विनेयस्य किडिनचद्‌ 
विलम्ब्य ततदचेद॑ चेद॑ चेह कारणमस्त्यतो यदि 
पूज्या श्रादिशन्ति तदा करोमीत्येवं पुन प्रच्छन प्रति- 
प्रच्छना, श्रथवा ग्रामादी प्रेषितस्थ गमनकाले पुनः 
प्रच्छन प्रतिप्रच्छना | (भ्रनुयो, मलय. व्‌ ११८, 
प्‌ १०३) । ६. यत्किचन्महत्कार्य कार्य पृष्ट्वा 
यतीश्वरान्‌ । विनयेन पुनः प्रइन' प्रतिप्रदन' प्रकी- 
तित' ॥ (झाचा. सा. २-१४) । 

१ जो कार्य करने योग्य है उसके विधय से गुरु 
आदि से पूछ कर फिर से भी साधुभों से पूछना, 
इसका नाम प्रतिपुरछा है। (गायोक्त 'साहू” पद को 
यवि भ्रथसाध्त साना जाय तो साधु जो उसके 
जविधय में फिर से भी पुछता है, यह प्रतिपुष्छा का 
लक्षण जानना चाहिए) । ४ आपको यह कार्य नहीं 
करना है ऐसा पूर्व में निषेध कर बेने पर मदि 
प्रयोजन के वश उसका करना श्रायक्यक हो जाता 
है तो अ्रतिपृष्छा करना चाहिए--उसका पूछना 
झावश्यक होता है। भ्थवा गाथा में “निषिद्धन के 
स्थान पर “निउतेल' पाठ की सम्भावना में--“आाप 
यह कार्य कोजिये' इस प्रकार जिस कार्य में पहले 
नियुक्त किया गया है उसे जब करने लगे तब पूछ 
लेगा चाहिये कि “में उसे कर रहा हूं'। कारण 
इसका यह है कि तब किसो झन्य ही कार्य का 
आदेश किया जा सकता है, भ्रथवा यह भी हो 
सकता है कि पूर्ण लिदिष्ट कार्य का प्रयोजन समाप्त 
हो चुका हो । 

अलिपृष्छचं करसंग्रहू-- प्रतिपृष्छध कसग्रह: संघ 
पुन: पृष्ट्वा तदनुमतेनेकस्य क्षपकस्य स्वीकारः । 
(झान. थ. स्थी. टी. ७-६८) । 

संघ से पूछ कर उसकी अनुभलि से किसी एक क्षपक 
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[प्रतिभा 


के स्वीकार कश्ने को अतिपृण्छदय कसंग्रह कहते हैं । 
पह भकक्‍तत्यागमरण को स्वीकार करने बाले कषपक 
के अ्रहाँदि लिगों में से एक है । 
प्रतिप्रच्छना--देखो प्रतिपृष्छा । 
प्रतिप्रश्न--देखो प्रतिपृच्छा । 
प्रतिबद्धदाय्या---१. तं चेव य सागरियं जस्स भूरे 
स पडिबद्धों । (बृहत्क. २५८३) | २. तदेव ले 
सागारिक यस्योपाश्रयस्य भ्रदूरे आसन्तेस प्रतिबद्ध 
उच्यते । (बुहत्क, के. व. २४५८३) ! 

जिस उपाय के पास में सागारिक (गृहस्थगह 
यक्‍त) प्रतिशय हो वह प्रतिबद्धघग्या कहलाती 
है । वहां निर्रनन्थों का रहना उचित नही है । 
प्रतिबुद्ध-- प्रतिबुद्ध  मिथ्यात्वाज्ञान-निद्रापगमेन 
सम्यकत्वविकाश प्राप्तम्‌ >< ८ >< । (बशब. हरि. 
व्‌. १-१४, पृ. १०) । 

सिथ्यात्व और प्रश्ञानरूप मिद्रा के हट जाने से जो 
सम्यकत्व के घिकादा को प्राप्त कर खुका है उसे 
प्रतिबुद्ध कहा जाता है। प्रकूत विद्येषण के द्वारा 
नियुक्तिकार मे शस्यस्भच सूरि की घिशेषता प्रगट 
फीहै। 

प्रतिबुद्धजीबी-- जस्सेरिसा जोग जिद्ददिश्नस्म 
वधिईमपग्नो सप्पुरिसस्स निच्च । तमाहु लोए पशिबुद्ध- 
जीवी सो जीभ्रई सजमजीविएण | (बल्ब. सू. 
चूलिका २-१५) | 

जिस धंर्यशाली जितेन्द्रिय महापुरुष के ऐसे---अपने 
हित के विद्यार व प्रवृत्तिख्प--योग सदा रहले हैं, 
उसे प्रतिबुद्धनीवी कहा जाता है। उसका जीवन 
संयमप्रधान होता है । 

प्रतियोधनता --- सम्महंसण-णाण-बद-सीलगुणाण- 
मुज्जालण कलंकपक्खालणं संघुक्तलणं वा पडिब- 
ज्कूण णाम, तस्स आवो पडिवज्मणदा । (धर. पु. 
८, पृ. ७५) । 

सम्यरदर्शन, शान, व्रत और क्षील इस सुणों को 
निर्मेल करना; इसका नाम प्रतिबोधनता है । 
प्रतियोधी--यत्‌ कथ्यते श्रभिधीयते तल्सवं यः 
प्रतिबध्यते स प्रतिबोधो । (बृहल्क, क्षे. वृ. ७३६) । 
जो कुछ भी कहा जाता है उसे जो पूर्णकूष से ग्रहण 
करता है उसे भ्रतिबोधोी कहते है । 

प्रतिभा--१. प्रसन्नपद-वव्यार्थ ुक्त्युदुबों बविधायि- 
नी । स्फुरन्ती सत्कवेबूद्धि. प्रतिभा सर्वतोमुखी ॥ 


प्रतिमा] 


(बारभ, १-४) । २. प्रतिभा नव-नवोल्लेखशालिनी 
प्रश्। (काव्यानु, बु. १, १, ४; झलंका. जि. १-८)। 
३, राबौ दिवा वाःकस्पाद्‌ बाह्य कारणमन्तरेण श्वो 
में भम्रातागमिष्यतीत्येव॑ रूपं यद्विज्ञानमुत्पद्यते सा 
प्रतिभा । (धन. घ. स्थो. डी. ३-४) । ४. रात्रों 
दिया या भ्रकस्माद वाह्यकारण विना व्युष्टे ममेष्ट: 
सम्ेब्यति' इति एवंरूप यद्दिज्ञानमुत्मद्यते सा प्रतिभा । 
(स, बृत्ति शुत, १-१३) । 

२ सवीन-सवीन उल्लेखों से शोभावयमान बुद्धि को 
प्रतिभा कहा जाता है। ३ रात भ्रयवा दिन में 
माहा कारण के बिना 'कल मेरा भाई झाजेगा' इस 
प्रकार का जो विशेष ज्ञान उत्पन्न होता है उसे 
प्रतिभा कहते है । 

प्रतिमा--प्रतिमा यावज्जीवं नियमस्य स्थिरीकरण- 
प्रतिज्ञा । (भा, वि. पृ. ५१) । 


ग्रहण किये गये नियम को जीवन पर्यन्त स्थिर रखने 
की प्रतिज्ञा को प्रतिमा कहते हैं । 


प्रतिसान--१. से कि पड़िसाणे ? जण्ण पड़िमि- 
णिज्जइ । त॑ जहा--गूंजा कागणी निष्फावो कम्म- 
मासभ्रो मंडलझो सुवण्णो । पंच गुजाशो कम्ममास- 
भ्रो, का्गण्यपेक्षया चत्तारि कागणीशो कम्ममासश्रो, 
तिण्णि निष्फावा कम्ममासओ, एवं चउकक्‍को कम्म- 
मासओ काकण्यपेक्षयेत्यर्थ, बारसकम्ममासया मड- 
लझ एवं श्रद्यालीस॑ कागणीओं मंडलशो सोलस 
कम्मसासया सुबष्णो एवं चउसट्विकागणीओ सुवण्णों । 
एएण पड़िमाणपर्माणेण कि प्मोश्रेण ? एएणं पडि- 
माणप्पमाणेण.. सुवण्ण-रजत-मणि-मोत्तिश्र - सख- 
सिलप्पवालाईणं दष्बाण पड़िसाणप्प्राणनिव्वित्ति- 
लक्खण भवह, से त॑ पडिसाणे । से तं॑ विभागणिष्प- 
ण्णे । से त॑ दव्वपमाणे । (झनयों. हू. १३२, पृ. 
१५५) । २. पूर्वमानापेक्ष माल प्रतिमान प्रतिमल्‍ल- 
बत्‌ । चत्त्वारि महिश्रिकातृणफला नि श्वेतसर्षप एक., 
पोडदासबंपफलानि धान्यमाषफलमेकम्‌, हे धान्यमा- 
षफले गुआजाफलमेकम्‌, दें गूजाफले रूप्यमाष एक., 
पोडशरूप्यपाषका घरणमेकम्‌, अर्धशुतीयधरणानि 
सुर्ण., स व्‌ कंस., चत्वार' कंसा: पलम्‌, पलझत 
तुला, भ्रधेकंस' त्रीणि च पलाति कुडव:, चतु-क्ुडन. 
प्रस्थ., चतु:प्रस्थमाढकम्‌, चतुराढक॑ द्रोण', पोडश- 
द्रोणा खारी, विज्ञति खायों वाह इत्यादि मागधक- 
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प्रमाणम्‌ । (त. वा. ३; रे८, ३) । ३. प्रतिमीयते- 
प्लेन गुजादिना, प्रतिरूपं वा मान प्रतिमानम्‌ । 
(झ्रनुयो. हरि. वु. पृ. ७६) । 

१ सदुश् सान का नाझ प्रतिमात है। जैसे--गुंजा, 
क्राकणी, निष्पाय, कमंमाषक, मण्डलक झोर सुधण 
ये अ्तिसान हैं। इनसे सुबर्ण आदि का प्रमाण 
किया जाता है। एक कर्मसाथक पांच भुंजा, प्रयपा 
जार काकणी, झथवा तोम निष्पाय का होता है। 
सारह कमंमायकों का, धथणा झइतालोस काक- 
नियों का एक मण्डलक होता है। सोलह कर्ममा- 
घकों का अ्रथवा चौसठ काकरणियों फा एक सुजर्ण 
होता है । (१३ गुंजार-काकणोी, १जु काकणीर 
मनिष्पाव, अथवा १३ गुंजा-निष्पाध) इस प्रतिमान 
के द्वारा सुबर्ण, चांदी, मणि, मोती, शंख, शिला 
झोर प्रवाल झादि का प्रमाण जाना जाता है । यह 
द्रब्यप्रमाण गुंजा झ्रादि के ज्ञिभाग से सिद्ध होने के 
कारण विभागनिष्पन्न द्रव्यअम्राण भाना गया है। 
२ पूर्व को अपेक्षा रखने वाले मात्र को श्रतिमान 
कहते हैं। जैसे--चार महिधिका तृणफलों का 
एक सफेद सर्घप होता है, सोलह सर्धप फलों का 
एक धान्यसाथफल (उड़द), दो धान्यमाथफलों 
का एक गुंजाफल, दो गूंजाफलों का एक रूप्यमाष, 
सोलह रूप्यसाधों का एक धरण, भ्रढ़ाई (२३) 
घरणों का एक सुवर्ण या कंस इत्यादि 'वाह' पर्यन्त 
भसगधवेश प्रसिद्ध प्रमाण जानना चाहिए । 
प्रतिभोद्रहतयोग्य मुनि-- सम्पूर्ण विद्यो घृतिमान्‌ 
बज्जसह॒नत वहन । महासत्त्वों जिनमते सम्यरक्षाता 
स्थिराशय: ॥। युर्वेनुआं वहनू चित्ते श्रुताभिगमतत्त्व- 
वित्‌ । विसृष्टदेहों घीरश्च जिनकत्पाहुशक्तिभाक ॥। 
परीषहसद्दी दान्तो गच्छेषपि ममता त्यजबू । दोष-धा- 
तुप्रकोपेषपि न वहन्‌ रागसभवम्‌ ।। भ्रव्यञ्जनं रस- 
त्यक्त पानान्त क्थापि कल्पबन्‌ । ईदुशोउहेति शुद्धा- 
त्मा प्रतिमोद्रहत॑ सुनि' ॥ . (श्राचा. दि. १-२६, 
पृ. ११७) । 

जो सम्पूर्ण विद्याश्रों का जाता, धेर्यवाम्‌, बद्संहमभ 
का धारक, जिममतविषयक सम्यस्लानजान, स्थिर 
आशय बाला, गुर को स्राशानुतार चलते बाला, 
झ्रागभोक्त तरवों का जाता, क्षरीर से निःल्पृह, जिस» 
कल्प के योग्य शक्ति से सहित तथा परीवहों को 
सहने काला हो; इत्पावि गुणों से. सम्पभ्त महमृंति 


अ्तिरूपकरक्रिया ] 


ही मुनि को आरह प्रतिसाओों को धारण करने के 
योग्य होता है । 
अतिरूुपकक्तिया--देखो प्रतिरूपकव्यवहार । 
श्रतिरुषकण्यवहा र-- १. ऋत्रिमेहिरण्यादिभिव॑च- 
सापूर्वको व्यवहार: प्रतिरूपकव्यवहार' । (सं. सि. 
७-२७; चा. सा. पृ. ६) । २ प्रतिरूपकव्यवहारो 
नाम सुवर्ण-रूप्यादीना द्रव्याणा प्रतिरूपकर्क्रिया 
व्याजीकरणानि च। (त. भा. ७-२२) । ३. कत्रि- 
महिरण्याविक रण प्रतिरूपकत्यवहारः । कृत्रिम 
हिरण्यादिभि: वठ्चनायूवंकों व्यवहार प्रतिरूपक- 
व्यवहार इति व्यपदिश्यते । (त. वा ७, २७, ५) । 
४, शुद्धेन ब्रीह्मादिना घृतादिना वा प्रतिरूपकं सदृश 
पलछ्ज्यादि वसादि वा द्रव्यमू, तेन व्यवहारों विक्रय- 
रूप स॒प्रतिरूपकव्यवहार । (घ.बि मु. व्‌. ३, 
२५)। ५ तथा प्रतिरूपं सदुशम्‌-श्रीहीणा पलडि्ज:, 
घृतस्य वसा, हिज्जी: खदिरादिवेष्ट , तैलस्य मूत्रम्‌, 
जात्यसुवर्ण-रूप्ययोरय क्तिसुवर्ण-रूप्ये,. इत्यादिप्रति- 
रूपेण क्रिया व्यवहार, ब्रीह्ञादिषु पलज्ज्यादि 
प्रक्षिप्य तत्तद्चिक्रीणीते । यद्वा, भ्रपहताना गवादीनां 
सप्णद्भाणामग्निपषक्वका लिगी फलस्वेदा दिना शूंगाण्य- 
धोमुखानि प्रगुणानि तियंग्वलितानि वा यथारुचि 
विघायान्यविधत्वमिव तेषामापाद्य सुखेन धारण- 
विक्रयादि करोति। इति चतुर्थ । (योगजश्ञा स्वो 
बिव. ३-६२) | ६. प्रतिरूपकव्यवहति --प्रति- 
रूपक सदृशम्‌-त्रीहीणा पलझिद, घतस्य वसा, हिड्ढो' 
खदिरादिवेष्ट , तैलस्थ मृत्रम, जत्यसुवर्ण-रूप्ययों- 
यूक्तसुबर्ण-रूप्ये, इत्यादि प्रतिरूपकेण व्यवहृतिव्यंव- 
हारो ब्रीह्मादिषु पलञ्ज्यादि प्रक्षिप्प तद्धिक्रणणम्‌ । 
(सा ध स्‍्वोी. टी ४-५०) । ७ ताम्रेण घटिता 
रूप्येण च सुवर्णन च घटिता. ताम्र-रूप्याभ्या च॑ 
घटिता ये दुम्मा तत्‌ हिरण्यमुच्यते, तत्सदृशाः केन- 
चितू लोकवचनार्थ घटिता दृम्माः प्रतिरूपका:, तैब्यं- 
हार' क्रय-विक्रय' प्रतिरूपकव्यवहार. कथ्यते | (त. 
बत्ति श्रृत, ७-२७) । ८. निक्षेपण समर्थस्य महा- 
थे वज्चनाशया । प्रतिरूपकनामा स्थाद्‌ व्यवहारों 
ब्रतक्षती ।। (खाटीसं, ६-५६) । 
१ बसावटी सोमा-चांदो झ्रादि के द्वारा घोखादेहो 
का व्यवहार करता, यह प्रतिरूपकव्यवहार कहु- 
जाता है, जो सचोवानुव्रत को सलिन करने बाला 
ल.' ६४ 
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है। २ सोना झोर चांदी आावि द्रव्यों में जो प्रति- 
कूपक क्रिया कौ जाती है--उनमें उन्हीं के समान 
झल्प मुल्य वाले तांबा झावि श्रन्य प्रध्यों का सिश्रण 
किया जाता है, इसे प्रतिरुषकस्यवहार कहा जाता 
है। इसके प्रतिरिक्त व्याजीकरण भी प्रतिरकूपक- 
व्यवहार कहलाता है । चुरायो गई गायों झ्ावि के 
सोंगों फो ध्ग्नि से पकाये गये कालिगो फल से 
स्वेदित कर जो उन्हें भ्रधोमुख या कुठिल (टेढ़ा- 
सेढ़ा) किया जाता है, इसफा नाम व्याजीकरण 
है। पह धत्नोर्याणुश्नत का एक प्रतीचार है ! 
प्रतिलिख्षक--प्रतिलेखतीति प्रतिलिखक:, प्रवचना- 
नुसारेण स्थानादिनिरीक्षक:, साधुरित्यर्थ:। (झोधनि. 
बु. ५, पृ. २८) । 

झ्रागम के झ्मुसार योग्य स्थान झादि के निरीक्षण 
करने वाले साधु फो प्रतिलेखक कहते हैं । 
प्रतिलिखना --- एतदुक्‍्त भवति--श्रक्ष रानुसारेण 
प्रतिनिरीक्षणमनुष्ठान च बत्‌ सा प्रतिलिखना, सा लल 
चोलपट्टादेरुपकरणस्यथेति । (प्रोधनि. भा. व्‌. ईद, 
पृ. १३-१४); एतदुकत भवति--श्रागमानुसारेण 
या निरूपणा क्षेत्रादे. सा प्रतिलिखनेति । (ह्रोधलि. 
व. ३, पृ. २५); प्रतिलिखन प्रतिलेखना, प्रति 
प्रत्यागमानुसारेण निरूपणमित्यर्थ', सा च॒ प्रतिले- 
खना भवति ॥ (झ्रोघनि. द्‌ ४, पृ. २७) । 

झ्रक्षरो के झ्नुसार मिरीक्षण करना व प्रनुष्ठान 
करना, इसका नाम प्रतिलेखना है । यह प्रतिलेखना 
घोलपट्ू (कटिवस्त्र) भादि उपकरणों की को 
जाती है। झागम के अनुसार क्षेशत्रादि को प्ररृूपणा 
करने को प्रतिलेखना कहते हैं । 

प्रतिलिखा---१. पडिनेहा झ्ाराबनाया व्याक्षेपेण 
विना सिद्धिर्भवति न वा राज्यस्य देशस्य ग्राम- 
नगरादेस्तन्न प्रधानस्थ वा शोभनं वा नेति निरूप- 
णम्‌ । (भ भा. घिजयो. ६८) । २. पडिलेहा 
आराधनानिविष्नसिद्ध्र्थ देवतोपदेशाष्टांगनिमि- 
त्तादिगवेषणम्‌ । (भ. झा. मला. ६८) । 

१ झ्राराधना की सिद्धि निविध्न होगी या नहीं, 
इसके लिए राज्य, देश एवं प्राम-यगर झादि तथा 
वहां के प्रमुख को उत्तमता 4 हीनता का विचार 
करना; इसे अतिलेशा कहते हैं । 

प्रतिलोस--६. »< )८ )< प्रणभिष्पेश्नों भ्र॒ पढ़ि- 


प्रतिश्षदण | 


खोमो । (उत्तरा, सि. ४३) । २. अनभिप्रेतरव 
भ्रतिलोम उक्तविपरीतकाकस्वरादिरिति । (उत्तरा. 
नि. वा. व. ४३) । 

१ कौए के स्वर झ्रादि के ससान जो इख्धियविषय 
झभोष्ट नहीं हैं उन्हें प्रतिलोम कहा जाता है। 
प्रतिश्नषण---उवश्रोगमि य लाभ कम्मग्गाहिसस 
चित्तखखट्ठा । आलोइए सुलद्ध भणइ मणतस्स पढि- 
सुणणा ॥ (पिण्डनि ११६) ! 

झ्राधाकम ग्रहण के लिए प्रवृत्त विष्य के चिस को 
रक्षा के लिए--वह मन में खेद फो प्राप्त न हो, 
इस विचार से --गुरु उपयोग के समय 'लाभ' शब्द 
का उच्चारण करता है तथा जब उक्त शिप्य गृहस्थ 
के यहां से लाकर उसकी ग्रानोचना करदा है, तब 
गरु जो यह कहता है कि तुमने जो यह प्राप्त 
किया है सो ठीक हुआ, इस प्रकार कहने वाले गुर 
के प्रतिश्रयण नाम का दोष होता है । 


प्रतिश्रवणानुमति---१ पृत्ताईह कय पाव सुणइ, 
सुच्चा प्रणुमोएद न पडिसेहिइ सो पड़िसुणणाणुमई । 
(कर्मग्र जू उप. क. २६) । २. पुत्रादिभिरुदित 
सावद्य योग शणोति, न त्॒प्रतिषेव[घ]ते प्रतिश्र- 
वणानुमति । (पचसे. सवी. बु उप क. ३०, पृ. 
१६७) | ३ यदा तु पुत्रादिभि कृत पाप झ- 
णोति, श्रुत्वा चानुमनुते, न च॒ प्रतिषेंधति, तदा 
प्रतिश्रवणासुमति, । (पंचसं. मलय. १. उप. क. 
३०, पु १६८) । 

३ पुन्नावि के द्वारा फिये गये पाप को सुत कर जब 
डसका अनु भोदन करता है, पर प्रतिषेध नहीं करता 
है, तब इसे प्रतिश्रवणानूमति कहा जाता है । 
प्रतिक्षोत:पदानुसारि बु द्धि- भ्न्यपदस्यार्थ ग्रन्थ 
च षरत उपश्र॒ुत्य तत प्रातिक्ल्येनादिपदादा श्रर्थ- 
अ्रन्थविचारपटब प्रतिश्रोत.पदानुसारिबुद्धय:। (यंश- 
ज्ञा, सवो विव. १०८, प्र ३८) । 

किसी प्रन्थ के प्रस्तिम पद के श्रर्थ श्योर प्रस्य को 
यूतरे से सुतकर प्रन्तिम पद से लेकर प्रादि पद तक 
झपष और प्रत्य के जिवार में जो साथु कुशन हैं वे 
अतिश्रोतःपदानु सा रिवुद्धिऋद्धि के घारक होते हैं । 
प्रतिषेष-प्रतिषेधोज्सदश: । (प्र. मर. त. ३-५३); 
सदसदशात्मके एवं वस्तुन्यसदशो5भावाशापरनामा 
प्रतिबेध: प्रतिपत्तब्य'। (स्थाह्ाबर, ३-५३) । 
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सत्‌-असदात्मक बरतु में भ्सत्‌ अंश को प्रतिषेधष 
कहते हैं । 

प्रतिषेधप्रत्याख्यान-- विवक्षितद्रब्याभावाद्‌ बि- 
शिष्टसम्प्रदानकारकाभावाद्वा सत्यामपि दिल्‍्सायां यः 
प्रतिषेषस्त त्प्रतिषे बप्रत्यास्यानम्‌ । (सुूत्रकृ. सि. शी. 
व्‌. २-११६, पृ. १०७) । 

देने को इच्छा होने पर भी विशिष्ट द्रव्य अ्रथवा 
सम्प्रदानका रक (पात्रविद्येष) के श्रभाव से जो 
उसका प्रतिषंध किया जाता है उसे प्रतिषेधप्रत्या- 
न कहते है । 

प्रतिषे (से) बक--१. प्रतिषिद्ध सेबव इति प्रति- 
षेवक. प्रतिषेषणक्रियाकारी । (व्यूथ. भा. पी. 
सलय वे. १-३७); प्रतिषेवकी नामाकल्प सेव- 
मान. । (व्यव, रा. सलय. बु, १-३८); लघु 
शीघ्रमृत्तरगुणाना सेवक. प्रतिसिवक । (व्यव भा 
पी. मलय. घ. १-५१) । २ ज्ञान-दर्शन-चारित्र- 
तपास्थुपजीवन्‌ तत्पतिसेवक उच्यते । (प्रव सारो 
व. ७२५) । 

१जो निषिद्ध (अकल्प्य) वस्तु का सेवन करता है 
उते प्रतिषेबक कटा ऊाता है। २ ज्ञान, दर्शन, 
चारित्र शोर तप का झ्राध्य लेने वाला तत्प्रति- 
सेवक---करस से ज्ञान-दर्यातादि का प्रतिसेवक 
(ज्ञानाविभ्रतिसेवनाकुशील ) कहलाता हूँ । 
प्रतिषेवणप--प्रतिषेषणा अ्रकल्प्यसमाचरणम्‌ । 
(व्यय भा. पी. सलय. वु. १०३२७ व शे८5) । 

जो ग्राचरण साधु पद के योग्य नहीं हे, ऐसे झकहल्प्य 
ग्राचरण का नाम अ्रतिबेवणा हूँ । 
प्रतिषिवणादोष--अन्नेणाहाकम्म उवणीय असइ 
चोइझओ भणइ । परहत्थणगारे कड़ढतो जहू न 
इज्कइ हु ॥ एवं खु अरह सुद्धो दोसो देतस्स कूड- 
उवमाए | समयत्थमजाणतो मूढों पडिसिवण कुणइ ॥ 
(पिष्डनि, ११४-१५) । 

इसरेके हारा लाकर दिये गये प्रध.कर्म-संयुक्त भ्र,हार 
फो जो खाता है तथा इसके लिए दूसरे के द्वारा 
निन्‍दा की जाने पर जो यह कहता हे कि जिस 
प्रकार दूसरे के हाथ से अंगारों को लिचवाने वाला 
नहों जलता है, किन्तु उसका खोचने जाला ही 
जलता हू, उसी प्रकार दूसरे के द्वारा खाये गये 
झाधाकर्भ का सेवन करने पर भरी में निर्दोश् हूं, 
दोष तो उसे देने वाले का है, इस प्रकार भ्नुचित 


प्रतिष्ठा] 


उपभा देता हुआ जो भागम को नहीं जानता है यह 
मूर्ख प्रतिघेषणावोष को करता है । 

प्रतिष्ठा---१. प्रतितिष्ठन्ति विनाशेन बिना भ्रस्पा- 
भर्था इति प्रतिष्ठा । (धब थु. १३, प्र. २४३) । 
२. श्रुतेन सम्यग्ज्ञातस्थ व्ववहारप्रसिद्धये । स्थाप्यस्म 
कृतनाम्नोउन्‍्त' स्फुरतों न्‍्यासगोचरे ॥ साकारे वा 
निराकारे विधिता यो विधीयते । न्‍्यासस्तदिदमित्यु- 
कटवा प्रतिष्ठा स्थापता च सा ।। (प्रतिष्ठासा १, 
८-८५) । 

१ जिसमें पदार्थ विनाज्ञ के बिना प्रतिष्ठित रहते 
हैं, श्र्धात्‌ जिस संस्कार के ध्राश्नय से पदार्थों का 
स्मरण सना रहता है, उसे प्रतिष्ठा कहते हैं । यह 
धारणाज्ञान का नामान्तर है । २ श्रत के द्वारा 
समीचीस रूप से जाने गये स्थाप्य कौ -स्थापना 
के विययभूत वृषभादि तौर्थंकर की--जो विधि- 
पुर्थंक साकार प्रथवा निराकार पाथाण श्रावि में 
स्थापना की जातो है उसका माम प्रतिष्ठा हे । 
दूसरे नाम से उसे स्थापना श्र म्यास भी कहा 
जाता है 

प्रतिष्ठाच्षाय--१ देश-जाति-कुलाचार' श्रेष्ठो 
दक्ष सुलक्षण' | त्यागी वाग्मी शुचि शुद्धसम्यक्त्व 
सद्वब्तो युवा॥ श्रावकाध्ययनज्योटियवरस्तुशास्त्र- 
पुराणवित्‌ । निदचय-व्यवहारज्ञ प्रतिष्ठाविधिवित्‌ 
प्रभु ॥ बिनीत सुभगों मन्दकषायों” विजितेन्द्रिय । 
जिनेज्या दिक्रियानिष्ठो भूरिसत्वाथवान्धव ॥ देष्ट- 
सृप्टक्रियों वार्त सम्पूर्णाद्ध पराथ्रद्गत्‌ | वर्णी गृही वा 
सद्वृत्ति रशुद्रो याजको द्यूराट्‌ ॥ ([प्रतिष्ठासा १, 
११११-१४) | २ स्याद्वादधुयोक्षरदोषवेत्ता निरा- 
लसों रोगविदीनदेह । प्राय. प्रकर्ता दम-दानगीलो 
जितेन्द्रियों देव-गुरुप्रमाण ॥ शास्त्रार्थसप ल्िविदीर्ण- 
वादों धर्मोपदेक्षप्रणण. क्षमावान्‌ । राजादिमान्यो 
मययोगभाजी तपोव्रतानुष्ठितपृतदेह ।। पूर्व निमि- 
त्तावनुभापको5र्थसन्देहहारी य्जनैकचित्त' । सद- 
ब्राह्मणों बरह्मथिदा पठिष्ठो जिनैकधर्मा गुरुदत्तमंत्र ॥ 
भुक्रवा हृविष्यान्नमरात्रिभो जी निद्रा विजेतु विहि- 
तोद्यमश्व । गतस्वृहों भक्तिपरात्मदु:खप्रहमणये सिद्ध- 
मनुविधिज्ञ: ॥ कुलक्रमायातसुविद्यया यः प्राप्तोपसर्ग 
परिहतुमीश' । सोध्य॑ प्रतिष्ठाविधिबु प्रयोक्ता इला- 
ध्यौध्न्यथा दोषबती प्रतिष्ठा ॥ (प्रतिष्ठापाठ जय, 
सश्ल्‍प५) । 
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१ जो देदा, जाति, कुल झौर द्याचार से श्रेष्ठ हो। 
उत्तम लक्षणों से संयक्त हो, त्यागी हो, वक्ता हो, 
शुद्ध सम्यग्दशंस से सहित हो, उत्तम व्रतों का 
पालन करने बाला हो, युवा हो; आवकाधार, 
ज्योतिषशास्त्र, वास्तुशासत्र श्र पुराण का वेत्ता 
हो; निश्चय व व व्यवहार का शाता हो, प्रतिष्ठा 
विधि का जानने वाला हो, बिनयशील हो, सुग्दर 
हो, भनन्‍दकथायी हो, जितेन्द्रिय हो, जिमपूणा श्रादि 
में निष्ठावान्‌ हो, तथा सस्पूर्ण झंगों बाला हों; 
इत्यादि गणों से जो विभूषित हो वह प्रतिष्ठाजाय या 
पाजक (यज्ञ कराने वाला) होता है। वह बहा- 
चारी भ्रथवा गूहस्थ भो हो सकता है। विशेष 
इतना है कि वह शूत्र नहीं होना चाहिए। 
प्रतिष्ठापक-- प्रात्मसम्पत्तिद्रब्येण व्यय ऊृत्वा 
महोत्युक, | य' करोति प्रतिष्ठा च सप्रतिष्ठापको 
मत ॥ (प्रत्रिष्ठापाठ जय, ७४) । 

अपनी सम्पत्ति को खर्च करके जो श्रतिशय उत्सुक- 
तापूर्वक प्रतिष्ठा को करता है उसे प्रतिष्ठाषकष 
कहा जाता है । 

प्रतिष्ठापनशुद्धि -- प्रतिष्ठापनशुद्धिपर' संयत्तः 
तख-रोमर-ससघाणक-निष्टीवन-शुक्रीच्चार-प्रस्नवणशो - 
घने देहपरित्यागे च विदितदेश-कालो जन्तृपरोधमन्त- 
रेण प्रयतते (च. सा. “ण यरन कुर्यात्‌ प्रयतते')। (लत. 
वा €, ६, १६; था. सा. पृ ३६) । 

जो नख, रोम, नाक का मल, थूक, बोर्य झौर मल- 
मृत्र की श॒द्धि मे तथा शरोर के परित्याग में देश- 
काल को जानता हुआ्ला जोवो को पीड़ा न पहुचा कर 
प्रथत्व करता है वह प्रतिष्ठापनशुद्धि में तत्पर 
रहता है। 

प्रतिष्शापनससिति-- देखो उच्चारप्रस्रवणसमिति 
ब उत्सगंसमिति । १. पासुगभूमिपदेसे गूढे रहिए 
परोपरोहेण । उच्चारादिच्चागों पइट्टासमिदी हुवे 
तस्स ॥। (नि सा ३-६५) । २. एगते श्रच्चि- 
त्ते दूरे गूढ़ें विसालमविरोहे। उच्चारादिच्चाओो 
पदिठावणिया हवे समिदी॥ (सूला. १-१५) । 
३ एदेण चेव पदिद्वावणसमिर्दी वि वष्णिया होदि । 
वोसरणिज्जं दव्व॑ थडिल्ले वोसरितस्स ॥ (भ झा. 
११६६) । ४. शरीरास्तर्मलत्याग: प्रगतासुसुभू- 
मिषु। यत्तत्समितिरेषा तु प्रतिष्ठापनिका मता ॥॥ 
(है. पु. २-१२६) । ५. उच्चार-प्रभवण-खेल- 
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सिधाण-जल्लानां परिस्यापनिका तद्ठिषया समितिः, 
सुन्दरभेष्टेत्पथंट, तमा, उच्चारः पुरीषम्‌, प्रश्नवर्ण 
मूत्रमू, खेल. बलेष्मा, सिंघानं नासिकोद्धूव: श्लेष्मा, 
जल्‍ल: मल: >< & » । (ध्राव, सू. हरि. व्‌. ४, 
पृ, ६९६) । ६. समितिदंशितानेन प्रतिष्ठापनगो- 
अरा। स्याज्य मूत्रादिक द्रव्य स्थडिले त्यजतों 
यते: ॥। (त. सा. ६-११) । ७. प्रतिष्ठापनासमिति- 
जैन्तुविवजितप्रदेशे सम्यगवलोक्य मलायुत्सगं. । तथैव 
उच्चारादीना मृत्र-पुरीषादीना प्रतिष्ठापना सम्यक्‌- 
परित्यागों यः सा प्रतिष्ठापनासमिति: । (मूला. यु. 
१-१०) । ८. प्रतिष्ठापननाम्नी च विख्याता 
समितियंथा | श्रवद्वपु्द शढ्वारा मल-सूत्रादियोचरा ॥ 
निषिछद्र प्रासुक स्थान सर्वदोषविवर्जितम्‌ । दुष्ट्वा 
प्रमार्ज्य सागारो वर्चोमृत्रादि निक्षिपेत्‌ ॥ (लाटीस, 
२५५-५६) । 

१ जो स्थान जीव-जस्तुझों से रहित, गढ़--जहां 
जाने-झाने बालों को दृष्टि न पहुंचतो हो--झौर 
दूसरों को बाघा से रहित हो, ऐसे प्रासुक स्थान में 
सल-मृत्रादि का स्थाग करता, इसका नास अति- 
रठापनासमिति है। ५४ सल, मृत्र, कफ, भाक का 
मल झौर पसीना से संलग्न घलिरूप मल हादि« 
विषयक सुन्दर भवृत्ति फो--प्राणिपीडा के परिहार 
को ---प्रतिष्ठापनसम्रिति या उच्चार-प्रश्रवण-खेल- 
सिघाण-जल्लपरिस्थापनिका समिति कहते हैं । 
प्रतिष्शापनसमितिप्रतिचार-- १. कायभूस्य- 
शोधन मलसपातदेशानिरूपणादि पवनस न्निवेशदिन- 
करादिपृत्कमेण बुत्तिइस प्रतिष्ठापनासमित्यतिचार:। 
(भ, झा. बिजयो १६) । २. प्रतिष्ठापनसमितेः 
(अतिचार ) काय-भ््‌म्यशोधन मलसंपातदेशानि- 
रूपणमित्यांदिक. । (भ. प्रा. मूला. १६) । 

२ शरोर व भूमि को शुद्ध नहीं फरना, मलत्याग 
के स्थान का निरीक्षण नहों करना, इत्यादि भ्राच- 
रण प्रतिष्ठापनासभिति को सलित करने वाला है । 
प्रतिसारी--१. आादि-प्रबसाण-मज्के गुरूवदेसेण 
एक्कब्रीजपद्द । ग्रेण्हिय हेद्विमगंथं बुज्कदि जा सा 
च्‌ पड़िसारी ॥ (ति. प. ४-८२) । २. बीजप- 
दादो हेट्टिमपदाईं चेव बीजपदट्टियलिगेण जाणंतो 
पदिसाती णाम । (घब. पृ. ६, पृ. ६०) । 

१ गुरु के उपदेश से प्रस्थ के झ्ादि, मध्य या प्रन्त 
के किसो एक वीजपद को ग्रहण करके उससे झथ- 
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स्तनवर्तो घोष ग्रन्थ को भो बद्धि जान लेतो है उसे 
प्रतिसारो बुद्धिऋद्धि कहते हैं । 

प्रतिसयंग्सन-- १. पडिसूरी भ्रपरस्या दिल्यः प्ा- 
दित्याभिमुख गमनम्‌ । (भ. झा. विजयो. २२२) । 
२. पडिसूरि सूर्याभिमुख गमनम्‌ । (भ. ह्रा. सला. 
२२२) । 

१ प्रखर सूर्य ताप के समय पश्चिम दिज्या से पूर्ण 
दिद्या की झोर जाने को प्रतिसुरीगमन या प्रतिसूर्य- 
गमन कहते हैं। यह एक कायकलश का भ्रकार है । 
प्रतिसेवनाकुशील---१: अविविक्तपरियग्रहा, परि- 
पूर्णोभाया, कथब्चिदुत्तरगुणविराधिन. प्रतिसेवना- 
कुशीला. । (स. सि. ६€-४६; ते. वा. ६, ४६, 
३) । २. प्रतिसेवनाकुशीला. नैग्रन्थ्यं प्रति प्रस्थिता 
अ्रनियमितेन्द्रिया:ः कथडज्जित्‌ किज्चदृत्तरयुणंषु 
विराधयन्तश्चरन्ति ते प्रतिसेवनाकुशी ला. । (त. भा 
६-४८) । द. प्रतिसिवनाकुशीलो मूलगुणानविराध- 
यन्‌ उत्तरगुणेषु काश्चिद्‌ विराधना प्रतिसेवते । (त. 
वा. ६, ४७. ४) । ४. परिपूर्णोभया जातृत्तरगुण- 
विरोधिन. । प्रतिसेवनाकुशीला ये अबविविक्त परि- 
ग्रहा' ।। (हु. पु, ६४-६१) । ५० आसेवन भजन 
प्रतिसिवना, तया कुत्सित शझीलमेषामिति प्रतिसेवना- 
कुशीला: । (त, भा. हरि. थु. €-४६) । ६. कथ- 
चिदृत्तरगुणविराघन प्रतिसेवना ग्रीष्मे जघाप्रक्षालन- 
वत्‌। (त. इलो, ६-४६) । ७. भासेवन भजन 
प्रतिसेवना, तया बुत्सित शीलं येपामिति प्रतिसेवना- 
कुशीला., » >< >< तत्र तयो. (प्रतिसेवना-कषाय- 
कुशीलयो.) प्रतिसेवनाकुशीला नैग्रेन्ध्यं प्रति प्रस्थिता 
अनिय मितेन्द्रिया---इन्द्रियनियमशुन्या रूपादिविषये 
क्षणकृतादरा: कथड्चितु--कैन चित्प्रकारेण व्याज- 
मुपदिश्य किश्चिदेवोत्तरगुणेषु पिण्डविशुद्धि-समिति- 
भावना-तप -प्रतिमा5भिग्रहादिपु. विराधयन्त.--- 
खण्डयन्तो5तिचरन्तः सर्वज्ञाज्ञोल्लघनमाचरन्ति ते 
प्रतिसिवनाकुशीला' । (त. भा. सिद्ध, व्‌. ६-४८) । 
८. तन्नाविविक्तपरिग्रहा: परिपूर्णभूलोत्तरगुणा: कथ- 
ड्िदृत्तरगुणविरोधिन: प्रतिसेवनाकुशीला प्री्से 
जंघाप्रक्षालनादिसेवनवदिति । (चा, सा. पु. ४५) । 
&. प्रतिसेवनाकुशीला अविविक्तपरिग्रह्मः सम्पूर्ण- 
मूलोत्तरमुणा: कदाचिद्‌ कथचिदुत्तरगुणानां विराध- 
ने विदघत: प्रतिसेबनाकुशीला भवन्ति । (त. युति 
धुत, ६-४६) । 


प्रतिसेवनानुमति ] 


१ जिनकी परियग्नह से प्रासक्ति नहीं घटो है तथा 
जो यद्यपि मूलगुणों ध्रौर उत्तरगुणों में परिपूर्ण होते 
हैं फिर भी कथंचित्‌ उत्तरगणो को विराधना 
करते हैं, ऐसे साधधों को प्रतिसेबनाकुशोल कहते 
हैं। २ जो मुनिधर्म के परिपालन के अभिमख 
हुए हैं या उस पर ह्यास्था रखते है, पर जिनको 
इन्द्रियां नियमित महीं है--जो इच्दियविषयों में 
अनुराग रखते है, तथा किसो प्रकार से उत्तरगुणो 
में कुछ विराधना कर बंठते हैं, वे प्रतिसिवनाकुशील 
फहलाते हैं 

अतिसेवनानुमति--१. कृत पाप इ्लाघयति तच्च 
सावद्यारम्भोपपस्न द्रव्यमृपभुक्ते प्रतिसेवनानुमति: । 
(पंचसं स्थो. बृ. उप. क, ३०) । २. सय परेहि 
वा कय पाव पससइई सावज्जारभनिष्फन्न वा गझस- 
णादिय भुजति सो पडिसेवणा श्रणुमई। (कर्मंत्र. 
स्‌. उप क. २८) । ३. तजत्न यः स्वय पर्र्वा कृत॑ 
पाप॑ इलाघते, सावद्यारम्भोपपन्न वा अशनाशुपभुक्ते 
तस्य प्रतिसेवनानुमति. । (पंचसं, मलय. ब उप. 
क, ३०)। 

१ किये गए पाप को प्रशंसा करना और पापयक्‍त 
श्रारम्भ से उत्पन्न व्रब्य (भोजन श्रादि) का उप- 
भोग करना, इसका नाम प्रतिसेवनानसति है । 
प्रतिसेवा--प्रतिसेवा सचित्ताचित्त-मिश्रद्वव्याश्रय- 
दोषनिषेबवणम्‌ । (प्रायह्षित्तिस, टी. २-३) | 
सचित्त, श्रचित्त या मिश्र व्रव्य के श्राश्रय से दोष 
के सेवन करने को प्रतिसेवा या प्रतिसेवन)ा कहते हैं । 
प्रतिसेवित-- पचहि इदिएहि तिसु वि कालेसु ज 
सेविद त पडिसेविद णाम। (घब. पु. १३, पृ. 
३५०) । 

तीनों ही फालो में पांचों इन्द्रियों के द्वारा जो 
सेवित हो उसे प्रतिसेषित कहते हैं । 

प्रतीचीन  (देशायकाशिकब्रतभेद ) -- तथा 
प्रतीचीन प्रतीष्यामपरस्या दिशि (एतावन्मयाद्य 
मन्तव्यमेवभूत प्रत्याख्यान करोति) । (सूत्रकृ. शी. 
बु. २, ७, ७६, पृ. १८२) । 

पदिचमस दिशा में में श्राज इततो दूर जाऊंगा, इस 
अकार का सियम करने को प्रतोच्चोन देशावका शिक- 
बत कहते हैं । 

अतीच्छना--प्राइरियभडारएहि परूविज्जमाणत्था- 
वहारण पडिल्छणा णाम । (धव. पु. ६, पृ. २६२ ); 
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आइरिएहि कहिज्जमाणत्थाणं सुणणं पडिच्छ्ण 
णाम । (धव. पु. १४, पृ. ६) । 

श्रेष्ठ श्राचायों के द्वारा प्रकपित किये जाते वाले 
झर्थ का निश्चय करना इसका नाम प्रतीच्छना है। 
प्रतोत्यसत्पय---१. भ्रण्णं भ्रपेक्लसिद्ध पड़च्चसच्च 
जहा हवदि दिग्ध। (मूला ५-११४) । २. पड- 
च्चसच्च॑ नाम दिग्धं पडुच्च हस्वं सिद्ध हुस्व पडुछच 
दिग्ध सिद्ध--जहा कणिट्ठंगुलियं पडुच्च भ्रणामिया 
दीहा भ्रणामिय पडुच्च का्णंणुलिया हस्वा एव- 
मादि। (दबाव, णू. पृ २३६) । ३. श्रादिमदना- 
दिमदौपशभिकादीन्‌ भावान्‌ प्रतीत्य यद्वचन तस्प्र- 
तीत्यसत्यम्‌ू । (त. वा. १, २०, १२, [. ७४) । 

४. सादनादीनौपशमकादीन भावान्‌ प्रतीत्य यद्वचनं 
तत्प्रतीत्यसत्यम्‌ । (धब. षु. १, प्‌ ११८; चा सा. 
पृ. २६; कारतिके, टी. ३९८) । ५ प्रतीत्य बतंते 

भावान्‌ यदौपशमिकादिकान्‌ । प्रतीत्यसत्य मित्युव्त 
वचन तद्यथागमम्‌ ॥ (हू. पु. १०-१०१)। 

६. सम्बन्ध्यन्तरापेक्षाभिधाज़ं च॒ वस्तुस्वरूपा« 

लम्बन दोघों हरव इत्येवमादिक प्रतीत्यसत्यम्‌ । 

(भ. झा. घिजयो. ११६३) । ७ कचनार्थ प्रती- 

त्यान्यस्वरूपान्तरभमाषणभ्‌। प्रतीत्यसत्यं वीरोध्य 

जञानीत्यादि वचो यथा ॥ (भ्राचा. सा ५४-३७) । 

८. ना-- पुरुषों दीर्घोष्यमित्यापेक्षिक वच' प्रतीत्य- 
सत्यमित्यर्थ' । प्रतीत्या सत्य प्रतीतिविद्विष्टं सत्य 
प्रतीतिसत्यमिति वा व्याख्येयम्‌ । (झन. ध. स्थो, 
टी. ४-४७) । €. प्रतीत्यसत्यं सम्बन्ध्यन्तरापेक्षात 
भिव्यग्यवस्तुस्वरूपालम्बनं दीर्घो हृस्व इस्येबमादि । 

(भ. श्रा, मूला. ११६३)। १० प्रतीत्य विवक्षितादि- 
तरदुह्श्य विवक्षितस्यैव स्वरूपकथन प्रतीत्यसत्यम, 
श्रापेक्षिकसत्यमित्यर्थ, | (गो, जी. म॒ प्र. व जो, घर. 
२२३) । ११. वस्त्वन्तरं प्रतीत्य स्थाहीषंता-हस्व- 
तादिकम्‌ । यदेकत्र तत्प्रतीत्यसत्यमुक्त जिनेद्वर, ॥ 
(लो. प्र. ३-१३६६) । 

१ प्रन्य वस्तु को श्रपेक्षा करके जो बचन बोला 
जाता है उसे प्रतीत्यसत्य कहते हैं । जंसे-- यह लबा 
है। २ दी को भ्रपेक्षा हुस्थ झोर हृस्व की 
अ्रपेक्षा दी्घ कहना, यह प्रतोत्यसत्य भाना जाता 
है । जेसे--कनिष्ठ झंगुलि को अपेक्षा ग्रमासिका 
को दीर्ध भोर झनामिका को श्पेक्षा कनिष्ठ झंगुसि 
को हस्‍्व कहना, इतस्यादि। ३ सादि और झानादि 


प्रत्यक्ष 


झषदाप्रिक आदि भाजों की अ्रपेक्षा जो वचन कहा 
जाता है वह प्रतीत्यसत्य कहसाता है । 
प्रत्यक्ष--१. ज पेच्छदो भ्रमुत्त मुत्तेस अदिदिय च 
पच्छण्णं । सकल सं व इदरं त॑ णाण हवदि पच्च- 
क्खं ॥| (भ्रव. सा, १-५४); जदि केवलेण णादं 
हवदि हि जीवेण पच्चकल्न ॥। (प्रव. सा. १-५८) । 
२. मुस्तममुत्तं दव्वं चेयणमियर संग च सब्व च। 
पेच्छंतस्स दु णाणं पच्चक्‍्लमणिदिय होइ॥ (नि. 
सा. १६६) । ३. प्रक्णोति व्याप्नोति जानातीत्यक्ष 
श्रात्मा, तमेव प्राप्तक्षयोपशम प्रक्षीणावरण वा प्रति 
नियत प्रत्यक्षम्‌ । (स सि. १-१२) । ४. प्रपरोक्ष- 
तयार्थस्थ ग्राहक॑ शानमीदृशम्‌ । प्रत्यक्ष 2 »< ><॥ 
(न्यायाव, ४; घड़द. स ५६, पृ २९३); प्रत्यक्ष- 
प्रतिपन्नाथंप्रतिपादि च॒ यद्गच । प्रत्यक्ष प्रतिभासस्य 
निमित्तत्वात्तदुच्यते । (स्पायाव. १२२)। ५. जीवो 
अकखो ग्रत्थव्वावण-भोयणगुणणश्णिश्रों जेण । ते 
पइ बटुद नाणं ज॑ पच्चक्व तय लिविह।। (विशेष, 
८६) । ६. जीवो भ्रक्खो त॑ं पइ ज वट्टति त तु होइ 
पच्चक्ख । (बृहत्क. २५); अपरायत्त नाणं पच्च- 
क्ख तय तिविहमोहिमाईय । (बुहत्क. २६) । 
७. हन्दियानिखियानपेक्ष मतीतव्यभिखार साकार- 
प्रहणं प्रत्यक्षम्‌। इन्द्रियाणि चक्षरादीनि पठन्च, 
प्रनिन्द्रिय मन, तेष्वपेक्षा यस्‍्य न विद्यते । श्रत- 
स्मिस्तदिति ज्ञान व्यभिचार',, सोउ्तीतोः्स्य । 
झ्ाकारों विकल्प., यत्‌ सह प्राकारेण बर्तते तत्प्रत्य- 
क्षमित्युच्यते । (त, वा. १, १२, १) । ए. ज्ञान- 
स्पेब विशदर्निर्भासिन' प्रत्यक्षबम्‌ । (लघीय स्वो. 
वि. ३)। ६. प्रत्यक्ष विशदं ज्ञानं :८ » »। 
(प्रमाणसं २); भात्मनियत प्रत्यक्षम्‌ । (प्रमाण- 
सं. स्‍्वो. ब. 5५) । १०. प्रत्यक्षलक्षण प्राहुः स्पष्ट 
साकारमण्जसा । द्रव्य-पर्याय-सामान्य-विशेषार्थात्म- 
वेदनम्‌ ।। (न्यायवि. १-३; ते. इलो. ९, १२, 
४) । ११ यत्पुनरिन्द्रियादिनिमित्तनिरपेक्षमात्मन 
एवोपजायते श्रवध्यादि तत्प्रत्यक्षम्‌ । (त. भा. हरि. 
ब १-१०)। १२. तत्र प्रतिगतमक्ष प्रत्यक्षम्‌ । 
(प्रनुयो, हरि. बु. पु. ६) । १३. जीवो5क्ष: । 
कथ ? श्रशू व्याप्तावित्यस्य ज्ञानात्मनाइइनुतेईर्था- 
नित्यक्ष,, व्याप्नोतीत्यर्थ, अद्य भोजन इत्यस्य वा 
भ्रदनाति सर्वानर्थानित्यक्ष,, पालयति भुकक्‍्ते चेत्यर्थ., 
तमन्न प्रति वर्तत इति प्रत्यक्षम्‌, ध्रात्मनः प्रपरमिमि- 
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त्तमबध्याद्यतीनिद्रियमिति भावार्थ: । (मन्दी. हरि, ब॒. 
पृ, २७) ) १४. श्रक्षाणीख्ियाणि, अक्षमक्षं प्रति 
वर्तत इति प्रत्यक्ष विषयोउक्षतों बोधो वा । (धर, 
पु. ९, प्र १३५); ग्रक्ष आत्मा, अक्षमक्षं प्रति व्तेत 
इति प्रत्यक्षमवधि-मनःपर्यय-केवलानीति । (धब. पु. 
&, पर. १४३); परेषामायत्त ज्ञान परोक्षम, तद- 
न्यत्‌ प्रत्यक्षमति । (घव. पु. १३, पृ. २११) | 
१५. प्रत्यक्षस्थ वेशच्य स्वरूपम्‌ । (पझ्रथ्ठस, प्र. 
१३२) । १६. विशदज्ञानात्मक प्रत्यक्षम्‌। (प्रमा- 
णप. पृ. ६७) । १७: प्रत्यक्ष पुनरनाति श्रश्नुते 
वार्ष्थनित्यक्ष' प्रात्मा, तस्याक्षस्येन्द्रिय-मनांस्थनपेक्ष्य 
यत्‌ स्वत एबोपजाथते तथ्प्रत्यक्षम । (त. भा. सिद्ध. 
व. १-६) । १८. इन्द्रियानिन्द्रियापेक्षमुक्तमब्यशि- 
अरि च्‌। साकारग्रहणं यत्स्यात्‌ तत्प्रत्यक्ष प्रचक्ष्यते । 
(त सा. १०१७) । १६. यत्पुनरन्त'करणमिन्द्रियं 
परोपदेशभुपलब्धिसस्कारमालोकादिक वा समस्त- 
मपषि परद्रत्यमनपेक्ष्यात्मस्वभावमेवैक कारकत्वेनो- 
पादाय सर्वद्रव्य-पर्यायजातमेकपद एवाभिव्याप्य 
प्रवतंमान परिच्छेदन तत्केवलादेवात्मन सम्मूतत्वात्‌ 
प्रत्यक्षमित्यालक्ष्यते । (भ्रव सा. ध्रमुत थु. १-५८)। 
२० स्वार्थसंवेदत स्पष्टमध्यक्ष मुख्य-गौणत । 
(सन्मति. श्रभय व. पृ. ५५९ उद ) | २१ विशर्द 
प्रत्यक्षम । (परीक्षा, २-३)। २२ प्रत्यक्ष स्वार्थव्यव- 
सायात्मकम्‌, प्रमाणलवादनुमानवत्‌ ! (न्याय कु. १-३, 
पृ. ४८५); विशदनिर्भासिन' --परम्‌खाअपेक्षितया स्व- 
परस्वरूपयो स्पष्टप्रतिभासस्य प्रत्यक्षत्व प्रत्यक्षप्रमा- 
णता । (स्थायकु, १-३, प्‌ ६७) । २३. स्वय दुष्टं 
प्रत्यक्षम । (नीतियां १५-३) । २४ यत्स्पष्टाव- 
भास तत्प्रत्यक्षम्‌ | (प्रभाणनि प्‌ १४) । २५ यदि 
पुन पूर्बोक्तसमस्तपरद्रव्यमनपेक्ष्य केवलाच्छुद्ध-बुद्ध क- 
स्वभावात्‌ परमात्मन. सकाझ्ात्‌ समुत्पद्यते ततोडक्ष- 
नामानमात्मान प्रतीत्योत्पद्यमानत्वात्‌ प्रत्यक्ष भव- 
तीति सून्नाभिप्राय । (प्रव सा, जय व्‌, १-५८)। 
२६ ज्ञानेनाक्ष्णोति व्याप्नोतीत्यक्ष श्रात्मा स्वगोच- 
रम्‌ । तमेवाक्ष प्रति गत प्रत्यक्षमिति बर्ष्यते ॥ 
(धाचा. सा. ४-५९) । २७. स्पष्ट प्रत्यक्षम्‌ 
(प्र, न. छत. २-२); स्पष्टं विशद यदिज्ञान तत्प्र- 
त्यक्षमिति । (स्थाह्रादर. २-२) । २८, श्रश्नाति 
मुडकते झइनुते वा व्याप्नोति ज्ञानेनार्थानित्यक्ष 
प्रात्मा, त॑ प्रति अद्‌ बर्तते इन्द्रिय-मनोनिरपेक्षत्वेन 


प्रत्यक्ष | 


सत्पत्यक्षम--श्रत्यवहितत्वेनारथसाक्षात्तरणदक्षमिति । 
झाह च- भ्रक्लों जीवो अत्थव्वावण-भोयणगुणण्णि- 
अप जेण । त॑ पड वद्ठइ नाणं ज॑ पच्चवख तमिह ति- 
विह ।! (स्थाना, झ्रभय, वु. २०७१,)। २६. प्रबल- 
तरज्ञानावरण-बीर्यान्तराययो: क्षयोपशमात्‌ क्षयाद 
वा स्पष्टताविद्धिष्ट वेशण्यास्पदीभत यत्‌ तत्‌ प्रत्य- 
क्षम। ( रत्ताकरा, २-२) । ३० विद्वद. प्रत्यक्षम्‌ 
(प्रशाणसी, +-१३) । ३१. झ्रक्षाणाम-- इन्द्रिया- 
णा या साक्षादुपलब्धि सा प्रत्यक्षम्‌, श्रक्षम-इन्द्रिय 
प्रति बतंते इति प्रत्यक्षम्‌ । (श्राथ्व नि सलय ब. 
१, पृ १३) । ३२ “ग्रण भोजने अश्नाति भुक्ते 

य्रधायोंग सर्वानर्धानिति अक्ष , यदि वा अशीड- 
व्याप्तो श्रश्नुते - ज्ञानेन व्याप्नोति सर्वान-जैया- 
निति ग्रक्ष--जीव, »< #< >< त्‌ प्राय अव्यवधा- 
नेन यद्‌ वर्तते ज्ञान तद्‌ भवति प्रत्यक्षम्‌ । (बहस्क 

क्षे बृ २५) । ३३ प्रत्यक्ष विश्दसिति यद्विणद 
स्पष्ट प्रतिमासन ज्ञान तद्प्रत्यक्षप्रमाण भवति। 

(लघीय श्रभय वु. पृ. ११) । २४ विशदप्रतिभाम 
प्रत्यक्षम । (न्यायदी पृ. २३); प्रथवा अ्रध्णोति 
व्याप्नोति जानातीत्यक्ष आत्मा, तन्मात्रापेक्षोत्पत्तिक 
प्रत्यक्षमिति। (न्यायदी पू ३६) । ३५. अक्ष 
आत्मानमेव प्रति नियत परानऐेक्ष प्रत्यक्षम्‌ । (गो 

जी म प्र व जी. प्र ३६६) । ३६ खख-परव्यव- 
सायि ज्ञान स्पष्ट प्रत्यक्षम्‌ । (षड़द स. व. ५५, 

पु. २०८); तेन मुख्य-सव्यवहारेण सथादि विशद 
मतम्‌ । (षघडद. स व. ५५, पृ. २११) । ३७ ब्र- 
धणोति व्याप्नोति जानाति वेत्तीत्यक्ष' भ्रात्मा, 
तमक्षमात्मान अवधि-मन पर्ययापेक्षया परिप्राप्तक्ष- 
योपशम्म केवलापेक्षया प्रक्षीणावरण वा प्रतिनियत 

प्रतिनिश्चितं प्रत्यक्षम्‌ । (त. वृत्ति श्षुत. १-१२) । 

इ८ प्रत्यक्षरय वैश्य स्वरूपम्‌ । *८ »< »८ प्रत्यक्ष- 
स्थापि विकलस्यथावधि-मन.पर्यायलक्षणस्येन्द्रिया नि- 
न्व्रियानपेक्षत्वे सति स्पष्टतया स्वार्थव्यवसायात्म- 
कत्व स्वरूपम्‌ । सकतलप्रत्यक्षस्य केवलज्ञानलक्षणस्य 
सकलद्रव्य-पर्यायसाक्षात्करण स्वरूपम्‌ । (सप्तभद्धी- 
त. पृ. ४७) । ३६. न क्षीयते इत्यक्षो जीवस्स प्रति 
वर्तते इति प्रत्यक्षम्‌ । (प्रमाल १, पृ. ४) । 
४० प्क्षमिन्द्रियं प्रति गत॑ कार्यस्वेनाश्रित॑ प्रत्यक्षम, 
अथवाउदनुते ज्ञातात्मना सर्वार्थान्‌ व्याप्नोतीत्यौणा- 
विकनिपातनादक्षो जीवस्तं प्रति गत॑ प्रत्यक्षम्‌ | 
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(जनत, पृ. ११४) । 

१ जो ज्ञान अस्त -घर्माधर्मादि, मूर्तों में झ्ततीग्दिय 
परमाण ध्रादि, तथा द्रव्य-क्षेत्रादि से भ्राच्छादित 
सथ ओर पर रूप समस्त शेय पदार्थों को जानता 
है उसे प्रत्यक्ष (केबलशान ) कहते हैं। २ सूतं-झसतल 
एवं चेतन-झखेतन सभो स्व-पररूप विषयों को 
जाननेयाले (केवली) का ज्ञान भतीन्दिय प्रत्यक्ष 
(सकल) कहलाता है। ३ 'प्रदणोति व्याप्नोति 
जातातोत्यक्ष आत्सा” इस मिरुबित के झ्नुसार अदा 
(ज्ञानमेवाला ) नाम झात्मा का है । ज्ञानपबरण के 
क्षयोपशम या क्षय से युवत ग्रात्मः के प्रति जो 
शान-- झवधि-मत्ःप्यंथ या केवल---नियस है उसे 
प्रत्यक्ष कहा जाता है। ४ जो ज्ञान भ्रपरोक्षरूप से 
- साक्षात्‌ रूप से--भश्रस्यन्तर व बाह्य पदार्थों को 
प्रहण करनेवाला है उसे प्रत्यक्ष जानना जाहिए। 
प्रत्यक्ष रूप से जाने गये श्रर्थ के प्रतिपादक बचन 
को भी प्रतिभास का कारण होने से प्रत्यक्ष कहा 
गया है । 

प्रत्यक्षाभास--अवंश् प्रत्यक्ष तदाभासम्‌, बौद्ध 
स्थाकस्माद्‌ धूमदर्शनाद वह्लिविशञानवत्‌ । (परीक्षा. 
६-६) 

झविशदता के होते हुए जिसे प्रगयक्ष माना जाता है 
यह प्रत्यक्ष नहीं, किन्तु शत्यक्षाभास है। जेसे-- 
बौद्धमत में भ्रकस्मात्‌ धूस के देखने से जो अग्नि 
का ज्ञान होता है, वह प्रत्यक्ष नहीं, किन्तु प्रत्यक्षा- 
भास है । 

प्रत्यक्षो पच्चारबिनय-- १. प्राचायोपाध्याय-स्थ- 
विर-प्रवर्तक-गणधरादिषु पूजनीयेष्वम्युत्थानमभिगम- 
नमजलिकरण वन्दना5नुगमन रत्नत्रयबहुमान सबका 
लयोग्यानुरुपक्रियाउनुलोमता सुनिगृहीतत्रिदण्डता सु- 
शीलयोगता धर्मानुरूपक्थाकथन-श्रवणभक्तिता5हंदाय- 
तन-गुरुभक्तिता दोषबद्व्जन गुणवुद्धसेवा/भिलाबा5- 
नुवर्तन पुजनम्‌ | यदुबृतम्‌--ग्रुरु-स्थवि रादिभिरनानन्‍्यथा 
तदित्यनिश भावन समेष्वन्त्सेको हीनेष्यपरिभव:ः 
जाति-कुल-धनेश्वयं-रूप-विज्ञान-बल-लाभड्विषु निर- 
भिमानता सर्वत्र क्षमापरता मित-हित-देश-कालाउनुन 
गतबचनता कार्याकार्य॑-सेव्यासेव्यं-वाच्यावाच्यज्ञातृता 
इत्येवमादिभिरात्मानुरुप:  भ्रत्यक्षोपच।रविनयः: ॥ 
(था. सा. पृ. ६५) | २. किरियम्मब्मुद्वार् 
णवर्णजलि झसणुवकरणदाणं। एते पच्चुग्गमर्ण 


प्रत्यनीक ] - 


व गच्छमाणे प्रणुव्वजर्ण । कायाणुरूवमहणकरण 
कालाणुरूवपडियरणं । संथारभणियकरण उबय- 
रणाणं व पडिलिहुण ।। इच्चेबमाइ काइय विणश्रो- 
रिसि-सावयाण कायव्वों । जिणवयणमणुगणतेण देस- 
विरएण जहजोग्यं ॥ इय पच्चकक्‍्खो ढसों भणिश्रो » 
>2< ><। (बसु, श्रा. ३२४-३१)। ३. श्रम्युत्थात नति 
सूरावागच्छति सति स्थिते। स्थान नीचैनिविष्टे- 
$पि शयनोच्चासनोज्कममम्‌ ॥ गच्छत्यनुगमों वक्त- 
येनुकूल वचो मन. । प्रमादीत्यादिक चैव पाठका- 
दिचतुष्टये ॥ भ्राचार्यादिष्वसत्स्वेब स्थविरस्य मुने- 
गंणे। प्रतिरूपकालयोग्या किया चान्येषु साधुषु ॥ 
श्रार्या-देश-यमाउसंयतादिषुचितसत्क्रिया ॥ कतंब्या 


चेत्यद, प्रत्यक्षोपचारोपलक्षणम्‌ । (प्राचा. सा. ६, 
७८-८१) । 


१ झ्ाचाय, उपाध्याय, स्थविर, प्रवतंक और गण- 
घर भ्रादि गृरुजनों के सम्मुख झानेपर उठ खड़े 
होना; उनके सम्मुख जाना, हाथ जोड़ना, बन्दना 
करना, उनके जानेपर पीछे जाना, रत्नत्रय के प्रसि 
बहुत श्रादर रखना, सब काल के योग्य झनुकूल 
क्रियाध्ों को यथाक्रम से करता, मन, वचन व 
काय को वक्ष मे रखना, उस्म शील से युक्त होना, 
घर्मानुकूल कभा को कहना, उसके सुनने में भक्ति 
रखना; शझरहन्त, धर्मायतत झौर गुरु मे भक्ति 
रखना, दोषो को छोड़ना, तथा जो गुणों में बड़ हैं 
उनकी सेवा करना, उनके साथ सम्भाषण करना, 
उनका अनुसरण एवं पूजा करना; यह सब प्रत्य- 
क्षोपचारविनय कहलाता है । 
प्रत्यनीक--१ श्राहारस्स उ काले नीहारस्थावि 
होइ पड़िणीय । (प्रव. सारो १६५) । २. प्रत्यती- 
कमाहारादिकाले वन्दसम्‌ । (योगशा, स्थो बिव. 
र-१३०)। ३ भ्राहारस्स नीहारस्प वा --उच्चारादे. 
काले वन्दमानस्थ भवति प्रत्यनोकवन्दनकमिति ( प्रव, 
सारो यु गा १६५)। 
* भाहार-नोहार भादि के समय गुरु जनों की बन्दना 
करने मे प्रत्यगीक नामक दोष होता है। कृतिकर्म 
के ३२ दोषों में यह १७वां है । 
प्रत्यभिज्ञा-देदो प्रत्यभिज्ञान । 
प्रत्यभिज्ञान--१. तदेवेमित्याकार ज्ञान संज्ञा प्त्य- 
भिन्ना, तादुशमेवेदमित्याकार वा विज्ञानं संज्ञा । 
(अभाणप. पृ. ६६) । २. तदेवेद तत्सदशम्‌ इति 
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वा प्रत्यभिज्ञा । (सिडिबि. बृ. १-२३, प्‌. १०६) । 
है दर्शन-स्मरणकारणक सदछूलनं प्रत्यभिज्ञानं तदे- 
बेदं तत्सदृश तद्विलक्षणं तत्प्रतियोगीत्यादि । (परी- 
क्षा. २-५) । ४. स एवाय तेन सदुशोध्यमिति वा 
एकत्व-सादुश्याभ्या पदार्थना सद्भूलन प्रत्यवमर्श: । 
2 >< » पूर्व ज्ञातस्थ पुनः कालास्तरे 'स एवायम्‌' 
इति ज्ञान प्रत्यभिज्नानम्‌ । (न्यायक्रु. ३-१०, प्र. 
४११) । ५. दर्शन-स्मरणकारणकम्‌--दर्शन-स्मरणे 
कारणे यस्य तत्तथोक्तमू, सद्भुलन विवक्षितघर्म- 
युक्तत्वेन प्रत्यवमर्शन प्रत्यभिज्ञानम्‌ । (प्र. क. सा. 
ह-५, पृ. ३३८) । ६. अनुभव-स्मृ तिहेतुक॑ तियंगूध्वे- 
तासामान्यादिगोचर सद्धूलनात्मकज्ञान प्रत्यभिज्ञा- 
नेम्‌ । (प्र. न. त. ३-४, जेनत, प्र ११६) । ७. 
प्रत्यभिज्ञा स एवायमिति ज्ञानम्‌ । [श्रा. मी बसु. 
बू. ४०), वस्तुन पूर्वापरकालब्याप्तिज्ञानं प्रत्य- 
भिज्ञानम्‌ । (श्रा. सी. बसु, ब॒ ५६) । ८ दर्शन- 
स्मरणसम्भव तदेवेद तत्सदृश तह्ठिलक्षण तत्प्रतियो- 
गीत्यादि सद्डूलन प्रत्यभिज्ञानम्‌ । (अमाणभोी, 
२-४) । ६ प्रत्यक्ष-स्मृतिहेतुक सब्भूलनमनुसन्धान 
प्रत्यभिज्ञानम्‌ सज्ञा । (लघीय. ग्रभय व्‌ ,ए २६)। 
१०. श्नुभव-स्मृतिहेतुक सद्धूलनात्मक ज्ञान प्रत्य- 
भिज्ञानम्‌। (न्यायदी. ३, पू ५६) । ११. अनुभव- 
स्मरणकारणक सद्भूलन प्रत्यभिज्ञानम्‌ | (घड़द स. 
व. ५५, पृ. २०६) । 

१ 'बही यह है' इस प्रकार के आका रवाले ज्ञान को 
भ्रथवा यह उसी प्रकार का है' इस प्रकार के ध्ा- 
कारवाले ज्ञान को प्रत्यभिज्ञा कहते है। प्रत्यभि- 
ज्ञान, प्रत्यवमर्श झौर संज्ञा ये उसीके नामान्तर 
हैं। ३ इशंन (प्रत्यक्ष) झौर स्मरण के निभित्त से 
होनेयाले संकलतात्मक ज्ञान को--जंसे बह वही है, 
यह उसके समान है, यह उससे भिन्‍न है, प्रथथा 
यह उसका श्रतियोगी है; इत्यादि प्राकारवाले ज्ञान 
को प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। ६ प्रनुभव भ्ौर स्मरण 
के निमिस से जो तिर्यक सामान्य थ कष्वता 
सामान्य आदि को विषय करनेबाला संकलनात्मक 


ज्ञान होता है उसे प्रत्यभिज्ञान कहा जाता है । 

प्रत्यभिशञानाभास---!. सदृशे तदेवेदं तस्मिन्मेव 
तेन सद्शं यमलकबदित्यादि प्रत्यभिज्ञानाभानम्‌ । 
(परीक्षा, ६-६) । २. तुल्ये पदार्थ स एवायमित्ये- 
कृस्मिषत्न तेन तुल्य इत्यावि ज्ञान प्रत्यभिज्ञनाभा- 


प्रत्यय ] 


सम्‌ । (जे. न. ते. ६-३३)। ३. भ्रतत्सदुशे तत्सदुश- 
मिदमतस्मिस्तदेवेदमित्यादि प्रत्यभिज्ञानामास' । 
लधीय. अ्रभय, व्‌. पृ. ४६) । 
१ सवृत्ष बस्तु में 'यह बही है' इस प्रकार के झन 
को, तथा उसो पदार्थ में “यह उसके सदुश्ठ है” इस 
प्रकार के ज्ञान को प्रत्यभिश्ञानाभास कहते है । 
प्रत्यय--प्रती यतेष्नेना्थ इति प्रत्यय --शानकारणं 
बटादि। (उत्तरा, नि. शा. वू. ६०) । 
'अ्रतीयते झनेन श्रय॑ इति अ्त्ययः इस निरक्ति के 
अनुसार जिसके द्ारा--जिसके झाश्रय से --पदार्थ 
को प्रतीति होतो है यह प्रत्यय कहलाता है। भ्रभि- 
प्राय यह है कि ज्ञान के विषयभूत घट भ्रादि को 
प्रत्यय कहा जाता है। 
प्रत्ययकषाय--१. पच्चयकस/भो णाम कोहवेयणी- 
यस्स कम्मस्स उदएण जीचों कोहो होदि, तम्हा त॑ 
कम्म॑ पच्चयकसाएण कोहो । (कसायपा. च्‌. १-४५, 
पु.२१)। २. होति कसायाण बन्धकारण जस 
पच्चयकसायों । सद्दातियों त्ति केई ण समृप्पत्तीय 
भिण्णो सो ॥। (विशेषा, भा. ३५३०, पु. ६६६, 
ला द. सौरीज) | ३. प्रत्ययकषाय. खल्वान्तर- 
कारणविशेषः तत्पुदगललक्षण । (आाबव. नि. हरि. 
ये. € १८, पु. ३९०) । ४. जीवादीो भ्रभिण्णो होदूण 
जो कसाए समृप्पादेदि सो पच्चयों णाम । (जयधथ 
१, पृ. २८६) । ५. प्रत्ययकषाया कसायाण ये 
प्रत्यया ---यानि कारणानि, ते चेह भनोजशेतरभेदा 
शब्दादय', शभ्रत एवोत्पत्ति-प्रत्ययग्रों कार्यफारणगतो 
भेद: । (श्राचारा. नि. शी. व्‌ १६०, पु. ८६२) । 
१ क्रोधवेदनीय कर्म के उदय से जोव क्रोध होता 
है---को धरूप परिणत्‌ होता है, इसो कारण उसे 
प्र्ययकषाय की श्रपेक्षा कफ्रोष कहा जाता है। २ 
कसंरूप कथषायों के बन्ध का कारण जो प्रभिष्राय- 
विशेष है उसका नाम प्रत्ययकषाय है । 
प्रत्ययक्तिया---१. प्रत्ययक्रिया भ्रपूर्वायुत्पादनेन । 
(त. भा. हरि. बु. ६-६) | २. प्रत्ययक्रिया तु यद- 
पूर्वस्य पापादानकारिणो5घिकरणस्योत्प्रेक्ष्य स्व-स्व- 
बुद्धघा निष्पादनम्‌ । (त. भा. सिद्ध, बु. ६-६) + 
२ पापास्य के कारणभूत अपूर्यन अधिकरण की 
कल्पना करके अपनी-अपनो बुद्धि के श्रमूसार उत्पन्न 
करना, इसका नाम अ्रत्ययक्षिया है 

ल. ६५ 
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प्रत्यकस्थापन--अ्ति इति परोक्तदृषणप्रातिक्ल्ये- 
नावस्थीयते अन्‍्तर्मूतण्पर्भव्वादवस्थाप्यते---युक्तिपुर- 
स्सर निर्दोषमेतद्रिति शिष्यबुद्धावारोप्यते येन तत्‌ 
प्रत्यवस्थापनम्‌--प्रतिवचनम्‌ । (बृहरक. के. ब्‌. 
८०८) । 

“प्रत्यवस्थापन' में 'प्रति' का भ्र्थ दूसरों के हारा 
दिये गये दोषों की प्रतिकूलता है तथा “प्रवस्थापन' 
का प्र्थ युक्तिपृ्वक 'मह निर्दोष है! इस प्रकार 
द्विष्य को बुद्धि सें श्रारोपित करना है। तवम॒सार 
अभिप्राय यह हुआ कि वूसरों के द्वारा विये गये 
बूषणों का युक्तिपृ्बंक निराकरण करके दिष्य को 
यह विश्वास करा देना कि यह सर्वथा निर्दोष है, 
इसका नाम प्रत्यवस्थापन है । 


प्रत्यवेक्षण--१. प्रत्यवेक्षणं चाक्षुषरों व्यापार: ॥ 
जन्तबः सन्ति न सन्ति चैति प्रत्यवेक्षण चाक्षुषो 
व्यापार. प्रतीयते। (त. था. ७, है४े, १)।+ 
२ प्रत्यवेक्षणं--चक्षुषा निरीक्षण स्थण्डिलस्थ सचि- 
त्ाचित्त-मिश्र-स्थावर-जजुमजसन्तुशून्यता । (त, भा. 
सिद्ध. व. ७-२६) । ३. तत्र जन्तव. सन्ति न सन्ति 
वेति प्रत्यवेक्षण चक्षुषो व्यापार । (चा. सा. पृ. 
१२) । ४. अन्न प्राणिनों विद्यन्त न वा विद्यन्त इति 
निजबुद्धथा निजचक्षुषा पुननिरीक्षणं प्रत्यवेक्षित- 
मुच्यते । (त वृत्ति श्रुत. ७-३४) । ५. जीवा 
सन्ति न वा सन्ति कतंव्य प्रत्यवेक्षणम्‌ । चक्षुर्ब्या- 
पारमात्र स्यात्‌ सूत्रासल्लक्षण यथा ॥ (लाटीस 
६-२०६) । 

१ जन्तु हैं या नहीं हैं, इस प्रकार का जो चक्षु का 
व्यापार है -उसके द्वारा निरीक्षण करना है, 
इसका नाम प्रत्यवेक्षण है। 

प्रत्यवेक्षित--देखो प्रत्यवेक्षण । 
प्रत्यास्यातसेबा-- >< »< >< प्रत्याख्यातसेवोज्कि- 
तादनम्‌ । (धन. ध ५-४८); प्रत्याख्यातसेवा 
नाम प्रन्तराय: स्थात्‌ »< >८ » उज्सितस्थ देव- 
गुरुसाक्षिक प्रत्याख्यातस्य बस्तुनोआशनं खादनम्‌ । 
(झन. ध. स्थो. टी. ५-४८) । 

देव या गुरु को साक्षीपूर्वक छोड़ी हुई वस्तु के ला 
लेने पर प्रत्यास्यातसेवा नामक भोजन का प्रन्त- 
राव होता है! 


अत्यास्यान] 


ग्रत्याव्यान--१. णाणं॑ सब्बे भावे फ्ण्चक्खादि ये 
परेत्ति णादूण । तम्हा पच्चसखाणं णाणं णियमा 
मुणेदल्य ।। (सम्यप्रा. ३६); कम्म॑ जं सुहमसुहं 
जम्हि थ भावेण बज्कमदि भविस्सं । तत्तो णियत्तदे 
जो सो पच्चक्खाणं हवे चेदा ! (समयप्रा. ४०४) । 
२. मोत्तूण सबलजप्पमणागयसुहमसुहवारणं किच्चा । 
अप्याण जो रफायदि पच्चक्खाणं हवे तस्स ॥ (नि. 
सर. ६४५) । ३. णामादीण छण्ण अजोगपरिवज्जणं 
तियरणेण । पच्चकक्‍्खाण णेय श्रणागय चागमे काले ॥ 
(सला. १-२७) । ४. आगन्तुकदोषाणा प्रत्यास्यान 
सु वर्ष्यतेषपोह. । (हु. पु. ३े४-१४६) । ५ प्रत्या- 
ख्यान यत्र मूलगुणा उत्तरगुणाएच धारणीया इत्यय- 
मर्थ ख्याप्यते तत्प्रत्याल्यानम्‌ ! (ते. भा. हरि. व्‌. 
१-२०) । ६. प्रत्याख्यानं सबवंविरतिलक्षणम्‌ »< 
> » । (झ्राव. मि. हरि व समलय. वु. ११०; 
कर्मप्र. यशो. १, पृ. ४); परिहरिणीय वस्तु वस्तु 
प्रति झाख्यानं प्रत्यास्यानम्‌ | (झाव. नि. हरि. यु. 
झ६४) । ७. प्रत्याख्यानं संयम: । (घब. पु. ६, पृ. 
४३); पच्चक्खाणं सजमो महव्वयाइ ति एयट्टी । 
(घब. पु. ६, पृ. ४४); महृव्वयाणं विणासण-मला- 
रोहणकारणाणि जहा ण होसंति तहा करेमि त्ति 
मणेणालोचिय_ चउरासी दिलक्खबदसुद्धिपडिग्गहो 
पच्चकखाण णाम । (धष. पु. ८, पृ. ४४५); पच्च- 
क्खाण महव्ववयाणि । (धब. पु. १३, पर. ३६०) । 
८. सरगगंगट्टियदोसाण दब्ब-द्ेत्त-काल-भावविसयाण 
परिच्चाओं पच्चक्वाण णाम। (जयघ. १, प्र. 
११५) । ६€ प्रत्याख्यान नाम अ्रनागतकालबविषया 
क्रिया ते करिष्यामीति सकल्प. । (भ. झा. विजयो. 
११६)। १०. आ॥लागाम्यागोनिमित्ताना भावाता 
प्रतिषेघनम्‌ । प्रत्याख्यान समादिष्ट विविक्तात्मवि- 
लोकिन' ॥ (योगसारप्रा. श्रमित, ५-५१) । ११. 
प्रत्यास्यानमनागतदोषापोहनमिति । (सा. सा. प्र. 
२६) । १२. प्रत्याख्यानमयोब्यद्रव्यपरिहार', तपो- 
निमित्त योग्यद्रव्यस्य वा परिहार । (मूला. व. 
१-२२); नाम-स्थापना-द्रव्य-क्षेत्रकाल-भावाना 
षण्णाम्‌ झनागताना भिकरणैयंदेतत्परिवजनम्‌, झागते 
चोपस्थिते च यदेतद्वोषपरिवर्जन तत्प्रत्यास्यान ज्ञात- 
ध्यम्‌ । »< >< >< प्रनागते वर्तमाने च काले द्वव्या- 
दिदोषपरिहरण प्रत्यास्यानम्‌ > ८ १८ । तपोष्ये 
निरवच्स्थापि द्रव्यादे: परित्याग: प्रत्यास्यानम्‌ । 
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(सूला, वृ. १-२७) । १३. यज्ञाम-ल्थापनादीताम- 
योग्यपरिवर्जनम्‌ । त्रिशुद्धभाध्नागते काले तत्पत्या- 
ख्यानमीरितम्‌ । (श्राखा. सा. १-३८) ! (१४. प्र 
त्याख्यानं श्रा मर्यादया सर्वविरतिरूपमू »< » »८ । 
(स्थासा. पश्रभय. बु. २४६, पृ. १८३)। १५. प्रत्या- 
ख्यान सर्वविरतिरूपम्‌ /८ » >« । (शतक, सल, 
हेम व. ३८५) । १६. प्रति प्रवृत्तिप्रतिकलतया, था 
मर्यादया, ख्यानं प्रकथन प्रत्याख्यानम्‌ । (योगशा. 
स्‍्थोी. विव. ३--१३०, पृ. २५१) । १७. तथा परि- 
हरणीय वस्तु प्रति भाख्यानं--भुरुसाक्षिकनिवृत्ति- 
कथन । (झाब, नि. सलय, व्‌. ८६४)। १६८. प्रत्या- 
ख्यान॑ सर्वविरत्याख्य >< 2८ >» । (कर्मस्त. गो. 
वु. ६, पृ. ८८) । १६. प्रत्याख्यानं त्रिविधाहार- 
परित्याग: । (झ्नन. ध. स्वोी. टी. २-६८; भ. झा. 
मूला. ७०); प्रत्याख्यान भाविकर्मणा शुभाशुभ- 
कर्म विपाकानामात्मनोध्त्यन्त भेदेनो पलम्भनम्‌ । (भन. 
भ. स्थोी. टी. ८5-६४) । २०. सर्वंसावद्यवविरति' 
प्रत्याख्यानमिहोच्यते । (कमंवि. वे स्‍्वी वु. १७, 
ऊब्‌.) । २१. प्रत्याख्यानं ससललसयम' । (गो जी. 
स प्र. व जी. प्र. २८०३) ।| २२. आझागामिदोपनि- 
राकरण प्रत्याख्यानम्‌ । (भावत्रा. टी. ७७) । 

१ शान सब भावों को जानकर---प्रात्मस्वरूप से 
सिन्‍न समककर--उनका प्रत्याख्यान (परित्याग) 
करता है, इसी से ज्ञान को ही नियम से भप्रत्यास्यान 
जानना चाहिए। शुभाशुभ करस0सों के बन्धक सिध्या- 
त्वादि भावों से निवृत्त होने वाला झात्मा ही 
नि5चय से प्रत्यास्यान कहलाता है। ३ नाम, स्था- 
पना, द्रच्प, क्षेत्र काल, और भाव के भेद से छह 
प्रकार के झ्मोग्य का--पाप के कारणों का--- 
बतंमान व भविष्यकाल को प्रपेक्षा सन-वचन-काय 
से जो परित्याम किया जाता है, इसका नास प्रत्या- 
ख्यान है । ४ श्रागन्तुक दोषों का जो परित्याग 
किया ज़ाता है, इसे अत्याद्यान कहा जाता है । 
५ जिस अंगबाह्य श्रुत में 'मूलगुणों श्रौर उत्तर- 
गुणों को धारण करना चाहिए' यह भर्य कहा जाता 
है उसका नाम प्रत्वास्यान श्रुत (झंगबाह्वा शुत का 
एक भेद ) है । ७ संघ झथवा महाव्तों को पत्या- 
ज्यान कहते हैं। १६. तीम अकार के झ्राहार का 
परित्याग करना, इसका तास प्रत्याय्त्रान है। यह 
प्रत्याश्यान भत्तप्रत्या ल्थानसरण को स्वोकार करते 
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बाला क्षपक जिन प्रहादिलिगों का भाराधक होता 
है उनके ध्रस्तर्गत है । 

प्रल्याल्यानकथाय--१. प्रत्यास्यानस्वभावाः स्यथुः 
सयमस्य विनताय [क्व]का: । (उपासका, ६२६) । 
२. प्रत्याख्यानं सकलसंयमम्‌ प्रावष्वन्तीति प्रत्या- 
रुपानावरणा: क्रोधादयः कृत्स्तसयमशबिसतिविधाति- 
विपाका. । (मे. झा. मूला. २०६६) । ३. प्रत्या- 
ख्यानावरणास्ते सकलचारित्र महाव्रतपरिणाम कष- 
न्ति, प्रत्याख्यान सकलसयममावुण्वन्तीति प्रत्याख्या- 
नावरणा इति निरुक्तिवशात्‌ । (गो. जी. म. प्र. व 
जी प्र. २८३) । 

१ जो कषायें संयम--सकलसंयम--का विधात 
करतो हैं उन्हें प्रत्याएयान था प्रत्या्यानावरण कषाय 
फहा जाता है । 

प्रत्यात्यानकुशल--सीयालं॑ भंगसयं पच्चक्खा- 
णम्मि जस्स उवलद्ध । सो खलु पच्चक्खाणे कुसलो 
सेसा अकुसला छ ॥ (श्राव. नि. अभिषा. ५, प्र. 
€०, गा. १५) । 

आवक धर्म के भ्रन्तगंत प्रत्यास्यानभंदों में एक सौ 
सेतालीस (१४७) भंग होते हैं। वे जिसके उप- 
लब्ध होते हैं वह प्रत्यास्यान में कुशल माना जाता 
है। (देखो श्रावकप्रल्नप्ति गा. ३२९-३१) । 
प्रत्याख्यानपुर्व देखो प्रत्याख्यालप्रवाद । १. ब्रत- 
नियम-प्रतिक्रमण - प्रतिलिखन-तप.कल्पोपसर्गाचार- 
प्रतिमाविराधघनाराधना विशुद्धयू पक्रमा: श्रामण्यकारण 
च परिमितापरिमितद्रव्य-भावप्रत्याख्यान च्र॒ यत्रा- 
स्यात तत्प्रत्यास्याननामघेयम्‌ । (व बा १, २०, १२, 
पृ. ७६; घव. पु €, पृ. २२२) । २. पच्चकखाण- 
णामघेय तीसण्ह वत्थूणं ३० छस्सयपाहुडाण ६०० 
चघउठरासीदिलक्खपदेहि ८५४००००० दब्ब-भावपरि- 
मियापरिमियपच्चक्वाण उववासविहि पंत्रसमिदीशो 
तिण्णि गुत्तीओ ले परूवेदि। (षब. पु. १, प्र. 
१२१) । ३. पच्चक्खाणपवादो णाम-्द्रबणा-दब्व- 
खेत्त-काल-भावभेदभिण्णं परिमियापरिमियं जे पच्च- 
क्खाणं वण्णेदि । (जयघध. ६, प्र. श४ुं४ड) । 
४. चतुरशीतिलक्षपदं द्वव्य-पर्यायाणा अप्त्याख्यानस्य 
निर्वत्तिथ्य विर्णक प्रत्यास्यानं नामध्येयं संज्ञा यस्य ततू 
प्रत्याल्याननामध्येयम्‌ ८६४००००० । (श्रुतभ. टी. 
१२, पु. १७६) । ४, द्रव्य-पर्यायरूपप्रत्यास्याननि- 
श्वलमकथक भ्रतुरक्षीतिलक्षपद्रप्रमाणं प्रत्याख्यात- 
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पृ्व॑म्‌ । (तल. बुसि आुत, १२०) । ६. पच्चनंखाणं 
णवमं चउसीदिलक्खपयप्पमाणं तु । तत्थ वि पुरिस- 
विसेसा परिमिदकाल च इदरं च ॥ गणाम ट्रवणा 
दब्वं खेस काल पड़चज्च भाव वे! पच्चक्खाणं कि- 
ज्जई सावज्जाणं च बहुलाण ॥। उववासविहि तस्स 
वि भावणभेय चल प्समिर्दि च। गुत्तितिय तह 
बण्णदि उववासफल विसुद्धस्स । प्रणागदमदिवकतं 
कोडिजुदमसंडिद । सायारं व णिरायार परिमाण 
तहेतर ॥ तहा च वत्तणीयातं सहेदुग्िदि ठिद॑ । 
पत्चक्खाण जि्णेंदेहि दहभेयं पकित्तिदं ॥ (प्ंंगप. 
६५-६६, पृ. २६८) । 

१ जिसमें श्रत, नियम, प्रतिक्रमण, प्रतिलेखन, तप, 
कल्प, उपसर्ग, प्राखार, प्रतिमाविराधन, प्रतिसा- 
झाराधन झौर अधिएुद्धि के उपकस का, साध्वाजार 
के कारण का तथा परिमित व झह्रपरिणशित व्रस्य- 
भावरूप प्रत्यास्यान का निरुपषण किया गया है 
उसका सास अस्याश्यानपृर्ण है । 
प्रत्याख्यानप्रवाद--देखो प्रत्याख्यानपूर्व । प्रत्या- 
ख्यानं नवमम्‌, तत्न सर्व प्रत्यास्यानस्वरूपं वर्ण्यते ह॒ति 
प्रत्याख्यानप्रवादम्‌, तत्परिमाणं चतुरक्षीति: पद- 
शतशहस्राणीति । (समग्रा, भ्रभय. वृ. १४७) । 
जहां प्रमस्त प्रत्याल्यानस्वरुप का वर्णन किया जाता 
है उसे प्रत्याल्यानप्रधाव कहते हैं । यह नौथां पू्थंगत- 
श्रुत है, जिसके पदों का प्रमाण चोरासी लाख है । 
प्रत्यात्यानावरण-- देखो प्रत्याख्यानकषाय । 
१. यदुदयाद्विरति कृत्स्तां संयमार्या न ढाक्नोति 
कर्तुं ते हृत्सन प्रत्याख्यानमावुण्वन्त: प्रत्याख्याना- 
ब्ररणा: क्रोध-मान-माया-लोभा: ॥ (स. सि. ८-६ )। 
२. प्रत्याख्यानावरणकषायोदयाद्‌ विरताविरतिभंब- 
स्युत्तमचारित्रलाभस्तु न भवति। (त. भा. ८-१० )। 
३ प्रत्याख्यान सर्वविरतिलक्षणम्‌, तस्यातरणा: 
प्रत्याख्यानावरणा: । (झाव. मि. हरि. बु, ११०) । 
४. प्रत्याख्यानमावृण्वन्ति मर्यादया ईबद्वेति प्रत्या- 
ख्यानावरणा: । प्राइमर्यादायामीषदर्थ वा, भर्या- 
दाया सर्वविरतिमाबृण्वन्ति न देशविरतसिम, 
ईवदर्थेपि ईपदू वण्वस्ति सर्वविरतिमेव, ते 
देशविरितिमू । (शा. प्र. टी. १७) । ५. परूच- 
क्खाणं संजमों महृज्ययाई ति एयट्रो । पर्नक्खाण- 
मावरेंति तसि पच्चक्खाणावरणीया कोह-माण-माया:-- 
लोहा । (घव. पु. ६, पृ. ४४) । ६. मूलगुणप्रत्या- 
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ख्यानविधातवर्तिन: प्रत्यास्यानावरणा: क्रोघादयः । 
(ते. भा. सिद्ध. बु. 5-१० ) । ७. प्रत्याख्यानं मर्या- 
दयाउधवृण्वन्ति ये ते प्रत्यास्यानावरणाः ते सर्ववि- 
रतिमावण्वन्ति, न तु देशविरतिम्‌ । (पंचसं स्वो. 
बु. ३-५) । ५. प्रत्याख्यानं संयममावृण्वन्तीति 
अत्याख्यानावरणा: । (मूला. ब्‌ु १२-१६१) । 
६, प्रत्यास्यानम्‌ भ्रा मयदिया सर्वविरतिरूपमेवेत्यर्थो 
वृणोतीति प्रत्याल्यानावरण. । (स्थाना. झ्रभय. जब 
४, १, २४६) । (०. स्वंविरतियुणविधाती प्रत्या- 
ख्यातावरण: । (प्रशाप. मसय. थु. १४-१८८, प्र. 
२६१); तथा प्रत्याख्यान सर्बविरतिरूपमाब्रियते 
यैस्ते प्रत्याख्यानावरणा. । भ्राह च--सर्बसावद्यविर- 
ति. प्रत्याख्यानमुदाह्ृतम्‌ । तदावरणसज्ञाअतस्तृतीयेषु 
निवेशिता ॥ (प्रशाप. सलय. व. २३-२६३, पर. 
४६८; पंचसं. मलय. व. ३-४, पु. ११२; क्ंप्र. 
यश्ञो. वु. १, पृ. ४) | ११. प्रत्याख्यानमावृष्वन्तीति 
प्रत्याख्यानावरणा:। (घर्मंसं, सलय. बु ६१४) । 
१२. प्रत्यास्यानं सर्वेविरतिरूपमायुण्वन्तीति प्रत्या- 
स्यानावरणा । (षड़दी. सलय. थु. ७६; कर्मवि. 
दे, स्वो. वु. १७) । १३. सर्वविरतिरूपं हि प्रत्या- 
ख्यानमावण्वन्ती ति प्रत्यास्यानावरणा उच्यन्त इति। 
(कर्मस्त. गो वु. २, पु. ७१); त एवं क्रमेण रेणु- 
रेखा-काष्ठ-गोमू तिका-खठ्जन रागसमानादचतुर्मासानु- 
बन्धिन प्रत्याख्यानावरणा:, प्रत्याख्यान सर्व॑विरत्या- 
ख्यमावृण्वन्तीति कृत्वा ४। (कमस्त. गो. व्‌ ६, 
यु. ८5४) । १४ प्रत्याख्यानावरणास्ते सकलचारित्र 
महाव्रतपरिणा मं कषन्ति, प्रत्याख्यान सकलसयममा- 
वृष्वन्ति ध्नन्ति इति प्रत्याख्यानावरणा: । (गो. जो. 
सम. प्र. २८३) । १५ येषामुदयाज्जीवो महाब्रत 
पालयितु न शब्नोति ते प्रत्याख्यानावरणक्रोध-मान- 
माया-लोभा: | (त. बृत्ति श्रृत, 5-१०) । 
१ जिनके उदय से जोब सयम नामक समस्त विरति 
(सकल चारित्र) के धारण करने में सम नहों 
होता है वे समस्त प्रत्याश्यान (संयम) का प्राव- 
रण करते वाले ऋ्रोच, मान, माया, लोभ प्रत्या- 
ल्यानावरण कहलाते हैं। २ प्रत्याल्यानावरण कषाय 
के उदय से विश्ताविरति (संयभासंयम ) तो होती 
है, पर उत्तम चारित्र की प्राप्ति नहीं होती । 
प्रत्याध्याती (भाषा)--१. पच्चक्‍्खाणी नाम 
कैनचिए्‌ गुरुमतनुज्ञाप्य हद क्षीरादिक इयन्त काल 


७५६, जैन-लक्षणावली 


[प्रत्यालीठस्थान 


मया प्रत्याख्यातम्‌ इत्युवतम्‌, कार्यान्‍्तरमृद्दिश्य तस्कु- 
विति उदित गुरुणा, प्रत्याख्यानाबधिकालो न पूर्ण 
इति नैकान्ततः सत्यता, गुरुवचनात्‌ प्रवृत्तों न दोषा- 
येति न मृषकान्त: । (भ- भा. विजयो. ११६५) । 
२. प्रत्याख्यानमह किचित्त्यजामीति निवृत्तिवाक्‌ 
(झावा. सा. ५-८८) । ३. याचमानस्य प्रतिषेध- 
वचन प्रत्याख्यानी । (प्रज्ञाप. सलय. बू. ११-१६५, 
पृ. २५६) । ४. पच्चक्खाणी प्रत्याख्यापनी यथा त्वा 
किड्चत्‌ त्याजथिष्यामि। (से. झा. मला ११६५)। 
५ प्रत्याख्यानी परिहरणभाषा इद वर्जनीयमित्यादि । 
(गो. जी. म. प्र. २२५) | ६ इद व्जेयामीत्यादि 
परिहरणभाषा प्रत्याख्यानी । (गो. जो. जी. प्र. 
२२५) । 

१ किसो ने गुरु को प्रनुशापित न फरके यह कहा 
कि सेंने इतने काल के लिए इस वृष झावि का 
परित्याग किया है। इस अ्रकार के वत्चम का मास 
प्रत्याल्यानी भाषा है। कार्यान्तराय को उद्देश्य 
करके गुर ने कहा--वह्‌ करो। प्रत्याख्यान का 
समय पूर्ण नहों हुआ, इससे सर्वंथा बह सत्य भो 
नहीं है, तथा गुरु को भ्ाज्ञा से प्रवत्त हुआ, इसलिए 
दोषजनक नहीं होने से वह सर्वंथा झ्रसत्य भी नहीं 
है । २ मे कुछ का त्याग करता हू, इस अकार के 
त्यागरूप बचन को प्रत्थाल्यानी भाषा कहते हैं । 
प्रत्यागाल---१. अत्यागलन प्रत्यागाल:, पढमद्ठिदि- 
परददेसाणं विदियट्विदीए उक्कड्ुणावसण गमणमिदि 
भणिद होइ। (जयघ. झ. प. ६५४) । २. प्रथम- 
स्थितिद्रव्यस्योत्कषंणवशात्‌ ट्वितीयस्थितो गमल 
प्रत्यागाल: । (ल. सा. टी. ८८) । 

१ प्रथम स्थिति के प्रदेशों के उत्क्षण वह द्वितीय 
स्थिति में ले जाने को प्रत्यागाल कहते हैं । 
प्रत्याघुण्डा-प्रत्यर्थ माम्‌ प्डचते सड्भगेच्यते मीमासि- 
तोथ्थं: भ्रनयेति प्रत्यामुण्डा। (धब. पु. १३, पृ. 
२४३) । 

सीमांसित पदार्थ का जिस बुद्धि के द्वारा संकोच 
किया जाता है उसका नाम प्रत्यामुष्डा है। यह 
अवाय का तामान्तर है। 

प्रत्यालोदल्थान-- १. पच्चालीढं वामपाय॑ भ्रग्गतो 
हुत्त काऊर्ण दाहिणपायं पच्छतो हुत्त ऊसारेइ, एत्थ- 
वि अंतरा दोण्हुबि पायाणं पंच पया। (झाव, नि. 
सलय. थे. १०३६, पृ. ५६७ उद्‌.) । २. यत्पुनर्वा- 


प्रत्यावलिका ] 


ममूरुमग्रतोमुखमाधाय दक्षिणमूरुः पश्चान्मुखमपसार- 
यति भ्न्तरा वा [चा] त्रापि दयोरपि पादयो: 
पञ््बपादास्तत: पूबंध्रकारेण युध्यते तत्प्रट्यालीढं स्थान- 
मालीठस्य प्रतिर्पाथ विपरीतत्वात्‌ प्रत्यालीढमू । 
(ध्यव, भा. मलय. व्‌. थो, हि. थि. २-३५) ! 


१ प्रस्यालीदस्थान सें वायें पांव को झ्ागे की शोर 
करके दाहिने पांव को पीछे को ग्लरोर रखा जाता 
है। उन दोनों के बीच में पांच पदों का प्रन्तर 
रहता है । 

अत्यावलिका--पडिझ्रावलिया त्ति एदेण वि उद- 
यावलियादों. उवरिमविदियावलिया गहेयब्वा । 
(जयध भर प ६५४)। 

आवली से उपरिम श्रावली प्र्थात्‌ द्वितोथ झआवलो 
को प्रत्यावलो कहते हैं । 


प्रत्याहार-- १. समाकृष्येन्द्रियार्थेभ्_भ साक्ष चेतः 
प्रशान्तधी: । यत्र यत्रेच्छया घधत्ते स॒प्रत्याहार 
उच्यते । (ज्ञाना ३०-१, पृ. ३०४) । २. स्था- 
नात्‌ स्थानान्तरोत्कर्ष प्रत्याहार. प्रकीतित. । 
(योगशा ५-८) । ३. प्रत्याहारस्त्विन्द्रियाणा 
विषयेम्य समाहति' । (गु.गु षट्‌. स्‍्वो. थू ८, 
उद्‌. ४) । 

१ ध्याता इन्द्रियों के साथ सन को इन्द्रियविषयों 
को झोर से हटा कर उसे इच्छानुसार जहां-जहां 
धारण करता है उसे प्रत्याहार कहा जाता है । 
२ ताल आदि स्थान से वायु को खींचकर जो 
उसका हृदयादि प्रन्य स्थान में उत्कर्षण (वुद्धिगत) 
किया जाता है उस का नाम प्रत्याहार है । 
भ्रत्युत्क्षेप---मुरज-कासिकादिगीतोपकारकातोद्याना 
ध्वनि. प्रत्युत्केष नतंकीपदप्रक्षेपलक्षणो वा प्रर्यु- 
स्क्षेप । (भनुयों. मल हेम. बु. १२७, १३२) । 
सुदंग और कांसिक झ्ादि गीतोपषकारक बाज़ों को 
च्वनि को प्रत्युत्क्षेप कहते है। प्रथवा नाचने वाली 
स्त्री के नृत्यकाल में पदश्रक्षेप को प्रत्युक्षेप कहते है। 
प्रत्येककाय--देखो प्रत्येकाड़ । 

प्रत्येकजीव-- १. मूलग्ग-पोर-बीजा कदा तह खंद- 
बीज-बीजरुहा । समुष्छिमा य मणिया पत्तेयाणंतकाया 
य। (सूला, ५-१६; प्रां पंचसं. १-८१; गो. जी. 
१८५४); >< »< »< तब्विरीय च पत्तेयं ॥ (सूला. 
५-१६; गो, जो. १८६) । २. पत्र-पुष्प-मूल-फल- 
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[प्रत्येकनाम 


स्कन्धादीन्‌ प्रति एको जीवों येषा ते प्रत्येकजीवा:। 
(झाचारा. नि. शी. व. १२८, पृ. ५१)। ३. प्रत्येक- 
शरीरिणश्च नारकामर-मनुष्य-द्वी न्द्रियादय: पुथि- 
व्यादय. कपित्थादितरवद्च । (पंचसं. मलय, बु. 
३-८, पु. ११६) । ४. एगसरीरे एगो जीवो जेसि 
तु ते य प्तेया । (जोवबि. गा. १३, पृ. १) । 


१ मूलबीज, अग्रवीज, पोरधोज, स्कत्थ; स्कम्घ- 
बोज, बीजरह (वोज से उत्पन्न होने वाले गेहूं 
झ्रादि) और सम्मृछिम; ये वनस्पतिकायिक जीच 
प्रत्येक भी होते हैं शौर प्रवस्‍्तकाय (साधारण) 
भी ; प्रत्पेक साधारण से विपरोत होते हैं---उसकी 
शिरा, सम्धियां भौर पोर झ्राति प्रगट दिखते हैं । 
२ पता, फूल, जड़, फल झौर स्कम्धघ झावि के 
झाशित जो एक एक जोब रहते हैं वे प्रत्येकजीय 
कहलाते हैं। ३ नारक, देव, मनुष्य, होग्विय झादि 
विकले र््रिय, पृथिवी झ्रादि तथा कंथ श्रादि वक्ष ये 
प्रत्येकजीव माते जातु हैं । 


प्रत्येकनाम--देखो प्रत्येकशरी रनाम । १. प्रत्येक- 
नाम यदुदयादेकोी जीव एकमेव शरीर निर्वतेयति । 
(शआ. प्र टी. २३)। २. एक्किक्कयम्मि जीवे 
इक्किक्क जस्स होइ उदएण | ओरालाइसरीर त 
नाम होइ पत्तेय ॥ (कसंबि, गे, १३८५) । ३. स्व- 
प्रदेशरेक शरीरमौदारिक-वेक्रियिकान्यतरद्ब्याप्त 
यदुदयाज्जीवेन तस्प्रत्यकनाम । (पंचसं. स्वो. ३, 
१२७, पृ. ३८)। ४, यस्योदयात्‌ प्रत्येक दरीरं भव- 
त्येकेकस्य जीवस्येकक शरीर तत्प्रत्येकनाम । (शतक. 
मसल. हेस. व. २८) । ५ यदुदयात्‌ जीव जीव प्रति- 
भिन्‍न शरीर तत्पत्येकनाम । (प्रशाप. सलयग. बु. 
२३-२६३, पृ. ४७४; पंच. सलय. वु. ३-८, प्र. 
११६; अब. सारो. व. १२९७२) । ६. प्रत्येकनाम 
यदुदयादेको जीव एक शरीर निर्वतेयति । (घर्मंसं. 
मलय. व्‌. ६९०) । ७. एक एक प्रति प्रत्येकम्‌, 
यस्योदये प्रत्येकजीवों भवति पृथग्जीवो भवति तत्पर 
त्येकनाम । (कर्मवि. पू. ध्या. ७छड़, पृ. ३३) । 
८. यदुदयात्‌ प्रतिजीव भिन्नशरीरमुपजायते तत्प्रत्ये- 
कनाम । (कर्मग्र. यज्ञो. बु. १, पृ. ७) । 

१ जिस सामकर्स के उदय से एक जीव एक ही 
दरोर की रखना करता है उसे प्रत्येकनाभकर्म 
कहते हैं । २ जिसके उदय से एक एक जीव के एक 


प्रत्येकबुद्ध] 


एक झौदारिक प्रादि शरीर होता है उसका नाम 
प्रत्येकतामकर्म है। 
प्रत्येकब्ुद्ध--देखो प्रत्येकबुद्धिऋृद्धि । १. पत्तेय- 
बुद्धा पत्तेय॑ बाह्य वृषभादिकारणममिसमीक्ष्य 
बुद्धा: प्रत्येकबुद्धा, बहि:प्रत्ययं प्रतिबुद्धाता च॑ 
पत्तेयं णियमा विह्वारों जम्हा तम्हा य ते पत्तेयबुद्धा, 
जघा करकंडमादतों। (सर्दी. श्र. पृ. १६)। 
२. प्रस्पेकमेकमात्मानं प्रति केनचिश्रिमित्तेत सञ्जात- 
जातिस्मरणात्‌॒ बल्कलचीरिप्रभूतव. करकण्ड्वाद- 
यदच प्रत्येकबुद्धा:। (त. भा. सिद्ध, व १०-७, पृ. 
३१०) । ३. प्रत्येकबुद्धास्तु बाह्प्रत्ययेन वृषभा- 
दिना (बुध्यन्ते) करकण्ड्वादिवत्‌ । (योगशा. स्वो. 
विद. ३-१२४, प्र. २३१) । ४. प्रत्येकबुद्धास्तु 
बाह्मप्रत्ययमपेक्ष्य--प्रत्येकं बाह्यवृषभादिक॑ कार- 
णमभिसमीक्ष्य--बुद्धा: प्रत्येकबुद्धा इति व्युत्पत्ते' । 
(प्रश्ञाप. मल्य. व्‌. ७, पृ. १६) । 
१ प्रत्येक भ्र्थात्‌ बेल झ्रादिरुप बाहा कारण को 
देखकर जो प्रयोध को जाप्त होते हैं थे प्रत्येकब॒द्ध 
कहलाते हैं। जैसे---शरकण्डु झ्रावि । 
प्रत्येकबुद्ध सिद्ध देखो प्रत्येकबुद्ध । प्रत्येकबद्धा: 
सेन्तो ये सिद्धा ते प्रत्येकवुद्धसिद्धा. | (नन्दी हरि. 
व्‌. पृ. ५०); योगशा. सनी, विद ३-१२४, प्‌ 
२३१, पज्ञाप. मलय. व्‌. ७, पृ. १६) । 
प्रत्येकबद्ध होते हुए जो सिद्धि (मुक्ति) को प्राप्त 
हुए हैं वे प्रत्येकबुद्धसिद्ध कहलाते हैं । 
प्रत्येकबुद्ध सिद्धकशेबलज्ञान--प्रत्येकबुद्धा सन्‍्तो ये 
सिद्धास्तेषा केवलज्ञान प्रत्येकबुद्ध सिद्धोक्बलशानम्‌ । 
(प्राव. नि. भलय. वृ. ७५, प्‌. ८४) । 
प्रत्येकबुद्ध होकर सिद्ध होने बाले जोबों के केबल- 
शान को प्रत्येकबृद्धसिद्धफेवलज्ञान कहते हैं । 
प्रत्येकबुद्धि-ऋड्धि--- १. कम्माण उवसमेण य गुरू- 
वदेस विणा वि पावेदि। सण्णाण-तवप्पगम जीए 
परेयबुद्धी सा॥ (ति प. ४-१०२२ )॥+ २. परोप- 
देशमन्तरेण स्वशक्तिविशेषादेव ज्ञान-सयमविधाननि- 
पुणत्व प्रत्येकबुद्धता। (त वा. ३, ३६, ३, पृ 
२०२; जा. सा. पु. €)। ३. श्रृतज्ञानावरण- 
क्षयोपशमात्‌ परोपदेशमन्तरेणाधिगतज्ञानातिशया: 
अत्येकबुद्धा,। (भ. श्रा, बिजयो ३४) । ४. एक 


केवल परोपदेदनिरपेक्ष शुतशानावरणक्षयोपश्षम- 
विशेष प्रतीत्य बुद्धा. संप्राप्ततानातिशया प्रत्येक- 
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(प्रत्येकश री खब्यबर्गं णा 


बुद्धा:। (भ. धा. मूला. ३४) । 

१ जिस ऋद्धि के प्रभाव से जीब शुरु के उपदेश के 
बिना कर्मों के उपशम से ज्ञान और तप में श्रति- 
शय को प्राप्त करता है, वह अत्येफबुदधिऋदि 
कहलाती है। २ परोपवेश के दिना श्रपती वाक्ति 
विशेव से ही जो ज्ञान शौर संयम में निपुणता प्राप्त 
होतो है इसका नाम प्रत्येक ब॒ुदिऋद्धि है। 
प्रत्येकशरी र--देखो प्रत्येकाज़ ब प्रत्येकजीव । 
१. प्रत्येक पृथक शरीर येषां ते प्रत्येकशरीरा: खदि- 
रादयो वनस्पतय. ! (धब. पु. १, पु. २३८) ; एक- 
मेक प्रति प्रत्येकम्‌, प्रत्येक शरीर येषां ते प्रत्येक- 
शरीरा:। (धव. पु. ३, पु. ३३१); जेण ज़ीवेण 
एक्केण चेव एक्कसरीरट्रिएण सुह-दुःखमणुभवेदब्ब- 
मिदि कम्ममुवज्जिदं सो जीवो पत्तेयसरीरो। 9 
>( >< अ्रहवा पत्तेयसरीरणामरम्मोदयबतों वणप्फ- 
दिकाइया पत्तेयसरीरा । (धब पु. ३, पृ. ३३३); 
एक्कस्सेव जीवस्स ज॑ सरीरं त॑ पत्तेयसरीर, त॑ [ जेसि 
जीवाणं भ्रत्थि ते पत्तेयसरीरा णाम। »८ 3८ « 
पथवा पत्तेय पुधभूद सरीर जेसि ते पत्तेयसरीरा । 
(घव पु. १४, पृ. २२५)। २. एक जीव प्रतिगत 
यच्छरीरं प्रत्येकशरी रनामकर्मोंदयात्‌ तत्प्रत्येक तदेव 
प्रत्येककम्‌ । »< »< »< शीयंत इति शरीर देह )< 
2 2< । (स्थाना. ब्रभय. बृ. १७, पृ, १८) । 

१ जिन जीवों का पृथक्‌ शरीर होता है वे प्रत्येक- 
शरीर कहलाते हैं। जेसे-- खेर भ्रादि बनस्पति । 
जिस एक जोब ने 'एक ही क्षरोर में स्थित रहकर 
सुल-वृ:ख का प्रनुभवन करना चाहिए' इस प्रकार के 
कर्स को उपाणथित किया है उसे प्रत्येकशरोरजीबव 
कहते हैं । 

प्रत्येकश री रद्रव्यवर्ग णा -- देखो प्रत्येकज्ञ रीरि- 
द्रव्यवगेणा । १. एक्कस्स जीवस्स एक्कम्हि देहे 
उवचिदकम्म-णोकम्मक्खंबो पत्तेयशरी रबव्बवग्गणा 
णाम । (धव. पु १४, प्‌ ६५) । २. पत्तेयशरीर- 
दव्ववगणा णाम पत्तेयसरीराणं उरालादीण उरा- 
लिय-वैउव्वित-प्राहरग-तेय-कम्मतिगेसु विस्ससापरि- 
णामोपचिता पोग्गला एक्केकसि सरीरकम्मपंदेसे 
सब्वजीवाण भ्रणंतगुणओवचितातो ताभो पत्तेयसरी- 
रव्ववग्गणातो बुच्चति। (कमंत्र. च्‌. २०, पृ. 
ड२) १ 

१ एक ओीब के एक झरोर लें जो कर्म व नोक्मरूप 


प्रत्येकशरी रनाभ ] 


“हहनन्‍्धों का उपचय होता है उसका नाम प्रत्येकशरीर- 
द्रव्यवर्भणा है । 

प्रत्येकश री रसाम--देखो प्रत्येकनाम । १, शरीर- 
नामकर्मोदयान्तिवंत्य मानं दरीरमेकात्मोपभोगकारण 
यतो भवति तत्प्रत्येक्षरी रनाम। (स. सि. ८-११; 
सला, थे. १२-०१६५; भ. श्रा मूला, २१२४; 
शो. क. की प्र. ३३)। २ प्रथऋू-शरीरनिवं्तंकं 
प्रत्येकेशरीरनाम । (त. भा. ८-१२) । ३. एका- 
स्मोपभोगकारणशरीरसा यतस्तत्प्रत्येकश रीरनाम । 
शरीरनामकर्म दयात्‌ निर्वत्यंमान॑ शरीरभेकात्मोप- 
भोगकारणं यतो भवति तप्प्रत्येकशरीरनामकर्म । 
एकमेकमात्मान प्रति प्रत्येकम्‌, प्रत्येक शरीर प्रत्येक 
शरीरम्‌ । (त. था. झ, ११, १६) । ४. जस्स 
कमभ्मस्स उदएण जीवो पत्तेयसरीरों होदि तस्स 
कम्मस्स पत्तेयसरीरमिंदि सण्णा । (धब. पु, ६, पृ. 
६२); जस्स कम्मस्सुदरण एक्कसरीरे एकक्‍्को चेव 
जीवों जीबदि तं कम्म पत्तेयसरीरणाम । (घव. पु. 
१३, पृ. ३६५) । ५. एकात्मोपभोगकारणं शरीरं 
यतस्तत्प्रत्येकशरी रनाम । (त. इलो, ८-११) । 
६. यस्य कर्मण उदयादेकको जीव प्रति प्रत्येकेक 
शरीर निवर्तयति तत्प्रत्यकेनाम । (त. भा. सिद्ध. 
थु. ५-१२) | ७. स्वप्रदेशरेक दरोरमौदारिक- 
वेक्रियिकाहारकान्यतरद्व्याप्त यदुदयाज्जीवेन तत्प्र- 
त्येकनाम । (पंचसं. स्वो. व्‌. ३-६, पृ. ११६)। 
८ प्रत्येकनाम यदुदयादेककस्य जन्तोरेकेकमौदारिकं 
वैक्रियं वा दरीरं॑ भवति । (षष्ठ क, सलय. व्‌. ५, 
यु १२६; सप्तति. मलय. व, ६, पृ. १५३) ॥ 
६, यस्योदयात्‌ प्रत्येक शरीर भवति, एकंकस्थ 
जीवस्थेकक॑ शरीरमित्यर्थ', तत्प्रत्येकनाम । (कर्मस्त. 
भो. थु. १०, पू. ४७७) ॥ १०. शरीरनामकर्मोदयेन 
निष्पाद्यमान शरीरं॑ एकजीवोपभोगकारण यदुदयेन 
भवति तस्प्रत्येशशरीरनाम । (त. बुत्ति श्रुत. 
छ-११) । 

१ शरोरतामकर्म के उदय से जो शरोर रचा बाता 
है वह जिस फर्म के उदय से एक जीव के उपभोग 
का कारण होता है उसे प्रत्येकश रीर नामकर्म कहते 
हैं। २ जो कर्म पृथक्‌ शरोर को रचना करता है 
उस्ते प्रत्येकशरोर तामकर्म कहा जाता है । 
प्रत्येकशरी रिव्रव्यवर्ग णा--अ्रथ केय॑ प्रत्येकशरी- 
रि्रव्यवर्गंणा नाम ? उच्यते--प्रत्येकशरी रिणा यथा- 
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[प्रथम' सम्यक्त्व 


सम्भवमौदारिक-वेक्रियाहा रक-तंजस-कार्म णेघु शरीरू 
नामकमंसु ये प्रत्येक विश्रसापरिणामेनोपचयमापक्ना: 
सर्वजीवानन्तगुणा: परद्गलास्ते प्रत्येकशरीरिद्वव्य- 
वर्गंणा । (कर्मप्र. मलय. व यज्ञोी. थ. २०, पु. ४७ 
व५०)। 

प्रत्येकशरी र बाले प्राणियों के यथासम्भव भौदा- 
रिक, वेकियिक, आहारक, तेजस झौर का्मण 
शरी रनामकर्मों में से प्रत्येक में जो स्वभावतः सब 
जीवो से भ्रनस्तगुणे पुदूगल उपचय को आप्त होते 
हैं उनका नास भत्येकदा रोरिव्रव्यवर्गणा है । 
प्रत्येकाड (शरीर )--१. एकमेकस्य यस्याजुं 
प्रत्येकाजु, स कथ्यते । (पंचसं. ग्रम्मित, १-१०४, 
पृ. १४) । २. एकमेक प्रति प्रत्येक पृथ॥कायादय: 
शरीर येषा ते प्रत्येककाया. । (मूला. व. ५-१६)। 
१ जिस एक जोव का एक हारीर होता है उसे 
प्रत्येकाडु! या भत्येककाय फहा जाता है । 

प्रत्येषण (पडिच्छण )---१. पडिच्छणमेगस्स प्रति- 
चारकरम्यनुज्ञातस्थेकस्य संग्रह प्राराधकस्य । (भ. 
आा. विजयो. ६६ )। २. पडिच्छणमिक्कस्स संघानुमते- 
नेकस्य क्षपकस्य स्वीकार: । (भ. झा. सूला. ६६ )। 
१ परिचर्या करने बाल साधुपभ्नों (संघ) के द्वारा 
झन॒शात किसी एक झाराधक के प्रहण करने का 
नाम पडिच्छण (प्रत्येषण) है । 

प्रथम भ्रसत्य--देखो भ्रसत्य (प्रथम) । 

प्रथम भूलशुण--सुहुमादीजीवाणं सब्बेसि सब्बहा 
सुपणिहाण । पाणाइवायविरमणमिह पढ़मों होई' 
मूलगुणो ॥ (घममसं. हरि, ८५८) । 

सूक्ष्म व बादर झादि सभी जोदों के प्राणविधात से 
उत्तम अभिप्रायपूर्वक सब अ्रकार से---कृत-का रिता- 
दिरूप से---निवुत्त होना, यह सुत्रियों का प्रथम 
मूलगुण (अ्रहिसामहात्षत) है । 

प्रथभसमयसयो गिभवस्थफेवलज्ञान --- तत्र 
यस्मिनू समये केवलज्ञानमुत्पन्न॑ तस्मिनू समये 
तत्प्रथमसमयसयोगिभवस्थकेवलज्ञानम्‌ ! ._ (झाब, 
लि. मलय, बु. ७८, पृ. ८5३) । 

जिस समय में केवलशान उत्पन्त हुक्ला हो उस 
सभय में बहु प्रथससमयसगमोगिभवस्थकेवलज्ञान 
कहलाता है । 

प्रथम सम्यकत्व--१. एदेसि चेव सब्वकम्माणं 
जाबे अंत्तोकोडाकोडिट्रिदि बंधदि ताबे पढमसभ्मसं 


प्रथमानुयोग ] 


लभदि ॥ सो पुण पंचिदिशो सण्णी मिच्छाइट्री पज्ज- 
सप्नो सब्बविसुद्धो ॥ एदेसि चेव कम्माण जाघे प्ंतो- 
कोडाकोडिट्टिदि ठवेदि संखेज्जेहि सागरोवमसहस्से- 
हि ऊणियं ताधे पढमसम्मत्तमुप्पादेदि । (षट्खें. १, 
६-८, ३-५--पु. ६, प्‌ २०३ पझ्रादि) । २. भव्य: 
पड्चेन्द्रिय सज्ञी पर्याप्तक सर्वविशुद्ध' प्रथमसम्य- 
बत्वमुत्पादयति । (स. सि. २-३) । ३. स पुनर्भव्य 
पड्चेन्द्रियः सज्ञी मिथ्यादुष्टि, पर्याप्तक. सर्वविशु- 
दर. प्रथमसम्यकत्वमुत्पादयति । (लत. बा २, ३, २)। 
१ भ्रमादिमिथ्यादुष्टि जोब जब सब कर्मों को 
प्रन्तःको डाकोड़ि प्रमाण स्थिति को बांधता है त्रथा 
उन्हीं कर्मों की जब संख्यात हुजआर सागरोपोों से 
हीन झन्तःकोडाकोड़ि प्रमाण स्थिति को स्थापित--- 
करता है तब वह प्रथम सम्यकत्व प्राप्स करने के 
योग्य होता है। विशेष इतना है कि वह पंचेन्द्रिय, 
सन्नी, मिथ्यादुष्टि, पर्याप्तक और सर्वविशुद्ध होता 
घाहिए। 
प्रथमानुयोग -- १. प्रथमानुयोगमर्थाव्यान चरित 
पुराणमपि प्रुण्यमू। बोधि-समाधिनिघान वोधति 
बोध' समीचीन. ॥ (रव्सक, २-२) । २. प्रथमानु- 
योगे परश्चपदसहस्रे ४००० चतुविज्यतेस्तीर्थकराणा 
द्ादशवकवर्तिना बलदेव-वासुदेव-तच्छत्रुणा चरितं 
निरूप्यते । अत्रोपयोगी गाथा--बारसबिह पुराण 
ज दिट्ठ जिणवरेहि सब्बेहि । त सब्बं बण्णेदि हु 
जिणवंसे रायवसे य ॥ पढमो श्ररहताण विदिदश्नो 
पुण चक्‍कवद्टिवसों दु । तदिश्नो वसुदेवाण चउत्थों 
विज्जाहराण तु ॥ चारणवसो तह पंचमो दु छट्ठी य 
पण्णसमणाण । सत्तमगों कुरुबसों ग्रट्टमझ्नो चापि 
हरिवसों ॥ णवमों भ्रडक्खुवाण बसों दसमों हू का- 
सियाण तु । वाई एकारसमो बारसमों णाहवंसों दु।। 
(बव. पु ६, पृ. २०४) । ३ जो पुण पढ़माणि- 
श्रोग्रो सो चउबीसतित्थयर-बारहचककबट्टि-णवबल- 
णवणारायण-णवपडिसत्तृण पुराणं जिण-विज्जाहर- 
अक्कवट्रि-चा रण-रायादीण बसे य वष्णेदि | (जयघ 
३, प्र. १३८) । ४. तेषामाद्यानुयोगो5यं सता सच्च- 
रिताश्रय' ॥ (मे. पु, २-६८) । ५. गृही यत स्व- 
सिद्धान्त साधु बुष्येत धर्मंधी. । प्रथम सो5नुयोग 
स्थात्‌ पुराणचरिताश्रय:॥ (उपासका, ६१६)। 
६. वृषभादिचतुविशतितीथंकर-भरतादिद्वादशचक्र- 
वरति*विजयादिनवब भदेव-वतिपिष्टादिनववासुदेव - सु- 
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[प्रथमा प्रतिमा 


ग्रीवादिनवप्र तिवासुदेवसम्बन्धित्रिषष्टिपुरुषपु राण मेद- 
भिन्न प्रथमानुयोगो भग्यते । (यु. बृब्यसं. टी. ४२)॥ 
७. पञुचसहुखपदपरिमाण' त्रिषष्ठिशलाकापुरुषपुरा- 
णाना प्ररूपक: प्रथमानुयोग:। (सं. शुतभ. टी. €, 
पृ, १७४) । ८. पुराणं चरितं चाथल्यानं बोधि- 
समाधिदम्‌ । तत्त्वप्रथार्थी प्रथमानुयोग प्रथयेत्तराम्‌ ॥ 
(प्रन. ध. ३-६) । ६€. प्रथम मिथ्यादुष्टिमतिकम- 
ब्युत्पन्नं वा प्रतिपाद्ममाश्रित्य प्रवुत्तोप्नुयोग भ्रधि- 
कार: चतुविशतितीर्थकर-द्वादशचक्तर्वाति-नवबलदेव- 
नववासुदेव-नवप्रतिबासुदेवाना त्रिषष्टिपुराणानि 
यर्णयति । (गो. जी म प्र,थ जी. प्र ३६१) | 
१०, त्रिषष्टिशलाकामहापुरुषचरित्रकथक पचरसहस्न- 
पदष्रमाणः प्रथमानुयोग.। (त. बृत्ति श्रुत, १-२०) । 
११. पढम॑ मिच्छादिद्वि भ्रव्वदिक श्रासिदूण पडि- 
बज्जं । श्रणुयोगो पभ्रहियारों बृत्तो पढ़मानुयोगो 
सो ॥। (अंग्प. २-३४, प्र. २८३) । 

१ चरित्र भ्रौर पुराणरूप श्रुत का मास प्रथभानुयोग 
है। यह पवित्र झ्नुयोग श्रोता की बोधि और 
समाधि का कारण है। एक किसी विशिष्ट पुरुष 
के ग्राश्नित क्या का मास चरित्र और तिरेसठ 
शलाकापुरुषों के प्राश्चित कथा का नाम पुराण है । 
२ प्रथमानुयोग में २४ तीर्थंकर, १२ चक्रवर्ती, ६ 
बलदेव, € वासुदेव झौर £ प्रतिवासुदेब; इनके 
चरित्र का मिरूपण किया जाता है। पुराण बारह 
प्रकार का है, जो इन १२ वंज्ों की प्ररुपणा करता 
है--१ प्ररहन्त, २ चक्रवर्तो, ३ वसुदेव, ४ विद्या- 
घर, ५ चारण ऋषि, ६ श्रमण, ७ कुरुवंद्, ८ हरि- 
बंद, ६ ऐक्बाकुबंद, १० कासियवंश, ११ वादी और 
१२ नाथवबंश । 

प्रथमा प्रतिमा--देखो दर्शनप्रतिया । शद्भादिदोष- 
रहित॑ प्रशमादिलिजुं स्थैर्यादिभूषणं मोक्षमार्ग॑प्रासाद- 
पीठभूतं॑ सम्यग्दर्शन भय-लोभ-लज्जादिभिरप्यनति- 
चरन्‌ मासमात्र सम्यक्त्वमनुपालयति, इत्येषा प्रथमा 
प्रतिमा । (योगशा, ३-१४८, प्र. २७१) । 
शंका-कांकादि दोषों से रहित, प्रशम-संवेगादि 
चिह्नों से सहित झौर स्थेर्य ब्रादि गुणों से विभूषित 
ऐसे सम्यकत्व को भय, लोभ, झौर लज्जा झावि 
के वश भो सलिन न करते हुए उसका एक सास 
तक परिपालस करना; यह आवक की प्रथस 
भ्रतिमा का लक्षण है। उक्त सस्यकक्‍स्थ सोक्षमार्ग 


प्रथमा स्थिति] 


रूप मबन की पीठ -भूमिका श्रववा नीद--के 
समान है । 
प्रथमा श्थिति--अ्रन्तरकरणाच्चाधस्तनी स्थिति: 
प्रथमा स्थितिरित्युच्यते | (क्ंभ. मलय, व यशों 
व. उप. क. १७, १ श्ट व १५)। 
झन्तःकरण से नोथे की स्थिति को प्रथम स्थिति 
कहा जाता है। 
प्रथमोपद मसम्यक्व--देखो प्रथम सम्यक्त्व । 
तत्रौपशमिक भिन्नकमंग्रन्थे: शरी रिण: । सम्यक्त्वलाभे 
प्रथमेःन्तर्मुह॒र्त प्रजायते । (त्रि. श. पु. श्र. १, ह, 
६०० ) । 
फर्मकुप प्रन्यि के भेद देने पर सर्वप्रथम जो सम्य- 
कत्व प्राप्त होता है बह प्रथमोपशम सम्यकक्‍त्व 
फहलाता है, जो प्रन्तमहुतं काल तक रहता है । 
प्रदक्षिण (पदाहिण ) क्रियाकर्म --वदणकाले गुरु- 
जिण-जिणहराणं पदक्खिण कादूण णमंसर्ण पदाहिण 
णाम । (धव, पु. १३, प्‌ ६६) । 
बन्दना के समय गुरु, जिनदेव झौर जिनालय की 
प्रदक्षिणा करके नमस्कार करना, यह छह प्रकार 
के कृतिकम में प्रदक्षिण नाभ का दूसरा कृतिकर्म है । 
प्रदुष्टदोष---१. प्रदुष्टोप्न्ये. सह प्रद्वेंष॑ वर कल- 
हादिक विधाय क्षम्तव्यमकृत्वा य. करोति क्रिया- 
कलाप तस्य प्रदुष्टदोष । (सूला, बु. ७-१०८) । 
२. प्रदुष्ट वन्दमानस्य द्विष्ठे5 कृत्वा क्षमां त्रिधा । 
(झन. धघ ८-१०५) | 
१ दूसरो के साथ प्रकृष्ट ढंब, वर व कलह आावि 
करके उससे क्षमा कराने के जिना वन्दनादि रूप 
कृतिकर्म के करने पर प्रदुष्ट नाम का बन्दनादोष 
उत्पन्त होता है। 
प्रदेश-- १. प्रद्धद्ध च पदेसों /« ». > ॥(पंचा. का 
७५; भुला. ५-३४; भावसं दे. ३०४; गो जी 
६०४) । २ सः (परमाणु:) यावति क्षेत्रे व्यवति- 
ते स प्रदेश:। (स. सि. ४-८) । ३. प्रदेशो 
नामापेक्षिक. सर्वसूद्षमसतु परमाणोरबगाह' ।(त. भा 
५-७) । ४. भ्रदेशा: परसाणय:ः। प्रद्िश्यन्ते इति 
प्रदेशा' परमाणव., ते हि धटादिष्ववयवत्वेन प्रदि- 
इयन्ते । प्रदिश्यन्ते एभिरिति वा प्रदेशा: तैहि ध्राका- 
शादीनां क्षेत्रादिविभाग: प्रदिश्यते । (त. था. २, 
३४8, १)। ५. प्रदेशोडसंस्येयसलमोप्नन्ततमों वा 
ल. ६६ 
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प्रदेश: । (उत्तरा, तु. पृ. २८१) । ६. प्रकृष्टो देश- 
प्रदेश , परमनिस्द्धों निरवयव इति बावतु। (ते 
भा. सिद्ध. व. ५-७); पुनस्तस्येव कणिकादिद्वव्य- 
परिमाणान्वेषण प्रदेश” । (त. भा. सिद्ध. बृ. ८-४ )। 
७. >< » >< भ्र्दधार्ड प्रदेश, परिकीतित'। (त. सा 
३-५७) । ८ जावदिय ग्रायासं अ्रविभागीपुग्ग- 
लाणुवटुद्ध । त खू पदेस जाणे सम्बाणुद्राणदाणरिहं ॥ 
(द्रस्यस २७) । €. जेत्तियमेत्त खेत्त प्रणुणा रुद्ध 
खु गयणदब्वस्स । त॑ च पएस भणिय जाण तुम 
सव्वदरसीहि ।। (द्रव्यस्ब, नये १४०)। १० पर- 
माणुय्याप्तक्षेत्रं प्रदेश । (प्रब॒ सा जय. ब. २, 
४५) । ११. »< > » पएसमद्धंद्ध +। (बसु भा. 
१७) । १२. प्रदेशाइच जीवस्य कर्माणवो5भिधी- 
यन्ते | (भ्राव हरि. थ्‌ सल. हेस टि.पू ६२) । 
१३ प्रकृष्ट --सवंसूक्ष्म पुद्गलास्तिकायस्य देशों 
निरंशो भाग. प्रदेश: इति व्युत्पत्ते' । (प्रनयो. सू 
सल हेम. व. ८६, पृ. ६८); ततज्र प्रदेशा हृह 
क्षेत्रस्य निविभागा भागा. । (भ्रन॒यो. सू. सल. हेस. 
बू. १३३, पृ. १५७) । १४. प्रदेशा निरशावयवा: । 
(समा. झभय. व, १४०, प्‌ १०७) । १५. प्रकु- 
ष्टो निरशों धर्माधर्माकाश-जीवानां देश --अवयब- 
विशेष: । स चेक स्वरूपतः, सद्वितीयस्वादी देश- 
व्यपदेशत्वेन प्रदेशत्वाभावप्रसगातु + (स्थाना. 
झभय व्‌ ४५, प्‌ २२); प्रदेशों धर्माघर्माकाश- 
जीव-पुदुगलानां निरवयवो5श । (स्थाना. ध्भय बु, 
१६५, पृ. १२६)। १६. शुद्धपुदूगलपरमाणुना 
गृहीतनभस्थलभेव प्रदेश:। (नि सा. व ३५) । 
१७. भ्रध॑स्यार॑ प्रदेश । (गो, जी जी. प्र. ६०४) । 
१ स्कर्घ के आधे के प्राषे भाग कोया देश के 
राधे भाग को प्रदेश कहते हैं। २ जितने क्षेत्र भें 
एक परभाण रहता है उसका मास प्रदेश है । 
३ भ्रपेक्षानसित परमाणु के सबसे सृफ्म झह्रदगाह 
को प्रदेश कहते हैं। ५ प्रसंख्यातवें ग्रथवा अनन्त 
भाग को प्रदेश कहा जाता है । 
प्रदेशछेदशा--पदेसो वि छेदणा होदि उड्ढाहो- 
मज्कादिपदेसेहि सब्वदब्बाण छेददंसणादो | (व. पु. 
१४, पृ. ४३६) । 

प्रवेश को छेदना इसलिए कहा जाता है कि ऊध्बे, 
मध्य शौर भ्रष प्रदेशों के द्वारा सब द्रत्यों का छोद 


अदेशत: इतरेतरसंयोग] 


देखा जाता है। यह छेदना के दस भेदों में पांचवां 
है। 
प्रवेशत:ः इतरेत रसंयोग-- तत्थ धम्मत्थिकाइया- 
ईणं पंचण्हूं प्रत्यिकायाणं यः स्वे स्व प्रदेश रन्य- 
द्र्यप्रदेशश्च सह संयोग: स प्रदेशत इतरेतरसयोगों 
“ अवति । (उस्तरा. स्‌. पु. २०) । 
र्मास्तिकाय श्रादि पांच ध्रस्तिकायों का जो अपने 
अपने प्रदेशों से तथा श्रन्प द्रव्यों के प्रवेशों के साथ 
भी संयोग है वह प्रदेशत:-- प्रदेशों की श्रपेक्षा--हतरे- 
त्तरसंयोग है । 
अ्रदेशदी्धे--सव्वासि पयडीणं सग-सगपाझोम्गठक्क- 
स्सपदेसे बंधमाणस्स पदेसदीह। (घव पु १६ पृ. 
५४०६) । 
सब प्रकृतियों के भ्पने झपने योग्य उत्कृष्ट प्रदेशों 
के बांधने वाले जीव के प्रवेशदीर्ध होता है । 
प्रदेशनामनिधत्तायु-- १. प्रदेशाना--प्रमितपरि- 
माणानामायु कमंदलिकानां नाम--परिणामों य. 
तथा5प्त्मप्रदेशेषु सम्बन्धनं स प्रदेशनाम, जाति-गत्य- 
चगाहनाकमंणा वा यत्प्रदेशरूप नामकर्म तत्प्रदेश- 
नाम, तेन सह निधत्तमायु' प्रदेशनामनिधतायुरिति । 
(समवा. भ्रभय वूं. १५४ पृ. १३६६-१७) । 
२. प्रदेशा: कर्मपरमाणव', ते व्‌ प्रदेशा. सक्रमतो- 
अ्यनुभूयमाला' परिगृह्ल्ते, तत्प्रधान नाम प्रदेश- 
नाम । किमुक्‍त भवति ? यद्यस्मिन भवे प्रदेशतो 
पअनुभूयते तत्रदेशनामेति, श्रमेन विपाकोदयमप्राप्त- 
मपि वाम ग्हीतम्‌, तेन प्रदेशनाम्ना सह निधत्तायु 
प्रदेशनामनिधत्तायु । (प्रशाप. मलय. व. १४५, 
पु. २१८०) । 
१ परिमित प्रमाण वाले झायुकर्म के प्रदेशों का जो 
'परिणमन है तथा भात्सा के प्रदेशों से सम्बद्ध होना 
है उसे प्रदेशनान कहते हैं, भ्रथवा जाति, गति और 
अवगाहना कमों का जो प्रदेशरूप नासकर्स है उसे 
प्रदेशनाम कहा जाता है। इस प्रदेशनाम के साथ जो 
निषिक्त पायु है, वह प्रदेशनासनिषत्तशायुवन्ध 
कहलाता है । 
प्रदेशनिष्पस्नक्षेत्रप्रमाण--एगपएसोगाढे. दुप- 
एसोगाढे तिपएसोगाढे संखिज्जपएसोगाढे भ्रसंखिज्ज- 
पएसोयादे से त॑ पएसणिप्फण्णे । (भनुथो. सू. १३३, 
यू. १५६) । 
हकप्रदेश भ्रवगाहवाला क्षेत्र, दो प्रदेश स्जगाहवाला, 
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तोन भ्रदेश भ्वगाहुवाला, इस क्रम से संख्यात व 
असंख्यात प्रदेश अवगाहवाला क्षेत्र; यह सब प्रवेश- 
निष्पन क्षेत्रप्रमाण कहलाता है । 
प्रदेशबस्थध--१ सुहमे जोगविसेसेण एगसेत्ताव- 
गाढठिदियाणं । एक्करेक्के दु पदेसे कम्मपदेसा 
अणता दु ॥ (मूला, १२-२०४) । २. नामप्रत्यया 
सर्वतो योगविशेषात्‌ सूक्ष्मकक्षेत्रावगाहस्थिताः सर्चा- 
त्मप्रदेशेष्वनन्तानन्तप्रदेशा' । (त. सु. ८-२४) । 
३. इयज्ञावधारणं प्रदेश:। [(स. सि. ४-३); ते 
खलु पुदगलस्कन्धा: भअ्रभव्यानन्तगुणा' सिद्धानस्तभाग- 
प्रमितप्रदेशा घनाइुगुलस्पासस्येयभागक्षेत्रावमाहिन' 
एक-द्वि-त्रि-चतु -सख्येयासंख्येयसमय स्थितिका' पझूच- 
वर्ण-प०्चरस-ह्िगन्ध-चतु.स्पर्शस्वभावा अष्टविधकरम- 
प्रकृतियोग्या: योगवशादात्मसात्‌ क्रियन्त इत्ति प्रदेश- 
बन्ध. समासतों वेदितव्य.। (स., सि 5-२४; ते 
था, ८, २४, ८)। ४. प्रदेशबन्ध' जीवप्रदेशाना 
कर्मपुदगलाना च सम्बन्ध । (उत्तरा, चू पृ २७७)। 
५. इयसावधारणं प्रदेश: । कर्मभावपरिणतपुदगल- 
स्कन्धाना परमाणुपरिच्छेदेवावधारणं प्रदेश इति 
व्यपदिश्यते । (त. वा ८, ३, ७) | ६. कर्मत्वपरि- 
णत्यात्मपुद्गलस्कन्धसंहते: । प्रदेश” परमाण्वात्मपरि- 
च्छेदावधारणा ॥। (ह- पु. ५६-२१३) । ७. तस्वैव 
कणिकादिपरिमाणाल्वेषण प्रदेश:, कमंणोडपि पुदूगल- 
परिमाणनिरूपण प्रदेशबन्ध इति । यथोक्तम्‌--तेषा 
पूर्वोक्ताना स्कन्धानां सर्वतो5पि जीवेन। सर्वर्देशैयोंग 
विशेषाद ग्रहण प्रदेशाख्यम्‌ ॥ (त. भा. हरि व 
सिद्ध, व. ८८४) । ८. प्रदेशबन्धस्त्वास्मप्रदेशयोंग- 
स्तथा कालेनैव विविष्टविपाकरहितं वेदसमिति । 
(श्रा. प्र. टी. ६०) । €. इति प्रदेशों बन्ध: कर्म- 
स्कस्धादिभिमेत: । स नुः प्रदेशबन्धः स्यादेष बन्धों 
विलक्षण: । (त. इलो. ८, २४, ११) । १०. प्रदेश- 
अन्घस्तु अनन्तानन्तप्रदेशान्‌ स्कन्धानादायैकैकस्मिन्‌ 
प्रदेशे एकेकस्य कर्मणो ज्ञानावरणादिकस्य व्यवस्था- 
पयतीत्पेष: प्रदेशबन्ध इत्ति | (त, भा. सिद्ध, व्‌. 
१०३)! ११. सर्वेष्वात्मप्रदेशेष्वनन्तानन्तप्रदेशकानू । 
प्रात्मसात्कुरुत जीव: स प्रदेशोषईभिधीयते ॥| (त. शा. 
४०५०) । १२ 2८ > $८ पएसबंचों पएसगहणं 
ज॑ | (पंचसं. च. ब. क. ४०, पृ. इड ); प्रदेशबन्धः 
प्रदेशाना कमपुदूगलाना यद्‌ ग्रहणं स्थिति-रसनिर- 
पेक्ष॑ तत्‌ सल्याप्राधान्येवेव करोति । (पंचसं, स्वो. 


प्रदेशबन्ध | 


थ्‌. अं. क. ४०) १३. योगमेदादनत्ता ये प्रदेशा: कमे- 
ण. स्थिता:। सर्वेष्वास्मप्रदेशेषु स प्रदेश इति स्थित: ॥ 
(चल, हु. १८-१०४)। १४. परस्परप्रदेशानु- 
प्रवेशों जीब-कर्मणो. । य. संदलेष, स निदिष्टो बन्धों 
विध्वस्तबन्धन: ।। (शानाणंव ६-४६, पृ. १०१) । 
१४. तेषा कर्मस्वरूपपरिणतानामनन्तानन्ताना जीव- 
आदेश: सह संश्तेष: प्रदेशबन्धः । (सूला. बृ. ४-४७); 
प्रदेश: कमंभावपरिणतपुद्गलस्कन्धाना परमाणुपरि- 
रछेदेनावधारणम्‌ । (सूखा. व्‌. १२-३); भात्मनों 
योगवशादष्टविधकर्म हेतवी5नन्‍्तानन्‍्तप्रदेशा एककरप्र- 
देशे ये स्थितास्ते प्रदेशवन्‍्धा इति। (मूला. बृ. 
१५-२०४) । १६: जीवप्रदेशेषु कर्मप्रदेशानाम- 
नन्‍्तानन्ताना प्रतिप्रकृति प्रतिनियतपरिमाणानां 
बन्ध.--सम्बन्धन प्रदेशबन्ध:। (समवा. श्रभय. ब्‌. 
४; स्थाना धभय. बृ. २९६) । १७. तस्वेव मोद- 
कस्य यथा कणिकादिद्रव्याणा परिमाणवत्त्वम्‌ एवं 
कमंणों5पि पुदूगलाना प्रतिनियतप्रमाणता प्रदेशबन्ध 
इति । (सथाना. भ्रभय. व्‌ २६६) । १८ ये सर्वा- 
त्मप्रदेशेषु सवंतों बन्धभेदत.। प्रदेशा कर्मणो5नन्‍्ताः 
स प्रदेश स्मृतों बुघे'। (धर्मश, २१-११५) । 
१६, भशुद्धान्तस्तत्त्व-कर्मपुदूगलयो: परस्परप्रदेशानु- 
प्रवेश प्रदेशबन्ध । (नि. सा. वु. ४० )। २०. त्रया- 
णा (प्रकृति-स्थित्यनुभागाना) श्राधारभूताश्च 
परमाणव प्रदेशा:। (पंचसं. सलय. बु. सं क. 
३३) । २१ 7६ »< >€ श्रणुगणना कर्मणा प्रदे- 
दबव | (झन. ध. २-३६) । २२. कर्मपुदगला- 
नामेब यद्‌ ग्रहणं स्थिति-रसनिरपेक्षदलिकसंख्या- 
प्राधान्येनेव करोंति स ॒प्रदेशबन्ध' । उकत॑ च--- 
» »< »< प्रदेशों दलसझचय । (कर्मंथि. दे स्वो. 
य्‌ २, शतक. दे. स्वी. व. २१) । २३. कमत्वपरि- 
णतपुद्गलस्कन्धाना परिमाणपरिच्छेदनेन इयत्ताव- 
भारण प्रदेश: । (त. बृत्ति श्रुत, ६-३) । २४. » 
४ » प्रदेशों देशसश्रयः । (परम्चाध्यायों २, 
६३३) । 
१ योगविशेष के हारा आकर जो सृक्ष्म भ्रनन्‍त- - 
झभव्यों से प्रनन्‍्तगृणे व सिद्धों के अनस्तवें भाग 
प्रभाण--कर्म प्रदेश एक एक बअ्रात्मप्रदेश पर एक 
क्षेत्रावगाह रूप से स्थित होते हैं, यह भप्रदेशबन्ध 
कहलाता है। २ शानावरणादिकृप नाम के कारण- 
भूत झथवा गति-आत्याविभेवरूप प्रतेक प्रकार का 
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गाभकर्म जिन हा कारण है, ऐसे जो प्रनन्तानन्स 
सूक्ष्म पुब्यल मोगविशेष के झाञ्रय से सभो भ्ों सें 
इझणवा सब झोर से झ्ाकर सुक्ष्म एक क्षेत्र का प्रव- 
गाहुन करते हुए सभी प्नाटमप्रदेशों पर स्थित होते 
हैं, यह प्रदेशधस्ध का लक्षण है। ४ जीवप्रदेशों का 
झौर कर्मप्रदेशों का जो सम्बन्ध होता है उसका तास 
प्रवेशबन्ध है। 


प्रदेशबन्धस्थान--जाणि चेव जोगट्टाणाणि ताणि 
चेव पदेसबधद्वाणाणि। (धट्ख. ४, २, ४, २१३--- 
पु. १०, पृ. ५०५) । 

जो योगत्थान हैं वे हो प्रदेशबन्घस्भात कहे जाते हैं । 
प्रदेशमोक्ष--भ्रधट्टदिगलणाए परदेसाण॑ णिज्जरा 
परदेसाणमण्णपयडीसु सकमो वा पदेसमोक्जों | (धथ., 
पु. १६, पृ. ३३८) । 

झध:स्थिति के गलन से जो कर्मप्रदेशों की निर्ण॑रा 
या उनका ह्म्य प्रकृतियों मे संक्रमण होता है उसे 
प्रदेशमोक्ष कहते हैं । 

प्रदेशवस्व--प्रदेशवत्त्व तु लोकाकाशप्रदेशपरिमाण- 
प्रदेश एक प्रात्मा भवति। (ते, भा. सिद्ध. वु- 
२-०६) । 

लोकाफाश के प्रदेशों के बराबर प्रदेशों बाला जो 
एक पझ्ात्मा होता है, यह जीव का भ्रवेशवस्व गृण है 
जो साधारण है; क्‍योंकि वह धर्म-प्रषमं व्रथ्यों में 
भी पाया जाता है । 


प्रदेशविपरि णामना--ज परदेसग्ग णिज्जिण्ण 
प्रण्णपयडि वा सकामि्द सा प्रदेसविपरिणामणा 
णाम । (भव. पु. १५, पृ. २८४) | 

जो भप्रदेशपिण्ड निर्जोर्ण हो चुका है या प्रन्य प्रकृति 
सें संक्रमण को प्राप्त हो चुका है उसका ताम 
प्रदेशविपरिणामना है । 


प्रदेश विरख--कर्मंपुद्गलप्रदेशो विरच्यते भ्रस्मि- 
न्षिति प्रदेशविरत्र', कर्मस्थितिरिति यावत्‌ । श्रथवा 
विरच्यते इृति विरच', प्रदेशश्वासी विरचद्तच्न प्रदेश- 
विरव , विरच्यमानकर्मंप्रदेशा इति यावत्‌ । (घब, 
पु. १४, पृ. ३४५२) । 

कमंरप पुवृगलअदेश की जिसमें रचना को जाती ह 
उसे अदेशविरच कहते हैं, दूसरे हांब्द से उसे कर्म- 
रिथिति कहा जाता हूँं। पश्रणवा रचे जाने वाले कप 
प्रदेशों को ही प्रदेशविरण समझता चाहिए । 


भ्रदेशसं क्रम ] 


प्रवेशसंक्रम-- १. ज॑ दलियमन्नपगई निज्जह सो 
संकमो पएसस्स । उब्बलणों विज्काओों प्रहापवत्तो 
गुणों सब्बों ॥ (कर्मग्र. सं. क. ६०) । २. ज परदेस- 
ग्गमण्णपर्याड णिज्जदे जत्तों पयडीदों त॑ पर्देसग्ग 
णिज्जदि तिस्से प्यडीए सो परदेससकमों | जहा 
मिच्छत्तस्स पर्देसग्ग सम्मत्ते संछुहृदि त पर्देसग्ग 
मिच्छत्तस्स पदेससंकमों । (कसायपा, च््‌. पृ. ३९७)। 
३. ज॑ प्रदेसरगं भऋ्रण्णपर्याड सकामिज्जदि एसो 
परेससकरमों । (धव. पु. १६, पृ ४०८) । ४. वि- 
ज्काउव्घलण-अ्रहापवत्त-गुण-सव्वसंकमेहि भ्रण्‌ू । जं 
णैइ झण्णपगई पएससकामणं एय ॥| (पंचसं से, क. 
६८); विध्यातसक्रम उद्वलनासकमों यथागप्रवुत्त- 
संक्रमो गुणसक्रम, सर्वसक्रमश्च एते पंचभि: संक्रमै: 
कर्मपरमाणून्‌ यन्नयत्यन्यप्रकृतिम्‌--तत्स्वरूपेण व्यव- 
स्थापयति प्रदेशसंक्रमणमेतदुच्यते । (पंचसं स्थो, बु 

सं. क. ६८) | ५ यत्कमंद्रव्यमन्यप्रकृतिस्वभावेन 
परिणाम्यते स प्रदेशसंक्रम'। (स्थाना अ्रभय. व्‌. ४, 
२, २६६, पृ. २२२)। ६ यत्‌ सक्रमप्रायोग्यं 
दलिकम्‌--कमंद्रव्यं भ्रन्यप्रकृति नीयते--भन्यप्रकृति- 
रूपतया परिणाम्यते स प्रदेशसक्रम । (कर्मप्र. सलय. 
थु. से. क. ६०)। ७. परमाणुसक्षमो हि प्रदेशसक्रमो 
मभवत्ति । »( » 2८ परमाणुना च॒ प्रक्षेपण प्रदेश- 
सक्रम । (पंचसं. मलय. थ्‌. सं क. ३३); विध्या- 
तसक्रम', उद्वलनसक्रम', यथा प्रवृत्तसक्रम , गुणसक्र- 
म', सर्वेत्क्राइच एते. पचभि. संक्रमणेरणून्‌--कमे- 
परमाणून्‌ --अन्या प्रकृति नयति--अन्यस्या पतदु- 
प्रहप्रकृती नीत्वा निवेशयति यत एसत्‌ कर्मंपरमाणनां 
विध्यातसंक्रमादिभिरन्यप्रकृती नयनम्‌--प्रदेशसक्रमणं 
प्रदेशसंक्रम उच्चते । विध्यातसंक्रमादिभिरणुन्‌ भ्रन्य- 
प्रकृति यश्नयति स प्रदेशसक्रम । (पंचसं. सलय. व्‌ 

सं.क ६८)। 

१ विवक्षित कर्संप्रकृति का जो कसंद्रव्य प्रन्य 
प्रकृति को प्राप्त कराया जाता है--सद्रप परिण- 
माया जाता है--यह उसका प्रवेश्ासंक्रम कहलाता 
है। २ जो प्रदेशपिण्ड जिस प्रकृति से श्न्य प्रकृति 
को प्राप्त कराया जाता है उसका यह प्रदेशासंक्रम 
कहलाता है। ६ सक्रम्ण के योग्य जो फर्मप्रदेशा पिण्ड 
जिस किसी विवक्षित प्रकृति से ले जाकर प्रन्य 


प्रकृति के स्वभाव से परिणम्रित किया जाता है, उसे 
भ्रदेशसंक्रमण कहते हैं । 
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प्रदेशसंहा ₹-विसपं --कार्ंणश री रवशात्‌ उपात्त- 
सृक्ष्म-बादरश री रानवतन प्रवेशसंहार-बिसपं: । अमृ- 
तंस्वभावस्याप्यात्मन .भ्रनादिसम्बन्धं॑ प्रत्येकत्वात्‌ 
कथंचिन्मूतंता बिश्रत. लोकाकाशतुल्यप्रदेशस्यापि 
कार्मणशरी रवशात उपात्तसूक्ष्मशरी रमधितिष्ठत. 
शुष्कचर्मवत्‌ सकोचन प्रदेशसहार , बादरश री रमधि- 
तिष्ठतो जले तैलबत्‌ विसपंण विसर्प । (त. वा 
४, १६, १) । 

का्मंणशरोर के बढ से प्राप्त हुए छोटे या बड़े 
शरीर का झ्नुसरण करना, श्रर्थात्‌ छोट शरीर के 
झनुसार झ्ात्मप्रदेशों फा संकुचित होकर उसमें 
रहना तथा बड़े शरीर के झनुसार उक्त प्ात्म- 
प्रवेशों का विस्तृत होकर रहना, इसे प्रदेशसंहार- 
बिसप कहा जाता हूँ । 

प्रदेशक्लुस्थ--सब्वासि पयडीण सग-सगजहण्णपदेसे 
बघमाणस्स पर्देसरहस्स । सत पडुच्च खविदकम्म- 
सियलक्खणेणागतृण गुणसेडिणिज्जर काकण सब्व- 
जहण्णीकयपदेसस्स पर्देसरहस्स । (धव. पु. १६, प्‌ 
५११) । 

जो जोव सब अ्रकृतियों के भ्रपने ध्पने जधन्य प्रदेशों 
को बांध रहा हो उसके प्रदेशह॒स्व होता है, सत्य को 
अपेक्षा क्षपितकर्माशिक स्वरूप से झ्राकर गृणश्रेणि- 
निर्जरा फे द्वारा जिसने कर्मप्रदेश को सबसे जधन्य 
कर विया है उसके प्रदेशह॒स्व होता है । 

प्रदेशा प्र--पदेसग्गा श्रणंताणता झ्रायुगकम्मपोग्गला 
जेहि एगमेगो जीवपदेसो वेढियपरिवेढितों। (उत्तर. 
च्‌ ५, पृ. १२६)। 

प्रायुकर्स के उन श्रनन्तानन्त प्रुदूगलों को प्रदेशाग्र 
कहा जाता है जो एक एक जोवप्रदेश को वेष्टिस 
करते हैं । 

प्रदेशावी चिकाम र ण-- श्रायु सशितानां पुद्गलानां 
प्रदेशा जघन्यनिषेकादारभ्य एकादिवृद्धिक्रमेणाव- 
स्थितवीचय इव तेषा गलत प्रदेशावीचिकामरणम । 
(भ. झा. विजयो २५) । 

झ्रायुकर्स सम्बन्धी पुदगलपरमाणुओझों के जधन्य- 
निर्षक से लगाकर एक-दो झह्ादि की वृद्धि के क्रम 
से अ्वत्यित वीचियों (लहरों) के समान क्रमशः 
गलने या झड़ने को प्रदेशाबीचिकामरण कहते हैं । 
प्रदेशोदय -- तत्रानुदयवतीनां प्रकतीनामबाघाका- 
लक्षये सति दलिकं प्रतिसमयमुदयवत्तीषु मध्ये स्ति- 


प्रदोष ] 


बुकसंक्रमेण संक्रमय्य यदनुभवति स प्रदेशोदय: । 
(पंचसं. सलय. व. ४८, प्र. २५५) । 

उदय में नहों भाने वाली प्रकृतियों के प्रबाधाफाल 
के बीत जाने पर उनके कर्मप्रदेशों को स्तिबुक 
संक्रणण के हारा प्रतिसमय उदय में श्ाने बाली 
प्रकृतियों में सक्रमत करके प्रमुभव करने को 
प्रदेशोदय कहते हैं । 

प्रदोष--१. तत्त्वज्ञानस्य मोक्षसाधनस्य कीतंने इझते 
कस्पचिदनभिव्याहरत' श्रन्त पैशूल्यपरिणाम प्रदोष-। 
(स सि ६-१०)। २. ज्ञानकीतेतानन्तरमन भिव्या- 
हरतोइन्तःपंशन्य.. प्रदोष: । मत्यादिज्ञानपञचकस्य 
मोक्षप्रापणं प्रति मूलसाधनस्थ कीतं॑ने कृते कस्यचित्‌ 
प्रनभिव्याहरत अन्त.पंशून्यपरिणामो यो भवति स 
प्रदोष इति कथ्यते। (त. वा. ६, १०, १) | 
३, कस्यचित्तत्कीत॑नानन्तरमनभिव्याहरतोःन्त पैशून्य॑ 
प्रदोष । (त. इलो, ६-१०) । ४. सम्यग्जा- 
तस्य सम्यग्दर्शनस्थ च सम्यग्ज्ञान-सम्यग्द्शनयुक्तस्य 
पुरुषस्य वा त्रयाणा मध्ये अन्यतमस्य केनचित्पुरुषेण 
प्रशसला विहिता, ता प्रशसामाकर्ण्यं भ्रन्य को5पि 
पुमान्‌ पैशून्यदूषित स्वयमपि ज्ञान-दर्शनयोस्तयुक्त- 
पुरुषस्य वा प्रशसां न करोति इलाघनं न व्याहरति, 
कत्थनं नोच्चारयते, तदन्‍्त पैशून्यम्‌ झन्तदुष्टत्व 
प्रदोष उच्यते । (त. बृत्ति श्रुत, ६-१०) । 

१ किसी पुरुष के द्वारा मोक्ष के साधनभूत तत्त्वज्ञान 
के कीतंत करने पर जो व्यक्ति कुछ भाषण नहों 
कर रहा है उसके झन्तःकरण में जो सत्सरभाव या 
दुष्ट परिणाम उत्परन होता है वह पअ्रदोष कह- 
लाता है। 

प्रहेंष -- इष्टदार-वित्तहरणादिनिभित्तः कोप प्रद्वेंष । 
(भ. हरा. विजयो. ८०७) । 

प्रिय स्त्री ग्लोर धन श्रादि के हरण करने के निमित्त 
से जो क्रोध उत्पन्त होता है, उसका नाम भरद्देंष है। 
प्रधानतया नामपद--देखो प्राधान्यपद | से कि 
त पाहण्णयाए ? श्रसोगवर्ण सत्तवण्णवणे चंपगव्णे 
चुझवण नागवणे पुन्नागवर्णे उच्छुबणे दकखवर्ण सालि- 
व्णे, से त पाहण्णयाए। (प्रनुयो. सू. १३०, पृ. 
१४२) । 

झरद्योक, सप्तपर्ण, अम्पक, झाख्, नाग, पुन्माग, इक्षु, 
द्राक्षा और शालि झादि की प्रधानता से भो प्रशोक- 
बन व सप्तपर्णवत इत्यादि नाम बोले जाते हैं, 
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[ प्रपातनकुशील 


उन्हें प्रधाननामपद कहा जाता है । 
प्रधानद्र्यकाल --- _तत्थ पहाणदव्वकालो णाम 
लोगागासपदेसपमाणो सेसपचदब्बपरिणमनहेदुभूदो 
रयणरासि व्व पदेसपचयविरहियो श्रमुत्तो श्रणाइणि- 
हणो । (धर. पु. ११, पृ. ७५) । 

जो लोकाकाश के समान ध्संक्यात प्रदेश प्रमाण है, 
शेष पांच द्रव्यो के परिषर्तत फा कारण है, रनों 
की राशि के समान प्रदेशसम्‌ह से रहित है तथा 
अमृत व श्रतादि-निधन है उसे तद्व्पतिरिक्त नो- 
झ्रागस प्रधान व्रष्यकाल कहा जाता है । 
प्रधानभावशुद्धि--१. दसण-नाण-चरित्ते तवो- 
विसुद्धी पहाणमाएमों । जम्हा उ विसुद्धमलों तेण 
विसुड्धों हवइ सुद्धों ॥ (दशा, मि. २८७) । २. 
दर्शन-ज्ञान-चा रित्रेषु-- दर्शन-जश्ञान-चारित्रविषया--- 
तथा तपोविशुद्धि प्राधान्यादेश इति यहर्शनादीनामा- 
दिव्यमानाता प्रधान सा प्रधानभावशुद्धि । (दावे. 
नि. हरि. बु २८७) । 

२ दर्शन, ज्ञान एवं चारित्रविदयक शुद्धि श्लौर तप 
को शद्धि को प्रधानता की श्रपेक्षा से प्रधानभावशद्धि 
कहा जाता है। प्रधानता जैसे-- क्षायोप्ासिक को 
अ्रपेक्षा क्षायिक दर्शनादि के तथा तप में अ्म्यन्तर 
तप के प्लाराधन को प्रधानता भ्राप्त है। इससे साथ 
निर्मल होता है । 

प्रध्वंसाभाव--१. कार्यस्येव >< >< » परेण 
(कालेन ) विशिष्ट. (श्रर्थ.) प्रध्वंसाभाव: । (अभ्रष्टस. 
१-१०, पृ. €६) । २. यदुत्पत्ती कार्यस्यावष्यं वि- 
पत्ति: सोउस्य प्रध्वसाभाव:। (अ. न. त. ३-५७) । 
३. नास्तिता पयसा दष्नि प्रध्वसाभावलक्षणम्‌ । 
(प्रमाल. ३८५) । 

१ झागासो काल से--अगलो पर्याय से---विशिष्ट 
जो कार्य है वह प्रध्यंसाभाव कहलाता है । मे वही 
में जो दूध का प्रभाव हे यह प्रध्वंसाभाव स्वरूप है। 
प्रषातनकुशील--त्साना कीटादीना वक्षादीनां 
पुष्प-फलादीना गर्भस्य परिशातनं श्रभिसारिक च 
ये. करोति शाप च प्रयच्छति स प्रपातनकुश्षीलः 
(भ. धरा. विजयो. १९५०) । 

जो त्रस जोवो; वक्षादिकों झौर पुष्प-फलादिकों के 
गर्म का घिनाश करता है, भ्भिस रण क्रिया (प्रिय- 
समागभ ) को करता है, तथा शाप देता है उसे 
प्रपातनकुशील कहा जाता है। 


प्रवन्धनकाल ] 


प्रबन्धनकाल--वक्‍्कमणावक्कमणकालाणं समासो 
पबंधगकालो णाम । (भब. पु. १४ पु. ४८०); 
प्रमध्वन्ति एकत्वं गच्छल्ति भअ्रस्मिश्निति प्रबन्धनः, 
प्रबन्धनएबासो कालइच प्रबन्धनकाल'। (धव. पृ. 
१४, पृ. ४४५) । 

वकसाण (उत्पत्ति) और ध्वक्रमण कालों के योग 


को प्रथन्धनकास कहते हैं । 
प्रयोध--प्रवोष: तस्मात्‌ (स्वापात्‌) उत्वितचित्त- 


दशा । (सिद्धिवि. बु. १-२३, पृ. १००) । 

सोते से उठमे पर जो चित्त की झ्रवस्था होती है उसे 

प्रयोध कहा जाता है। 

प्रभा--शरीराध्िगेतरश्मिकला प्रभा। (भव. पु. 

१४, पृ. ३२७) । 

"क से निकलती हुई किरणकला का नास प्रभा 
। 


प्रभाव--१. धापानुप्रहलक्षण: प्रभाव:। शापोउनि- 
प्दापादनम्‌, श्रनुग्रहः इृष्टप्रतिपादनम्‌, तल्लक्षण: 
प्रवृद्धों भाव: प्रभाव इत्याख्यायते । (तल. था. ४, 
२०, २)। २. शापानुग्रहलक्षण. प्रभाव: । (त. 
इलों. ४-२०) । ३. प्रभावों निग्रहानुप्रहसामण्येम्‌। 
(भ. थि. मु. वू, ७-५, पृ. ८७; त. बलि श्रुतत, 
४-२० ) ॥ 

१ शाप प्र प्नुप्रह--अनिष्ट शौर इष्ट के प्रति- 
पादत--७प अश्रद्ध भाव का नाम प्रभाव है। 
३ निग्नह धौर धनप्रह की शक्ति को प्रभाव कहा 
जाता है । 

प्रभावना--१. धम्मकहाकहणेण ये बाहिरजोगेहि 
चावि णवज्जेहि। धम्मो पहाविदब्यो जीवेसु दयाणु- 
कंपाएं॥ (मूला, ५-६७) । २. भ्रज्ञानतिमिरव्या- 
प्तिमपाकृत्य यथायथम्‌ । जिनशासनमाहात्म्यप्रकाश, 
स्थात्‌ प्रभावता ॥| (रत्नक, १-१८) । ३ सम्यग- 
दर्शन-ज्ञान-चा रित्ररत्वत्रयप्रभावेमात्मन- प्रकाशन 
प्रभावतम्‌ । (त. वा. ६, २४, १) | ४. प्रभावना 
धर्मकथादिश्िस्तीर्थव्यापना । (इशचे. नि. हरि. व्‌ 
(८३, पृ. १०३; ध. दि. मु. व. २-११; धममसं. 
भान, १, पृ. २०)। ४, प्रभावन माहात्म्यप्रकाशन 
रत्नत्रयस्य तद्तां बा । (भ. क्रा, बिजयो. व मजा. 
टी. ४५) । ६. श्रात्मा प्रभावनीयों रत्नश्रयतेजसा 
सततमेव । दान-तपोजितपुजा-विद्यातिदायैदन जिन- 
धर्म:॥ (पु. सि. ३०) । ७. जो दसभेय धम्म 
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(प्रभावना 


भव्वजणाण पयासदे विमल । श्रप्पाणं पि पयासदि 
णाणेण पहावणा तस्स ॥ (कालिके. ४२२) । 
८... सम्यर्दर्गन-ज्ञान-वा रित्ररत्नत्रयत्र भावादात्मन: 
प्रकाशनमथवा जशान-तपःपूजासु ज्ञान-दिनकरकिरण: 
परसमय-खद्योता [ तो ] ब्ोतावरणक रण च, महोपवासा- 
दिलक्षणेन देवेन्द्रविष्टरप्रकंपनसमर्थेन सत्तपसा स्वस- 
मयप्रकटन व महापूजा-महाद्मनादिभिधमं प्रकाशन च॑ 
प्रभावना । (जा. सा. पृ. ३)। ६. निरस्तदोषे 
जिनताथशासते प्रभावनां यो विदधाति भक्तित, । 


तपोदया-ज्ञान-महोत्सवादिभिः प्रभावकोध्सौ गदित 
सुदर्शन: ॥ (भ्रमित, भा, ३-८८) । १०. निएचयेल 


पुनस्तस्येब व्यवहारप्रभावनागुणस्थ बलेन मिध्यात्व- 
विषय-कषायप्रभूतिसमस्तविभावप रिणामरूपपरसम- 
यानां प्रभाव हत्वा शुद्धोपयोगलक्षणस्वसवेदनज्ञानिन 
विशुद्धज्ञान-दर्शनस्वभावनिजशुद्धात्मन: प्रकाशनमनु- 
भवनभेव प्रभावता । (बु. द्रव्यसं, ४१) । ११. त्रि- 
रत्वरात्मन, सम्यग्भावन स्पात्‌ प्रभावनम्‌ | सद्धमंस्य 
प्रकाशो वा सम्यग्शानादिभिर्गुणे: ॥ (झाचा. सा. 
३-६६) । १२. प्रभाव्यते मार्गोड्नयेति प्रभावना 
वाद-पूजा-दान-व्याख्यान-मंत्र-तंत्रादिभि.,. सम्यगुप- 
देशमिध्यादृष्टिरोध इत्वाहत्रणीतशासनीद्योतनम्‌ । 
(मूला, व्‌ ५-४) । १३. प्रभावना च्‌ स्वतीर्थो- 
बतिहेतुलेष्टासु प्रवर्तम्‌ | (उत्तरा, ने. बु. २८, 
३१) । १४. प्रभवति जैनेन्द्रशासनम्‌, तस्य प्रभवत- 
प्रयोजकर्वप्रभावता । (थीगशा- स्‍्वो. विय 
२-१६) । १५. मिथ्या-तमस्त्वपाकृत्य सद्धमेद्योतन 
परम्‌ । क्रियते शक्तितों वाढ सैषा प्रभावना मता ॥ 
(भाव. बाम. ४१७) । १६. सम्यग्दर्शन-जान- 
चारित्र-तपोभिरात्मप्रकाशन जिनशासनोद्योतकरणं 
वा प्रभावना। (ते. बुचि. धुत. ६-२४) । 
१७. सम्यग्दर्श न-ज्ञान-चारिव-तपोभि, आत्मप्रकाशन 
सुतपसा स्वसमयप्रकटन महापूजा-महादानादिभि 
धर्मप्रकाशनं॑ च जिनशासनोद्योतकरण मम्यक्त्वस्थ 
प्रभावना । (कातिके. टी. ३२६) । 

१ घर्मकथा से---तिरेसठ शलाकापुरुषों के श्रित्र 
झयवा पृण्य-पाप के स्वरूप के कथन से, सिर्दोध 
झातापन भ्रादि बाह्ायोगों से तथा प्राणिदया के 
द्वारा घर्मको प्रकाद में लाता है; इसे प्रभावना कहा 
जाता है । यह सम्परदर्शन का एक (भ्राठवां) प्रंग 
है। २ संसार में फंले हुए प्रश्ानान्धकार के धसार 


भ्रभ ] 


श्ज 


को दूर करके पयायोग्य जिनशासन के माहात्म्य 
के फंलाने फो प्रभावना कहते हैं। ३ रत्नत्रय के 
अभाव से झात्मा को प्रकाशित करना, इसका नाम 
प्रभावना है। ४ घर्मकयादिकों के द्वारा घ्म- 
तीर्थ को रुयापित करना--उसे प्रसिद्धि में लाना 
या अचार करना, यह प्रभावषना कहलाती है। 
प्रभु-१. स प्रभुयों बहून्‌ बिभति, किमर्जुनतरो' 
फ़लसम्पदा या न भवति परेषामुपभोग्या । (नोति- 
बा. २२-३१, पर. ३६१) । २. घाईकम्मखयादो 
केवलणाणेण विदिदपरमद्टों । उयदिद्ठसयलतच्चो 
लद्धसहावों पहू होई ॥ (अ्रव्यस्थ प्र. नयच. १०७)। 
३. प्रभुरिन्द्रादीना स्वामी । (समाधि. टी. ६) । 

१ जो बहुतों को धारण करता है--उनका भरण- 
पोषण करता है--वह प्रभु कहलाता है। यह ठीक 
भी है--उस अ्रजूुन वक्ष की फलसम्पत्ति से क्‍या 
लाभ है जो दूसरों के उपभोग के योग्य न हो ? 
२ घातिकर्मो के क्षय से प्राप्त केवलज्ञान के हारा 
तस्व को जानकर जो समस्त पदार्थों का उपदेश 
बेता है उस भरहन्त बेव को प्रभु फहते है । 
प्रभुआ्राच्छेश्ध-देखो भाच्छेय दोष । प्रभुगगृहादि- 
नायक:, श्रन्येषा दरिद्रकौटुम्बिकाना बलादहातुमनी- 
प्सितामपि यदँयं ददाति, तत्प्रभुप्राच्छेश्यम्‌। (जीत- 
के ख्‌ थि. व्या. १५-२०, पृ. ४६) । 

प्रभु का अर्थ गृह का स्वासी है। जो गृहस्वामी 
अन्य कुटुम्थी जनों के--जो कि देने के इच्छुक महों 
है--वेय द्रव्य को बलपर्थक लेकर देता है, यह 
प्रभुभ्राच्छेश नाम का उवृगमदोष है । 

प्रसत्त--१.. अनवगृहोतप्रचारविशेष: प्रमत्तः । 
इन्द्रियाणा प्रचारविशेषमनवघाय प्रवर्तते यः से 
प्रमत्त. । प्रम्यन्तरोकृतेबार्थो था। भ्रथवा ग्रम्यन्तरी- 
कृतेवार्थ: प्रमत्त इत्युच्यते । कः पुनरुपमार्थ: ? यथा 
सुराप. प्रवृद्धमदत्वात्‌ कार्याकार्य-वाच्यावाच्याश्वन- 
भिज्ञ, तथा जीवस्थान-योन्याश्रयविशेषानविद्वान्‌ 
कषायोदयाविष्ट: हिंसाकारणेषु स्थित: अप्रहिसायां 
सामान्येन न यतत इत्ि प्रमत्त.। पञ्चवत्प्रमाव- 
परिणतों बा। अथवा चतसुझिः विकथाि: कषाय- 
चतुष्टयेन पश्चभिरिन्द्रियें: निद्रा-प्रणयाम्या चर परि- 
णतों य: स प्रमत्त इति कथ्यते। (ते. था. ७, १३, 
१-३) । २. भ्माद्यतीति प्रमत्त: कषाय-विकथे रिद्रय< 
निद्रासवैनिमित्तमूर्त:। तत्र कषाया: षोडशानन्तानु- 
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बन्धादिभेदास्तत्परिणत प्रात्मा प्रभत्त: । इन्द्रियाणि 
स्पर्दा वादी नि, तद्‌ढ्वारकौ राग-देषो, समासादिततत्प- 
रिणतिरात्मा प्रमत्त: | स्पर्शनादिनिमित्तभेदात्‌ कषाया 
एव प्रमादहेतुत्वेनोपन्यस्ता. । प्रमादरचात्मन: परि- 
णाम: कषायादिनिमित्त: । दक्नावरणकर्मादयात्‌ 
स्वापो निद्रा पल््चप्रकारा, तत्परिणामाज्च पीतह- 
त्यूरपित्तोदयाकुलितान्त करण' पुरुषबदन्धो मूढ: कर- 
चरणविक्षेपशरी रपयं बसानक्रिया: क्षुवंन्‌ प्रमत्तः ॥ 
(झासवो ) मद्य मधुवार-शीधु-मदिरादि, तदभ्यवहारे 
सत्यागतमूच्छ इब विह्नललतामुपेत' प्रमत्तोडभिधीयते । 
विकथा स्त्री-भक्त-जनपद-राजवृत्तान्तप्रतिबद्धा; राग- 
द्वेषाविष्टचेता. स्त्यादिविकथापरिणतः (प्रमत्त:) १ 
(त. भा. सिद्ध, व. ७-८) । ३. इन्द्रिय-कषाय- 
निग्रहमक्ृत्वा प्रमत्त इव यः प्रवर्तते स प्रमत्त:। (था. 
सा. पृ. ३८) । ४. विकथाक्ष-कषायाणा निद्राया: 
प्रणयस्य च। प्रभ्यासाभिरतो जन्तु: प्रमतः परि- 
कीतित. ॥ (उपासका, ३१६) | ५. विगहा-कसाय- 
निद्ा-सदहाइरओओ पमत्तोत्ति। (शतक, भा. ८७) । 
६. प्रमाद्यन्ति सम मोहनीयादिकर्मोदयप्रभावतः संज्व- 
लनकषाय-निद्रा्यन्यतमप्रमादयोगत:. सममन-योगेघु 
सीदन्ति सम इति प्रमत्ता.। (ननन्‍्दी. सू. मलय. बु. 
१३; प्रज्ञाप. सलय. घ. २७३, पृ. ४२४; पंचसं. 
मलय. बु. १-१५, पृ. २१९)। ७. विकथादिरतो 
यत्र यति: स्थात्‌ स प्रमत्तक । (सं. प्रकृतिषि, जय. 
१०) । 

१ जो इच्द्रियों के संचारविशेष का तिईचय न करके 
प्रवत्त होता है उसे प्रमत्त कहा जाता है। प्रथवा मश्- 
पायी (शराबी) मनुष्य जिस भ्रकार कार्य-झकाय॑ 
और वाश्य-भ्रवाष्य को नहीं जानता है उसी प्रकार 
जो जीवों के स्थान, योनि शोर प्राक्ययविशेधों को न 
जानकर कवाय के बशोभूत होता हुआभा हिसा के 
कारणों में स्थित रहता है श्रोर भ्रहिसा में उच्चत 
नहीं होता है यह भ्रम कहलाता है। झाथवा 
विकथादि पन्‍रह प्रभादों से जो परिणत होता है 
उसे प्रमल समझना चाहिए। 

प्रमत्तथिरत--देदो प्रमत्तसंयत | संजलण-णोकसा- 
याणुदबादों संजमो हंबे जम्हा। मलजणणपमादो 
विय तम्हा हु पमत्तविरदों सो ॥ (गो. जी. ३२)॥ 
संज्वलन कषायों भ्नौर हास्यादि नोकवायों के 
उदय से यद्यपि संयम तो होता है, पर उसे मलिस 
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करने बाला भमाद भी साथ में रहता है; इसीलिए 
उसे प्रमत्तविरत या प्रभत्तसंयत कहते हैं । 

प्रमत्तसंयत--१. वत्तावत्तपमाए जो वसइ पमत्त- 
संजओमो होइ । सयलगुण-सीलकलिओो महव्यई चित्त- 
लायरणो ।| (प्रा, पंचसं, १-१४; धव. पु. १, पृ. 
१७८ उद्‌.; भावसं. ६०१; गो. जो. ३३) | 
२. परिप्राध्तसंयमः प्रमादवान्‌ प्रमत्तसंपतः । अन- 
न्तानुवन्धिकषायेषु क्षीणष्वक्षीणेषु वा प्राप्तोदयक्षयेषु 
झ्रष्टानां न कषायाणा उदयक्षयात्‌ तेषामेव सदुप- 
दामात्‌ संज्वलन-नोकषायाणाम्‌ उदये सयमलब्धि- 
भंबति । तन्‍्मूलसाधनोपपादितोपजनन बाह्मसाधन- 
सनल्निधानाविभविमापद्यमान प्राणन्द्रियविषयभेदात्‌ 
द्वितरी वृत्तिमास्कन्दन्त॑ संयमोपयोमात्मसात्कुवंन्‌ 
पञ्चदशविधप्रमादवशात्‌ किड्चित्प्रस्वलितचारित्र- 
परिणाम: प्रमत्तसंगत इत्याख्यायते । (त. बा. €, 
१, १७) । ३. प्रकर्षेण मत्ता: प्रमत्ता., सं सम्यक, 
यता; विरता:, प्रमत्ताइच ते सयताश्च प्रमत्तसयता. । 
(षव. पु. १, प्र १७५५-७६) । ४. प्रमत्तसयतो हि 
स्थात्‌ प्रत्याख्याननिरोधिनाम्‌ । उदयक्षयत प्राप्त. 
संयमद्धि प्रमादवानू ॥ (त. सा. २-२३) । ५. ने 
यस्य प्रतिपयन्ते कषाया दादशोदयम्‌ । व्यवताव्यक्त- 
प्रमादोन्‍्सौं प्रमत समत स्मृत: ॥ (पचसं, भ्रमित. 
१-२८) । ६. स एवं सद्दृष्टिषृलिरेखादिसदृशक्रो- 
धादितृतीयकषायोदय।भावे सत्यम्यन्तरे निश्चयनयेन 
रामायुपाधिरहितस्वशुद्धात्मसंवित्तिसमुत्पन्नसुखामृता- 
नुभवलक्षणेषु बहिविषयेषु पुन. सामस्त्येन हिसानत- 
स्तेयाब्रह्म-परिग्रहनिवृत्तिलक्षणेपु च पचरमहत्नतेषु 
बतंते यदा तदा दु स्वप्नादिव्यक्ताव्यक्तप्रमादस हितो- 
5$पि षध्ठगुणस्थानवर्ती प्रमत्तसयतों भवति। (व्‌ 
दब्यसं, टी. १३, प्‌ २८) । ७. प्रमत्त सयत प्राप्त- 
संयमो य॒प्रमाद्यति ॥३३॥ (योगशा. स्थों बिय. 
१-१६ पृ. १११ उद्‌ ) । ८ विगहा-क्साय-निद्ा- 
सहाइरओ भवे पमत्तो त्ति । (धतक, भा ६-८७, 
पृ. २९१; गु गु. बट सो. ३. १७, उद.)। 
६. »८ »< » सज्वलनकथाय-सोकषायाणा सर्वधाति- 
स्पद्धंकोीदयाभावलक्षणे क्षये तेघामेव सदवस्थालक्षणे 
उपद्यमे च सति सकलसयमों भवत्ति, तेपां देशघाति- 
स्पद्धकतीब्रोदयात्‌ सयमममलजननप्रमादोषपि भवति | 
(भो. जो. भें. श्र. ३२)। १०. यस्मात्करणात्‌ 
७(सज्वलनदेशघातिस्पद्धकाना क्रोद-घाव-भाया-लोभा- 
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नां नोकषायाणां च हास्य-रत्यरति-शोक-भयजुगुत्सा+ 
स्त्री-पुनपुसकवेदाना तीव्रोदयात्‌ यस्य संयमः सकल- 
चारित्र मलजननप्रमादो5षपि नर भवेत्तस्मात्‌ कार- 
णात्‌ प्रमादरांयमवान्‌ स जीव: खलु ल्फुट प्रमत्तविरतो 
भव्रति ) सज्वलनकषाय-नोकषायाणा सर्वधातिस्पढ़ें- 
कोदयाभावलक्षणक्षये . द्वादशकषायाणामनुदयप्राप्त- 
सज्वलननोकषाय निषेकाणां च सदवस्थालक्षणोपक्षमे 
च सज्वलन-नोकषायदेशघातिस्पद्धंकतीतोदयात्‌ सयमो 
मलजननप्रमादश्चोत्पद्यते, तस्मात्कारणात्‌ प्रमत्त- 
इचासौ विरतश्चेति स षष्ठगुणस्थानवर्ती जीव' प्रमत्त- 
संयत इत्युच्यते । (गो. जी. जी. प्र, ३२) । 

१ जो व्यक्त (स्थल) और प्रण्यक्त (सूक्ष्म) 
प्रमाद में वतंमान होता हुआ सम्यक्त्व ग्रादि समस्त 
गुणों व ब्रतरक्षक शीलों से सहित होकर महात्रतों 
का पालन करता है उसे प्रमत्तसंयत कहते हैं + 
प्रमाद से सहित होने के कारण उसका प्राचरण 
खित्रल (चीता) के समान विचित्र होता है--वह 
विशुद्ध नहों होता । २ जो संवम को प्राप्त करके 
भो विकथादि प्रमादों से युक्त होता है बह प्रमत- 
संयत कहलाता है । 

प्रसदा-पुरिस सदा पमत्त कुणदि त्तिय उच्चदे 
पमदा । (भ. श्रा. ६७८) । 

जो पुरुष को निरन्तर प्रमादयुक्त--कामोन्मत्त-- 
करती है उसका नाम प्रमदा (स्त्री) है । 
प्रमाण--- १ बिधिविपक्तप्रतिपेघरूप . प्रमाण--- 
> »« » । (स्वयम्भू, ५२); परस्परेक्षान्वयभेद- 
लिड्जभतः प्रसिद्धसामान्य-विशेषयोस्सव । समग्रतास्ति 
स्वपरावभासक यथा प्रमाण भुवि बुद्धिलक्षणम्‌ ॥। 
(स्वयम्भू. ६२) । २. तत्त्वश्ञानं प्रमाण ते युगप- 
त्सर्वभासनम्‌ । (झ्राप्तसो, १०१) ॥ ३. प्रमाण स्व- 
प्राभासि ज्ञानं बाधविवर्जितम्‌ । (ग्थायाव. १; 
प्रमाल, १), प्रमाण स्वान्यनिश्चायि दयसिद्धो 
प्रसिदधति ॥ (नन्‍्यथाव ७) । ४. प्रमीयते5्नेनेति 
प्रमण्यम्‌ । (उत्तरा, छू. १, पृ. ११) । «४. प्रमी- 
यत्त इति प्रमाण प्रमितिर्वा प्रमाणं प्रमीयतेःनेनेति 
प्रमाणम्‌ (अभमुयो. च्‌. पृ. ५०) । ६. ज्ञान प्रमाण- 
मात्मादे' >< >< » । (लघीय, ५२); तदुभयात्मा- 
थंज्ञानं प्रमाणम्‌ । (लघीय. स्वों. बु. ४८), प्रमाण 
विकालगोचरसवंजीवादि-पदार्थ तिर्पण म्‌ । (लघीश, 
हवो. यु, ७३) । ७. ज्ञान प्रमाणमित्याहु' %८ )< 
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» । (सिद्धिवि. १०-२); यथास्वं प्रमेयस्य व्यव- 
सायो यतस्तदेव स्वतः प्रमाणम्‌ । ज्ञानं प्रमाणम्‌ 
»८ %८ 2८ । सिद्धिवि. स्थो. बृ. १-३, 9. १२); 
सिद्ध यन्न परापेक्ष सिद्धौं स्व-पररूपयो: | तत्‌ प्रमाण 
> >< & ॥ (सिद्धिेवि, १-२३); तद यतः 
सम्पग्यते तत्प्रमाणम्‌ | (सिद्धिवि. स्वो. बु. १-२३, 
पृ, ६६); तस्मादिदं स्पष्ट व्यवसायात्मक ज्ञानं 
स्वार्थसपच्निधानान्वय-व्यतिरेकानुविधायि प्रतिसंख्या- 
निरोध्यविसंवादक प्रमाणं युक्तम्‌ । (सिद्धिवि. स्वो. 
बु. १-२४, प्र. ११२) । ८. तथा चोक्तम्‌ू--प्र्थ- 
स्यानेकरूपस्थ धी प्रमाणं 2८ »< >» । तदनेकान्त- 
प्रतिपत्ति' प्रमाणम्‌ । (अझ्रष्टश्ा, १०६) । ६. प्रमी- 
यत इत्ति प्रमितिर्वा प्रमीयते वाओ्नेनेति प्रमाणम्‌ । 
(अ्रनुयों हरि. व. प्र. ७५); प्रसितिः प्रमीयतेष्नेन 
प्रमा[मि]णोतीति वा प्रमाणम्‌ । (प्ननुयो. हरि. 
व. पृ, €६)। १०. निर्वाधवोधविशिष्ट. आ्रात्मा 
प्रमाणम्‌ | (धब. पु. ६, पु. १४१); श्रथवा प्रधा- 
नीकृतबोध पुरुष प्रमाणम्‌ । (धब. पु. ६, प्‌ 
१६४) । ११. प्रमाण सकलादेशि »< » »( । 
(त. इलो. १, ६, ३) । १२. सम्यस्ज्ञान प्रमाणम्‌ । 
(प्रमाणप. पु. ५१); प्रमाणलक्षण व्यवसायात्मक 
सम्यग्ज्ञानम्‌ । (प्रमाणप. पृ. ६३) । १३. स्वार्थ- 
व्यवसायात्मक॑ तत्त्वश्ञान प्रवुद्धं मान प्रमाणमिति । 
(युक्त्यनु, टी. पु. १०) । १४. प्रमीयतेः्नेन तत्त्व- 
मिति प्रमाणम्‌ । » >< »< प्रमिणोत्यवगच्छतीति 
प्रमाणम्‌ । (त भा. सिद्ध. व. ६) । १५. प्रमीयते 
सशयादिव्यवच्छेदेन मीयते वस्तुतत्त्वं येन तत्प्माणम्‌ 
(सिद्धि. थि. बु. १-२३, पृ. €७); स्वतो यत 
प्रमेयण्यवसायस्तत्प्रमाणम्‌ । (सिद्धि. वि बु. १, 
४२); स्व-परव्यवसायस्वभावज्ञान प्रमाणमित्यर्थ: । 
(सिद्धिवि. बु. ३, पृ. (लि.) ५२२) । १६. सक- 
लवस्तुग्राहक॑प्रमाणम्‌, प्रमीयते परिच्छिद्यते वस्तु- 
तत्त्व येन ज्ञानेन तत्प्रमाणम्‌ ! (झालापप. पृ. 
१४५) । १७, सम्यरज्ञानात्मक तत्र प्रमाणमुपर्वाण- 
तम्‌ । (त. सा. १-१५) । १८. >< » >< प्रमाणं 
स्वार्थ निर्णी तिस्वभाव॑ ज्ञानमिति । (सन्मति. भ्रभय. 
चू. २-१, पृ. ५१८) | १६. प्रमीयते परिच्छद्ते- 
ध्नेनेति प्रमाणम्‌। (उस्तरा. ति. छा. व्‌. २८, पु. 
१४ )। २०. स्वापूर्वार्थव्यवसायात्मक ज्ञान अ्रमाणम्‌ । 
ले. ६७ 
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(परीक्षा. १-१) । २१. प्रकर्षण हि संशयादिव्य- 
वच्छेदलक्षणेन मीयते भव्यवधानैन परिच्छिद्ते येना- 
थे: तत्प्रमाणम्‌ । (स्यायकु. १-३, पृ. २८ थ १-३, 
पृ. ४८) । २२. क्षयोपदामविशेषवशात्‌ स्व-परप्रमे- 
यस्वरूप प्रमिमीते यथावज्जानातीति प्रमाणमात्मा । 

>< » » साधकतमत्वादिविवक्षायां तु प्रमीयते येन 
तत्प्रमाण प्रमितिमात्र वा, प्रतिबन्धकापाये प्रादुभूते- 
विज्ञानपर्यायस्य प्राघान्येनाश्रयणात्‌ प्रदीपादे, प्रभाभा- 
रात्मकप्रकाशवत्‌ । (प्र.क.मा. प्‌. ४); मा भ्रन्तरंग- 
बहिरगानन्तज्ञान-प्रातिहार्यादिश्री , श्रण्यते शब्धते 
गेताथोब्सावाण: शब्दों मा चाणश्च माणौ, प्रकृष्टौ 
महेश्वराद्यसम्भविनौ माणौ यस्यासौ प्रमाणों भगवान्‌ 
सर्वज्ञो दुष्टेष्टाविरुद्धधाक्‌ च। (प्र. क. मा. पृ. ७); 

परनिरपेक्षतया वस्तुतथाभावप्रकाशक हि प्रमाणम्‌ । 

(अ.क.मा. १-३, पृ. २७) । २३. सम्यग्ज्ञान प्रमा- 
णम्‌ । (भ्रमाणनि. पु. १) | २४. प्रमाणम्‌ भ्रवितथ- 
निर्मास ज्ञामू ।  (न्यायति. विव. १-५०, पृ. 
३१२) । २५ गेण्ह्इ वत्थुसहाव भ्रविरुद्ध सम्मरूव 
ज णाण । भणिय खु त॑ पमाण पच्चक्ख-परोक्‍्ख भे- 
एहिं।॥ (व्रब्यस्थ. प्र. नयच. १६६) । २६. प्रमी- 
यतेउनेनेति प्रमाण स्व-परावभासक ज्ञानम्‌ ॥ 
(श्रा. सो. वसु, व. १२); श्रनेकान्तप्रतिपत्ति. प्रमा- 
णम्‌ । (झा. मो. बसु व. १०६) । २७. प्रमितिः 
प्रमीयते वा--परिच्छिय्ते येनाथंस्तत्प्रमाणम्‌ ।(स्था- 
ना. झभय. व. ४, १, २५८)। २८. स्व-परव्यवसायि 
ज्ञान प्रमाणम्‌। (प्र॑रन त. १-२), प्रकर्षण 
सन्देहाद्यपनयनस्वरूपेण मीयते परिच्छद्यते वस्तु येन 
तत्प्रमाणम्‌ । (स्याह्ादर. १-१) । २६. श्रदुष्ट- 
कारणारब्ध प्रमाण ८ & 2८ । (त्रि. छा. पु. ल. 
२ हे; डेंडरे)। ३० सम्यगर्थनिर्णय. प्रमाणम्‌ । 
(प्रमाणमी, १-२) । ३१. प्रमाण स्व-परव्यवसायि 
ज्ञानम्‌ू । (रत्नाकराबव. १०२, पृ. १२)। १3२. 
प्रमाण च तदभिधीयते येन वस्तु परिच्छिदयते; प्रमी- 
यते परिच्छिद्यते बस्त्वनेनेति प्रमाणमित्ति व्युर्पत्ते: । 

(भाव. नि. सलय. वु. ७४५८, पु. ३७८) । ३३. 
सम्यग्जानं प्रमाणम्‌ । (स्थायदी. पु. €) । ३४. स्व- 
परव्यवसायि ज्ञान प्रमाणमिति प्रकर्षण संशयाभाव- 
स्वभावेन मीयते परिच्छियते वस्तु येन तत्प्रमाणम्‌ ९ 
(घडद. स व्‌. ५४, पु. २०३); यद्यथवाविसंवादि 


.] 
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प्रमाणं॑ तत्तया मतम्‌ । (घड़द,, स व. ५५, पृ. 
२११, उद्‌ ) ६ ३४. प्रमाण सम्यरशानम्‌ । (प्रमाल. 
थू. ३६४) । ३६. प्रमाणं ले स्वपरावभासि ज्ञानम्‌ । 
(स्था. मं. १७); प्रमाणं तु सम्यगर्थनिर्णयलक्षण 
सर्व नयात्मकम्‌ । (स्था. मं. २०) । ३७. प्रकर्षण 
संशय-विपर्यासानध्यवसायव्यवच्छेदेन मिमीते जानाति 
स्व-परस्वरूपम्‌, मीयते5नेनेति मितिमात्र वा प्रमाण- 
मिति व्युस्पत्ते: । (लघीय, धरभय. बु., पु. ७)। 
३८. अर्थविकल्पों ज्ञान प्रमाणमिति & > »%८ । 
(पंचाध्या, १०५४१); विधिपूर्वः प्रतिषेधः प्रति- 
चेधपुरस्सरों विधिस्टवनयों' । मँत्री प्रमाणमिति वा 
स्व-पराका रावगाहि यज्जञानम्‌ !!। (पह्चाध्या. १, 
६६५) । ३६. सकलवस्तुग्राहक प्रमाणम्‌, प्रमीयते 
परिच्छियते येन शानेन तत्प्रमाणम्‌ । (का्तिके. 
डी. २६१) । ४०. प्रमीयते परिच्छिद्यते वस्तुतत्त्वं 
येन तत्प्रमाणम्‌ (समय, रू. टी. ६) । ४१. सप्त- 
भट्ग्यात्मक॑ वाक्य प्रमाण पूर्वबोघकृत्‌ । (सयोष. 
६)। ४२. स्व-परव्यवसायि ज्ञान प्रमाणम्‌ । (जेनत. 
थू. ११३) । 

१ प्रतिषेधरूप से सम्बद्ध (सापेक्ष) विधि को प्रमाण 
कहा जाता है। स्व॒ शोर पर के प्रकाशित करने 
वाले ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। ३ स्व झौर पर 
के प्रकाशक निर्वाथ शान को प्रमाण जानता 
चाहिये । ६ भ्रात्मा श्रादि के ज्ञान को--जोव-पुद्ग- 
सादि के भश्रथवा स्व और श्रर्थ के शान को---प्रमाण 
कहा जाता है ! 

प्रसाणकाल-- १. प्रमाणकालो पलल्‍लोवम-सागरो- 
अम-उस्सप्पिणी-श्रोसप्पिणी-कप्पादिभेदेन बहुप्पयारों 
(धव पु. ११, प्र ७७) । २. प्रमीयते परिच्छिद्यते 
यन बर्षशत-पल्योपमादि तत्प्रमाणम्‌, तदेव काल 
प्रमाणकाल , स च॒ भ्रद्धाकालविशेष एवं दिवसादि- 
लक्षणों मनुष्यक्षेत्रान्तर्तीति । उक्त च--दुबिही 
प्रमाणकालों दिवसप्रमाण च्‌ होइ राई य। चडपो- 
रिसिश्रों दिइसो राई चडपोरिसी चेव ॥ (स्थाना. 
अभय. व. ४, १, २६४) । ३. प्रमाणकाल:ः अद्धा- 
कालविशेषों दिवसादिलक्षणों बाच्य । (झाव, नि, 
मलय व्‌. ६६०); भ्रद्धाकालविशेष एवं मनुष्य- 
लोकान्तवबंत्ती विशिष्टव्यवहारहेतुरहनिशारूप. प्रमा- 
णकाल:। तथा ञ्र॒ श्राह भाष्यकृतू--अरद्धाकाल- 
विसेसों पत्थयमार्ण व माणुसे खेत्ते । सो संववहारत्यं 
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अप्रमाणकालो प्रहोरत्त ॥ (श्राव, नि. भलय. व. 
७२६) ।! 

१ पल्योपम, सागरोपम, उत्सपिणीं झ्रदसपिणी और 
कल्प झादि के भेद से प्रमाणकाल बहुत प्रकार का 
है। २ जिसके श्ाश्रय से सौ ब्ण झ्यौर पल्योपस 
ध्रादि का परिज्ञान होता है बह प्रमाणस्वरूष काल 
प्रमाणकाल कहलाता है । 

प्रमाणगय्यु ति-- दिसहुलदण्ड मंपिता एका प्रमाण- 
गग्यूति: । (त. बुरि श्रत. ३-३८) । 

दो हजार घन॒ष प्रमाण सापविशेष को एक प्रमाण- 
गध्यूति कहते हैं । 

प्रमाणदोध--१. अदिमत्तो झ्राहारों पमाणदोसों 
हवदि एसो । (भला, ६-५७) | २ द्वाव्रिशत्कवल- 
प्रमाणातिरिक्तमाहारयत: प्रमाणदोष' । (श्राचा रा. 
सू. शी. बू. २, १, २७३, पर. ३२१) । ३. अन्नेना् 
तृतीया्ं कुक्षे. पानेन पुरयेत्‌ । वायों' सुखप्रचारार्थ 
चतुर्थ मवशेषयेत्‌ ॥ प्रमाणादतिरिक्तो:स्मात्‌ प्रमाणा- 
गो भवेद्यत । ध्यानाध्ययनभगाति-निद्रालस्थादयो- 
5इगिन ॥ (श्राचा, सा. ८, ५५--५६)। ४ कुक्षेरघे- 
मशमन्‍्नेन पूरयेत्‌ू, तृतीयमश कुक्षे. पानेन प्रयेत्‌, 
वुक्षेश्चतुर्थंभश वायो: सुख प्रचाराथमवशेषयेत्‌ रिक्त 
रक्षेत्, अरमात प्रमाणादतिरेको5धिकग्रहण प्रमाण- 
दो५: । (भावपध्रा, टी. ६६) । 

१ श्रयघधिक प्राहार के ग्रहण करते से प्रसाण- 
दोष होता है । २ बत्तीस ग्रास भ्रमाण भाहार से 
झ्रधिक होने पर वह प्रमाणदोष से दूषित होता है । 
हे साधु झपने उदर के भ्र्ध भाग को प्रनन से श्रौर 
तृतोय भाग को जल से भरे, दोष चतुर्थ भाग को 
बापु के संचार के लिए खालो रखे | थह साध के 
झाहार का प्रमाण है। इस प्रभाण का उत्लंधन 
करके उससे झ्धिक अऋाहार करने पर बह शभ्राहार 
सम्बन्धी प्रमाणदोष का भागी होता है। 
प्रसाणप॒द --- प्रमाणयदानि शत सहसख॑ द्रोण 
खारी पल तुला कर्पादीनि। (घब. घु. १, पु. ७७); 
सद सहस्समिच्चादीणि परमाणपदणामाणि । (घव. 
पु. ९, पु. १३६); पअ्रदुक्खरणिप्फण्णं परमाणपदं । 
(धव. पु. १३, पृ. २६६; जयध. १, पृ. ६०) । 
सौ, हजार, द्रोण, खारी, पल, तुला और कर्ष प्रादि 
प्रभाणपद भाने जाते हैं। झ्राठ अक्षरों का एक 
प्रभाणपद--इलो क का एक चरण--होता है । 
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अमाणप्राप्त आहार-- देखो श्रवमोदर्य व प्रमाण- 
दोष । १. बत्तीसं॑ किर कबला आहारो कुक्खि- 
पुरणों होइ । पुरिसस्स महिलियाए अट्टावीस हवे 
कवला ॥ (भ. क्रा. २९११) । २. प्रमाणप्राप्व भ्रा- 
हारो द्वा्िशत्कवला: ! (योगज्ञा. स्वो. बिव. ४, 
€६, प्‌ ३११) । 

१ पुरुष का अमाणप्राप्त आहार बत्तोस प्रास 
प्रभाण झोर महिला (स्त्री) का श्रट्टाईस ग्रास 
भमाण होता है । 

प्रमाणप्राप्तात्‌ किलिदूनोनोदर्य --देखो प्रम।ण- 
प्राप्त श्राहार । प्राहार. पुसो द्वात्रिशत्कवलप्र माण. | 
कवलबचोत्कृष्टापकृष्टा वर्जयित्वा मध्यम इह 
गुहाते। स चाबिकृतस्वमुखविवरप्रमाण:। स च॑ 
एकादिकवलेरून३चतुविद्यतिकवलान्‌ यावत्‌ प्रमाण- 
प्राप्तात्‌ किचिदुनौनोदस्यंम्‌ू । (योगशा. स्वो. विय, 
४-६६, प्‌. ३११) । 

पुरुष का प्रमाणप्राप्त प्राहार वत्तीस प्रास 
प्रमाण माना गया है| यहां उत्कष्ट और जधन्य को 
छोड़ कर मध्यम ग्रासों को ग्रहण किया गया है । 
प्रमाणप्राप्त श्राह्र से एक दो श्रादि प्रासों से हीन 
चौबीस ग्रास तक ग्रहण करने पर किख्ित्‌ ऊन 
झौनोवर्य होता हैं । 

प्रमाणफल--१. प्रमाणस्य फल साक्षात्‌ सिद्धि 
स्वार्थवनिश्वय । (सिद्धिबि. १, ३, प्र. १२) । 
२ श्रज्ञाननिवृत्तिहनोपादानोपेक्षाशत् फलम्‌ । 
(परीक्षा, ५-१) । 

१ प्रमाण का साक्षात्‌ फल स्व शोर प्र्थ के निचय- 
रुप सिद्धि हैं। २ प्रशान का विनाश, परित्याग, 
ग्रहण भ्रथवा उपेक्षा यह प्रमाण का फल हूँ । 
प्रमाणयोजन - तामिश्चतुर्गव्यूति (प्रमाणगव्यूति ) 
भिमंपित एक प्रमाणयोजनम्‌ । मानवाना पश्चशत- 
पोजनैरेक प्रमाणयोजनमित्यर्थ । (त बृत्ति श्रुत. 
३-है८ ) 

चार प्रभाणमव्यूति सात्र मापविशेष को प्रमाणयोजन 
कहते है । बह भनुष्यों के -- उसे वागुलसिद्ध--पांच 
सौ योजन के बराबर होता है । 
प्रमाणसप्लभंगी-- सकलादेशस्वभावा तु प्रमाण- 
सप्तभगी, मथावद्वस्तुरूपप्र रूपकत्वात्‌ । [प्र क. मा 
६-७४, पृ. ६८२) । 

सकलादेश स्वन्नाववाली -असेकास्तात्मक श्वस्तु को 
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प्रतिपादक - सप्तभगी को प्रमाणसप्सभंगी कहा 
जाता है । 

प्रमाणसंप्लब--प्रमाणसंप्लय एकत्रार्थ प्रवत्तिर- 
नेकप्रमाणस्य । (अध्टस. यश्यो. बू. २, प्‌. ५) ! 
एक हो पदार्थ के थिक्षय में अनेक प्रमाणों को 
प्रवृति को प्रमाणसंप्लब कहते हैं । 

प्रभाणसंबत्सर -१ यूगर्य प्रमाणहेनु सवत्सर: 
प्रमाणसवत्सर । (सुधत्र, मलय, बु. १०, १६, 
भ४, पृ. १५८४)। २ प्रमाण परिमाणं दिवसादीनाम्‌, 
तेनोपलक्षितों वक्ष्य्माण एवं नक्षत्रसव॒त्सरादिः 
प्रमाणसवत्सर. । (जम्बदी, शा. बु १५१) । 

१ जो संबत्सर (यर्ष) युग के प्रमाण का कारण है 
उसे प्रमाणसंवत्सर कहा जाता है। २ दिवस-रात्रि 
आदि के प्रमाण से उपलक्षित नक्षत्रसंवस्सरादि को 
प्रमाणसंव॒त्सर कहते हैं । 

प्रमाणाइ्युल-१. से कि ते पमाणागुने ? पमणांगुले 
एगमेगस्स रण्णो चाउरतवक्कवट्टिस्स भरट्ुसोबण्णिए 
कागिणी रयणे छत्तले दुवालसंसिए अटुकण्णिए भ्रहिय- 
रणसठाणसंठिए प०, तस्स ण॑ एगमेगा कोडी उस्सेहंग्रु- 
लविक्खभा, त समणस्स भगवशो महाबीररस भ्रद्ध- 
गुल, त सहस्सगुण पमाणांगुल भवइ। (अझनुयो. सू 
१३३, पृ. १७१) । २. उस्सेहंगुलमेग हवइ पमार्ण- 
गुल दु पंचसय । झोसप्पिणीए पढ़मस्स ग्रगुल चक्‍क- 
बट्टिस्म ।| (जीवस, १०१) । ३. त चिय पंचस- 
याइ_अ्रवसप्पिणिपठमभरहचविकिस्स । अ्रभुल एक्कं 
चेब य त तु पमाणगुल णाम ॥ (ति, ५ १-१०८५)। 
४. प्रमाणाइगुलमेक स्थ'त्त पण्वशतसंगुणम्‌ । प्रथम- 
स्थावसपिण्यामदूगुल च*वर्तिन: ॥। (हु. पु. ७-४२ ) ४ 
५. तदेव (उत्सेधागुलमेव) पंचशतग्रुणित प्रमाणा- 
गूल भवति । (ते. था. ३, रे८, ६, पृ. २०७-८) ६ 
६ उच्छुयागुल सहृश्नगुणित प्रमाणागुलमुच्यते >» »” 
४» । (अनूयों हरि. थ. पु. ८१)। ७ सहसख्गु- 
णितादुत्संधाइगुलप्रमाणाज्जात प्रमाणाइगुलम, अथ- 
या परमप्रकर्षरूप प्रमाण प्राप्तमड्गुल प्रमाणाइगु- 
लम्‌, नात पर बुद्ततरमगुलमस्तीति भाव, । यदि वा 
--समस्तलोकव्यवहारराज्यादिस्थितिप्रथम प्रयोकतृत्वेज 
प्रमाणभूतो5स्मिन्नवसपिणीकाले तावगद्ुगादिदेवो भर- 
तो वा तस्यांगुलम्‌ प्रमाणाट्युलम्‌ । [प्रनुयोी सू- 
मल हेम, व. १३३, १. १७१) । ८. उच्छेह- 


अंगुलेहि य पचेव सर्देहि तह य घेत्तण | णामेण समु- 
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हिंट्टो होदि पमाणंगुलो एक्को ॥! (जं, दी. प. १३, 
२५) । ६. अ्रवसपिण्या: सम्बन्धी प्रथमचक्रवर्ती, 
तस्थागुल प्रमाणागुलम्‌ । अथवा उत्सपिण्या सम्बन्धो 
चरमचत्रवर्ती, तस्यागुलं प्रमाणोंगुलम्‌ । (त. वृत्ति 
श्रूत ३-३८, पृ. १५२)। १०. चत्वार्युत्सेधाइगुलाना 
शतान्यायामतों मतम्‌ । तत्साद्ध्रथडगुलव्यास प्रमा- 
णाडूगुलमिष्यते ॥ प्रमाण भरतइचक्री युगादी वा:5दि- 
मो जिन । तदड्गुलमिद यत्तत्‌ प्रमाणाड्गुलमुच्यते ।॥॥ 
बस्तुत. पुनरौत्सेघात्‌ साद्धद्विगुणविस्तृतम्‌ । चतु शत- 
गुण दैध्यें प्रमाणाइगुलमास्थितम्‌ ॥(लोकप्र. १-३१, 
३१२ से ३८) । 

२ पांच सौ उत्सेषांगुल प्रमाण एक प्रमाणांगुल होता 
है। इसे प्रवसपिणी के प्रथम चक्रवर्ती का भ्रंगूल सम- 
भना चाहिए। ६ एक हजार से गुणित उच्छुया- 
गुलक बराबर एक प्रमाणांगूल होता है । 
प्रमाणातिकम -- तीब्रलोभाभिनिवेशादतिरेका: 
अ्रमाणातिक्रमा; | एतावानेव परिग्रहों मम, नातोप्न्य 
इति परिच्छिन्नात्‌ क्षेत्र-वास्त्वादिविषयादतिरेका. 
अतिलोभवश्ात्‌ प्रमाणातिक्रम इति प्रत्याख्यायते । 
(त. वा. ७, ३९६, २) । 

तीन्न लोभ के वश होकर स्वीकृत परिग्रहप्रमाण के 
उल्लंघन करने को प्रमाणातिक्रम कहते हैं। यह 
प्रमाणातिक्रम क्षेत्र-पास्तु झ्रादि के विषय में सम्भव 
है, जो क्रम से परिग्रहपरिसाण व्तके क्षेत्र-षास्तु- 
प्रभाणातिफ्नम झ्रादि पांच झ्रतिचारखूप होता है । 
अमसाणातिरिक्तता- देखो प्रमाणदोष । १ घृति- 
बल-सयम-योगा यावता न सीदन्ति तदाहारप्रमाणम्‌ । 
अधिकाहारस्तु वमताय मृत्यवे व्याधये चेति त॑ 
परिहरेदिति प्रमाणातिरिक्ततादोप, । योगज्ञा, स्वो. 
विब १-३८, प्र १३४) । २. प्रमाणातिरिक्त षड्‌- 
मभागोतमावाविकम्‌ । (यु. गु. यू. २५, पृ. ५८ 
उद्‌.) । 

१ जितने प्राहार के द्वारा धेयं, बल, संयम झौर 
योग खेद को प्राप्त नहीं होते हैं उतने प्राहार के 
प्रहण का प्रमाण भ्रागस मे फहा गया है। उससे 
अधिक ग्रहण करने पर प्रमाणातिरिक्तता दोष 
उत्पन्न होता है। भ्रधिक झाहार का लेना बमन, 
मृत्यु, भ्रथवा रोग का कारण होता है । 

भ्रमाणा तिरेक दोष --झधिकवितस्तिमात्राया भूमे- 
रधिकाया श्रपि भुवो ग्रहण प्रमाणातिरेकदोष: । (भ. 
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झा. विजयो. २३०; कातिके. टी. १४८४-४६, श. 
३३६) ! 

साथ के लिए जितनी भूमिका प्रमाण झागम में 
कहा यया है उससे एक वितिल्त (१२ अ्ंगूल) 
मात्र भी अभ्रधिक लेने पर प्रमाणातिरेक बोष होता 
है । 

प्रमाणाभास-- १. भश्रस्वसविदित-गृहीतार्थ-दर्शान- 
सदयादय प्रमाणाभासा । (परीक्षा. ६-२)। २. तदि- 
य स्व-परप्रमेयस्वरूपप्रतिभातिप्रमाणमिव श्राभासत 
इति तदाभासम्‌ । सकलमतसम्मता<वबुद्धधक्षणिकाओे- 
कान्ततस्‍्वज्ञान -सन्निकर्षा5विवल्पकज्ञाना प्रत्यक्षज्ञान- 
ज्ञानान्तरप्रत्यक्षज्ञानाधनाप्तप्रणीतागमाउविनाभाववि- 
कललिड्गनिबन्धना$भिनिबोघधादिक सशय-विपर्यासा- 
इनध्यवसायज्ञान च । (प्र. क. सा. पृ. ५) । 

१ प्रस्वसंविदितशशान--स्व को न जानकर जो 
अ्रन्य मतानुसार ज्ञानान्तर से वेच्य है, गृहोताथ्थज्ञान 
(धारावाहिकज्ञान ), दर्शन--बौद्धों के हारा स्वीकृत 
निथिकल्पक प्रत्यक्ष और संशय इत्यादि प्रमाणाभास 
हैं - प्रमाण के समान प्रतीत होते हैं, पर बस्तुत: ये 
प्रमाण नहीं हैं । 

प्रमाता--१. प्रमाता चतन. परिणामी वक्ष्यमाणा 
जीव । (सिद्धिवि, बृ. १-२३, पृ. €७)। २. प्रमाता 
प्रत्यक्षादिप्रसिद्ध ग्रात्मा । (श्र. न. ल ७-५४) । 

१ चेतन व परिणमन स्वभाववाला जीव प्रभाता--- 
प्रसिति क्रिया का कर्ता- होता है । 

प्रमाद--१ स च प्रमाद. कुशलेष्वनादर । (सं.सि 
८-१) २. प्रमाद स्मृत्यनवस्थान कुशलेब्वनादरों 
योगदु प्रणिधान चेत्येष प्रमाद' । (त. भा. ८-१) । 
३. स च॒ प्रमाद' कुशलेष्बनादर मनसो5प्रणिधानम्‌ । 
(स. था ८, १, ३)। ४. प्रमादस्वरूप महाकर्मेन्धन- 
प्रभवाविध्यातदुःबानलज्वालाकलापपरीतमशेषमेव स॑- 
सारवासगहं पश्यस्तन्मध्यवत्यंपि सति तन्निर्गंमनो- 
पाये वीतराग्रप्रणीतधघर्म चिन्तामणों यतो विचित्रकर्मो- 
दयसाचिव्यजनितातू.. परिणामविश्येषादपश्यन्निव 
तद्भयमविगणय्य विशिष्टपरलोकक्रियाविमुख एवा- 
स्ते सत्त्व, स खलु प्रमाद इति। (ननन्‍्दी हरि. व 
पृ. ६€०)। ५. को पमादों णाम ? चदुसजलण-णवणों- 
कसायाणा तिब्बोदशो । (धब. पु. ७, पृ. ११)। ६. 
प्रमादस्त्विन्द्रिय-विकथा-विकट-निद्रालक्षण:। (त.भा. 
सिद्ध. यु. ८-१ )। ७. शुद्धयष्टके तथा धर्मे क्षान्त्पादि- 
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बशलक्षणे । योध्नुत्साह: स सर्वज्ञै' प्रमाद. परिकीति- 
तः ॥ (ल. सा. ५-१०) | ८. प्रमादकलितः कथ 
अवति शुद्धभावोइ&लस:, कषायभरगौरवादलसता प्रमा- 
दो यत' ।(समय, क. €-११)। ६. संज्वलन-नोकषा- 
याणामुदये सत्यनुद्यम: । घर्मे शुद्धचष्टके वत्ते प्रमादो 
गदितों यते' ॥ (पंचसं. प्रमित. १-२६)। १०. भ्रम्य- 
न्तरे निष्प्रमादशुद्धात्मानुभूतिचलनरूप बहिविषये 
तु मूलोत्तरगुणमलजनकदचेति प्रमाद । (व. ब्रब्यसं, 
टी. ३०)। ११ प्रमाददचायत्नाचरण विकथादिस्वरू- 
पम्‌ । (मला व, ११-१०)॥। १२. प्रमाद्यति मोक्ष- 
मार्ग प्रति शिथिलोद्यमों भवत्यनेन प्राणीति प्रमाद: । 
(प्रव. सारो. व. २०७)। १३. स च॒ प्रमाद कुशल- 
कर्मस्वमादर उच्यते । (त सुखबों बु. ८-१) । 
१४. प्रमाद्यति जीव. कुशलानुष्ठाने म्य' प्रच्यवते:ने- 
नेति प्रभाद । सम्यग्दर्शनादिषु गुण-शीलेपु कुणला- 
नुप्ठानेपु श्रनववानमनादर, प्रमाद । (गो, जी मं. 
प्र. ३४) । १५ पज्चसु समितिषु तिसृपु गुप्तिषु 
बिनय-काय-वा हमनईयपिथव्युत्सग-मैक्ष्य - शयनासन- 
शुद्धिलक्षणाम्वष्टसु शुद्धिषु दशलक्षणधर्मेपु चानुग्यम 
प्रमादोइनेकप्रकार, । (त. वृत्ति श्ुत. ८-१) । 
१६. प्रमदन प्रमाद: प्रमत्तता, सदुपयोगाभाव इत्य- 
थे । (सम्बोधस व्‌. ५५, पृ. ४२) । 

१ उत्तम क्रियाप्रों में -- त्रत-संयसादि के थिषय से--- 
अनादर करना, यह प्रमाद कहलाता है। २ कर्तव्य 
कार्यधिषयक स्मरण का अभाव, ग्रागसोक्त क्रिया- 
नुष्ठानो के करने में श्रनुत्साह और योगो की दुष्प्र- 
बृत्ति; इसे प्रमाद कहा जाता है। ५ चार संज्व- 
लगन भ्रौर नौ नोकषायों के तीम्र उदय का नाम 
अमाद है । 

प्रमादचरित--१. क्षिति-सलिल-दहन-पवनारम्भ 
विफल वनस्पतिच्छेदम्‌ू । सरण सारणमपि तर 
प्रमादचर्या प्रभाषन्ते ॥ (रत्नक, ३-३४) । २ प्र- 
योजनमन्तरेण वृक्षादिच्छेदन-भूमिकुट्टन-सलिलसेच- 
नादवद्यकार्य प्रमादाचरितम्‌ । (स. सि. ७-२१) । 
३. वृक्षादिच्छेदन भूमिकुट्टन जलसेचनम्‌ । इत्याद् « 
नर्थक॑ कर्म प्रमादाचरितं तथा। (हु. पु. ५८-१४०)। 
४. प्रयोजनमन्तरणापि वक्षादिच्छेदन-भूमिकुट्रन- 
सलिलसेचनावद्यकर्म प्रमादाचरितमिति कथ्यते । 
(त. वा. ७, २१, २१) । ५. प्रमादाचरितों मद्यादि- 
प्रमादेनासेबित', धनर्थदण्डत्व चास्योक्तशब्दार्थद्वारेण 
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स्वब॒ुद्धघा भावनीयम्‌ । (शा. प्र. टी. २८६) ! 
६. निष्प्रयोजनवुक्षादिच्छेदन-भूमिकुटुनादिलक्षणात्‌ 
प्रमादाचरितात्‌ & ><८ »< । (त. इलो. ७-२१) । 
७. भूखनन-व॒क्षमोटत-शाइवलदलनाम्बुसेचनादीनि । 
निष्कारण न कुर्याहल-फल-कुसुमोच्चयानपि च॑ ॥ 
(पु.सि १४३)। ८. प्रयोजनमन्तरेण भूमिकुट्टन-स- 
लिलसेचनाग्निविष्यापन-बात प्रतिधात-बनस्या | स्प ] - 
तिर्छेदनाद वद्यकर्म प्रमादाचरितम्‌ । (जा. सा. पृ. 
१०) । ६. विहलो जो वाबारो पुढबी-तोयाण 
झग्गि-वाऊणणं । तह वि वणप्फदिछेदों ्रणत्थदंडो हमे 
तिदिशों ॥ (कारतिके. ३४६) । १०. प्रमादेन-- 
घृत-गुडादिद्रव्याणा स्थगनादिकरण आलस्यलक्षणेन 
--आचरितो यस्तस्थ वा यदाचरित सो5न्थंदण्ड' 
प्रमादाचरित: प्रमादाचरितं वेति । (भौषप।. झभय. 
बु. ४०, पु. १०१) । ११. प्रमादाना गीत-त क्ञादी- 
नामाचरण चतुर्थ, | (योसशा. स्वो. बिब. ३-७३, 
पृ, ४६७); कुतूहलाद गीतन-नृत्त-नाटकादिनिरीक्ष- 
णम्‌ । कामशास्त्रप्रसक्तिश्व दूत-मद्यादिसेवनम्‌ ।॥। 
जलक्रीडा55न्दोलनादिविनोदो जन्तुयोधनम्‌ । रिपो: 
सुतादिना बर भक्त-स्त्री-देश-राट्कथा:॥ रोग-मार्ग- 
श्रमौ मुक्त्वा स्वापएश्ण सकला निशाम्‌ । एवमादि 
परिहरेत्‌ प्रमादाचरण सुधीः ॥ (योगद्गा. ३, 
७८-८०, पृ. ४६६) । १२. प्रमादचर्या विफलद्मा- 
निलास्न्यम्बु-भू रहामू । खात-व्याघात-विध्याप-सेक- 
च्छेदादि नाचरेत्‌ ॥ (सा. ध. ५-१० )। १३. भूमि- 
कुट्टन-दावाग्नि-ब्‌ क्षमोटन-सिज्चनम्‌ (? ) । स्वार्थ 
विनाप तज्जेय प्रमादचारित बुधे. । (घमंस. शा. 
७-१२) । १४. प्रयोजन विना भूमिकुट्टन जलसेब- 
नम्‌ अप्पित्तसंधुक्षणं व्यजनादिवातक्षेपण व्॒‌क्ष-वल्ली- 
दल-मूल-कऊुसुमादिच्छेदनम्‌ इत्याथवद्यकमंनिर्माणं 
प्रमादचरितमुच्यते । (त. बृत्ति श्रुत.७-२१) । 

१ निष्प्रयोजन पूृथियों, जल, श्ररित व बायुका प्रारम्भ 
करमा--पृथियी का खोदना, जल का फंलाना, प्ररित 
का जलाना या बुकाना एवं बायु का करना या 
रोकता इत्यादि; तथा बम्स्वति का छंदना, व्यर्थ में 
गसत करना घ दूसरे को गसन कराना; इसे प्रभाद० 
चर्या कहते हैं। प्रमादतनरित व॒ प्रसादात्नरित ये 
उसी के नामान्तर है। यह एक प्रदर्थंदष्ड क। भेद 
है । ५ मद्य आदि के प्रसाद से जो शाचरण किया 
जाता हे उसे प्रमादावरित कहा जाता है । 


प्रमादचर्या ] 


प्रभावच्र्धा--देखो प्रमादचरित । 
प्रमादाज्षरित--देखो प्रमादच्रित । 
प्रमावाप्रभाइ--प्रमादाप्रमादस्वरूप-भेद-फल-विपा- 
कप्रतिपादकमध्ययन प्रमादाप्रमादम्‌ । (नन्‍्दी हरि 
व्‌. पृ. ६०) । 
प्रसाद और ग्रश्साद के स्वरूप, भेद, फल झौर 
विपाक के प्रतिपावत करने वाले प्रध्ययत फा नाम 
अमभादाप्रभाव है । यह उत्कालिक झ्ुत के प्रन्तर्गंत 
है । 
प्रमाजेन--१. प्रमार्जनम्‌पक रणोपकार: । मृदुनोप- 
करणन यत्‌ क्रियते प्रयोजन तत्‌ प्रमार्जन प्रत्येतव्यम्‌ । 
त, था. ७, ३४, २) ! २. प्रमार्जनमुपकरणोपकारः! 
(त. इलो, ७-३४) । ३. मृदुनोपकरणेन यत्क्रियते 
प्रयोजन तत्प्रमार्जनम्‌ । (जा. सा. प्र. १२) । 
४, प्रभार्जन॑ मृदुनोपकरणेन प्रतिलिखनम्‌ । (सा घ. 
स्‍्वो. टी. ५-४०) । ५. कोमलोपकरणेन यत्प्रतिले- 
खन क्रियते तत्प्रमाजितम्‌ ।(त. बृत्ति श्रृत. ७-३४)। 
६. प्रमा्जन वे मुदुभि, यथोपकरणे कृतम्‌ । उत्सर्गा- 
दान-सस्तरविषय चोपबु हणम्‌ ॥ (लादीस ६, 
२०७) । 
१ जीवो के संरक्षणार्थ मुहु उपकरण (वस्त्र श्रादि) 
फे द्वारा जो पुस्तक व कमण्डलु थ्रादि उपकरणों के 
भाड़ने झादि रूप कार्य किया जाता है उसका नाम 
प्रमाज॑न है । 
प्रभाज॑नासंयम - देखो प्रमृज्यसयम । प्रेक्षितेडपि 
स्थण्डिल रजोहरणादिना प्रमृज्य दायनासनादीन्‌ 
कुबेत स्थण्डिलान्च स्थण्डिल संक्रामत: सचित्ता- 
वित्त-भिश्राम॒ पृथिवीष्‌ृ रजो:वगुण्ठिती चरणौ 
प्रमारज्य गच्छताो वा प्रमाजेनासयम । (योगज्ञा 
स्‍्वी. विय. ४-६३, पृ ३१६) । 
शस्म भूमि के देख लेने पर भी रजोहरण श्रादि से 
प्रभाजंत करके सोने व बंठने ध्ादि रूप काम के करने 
तथा एक शुद्ध भूमि से ध्रन्य शुद्ध भूमि को प्राप्त होते 
हुए अथवा सचिस, झ्चित्त व सचित्तालित्त पृथियो 
पर धूलि से ग्राव्क्तादित चरणों का प्रसार्जन करके 
गसन करने को प्रसार्मनासंयम कहते है । 
प्रमाजित -देखां प्रमार्जन । 
प्रसिति - प्रव्यत्पत्तिनशय-विपर्यासरक्षणाज्ञाननि- 
वृत्ति प्रमिति । (सिद्धिति 4 ९-२३, पृ, €६); 
प्रसिति स्वार्धविनिश्वय प्रज्ञाननिवत्ति साक्षात 
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प्रमाणस्य फलम्‌ । (सिद्धिवि. व. १-२३. एू. ६७) ३६ 
प्रमिति प्रमाणफलम । (सिद्धिब्रि. बु. १-२३, ए. 
१००) । 

अ्रव्युत्तत्ति (विशेष शान का अभाव), संधणय और 
विपरीत शानत्वरूप झ्रश्ञान के हट जाने का मास 
प्रमिति है । 

प्रमृज्यसंयम--देखो प्रमार्जनासंयम । परित्यजतः 
(सिद्ध. व्‌ 'प्रमुज्यसंयम') इति--प्रेक्षिते स्थण्डिल 
रजोहुत्या प्रमाजंनमनुविधाय स्थानादि कार्यम्‌, 
पथि वा गच्छठ, सचित्त-( सिद्ध. वु. 'सचित्ताचित्त-) 
मिश्रपृथिवीकायरजो5नुरजितचरणस्थ स्थण्डिलात 
स्थज्डिल क्रामतो (सिद्ध. व्‌. 'संक्रामतो )उस्थण्डि- 
लाद वा स्थण्डिल प्रम्ृृज्य चरणों संयमभाकत्वमा- 
(सिद्ध. व्‌. 'म'-) गार्यादिरहिते अन्यथा त्वप्रमाजें- 
यत एवं सयम (? ) इति। (त. भा. हरि. व सिद्ध 
व्‌. &-६) । 

शुद्ध भूमि के देख लेने पर रजोहरण के द्वारा 
प्रसा्जन करके-- भाड़क र-- बैठने थ. शयन शझादि 
कार्य का करना तथा मार्ग में जाते हुए सबचिस्त, 
अखित्त व सिञ्र पृथियों काय को धूलि से लिप्त 
पांचों से गृकत होकर जब शुद्ध भूमि से शुद्ध भूमि 
पर अथवा प्रशुद्ध भूमि से शुद्ध भूमि पर जाता है 
तब वह यवि गहस्मण श्रादि नहीं है तो पांचों का 
प्रमार्जन करने पर संयम का परिपालक होता है, 
अ्रस्थया भ्रमा्जन न करने पर भो संयम परिपालक 
होता है । 

प्रमेय - - १. प्रमाणविषय, प्रमेयम्‌ । (सिद्धिवि. व. 
१-२३, पृ. ७) । २. प्रमाणेन परिच्छेद्यं प्रमेयं 
प्रणिगद्यत । (अब्यान, त. ११-०३, प॑ १८५) । 

१ अभ्रमाण के विषयभूत पदार्थ को प्रमेय कहते हैं + 
प्रमोक्ष-- /८ /< >< बधविश्रोश्रों पमोक्‍्खों दु । 
(घय. पु. ८, १. ३ उद.) । 

बस्ध के वियोग का नाम श्रम्कक्ष है। 

प्रसोदभावना १ मदिदा जदिगुणाचता * 
> * । (भ प्रा. १६६६) । २. वदनप्रमादादि- 
सिरभिव्यज्यमानान्तभक्तिराग प्रमोद । (सं, सि. 
७-११४ ते. इलो. ७-११) । ह३ प्रमोद 
गुणाधिकेधु । पअ्रमोदों नाम विनयप्रयोग' । 
वन्‍्दन-स्लुति-बर्णवाद-बेयावत्त्यक्रणादिमि:. ससन्‍्य- 
कत्व-ज्ञान-चा रित्र-तपोधिकरेप साधुप परात्मोभयकत- 


भ्रमोदभावना ] 


पूजाजनितः: सर्वन्द्रियाभिव्यक्तो मन.प्रह्ष इति। 
(त. भा. ७-६) | ४. बदनप्रसादादिभिरभिव्यज्य- 
मानास्तभक्तिराग: प्रमोव: | वदनप्रसादेन नयनप्रह - 
लादनेन रोमाड्चोद्भूवेन स्तुत्यभीक्षणसज्ञासंकीतेना- 
दिभिव्च प्रभिव्यज्यमानास्तर्भक्तिराग प्रकर्षण मोद 
प्रमोद इस्युच्यते । (हल. था ७, ११, २) | ५. पर- 
सुखतुष्टिमुंदिता >. ६ /< ॥ (घोड़हा, ४-१५) । 
६. मुदिता नाम यतिगुणचिन्ता > यतयो हि विनीता 
बिरागा विभया विमाना विरोषा विलोभा इत्या- 
दिकाः । (भ. झा. विजयो. १६६६) । ७ तपोगु- 
णाधिके प्‌स्ति प्रश्रयाश्रयनिर्भर' । जायमानों मनों- 
राग' प्रमोदों विदुषा मत ॥ (उपासका. ३३६) । 
८. तप श्रत-यमोद्रक्त. चेतसा ज्ान-चक्षुषाम्‌ । 
विजिताक्ष-कषायाणा स्वतक्त्वाभ्यासशालिनाम्‌ ॥ 
जगत्वयचमत्का रिचरणाधिण्ठितात्मनाम्‌ । तदगुणेषु 
प्रमोदो यः सच्ध्ि' सा मुदिता मता ॥ (ज्ञाना २७, 
११-१२, पृ. २७३) । &. प्रमोदत प्रमोदों बदन- 
प्रसादादिभिग्गणाधिकेष्वभिव्पज्यमानान्तर्भ क्तिरनुरा- 
ग। (योगज्ञा. र्थो. विद ४-“११६, प्र ३३५); 
भ्रपास्ताणपदोषाणा पस्तुतत्त्वावलोकिनाम्‌ । गुणेषु 
चक्षपातों य: स प्रमोद: प्रकीतित । (योगजशञा. ४, 
११६, प. ३३६) ॥ १०. मनोनयन-वदनप्रसश्नतया 
विक्रियमाणो5न्तभंक्तिराग: प्रमोद इत्युव्यत । (त. 
बृत्ति श्रुत, ७-११) ११. तमन-प्रसादादिभिर्गुणाधि- 
केष्वभिव्यज्यमानास्तमंक्तिरनुसाग प्रमोद. । (घ्मस 
यशो. टि. ३, पु. २) । 

१ मनिजनों के गुणों के विन्तन को प्रमोदभावना 
कहते हैं। २ मुख की प्रसन्‍तता प्रादि के द्वारा भ्रन्त- 
रंग अक्तिरूप प्रनुराग का प्रगट होना, यह प्रपोव- 
भावना कहलातो है। ३ जो गुणों में श्रधिक हैं, 
ऐसे द्रती जनों में प्रमोद का विचार करना चाहिए। 
अमोद का ध्रशिन्नाप है विनय का प्रयोग, जो साध- 
जन सम्यक्त्व, ज्ञान, चारिभ्रव तप में भ्रधिक है 
उनको वन्दना, स्सुति, प्रशंसा और वंयावृस्य प्रादि 
के ह्राश्नय से स्वयं, दूसरों के द्वारा था दोनों के 
द्वारा को गई पूजा से सब इन्द्रियों के द्वारा भ्रस्त:- 
करण का हर्ष प्रगट होना, इसे प्रमोदभावना कहा 
जाता है 

अयवत्त --१. कर्म विशिष्टात्मप्रदेशपरिस्पन्द: प्रयत्न. । 
(सिद्धिजि, तु, ७-२७, पृ. ५०८) । २. प्रयत्न 
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परिनिमित्तको भाव. ((नीतिया, ६-२६, पृ. ७५)। 
३. परायेउतयछले यो भावश्चित्त मयास्थेतदवदयं 
करणीयमिति स प्रयत्न । तथा च ब(ग)गे!-- 
परस्य करणीये यश्चित्तं निश्चित्य धायंते | प्रयत्न: 
सच विज्ञेयों गर्गस्य बचने यथा ॥ (नौतिया. टौ. 
६-२६) । 

१ क्ंविशिष्ट आत्मा के प्रदेशों के हुलन-खलन को 
प्रयत्न कहते है । ३ मुझे यह झवध्य करना है, इस 
प्रकार वूसरे के द्वारा किये गये परार्थ में जो चिस 
दिया जाता है उसका मास प्रयत्न है । 


प्रयुत-- चतुरशीति प्रयुताडरुशतसहस्राणि एक॑ 
प्रयुतम्‌ । (जीबाजी पलय. ब॒ ३, २, १७८, पं. 
शेड५) । 

चौरासो लाख प्रयुतांगरं का एक प्रयुत होता है । 
प्रयुता डड--चतु रशी तिरयुतशतसहस्राणि एक प्रयु- 
ताज़ूम्‌ । (जीबाजी मलय- व्‌. ३, २, १७८, प्‌ 
३४५) । 

चोरासो लाख प्रयुतों का एक अयुताड़ होता है । 
प्रयोग - मण-वचि-कायजोीगा पश्रोओ । (धब. प्रु. 
१२, पृ. २८५६) । 

सन, खचन ह्लोर काय योगों को प्रयोग कहा जाता 
है। यह ज्ञानावरण की बेदना के कारणों में से 
एक है। 

प्रयोगकरण-- १. प्रयोग जीवव्यापार', तद्धतुक 
करण प्रयोगकरणम्‌ । (उत्तरा. नि-ज्ञा बु. १८५, 
पु. १६५) | २ तत्र प्रयोगो नाम जीवव्यापार , 
तेन यद्‌ विनिर्माप्पते सजीवमजीब वा तत्‌ प्रयोग- 
करणम्‌ । उबतं च--होइ पयोगो जीवव्वाबारों तेण 
ज विणिम्माय । सज्जीवमजीबवं वा पयोगकरण तय 
बहुहा )। (भ्राव. भा. सलय. बु. १५५, पृ. ५५६) । 
२ जीव के व्यापार को प्रयोग कहते हैं, उस प्रयोग 
के द्वारा जो सजोब और धजीब का तिर्साण किया 
जाता है उसे प्रयोगकरण कहा जाता है । 


प्रयोगक्निया-- १. गमनागमनादिप्र (त. वा. 'गमन- 
प्र')बर्तत कायादिभि प्रयोगक्रिया। (स. सि. 
६-५; त. था. ६, ५, ७) । २. कायाज्ञादिस[ भि] 
रन्येषा गमनादिश्वरतेनम्‌ | सा प्रयोगक्रिया वेदच्या 
प्रायोइ्सयमवर्धिनी ॥ (हु. पु. (८-६३ )। ३. प्रयो- 
गक्रिया विचित्र' कायादिव्यापारों वचनादि:। (त. 


प्रयोगक्रिया ] 


भा. हरि. घु. ६०६) । ४ कायादिभि परेया यद- 
गमनादिध्रवर्ततम्‌ । सदसत्कारयंसिद्धभर्थ सा प्रयोग- 
क्रिया मता ॥ (ते. इलो, ६, ५, ४) । ४. झ्ात्मा- 
घिष्ठितकायादिव्यापार: प्रयोग, तत्र योगत्रयकृता 
(तं) पुद्गलाना ग्रहण प्रयोगक्रिया, धावन-बलनादि' 
कायव्यापारो वा प्रयोगक्रिया । (त. भा. सिद्ध. ब. 
६-६) । ६. गमनागमनादिषु मनोवाक्‍क्का्ये पर- 
प्रयोजकत्वं प्रयोगकिया | (त. बरिि भरुत. ६-५) । 
१ शरीरादि के द्वारा जाने-भाने में प्रवत्त होना, 
इसका नाम प्रयोगक्रिया है। ५ जोव से स्धिष्ठित 
शरीर भ्रादि के व्यापार को प्रयोग कहा जाता है, 
तीन योयों के द्वारा जो पुदगलों का प्रहण होता है 
उसे प्रयोगक्षिया कहते हैं। झ्धवा दौड़ने थ मुड़ने 
प्रादि रूप दारीर के व्यापार को, हिसाजनक या 
कठोर बचन की प्रवृत्ति को; तथा द्रोह, ग्रनभिमान 
झोर ईर्पया आदविकृष सन के व्यापार को प्रयोग- 
क्रिया जानना चाहिए। 

प्रयोगग ति-- १. इषु-चक्र-कणयादीना प्रयोगगतिः । 
(त, था. ५, २४, २१) । २. प्रयोगगति. जीवगति- 
परि-( सिद्ध. वृ. “जीवपरि/ ) णामसम्पयुक्ता द्वरीरा- 
हार-वर्ण-गन्ध-रस-स्पर्श-सस्थानविषया । (त. भा. 
हरि. व सिद्ध, बु. ५-२२) । 

१ बाण, घक्र श्रौर कणय (बाण) आदि की जो 
गति होती है बहू प्रयोगगर्ति कहलाती है । २ जीव 
के गति परिणाम से सम्बद्ध शरीर सम्धस्धी प्राहार, 
बर्ण, रस, गन्ध, स्पर्श भौर भ्राकृतिविधयक गति 
का नाम प्रयोगवर्ति है । 

प्रयोगज परिणास--चेततस्थ »< »< )< ज्ञान- 
शील-भावनादिलक्षण. श्राचार्यादिपुरुपप्रयोगनिमित्त- 
त्वात्‌ प्रयोगज. । श्रचेतनस्थ च सुदादे: घटसस्था- 
नादिपरिणामः कुलालादिप्रयोगनिमित्तत्वात प्रयोग- 
ज'। (त. वा. ५, २२, १०) । 

वूसरे के प्रयोग के निभित्त से बेतनया ग्रचेतन 
पदार्थ से जो परिणमन होता है उसे प्रयोग परि- 
णास कहते हैं। जैसे-- जीव में झाच्षायं झ्रादि पुरुष- 
विशेष के प्रयोग के आश्रय से ज्ञान, ज्ञोल व भाषता 
शभ्रादिरृपष परिणाम होता है तथा अचेतन मिट्टी 
झ्रादि का कुम्हार पश्रादि के प्रयोग के निमित्त से 
घटाकारादिरूप परिणाम होता है । 

प्रयोगज शब्द--देखो प्रायोगिक शब्द । प्रयोगजी 
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जीवब्यापारनिष्पन्न: षोढ़ा ततादि:। (त, भा. सिद्ध. 
व. ५-२४, पृ. ३६०) । 

जीव के व्यापार से उत्पन्न होने बालें तत-विततादि 
छह अकार के दाब्द प्रयोगज दाज्व कहलाते हैं । 
प्रयोगप रिणा प्र--प्रयोगो वीर्यान्तरायक्षयोपशमात्‌ 
क्षयाद्वा चेष्टारूप: परिणाम: प्रयोगपरिणाम. । (त. 
भा. हरि. व सिद्ध, घु. १०-४५) । 

बोर्यान्तराय कर्म के क्षयोपश्म से प्रथा क्षय से 
उत्पन्न होने वाले चेष्टारूप परिणाम को प्रयोग- 
परिणाम कहते हैं । 

प्रयोगप्रत्ययस्पद्धंकप्र रूपणा--१. पश्नोगपच्चयफ- 
ड्ढगस्स परूवणा णाम बीरितकारणत्ताएं चेट्ठतस्स 
कज्जाभासातिणा विसमवी रितप्परिणामबद्धाणं जीव- 
प्पदेसाण परूवणा पश्रोगपच्चयफड्ढगपरूवणा । 
(क्षमंप्र. च्‌. बं. क. २२-उत्थानिका) । २. तथा 
प्रकृष्टो योग. प्रयोग, तेन प्रत्मयभूतेन कारणभूत्तेन 
ये गृहीता' कर्मपुद्गलास्तेषां स्नेहमधिक्ृत्य स्पद्धेक- 
प्ररूपणा प्रयोगप्रत्ययस्पद्धंकप्ररूपणा । (पंचसं. सलय. 
बु. बं. क. १६, पृ. २१) । 

२ प्रयोग का प्रर्थ है प्रकृष्ट (तीज) योग, इस 
प्रयोग के निमित्त से प्रहण किये गये करम-पुदगलों 
के स्नेह के आश्रय से जो स्पद्धकों फी प्ररपणा की 
जाती है उसे अ्रयोगप्रत्ययस्पद्ध कप्ररूपणा कहते हैं । 
प्रयोगबन्ध --१. प्रुरुषप्रयोगनिमित्त. प्रायोगिकः 
श्रजीवविषयो जतु-काष्ठादिलक्षण , जीवाजीवविषय. 
कर्म-नोकमंबन्ध. । (स. सिं. ५-२४) । २. प्रयोग- 
प्रयो जनो बन्च. प्रायोगिकः | स ठेंधा श्रजीव्बिषयों 
जीवाजीवविपयश्चेति । तत्राजीवबिषयों जतु-काष्ठा- 
दिलक्षण', जीवाजीवविषयः करम-तोकमंबन्ध । (त. 
था. ५, २४, €)। ३. प्रयोगबन्धों जीवव्यापारनि- 
बेतित: श्रौदारिकादिशरीर-जतु-काष्टादिविषयः । (त. 
भा. हरि. बु. ५-२४) । ४. जीववावारेण जो समु- 
प्पण्णो बंधों सो पश्रोग्रवंधो णाम । (धव पु. १४, 
पृ. ३७) । ५. प्रयांगो जीवब्यापार,, तेन घटितो 
बन्घ: प्रायोगिक.-- भ्नौदारिकादिश री र-जतु-का ष्ठादि- 
विषयः । (त. भा. सिद्ध. वु. ६-२४) । 

१ पुरुषप्रयोग के निमित्त से जो अ्रजोवविधयकर-- 
जैसे जाख झौर लकड़ो का मन्धभ--भोर जोवाजीव- 
विषयक--कर्म-नोकस का अन्ध--होता है बह प्रामो- 
मिक बन्ध कहलाता है । ३ जीव के व्यापार से जो 


प्रयोगस्पद्धंक ] 


आवारिक शभ्रावि झरोरों का तथा लाख शौर लकड़ी 
आदि का बन्च होता है उसे प्रयोगबन्ध फहते हैं । 
४ जीवों के व्यापार से जो करमंबन्‍्ध झौर सोकमंबन्‍्ध 
(प्रालापनबन्ध झादि) उत्पन्त होता है उसे प्रयोग- 
बन्ध कह! जाता है । 
प्रयोगस्पर््धक --होति पश्रोगो जोगो तद्दाणविव- 
डइदणाए जो उ रसो । परिविददेई जीवों प्रोगफइड 
तय वेति ॥| (पंचसं, ब. क, ३६) । 
अक्ृष्ट योग का नास प्रयोग है, योग के स्थानों को 
ब॒द्धि के भ्रमुसार जोवों के हारा बांधे जाने वाले कर्म- 
परमाणुओं में स्पर्थक के रूप से जीव जो रस (प्रनु- 
भाग) को बढ़ाता है, यह प्रयोगस्पद्ध फ कहलाता है। 
प्रयोगस्पद्ध कप्ररूपण[--- बंसादुष्याज्जीवप्रदेशाना 
स्ववीयंहेतुगृहीतकर्मपुद्गलाना स्नेहप्रूपणा प्रयोग- 
स्पद्ध कप्ररूपणा । प्रकृष्टो वा योगों व्यापार:, तद्धेतु- 
गृहीतपुद्गलस्नेहस्य प्ररूपणा प्रयोगस्पद्धकप्ररूपणा । 
(पंचसं. सलम व्‌, थं. के १६--उत्पानिका, प्‌. 
२१) । 
जोवप्रदेशों की विसदुशता से अभ्पने बोयं के निमित्त 
से ग्रहण किये गये कर्मपुद्गलों के स्नेह (रस या झस- 
जाग) को अरूपणा को प्रयोगस्पदंकरप्रूपणा कहते 
हैं। प्रथवा प्रकृष्ट योग के आश्रय से प्रहण किये 
गये पुद्गसों के स्नेह की प्ररूपणा को प्रयोगस्प् क- 
प्रस्षणा जानना चाहिए । 
प्ररूषणा-- प्रोधादेसेहि गुणसु जीवसमासेसु पज्ज- 
त्तीमु पाणेसु सण्णासु गदीसु इदिएस » > 
पज्जत्तापज्जत्तविसेसण हि विशेसिऊकण जा जीवपरि- 
कथा सा परूवणा णाम । (धव पु. २, पृ ४११) + 
ध्रोध झोर ग्रादेश फी प्रपेक्षा गुणस्थान, जोवसमास, 
पर्याप्ति, प्राण, पन्ना गति-इन्द्रिय आदि चौदह 
मार्गणा और उपयोग; इस बीस में पर्याप्त-अ्रपर्याप्त 
की विशेषता के साथ जो जोबो को परीक्षा को 
जाती है, इसका नाम प्ररूपणा है । 
प्ररोहण-कर्माणि प्ररोहन्ति श्रस्मिन्निति प्ररोहण 
कार्मणणरीरम्‌ । (घब. पु. १४, व्‌ृ, ३२८) | 
जिसमें कर्म अंकुरित होते हैं उस कार्मण शरीर को 
प्रशेहण कहा जाता है । 
अव्छलन-- १. प्रवचन श्ुतज्ञान तदुपयोगानन्यत्यादा 
सादर इति । (आव नि. हरि. व १७६) । २ तच्च 
ले. ९८ 


७७७, जन-लक्षणावली 


[प्रवचन 


(तीर्थ ) यथाउवस्थितसकलजी वा जीव दिपदार्थ प्ररूपक 

भ्रत्यन्तानवशान्याविज्ञातवरण-करणक्रियाधार अषि- 
न्यशक्तिसमन्विताविसवाशुडुपकल्प चतुस्त्रिशदततिश- 
समन्विलपरमयुरुप्रणीत प्रवचनम्‌ । एतच्च संघ: 
प्रथभमगण५रों वा। (मन्दी. हरि. ब. पू. ५०) । 
३. पवयण सिद्धतो बारहगाइ, तत्थ भवा देस-महव्य- 
यिणो भ्रसजदसम्माइट्रियों चर पवयणा । (घछ्, पु. ८, 
पु. €०); उच्चते भण्यत कथ्यते इति बचने शब्द- 
कलाप:, प्रकृष्ट वचन प्रवचनम्‌ । (घव. पु. १३, 
प्‌ २८०); प्रकर्षण कुतीरध्यनिालीढतया उच्चन्ते 
जीवादय. पदार्था. अनेनेति प्रवचन वर्णपकत्यात्मक 
दादशाज़ू अथवा प्रमाणाथविरोधेन उच्यतेअर्षो- 
उनेन करणमभूतेनेति अवचन द्वादशाजुमू भाव- 
श्रुतम्‌ । ( भव, पु १३, पर. रे८र३) । 
४. प्रकर्षण नामादि-सय-प्रमाण-निर्देशादिभिश्च यत्र 
जीवादग्ग व्याख्यातास्तत्‌ प्रवच्चनममू, जिना रागादि- 
सन्तानविजि (वर्जि ? ) तास्तेषामिंद वचनमितिं $ 
(त. भा. सिद्ध. बु. १०२०) । ५. प्रोच्यस्ते जीवा- 
दय. पदार्था अनेनास्मिल्षिति वा प्रवचन जिनागम. । 
(भ. हा. विजयो. ३२) । ६. प्रकृष्ट वचन प्रवच- 
नम, प्रकृष्टस्य वा बचन प्रवचन सिद्धान्तो द्वादशा- 
ज़ुमित्यनर्थान्तरम्‌ । तजत्र भवा देश-महाक्वतिन. 
असयतसम्यर्दृष्टयश्च प्रवचनम्‌ । (था सा पृ. 
२६) । ७. इह प्रवचन सामान्‍य श्रुतज्ञानम्‌, सूत्रार्थी 
तु तहिशेषो । उक्त च -जमिह पगय॑ पसत्थं पहाण- 
बयण च पवयण त च। सामन्‍न सुयनाण विसेसतों 
सुत्तमत्थो य ॥। (श्राव. नि सलय. व १२६, पु. 
१२६), प्रवचन द्वादशाज् तदुपयोगानन्यत्वात्‌ स॒द्छो 
वा प्रवचनम्‌ । (पश्राब. नि. सलय. व. पृ. १६१) । 
८ पगय-वयण ति वा, पहाण-बयण ति वा, पसत्थ- 
बयण ति वा प्वयण । परब॒ुन्चवति तेण जीवादयों 
पयत्था इति पवयण । तहि वा अहिगरण-भू ए पदरद- 
तीति पवयर्ण--चउब्विहों सद्डधो | पहद्ुबयण ति बा, 
तदुबश्लोगाण पण्णत्ता्नो संधोत्ति ज मणिय होइ ॥ 
जेण त सुय्य, तस्मि पड्द्ठियें, श्रणण्णं--तदुबशोगाशों 
त्ति।त व सामाइयाइ-बरिन्दुसारपज्जवसाण श्रगाण- 
गपविदु सब्बं सुयणाण पवयण ति। (जीतक. थ्‌ प्‌. 
२) । 

१ श्रुतज्ञान को भ्रवखन कहते हैं, तहिषयक उपयोग 


प्रवचनप्रभावना] 


से प्रभिन्‍त होने के कारण संघ अथवा प्रयस गणघर 
को भी प्रवचन फहा जाता है। ३ बारह प्रंगस्वरूप 
सिद्धान्त (शत) का नाम प्रबचन है। उस प्रवचन में 
होने बाले देशश़्ती, महात्षती श्रौर भप्रसंपतसम्पग्बु- 
हियों को भो प्रवचन कहा जाता है । 
अ्रवचनप्रभावता-- प्रायमट्स्स पवयणमिदि सण्णा, 
तस्स पहावर्ण णाम वषण्णजणण तव्वुडिडिकरणं च॑। 
(घथ. पु. ८, पू. €१) । 

आगसा् का नाम प्रवचन है, उसकी प्रशंसा व 
बद्धि करना, इसे प्रवचनप्रभावना कहते हैं । 
भ्रव्धनभक्ति-- १. तम्हि (पवयणम्मि) भत्ती तत्थ 
यदुप्पादिदत्याणुद्राण | (घब. पु. ८, पृ. ६०) । 
२. प्रवचने जिनसूत्रे5नुरागों भक्ति:। (भावध्रा, टी 
७७) । ३. प्रवचने रत्नन्नवादिप्रतिपादकलक्षणे मनः- 
शुद्धियुक्तोग्गुराग' प्रवचनभक्ति' । (त. वृत्ति श्रुत 
६-२४) । 

£ बारह अंगस्व॒रूप प्रवचन में प्रतिपादित प्र्थ का 
झनुष्ठान करना--तवनुसार प्राचरण करना--इसे 
प्रबच्चन भक्ति कहते हैं । 

भ्रवचनवत्सलत्व---देखो प्रवचन । १. वत्से घेनु- 
वत्सघरंणि स्नेह: प्रवचनवत्सलत्बम्‌ । (स सि. ६, 
२४) । २. भ्रहच्छासनानुष्ठायिनां श्रुतधराणा बाल- 
बद्ध-तपस्वि-शैक्ष-ग्लानादीना च॒ संग्रहोपग्रहानुग्रहका- 
रित्वं प्रवचनवत्सलत्वमिति । (त. भा. ६-२३) । 
३. बत्से धेमवत्सघमंणि स्‍्मेह: भ्रवचनवत्सलत्थम्‌ । 
यथा घेनुव॑त्से श्रक्ृत्रिमस्नेहमुत्पादयति तथा सघर्मा- 
णमवलोक्य स्नेहाद्रीकृतचित्तता प्रवचनवत्सलत्वमि- 
स्युच्यते । (त. वा, ६, २४, १३) । ४. तेसु (पव- 
यणे देस-महब्वइ-प्रसजदसम्माइट्रीसु च) अ्रणुरागों 
आकखा मभेदभावो पवयणवच्छलदा णाम | (घब. 
यु. ८, पृ. ०) । ५. धेनोरिव निजवत्से सौत्सुक्य- 
घिय- सधमंणि स्नेहू:। प्रवचनवत्सलता स्यात्‌ सस्नेह: 
प्रवचने यस्मात्‌ ॥ (हू. पु. ३४-१४८) । ६ तेषु 
(प्रबचने देश-महाद्वतिषु भ्रसंयतसम्यरदृष्टिषु च) 
अनुराग: भ्राकाक्षा ममेदभाव' प्रचबनवत्सलत्वमित्यु- 
च्यते। (था. सा पृ. २६) | ७. यथा सद्य प्रयूता 
घेनुः स्ववस्से स्नेह करोति तथा प्रवचने सर्धाभाणि 
जने स्नेहलत्व प्रवचनवत्सलत्वमभिषीयते । (त्त. बृत्ति 
अंत, ६-२४) । ८. सघम्िणि स्नेह प्रवचनवस्सल- 
त्वम्‌ । (भावश्रा, टी. ७७) । 


७७८, जैम-लक्षणावली 


[प्रवचना द्वा 


१ जिस प्रकार गाय बछड़े से स्मेह करती है उत्ती 
प्रकार से साधसिक जन के विश्यय में प्रेस करना, 
इसे प्रवचनवत्सलता कहते हैं। ४ बारह अंग स्वरूप 
प्रवच्चन में तथा देशब्तो, सहाद्वती झोर सम्पस्युष्दि 
जीबों में ममत्वब॒द्धिपृबंक अनुराग रखना व उनकी 
झभिलाषा करता, इसका साभ प्रव्ननवत्सलता है । 
प्रवचन विराधना--यदि श्वादयो बालमृतकलेव- 
रादिभक्षयन्तस्तिष्ठन्ति तदा मह॒ती प्रवचनकुस्सेति 
प्रवचनविराधना । (व्यव. भा. मलग्र. बु. ४-२४, 
पृ.६)। 

भिक्षा झादि के मिमित्त से सूनो बसति के छोड़ 
जाने पर यदि उसमें बाल निर्जातब शरोर (शब) 
झादि का भक्षण करते हुए कुत्ता प्रादि स्थित रहते 
हैं तो यह अ्रवच्चण को भारों विशाधना मामी 
जाती है । 

प्रवचनसन्निकर्ष---उच्यन्ते इति वचनानि जीवा- 
दर्था:, प्रकर्षण वचनानि सकन्निकृष्यन्ते5स्मिश्लिति प्रव- 
चनसप्निकर्षो द्वादशाद्भश्रुतज्ञानम्‌ । (धव. पु. १३, 
पु. २८४) । 

'उच्यन्ते इति बच्चनानि! इस निदक्ति के भ्रनुसार 
जिनका कथयन किया जाता है उन जीवादि पदार्थों को 
वचन कहा जाता है । जिसमें प्रकर्षरुप से बचनों का 
सम्तिकर्ष किया जाता है वह प्रबचनसन्तिकर्थ कह- 
साता है। यह एक श्रुतल्लान का तासान्‍्तर है। 
वस्तु में ध्तेक धर्म होते हैं, उनमें किसो एक को 
विवक्षा के होने पर शेष धर्मों के सस्व व असत्य 
के विचार तथा किसो एक के उत्कर्ष को आप्त होने 
पर शष धर्मों के उत्कर्ष व ध्रमुत्कर्ष के विचार का 
नास सन्निकर्ष है। 

प्रबचननसंस्यास--देखो प्रवचनसबन्निकर्ष । प्रकर्षण 
बचनानि जीवाद्यर्था: सन्यस्यन्ते प्ररूष्यस्ते श्रतेकान्ता- 
त्मतया प्ननेनेति प्रवचनसन्यास: । (घब. पु. १३, पृ. 
र८४ ) । 

जिसके द्वारा जोवादि पदार्थों का श्रकर्ष से 
संन्यास किया जाता है--उनकी झहनेकान्तरूप से 
प्रकषणा की जातो है--उस अ्रुतज्ञान का मास 
प्रवचनसंन्यास है। 

प्रब्लननाद्धा---अद्धा काल:, प्रकृष्टानां शोभनाता 
वचनानामद्धा काल: यस्यां श्रुती सा पवयणद्धा श्रुत- 
जञानम्‌ । (अब, पु. १३, पृ. २८४) । 


प्रवचनार्थ | 


जिस श्रृति में प्रकृषट--छोमायमान--वचनों का 
काल है उसे प्रवबधनाडा कहते हैं । यह भुतशान का 
नामान्‍्तर है। 

प्रवधनाथ---द्वादशा ज्वर्णणलापो वचनम्‌, प्रयंते 
ग़म्यते परिच्छिद्यत इति भ्र्थों नव पदार्था,, वचन च 
भ्रथेंद्व बचनाथा, प्रकृष्टौ निरवद्यौ वचना्थी यस्मि- 
आ्ागमे स प्रवचनार्थ। »< *< » अथवा प्रकृष्टवच- 
नैरय्यंते गम्यते परिच्छिद्यत इति प्रवचनार्थों द्रादशा- 
स्रुभावश्ुतम्‌ । (षष., पु. १३, पृ. २८१-२८२) । 
जिसमें प्रकृष्ट (निर्दोष) बचन--ह्ादशांग का वर्ण- 
सम्‌हु-झौर नो पदायंरूप श्र है उस झभागस का 
जाम प्रबचनार्थ है। भ्रथवा “प्रकृष्टेबंचन: प्र्यते 
गम्यते इति प्रवचनाथ्ं:” इस निरक्ति के भ्रनुतार 
ढावदांग भावश्रुत को प्रवचनाथ कहा जाता है । 
प्रव्धननी-- १. प्रकृष्टानि वचनानि अस्मिन्‌ सन्‍्तीति 
प्रवचनी भावागम । श्रथवा प्रोच्यते इति प्रवचनो- 
$थे, सो5त्रास्तीति प्रवचनी द्वादशाजुूग्रत्थ: वर्णो- 
पादानकारण. । (घब. पु. १३, एप. र८घ३-२८४ढे) । 
२. तत्र प्रवचन द्वादशाद्भु गणिपिटकम्‌, तदस्यास्त्य- 
तिशयवदिति प्रवचनी युग्रप्रधानागम । (योगा. 
स्‍वोी. बिंव २-१६, प्‌ १८५) । 

१ अ्रकृष्ट बचन जिसमें रहते हैं उस भावागम को 
प्रवचनो कहा जाता है। प्रथवा “प्रोच्यते इति प्र- 
बचत इस निदक्ति के भ्रनुतार प्रवचन शब्द 
का, याच्ष्याथ पदार्थ है, वह जिसमें रहता है 
उस द्वावशांग प्रस्थ का नास प्रवचनी है। उक्त 
द्वादशाहु का ड्पादास क्रारण वर्ण है। २ प्रवचन 
नाम्र ह्ादझ्ांग का है, जिसे गणिपिटक भी कहा 
जाता है। बह अ्रवचन जिसके भ्रतिशययुक्त होता 
है उसे प्रबचनी या युगप्रधानागम कहा जाता है। 


प्रवचचनीय -- प्रबन्धेन वचनीय व्याख्येय प्रतिपाद- 
नीयमिति प्रवचमीपम्‌ । (श्रब. पु. १३, पृ. २८१)। 
'प्रबन्धेध बचनीयम्‌' इस नियक्ति के श्रनुसार जिसका 
सन्दर्भ के साथ व्याद्यान किया जाता है उस श्रुत 


को अवचनीय कहते हैं । 

प्रवरधाद--स्वर्गापवर्ग मार्गेत्वात्‌ रत्लत्र्य प्रवरः, स॑ 
उद्यते निरूष्यतेडनेनेति प्रबरवाद. । (घव. पु. १३, 
पू. २८७) ५ 

स्वर्ग व मोल के मार्भभूत रत्वश्रथ फो प्रवर कहा 
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जाता है, उसका जिसके द्वारा मिरूपण किया जाता 
है उस श्रुतज्ञान भाग एक नाम प्रवरवाद है । 
प्रबवतिनीपदार्हा ब्रतिनी-जितेन्द्रिया विनीता 
च कृतयोगा घृतागमा। प्रियवदा प्राञ्जला च दया- 
द्रीकृतमानसा ॥ धर्मोपदेशनिरता सस्नेहा गुरु-गच्छ- 
यो: । क्षान्ता विशुद्धशीला त्र॒ क्षमावत्यतिनिर्मला ॥। 
नि.सगा लिखनाशदेषु कार्येप सततोद्यता । धर्मष्वजा- 
श्युपधिषु करणीयेषु सत्तमा ॥ विशुद्धकुलसभूता सदा 
स्वाध्यायकारिणी । प्रवतिनीपद॑ सा तु ब्रतिनी 
ध्रुवमहंति ॥ (झा. दि. पृ. ११६ उद्‌.) । 
जितेस्द्रिय, विनस्त्र, सन फो की एकाग्रता से सहित, 
ध्रागम में निषुण, प्रिय बोलने दालो, सरख, दयालु, 
धर्म के उपदेश में उद्यत, गुरु व गइछ के विषय में 
स्नेह से संयुक्त, ध्ान्त, निमंल शील को धारक, 
क्षमाशील, परिप्रह से रहित, लेखन प्रादि कार्यों में 
निरम्तर उद्यत, करने योग्य घरंध्वज झादि उपा- 
थियों के विषय में प्रतिशय श्रेष्ठ, लिर्दोब कुल में 
उत्पन्न हुई झोर निरम्तर स्वाध्याय करने वाली; 
इन गणों से सम्पस्त ब्रतिनों (साथ्यो) प्रव्तनीपद के 
योग्य--साध्यवियों को प्रषिध्ठाओ-- होती है । 
प्रवाद--द्रशंनमोहोदयपरवर्श. सर्वथेकान्तवादिभि- 
प्रकल्पिता बादा: प्रवादा । (युक्‍त्यनु टी. ६) । 
दर्शनमोहसीय कर्म के परबश्ञ हुए सर्वथ। एकान्त- 
बावियों के हारा कल्यित बादों का नाम प्रवाद है । 
प्रविचक्षणग--प्रविचक्षणा, चरणपरिणामवन्त:, अस्पे, 
तु व्याचक्षते-- 2< >< » प्रविचक्षणा: भ्रवद्यभी रव..। 
(दशा. सु हरि. ब्‌ु २-११, पृ. €६) । ,, 

जो चारित्र परिणाम से युक्त होते हैं ये प्रविश्यक्षण, 
कहलाते हैं । मतान्तर से पाप से डरते यालों को 
प्रथिचक्षण कहते हैं । 

प्रविधार--देखो प्रवीचार । १. प्रविचारा मैथुवो- 
पसेवतम्‌ । (स. सि. ४-७) | २. कायप्रवीचारो 
नाम मैथुनविषयोपसेवनम्‌ । (लत. भला. ४-८) । 
३ मंथुनोपसेबन प्रवोज्ार:। ०८ »< »< प्रविचरण 
प्रवीचार., मैथुनव्यवहार इत्यर्थ, । (त. बा. ४, ७, 
१) १ ४. प्रवीचरण प्रबीचारों मैथुनोपसेबनम्‌ । (त. 
इलो. ४-७) । ५. प्रवीचारों मंथुनोपसेवा। (त- 
भा. सिद्ध, बु. ४-८) । ६. प्रवीचार: स्पर्श नेन्द्रिया- 
खनुरागसेवा । (मूला. व. १२-२) | 

१ अंथुनसेबन का नास भचोचार है । 


अविद्धदोष ] 


अविद्धदोष--१. पव्विद्ममणुवयारं ज अप्पितो णि- 
अ॑तिश्रो होइ । जत्थ व तत्थ व उज्करड कियकिच्चो- 
वक्‍वर चेव । (प्रव. सारो १५६) । २. प्रविद्ध 
बन्दन ददत एवं पलायनम्‌ । (थोगज्ञा स्वो. विव 
३-१३०, पृ. २३६) । 

जो उण्चार (सक्ति) के बिता ही अ्रनियत्रित-- 
अनबस्थित्ित्त- होकर गुर की वन्दना करता 
हुआ समाप्ति के पर्व ही उसे छोड कर चला जाता 
है बह प्रविद्ध नामक बन्दनादोष का भागी होता 
है। जेसे--कोई कुलों किसी के बर्तनों को प्म्य 
मगर में ले जाता है। यहां पहुचमे पर जब वर्लेनों 
का स्वासी उससे यह कहता है कि थोड़ो देर ठहरो, 
में प्रोग्य स्थान देखकर श्रभी भाता हूं, तब उक्त 
कुली यह कहता है कि मु यहों तक ले झाने को 
कहा था, भ्रबथ मे रुक नहों सकता; यह कहता हुआा 
बहू प्रस्थान में हो बर्तनों को छोड़कर चला जाता 
है। इसी प्रकार उक्त वन्दना का क्रम जानना 
आहिए। 

अ्विष्टदोष--देखो प्रविद्धवदोष । १. प्रविष्ट पचप- 
रमेष्ठिनामत्यासन्नो भूत्वा य करोति कृतिकर्म तस्य 
प्रविष्टदोष । (मल्ता. बृ. ७-१०६) । २. >< »< »< 
अस्यासन्नभाव. प्रविष्ट परमेष्ठिनाम्‌ ॥ (भ्रन. थ. 
झ-है८) । 

३ छो पंच परमेष्ठियों के झत्यम्त निकट होकर कृति- 
करे करता है उसके कृतिकर्म का प्रविष्ट नाम का 
दोष उत्पस्न होता है । 

अवोयार--देखो प्रविचार । 

अवत्ति -१. सब्वत्युवसमसार तप्पालणमों पवत्ती 
झ॥ (योगयि. ४) । २. प्रवर्तन प्रवृत्ति: प्नुष्ठान- 
झूपा परिशुद्धप्रतिपत्त्यनन्तरभाविनी तत्त्वविषयेव । 
(बोडश् बु. १६-१४) | ३. प्रवृत्ति यथायोग 
बैयाबुत्यादोी साधूना प्रवतंक । (झाचारा. शी. ब. 
२, १२७, पृ. शे२१२)। ४. » » » प्रवृत्ति: 
पालन परम्‌ । (शा. सा. २७-४); सम्यर्दर्शनादि- 
गुणप्रबृद्धिमृत क्रिया-भुतामभ्यासपालन परम्परा उत्कृ- 
श्टा सा प्रवृत्ति: । (ज्ञा. सा. टी. २७-४) । 

१ उपदाम को प्रधानता से विधिपृर्वंक स्थान व 
आलस्बन श्रादिख्य पांच प्रकार के योग का वरि- 
यालन करना, इसका नाम प्रवृत्ति है। ३२ जो बल- 
बीर्य के सनुसार भ्रयवा योग्यता के प्नुसार साधशों 
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की वेयाबतति प्रादि में प्रवत्त कराता है उसे अ्व॒सि 
(प्रवर्तफ ) कहा जाता है । 

प्रश्नजित- प्रकर्षण ब्रजितों गत: प्रश्नजित., आरम्भ- 
पर्ग्रिहादिति गम्यते । (बच्चे. नि. हरि. व्‌. २, 
१५८) । 

जो भझ्रारम्भ व परिग्रह से अ्तिशय दूर जा जुका 
हैं--सर्वथा उन्हें छोड चुका है, उसे प्रव्ग॒जित कहा 
जाता है | 

प्रश्नक्या-- १. >< >< »< पव्वज्जा सब्वसगपरि- 
चत्ता ।(बो. प्रा. २५); गिह-गश-मोहमुक्का वावीस- 
परीसहा जिग्नकसाया । पावारंभविमुक्का पव्वज्जा 
एरिसा भणिया ॥| घण-घण्ण-वस्थदाण हिरण्ण-सय- 
णासणाइ छत्ताइ । कुह्णविरहर हिया ( ? ) पव्वज्जा 
एरिसा भणिया ॥ सनन्‍्त-मित्ते व समा पसंस-णिदा- 
अलद्धि-लद्धिसमा । तण-कणए समभावा पब्वज्जा 
एरिसा भणिया ॥ उत्तम-मज्मिमगेहे दारि- 
हैँ ईमरे निरावेक्वा । सब्वत्थ गिहिर्दापड़ा पव्वज्जा 
एरिसा भणिया ॥ णिग्गथा णिस्सगा णिम्माणासा 
ब्रराय णिद्ीसा । णिम्मम णिरहकारा पव्वज्जा 
एस्सिा भणिया ॥ णिण्णेहा णिल्लोहा णिम्मोहा 
णिव्वियार णिक्कलुसा । णिव्भय णिरासभावा पव्व- 
ज्जा एरिसा भणिया ॥ जहजायरूवसरिसा अब- 
लंबियभुझ् णिराउहा सता । परकियनिलयणिवासा 
पब्वज्जा एरिसा भणिया॥। उवसम-खम-दमजुत्ता 
सरीरसक्कारवज्जिया रुकखा। मय-राय-दोसरहिया 
पब्वज्जा एरिसा भणिया ॥ विवरीयमूढभावा पणटु- 
कम्मट्रु णट्टुमिच्छत्ता । सम्मत्त गुणविसुद्धा पव्वज्जा 
एरिसा भणिया ॥ तिलझोसस निमित्तं समब्राहिरगंथ- 
संगहो णत्थि | पावज्ज हवइ एसा जह भणिया सब्व- 
दरिसीहिं ॥ पसु-महिल-संढसगं कुसीलसंग ण कुणइ 
विकहाओ्रो । सज्फाय-कराणजुत्ता पम्बज्जा एरिसा 
भणिया ।। तव-वयगुणेहि सुद्धा सजम-सम्मत्तगुण- 
विसुद्धा य । सुद्धा गुणेहि सुद्धा पण्जज्जा एरिसा 
अणिया ।। (वो. प्रा. ४५-५३, ५५ व ५७-५८) । 
२ आह विरहपरिणामों पण्वज्जा भावशो जिणा- 
एसो । (पंचज. १६४); विरतिपरिणाम: सकल- 
सावद्ययोगविनिवृत्तिरूप: अ्रद्वज्या । (पंचव. स्थो, बज. 
श्द्ड) । 

१ गृह, परिग्रह व मोह से रहित; बाईस परीषहों 
से सहित; कबायों को जोतने वालो, पापथमक 


प्रश्नज्याहं ] 


आरम्भ से रहित; घन, पान्य, बस्त्र, हिरण्य, शयन, 
झासन शोर छत्र इत्यादि के वृद्तित दान से रहित 
दात्र-मित्र, प्रशंसा-निन्‍्दा, लाभ-अलाभ श्ौर सुण- 
खुबर्ण इनमें रहते वाले समता भाव से सहित; 

आहार के निभिल उससे व मध्यम एवं दरित्र व 
सम्पन्न घर की प्रपेक्षा न करके सभो जगह ग्रहण 
किये जाने वाले ब्राहार से सहित; बाह्म-प्रभ्यन्तर 
परिष्रह से रहित, सान ब झाशा से बिहीन, राग- 
देष से विरहित, ममता व प्रहंकार से रहित; 

स्नेह, लोभ, मोह, विकार, पाप, भय झ्रौ” ग्राज्ञा से 
रहित; जन्मजात (नरत) रूप से उपलक्षित; सम्बा- 
मगमान भजाओं से संयुक्त, भ्रायुधो से रहित, परकृत 
गृह से निबास से सहित, उपशम, क्षमा एवं दस-- 
इन्द्रिय व कधायों के दमन-से युक्षत, शरीरसंस्कार 
से रहित, मद, राग व दोष से बिरहित; सढता, 
आाठ कर्म व मिथ्यात्व की विधातक, सम्यक्‍त्थ से 
विशुद्ध, तिल-तुष मात्र परिग्रह से रहित; पशु, स्त्रो, 
नपुंसक एवं कुदील जन के संग से रहित; विकथाश्रो 
विहोन, स्वाध्याय एवं ध्यान से युक्‍त, तप व ब्रत 
एव गुणों से विशुद्ध। तथा संयस एवं सम्यक्‍त्ज गुणों 
से बिशुद्धि को प्राप्त ऐसी प्रप्नज्या--जिनदीक्षा-- 
हुआ करती है। २ भावतः समस्त सावयोग के 
परित्यागरूप विरतिपरिभ्राम--संयमस्थोकृति--- 
का नाम भ्रव्नज्या है । 

प्रश्नज्याहुँ-प्रत्रज्याई: शार॑देशोत्पन्न, १ विशिष्ट- 
जाति-कुलान्वित: २ क्षीजरप्रायकमंमल: ३ तत एव 
विमलब॒ुद्धि ४ दुलंभ मानुष्य जन्म मरणनिमित्त 
सम्पदश्चपला विषया: दुःखहेतव: सयोगे वियोग: 

प्रतिक्षणं मरणं दारुणो विपाकः: इत्यबगतसंसारनै- 

युँप्आें: ५ तत एवं तद्विरक्त, ६ प्रतनुकषाय: ७ अल्प- 
हास्पादि: ८ कुतज्ञ: ६ विनीतः १० प्रागपि राजा- 
मात्य-पौरजनबहुमत: ११ अ्रद्रोहकारी १२ कल्या- 
णांग: १३ श्राद्धः १४ स्थिरः १५ समुपसम्पन्नः 
१६ चेति। (धघ. थि. ४-३) | 

जो झा देवा में उत्पन्न हुआ हो, उत्तम कुल थ 
जाति से युक्त हो, जिसका कर्ंरूप मल क्षीण हो 
रहा हो, इसी से जो निर्भल बढ्धि से सहित हो; 

मनुष्य पर्याय दुलभ है, जन्म मरण का कारण है, 
सम्पत्ति चंचल (विनइ्बर ) है, विषय दुःख के कारण 
हैं, संयोग वियोग का झविनाभावी है, सरण 
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(प्रावीश्विमरण ) प्रतिससय होने बाला है, तथा 
विपाक भयानक है; इस प्रकार जिसने संसार की 
निर्गुणता को जाब लिया है थ इसोलिए जो उससे 
विरकक्‍्त हो चूका है; कषायें जिसकी कृदाता को 
प्राप्त हो चुकी है, जिसके परिहास प्रादि प्नल्प हैं, 
जो उपकार का मानने बाला है, विनीत है, जो 
पूर्व में राजा, मंत्री एव सागरिक जनों के हारा 
बहुमान्य रहा है, द्रोह का करने बाला नहा है, 
कल्याण का झग है, श्रद्धालु है, स्थिर है, प्रारब्ध 
कार्य का पभ्न्त तक निर्बाह करने वाला है, तथा जो 
समुपसंपन्‍न है--झ्रात्मससपंणरूप सम्पक प्राचरण 
द्वारा समोपता को प्राप्त हो चुका है; ऐसा महा- 
पुरुष प्रश्रज्याहं -मुनिदोक्षा के योग्य होता है । 
प्रत्राजक --१. प्रव्राजक'--सामायिकब्रतादेरारोप- 
यिता। (त भा. सिद्ध, व्‌ ६-६, प्र. २०८) | 
२. तत्र सामायिकब्रतादेरारोपयिता प्रव्नाजकाचार्य' । 
(योगशा. स्वी. बिब. ४-६०, पृ. ३१४) । 

१ जो संयम के झ्रनभिमुख हुए किसी झ्न्य के सामा- 
बिकादि ब्रतों का आरोपण कराता है--उनमें 
दीक्षित करता है--उसे प्रश्नाजक--प्रव्रज्यादायक-- 
कहते है । यह पांच प्रकार के प्राचायों में प्रथम है। 
प्रशम -- १. रागादीनामनुद्रेक: प्रशम' । (से. था, 
१, २, ३०) । २. तत्रानन्तानुबन्धिना रागादीनां 
मिथ्यात्व-सम्यग्मिथ्यात्वयोष्चानुद्रेक' प्रदाम: । (त्, 
श्लो. १, २, १२, प्र ५६) । ३. यद्वागादिषु दोषेपु 
चित्तवृत्तिनिवहंणम्‌ । त॑ प्राहुः प्रह्षमं प्राज्ष: सम- 
स्तब्रतभूषणम्‌ ।। (उपासकर. २२८) । ४. प्रतमः 
स्वभावत एवं क्रोधादिक्र्रकषाय-विषविकारकट्छ 
फलावलोकनेन वा तन्निरोध:। (थ. थि. मु. बु. 
३-७) । ४. प्रशमो रागादीनां विगमोध्नन्तानुबन्धि- 
ना 2 2» » । (श्रम. घ. २-५२) । ६. रागावि- 
दोषेम्यए्चेतोनिवर्तन प्रदाम: । (त. बूस्ति अत, 
१-२) | ७. प्रद्यमो विशयेषुल्चैर्भावक्रोधादिकेष 
च। लोकासख्यातमात्रेषु स्वरूपाच्छिथिजं मन: ॥ 
(लाटीसं. ३-७१; पंचाध्या, २०४२६) । ८. प्र- 
शमः कषायाभाव”। (ज्ञा. सा. बू. २७-३, व्‌. 
€०)। 

१ रायादि दोबों को सोबता के झभाव क्रा नाम 
प्रशम है । 

प्रशस्त करणोपशासना--- १. जा सा सब्बकरणोव- 


प्रधस्त ध्यान] 


सामणा तिस्से वि दुबे णामाणि सब्वकरणोवर्सामणा- 
सि वि पसत्थकरणोबसामणा त्ति वि। (क. पा. 
ज्‌. पृ. ७०८) । २. सव्वकरणुबसामणाए भण्णाणि 
वुबे णामाणि गृंणीवसामणा त्ति त्र पसत्युवसामणा 
त्ति न (जब. पु. १४, पु. २७५) । 

२ सर्वकरणोपशामवा को हो प्रशस्त करणोपशासना 
कहते हैं। पध्र्भात्‌ प्रदास्त परिणामों के हारा उदोर- 
जादि झाठों करणों के उपशास्त होने को प्रशस्त 
करणोपशासना कहते हैं । 

प्रहस्त ध्यान-- पुण्याशयवज्ञाज्जात शुद्धलेश्याव- 
लम्बनात्‌ । चिन्तनाइस्तुतत्त्वस्य प्रशस्त ध्यानमु- 
च्यते ॥ (शाना ३-२९, पृ. ६६); अस्तरागो 
मुनियंत्र वस्तुतत्वं विचिन्तयेत्‌ । तत्‌ प्रद्स्तं मत 
ध्यानं सूरिभि' क्षीणकल्म्: ॥ (ज्ञाना., २५-१८ 
पु, २५६) । 

पुण्य भ्राशय--शुभ उपयोग--के वध शुद्ध लेद्या के 
झलम्बन से वस्तुतत्व के चिन्तन करने को प्रशस्त 
ध्यान कहते हैं । 

प्रशस्त निदान--१. सजमहेदुं पुरिसत्त-सत्त-बल- 
वीरिय-संघदणबुद्धी । सावअ-बंघुकुलादीणि णिदार्ण 
होदि हु पसत्थ ॥| (भ. झा. १२१६) । २. परिपूर्ण 
सयममाराधयितुकामस्य जन्मान्तरे पुरुषादिप्रार्थना 
प्रशस्त निदानम्‌ । (भ. श्रा, विजयो, २५); एतानि 
पुरुषन्वादीनि संबमसाधनानि मम स्युरिति चित्तप्र- 
णिधान प्रशस्तनिदानमू, सावयबंधुकुलादिनिदानं 
अदरिद्रकुले बन्धुकुले वा उत्पत्तिप्रार्थना प्रशस्तनिदा- 
नम्‌ । (भ, श्रा. विजयो, १२१६) । 

१ सयम के हेतुभूत मनध्य पर्याय, सत्त्व (उस्साह), 
बल (शारोरिक), यीर्य भ्ोर संहनन;। इनको 
प्रार्थना करना तथा श्रावककुल व अन्धकुल में 
उत्पन्न होने की प्रार्थना करना, यह प्रशस्त निदान 
कहलाता है । 

प्रशस्त निस्सरणतेजस--देलो तंजस व तैजस- 
समुद्धात । ज त पसत्य त पि एरिस (बारहजोय- 
जायाप्र जवजोबणवित्थर सूचिभ्रगुलस्स समेज्जदि- 
भागबाहल्ल ) , चेव । णवरिं हसधवलं दक्खिणंस- 
सभव अ्रणुकप्ाणिमित्त मारिरोगादिपसमणक्लखमं । 
(घर. पु. ४, पृ. २८); अ्णुकंपादों दक्खिणंस- 
विणिमाय डमरमारीदिपसमक्खमं दोसयरहिद सेद- 
नण्णं णब-बारह॒जोयणरु दायाम पसत्थं णाम तेया- 


७०८२, जैनष्लक्षणावली 


[प्रशस्त राग 


सरीरं। (घव. पु ७, पृ, ३००) । 

बारह योजन झायत, नौ योजन विस्तृत, सुश्यंगूल के 
संख्यातवें भाग प्रमाण बाहल्य से सहित शोर हंस 
के समान धवल यर्ण वाला जो तेजस शरोर भनु- 
कम्पायश साधु के दाहिने कनथे से निकल कर मारी 
बझादि रोगों के शान्‍्त करने में सम होता है उसे 
प्रचास्त निस्सरणतेजस कहते हैं । 

प्रधास्त नोझागसभावोपक्रम--१. प्रशस्त॑ श्ुता- 
दिनिमित्तमाचार्य भावोपक्रम' । (व्यव, भा. मलय, 
व. १, प. २) । २. परइ्च (प्रशस्तः) श्रुतादिनि- 
मित्तमाचायंभावावधारणरूप' । (जम्बदी शा. ब्‌. 
पृ. ६) । 

१ श्रुत श्रादि के निमित्त प्राथायंत्व के निर्धारण 
को प्रशस्त नोआागमभादोपक्रम कहते हैं । 

प्रशस्त प्रभावना--तित्थयर-पवयण-निव्बाणमग्ग- 
पभावणा पसत्था । (जोतक. चू २८, पृ. १३) । 
ती्चकर, प्रवचन झौर मोक्षमार्ग के प्रभाव फो प्रगट 
करमा; इसे प्रशस्त प्रभावना कहा जाता है । 
प्रदास्त भावपिण्ड--म्‌च्चई य जेण सो उण पस* 
त्थश्रो नवरि विन्नेझो । (प्िण्डनि, ६४) ! 

जिसके श्राश्नय से जीव कर्म से छुटकारा पाता है 
उसे प्रदाश्त भावपिण्ड कहते हैं। वह ऋमदाः एक-दो 
झादवि के भेद से दस प्रकार का है। यथा--एक 
संयम, दो शान त॒ चारित्र, तोत ज्ञान, दर्शन व 
छारिश्र; इत्यादि के क्रम से दइस--उत्तम क्षमा- 
सार्दबादि | 

प्रशस्त भाववधीग-- >: >< » सम्मत्ताई पसत्थ 
9८ %८ % । (आझाव सि. १०३८) । 
सम्यग्दशंनादिरूप उत्तम भावों की प्रशस्त भाषधोंन 
कहते हैं । । 
प्रदास्त भावसंयोग--ताणेण नाणी दसणेणं दंसणी 
चरित्तेण चरित्ती, से त॑ं 'पसत्थे । (अनुयों सृ. १३०, 
पृ. ९४४) । " 

ज्ञान के संयोग से जाती, बात के संयोग से दर्शनों 
आर चारित्र के संग्रोग से चारिश्री इत्यादि प्रशास्‍्त 
भावसंयोग पद कहलाते हैं । 

प्रदास्त राग-- १. भरहत-सिद्ध-साहुसु भत्ती घम्म- 
म्मि जा थे खलु चेट्टा । श्रणुगमर्ण पि गुरूणं पसत्थ- 
रागो स्ति वुच्चति।। (पंचा. का. ११६) । 
२ श्ररहंतेसु य शश्नों ववगवरागेसु दोसरहिएसु + 
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घम्मम्मि य जो राह्मो सुदे य जो बारसविधम्मि ॥ 
आयरिएसु य राझ्ो समणेसु य बहुसुदे चरित्तड़ढे 
एसो पसत्यराओ हवदि सरागेसु सब्बेसु ॥ (मूला. 
७, ७३-७४ ) । ३ प्रशस्तस्त्वहंदादिविषय'। यथो- 
क्तमू--अरहतेसु य रागो रागो साहूसु बभयारीसु । 
एस पसत्थों रागो भ्रज्जसरागाण साहुण ॥ (झाव- 
नि, हरि. व. ६१८, पृ. ३८६) । ४. प्रशस्तरागो 
नाम पचगुरुषु प्रवचने च वतंमानस्तद्गुणानुरागा- 
त्मक. । (भ. भ्रा. विजयो. ५१) । ५. रागो यस्य 
प्रशस्त.--बीतरागपरमात्मद्रव्याद्विलक्षण: पचपरमे- 
छिठनिर्भ रगुणानुरागरूप: प्रशस्तपर्मानुराग: >»< >< 
> । (पा. का जय.ब १३४५) । ६. दान- 
शीलोपवास-गुरुजनवैयावत्त्या दिस मु द्धूव' प्रशस्त राग. । 
नि.सा. व. ६) | 

१ प्ररहन्त, सिद्ध ओर साधुझों में भक्ति; धर्म से--- 
व्ययहार घर्मानुष्ठान में--प्रवृत्ति श्रौर गुरुओं का 
ग्रनुकरण; इस सब को प्रश्नस्त राग कहा जाता है। 
हे ध्रहन्तों में शग, साधुशों में शाग एवं ब्रह्मचा- 
रियों में राग; यह ओेष्ठ सराग साधुझों का प्रशस्त 
राग कहलाता है । 

प्रशस्त वात्सलय--- आयरिय-गिलाण-पाहुण-अ्रसहु- 
बाल-बुड्ढहाईण  श्राहरोबहिमाइणा समाहिकरणं 
पसत्थ । (जीतक. च्‌. २८, पु १३) । 

झायाय॑, ग्लान, भ्रतिथि, श्रृदक्त, बाल झौर वृद्ध 
झरपदि को आहार एवं उपाधि झादि के दररा समा- 
हिल करना--उनके संबलेश को दूर करना-- 
यह प्रशास्त वास्सल्य कहलाता है । 

प्रशस्त विहायोग ति-- १. _ वरवृषभ-द्विरदादिप्र- 
शस्तगतिकारणं प्रशस्तविहायोगतिनाम ।(त. वा. ५, 
११, १८)। २. जस्स कम्मस्स उदएण जीवाण सीह- 
कूजर-वसहाणं व पसत्थगई होज्ज त॑ पसत्यविहाय- 
गदी णाम । (धव. पु. ६, पृ. ७७) । ३. जस्सु- 
दएण जोबो वरवसहगईए गच्छद गद्ए । सा सुहिया 
विहगगई हंसाईण भवे सा उ। (कर्संति, से. 
शरं८) । ४, यस्य कर्मण उदयेल सिंह-कुजर-हस- 
बुधभादीनामिव प्रशस्ता गतिभंबति तत्प्रशस्तविहा- 
योगतिनाम । (सूला. बु. १९-१६४) । ४५४. तजन्न 
यदुदबाज्जन्तों: प्रशस्ता विहायोगतिभंवति, यथा 
हंसादीनामू, तत्परशस्तर्विहायोगतिनाम । (सप्सति, 
सलस, व्‌. ५, पृ. १५३) । ६. यज-वुषम-हस-मयु- 
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रादिवत्‌ प्रशस्तविहायोगतिमाम । (त. बलि भरत. 

८४-११) । 

१ जो कर्म उत्तम बल व हाथो शावि को प्रदास्त 
गति के समान उत्तम गति (गमन) का कारण है 

उसे प्रशस्त विहामोगतिनामफर्म कहते हैं। 

प्रशस्त स्थिरोकरण--विसीयमाणस्स चरित्ताइसु 

धिरीकरण पसत्थ। (जीतक. श्र. गा. २८, पृ. 

१३) । 

चारित्र ग्रादि के विधय से खद को प्राप्त होने बाले 

प्राणी को उसमें स्थिर करना, इसे प्रद्मस्त स्थिरी- 

करण कहते हैं । 

प्रशस्ता भावज्ञी ति--ये: पुन्तुभिस्तेषामेव सय- 

मादिस्थानानामुपरितनेषुपरितनेषु विशेषेष्वध्यारोहति 
सा भ्रश्स्तोच्चोपरितन एवं क्रेण भावशी तिस्तावद 

द्रष्टव्य यावत्‌ केवलज्ञानम्‌ । (व्यव, भा. मलय. जु. 

१०-४०६) । 

जिन हेतुप्नों के द्वरा जीव संप्मादिस्थानों के उपरि- 
सन उपरितन विशेष स्थामों पर आरोहण करता है 
इसे ऋष से प्रशस्त उपश्तिन भावज्ञीति कहते हैं | 
उक्त झारोहणकम केवलशान की प्राप्ति तक 
जानना चाहिए। 

प्रशस्लेन्द्रियप्रणिधि -- १ सद्देसु श्र ख्वेसु श्र 
गधेसु रसेसु तह य फासेसु । न वि रज्जइ न वि दु- 
स्सइ एसा खलु इंदियप्पणिही॥ (दशवे. सि. २६५); 
त (अट्डेविह कम्म-र॒य ) जेब खबेइ पुणो पसस्थ- 
पणिही समाउत्तो ॥ (दक्ष. लि. २०४) । २. तेसु 
सद्दादिसु विसएसु मणुन्नामणुन्मेसु जो रागद्रोसवि- 
णिग्गहो सो पसत्थों इदियपणिधी । (दशले. चल. पृ. 
२६६); जो धम्मणिमित्तं इदियविसयपयारनिरोधो 
इदियविसयपत्ताणं थे अत्भाण राग-दोसविणिग्गहो 
कसायोदयनिरोधो उदयपसाण कसायाणं विणिग्गहो 
सा पसत्था पणिधी भण्णई । (दशबे. चू. पृ. 
२६६) । 

१ शब्द, रूप, गन्ध, रस झौर स्पर्श इन इष्ट व 
अतनिष्ट इन्द्रियविययों में राग-इेंध नहीं करना; यह 
अञास्त इन्द्रियप्रणिष्ि कहलाती हैं। इसके प्राय 
से जीव ग्राठ भ्रकार के कर्स-रज को नष्ट करता है। 
२ इख्ियों के विषयसंजार को रोकना, इच्द्रिय- 
विधयता को प्राप्त पदाथों में राग-देष नहीं करना, 
कथायों के उदय को रोकता, तथा उदयगत कथायों 
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का मिग्नह करना; इसे प्रशस्त इस्िमप्रणिथि कहा 
जाता हैं । 

प्रशस्तोपडू हण --- पसत्या साहूगु नाण-दंसण- 
तब-संजम-खमण-वेयावच्चाइसु प्रब्भुज्जयस्स उच्छा- 
हबड्ढणं उववृहूण ॥ (जीतक चञ्र॒ २८, पर १३) । 
साधझों में शान, वर्शन, तप, संयम, क्षमण (उप- 
थास) भोर वेयावुत्य झावि में उद्यत साथ के 
उत्साह के बढ़ाने को अशस्त उपब हण कहते हैं। 
प्रशंसा -- १. गुणोद्धावनाभिप्राय प्रशसला। (स. 
सि. ६-२५; त. इलो. ६-२५); मतसा मिथ्या- 
दृष्टेश्ञनि-चारित्रगुणोद्धावन प्रशसा । (स. सि. ७, 
२३; त. था. ७, २३, १; खा. सा. पृ. ४) । 
२. ज्ञान-दर्शन-गुणविशेषोद्धावन भावत प्रशसा । 
(व, भा. ७-१८) । ३. गुणोजरावनानिधप्राय: 
प्रशंसा । सदभूतस्याइसद्भूतस्थ वा गुणस्योद्धावन 
प्रत्यभिप्राय: प्रणंसेत्यूपदिश्यते । (त, बा. ६, २५, 
२) । 

१ गुणों के प्रगट करने के प्रभिप्राय का नाम प्रशंसा 
है । २ ज्ञान ज दद्वानरूप विशेष गणों को भावत: 
प्रगट करना, यह अदांसा कहलाती है । 
प्रशान्तरस--१._ निहदोसमणसमाहाणसंभवो जो 
पसतभावेण । अविकारलक्खणो सो रस पसतोसि 
णायव्यों । (अनुयो, गा ८०, प्‌ १३६) । 
२. हिसानुतादिदोषरहितस्य क्रोधादित्यागेन प्रशान्त- 
स्पर इन्द्रियविषयविनिवृत्तस्य स्वस्थमनस हास्यादि- 
विकारवर्जित, अविकारलक्षण' प्रशान्तों रसो भवति। 
(प्रनयो चू पृ ४६)। ३ निर्दोषमन'समाधान- 
सम्भव , हिसादिदोषरहितस्य इन्द्रियविषयविनिवृत्त्या 
स्वस्थमनसों य. प्र्मान्तभावेन क्रोधादित्यागेन अबि- 
कारलक्षण हास्यादिविकारवजित अ्रमी रस 
प्रशान्तों ज्ञातव्य. । (अनुयों हरि. व्‌ पृ. ७१) । 
४. प्रशाम्यति क्रीधादिजनितौत्सुक्य रहितों भवत्यने- 
नेति प्रणान्त , परमगुरुवच श्रवणा दिहेतुसमुल्लसित 
उपशमभ्रकर्षात्मा प्रशान्तों रस । (ग्रनुयो. गा 
मल. हेम व्‌ ६३, प्‌ १३५) । 

१ निर्दोष --हिसादि दोबों से रहित, सन के समा- 
धान से --उस की विधयविभुखतारूप स्वस्थता से, 
होने वाले निविकार--हास्थादि विकारों से रहित-- 
रसको प्रशान्तरस कहते हैं। यह ऋ्रोधादि के 
परित्यायकप झान्तभाज से उत्पन्न होता है, इसी- 
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लिए उसका भ्रशान्तरस नाम सार्थक है । 

भ्रहन-- १. पण्हो उ होइ प्॒चिणं ज॑ पासइ वा सय॑ 
तु त॑ पसिणं । श्रगुट्दुज्चिट्ट-पडे दप्पण-झसि-तोय- 
कुट्टाई ॥ (बहत्क, १३११) । २. प्रदन' संशयापत्तौ 
असशयार्थ विद्वत्सप्निषौ स्वविवक्षासूचक वाक्यमिति । 
(आव. नि. हरि. व. ६१)। ३. सामनि निशञति 
लक्षणनिर्णयार्थ प्रश्नों भवति, लक्षणे वा निश्ञति 
नामनिर्शानार्थं: इति । तत्र पूर्वास्मिन्‌ 'किलक्षर्ण 
जोवादिद्रव्यम्‌! इति प्रइन:, “उपयोगादिलक्षणम्‌' 
इति प्रतिवचनम्‌ | अपरस्मिन्‌ पक्षे 'उपयोगादिलक्ष- 
ण; किन्नामा पदार्थ” इति प्रइनः, 'जीवादितामा' 
इत्युत्तरम्‌ । (न्यायकु, ७-७६, प्‌. ८०२)॥ ४. 
अधिजनेन शुभाशुरम॑ पृष्टो देवज्ञ स्वप्नादिषु तत्परि- 
ज्ञानार्थ विद्यादिदेवता यत्यूच्छति स प्रएन: । (भाव 
हरि. बु. मल. हेम दि. प्र. 5३) । ५. या विद्या 
भन्‍्त्रा वा विधिना जप्यमान. पृष्ठा एवं सन्‍्त शुभा- 
शुभ कथयन्ति ते प्रघना । (नम्दी. मलय. व. १५४, 
पृ. २३४) । ६ प्रइन” किमयमस्माभिरनुगृहीतव्यो 
न वेति सघम्द्दिस्य पृ्छा | (च्न. थ. स्थोी. टी. 
७-६८) । 

१ देवता आदि से पूछने को प्रदन कहा जाता है, 
भयवा स्वयं व वहां पर स्थित भनन्‍य जन भो जो 
देखते है उसे पसतिण (प्राकृत डली से) कहते हैं । 
यथा--प्रगूठे---कसा र (क्षद्र कीड़ा) पह्रादि से 
भक्षित वस्त्र, वर्षण, तलवार, पानो और भिसो 
आदि में श्रवत्तीण देवता आदि से जो पुछा जाता 
है उसे अइन समझता चाहिये । २ किसी पदार्थ के 
विधय सें सन्देह के उत्पन्न होने पर उसे दूर करने 
के लिए विद्वान के समोप मे भ्रपनो वियक्षा के 
सूचक जिस वाक्य का उपयोग किया जाता है 
उसका नास प्रइन है। ६ इसके ऊपर हमे प्रनुग्रह 
करना चाहिये या नही, इस प्रकार सघ को लक्ष्य 
करके जो पूछा जाता है उसे प्रघन कहते है । यह 
भकक्‍तप्रत्यास्यान सरण का इच्छुक जिन भ्र्हादि 
लिगों का भ्राराधक होता है उनमें से एक है । 
प्रदनकुत्ाल--चेत्यसयतानाथिका श्रावकादव बाल- 
मध्यम-वुद्धाइच पृष्ट्वा क्ृतगवेषणों याति इति प्रशत- 
कुशल. । (भ. झा. बिजयो व मूला. टी. ४०३)। 
जो साधु चेत्यवासी संतों, झआधिकाओों, शावकों 
तथा बाल, सथ्यभ और बढ़ों से पूछकर निर्यापका- 
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जाय के झ्न्वेषण के लिए जाता है बह प्रइनकुशल 
कहलाता है। 
ग्रइनव्याकरण-- १. पण्हावागरणेसु ण अदृठत्तर 
पसिणसय श्रट्ठुत्तर अपसिणसय अट्ठुत्तर पसिणाप- 
सिणसय, ते जहा - अ्रगुद्मपसिणाइ बाहुपसिणाइ श्रह्म 
गपसिणाइ गअन्नेधि विचित्ता विज्जाइसया नाग- 
सुबण्णेहि सद्धि दिव्वा सवाया ग्राघविज्जति, पण्हा- 
वागरणाण परित्ता वायणा राखेज्जा अणआंगदारा 
सखेज्जा वेढां सखेज्जा सिलोगा स्ेज्जाग्रों णिज्जु- 
त्तीशों सखेज्जाओ्रों सगहणीओ सखेज्जाग्रों पडिवत्ती- 
ओ्रो, से ण अ्रगद्ुुयाए दसमे अगर एगे सुअ्रक्वबे पण- 
यालीस अ्रज्मपणा पणयालीस उहेसणकाला पणयवा- 
लीस समद्ेसणकाला सखेज्जाइ पयसहस्साइ पयग्गेण 
सखेज्जा अवख रा अणता यसा अणना पज्जवा परित्ता 
तसा अणता थावरा सासयगड़निवद्ध निकाइया जिण- 
पन्नता भावा श्राधविज्जति पन्‍नविज्जति परूवि- 
ज्जति दमिज्जति निदर्सिज्जति उवदसिज्जति, 
से एवं प्राया से एब नाया एवं विन्नाया एवं चरण- 
करणपरूवणा आधवबिज्जइ, सेत्त पण्हावागरणाह 
१० । (नन्दी, सू ५४, पृ. २३४) । २. गआ्ाक्षेप- 
विश्लेपहतु-नयाश्रिताना प्रब्नाना व्याकरण श्रश्नव्या- 
करणम्‌, तम्मिल्लौकिक-वैदिकानामर्थाना निर्णय । 
(त. या १, २०, १२) | ३ प्रश्नितस्य जीवादेयंत्र 
प्रतिवचनत भगवता दत्त तन्प्रश्नव्याकरणम्‌ । (तल. 
भा. हरि. व सिद्ध, बु. १-२०) । ४. प्रश्न प्रती- 
तस्तन्निबंबन व्याकरणम्‌ | (नन्‍्दी हरि ब॒ पृ. 
१०४५) । ५ पण्झवायरण णाम श्रग तेणगउदिलकत- 
सोलहसहस्सपदेहि €३१६००० अक्खेवणी विकखे- 
वणी सवेयणी णिव्वेयणी कचदि चउब्विहाश्रो कह!भग्रो 
वण्णंदि । (धव. पृ. १, पृ. १०४), प्रश्नाना व्या- 
करण प्रब्नव्याकरणम्‌, तस्मिन्‌ सत्रिनवतिलक्ष-पोड्श- 
परदसहर्ख्न ६३१६०००  प्रश्नान्नष्ट-मुष्टि-चिन्ता- 
लाभालाभ-सुखदुःख-जी वितमरण - जयपराजय-नाम- 
द्रव्यायुस्सस्यानानि लौकिक-वैदिकानामर्थाना निर्ण- 
यश्च प्ररूप्यते, श्राक्षेपणी-विक्षेपणी-सवेदती-सिर्वेद- 
न्यश्चेति चतस्र* कथा एताइच निरूप्यन्ते। (धव. पु 
€, पृ. २०२) । ६. पण्हवायरण णाम भ्रगं अकक्‍्खे- 
बणी-विक्लेबणी-संवेयणी-णिव्वेयणी णरमाओ्ओो.. चउ- 
“ व्विहं कहाग्रो पण्हादों णट्टि-मुद्दिनचचिता-लाहालाह- 
से. ६६ 
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सुखदुक्ब-जीवियमरणाणि च वण्णेदि । (जयध, 
१, पु १३१) । ७ षोडशसहस््र-जिनवतिलक्षपदपरि- 
माण नष्ट मष्ट्यादीन्‌ परप्रइनानाश्रित्य यथावत्तदर्थ- 
प्रतिपादक प्रइनाना व्याकत्‌ प्रदनव्याकरणम्‌ । (सं. 
श्रुतभ ८, पृ १७३) | ८ प्रध्नस्य दुतवाक्य-नष्ट- 
गृष्टि-चिस्तादिरूपस्थ अर्थ त्रिकालयोचरों धनघा- 
न्यादि लाभालाभ-सुखदू लन्‍जी वितमरण-जयपराजया- 
दिरूपो व्याक्रियते व्याख्यायते यस्मिस्तत्प्रश्नध्या- 
करणम्‌ । (गो. जी जी. प्र. ३५७) | ६. नष्ट- 
मुष्ट्यादिकप्रश्नानामुत्त रप्रदायक पोडशसहेख्राधिक- 
त्रिनवतिलक्षपदप्रमाण प्रश्नव्याकरणम्‌ । (त वृत्ति 
श्रुत, १-२०) । १०. पण्हाण वायरण भ्रगपयाणि 
तियसुण्ण सोलसियं । तेणबदिलक्वसखा जत्थ जिणा 
बेति सृणह जणा ।। पण्हस्स दृदवयणणट्ुम॒द्विमरत्थय- 
सरूवस्स । धादुणरमुलजस्स वि श्रत्थो तियकालगोच- 
रपो ॥ घणबण्णजयपराजयलाहालाहा दिसुहदुह णेय । 
जीवियमरणत्थो विय जत्थ कहिज्जद सहावेण + 
(झ्रगप. ५६-५८, १. २६८-६६ ) । 

१ जिसमें एक सो ग्राठ प्रइनों, एक सौ प्राठ श्रप्न'नों, 
एक सौ श्राठ प्रदनाप्रश्नों, तथा प्रंगष्ठप्रबन, बाहु- 
बप्रदन एवं भ्रादहांअइनरूप विचित्र बिश्ातिदायों के 
निरूपण के साथ नागकुमार व सुवर्णकुमारों के साथ 
होने बाले दिव्य संवादो का भी निरूपण किया जाता 
है उसे प्रश्तवव्याकरण (दसवा श्रग) कहा जाता है । 
२ जिस प्रगर्भुत से हांका-ससाधानपूर्जक हेतु 
और नयो के झाशित अश्नो का व्याण्यान किया 
जाता हैं बह प्रइनव्याकरणांग कहलाता है। इसमें 
लौकिक व वेदिक झर्थों का निर्णय भो किया 
जाता है। 

प्रहनाप्रइन-- १. परसिणापसिण सुमिणे विज्जासिट्ठं 
कहेइ अन्नस्स । भ्रहवा ग्राइखिणिया घटियसिट्ठ 
परिकहेंड ॥ (बहत्क भा १३१२) । २. सुविणय- 
विज्जाकहिय श्राइबणिघटियाकहिय वा । ज॑ साखइ 
ग्रन्तेसि पसिणापसिण हब एय ॥| (आाव, नि. हरि. 
बू. ११०७, पृ. ५१८ उब्‌.) । ३. अधिजनप्रश्ताहेव- 
ताया प्रश्नः प्रश्नाप्रइननं । »< »< »< स्वप्ते वि- 
झया--विद्यादेवतया--कथितं॑ स्वप्नविद्याकधितम्‌, 
श्रथवा स्वप्नस्थ विद्या स्वप्तविद्या, तया कथित 
स्वप्नविद्याकथितम्‌, ग्राब्याति शुभाशुभमित्यास्यायि- 
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का देवताविशेषरूपा तंया कर्णदारे बादितथण्टिका 
द्वारेण कथितम्‌, प्राख्यायिका देवता हि मन्त्रेणाहता 
घण्टिकाद्वारेण शुभाशुभ देवज्ञस्य कथयति, एतच्च 
देवताकथितं यदन्येम्य: शिष्यते कथ्यते स प्रश्ना- 
प्रश्न. । (श्राव. हरि. वु. मल. टि. प्र. ८5३) । ४. ये 
थृष्टा अपूष्ठाइच कथयन्ति ते प्रश्नाप्रनना । (नन्‍्दी. 
मल. हेस. व्‌. ५४, पृ. २३४) । ५. प्रदनाप्रश्न नाम 
यत्‌ स्व्रप्नविद्यादिभि: शिष्टस्यान्येम्यः कथनम्‌ । 
(व्यव, भा. मलय. वु. पृ. ११७) । 

१ स्वप्न में श्रवतीर्ण विद्या--अ्रधिष्ठाशत्री देवता 
““के द्वारा जो कहा गया है उसे श्रन्य प्रइनकर्ता के 
लिए कहना, ग्रथवा शुभाशुभ का फथ्चन करने वाली 
देवताबविशेष के द्वारा घणष्टा बजाकर जो कुछ कान 
में कहा गया है उसे भ्रन्य प्रश्नकर्ता के लिये कहना, 
इसे प्रन्‍न|प्रइन कहा जाता है । 

प्रद्यास-- कोष्ठस्य वायोनिश्वसन प्रबवास । (योग- 
शा, स्वो बिब. ५-४) । 

उदरकरूप कोठे की वायु के निःइवसन को प्रश्वास 
कहते है । 

प्रसड्इडसाधघन-- १. यत्र हि व्याप्याम्युपगमो व्याप- 
काभ्युपगमनान्त रीयक' प्रदर्द्यते प्रत्पसड्भसाधनम्‌ । 
(सिद्धिति व. ३-९, पृ. ४३) । २. प्रसद्साधन 
परस्पेष्टधा अनिष्टापादनात्‌ । (प्र. क. सा. पृ. 
शष्ट४) । 

१ जिस साधन में व्याप्य को स्वीकृति को व्यापक 
की प्रविनाभाविनी--ध्यापक की स्वीकृति के बिना 
न होने बाली--विखलाया जाता है उसे प्रसंगसाधन 
कहते हैं। २ पर के मन्तव्य से हो जो उसे झमिष्ट 
का प्रसंग दिया जाता है, उसे प्रसंगलाधन कहा 
जाता है। 

प्रसत्ता--प्रसन्‍्ना द्वाक्षादिद्रब्यजन्या मन.प्रसत्ति- 
हेतु: । (विपाक. ध्रभय, व्‌ २-१०, यु. २३) । 
ड्राक्षा (प्रंगूर था मुसकका ) आदि द्रव्यों से उत्पन्त 
होने वालो और मन को प्रसन्‍य करने बाली मबिरा 
को प्रदस्ता कहते हैं । 

अंसे निकाकुशील --- प्रगुष्ठप्रसेनिका प्रक्षरप्रसेनी 
प्रदीपअसेनी क्षश्षिप्रसेनी सूर्यप्रसेनी स्वप्नप्रसेती स्येव- 
मादिभिजन रंजयति यः सोपभिधीयतें प्रसेनिका- 
कुशील:। (भ. भा. विजयों, १६४०) । 
आंगृव्ठप्तेनिका, ध्रक्ष रप्रतेनिका, अ्रदीपप्रतेसी, शशि- 
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प्रसेनी, सूर्यप्रसेनी भौर स्व॒प्मप्रसेती झावि विज्याह्रों 
के द्वारा लोक को भ्न्रंजित करने वाले साथु को 
प्रसेनिकाकुशील कहते हैं । 

प्रस्थ-- १. >€ »< »< पलाणि पुण अद्धतेरस उ 
पत्थो । (ज्योतिष्क. १६)। २. चतुःकुडवः प्रस्थ: । 
(त. वा. ३, ३८, ३, पृ. २०६) । ३. श्रद्धेतयोदश- 
पलानि सार््धानि द्वाददापलानि प्रस्थ । (ज्योतिष्क, 
सलय. ब्‌. १६) । ४. »< >< »< प्रस्थों द्वादशभि- 
इच ते, (पले.) । (लोकप्र, २८-२५७) । 

१ साढ़े बारह पलों का एक प्रस्थ होता है। २ चार 
कुडव प्रमाण साप को प्रस्थ कहते हैं । 

प्रहार -- प्रहारोउस्थादिना स्वस्थ प्रहारे निकटस्थ 
वा। (श्रन ध. ५-५७) | 

साध के भोजन करते समय उसके ऊपर या निकट- 
बतों किसी भ्रन्य के ऊपर तलबार झादि से झ्राघात 
किये जाने पर प्रहार नाम का भोजनविषयक प्रन्त- 
राय होता है। 

प्राफास्य--१. सलिले वि य भूमीए उम्मज्ज-णिम- 
ज्जणाणि ज कुणदि | भूमीए वि य सलिले गच्छदि 
पाकम्मरिद्धी सा ॥ [तिप ४-१०२६)। २ भ्रप्सु 
भूमाविव गमन भूमौ जल इवोन्मज्जन-निमज्जनकरण 

प्राकाम्यम । (त. बा. ३, ३६, ३, पृ. २०३; चा. सा 

पृ ६८)। ३ कुल-सेल-मेरु-महीहर-भूमीण बाहमका- 
ऊण तासु गमणसत्ती तवच्छरणवलेणुप्पण्णा पागम्में 

णाम। (घव. पु €,पृ. ७६); घणपुढवि-मेरु-सायरा- 
णमतो सब्वसरीरेण परवेससत्ती परगम्म णाम। (धव. 
पु. ६, पृ. ७६) | ४. प्राकाम्य यत्यमचुरकामों भवति, 
विषयान्‌ भोक्‍तु शक्‍तोति इत्यर्थ:। (न्पायकु, १-४, 

यू. १११)। ५. प्राकाम्यमप्सु मूमाविव प्रविशतो 
गमनशक्ति: तथा अप्स्विव भूमावुन्मज्जन-निमज्जने । 

(योगा. स्वो. बिव. १-०, पृ. २७; भ्रव. सारे. बृ. 

१५०४, पु. ४३२) । ६. भूमाविव जलादौ सर्वत्रा- 
प्रतिहतगमन प्रागम्यम्‌ । ने सर्वत्र गमनम्‌ अग्रम:, 
प्रगतोषयमों यस्मात्‌ प्रकृष्टो वा भरा समन्‍्तात्‌ गमों 
यस्मादसो प्राममस्तस्थ भाव: प्रागस्यम्‌ । (प्रा. 
योगिन, टी. ६, प्‌. १६६) । ७. प्राकाम्यवान्‌ भुवी- 
वाप्सु भुवि वाय्त्वित चदुकमेत्‌। (शु. गु. बट. 
स्‍्वो. यु. ८, पु. ३० उब.) | ८५. जले भूमाबिव 
गमम भूमौ जले इव सज्जनोन्मज्जनविधानं प्राकाह 
म्यम्‌ । अभ्रथवा जाति-किया-गुण-द्रब्य-सैन्यादिकरणं 
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धप्राकाम्यम्‌ । (त. वि अत, ३-३६) । 

१ जिस ऋद्धि के प्रभाष से स्थल सें जल के समान 
उन्मज्जन-निसज्जन किया जा सकता है तथा भूमि 
के समान जल पर गमन बिया जा सकता है वह 
प्राकाम्य ऋद्धि कहलाती है । ४ प्राकाम्य ऋद्धि का 
धारक जीव प्रच॒र प्रभिलाषायक्त होता है--बह 
विषयों के भोगने मे समर्थ होता है। ६ भूमिके समान 
जल पर निर्वाध गमन कर सकने का नाम भ्रागस्य 
ऋषि है । जिस ऋद्धि के होने पर सर्वत्र श्रम -- 
गसनाभाष --समाप्त हो जाता है, शझ्रर्यात्‌ सर्वत्र 
जाया जा सकता है, उसे प्रागम्य ऋद्धि कहते है । 
प्राकार - जिणहरादीण रक्‍्खट्ठ पामेसु ट्रुविदभोलि- 
त्तीओं [ टुविदाओं भित्तीओ ) पागारा णाम । (घर 
पु, १४, पृ. ४०) । 

जिनगृहादिको को रक्षा के लिये जो उनके पाइवे- 
भागों में भीतें स्थापित (निर्मापित) की जातो है 
उन्हें प्राकार कहा जाता है। 

प्राकृत भाषा --१. प्रकृतौ भवं प्राकृतम्‌, स्वभाव- 
सिद्धमित्यर्थ । (बृहत्क सलय बु २) । २ प्राकृत 
तज्ज-तत्तुल्य-देश्या दिेकमनेकधा । (प्रल॑ . सि 
२-१२०) । 

१ ओ भाषावच्न अ्रकृति (स्वभाव) से सिद्ध है 
उन्हें प्राकृत कहा जाता है । २ संस्कृत से उत्पन्न, 
उसके सदुश श्रौर देशी श्रादि के भेद से प्राकृत 
भाषा भ्रनेक प्रकार की है । 

प्रागभाव -- १. कार्यस्थात्मलाभात्‌ प्रागभबन प्राग- 
भाव । (श्रष्टस १०, प्‌ €&७)। २ उत्पत्तें: पूर्व म- 
भाव प्रागभाव । (सिद्धिवि. यु ३-१६, प्‌ 
२०४) । ३ क्षीरे दध्यादि यननास्ति प्रागभाव स॒ 
उच्यते । (भ्रमाल ३े८५५)। ४ यन्निवत्तावेव 
कार्यस्य समुत्पत्ति' सोउस्य प्रागभाव । (प्र.न. ते 
३-५५) । 

१ कार्य के उत्पन्न होने से पूर्व जो उसका भ्रभाव 
रहता है उसे प्रागभाव कहते हैं। ४ जिसको नियत्ति 
होने पर ही कार्य की उत्पत्ति होती है वह प्रायभाव 
कहलाता है । 

प्रागृम्थ--देखो प्राकाम्य । 

प्राभभारवछुधा -- देखो ईपत्प्राग्भार । तन्‍्वी 
मनोज्ञा सुरभि: पृण्या परमभास्वरा । प्राग्भारा नाम 
वसुधा सोकमूर्थ्नि व्यवस्थिता ॥ नुलोकतुल्यविष्कम्भा 
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सितच्छत्रनिभा शुभा । ऊर्ध्व तस्थाः क्षिते' सिद्धा: 
लोकान्ते समचस्थिता. | (त. भा. १०, १६-२०, 
पृ. ३२२) । 

जो प्राग्भार नाम को पृथियों पतलो--सध्य में शाठ 
योजन सोटी होकर सब झोर क्रम से हीन होती हुई 
श्रन्त में मकक्‍्ली के पत्ष के समान पतली, मनोहर, 
सुगनधित, पवित्र प्रौर दंदीप्यमान होकर सनृष्यलोक 
के समान पंतालीस लाख योजन विस्तृत व सफंद 
छत्र के समान झाकार वाली है। उसके ऊपर लोक 
के भ्रन्त में सिद्ध जोब भ्रवस्थित हैं । 
प्राच्चीनरदेशावकाशिक-- प्राचीन पूर्वाभिमुखम्‌, 
प्राच्या विश्येतावन्मयाउद्य गन्तब्यमू >€ »( »€ 
इत्येवभूत स (देशावकाशिकब्रती ) प्रतिदिन प्रत्या- 
ख्यान विधत्ते ! (सूत्रक्त सू. शो. व. २, ७, ७६, 
पृ श्८२) । 

पूर्व दिशा में मे श्राज इतनी दूर जाऊंगा, हस प्रकार 
से जो देशावकाशिकब्ती पूर्व दिशा में झाने जाने का 
प्रतिदिन नियम करता है, इसे प्राचीनवेशावका- 
शिकब्गत कहते है । 

प्राजापत्य विवाहू-- १. विनियोगेन कन्याप्रदानात्‌ 
प्राजापत्य, । (नीतिबा, ३१-७, प्र. ३७५) । 
२ विनियोंगेन विभवस्य कन्याप्रदानात्‌ प्राजायत्य । 
(घ. बि. मु. व्‌ १-१२) । ३. विभवविनियोगेन 
कन्यादान प्राजापत्य ।(योगशा स्थो, विद १-४७; 
आड्ग्‌ 7. १८; धर्मस मान. १, पृ ५)। ४. तथा 
चू गुरु - धनिनों धनिन यत्र विषये कन्यकामिह । 
सन्‍्तानाय स॒विज्ञेय प्राजापत्यों मत्तीषिभिः |॥ 
(नीतिवा टी. ३१-७ उद्‌.) । 

१ जिस वियाह में सम्पत्ति के विनियोग के साथ 
कन्या को प्रदान किया जाता है उसे प्राजापत्य 
विवाह कहा जाता है । 

प्राज्अ्ेस्मण -- देखो प्रज्ञाश्रवण । प्रकृष्टभुतावशण- 
वीर्यान्तरायक्षयोपशमाविर्भुतासाधारणमहाप्रश्ञद्धिला- 
भा भ्रनधीतद्वादशाग-चतुर्दशपूर्वा प्रपि सन्‍्तो यमर्थ॑ 
चतुर्देशपूर्वी लिरूपयति तस्मिन्‌ विचारकृच्छेः्प्यर्थे- 
5तिनिपुणप्रज्ञा: प्राज्अ्रमणा: । (योगज्ञा. स्थो. बिव. 
१-८, पृ. ३७-३८) । 

श्रुतशानाव रण और बोर्यान्तराय के प्रकृष्ट क्षयोपशम 
से प्रगट हुई श्रसाघारण महाब॒द्धि ऋछ्धि ले युक्त होकर 
जो बारह अंगों झोर औदह पूर्यों का भ्रध्ययन मद 
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करके भी चौदह पूर्थोंका धारक जिस श्र्थ का 
सिरूपण करता है उस सुक्ष्म भी पदार्थ के विषय से 
अतिशय तिपुणबद्धि से युक्त होते हैं वे प्राशश्षमण 
कहलाते हैं । 

बग्राण --१. *< »८ »& पाणा पुण बलमिदियमाउ 
उस्सासो ॥| (पंचा. का. ३०) | २ वीयस्तिराय- 
ज्ञानावरणक्षयोपशमा ड्रोपा ड्रनामोंदयापेक्षिणाउउत्म - 
ना उदस्यमान कोष्ठयो वाधुरुचछवासलक्षण प्राण 
इत्युज्यते । (स सि ५-१६) । ३ तो उच्छवास- 
निएवासौ) बलवत पट्विन्द्रियस्थ कल्पस्थ मध्य- 
मवयस स्वस्थमनस पुस' प्राण | (त भरा ४-१५)। 
४ हटुस्स श्रणवगल्लस्स निरुवक्किटस्स जतुणों। एगे 
ऊसास-णीसासे एस पराणुत्ति वुच्चइ। (भगवती, पृ. 
८२४; पध्नुयो. गा १०४, पृ, १७८5-७६; जम्बूदी. 
१८, पृ. ८६; ध्यानश. हरि. ब्‌ ३, पृ. ५८३ उद,)। 
५. उस्सासो निस्सामो य दो (दुवे) वि पाणूत्ति 
अन्नए एक्को । (ज्योतिष्क. ६) । ६. हटुउणगल्लु- 
स्मासो एसो पाणृत्ति सन्निश्ों एकको। (जीवस., 
१०७) । ७ बाहिरपाणेहि जहा तहेव अ्रब्भतरेहि 
पाणेहू । जीवति जेहि जीवा पाणा ते होति बोद्ध- 
व्वा ॥ (प्रा. पंचसं. १-४५, धव पु १, पृ. २५६ 
उद्‌. गो जी १२८)। ८. आहि-वाहिविमुक्कस्स 
नीसासूसास एगगो। पाणू > »< :४ (बहत्स, १७६; 
संग्रहणी १६६)। ६. >» ,< »“ तावभौ प्राण 
इष्पते ।। (हु पु. ७-१६) । १० कोष्ठ्यों वायुरु- 
शसक्वासलक्षण. प्राण: | वोर्यान्तराय-ज्ञानावरणक्षयो- 
पशमाज्ीपाज़ुनामोदयापेक्षिण आत्मना उदस्यमान: 
कोष्ठयो वायुरुच्छुवासलक्षण प्राण इत्युच्यते ।(त, बा, 
५, १९, ३५)। ११. तावच्छुवास-नि.श्वासी, बलवत. 
शरीरबलेन, पटिविन्द्रियस्यानुपहतकरण ग्रा मस्य, कल्प- 
स्थ नीरुजस्थ, सध्यमवयस भद्बयौवनवत , स्वस्थमनसों 
शअ्रनाकुलचेतस ., पुस॒ पुरुषस्य प्राणो नाम कालभेद: । 
(त, भा. हरि. बु. ४-१५), ऊध्वंगामी समीरण: 
प्राण: । (त भा हरि थु 5-१२) | १२: संख- 
ज्जाशों झावलिशआाओं अ्राणुत्ति--ऊसासो, सखेज्जाशओो 
प्रावलिधाझो णिस्सासो, दोण्हवि कालो एगो पाणू। 
(झनुयो. हरि. बु. पृ. ५४) । १३. प्राणिति एम्रि- 
रास्मेति प्राण: पश्चेन्द्रिय-मनोवाक्कायानापानायूषि 
इति | (धब. पु. २, पु. २५६); प्राणिति जीवति 
शभनिरिति प्राण: । (घब. पु. २, पृ. ४१२); उस्स 
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सो णिस्सासों एगो पाणों त्ति प्राहिदो एसा ॥ (घर, 
पु. ३, पृ. ६६ उद्‌.) । १४. तावच्छवास-निश्वासा- 
वित्थप्रमाणा. शरी रबलयुक्तस्थानुपह्तक रण ग्रामस्य 
नीरुजस्य मध्य वयोःनुप्राप्तस्थ मनोदु देलानभिमू- 
तस्य पृस्षस्य प्राणों नाम कालविशेषों भवति । (ल. 
भा. सिद्ध, ब. ४-१५) । १५४. प्राणन्ति य॑ सदा 
जीवा प्रार्ण्बाह्म रिवान्तर' । प्राणा प्रवरतंमानास्ते 
प्राणिता जीवितावधि ॥ (पच्रस. अमित. १-१२३, 
पु १६) | १६ प्रकर्षण नयतीति प्राण, *< » >« 
अथवा प्रसरणनापसरणेन गमन्तात्‌ प्रसरणादुध्व ब्या- 
पत्या ग्रनिति अनेनेति घजन्‍्त प्राणम्‌ ।(योगश्ना. स्‍्वो 
वि. ५-१३) , प्राणों नासाग्रहन्ताभिपादाइयसुप्ठात- 
गो हरित । (योगशा, ५-१४) । १७ तौ द्वावषि 
समुदिताबेक' प्राणो भण्यते। यथाक्तपुरुषगतोच्छवास- 
निव्वासप्रमित क्रालविशेष प्राण:। (ज्योतिष्क, 
मलय व. ६) | १८ दृयोरपि (उच्छवास-नि इवा- 
सयो ) काल प्राण । (षडश्नी. दे स्वोी, बु ६६) | 
१६. सख्ययाभिदइ्चावली भि प्राणो भवति निश्चितम्‌ ॥। 
नीरोंगस्यानुपहतकरणस्य बलीयस । प्रशस्ते यौवने 
वतंमानस्थाव्याकुलस्य च्‌ ॥ अप्राप्तस्पाध्वन खेंदमा- 
श्षितस्य सुखासनम्‌ । स्याद्यदुच्छवास-नि श्वासमान 
प्राण. स कीतित' ॥ उच्छुवास ऊब्वंगमनस्वभाव 

परिकीतित । अधोगमनशीलदच निद्वास इति 
कीनितः ॥ सख्येयावलिकामानो प्रत्येक तावुभावषि । 

द्वाम्या समुदिताम्या स्थात्काल प्राण इति स्मृत ॥ 
(लोकप्र. २८, २१२--१६) । 

१ बल, इच्द्रिय, ब्रायु झौर उच्छुवास ये प्राण 
कहलाते है। २ बीर्यान्तराय श्रोर शानावरण कर्म 
के क्षयोपश्म तथा प्रंगोपाग नामकर्म के उदय से 
ऊपर जाने वालो उच्छुबासरूप कोष्ठ (उदर) को 
बायु को प्राण कहा जाता है । ३ शारीरिक बल से 
सहित, भ्रविनष्ट इन्द्रियो से संयुक्त, रोग से रहित 
एवं मध्यम श्रवस्था से युक्त--न बाल और न वृद्ध 
“ऐसे स्वस्थ मन बाले पुरुष के सव्यात झावलियो 
प्रमाण उच्छवास ब लिःशइबास इन दोनों रूप काल- 
विशेष का नाम प्राण है। 

प्राणबादपुर्व --देखो प्राणायु । १. कायचिकित्साश्य- 
ष्टांग आयुर्वेद: भूतिकर्मजाइ-गुलिकप्रक्रम. प्राणापान- 
विभागोषपि यत्र विस्तरेण बणितस्तत्पराणावायम्‌ । 
(त. वा, १-२०, १२, पृ. ७७; धघब. पु, ६, पृ. २२२, 
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२२५३ )। २. पाणावायं णाम पुव्ब॑ दपण्ह वत्यूणं १० 
विसदपाहुडाण २०० तेरसकोडिपदेहि १३००००००० 
काय-चिकित्सायष्टा द्वमायुवेंदभूतिकरं जाइू गुलिप्रक्रम 
प्राणापानविभाग व विस्तरेण कथयति । (धक्क, पु. 
१, पृ. १२२) | ३ पाणावायपवादा दसविधपाणाण 
हाणिवडढीग्रों वण्णेदि । » » » करि-तुरब-णरपि- 
सबद्धमटु गमाउज्बेय भणदि त्ति वुत्त होदि । (जयघ. 
१ैप्‌ १४६)। ४ पश्रयोदशकोटिपद प्राणापानविभा- 
गायुवेंद-मत्रवाद-गारुदवादादीना_प्रर पकप्राणावायम्‌ 
१३००००००० | (श्रुतभ. टी १३, प्‌ १७६) । 
५. अभ्रष्टागर्वद्यविद्या-गारुडविद्या-मत्रतत्रादिनिरूपक 
अ्यादशको टिपदप्रमाण प्राणावायपूर्वम्‌ । (त. वृत्ति 
श्रत्त,. १-२०) । ६ पाणावाय परुष्ब तेरहकोडीपय 
शमसामि । जत्थ वि कायचिकिच्छा पमुहट्ठगायुवे- 
य च। भूदीकम्म जगुलिपवकमाणासाहया परे भया । 
ईडापिगलादिपाणा पुढवी-भाउरिगवायूण ॥ तच्चाण 
बहुभेय दहपाणपरूुवण च दव्वाणि। उवयारयावया- 
र्यखूवाणि य तेसिमंव खु ॥ वण्णिज्जइ गइभेया जि- 
णवबरदेबेहि सब्वभामाहि । (भ्रगप. २, १०७-१०, 
पु, ३००--३०१) + 

१. शरीरचिकित्सावि श्रष्टांग आयुर्वेद, भूतिकर्म-- 
दारीर की रक्षा के लिए किये जाने वाले भस्मलेपन 
“जांगुलिभ्रक्रम (विषविद्या) श्रौर प्राणापानविभाग 
“आाण ये क्‍प्रपानरूप वायुओझ के विभाग--का भी 
वर्णन करने वाले श्रुत को प्राणवाद या प्राणावादपूर्व 
कहते हैं । 

प्राणातिपात--१ पाणादिवादों णाम पार्णाहितो 
पाणीण विजोगो। सो जत्तो मण-बवयण-कायवावारादी- 
हितों ते वि पाणादिवादो । « »< >< पाणादिवादों 
णाम हिसाविसयजीववाबारों । (धव. पु. १२, पृ. 
२७५-७६) । २ प्राणा उच्छुवासादय , तपामति- 
पातन प्राणवता सह वियोजन प्राणातिपातों हिसेत्य- 
थे. । उक्त च--पशञ्चेन्द्रियाणि त्रिविध बल च उच्छू- 
बास-नि:ःश्वासमथान्यदायु: । प्राणा दर्शते भगवदुभिरु- 
क्तास्तेषा वियोजीकरण तु हिता ॥ (स्थाना. भ्रभय. 
ब १-४८, पृ. २४) । 

१. भाणों से प्राणियों के वियोग करने का नाम 
प्राणातिपात है। बहू प्राणविधोग जिन मन, वचन व 
कायके व्यापार झ्ादि से होता है उन्हें भी श्राणा- 
लिपातत कहा जाता है । २ पांच इन्द्रियां, तीन बल, 
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उच्छुवास-निःशबास झौर श्रायु; इन दस प्राणों को 
प्राणघारी (जीव) से भ्लग करना, इसका नाम 
प्राणातिपात है । 
प्राणातिपातक्विया--देखो प्राणातिपातिकी । 
प्राणातिपातिकी क्विया -- १. आयुरिच्द्रिय-बल- 
प्राणाना विश्रोगकरणात्‌ प्राणातिपातिकी क्रिया । 
(स सि ६-५, त. वा. ६, ५, 5) | २. इन्द्रिया- 
युर्बलप्राणवियोगकरणात्‌ क्रिया । प्राणातिपातिकी 
नाम्ना > »)२॥ (है. पु. ५८-६८) । रे. 
श्रापुरिन्द्रिय-बलप्राण।न। विश्रोगकारिणी प्राणातिपा- 
तिकी किया । (भ. धरा. बिजयो, 5०७) | ४. प्राणा 
इन्द्रियादयस्तेषामतिपातों विनाञस्तद्विपया, प्राणाति- 
पात एवं वा क्रिया प्राणातिपातक्रिया। [(पज्ञाव. 
समलय. व्‌ २७६, पृ. ४३४५); प्राणातिपातक्रिया 
जीविताद्‌ व्यपरोपणम्‌ । (भ्रज्ञाप. मलय. व्‌. २८१, 
पु ४४०) । ५. दशप्राणवियोगकरण प्राणातिपाति- 
कीक़िया । (त वा श्रुत. ६-५) । 
१ झ्रायु, इच्दिय और बल प्राणो का विधोग करना; 
इसे प्राणातिपातिकी क्रिया कहते है । 
प्राणातिपातविरमण-- युहुमादी जीवाण सब्वेसि 
सब्बहा सुपणिहाण । पाणाइवायविरमणमिह पढसों 
होइ मूलगुणो ।। (धर्संस. हरि. ८५५८) । 
उत्तम विचारों के साथ सभो सुक्ष्मादि जीयों के 
प्राणघात का परित्याग करना, यह मुनियों का 
प्रथम (भ्राहिसामहात्त ) मूलगण है । 
प्राणापान--१. प्राणिति जीवति यन जीव स प्राण, 
ग्रपअ्ननिति हर्षण जीवति विक्वेत्या वा जीवति येन 
जीव स श्रपान., कोष्ठाइ्ृहिनिर्गच्छति य स॒॒प्राण 
उछवास इत्यर्थ', बहिवयुरम्यन्तरमायाति य. स अ्र- 
पान. नि इवास., प्राणशच अपानइच प्राणापालौं । 
2 >< ,< वीर्यान्तरायस्य ज्ञानावरणस्य चर क्षयोप- 
शअमम्‌ अड्भीपाज़ुनामकर्मोदय चापेक्षमाणो जीवोउय 
कोष्ठवात बहिरुदस्यति प्रेरयति स बात' प्राण. 
उच्छुवासापरनामधेय: । तथा तादुग्विधो जीव. 
बहिर्वातमभ्यन्तरे करोति गृहक्लाति नासिकादिद्वारेण 
सोप्पान. लि श्वासापरनामघेय: । (त. बुत्ति अत, 
५-१६, पू. १९० व १६२)। २. वीर्यान्तरा- 
य-ज्ञानावरणक्षयोपश्षमागोपागनामो दयाथ्पेक्षे णात्मनो - 
दस्यमानकम्प्रवायुरुच्छवासलक्षण: स॒प्राण:, तेनेब 
वायुनात्मनों बाह्यवायुरभ्यन्तरीक्रियमाणो निःश्वास- 


ग्राणापानपर्याप्ति ] 


सक्षणोउपान: । (का्िके, टी. २०६) । 

१ बीर्यान्तराय ग्रौर जञानावरणकर्म के क्षयोपशम 
तमा अ्ंगोपांगनामकर्म के उदय की अ्रपेक्षा से जीज 
जिस उदरगत वायु को बाहिर निकालता है उसे 
प्राण या उच्छुबास कहा जाता है तथा वही जीव 
बाहिरी वायु को नाफ झादि के द्वारा भीतर करता 
है उसे भ्रपान या नि.दवास कहा जाता है । 
प्राणापानपर्याप्ति --१. प्राणापानक्रियायोंस्यद्रव्य- 
ग्रहण-निसर्गशक्तिनिवर्तन क्रियापरिसमाप्ति: प्राणापा- 
नपर्याप्ति' । (त भा. ८-१२; नन्‍्दोी. हरि. व पर. 
४४) । २. प्राणापानौं उच्छृवास-निःश्वासौ, तथ्ोग्य- 
करणनिष्पत्ति: प्राणापानपर्याप्ति:। (त्त भा. हरि. 
बु, ८-१२) । ३. प्राणापानावुच्छवास-नि.श्वासक्रि- 
यालक्षगी, तयोव॑र्गणाक्रमेण योग्यद्रव्यग्रहणशक्ति -- 
सामथ्यंम्‌, तन्निवर्तनक्रियापरिसमाप्ति: प्राणापानपर्या- 
प्ति। [त. भा. सिद्ध, बु. ८८१२) । ४. यया 
पुनरुच्छुवासयोग्यवर्गंण। द लिकमादाय उच्छबासरूप- 
तया परिणमय्यालम्ब्य च मुख्चति सा प्राणापान- 
पर्याप्त । (भप्रव, सारो. व. १३१७; बहत्क. क्षे 
बु १११२) । ४. प्राणापानपर्याप्ति --यया उच्छ- 
वास-नि श्वासयोग्य दलिकमादाय तथा परिणमण्या- 
लम्ब्य व नि स्रष्टु समर्थों भवति। (संग्रहणी. दे. 
बु, २६८; विचारस व्‌ ४३, पृ. €) । 

१ प्राणापान--हवास शध्ौर उच्छुवास क्रिया के योग्य 
द्रव्य के प्रहण व त्याग शक्ति के रचनेरूप क्रिया को 
समाप्ति को प्राणापानपर्याप्ति कहते है । 
प्राणायाम --१. प्राणायामों भवेद्योगनिग्रह. शुभ- 
भावन । (सं पु २१-२२७)। २ सुनिर्णीतिमु- 
सिद्धान्ते. प्राणायाम प्रशस्थते । मुनिशि्ध्यानसि- 
द्धधर्थ स्थैयार्थ चान्तरात्मन ॥ त्रिधा लक्षणभेदिन 
संस्मृतः पूर्वसूरिभि । पूरक कुम्भकरचंव रेचकस्तद- 
नस्तरम्‌ ॥ (ज्ञाना. २६-१ व ३, पृ. र८४-८५) । 
है. प्राणस्य मुख-नासान्तरसचारिणों वायो. झ्रासम- 
न्तात्‌ यमन गतिविच्छेद प्राणायाम । (योगज्ना. 
स्‍्वो. विब. ५-१); प्राणायामो गतिच्छेद' इवास- 
प्रद्दासयोसंत्त. । (घोगशा- ५-४) । ४. प्राणायाम' 
प्राणयम:, श्वास-प्रश्वासरोधनम्‌ ।। (गु गु. घट. 
स्तो. बू. ८ उब्‌.) । 

१ उत्तम भावमभापुंक सल, वचन हौर काय इन 
तीनों पोगों के निग्रह करने को प्राणायाम कहते हैं । 


७६०, जैन-लक्षणावली 


[प्राणी 


२ जिसके द्वारा ध्यान को सिद्धि झौर धन्तरात्मा की 
स्थिरता होती है उसका नाम प्राणायाम है। बहु 
पुरक, कुसम्भक और रेचफ के भेव से तीन प्रकार 
का है। ४ इवास और अश्वास के निरोध को 
प्राणायाम कहा जाता है । 

प्राणायु---देखो प्राणवादपुर्व । प्राणायुर्ददिश तत्ना- 
प्यायु'प्राणविधान सर्व समेदमन्ये च प्राणा धर्णि- 
तास्तत्परिमाणमेका पदकोटी षट्पझचाशच्च पदशत- 
सहस्नाणीति। (समवा. भ्रभय. यू. १४७, पृ. १२२)। 
जिस श्रत में सेदों के साथ झ्ायु प्राण की विधि 
तथा भ्रन्य प्राणों का भी वर्णन किया जाता है यह 
प्राणायु या प्राणवादपूर्व कहलाता है । 
प्राणावायपुर्वे --देखो प्राणवादपूर्व । 
प्रणासंयम--१. पाणासजमों वि छब्विदों पुढ़वि- 
झ्राउ-तेउ-वाउ-वणप्फदि-तसासजमभेएण । (धव. पु 
८, पृ २१)। २. रसजजन्तुपीडा प्राणासयम । 
(भ. भरा. विजयो २१३) । ३ यच्च' पृथिव्यप्ते- 
जोबायु-वनम्पतिलक्षणपत्रस्थावराणा दी निद्रिय-त्री न्द्रि- 
य-चतुरिन्द्रिय-पचेन्द्रियलक्षणत्रसानां च प्रमादचारि- 
अत्वाज्जीवितव्यपरोपण सप्राणामययम । (झारा. 
साठी ६)। 

१ पृथिवी, जल, तेज, वायु, वनस्पति झौर त्रस इन 
छह प्रकार के जोषों के श्रसंयम-- प्राणपीडन - का 
नाम प्राणासंयम है। बहु उक्त जोवभेदों के कारण 
छह प्रकार का है। 

ग्राणिवध--प्राणिवण प्रमादवतो जीवहिसनम्‌ । 
(मूला. व. ११-६) । 

प्रसाद के वश होकर जीवों के घात करने को प्राणि- 
वध कहते हैं। 

प्राणिसेयम --१. एकेन्द्रियादिप्राणिपीडापरिहार 
प्राणिययम । (त. बा. ६, ६, १४, चला. सा पृ. 
३२) । २. षडजीवनिकायबाधाज्करणादपर प्राणि- 
सयम' । (भ. झा. विजयो ४६) । 

१ एकेग्द्रियादि ज्ञीथों को किसी भी प्रकार से पीडा 
न पहुंचाना, इसका नाम प्राणिसंयम है। 

प्राणी-- १. पाणा एयस्स सति त्ति पाणी । (घब. 
पु. १, पु. ११६); प्राणा अस्य सनन्‍्तीति प्राणी । 
(धब. पु. &, पृ, २२०) । २. णयदुगृत्तपाणा प्रस्स 
अत्थि हृदि पाणी । (अंगप. पृ. २९५) । 

१ जिसके इण्द्रिध, बल, प्रायु भौर दबासोच्छुवास 


पध्रातराश: 


ये जार प्राण पाये जाते हैं उसे प्राणी कहते हैं । 
बआ्रातराधह्:--प्रातरशन प्रातराश प्रातर्भोजनकाल- 
म्‌। (झाब. नि. हरि. बु २१७) | 

प्रात.काल सम्बन्धी भोजन के काल का नाम प्रात 
राह्ष है । 

प्रात्यथिकी क्विया--१. अ्रपूर्वांधिकरणोत्पादनात्‌ 
प्रात्ययिकी क्रिया। (स. सि. ६-५, ते. वा. ६, 
४, ६) । २. उत्पादनादपूर्वस्थ पापाधिकरणस्प तु । 
पापाश्नवकरी प्राय प्रोक्ता प्रात्ययिकी क्रिया ॥ (हूं. 
यु. ५८-७१) । ३. भपूर्वप्राणिधातार्थोपकरणप्रवतं- 
नम्‌ । क्रिया प्रात्ययिकी ज्ञेवा दिसाहेतुस्तथापरा ॥ 
(त. इलो ६, ५, १४) । ४ अपूर्वेहिसादिप्रत्यय- 
विधान प्रतीतिजनन प्रात्ययिकी किया । (त. बृत्ति 
अभरुत ६-५) । 

१ हिसा फे कारणभूत नये नये उपकरणों के बनाने 
को प्रात्ययिकी क्रिया कहते हैं । 

प्रादुष्करण -- देखो प्रादुष्कार । १. साधूनुद्दिश्य 
गवाक्षादिप्रकाशकरण वबहिर्वा प्रकाशे श्राहारस्य 
व्यवस्थापन प्रादृष्करणम्‌ । (आ्राचारा. सू. शी बु. 
२, १, २६६ पृ. ३१७) । २. यदन्धकारव्यवस्थि- 
तस्य द्रव्यस्थ वह्लि-प्रदीप-मण्यादिना भित्त्यपनयनेन 
वा बहिनिष्कास्य द्रव्यधारणेन वा प्रकटकरण तत्प्रा- 
दुष्करणम्‌ । (योगशा सस्‍्थोी. विब. १-३८, पृ. 
१३३) । ३. यन्महान्धकारस्थितस्य यतिनिमित्त 
दीपादिना प्रकटन बहिरालोके नयन वा तत्पादुष्कर- 
णम्‌। (गु. गु. बट. हवो. व. २०) | 

१ साथुझों के उद्देश से गवाक्ष (खिड़को ) झ्रादि का 
प्रकाश करना, झथवा बाहिर प्रकाश में झाहार को 
स्थापित फरना, यह प्रादृष्करण नाम का उत्पादन- 
दोष कहलाता है। 

श्रादृष्का रदोध--देखो प्रादुष्कृत व प्राविष्कृत । 
१. पादुबकारो दुविहों संकमण पयासणा य बोच- 
व्वों । मायण-भोयणदीण मंडवविरलादियं कमसो ।। 
(सूला, ६-१५) । २. यद्‌ गृहम्‌ भ्न्धकारबहुलं 
तत्र बहुलप्रकाशसम्पादनाय यतीता छिद्दीकृतकुड्यम्‌ 
अपाकृतफलक सुविन्यस्तप्रदीपकं वा तत्प्रादृष्कार- 
दाब्देन भण्यते । (भ. झा. विजयो. व मला, २३०; 
कातिके, दो. ४४डंद-४&) । ३. पात्रादे: संक्रम: 
साधी कटाद्रायिष्किया5श्ते । प्रादुष्कार: »< »८ 
>< ॥ (झ्न, घ. ५०१३); साथी संयते, झागते 
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गृहमायाते सति, पात्रादे' सक्रमों भाजनादीनामन्य- 
स्थानादन्यतरस्थाने नयन॑ सक्रमाख्य प्रादुष्कारों दोष: 
स्थात्‌ ॥ (अ्रम, ध. स्थो. टी. ५-१३) । 

१ प्रादुष्कार उत्पादनवोष संक्रमण और प्रकाशन 
के भव से दो प्रकार का है। इनमें पात्र व भोजन 
भ्रादि को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाना, 
यह संक्रमण नाम का प्रादुष्कार दोष कहलाता है । 
उक्त पात्र स भोजन ग्यादि को प्रकादित करत[--- 
प्रकाश को रोकने वाले क्‍पाट भ्रादि को हटाना था 
दीपक श्रादि का प्रकाश करना, इसे प्रकाशन तास 
का वूसरा प्रादष्का रदोष जानना चाहिये | २ जो 
घर प्रच॒र भ्रन्धकार से युक्त हो उसे मुनियों के 
निमित्त प्रकाश उपलब्ध करने के लिए भित्तिमों में 
छेव कराना, पटियेकोीं हुठाना, ह्रथवा दोपक रखना; 
इस प्रकार से संस्कारित बसति (घर) भ्रादुष्कार 
दोष से दृषित होती है । 

प्रादुष्कृतदोष--देखो प्रादृष्कार । तदागमानुरोधेन 
गृहसस्कारकालापह्लास कृत्वा वा सस्कारिता बसतिः 
प्रदीपक वा तत्प्रादुष्क्ृत मित्युच्यते | ( भ. श्रा. विजयो. 
२३०) । 

अ्रथवा मुनियो के ग्रागमन को जानकर गृहसंस्कार 
के काल मे कमी करके पूर्व में सस्कारित को गई 
झथवा प्रकाशयुक्त की गई बसति प्रादृष्कार या 
प्रादुष्कृत दोष से दूषित मानी जातो है । 

प्रादेशिक प्रत्यक्ष--१. इन्द्रियार्थज्षान रपष्ट हिता- 
हितप्राप्ति-परिहारसमर्थ प्रादेशिक प्रत्यक्षम झव- 
ग्रहेहावाय-धारणात्मकम्‌ । (लघीय. स्तो. व. ६१) । 
२. इन्द्रियाणा कार्यमात्मन:--संविदा स्वरूपस्थ 
ज्ञान स्पष्ट हिताहितप्राप्तिपरिहारसमर्य प्रादेशिक 
प्रत्यक्षम्‌ । (न्यायकु, ६१, पृ. ६८३) । 

१ हित को प्राप्ति श्रौर अहित के परिहार में सम 
ऐसे इन्द्रियों के कार्यरूप झरयशान को तथा शानों के 
स्वकोय स्वरूप के स्पथ्ट ज्ञान को प्रादेशिक प्रत्यक्ष 
कहते हैं । 

प्रादोधिको क्रिया---१. क्रोधावेशवक्षात्‌ प्रादोषिकी 
किया , (स, सि. ६-४; ते. वा. ६, ५, ५) | 
२. क्रोधावेशवशात्‌ प्रादुर्मूता प्रादोबिक्री क्रिया । 
(है. पु. ५८-६६) | ३. क्रोधावेशात्प्रदोषो गः 
सासन्तप्रादोधिकी क्रिया। (त. इलो. ६, ५, ८) । 
४. कोषाविष्टस्थ दुष्टत्य प्रादोषिकी क्रिया। (ते. 


प्राद्देघिकी क्रिया] 


बृलि श्रुत, ६-५) । 
'१ कर के भ्रावेश से होने बाली क्रिया को प्रादो- 
विकी किया कहते हैं । 
थ्राहे घिकी क्िंयां- देखो प्रादोषिकी क्रिया । 
१. प्रद्देषो मत्सरस्तेन निबुत्ता प्राद्नेषिकी । (समसवा. 
झंभय, वु. ५) । २ _प्रद्वेषों मत्सर कमंबन्धहेतुर- 
कुशलो जीवपरिणामबिशेष इत्यर्थ , तत्र भवा तन 
वा निर्वेतता, सा एवं वा प्राद्ेषिकी । (प्रशाप, मलय 
स्‌ २७६, प्‌ ४३५); प्राद्ेषिकी मारयाम्येन्ित्य- 
घुभमन सप्रधारणमिति । (प्रशाप. मलय. व्‌. २८१, 
प्‌ ४४० ) 
२ कर्मंबन्ध का कारणभूत जो जोद का अशुभ परि- 
णाम (मत्सरभाव ) है उसके भ्राथय से होने वाली 
किया प्राहेंषिकी क्रिया कहलाती है । 
प्राधान्यद्रव्यशुद्धि--- १. वण्ण-रस-गध-फासे सम- 
णुण्णा सा पहाणओ सुद्धी । तत्थ उ सुक्किल-महुरा 
उ समया चेव उककोसा ।। (दशवे नि. २८५) । 
२ वर्ण-रस-गन्ध-स्पर्शेषु या मनोज्ञता --सामान्येन 
कमनीयता, अ्रथवा मनोज्ञता--यधाभिप्रायमनुकूलता, 
सा प्राघान्यत, शुद्धिरुष्यते । (दशबे नि हरि व्‌, 
२८५) । 
१ रूप, रस, गन्ध श्र स्पर्श मे जो सनोशता-- 
सुन्दरता भ्रयवा प्रनुकूलता --होती है उसे प्राधान्य- 
द्रव्पशुद्धि कहते है । जेसे--बर्ण में शुक्ल वर्ण, रस सें 
सधुर, रस प्रौर गन्ध में सुगन्ध भ्रादि । 
प्राधान्यपद -देखो प्रधानतया नामपद । प्राबा- 
न्‍्यपदानि भ्राम्नवन निम्बवनमित्यादीनि । (थब. पु 
१, पृ. ७६), अण्णेहि वि रुक्‍्वेहि सहियाण कयब- 
निबंबरुक्खाणं बहुत्त पेक्खिय जाणि कयब-णिबबवण- 
णामाणि ताणि पाधण्णपदाणि । (धव. पु. ६, पृ 
१३६) । 
प्रस्यान्य व॒क्षों के साथ प्रवस्थित कदश्ज, नोस और 
भ्रास ध्रादि बुक्षों की भ्रधिकता को वेख कर जो 
कदस्थ कस, नोस वन और श्राम वन झादि नाम 
प्रसिद्ध होते हैं के प्राभान्‍्यपद फहलाते हैं । 
प्रान्तापना-- है. कर-पाय-दडमाइस प्तावण )< 
> >< । (बुहुत्क., भा. ६००)। २. प्रान्तापना 
मष्टि-मुष्टादिभिस्ताइना । (बहस्क. भा. के व्‌ 
5६६) । 
१ लाठी और मुंदी झादि से साइना करने को 
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[प्राभृत, प्राभृतक (पाहुंड) 


प्रान्तापना कहते है । यह प्रतिधेघना थे खरण्टना 
झ्रादि छह भंदों मे एक है । 

प्राप्ति-- १. भूमीए चिट्टंतों श्रणुलिश्नग्गेण सूर- 
ससिपहुदि । मेरुसिहराणि अण्णे जं॑ पावदि पत्ति- 
रिद्धी सा ॥ (ति. प. १०२८)। रे भूमौ स्थित्वागु- 
ल्यग्रेण मेर्शिव र-दिवाकरादिस्पर्शनसामथ्य॑ प्राप्ति: । 
(त. वा ३, ३६ ३, प्‌ २०३; जा. सा. प्‌. ८)! 
३. भूमिट्टियस्स करेण चदाइच्चविबलच्छिवणसत्ती 
पत्ती णाम । (घव, पु. ६, पु. ७४) । ४. प्राप्ति 
यद्‌ यद्‌ मनसा चिन्तयति तत्तत्प्राप्नोति । (न्यायकु. 
१-४, प्‌ १११)॥ ४ प्राप्तियंथन्मनसा चिन्तयति 
तत्तत्प्राप्नोति, भुवि स्थितस्थामुल्यादिना मेरुशिग्ब- 
रादिप्रापणशक्तिवाँ प्राप्ति । (प्रा. योगिभ टी. ६, 
पु. १६६) | ६ प्राप्तिभूमिस्थस्य अगुल्यग्रेण सेरू- 
पव॑ताग्र-अभाकरा दिस्पशेसा मथ्यंम्‌ । (योगशा. स्वो. 
विद १-८, प्‌. ३७; प्रवः सारो व १५०५) १ 
७ पग्राप्तिप्रभावतोर्कादीन्‌ स्पृक्षद्‌ भ्स्थोषपि हेलया। 
(गु ग॒ घट सो ब.८5)। 5 भूमिश्थितोष्प्य- 
(तस्थाप्य-) इगुल्यग्रेण मेरशिख र-चन्द्र-सूर्या दिस्पर्शन - 
सामर्थ्य प्राप्ति । (त. बुत्ति श्रुत ३-३६) । 

१ जिस ऋद्धि के प्रभाव से भूमि पर रहते हुए ही 
अंगलि के श्रग्रभाग से सूर्य-चन्द्रमा, मेरुशिखर तथा 
अन्य भो वस्तुओ का स्पर्श कर सकेया उन्हें पा 
सके उसका नमन प्राप्ति ऋद्धि है । 

प्राभुत, प्राभूतक (पाहुड)--१ जम्हा पर्देहि 
पुद (फुड) तम्हा पाहुड | (क था. च्‌. प्‌ २६) । 
२. प्रकृष्ठन तीर्थकरेण आभृत प्रस्थापित इति प्राभ- 
तम्‌ । भ्रक्ृष्टेराचार्ये विद्या-वित्त वदभिराभूत घारित 
व्याख्यातमानीतमिति वा प्राभुतम्‌ । (जयध १, प्‌ 

३२४), एदेहि पदेहि (मज्मिमत्थपदेहि) पुद वत्त 
सुगमसिदि पाहुड। (जयथ १, प्‌ ३२६) । 

३ तस्स (पााहुडपाहड्समासस्स) उबरि एगक्खरे 
वड्ढिदे पाहुडो होदि। (धब प्र ६, पृ २५) । 
४. श्रहियारों पाहुडय एयट्रो » » ४ ॥ दुगवार- 
पाहुडादी उर्वारिं बण्णे कमेण चउवोसे। दुगवार- 
पाहुडे सउड॒ढे खलु होदि पाहुड्य । (गो. जी. 
इंड१--४२) । ५ वस्त्वस्तवं्ती अधिकारविशेष' 
प्राभूतम्‌ । (शतक. सल. हेम व्‌ ३८, पृ. ४३; 

कर्मंवि. दे. वी. वू ७) । ६. वस्तुना अधिकार: 
प्राभृतकम्‌ । (गो. जी. म, श्र. टी. ३४१); दि- 


प्राभत ] 


कवारप्रभूतकात्परं तध्योपरि पुर्वोक्तप्रकारेण प्रत्येक- 
भेंकेकवर्णवुद्धिसह॒चारितपदादिवुद्धणा चतुवि्षतिप्रा- 
अुतप्रामृतकेषु वद्धेचु रूपोनतावम्माज्रेषु प्राभुतक- 
भ्राभतकसमासन्नानविकल्पेषु गतेबु_ तच्चस्मस्य उत्कृ- 
व्टविकल्पस्थोपरि एकस्मिस्नक्षरे वृद्धे सति प्राभृतरू 
नाम श्रुतज्ञानं भवति। (गो. जो म.प्र. दी. 
इैंड२) । ७ वस्तुनामश्रतज्ञानस्याधिकार' प्राभूतक 
वेति द्वौो एकाथी । (गो जो. जी. प्र. टी ३४१); 
द्विकवारप्रामृतकात्परं तस्योपरि वुर्वोक्तक्रमेण प्रत्येक- 
मेकेकवर्णवृद्धिसहचरितपदादिवृद्धेभि.,. चनुविशति- 
प्राभृतप्राभुतकेषु रूपोनतावम्मात्रेषु प्राभूतकप्राभृतक- 
ज्ञानविकल्पेषु गतेपु तच्चरमसमासोत्कृष्टविकल्पकस्य 
उपरि एकाक्षरबुद्धों सत्या प्राभुतर्क्क नाम श्रुतज्ञान 
भवति । (गो जी. क्षी प्र ३४२) । 

१ जो पदों से पृथक श्रथवा स्पष्ट डे उसे प्राभन 
कहते हैं। २ जो प्रकृष्ट (तीथंकर )के हारा प्रस्थापित 
है, प्रथवा विद्यारूप घन के धारक प्रक्ुष्ट ग्राचार्यों के 
द्वारा धारित, व्याख्यात श्रथवा साया गया है उसे 
प्राभूत कहते है। ३ प्राभुतप्राभतसमास श्रुतज्ञान के 
ऊपर एक श्रक्षर की बद्धि फे होने पर प्राभत श्रुत- 
शान होता है। ५ वस्तु के झन्तगंत प्रधिकारविशेष 
का नाम प्राभृत श्रुतश्ञान है । 

प्राभृत पाहुड, पाहुडिग, पाहुडिह) दोष---देखो 
प्राभतिका । १ पाहुडिह पुण दुविह बादर सुहुम च 
दुविहमेक्केक । ओसक्कणमुक्कस्सणमह कालो वट्टणा- 
वबह़ढ़ी ॥ दिवसे पके मास गास परत्तीय बादर 
दुविह । पृव्व-पर-मज्भवेल परियत्त दृबिद् सुहम 
ज। (मूला, ६, रै३-१४)। * सम सच 
यावदभिदिनेरागमिष्यलि तत्यवेशदिन गृहसस्कार 
सकल करिप्याम इति चेतसि कृत्वा यत्संस्कारित 
बेदम तत्पाहुडिगमित्युच्यते । (भ श्रा. बिजयो. २३०; 
कारतिके टी, ४४४-४४६) । ३. वेला-दिवस-मास- 
तूं-वर्षादिनियमेन यत्‌ । यतिम्थों दीवमानान्न प्राभुत 
परिकीतितम्‌ ॥। (झ्राच्ा. सा. ८5-२८) । ४ सयता 
इयद्भिदिनैरागमिष्यत्ति, तत्परवेशदिते गृहसंस्कार 
सकल करिष्याम इति चेतसि हृत्वा यत्संस्कारित 
चेदम तत्पाहुडिदं । (भ. ञ्रा. मूला. २३०)। 
५. अ्स्या वेलायां दास्यामि, अस्मिन्‌ दिवसे दास्या- 
सि, भ्रस्मिन्‌ मासे दास्यासि, अस्थामृती दास्पामि, 

ले, १०० 
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अ्रस्मिन्‌ वर्षादी दास्यामीति नियमेल यदन्‍्नं मुनिम्यों 
दीयते तस्प्राभुतं कथ्यते । (भावधर, टो, ६६)! 

१ दिन, पक्ष श्र सास झादि काल का परिथरतंत करके 
(आदर), अ्रथवा पर्वाक्त व भ्पराह झ्ादि वेला का 
परिवर्तन करके (सृक्ष्म), जो वान बिया जाता है 
यह क्रम से बादर झौर सूक्ष्म प्राभुत बोष से बृष्त 
होता है । 

प्राभुतप्राभूत-- १. तस्स (झ्रणियोगसमासस्म) 
उबारि एगक्‍्खरसुदणाणे बड्ढिदे पाहुडपाहुड होदि + 
सबेज्जेहि श्रणियोगसुदणाणहि एग पाहुडपाहुड णाम 
युदरणाण होदि । (धव पु ६, प्‌ २४); संखेज्जाणि 
प्रणियोगह्मराणि घेत्तण एग. पाहुडपाहुश्सुदणाण 
होदि । (धक्ष पु १३, प्‌ २७०) । २ चोहसमग्ग- 
णसजुदयणियोगादुर्वर बदिददे बए्णें। चदरादी- 
ब्रणियोध टगवार पराहह होंदि॥ : ४ «४ पाहु- 
डस्म गहियारा । पाहटपाइडणाम होदि त्ति जिणेहि 
शिटिट्ठ ॥ (गो जी ३४०-४१)। ३. प्रामता- 
न्तर्वर्ती अधिकारबिशष प्राभूतप्राभतम्‌ । (शतक, 
मल हेम 2वब ३८, 7 ४३; दइातक दे. स्‍्थों बु. 
७) । ४. चतुदंशमागेणासबुतानपोगात्पर तस्योपरि 
पूर्वोक्तक्मेण . प्रत्येकम्ककवर्णवद्धिसह चरितपदादि- 
वद्धधा चलुरादिषु अनुयोगेपु वृद्धेषु रूपोततावन्मात्रे- 
ध्वनुग्रोगगमासजानविफलोप गतेपु तच्चरमरस अ्रनु- 
योगसमासोत्क्ृप्टविक ल्पस्यापरि एकरिमन्नक्षरें बुद्ध 
सत्ति ट्विकवारप्राभृतकम प्राभूतप्राभूतक भवति ४ 
(यों जी स॒ प्र बजी श्र ३४०) । 

१ श्रनुयोगस सास ज्ञान के ऊपर एक प्रक्षररूप खुत- 
ज्ञान की वृद्धि होने पर प्राभतप्राभूत भ्रतज्ञान होता 
है | भ्रभिष्राथ यह कि सब्यात प्रनुयोग श्रुतज्ञानो से 
एक प्राभृतप्राभूत नाम का श्रुतज्नान होता है! ३ 
प्राभुत शुतज्ञान के श्रन्तर्गत प्रथिकाश्थिशेष का 
नाम प्राभुतप्राभूत है। 
प्राभुतप्राभुतशानावरणीय -- पाहुडपाहुडसुदणा- 
णस्स जमावारय ते पाहुडपाहुशणाणावरणीय ॥ 
(धर. पु १३, पृ. २७८) । 

प्राभतप्राभृत श्रुतज्ञान को आवत करने वाला कर्म 
प्राभृतश्राभुतज्ञानावरणोय कहुलाता है । 
प्राभुतप्राभ्तसमास श्रुतज्ञान- १९. एदस्स (पाहुड- 
पाहुडसुदणाणस्स) उवरि एगक्खरे बड्िढदे पाहुड- 


प्राभृतप्राभुतसमासावरणीय ] 


पाहुडंसमाससुदणाणं होदि। एवमेगेगक्खर-उत्तर- 
बड्ढीए पाहुडपाहुडसमाससुदणा्ण वड्ढमाणं गच्छदि 
खाव एगक्सरेणणपाहुडसुदणाणेत्ति | (धव. पु. १३, 
थु. २७०) | २. तद्द्यादिसयोगस्तु प्रामृतप्राभृत- 
समास: । (शलक. सल. हेस. ब. ३८, पृ. ४२; 


कमंवि. दे. स्थो. व. ७) । 
१ प्रामृतप्राभुत श्रुतश्ञान के ऊपर एक भ्रक्षर के बढ़ने 


पर प्राभृतप्राभृतसमास श्रुतज्ञान होता है। इस 
अकार उत्तरोत्तर एक एक झ्रक्षर की बुद्धि के होने 
घर एक प्रक्षर से हीन प्राभुतश्ुतज्ञान के प्राप्त होने 
सक अकृत प्राभुतप्राभुतससास श्रुतज्ञान के विकल्प 
चलते हैं । 
प्राभुतप्राभुतससमासावरणीय--पाहुडपाहुडस मा- 
ससुदणाणस्स जमावारय कम्म त॑ पाहुडपाहुडसमासा- 
यरणीय । (घब. पु. १३, पृ. २७८) । 

जो कर्म प्राभुतप्राभृतस मास श्रुतज्ञान का भ्रावरण 
करता है उसे प्राभुतप्राभुतुसमासावरणीय कहते है । 
प्राभुतिका-- देखो प्राभूदोष । १. प्रकरणस्य 
साध्वर्थ मुत्सपंणमवर्सपंण वा प्राभुतिका । (भ्राचा. 
शी व, २, १, २६६, पृ. ३१७) । २. कालान्तर- 
भाविनों विवाहादेरिदानी सबन्निहिता. साधव. सन्ति, 
तेषामप्युपयोगे भवत्विति बुद्धथा इंदानीमेव करण 
समयपरिभाषया प्राभुतिका, सन्निकृष्टस्य विवाहादे 
कालान्तरे साधुसमागमन सचचिन्त्योत्कषणं वा । 
(योगशर. स्वोी. बिव. १-श७, पृ. १३३) । ३. 
यत्स्वनिमित्तमपि गृही ब्नतिन. श्राजिगमिपून्‌ जिग- 
मिषन्‌ वा ज्ञात्वा प्र्वाक्‌ परतों वा तदर्थमारभते 
तत्पाभृतिका । (यु. गु. धट्‌, स्थी. थु. २०) । 

१ साधु के निमित्त प्रकृत कार्य को बढ़ा लेना या 
घटा लेना, यह प्राभूतिका दोष है। २ कुछ काल के 
पद्चात्‌ होने वाले पुश्रविवाह/दि की भपेक्षा साधघुशों 
का आगमन समीपयर्ती है, प्रतः उनके उपयोग में 
भी श्रा जावे, इस विचार से इसो समय विवाहादि 
का करना ठोक है, इस प्रकार सभय के पूर्व में 
उनका करना; श्रथवा विवाहादि यदि संसोपबर्तो 
हों प्रौर साधुप्रों का प्रागम पीछे होने बाला हो तो 
उक्त विचार से उनके समय को बढ़ा लेना; यह 
प्राभूतिका नामक उत्पादनदोध कहलाता है । 
प्राभुतिकास्थापना-- भिक्‍्खागाही एग्त्थ कुणइ 
विद्शो उ दोसु उवभोग । तेण पर उक्सखित्ता पाहु- 
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डिया होइ ठवणा उ ॥ (पिष्डलि., २८४) | 

भिक्षा का ग्राहक एक साधथ्‌ एक घर में उपयोग 
करता है--उपयोग से पर्यालोचन करके एक पंरिह 
में स्थित तीन घरों में से एक धर में हश्तगत शिक्षा 
को ग्रहण करता है। दूसरा साथु दो घरों में उप- 
योग करता है--उक्‍्त रीति से दो घरों में हस्तगत 
दो भिक्षाप्रों को ग्रहूण करता है। तोस घरों के 
झतिरिक्त जहां तक झनन्‍्य धर नहीं है यहां तक 
सिक्षा के ग्रहण में स्थापना दोष महों होता है । 
आगे गृहाम्तर में साथु के निमित्त हस्तगत भिक्षा के 
ग्रहण में उपयोग के अ्रसम्भव होने से प्राभृति का 
स्थापना दोष होता है । 

प्रामाण्य--१. प्रमाणस्थ भाव प्र्थपरिच्छेदिका 
वाक्ति: कर्म वा गअर्थपरिच्छेद प्रामाण्यम्‌ | (स्याथकु, 
१-६, पृ. १६५) । २. इदमेव हि प्रमाणस्य प्रामा- 
ण्य यत्प्रमितिक्रिया प्रति साधकतमत्वेन करणत्वम्‌ । 
(प्रमाणनि. पृ. १) | ३. ज्ञानस्य प्रमेयाउब्यभिचा- 
रित्व प्रामाण्यम्‌ | (प्रन त. १-१८) । ४ प्रमीय- 
माणार्थःव्यमिचरणशीलत्व यज्‌ ज्ञानस्य तत्‌ प्रामा- 
प्यम्‌ । (शत्नाकरा पृ. १-१६) । ५. किमिद प्रमा- 
णस्य प्रामाण्यम्‌ नाम ? प्रतिभातव्रिषयाब्यभिचारि- 
त्वमू । (न्यायदी पृ. १४-१५) । 

१ सोमांसक सत के प्रनुसार प्रमाण के भाष को--- 
पदार्थ के जानने फो शक्ति फो-- भ्थवा उसके 
जाननेरूप कर्म को प्रामाण्य कहते हैं। २ प्रमिति 
किया के प्रति भ्रतिशय साधक रूप से कारण होसा, 
यही श्रमाण का प्रामाण्य है। ३ ज्ञान का शपने 
विवयभूत पदार्थ का वब्यभिजारों (श्रस्यथा) ले 
होना-- पदार्थ यथार्थ में जूसा है उसी रूप से उसे 
जातना--इसका नास प्रामाण्य या अमाणता है । 
प्रामित्य (पासिच्च, पासिच्छ )-- १. डहरिय 
रिण तु भणियं पाभमिच्छ ओदणादिश्वण्णदर । सं 
पुण दुविहँ भणिद॑ं सवड्डियमवड्डियं चाबि ॥| 
(मूला. ६-१७) । २. पामिच्च पि य दुजिह लोइय 
लोगुतर भ्रमासेण । लोइय सज्मिलगाई लोगुत्तर 
वत्थमाईसु ॥ (पिण्डनि, बे१६)। ३. प्रामित्य 
साध्वर्थभुच्छिद्य दानलक्ष णम्‌ । (बर्थ. सु. हरि. अु. 
५-५५, पृ. १७४) । ४. प्रल्पमृण छृत्वा वद्धिसहित 
अवृद्धिकं वा गृहीत सयतेम्य: पामिच्छमुच्यते । (भ. 
था. विजयो. २३०; कातिके. टी. डंदं८-४६) । 
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४. विद्या-ग्रव्यादिभि: क्रीत कीत प्रामृष्यमिष्यते । 
स्तोकर्ण बृद्धभवृद्धिस्‍्यां. यतिदानार्थमजितम्‌ ॥ 
(भझाजा. सा, ८-३०)! ६. यत्साध्वर्थमन्‍्नादि 
'उद्यतक गृहीत्वा दीयते तत्प्रामित्यकम्‌ । (योगशा. 
सवो. विव. १-३८, पृ. १३४) । ७. उद्धारानीत- 
मन्‍नादि प्रामित्यं वद्धधवद्धिमत्‌। (भ्रम. घ. ५-१४); 
उक्त च--भक्तादिकमृण यच्च तत्प्रामित्यमुदाहलम्‌ । 
तत्पुनद्विविध प्रोक्तं सवृद्धिकमथेतरत्‌ ॥ प्रमीयते सम 
प्रमितम्‌, प्रमितमेव प्रामित्यम्‌ । चातुर्व र्णादिभ्य. 
स्वार्थेषप्पण्‌ । (भ्रम. ध. स्थो. टी. ५-१४) । 
८. भल्पमृ्ण कृत्वा सवृद्धिकमवृद्धिक॑ं वा सयतार्थ 
गृहीतं॑ परामिच्छम्‌। (भ प्रा. मूला. २३०) 
है. यदुच्छिन्‍्न यातचित्वा गृही दत्ते तत्प्रामित्यम्‌ । 
(ग. गु षढद. स्वी. व २०) । १०. कालान्तरेणा- 
व्याजन वा स्तोकमृण कृत्वा यतीना दानार्थ यदर्जित 
तत्प्रामृष्यं मृष्यते । (भावषश्रा, टी. ६६) । 

१ वृद्धि (ब्याज) से युक्त या बढ़ि से रहित थोड़ा 
सा ऋण करके साधु को देने के लिए जो भात य 
झन्य मण्डक (लाइविदोष ) श्रादि लिया जाता है 
बहू प्रामृष्य या प्रापित्य नासक उदुगमदोष से 
दूषित होता है। २ आ्राभित्य दोष लोकिक और 
लोकोत्तर के भंद से दो प्रकार का है। उनसे भी 
प्रत्येक उसी द्रव्यविषयक थ॒ श्रन्य व्रब्पविषयक के 
भेद से दो प्रकार का है । भगिनी प्रादि के हारा 
खरीदी गई भोज्य वस्तु के देने पर लोकिक प्राशित्य 
दोष होता है तथा परस्पर साधुग्नो के हो वस्त्रादि- 
विषयक लोकोत्तर प्रामित्य दोष होता हे । लोक्क 
प्रामित्य के विषय से भगिनी (सज्मिल्लगा) शब्द से 
जिस कथानक की सूचना को गई है उसका निर्देश 
संक्षेप मे स्वयं निर्युक्तिकार ने (३१७५-१६) क्या 
है तथा विस्तार से टीका में सलयगिरि प्रायायं ने 
उसे प्रगट किया है । 

प्रामृष्य---देखो प्रामित्य । 

प्राय श्चित्त-- १. पायच्छित्त त्ति तजो जेण विसु- 
ज्कदि हु पुथ्वकयपावं । पायच्छित्त पत्तों त्ति तेण 
बुत्त दसविह तु ॥ (सूला. ५-१६४) । २ पाब 
छिदइ जम्हा पायच्छित्त तु भन्‍नई तेण। पाएण 
यावि चित्त विसोहए तेण पच्छित्त ॥ (झ्राव. नि. 
१५०३) । ३. प्रमाददोषपरिहार प्रायद्चित्तम्‌ । 
(स. सि. €£-२०) । ४. पाप छिनत्तीति पापच्छित्‌, 
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पभ्रथवा यथावस्थित प्रायद्चित्त छुद्धमस्मिन्षिति प्राय- 
श्वित्तमिति ! (वक्षव. नि. हरि. थु. ४८) । 
५. कयाबराहेण ससंवेय-णिव्वेएण समावराहुणिरा- 
यरणट्ठ. जमणुद्राण कीरदि तप्पायच्छिस णाम 
तवोकम्म । (धब. ५. १६३, पु. ५६); प्राय इत्यु- 
ज्यते लोकस्तस्य चित्त मनो भवेत्‌ । तब्चित्तग्राहक॑ 
कर्म प्रायश्विसमिति स्मृतम्‌ ॥ (धर पु. १३, पु. 
५६ उद्‌.; उपासका. ३५०; प्रन. ध. स्वो. टी. 
७-३७ उद्‌.) । ६. प्रायद्चित्त तप. प्राज्यं येव 
पाप पुरातनम्‌ । क्षिप्र सक्षीयते तस्मात्‌ »< »( »(॥ 
(प्रायश्चितस, १-४) । ७. पाध्मो लोभो चित्त 
तस्स मणों चित्तगाहय कम्म + लोयस्स ज॑ तमेव हि 
पायच्छित्त ति जिणवुत्त ॥ (छेंदपिष्ड शे१८)। 
८. कतंव्यस्याकरणे व्जनीयस्यावजेने यत्पाप सो$ती- 
चारस्तस्य शोवन प्रायश्चित्तम्‌ । (था सा. प्र. ६० )॥ 
६, तत्र ज्ञानमेव प्रायद्चित्तमू, यतः तदेव पाप छिनत्ति 
प्राय चित्त वा शोधयत्तीति निरुक्तिवशात्‌ ज्ञान- 
प्रायश्चित्तमिति । (स्थाना, झभय बु २६३, पृ. 
२००) । (१०. येनागो गलति प्रत्न प्रायश्चित्त 
तदुच्यते । कर्म प्रायो जनस्तस्थ वित्त चेतोहर यतः ॥ 
(प्राचा, सा. ६-२२) । ११. पाव छिन्दन्तीति 
पायच्छित्त । वित्त वा जीवो भण्णद | पाएण वा वि 
चित्त सोहह अइयार-मल-मदइलिय, तेण पार्याच्छल + 
(जीतक. च्‌ पृ. २) । १२. प्रकर्षेण श्रयते गच्छत्य- 
स्मादाचारधर्म इति प्रायो मुनिलोकस्तेन विचिन्त्यते 
स्मर्यत:तिचारविशुद्धधर्थमिति निरुक्तात्‌ प्रायश्चित्त- 
मनृष्ठान विशेष । अथवा प्रायो बाहुलयेन ब्रतातिक्रम 
चतसि सजानीते चत्ततच न पुनराचरत्यत: प्रायश्चि- 
त्तम्‌ । शअ्रथवा प्रायोउपराध उच्यते, स येन चेतति 
विशुद्धबति तत्‌ प्रायश्चितम्‌ । (योगशा. स्वो. विय. 
४-६०, ह_ू ३१२) । १३. शुभ प्रशस्त कर्म भअ्रनु- 
प्ठानम्‌, तस्माच्च्छुतवत. तत्परित्यक्तवत. सप्रत्यव- 
स्थापन सम्यक्‍पुन स्वस्थापत चिरन्तनभावेष्बारोपण 
प्रायक्चित्तमित्यर्थ । (चारित्रभ. टी. ५, पृ. १८८)॥ 
१४, यत्कृत्याकरणे वर्ज्याउवर्जने च रजोजितम्‌ । 
सो5तिचारोअज्न तच्छुद्धि. प्रायश्चित दक्ात्म तत्‌ ॥ 
प्रायो लोकस्तस्य चित्त मनस्तच्छुद्धिकृतृक्रिया । 
प्राये तपसि वा चित्त तिश्चयस्तन्निरुच्यते । (प्रन. 
ध. ७-३४ व ३७); प्रायो नाम तप: प्रोक्त चित्त 
निरचयने युतम्‌ । तपो तिश्चयसंयोगात्‌ प्रायश्वित्त 
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निमरते ॥ (भन, घ. सस्‍्वो. टी. ७-३७ उद ) । 
१६४. प्रकृष्टो यः शुभावहों विधियेस्थ साधुलोकस्य 
स्‌ प्रायः प्रकृष्टचारित्र', प्रायस्थ साधुलोकस्य चित्त 
यस्सिस कर्मणि तत्प्रायश्चित्तम प्रात्मशुद्धिकर 
कर्म, भ्रथवा प्रगतः प्रणष्ट. अ्रयः प्राय, अपराध: 
त्तस्य चित्त शुद्धि: प्रायर्वित्तम्‌ | (त. वृत्ति शत. 
€-२०) । १६. शअ्रपराध॑ प्राप्त: सन्‌ येन तपसा 
चूर्वकृतात्‌ पापात्‌ विशुद्धभते पृर्वन्नत: संपूर्णों भवतीति 
प्रायश्चित्तम्‌ । (कातिके. टी. ४४६) । १७ प्रायो 
दोषेष्प्पतीचारे गुरो सम्यग्निवेदिते । उदिष्ट तेन 
कर्तेव्य प्रायश्चित्त तपः स्मृतम्‌ ॥ (लाटीसं ७, 
८४२) । 

१ प्रायश्विस यह एक तप है, पअ्रपराध को 
ध्राप्त होकर जीव जिस तप के द्वारा पुर्णकृत पाप 
से शद्धि को प्राप्त होता है उसे प्रायश्चिस तप कहा 
गया है + यह आ्रालोचनादि के भेद से दस प्रकार 
का है। २ प्रायह्िचित्त चंकि पाप को नष्ट करता है, 
इसीलिए उसे प्रायक्निचन्‍स (पापण्छित्‌) कहा जाता 
है । पश्रथवा उससे प्रायः चित्त शुद्धि को ब्राप्त होता 
है, इसलिये वह प्रायशिच्ित कहलाता है । 
प्रायश्चित्तप्रद --- दादशागधरो:प्येको न कृच्छ 
दातुमहति । तस्माद्‌ बहुश्रुता प्राज्ञा. प्रायश्वित्तप्रदा, 
स्मृता: ॥। (उपाासका. ३५१) । 

हादशांग का धारक भो एक ग्याचाय॑ प्रायश्चित्त देने 
के योग्य नहीं होता, इसलिए बहुत शध्रुत के पारंगत 
अनेक विद्वान प्रायदिचसप्रद -प्रायदिचत के देने 
याले माने गये हैं । 

प्रायश्चित्तानुलोस्य -- प्रायश्चित्तानुलोस्यं च गी- 
तार्थस्य शिप्यस्थ भवति । स हि पश्चक-ददक- 
पञ्चदशकत्रमेण प्रायर्चित्तानि गुरु-लध्वपराधानुरू- 
पाणि विज्ञाय योधपराधो भुरुस्त प्रथममालोचयति, 
परदचाललघु लघृतर च। (योगशा. स्जो. विय, ४, 
६०, पृ. ३१२) । 

आयश्चित्तानलोम्य गोतार्थ (विद्वान) साथु के होता 
है। फारण कि वह पंचक, दशक झौर पंचवशक फे 
आम से गुरु और लधु प्रपराध के अनुकूल प्रायश्चित्त 
को जानकर जो भ्रपराध गुर (महान) होता है, 
उसकी झालोचना प्रथम करता है, तत्पश्चात्‌ लघु 
झौर लघुतर भ्रपराण की आलोचना करता है। 
आधोगसनसरण--देखो पादोपगमनमरण। 
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प्रायोशिक बन - देखो प्रयोगवन्ध । 

प्रायोशिक भाषात्मकशब्द--भाषात्मक: सर्वोदषि 
साक्षरानक्ष ररूप: प्रायोगिकः इत्युच्यते, पुरुषप्रयोग- 
हेतुत्वात्‌ >< » » प्रायोगिक: (अभाषात्मकः) 
चतुष्प्रकार: तत-वितत-घन-सयुषिरभेदात्‌ । (त. वृत्ति 
श्रत ५-२४) | 

पुरुष के प्रयोग से उत्पस्न हुए प्रक्षरात्मक वे श्त- 
छरात्मक दब्दों को प्रायोतणिक भाषारसक व प्रज्ञा 
घात्मक शब्द कहते हैं । 
प्रायोग्पगममसनसरण--देखो पादोपगमनमरण । 
प्रायोग्यलद्धि-- १. सब्वकम्माणमुक्कस्सट्टिदिमु- 
ककस्साणुभाग चर चादिय अतोकोडाकोडिद्रिदिम्हि 
वेट्टाणाणभागे च श्रवद्वाणं पाप्मोग्गल्डी णाम । (घन, 
पु, ६, पृ. २०४) । २. शअ्रतोकोडाकोडी विद्राणे 
ठिदि-रसाण ज करण । पाउग्गलबद्धिणामा भव्वाभ- 
व्वेसु सामण्णा ।। (लब्धिसा ७) | ३ श्रन्त कोटी- 
कोटीसागरोपमस्थितिकेपु कर्मसु_ वन्‍्धमापथमानेषु 
विशुद्धपरिणामयोगेन सत्कर्मसु सख्येयबसागरोपमसह- 
ख्रोनायामन्त.कोटीकोटीसागरोपमस्थितो.._ स्थापि- 
तेपु आधद्यसम्यक्त्वगोग्यता भवतीति प्रामोगिकी 
लव्यि । (पंचस. श्रमित, १-३७, श्रम. ध स्वो 
टी २-४६) । ४. कश्चिज्जीवी राब्धिव्रयसम्पन् 
प्रतिसमय विशुद्धयन्‌ श्रायु्व॑ जितमप्तकर्मणा तत्का- 
लीनस्थितिस्तेक्फाडकघातेन छित्त्वा काइकद्रव्यमन्त,- 
कोटाकोटिमात्रावशिष्टस्थिता निश्षिपति + श्रप्रश- 
स्ताना घातिनामनुनाग वानन्तबहुभागप्रमाणं खंड- 
यित्वा तद द्रव्य लता-दारुसमाने द्विस्थानमात्रे प्रघा- 
तिना व निब-काजीरसमाने अ्रवशिष्टानुभागे निश्षि- 
पति तदा जीवस्य तत्करणं प्रायोग्यतालब्धिनाम । 
(ल. सा. टी. ७) । 

१ सत्र करभों की उत्कृष्ट स्थिति को घात कर श्रन्त:- 
कोडाकोडी प्रभाण स्थिति में तथा अनुभाग को 
घातकर द्विःस्थान अनुभाग में--पापस्थरूप घातिया 
कर्सों के लता और दारुरूप श्न॒ुभाग में तथा 
झ्धातिया कर्मो के नोम और कांजोररूप अनुभाग 
में--स्थापित करने का नाम प्रायोग्यलब्धि है । 
प्रायोपगमल (पाओवरसण )--देखो पादोप- 
गमनमरण | १. बोसदटुचत्तदेहों दु णिक्खिवेज्जों जहि 
जबा भ्रगं । जावज्जीव तु सय॑ तहि तमगं ण॑ चा- 
लेज्ज ॥। एवं णिप्पडियम्मं भणति पराह्मोवगमणमर- 
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हता । णियमा झ्णिहारं त॑ सिया य णीहारम्‌व- 
सम्गे ॥ (भ. शा. २०६८-६६ ) । २. प्रात्मोपका र- 
निरपेक्ष प्रायोपगमनम्‌ । (भव, पु. १, पु. २३) । 
३. स-परोवयारहीण मरण प/श्रोतगरभणमिदि । (गो. 
क. ६१) । ४. स्व-परोपचाररहितं तन्मरणं प्रायोप- 
ग़मतमिति | (गो. क जी. श्र. टी, ६१) । ५. उभ- 
योपकार- (स्व-परोपकार-) निरपेक्ष प्रायोपगरमनम्‌ । 
(कातिके. टी. ४६७) । 

है पण्डितमरण में झ्राराधक शरोर से ममत्व 
को छोड़कर उसे जहां जिस प्रकार से रखता है 
खोवन पर्यम्त उसे वहाँ पर स्थिर--हुलन-चलन 
किया से रहित--रखता है। इस प्रकार रब झोर 
चर के प्रतीकार (सेबा-शुअ्रूषा) से रहित जो उसका 
मरण होता है उसे प्रायोपप्रभनमरण कहा जाता 
है । पादपोपगसन शोर पादोषगसन ये इसी के सामा- 
न्तर हूँ । 

प्रारम्भ क्षिया-- देखो झ्रारम्भक्रिया । प्राणिछेदन- 
भअदन-हिसा दिकर्मप रत्व प्राणिछेदनादी परेण विधीय- 
माने वा प्रमोदन प्रारम्भक्रिया । (त. बत्ति श्रुत. 
६-४५) । 

प्राणियों के छेदन, भेवत और हनन आदि क्ियाभों 
में स्वयं प्रवृत्त होने तथा भ्रन्य के उनमें प्रवत्त होने 
पर हित होने को प्रारम्भक्रिया कहते हैं । 
प्रायध्चन-- १. सुयधम्म तित्थ मग्गो पावयण पव- 
यर्ण च एगट्टा । (शराब, नि १३०) । २. प्रगत 
अ्रभिविधिना जीवादिषु पदार्थेपु बच्चन प्रावचनम्‌ । 
(श्राव, नि. हरि. व १३०) । ३. प्रवचने प्रकृष्ट- 
शब्दकलापे भव ज्ञान द्रव्यश्रुत वा प्रावचन नाम । 
(पध्रव. पु. १३, पए २८०)। 

१ श्रुतपर्म, तीर्थ, मार्ग, प्रावचन श्रोर प्रवचन ये 
समानार्थक शब्द हैं। २ जीवादि परदाधंविषयक्त 
चचन (श्रुत) को प्रावचन कहा जाता है। ३ 
अक्ृष्द शब्दसमृह में होने वाले जान को श्रथवा 
द्रष्यशुत को आ्रावचन कहते है । 

आ्रावतित--देखो प्राभ्तदोष । 

आविष्कृत-- देखो प्रादृष्कार दोष । १. गेहप्रकाश- 
करण यत्प्राविष्कृतमीरितम्‌ | संस्कारों भाजनादीता 
वा स्थानास्तरधारणम्‌ ॥ (आधा. सा. 5-२६) । 
२. भगवश्निदं मदीय गृह वर्तते, यत्रैवं गृहप्रकाश- 
करण॑ भव॑ति, निज़गृहस्थ गृहिणा प्रकटनं क्रियते, 
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अथवा भाजनादीना स्थानान्तरकरणं वा प्राविष्कृत- 
मुच्यते । (भावत्रा. टी. €६) | 

१ साधु के निमित्त से घर में प्रकाश कश्ना तथा 
चतेनों श्रादि का संस्कार कश्ता--भस्म श्रादि से 
उन्हें स्वच्छ करना--और उन्हें स्वान्तरित करना, 
यह प्राविष्कृत नाम का एक उद्गमदोष है । 
प्रासाइ -- १. पककसइला सइला आंवासा पासावा 
णाम । (धक पु, १४, पृ. ३६९) | २. प्रासाद स्थ- 
गतायामापेक्षया दिगुणोच्छुय । (विपाकसू, श्रभप. 
व, २-१, पृ. ५६) । ३. राज्ञा देवतानां चे भव- 
नानि प्रासादा., उत्सेषबहुला वा प्रासादा,, ते चोभ- 
ग्रषपि पयंन्तशिखरा'। (जीवाजी. सलय. यु. १४७ )। 
४. नरेन््राध्यासित सप्तभूमादिरावासविशेष प्रासा- 
द: 4 (बुहत्क, क्षे ८२६) । 

२ जो भवन प्रपने आयाम की श्रपेक्षा ऊंचाई में 
बुगुना होता है बह प्रासाद कहलाता है । ३ राजाझों 
और देदताप्रों के भवनों को प्रासाव कहा जाता है, 
अथवा जो ऊंचाई में ग्रघिक होते हैं उन्हें भी 
प्रासाद जानना चाहिए, वे दोनों ही शिखरों से 
सुशोभित होते है । 

प्रासुक- १. पा श्रोसरिदा आसवा जम्हा व॑ 
पासुश्रं, अथवा ज॑ णिरवज्ज त पासअं । कि ? णाण+ 
दसण-चरित्तादि । (घर, पु. ८४, प्र, ८७) ३४ 
२ अतिप्रशस्त मनोहर हेर्तिकायात्मक | क-] 
सूक्ष्मप्राणिसचारागोचर प्रासकमित्यभिद्वितम्‌ । (नि. 
सा.टो ६३)। 

१ जो कर्मात्नवों से रहित अथवा भिष्कलंक है उसे 
प्रासुक कहते हैं । ऐसे सम्यर्द्धन, ज्ञान भौर चारिश्र 
हो सकते हैं। २ जो भ्रत्यन्त प्रशस्त, सतोहर एवं 
वनस्पतिकाय प्रावि सूक्ष्म जीवों के सचार से रहित 
होता है उसे प्रासुक कहा जाता है । 

प्रासक जल--मुहूर्ताद्‌ गालित॑ तोय प्रासुक प्रहर- 
द्रयम्‌ । उप्णोदकमहोरात्र ततः सम्मूच्छितो भवेत्‌ ॥ 
तिल-तण्डुलतोयं च प्रासुक॑ आामरीगृहे । न पानाय 
मत तस्मान्मुखशुद्धिन जायते ॥ पाषाणोत्स्फुटित 
तोयं घटीयंत्रेण ताडितम्‌ । संद्य सन्तप्तवापीनां 
प्रासुक जलमश्नुते । (रत्नमाला ६१-६३) ! 
योग्य बस्त्र से छाना गया जल दो पहुर तक प्रासुक 
रहता है तभा गरम किया हुआ जल एक विन-रात 
प्राखुक रहता है, इसके पश्चात्‌ बहु सम्म्च्छंन जीयों 


प्रासुकमार्ग ] 


से युक्त हो जाता है । विलों का भ्रथबा चायलों का 
आखसुक पानी पोने के योग्य नहीं साना गया है, 
क्योंकि उससे मु की शुद्धि नहीं होती । पत्थरों से 
दिद्ीणं प्रथवा भरहुट से ताडित जल तथा वापि- 
काझों का तपा हुई। जल भासुक माना जाता है । 
प्रासुकसार्थ-- सयर्ड जाण जुरग था रहो वा एवमा- 
दिया । बहुसो जेण गच्छति सो मग्गो फासुभो भवे ॥ 
हत्थी भ्रस्सो खरोढों वा गो-माहिसनावेलया । 
बहुसो जेण गच्छति सो मग्गों फासुझो मे ॥ 
इत्थी पुसा व गच्छति प्रादवेण य ज हुृद । सत्य- 
परिणदो चेव सो मग्गो फासुभो हवे ॥ (मूला. ५, 
१०७-६ ) । 

इकट (बेलगाड़ो), यात--मत्तवारणयुक्त पल्यंक- 
जात जो हाथी, घोड़ा एवं मनष्यादिकों के द्वारा 
ज्षींचा जाता है; युग्य (पालकी) भ्रोर रथ इत्यादि 
बहुत प्रकार के वाहन जिस मार्ग से जाते हैं बह 
प्रासुक माना जाता है। हाथी, घोड़ा, गधा, ऊंट, 
गाय, भेस झौर गबेलक (भेड़-बकरी) ये पशु जिस 
सार्ग से बहुतायत से तिकल जाते हैं बहु मार्ग 
प्रासुक होता है । जिस मार्ग से पुरुष य॒ स्त्रियो का 
झावागसन साल हो चुका है तथा जो सूर्य के ताप 
झादि से सन्तप्त हो चुका है, जो शस्त्रपरिणत 
हैं--जहां खेती की गई है--उसे प्रासुकमार्म जानना 
चाहिए। 

प्रिय--स्वरुचिविषयीकृत वस्तु प्रियमू, यथा पुत्रा- 
दि: । (जयघ, १, प्र २७१) । 

अपनी रुचि के विष्यभूत पुत्रादि पदार्थों फो प्रिय 
समझा जाता है । 

प्रिय बचन--तत्र प्रिय यत्‌ श्रुतमात्र॑ प्रीणयति । 
(योगज्ञा, स्वी, दिव. १-२१) । 

जिस बचन के सुनने सात्र से प्रसस्तता होती है. बह 
प्रिय साना जाता है, यह सत्य बचन को एक घिदो- 
षता है । प्रप्रिय बचन ययार्थ होते हुए भी सत्य में 
नहीं गिना जाता । 

प्रीतिवान---यत्पुन स्वतगरे भगवदागमननिवेदकाय 
नियुक्ताबानिपुक्ताय वा हर्षप्रकर्षाधिरूदमानसै्दीयते 
तत्प्रीतिदानम्‌ । (बहत्क. क्षे बं, १२०७ उत्पा- 
निका) । 

झपने नगर में भगवान्‌ के--तोथंकर या केबली के 
“भ्रगसनविषयक समाचार देने बाले तियुक्त या 
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पझ्रनियुक्त पुरुष के लिए ज्ञो हष॑पृ्वंक धाम दिया 
जाता है उसे प्रोतिदान कहते हैं । 
प्रीति-भक्तिगतकृत्य -- प्रत्यन्तवल्लभा खलु॒ पत्नी 
तद्॒द्धिता च जननीति । तुल्थमपि कृत्यमनयोर्जञात॑ 
स्थात्‌ प्रीति-मक्तिगतम्‌ ।। (घोडशक, १०-४५; शा. 
सा. टी. २७-७ उद्‌.) । 

अत्यन्त प्यारी पत्नों के प्रति किये जाते वाले कार्य 
को प्रीतिगतकृत्य कहते हैं तथा प्यारी झौर हिते- 
बिणी जननी के प्रति किये जाने थाले कार्य को 
भक्तिगतकृत्य कहते हैं । 

प्रीत्यनुष्ठा न--१. यत्रादरोइस्ति परम: प्रीतिदन 
हितोदया भवति कतु:। द्वेषत्यागेन करोति यक्ष्थ 
तत्प्रीत्यनुष्ठानम्‌ ॥ (षोडशक., १०-३) । २. यत्रा- 
दरो5स्ति परम., प्रीति स्वहितोदयात्‌ भवैत्कत्‌ । 
शेषत्यागेन करोति यत्त तत्प्रीत्यनुष्ठानम्‌ ॥ (ज्ञा. 
सा. भू, ७-७ उब ) | 

१ जिस प्रनुष्ठान सें कर्ता का श्रतिषशय प्रादर--- 
ग्रधिक प्रयत्त--भौर हितोत्पादक होसे से उसका 
प्रेम भो रहता है, तथा जिसे वह श्रन्य कार्य को 
छोड़कर करता है, उसे प्रीति-झनुप्ठान कहते हैं । 
प्रेक्षा-असंयम --प्रेक्ञायामसयमों यः स तथा (प्रे- 
क्षासयम ), से न्ञ स्थानोपकरणादीनामप्रत्युपेक्षण- 
मविधिप्रत्युपेक्षण वा । (सम्रवा, श्रभय, थु. १७) । 
देखने में जो प्रसंपम होता है बह प्रेक्षा अ्रसपम कह- 
लाता है शऔर बह स्थान एवं उपकरण श्रादि के 
न देखने पर अथवा पध्रागमोकक्‍त विधि के बिना 
देखने पर होता है । 

प्रेक्षासंघम -द देखी प्रेक्ष्यमंयम । 

प्रेक्ष्यसंयस -- १. प्रेध्यमयम इत्यत्र क्रियाध्याहा र.--- 
प्रेक्य क्रियामाचरन्‌ संयमेन युज्यते । प्रेब्पति चक्षषा 
दुष्टूवा स्थण्डिलं बीज-जन्तु-हरितादिशहित पछचा- 
दूध्व॑निषया-त्वग्वतेन-स्थानानि विदधीतेत्येवमाचरत' 
संयसो भवति। (त भा सिद्ध, व. ६-६, पृ. 
श्ू८) । २. तथा प्रेक्य चक्षपा दृष्टं वा स्थण्डिल 
बीज-जन्तु-हरितादिरहितम, तत्र॒ दयनासनादीनि 
कुर्बीतिति प्रेज्ञासयम. । (योगद्ा, स्थो. वि ४, 
€३, पृ. ३१६) । 

१ देख करके आवश्यक कार्य का करने बाला संयम 
से युक्त होता है-- प्रेदय भ्र्भात बोज, कन्‍्तु शोर 
हरितकाय झादि से रहित शुद्ध सूभि को ध्ांस से 


प्रेत्यभाव ] 


देखकर तत्पशलात बेठना, सोना थ स्थित होगा; 
इस प्रकार हशचरण करते वाले के जो संयम होता 
है बह श्रेक्षासंयम या भरेक्यसंयम कहलाता है । 
प्रेत्य भाव--मृत्वाउमृत्र॒ प्राणिनः प्रादुर्भाव: प्रेल्य- 
भाव: । (भरा, सी. बसु. व. २६) । 

सर करके जो परभव में प्राणी का भन्म होता है, 
इसका मास प्रेत्पभाव है । 

प्रेम-- १. प्रियत्वं प्रेम । (थब. पु. १२, पृ. २८४ )। 
२. प्रीतिलक्षण प्रेम, पुश्न-कलत्र-प्रन-धाम्याद्यात्मीयेषु 
राग: | (सुत्रक्ृ. सू. शी. व. २, ५, २२, पृ. १२६ )। 
३. प्रेमशब्देनाभिष्वजुलक्षणो रागोईमिधोयते । ( बह- 
र्क, के. व. ८११) । 

है प्रियभाव का नाम प्रेम है। २ पुत्र, स्त्री, धन 
झोौर घान्य झादि स्वकीय पदार्थों मे जो राग होता 
है उसे प्रेम फहा जाता है । वह प्रीतिस्वरूप है । 
प्रेष्यप्रयोंग-- १. (प्रात्मम सेकल्पितदेशे स्थितस्थ ) 
एवं कुबिति नियोग, प्रेष्यप्रयोग' । (स, सि ७-३१; 
ते इलो ७-३१) । २. एवं कुवबिति बिनियोग: 
प्रेष्पप्रयोग: । परिच्छिन्नदेशाद बहिः स्वयमंगत्वा 
अन्यमप्यनानीय प्रेष्यप्रयोगेणेबाशभिप्रेतव्यापारसाधन 
प्रेष्पप्रयोग । (त. था. ७, ३१, २) | ३. बलात्‌ 
विनियोज्य: प्रेष्यः तस्य प्रयोग: यथाभिगृहीतप्रविचा- 
रदेशव्य तिक्रममयात्‌ त्वयाउवश्यमेव गत्वा मम गवा- 
जानेयमिद वा नत्र कतंव्यमित्येबंभूत' प्रेष्यप्रयोग: । 
(झ्राय. हरि. व्‌. श्र.६, पृ. ८5३४५; भरा. श्र. टी ३२०)। 
४. परिच्छिन्नदेशात बहि स्वयमगत्वाबन्यप्रेष्यप्रयोगे- 
नैवाभिप्रेतव्यापारसाधन प्रेप्यप्रयोग: + (श्वा. सा. पु. 
€) । ४ प्रेष्यस्य श्रादेश्यस्य प्रयोगो विवल्षितक्षेत्राद्‌ 
बहि. प्रयोजनाय स्वयं गमने ब्रतभज्भभयादन्यस्य 
ब्यापारण प्रेष्यप्रयोग. | (घ. बि. मु. ब. ३-३२) । 
»«  मर्यादीक्ृते देशे स्वय स्थितस्यथ ततो बहिरिदं 
कुविति विनियोग' प्रेषणम्‌ । (रत्नक, दी ४६) । 
७ प्रेष्यस्या:धदेश्यस्य प्रयोगों विवक्षितक्षेत्राद बहिः 
प्रयोजनाय ब्यापारणम्‌, स्वयं गमने हि ब्रतभज्ज: 
स्थादिति प्रेष्यप्रयोग: । (योगशा. स्बी. विद. ३, 
११७) | ५ प्रैष मर्यादीकृतदेश स्थित्वा ततो बहिः 
प्रेष्यं प्रत्येव कुविति व्यापारणम्‌ । (सा. ध. स्थो. 
दी. ५०२७) , ६. प्रतिषिद्धदेशे प्रेष्यप्रशोणेव अभि- 
प्रेलब्यापारसाधन प्रेष्यप्रयोग:। (त. बृत्ति श्रुत, 
७-३१) । १०. उदतं केनाप्यनुक्तेन स्वयं तच्चा- 


७६६, जेन-लक्षणावली 


[प्रोषधोपबास 


नयाम्यहम्‌ । एवं कुविति नियोगो प्रेध्यप्रयोग उच्यते | 
(लाटीसं, ६-१३० ) । 

१ झपने हारा प्रतिशात वेश में स्थित रहकर--- 
स्वयं उसके आाहिर न जाफ₹--'ऐसा करो” इस 
प्रकार से सेवक को ग्रादेश वेकर मर्यादित क्षेत्र के 
कहिर अभीष्ट कार्य कराना, यह देशवत का प्रेष्य- 
प्रयोग नाम का एक अतिचार है। ३ जिसे अस- 
पूर्वक झ्ादेश दिया जा सकता है यह प्रेष्प कहलाता 
है, देशायकादिकत़स सें क्षेत्र का जितना प्रमाण 
स्वीकार किया गया है उसके बाहिर स्तभड्ू के 
भय से 'तुम्हें वहां जाकर झषध्य ही मेरे लिये गाय 
आदि को साता है, भ्रथणा यह कार्य करना है! 
इस प्रकार से प्रेष्य को प्रेरित करना, यह भ्रेष्य- 
प्रयोग कहलाता है जो उक्त बस को सलिन करने 
वाला है। 

प्रोषध-- »< »< ८ प्रोषध” सकृदभुक्ति:। (रत्नक, 
४-१६) | 

एक थार भोजत करने (एकादास) का सास 
प्रोषध है । 

प्रोषधोषधास---देखो पौषधोपवास । १ पर्वण्यष्ट- 
म्या च ज्ञातव्य: प्रोषधोपवासस्तु | चतुरभ्यवहार्याणां 
प्रत्याव्यान सदेच्छाभि: ॥ चतुराहारविसजेनमुपवासः 
प्रोषध सक्ृदभुक्ति:। स प्रोषधोपवासों यदुपोष्या« 
रम्भमाचरति ॥ (रत्नक, ४-१६ व १६ )। २. प्रोष« 
घशब्द' पर्वपर्यायवाची, दाब्दादिग्रहणं प्रति निवृत्तौ- 
त्सुक्यानि पञश्चापीन्द्रियाण्युपेत्पम तस्मिन्‌ वसन्‍्ती- 
त्युपवास:, चतुविधा5:हारपरित्याग इत्यर्थ', प्रोषधे 
उपवासः प्रोषधोपवासः: । (सं. सि. ७-२१)। 
३. मासे चत्वारि पर्वाणि तान्युपोष्याणि यत्नतः । 
मनोवाक्कायसंगुप्त्या सप्रोषधविधि: स्मृतः ॥ 
(बरांगच, १५-१२३)। ४. चतुराहारहानं यघ्ति- 
रारम्भस्य पर्बसु । स प्रोषधोपबासोऊक्षाण्युपेस्थास्मिन्‌ 
बसन्ति यत्‌। (हु. पु. ५८-१५४)। ५. उपेत्य तस्मिन्‌ 
वसन्‍्तीखियाणि हत्यूपक्षास: । दब्दादिय्रहण्ण प्रति 
निवृत्तौत्युक्यानि पण्चापीन्द्रियाणि उपेत्य तस्मिन्‌ 
वसन्‍्तीत्युपवास:, . श्रणन-पान-भक्ष्य-लेह्न लक्षणचतु- 
विधाहारपरित्याग इस्यथे: । प्रोषधक्ब्द: पर्बंपर्याय- 
वाचो, प्रोषधे उपबाम: प्रोषधोषवास: | (स. था. ७, 
२१, 5) | ६. उपेत्य स्वस्मिन्‌ वसन्‍्तीन्द्रियाणी- 
त्युपवासः, स्वविषयं प्रत्यव्यावृत्तध्वात्‌ प्रोषधे पर्वण्यु- 


प्रोषधोपजनास ] 


पबास: प्रोषधोपवास, । (8. इलो. ७-२१) । 
७. सामायिकसंस्कारं प्रतिविनमारोपित॑ स्थिरी- 
क्तुम्‌ । पक्षाप्ष॑यह्ंयोरपि कर्त॑व्योज्वदवमुपवास: ॥ 
मुक्तसमस्तारम्भ: प्रीषधदिनपूर्ववासरशस्यार्थ । उपवास 
गृह्लीयास्ममत्वमपहाय देहादी ।। ल्षित्वा विविक्तवस मि 
समस्तसाबद्ययोगमपनीय । सर्वेन्द्रियार्थविरतः काय 
मनोववबगुप्तिभिस्तिष्ठेत्‌ ॥ घमंध्यानाश[स]क्तो 
वासरमतिवाह्य विहितसान्ध्यविधि: । शुचिसस्तरे 
त्रियामा गमयेत्‌ स्वाध्यायजितनिद्र: ॥ प्रात प्रोत्थाय 
तन; कृत्वा तात्कालिक क्रियाकल्पम्‌ । निर्वर्तयेद्यथो- 
क्‍त॑ जिनपूजा प्रासुकेद्रब्य: (/ उक्तेन ततो विधिना 
नीत्वा दिवस द्वितीयरात्रि च । अतिवाहयेत्‌ 
प्रयत्नादर्ध च तृतीयदिवसस्य ॥ इति य' षोडश 
यामान्‌ गसयति परिमुक्तमकलसाबद्य । तस्य तदानी 
नियत पूर्णमहिसात्रत भवति ॥ (पु सि १५१-४७)। 
८. प्हाण-विलेवण-भूषण-इत्थीससग्ग-गव-ब्रूवादी । 
जो परिहरेदि णाणी वेरग्याभूसणं किच्चा ।| दोसु वि 
पत्वेसू सया उववास एयभत्त-णिव्वियडी । जो 
कुणदि एबमाई तस्स वय पोसहू बिदियं ॥ (कालि- 
के. ३५८--५६ ) । €. प्रोषध' पर्वपर्यायवाची, दब्दा- 
दिग्नहृण प्रति निवृत्तौत्सुक्यानि पचापीनिद्रियाणि उपेत्य 
तम्मिनू वसन्तीत्युपवास' । उक्त च॑-- उपेत्याक्षाणि 
सर्वाणि निवृत्तानि स्वकायंत । वसन्ति यत्र स प्राज्ञ- 
रुपवासो5भिधीयते ॥ परवंणि चलुविधाहारनिवृत्ति 
प्रॉपधोपवास । (था. सा. पृ. १२) । १० चत्वारि 
सन्ति पर्वाणि मासे तेघू विधीयते । उपवास सदा 
यस्तत्प्रोष तनश्नतमीमं ते ॥. (सुभाषित 
११. सदनारम्भनिवृर्तराह्ारचतुष्दय सदा हित्वा । 
पर्वंचतुप्के स्थय सम्रमन्यमसाधनोद्यक्त ॥ ताम्बूल- 
गन्ध-साल्य-स्तानाम्यगादिसवंसस्का रमू। क्ह्मत्नत- 
गनतचित्त॑ स्थासव्यमुपोषिनरत्यकत्वा, ।। छुपवासा- 
नुपवारकस्थानेप्वकसपि विश्रे श्र । शकत्यनुसार- 
परोसी प्रोषधकारी जिनेरुक्त ॥ (भ्रमित श्रा 
६, ८घ-€० ) । १० निवत्तिभूकभोगाना या स्थात्‌ 
पर्वचतुप्टये । प्रोषधास्य द्वितीय तच्छिक्षात्रतभिती- 
रितम्‌ ॥ (धमंश २१-१५०) । १३ स्‌ प्रोषधोप- 
वासा यच्चतुष्पथ्यां यथागमम्‌ । साम्यसस्कारदा् - 
याय चतुर्भुक्त्युज्कत सदा ॥ (सा. घ. ५-३४) । 
१४. भ्रष्टमी चतुर्दशी च पर्वद्वयं प्रोषध इत्युपचर्यते, 
प्रोषध उपवास' स्पर्श-रस-गन्ध-वर्ण-दाब्दसक्षणेषु 


छण्प) | 
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पंचसु विषयेयु परिहतौत्सुक्यानि पंचापी -्द्रियाण्युपेश्व 
धायत्य तस्मिन्‌ उपवासे वर्सान्ति इत्यूपवौस: । अश्षन- 
पान-खाद्य-लेह्लक्षणचतुविधाह्मरपरिहार ह्पर्थ: । 
सर्वेसावद्या रम्भ-स्वशरी रसंस्का रकरण-स्नान -ान्धमा- 
ल्याभरण-नस्यादिविवजितः: पवित्रप्रदेशे मुनिवासे 
चैत्यालये स्वकीयप्रोषधोपबासमन्दिरे वा घधर्मकर्या 
कथयन्‌ ध्यण्वन्‌ चिन्तयन्‌ वा श्रवहितान्त'करण एका- 
ग्रमना. सन्‌ उपवास कुर्यात्‌, स श्रावकः प्रोषधोप- 
वासब्रतों भवति। (त, बृत्ति श्रुत, ७-२१) ! 
१५. प्रोषध' पर्ववाचीह चतुर्धाहारवर्जनम्‌ । तत्पो- 
पश्ोपवासाझ्य॑ ब्रत साम्यस्य सिद्धये ॥॥ (घर्मंसं, था 

७-६० ) । १६. चतुर्देश्यामधाष्टम्या प्रोपषः कियते 
सदा । विक्षाक्षत द्वितीय स्थान्मुनिमार्गविधानत' ॥ 
(पू. उपासका, ३२, पृ. २२) । १७ स्यात्प्रोषधोप- 
वासास्य ब्त च परमौषधम्‌ । जन्म-पमृत्यु-जरातू- 
विध्वसनविचक्षणम्‌ ॥. चतुर्धाशनसन्यासों यावद्‌ 
यामाश्च षोडश | स्थितिनिरवद्यस्थान व्रत प्रोपधसज्ञ- 
कम्‌ ॥ (लाटीसं. ६, २१६६-६७) । 

१ चतुर्दशी और अ्रष्टमी के विन श्रशन, पात खाद 
और लेह्ा इन चार प्रकार फे भोज्य पदार्थों का 
सदा उत्सुक्रतापुवंक प्रत्याष्यान करना-- उनका 
परित्याग करना, इसे प्रीषधोपवास जानना चाहिए। 
२ प्रोषध शब्द का श्र पर्व हैं, 'उपेत्य बर्सान्त 
तस्मिन्‌ इन्द्रियाणि इति उपवास: इस विरक्ति फे 
अनुसार जिस चार प्रकार के भ्राहार के परित्याग 
स्वरूप उपयास में पांचों ही इन्द्रियां प्रपने अपने 
विषयग्रहण को श्रोर से विभुख्त होकर निवास करती 
हे उसका नाम उपवास है, प्रोष्ध (अ्रष्टमो-चतर्दशो 
आझादि पर्व विन) के समय से जो उपयास किया 
जाता है, वह प्रोषधोपवास कहलाता है। श्रभ्िध्राय 

यह है कि इरिरियों पर जिजय प्राप्त करने के लिए 

जो पक्ष दिनों से चार प्रकार के श्राहार का परि- 

त्याग किया जाता है उसे प्रोषधोषबास जानना 
चाहिए । 

प्रोषधोपवासप्र तिमा-- १ पवंदिनेषु चतुप्बंधि 

मासे मासे स्वश्क्तिमनियुक्य । प्रोषधनियमविधायी 

प्रणधिषर' प्रोषधासशन' । (रत्नक, ४-१६)। 

२. सत्तमि-तेरसिदिवसे प्रवरण्हे जाइऊण जिणभवर्णे $ 
किज्या किरियाकम्म उबवास चउविहँ गहिय || 

गिहबाबारं॑ चसा रक्ति गमिऊण धम्मनिताएं। 


प्रोषधोपवास प्रतिमा] 


पच्चुहे उद्धित्ता किरियाकम्म च कादूण ॥ सत्यब्भा- 
सेण पुणो दिवस गमिऊण वंदण किच्चा। रक्ति 
णेदूण तहा पच्चू हे वदर्ण किच्चा ॥ पुज्जणविहि च 
किच्चा पत्त गहिऊण णवरि तिविह पि। भूजावि- 
ऊण पत्तं भुजतों पोसहों होदि ॥ (कातिके ३७३ से 
३७६) । ३. मासे चत्वारि पर्वाणि तेपु य कुरुते 
सदा । उपवास निगरारम्भ प्रोषधों से मतो जिनसे ॥ 
(सुभासं ८-२६) । ४ मन्दीक्ृठताक्षार्थमूखाभिलाष 
करोति य परवचतुष्टयेषपि । सदोपवास परकर्म 
मुक्त्वा स प्रोपधी शुद्धधियामभीष्ट.॥ (श्रमित 
श्रा. ७-७० )। ५ प्रोषधोपवास. मासे मासे चतुष्वंधि 
पव॑ दिनेषु स्वकीया शक्तिमनिगूद्य प्रोपधनियम मन्य- 
मानो भवतीत्ति ब्रतिकस्य यदुक्‍त शील प्रोषधोपवास - 
स्तदस्य श्रतमिति । (चा झा प्र १)। ६. उत्तम- 
मज्क-जहण्ण तिबिह पोसहविहाणमुद्दिट्‌ठ । संगस- 
त्तीएर मासम्मि चउस्थु पब्वेसु कायव्व ॥ सत्त- 
मि-तेरसिदिक्सस्मि अ्रतिहिजणभोयणावसाणम्मि । 
भोत्तण भुजणिज्ज तत्थवि काऊण मुहसुरद्धि ॥ पकवा- 
लिऊण व्रण कर-चरणे णियमिऊण तत्थेव | पच्छा 
जिणिदभवण गतृण जिण णमसित्ता ॥ शुम्पुरभो 
किदियम्म वदणपुव्व॒ कमेण काऊण । गुरुसक्खिय- 
मुववास गहिऊण चउब्विह विहिणा ॥ वायण-कहाणु- 
पेहण-सिक्खावण-चितणोबश्चोगे॥हि । णेऊण दिवससेस 
अ्वराण्हियददण किउ्चा ॥ रमणिसमयम्हिं ठिज्चा 
काउस्सग्गेण. णिययसस्तीए। पडिलेहिकण भूमि 
श्रप्पपमाणेण संथधार ॥ दाऊण किचि रक्ति सइऊण 
जिणालए णियघरे वा । झ्रहवा सयल रत्ति काउस्स- 
ग्गेण णेऊण ॥ पच्चूसे उद्त्ता वदणविहिणा जिण 
णर्मेंसित्ता। तह दब्ब-भावपुज्ज॑ जिण-सुय-साहुण 
काऊण ॥ उत्तविहाणेण तहा दियहं रतक्ति पुणो वि 
गमिऊण । पारणदिवसम्मि पुणों पूथं काऊण पृज्चे 
व ॥ गंतृण णिययगेह भ्रतिहिविभागं च तत्थ काऊण । 
जो भुजइ तस्स फुड पोसहविदि उत्तम होइ।॥ 
बसु. श्रा. २८००-८६) | ७. स प्रोषधोपवासी स्थाद्. 
सिद्ध: प्रतिमात्रये । साम्यान्न च्यवते बावत्‌ प्रोष- 
घानशनब्रतम्‌ । (सा. ध. ७-४) । ८. उहयचउ- 
दृसि-प्रट्टूमहि जो पालइ उबवासु । सो चउत्थु 
सावउ भणिउ दुफ्कियकम्मविणासु ॥ (सावयध, 
दो. १३)। €. यः प्राम्धमेत्रयारूढ प्रोषधानशन- 
ले. १०१ 
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ब्रतम्‌ । यावज्न ब्यवते साम्यात्स भवेस्प्रोषधन्नती ॥ 
(घमंस श्रा ८-६) । 

१ प्रत्येक सास के चारों ही पर्बों (दो अष्टमी 
और दो घतुदंशी ) में अपनी शक्ति को न छिपाकर 
नियमपूर्वक उपवास करते हुए ध्यान में रत रहना, 
यह श्रावक की तीसरी प्रोषधोपवास प्रतिमा है। 


प्रोषधोपवासब्रतातिख्चार ! अप्त्यवेक्षिताप्र- 
माजितोत्स्गदिन-सस्त रोपक्रमणानादर-स्मृत्य नुपस्था- 
तानि | (त. सु ७-३४) । २ ग्रहण-विसर्गास्तरणा- 
न्यदृष्ट-मृष्टान्यनादरास्मरणे । यत्प्रोषधोपवासब्यति- 
लद्भुनपच्क तविदम्‌ )। (रत्नक. ४-२०) । 
३ ग्रनवेक्षिताप्रमाजितमादानं सस्तरस्तथोत्सगं' 
स्मृत्यनुपस्थानमनादरब्च पझचोपवासस्य ॥ (पु. घि. 
१६२) | ४ ग्नवेक्षा प्रतिलिखनदुष्कर्मारम्भदुर्म न- 
स्त्रारा । आावश्यक्रविरतिप्रुताश्वतुर्थमेते विनिष्त- 
न्ति॥ (उपासका ७५६) । 

१ भूमि झ्ादि के बिना देखे व किसी कोमल उप- 
करण के द्वारा बिना भाड़ मसन-मृश्रादि का त्याग 
करना, पूजोपकरण झादि को ग्रहण करना, बिस्तर 
ब श्रासन झ्रादि बिछाना थ उस पर सोना-बंठना, 
भूख से पीड़ित होकर प्रोषधोपवास के प्रति झना- 
दरभाव रखना शौर उसकी विधि फा स्मरणन 
रहना, ये पांच प्रोषधोपवासद्रत के ध्रतिचार हैं । 


च्लुत -त्रिमात्रस्तु प्लुतो जेयो 2 » > ॥ (पथ. 
पु. १३, पृ. २४८ उब्‌.) । 

तीन मात्रा वाले स्वर को प्लुत कहा जाता है। 
फलचारण -१. भ्रविराहिदूण जीवे तह्लीणे वण- 
फलाण विविहाण । उवरिस्मि ज पधाददि स च्चिय 
फ्लचारणा रिद्धी ॥ (लि. पे. ४-१०३८) + 
२ नानाद्मफलान्यूपादाय फलाश्रयप्राण्य विरोधेम 
फलतल पादोत्क्षेप-निक्षेपकुशला: फलचारणा. + 
(योगशा ह्थो. बियव. १-६, पृ. ४१) । ३. फलम- 
स्पृद्य फलोपरि गमन फलचारणत्वम्‌ । (त. बुत्ति 
श्रुत, ३-३६) । 

१ जिस ऋद्धि के प्रभाव से भ्रनेक प्रकार के वन- 
फलों में स्थित जीवों की विराधना न करके--- 
उन्हें पोड़ा न पहुंचा कर--साधु उनके ऊपर से 
दौड़ सकता है यह फलचारण ऋट्धि कहलाती है । 


फिरिक्की ] 


फिरिक्को--देखो गिल्‍ली । चुदेण वट्दुलागारेण 
घडिदणमि-तुबाधा रसरलट्रकट्रा फिरिककी णाम। 
(धव. पु. १४, पृ, ३८) । 

गोल चुंद से सम्बद्ध नेति (पहिये का घेरा) भौर 
तुस्द (गाड़ी का सध्य) को श्राबारभूत सीधी श्राठ 
लकड़ियो से युक्‍त गाड़ी को फिरक्की कहा जाता 
है । इसका दूसरा नाम गिल्‍ली भी है। 

बकुश -!१ नैग्रेकूय प्रति स्थिता अखण्डितब्नता, 
शरीरापक्रणविभूषानुव वितो<विविक्तपरि बा रा गोह- 
शबलयुक्ता बकुशा:। शबरपर्यायवाची बकुणशशब्दः । 
(स, सि. €-४६) । २. नंग्रन्थ्यं प्रति प्रस्थिताः 
दारी रोपकरणविभूषानुबतिन' ऋद्धि-यशस्कामा सात- 
गौरवाशिता ग्रविविक्‍तपरिवारा' छेदशवलयृक्‍्ता' 
निम्नंग्था बकुशा' । (त, भा. ६-४५) । ३. श्रख- 
ण्डितब्ता: कायभूषोपकरणानुगा । अ्रविविक्तप्रि- 
वारा शबला बकुशा. स्मृता ॥ बकुश सोपकरणों 
बहुपकरणप्रिय । शरीरबकुश कायसस्कार प्रति- 
सेवते ॥ (हु पु. ६४-६० ब ७२) | ४. श्रखण्डित- 
श्रता: द्ारी रसंस्का रद्धि-सुख-पशोबिभूतिप्रवणा बकु- 
शा: | नंग्रंस्थ्य प्रस्थिता अखण्डितब्रता, शरीरोप- 
करणविभूषानुवर्तिन: ऋद्धि-यशस्कामा सातग्रौरवा- 
श्विता. श्रविविक्तपरिवारा छेदशबलयुक्ता, बकुणा.। 
शबलपर्थायवाची बकुशशब्द: | (त वा. ६, ४६, 
२) | ५ अखण्डितव्ता पझरीरसस्कारदि-सुख-यणो- 
विभूतिप्रवणा बकुशा, छेंदशबलयुक्तत्वात्‌ । बकुश- 
धब्दो हि शबलपर्यायवाचीहू। (त. इलो. ६-४६) । 
६ नंग्रेन्थ्यमुपस्थिता झ्रखण्डितब्रताः शरीरोपकरण- 
विभूषणानुवर्तिनों वृद्धि-यश कामा: सातगौरवाश्चिता 
भविविवतपरदाराइ्च [ परिवाराश्व | छेदशबलयुक्ता 
बकुशा, । शबलपर्यायवाची बकुशशब्द इति । (ला. 
सा पृ. ४५)। ७. उवगरण-देहचोक्खा रिद्धी-जसगा- 
रवा सिया निज्च । बहुसबलछेयजुत्ता णिग्गथा वाउसा 
अणिया || (घर्मरत्नप्र. १३४, पृ. ८४ उद्‌.); बकुषाः 
दारीरोपकरणविभूषाकारिण: । (षर्मरत्नप्र, १३५, 
यू, ८४) । ५. बकुशत्व कह्मलचारित्रत्वम्‌ । 
(जोतक. न्नू. वि. ब्या. पृ. ४३)। ४, निर्ग्रन्थ- 
स्वे स्थिता भविध्वस्तश्रता' शरीरोपकरणद्धि-भूषण- 
यश.सुखविभूत्याकालषिण अविविक्तपरिच्छिदानुमो- 
दनशबसथुक्ता ये ते बकुझा. उच्चन्ते। (त. बुत्ति 
आुत, ६-४६) । १०. बकुश: शुद्धयशुद्धिव्यतिकी र्ण- 
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चरण: । (धर्मस मान. ३-५६, प्र. १५२) ! 

१ जो निग्न॑स्थता (सुनिधर्स) पर झआरुठ होकर 
झखण्डित रूपमें ब्तों का पालन करते हुए श् रोर शोर 
उपकरणों की स्वश्छता का अनुसरण करते हैं तथा 
जिनका परिवार से मोह नहीं छूटा है वे साधु बकुश 
कहलाते हैं। बकुश शब्द का भ्र्थ अनेक वर्ण बाला 
होता हैं। तदनुसार प्रभिप्राय यहू हुआ कि जो 
श्रनेक प्रकार के मोह से संयकत होते हुए विजिश्न 
सपम वाले होते है, उन्हें धकुश मुनि जानना चाहिए। 
२ जो निप्नेन्धथता के प्रति प्रस्थान कर चुके हैं-- 

मुनिधर्म को स्वीकार कर चुके है, साथ ही शरीर 
झौर उपकरणो की सुन्दरता के श्रभिलाषी हैं, 
ऋद्धि एवं यश्य के इच्छुक हैं, सातगौरव--सुख- 

शीलता के झ्राश्चित है, जांघों के घिसने, तेल पश्रादि 

से शरोर का साजजन करने व बालो को कंच्नोसे 

काटे गये के समान रखने आ्रादि रूप जिनका परि- 

बार संयम के प्रतिकूल है; तथा जो छेद प्रायश्चित्त 
के योग्य प्रतीचार जनित बिचित्रता से युक्त होते 

है उन्हें बकुश कहा जाता है । 

बद्धप्रलाप--भाषा बद्धप्रलापाख्या चतुर्वर्गविर्वाजि- 

ता।॥ (हू प्‌ १०-६३) | 

चअतुवंग से रहित--धर्, ध्र्थ, काम और सोक्ष इन 

ज्ञार पुरुषार्थों के वणन से रहित--भाषा का नाम 

बद्धप्रलाप है। 

बद्धरागवेदनीयपुद्गल --- निवृत्तबन्धपरिणामा: 

सतृकमंतया स्थिता जीवेनाउःत्मसात्कृता बद्धा. + 

(प्राव. नि. हरि. वृ. ६१८, पृ. ३८७) । 

जो रागवेदनोयपुदूगल (कर्मंद्रव्यराग) बन्ध परि- 

णाम को प्राप्त होकर सत्करृरुप से स्थित होते 

हुए जीव के हारा झ्रात्मसात्‌ कर लिए गये हैं--- 

जीव के प्रात्मप्रदेशों से एकक्षेत्रावगाहुरुप में 

सस्‍्बद्ध हो चुके हैं--उन्हें बद्धराणबेददोयपुदयल 

कहा जाता है । 

बद्धभुत--  >< 2 बद्ध तु दुबालसगनिदिदृठं 

(प्राथ, नि. १०२०) । 

गद्य-पच्चरूप बन्धन से बद़ झ्राचारादिकुप हावहांग 
श्रुत बद्धभुत कहलाता है। यह जोवभावकरण का 

एक भेद है । 

बन्ध--देखो बन्धत । १. जं सुहमसुहमुदिण्णं भाव॑ 

रत्तो करेदि जदि श्रप्पा। सो तेण हवदि बधों 


बन्ध] 


पोग्गलकम्मेण विविहेण॥ (पंचा. का, १४७) । 
२. जीवो कसायजुलों जोगादो कम्मणों दु जे जोग्गा । 
मेंफूद पोग्गलदव्ये बंधो सो होदि णायव्यों ॥ 
(सूला. १२-१८३) । ३. सकषायत्वाज्जीव कर्म- 
णौ योग्यान्‌ पुद्गलानादत्ते स बन्धः। (त. सू. ८, 
२) ॥ ४. प्रात्मकमंणोरमन्पोडन्यप्रदेशानुप्रवेशात्मको 
बन्ध. । (स. सि. १-४); »< »< » श्रतों मिथ्या- 
दर्शनाञावेशादाद्रीकृतस्थात्मन. सर्वतों योगविशेषात्‌ 
तेषां सुक्ष्मकक्षेत्रावगा हिना मनन्तानन्तप्रदेशाना पुदुग- 
लानां कर्म भावयोग्यानामविभागेनोपरलेषो बन्ध 
इत्याख्यायते । (सं. सि. ८-२; त. वा, ८, २, ८; 
सला व. १२-१८३) | ५ कम्मयदव्वेहि सम 
सजोगो होइ जो उ जीवस्स । सो बंधो नायब्वी 

£ >< /< ॥ (आचारा नि. २६०, पृ. २६६) । 
६. अध्यतेपनेन बन्धनमात्रं वा बन्धः। बध्यते येन 
अस्वतंत्री क्रियते येन, भ्रस्वतत्रीकरणमात्र वा बन्ध' । 
(त. वा. १, ४, १०); भात्मक्मंणों रन्योडस्यप्रदे- 
शानुप्रवेश् लक्षणों बन्धः। मिध्यादर्शनादिप्रत्ययोप- 
नीताना कर्मप्रदेशानात्मप्रदेशाना ले परस्परानुप्रवेश- 
लक्षणों बन्ध' । (त. था १, ४, १७); प्रतस्तदु- 
पहलेशो बन्ध: । (त. था. ८, २, ५) । ७. चेतनस्य 
हीनस्थानप्रापण बन्ध । (प्रमाणसं. स्वो. वु ६६) । 
८. बन्ध. कर्मणो योग । (त. भा. हरि. व्‌ १-३), 
आश्रवैरात्तस्य कर्मण' पभ्रात्मना सयोगो बन्ध.। (त. 
भा, हरि. व. १-४); बस्धन बन्धः परस्पराश्लेष । 
(त. भा. हरि. वु. ५-२४); बन्ध: कमंवर्गणायो- 
ग्यस्कन्धानामात्मप्र देशना चास्योष्स्यानुगतिलक्षण 
क्षोरोदकादेरिव सम्पर्कों बन्ध । (त. भा. हरि. ब. 
८-१); प्रात्मप्रदेशानां कर्मपुद्गलानां चास्योउन्या- 
नुगतिलक्षण. क्षीरोदकवद्‌ बन्ध:। (त., भा. हरि. व 
सिद्ध, ब. १०-२); बघध्यते येन रज्ज्वादिना स 
बन्ध:। (त. भा. हरि. व स्रिद्ध, व. १०-६)। ६. तस्य 
(कर्मण.) बन्धों विशिष्टरचनया55त्मनि स्थापन तेन 
था भ्रात्मनो बन्‍्ध: स्वरूपतिरस्कारलक्षण कमंबन्ध:। 
(प्राव. नि. हरि. वु. ११०८) । १०. » » » 
अन्धों जीवस्य कर्मण' । भन्योउन्यानुगमात्मा तु य 
सम्बन्धो हयोरपि ॥ (षड़व स. ५१, पृ. १८०) । 
११. कषाया: फोघादयः, सह कथाये: सकषाय., 
तद्भाव: [सकषायत्वम्‌ | तस्मात्‌ सकषायत्वाज्जीवो 
योग्यानुचितान्‌ कर्मण: ज्ञानावरणादे: पुद्गलानू पर- 
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माणून, लात्यादत्ते गह्लातीत्यनर्थान्‍्तरम्‌, स बन्ध । 
थोञसौ तथा स्थित्वा त्वादानविशेष: स अस्ध हत्युअ 
ज्यते। (श्रा.ञ. टी. ८०) । १२. कषायकलुषों 
झात्मा कर्मणी योग्पपुदूगलान। प्रतिक्षणमुपादत्ते स 
बन्धो नैकब' मत, ॥ (हुं. पु. ५८-२०२)। 

१३, जीव-कम्माणं मिच्छत्तासजम-कषाय-जोंगेहि 
एयत्तपरिणामों बधो । उत्त च--बधेण य सजोगो 
पोग्गलदब्वेण होइ जीवस्स । बधो पुण विण्णश्रो )< 

» >८ ॥ ([घव. पु. ८, प. २-३); बधो णाम 
दुभावपरिहारेण एयत्तावत्ती । (षब. पु. १३, पृ. 
७); बन्धनं बन्ध', बध्यतेईनेनास्मिन्निति वा बन्ध + 
(धय, पु. १३, पु ३४७), जीव-कम्माणं समवाग्रो 
बंधो णाम । (धव पु १३, पृ. ३५२); बधो 
बधण्ण, तेण बधों सिद्धो । बध्नातीति बन्धन', तदों 
बधगाण गहणं । बध्यते इति कमंसाधने समाश्रीय- 
मार्ण बधणिज्जस्स गहण । बध्यते श्रनेनेति करण- 
साधने शब्दनिष्पत्तो सत्या बन्धविधानोपलब्धि. | 
तेण बंधणस्स चउव्विहा चेव कम्मविभासा होदि। 

दव्वस्स दव्वेण दव्ब-भावाणं वा जो सजोगों सम- 
वाश्नो वा सो बधों णाम | (धर पु १४, पृ. १-२)। 
१४ कभ्मइयवर्गणादों श्रावरियसव्वलोगादो मिच्छ- 
त्तासजम-कसाय-जोगवसेण लोगमेत्तजी वपदेसेसु प्रबक- 
मेण झागतृण सबध[सबद्धा]कम्मक्खंधा भ्रणताणतपर- 
माणुसमुदयसमागममुण्पण्णा कम्मपज्जाएण परिणय- 
पढ़मसमए बधववएसं पड़िवज्जंति । (जयध, १, पृ. 
२६१) । १५. कर्मणो योग्याना सृूक्ष्मकक्षेत्राबगाहि- 
नामनन्तानामादानादात्मन. कषायाद्रीकृतस्थ प्रति- 
प्रदेश तदुपण्लेषो बन्धः, स एवं बन्धों नान्‍्य. संयोग- 
मात्र स्वगुणविशेषसमवायों वेति तात्पर्यार्थ:। (त. 
इलो, झ>२) । १६. बधो नाम यदा5धत्मा राग- 
इंष-स्नेहलेश्ञावलीठसकलात्मप्रदेशो मवति तदा 
तेष्वेवाकाददेशेष्ववगाढस्तेष्वेवावस्थितान्‌ काम णवि- 
ग्रहयोग्याननेकरूपान्‌ पुदूगलानू स्कन्धीभूतानाहारव- 
दात्मनि परिणामयति सम्बधयतीति स्वात्मा ततस्तान- 
ध्यवसायविशेषाज्ज्ञानादीना गुणानामावरणतया विभ- 
जते हस क्षीरोदके यथा, वा यथा आहारकाले परि- 
णतिविशेषक्रमविशेषादाहर्ता रस-खलतया परिणति- 
मानयत्यनाभोगवी यंसामर्थ्यात्‌ू एवमिहाप्यध्यवसाय- 
विशेषात्‌ किडिचद्‌ू ज्ञानावरणीयतया किश्सचिद 
दर्शनाजछादकत्वेनापरं सुख-दुःखानुभवयोग्यतया पर 
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च दर्शन-चरणव्यामोहकारितयाप्नयश्नारक- तियेग्म नु- 
ध्यामरायुष्केनान्‍्यद्‌ गति-शरीराश्ाकारेणाधपरमुच्च- 
नीचगोतानुभावेनाप्त्यद्‌ दानाइन्तरायकारितया व्य- 
वस्थापयति । (त. भा. सिद्ध, व. १-३); बन्धों 
नाम ते. (शुभाशुभकर्मादानहेतुमि:) भासखवैहेंतु- 
भिरात्तस्य कर्मण. श्रात्मना सह सथाोग प्रकृत्यादि- 
विशेषित. । »८ »< »< बन्धस्तु कर्म पुदूगलात्मक- 
मात्मप्रदेशसश्लिप्टम । (त. भा. सिद्ध. बृ. १-४); 
% >» »< बस्घ. पुनरन्योउन्या'ब्वा द्रिभावपरिणाम. | 
(त. भा सिद्ध. व. ५-२६, 7. ३६८); बन्धन 
बन्ध: १रसस्‍्पराश्लेष: प्रदेशपुदूगलाना क्षोरोदकवद्‌ 
अप्रकृत्यादिभद: बध्यते वा येना55त्मा अ्रस्वातत््यमाप- 
थते ज्ञानावरणादिना स बन्ध पुदुगलपरिणाम' | 
»८ » >< प्रात्मप्रदेशाना पुदगलाना चान्योन्‍्यानु- 
गतिलक्षण एवं बन्धयो भवति। (त. भा. सिद्ध, व. 
८-३) । १७. बध्यन्ते अस्वतत्रीक्रियन्ते कार्मण- 
द्रब्याणि येन परिणामेन श्रात्मन. स बन्ध', अथवा 
बध्यते परवशतामापद्चते आत्मा येन स्थितिपरिणतेन 
कर्मणा तत्त्कर्म बन्ध. | (भ. भरा. विजयो. व सूला 
३८) । १८. यज्जीवः सकषायत्वात्‌ करंणों योग्य- 
बुद्गलान्‌ । भ्रादत्ते सवेतों योगात्‌ म बन्ध कथितो 
जिनै.॥ (त सा. ५-१३) । १६. मोह-राग-द्रेष- 
स्निग्धपरिणामों जीवस्थ, तब्निमित्तेन कमंत्वपरि- 
णताना जीवेन सहान्योअन्यसम्मूच्छेत पुदगलाना च 
बन्ध । (पत्चा का श्रमृत, बु. १०८); वन्धस्तु 
कमंपुद्गलाना विशिष्टशक्तिपरिणामेनावस्थानम्‌ । 
(पंचा. का. अमृत. व. १४८) । २०. तत्र बन्ध. स 
हेतुभ्यो .य. सइलेष' परस्परम्‌ । जीव-कमंप्रदेशाना 
स प्रसिद्धश्चतुविध: ॥ (तत्त्वानु, ६) । २१. जीव- 
कम्माण उहय अण्णोण्ण जो पएसपवेसों हु॥ सो 
जिणवरेहि बधों भणिश्नो इय विगयमोहेहि ॥। जीव- 
पएसवक्केवके कम्मपएसा हु अतपरिहीणा | होति 
घणा निविड़भूया सो बधों होइ णायव्यों ॥ (भाव- 
सं. ३२४-२५) । २२. श्रप्पपएसा मुत्ता पुग्गलसत्ती 
तहाविहा णेया । अण्णोण्ण मिल्‍लता बधो खलु होइ 
णिद्धाइ ॥। (द्र्यस्व. प्र. मयच. पृ. ८८ उद.)। 
२३. प्रकृति-स्थित्यनुभाव-प्रदेशात्मकतया कर्मपुद्ग- 
लानां जीवेन सव्यापारत स्वीकरणम्‌ । (सूत्रकत, सू. 
जी, थु. २, ५, १५, पृ. १२७) । २४. कम्माणं 
संबंधों बधो >> ><। (गो. क. ४३८)। 
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२५. जो अण्णोण्णपवेंसो जीवपएसाण कम्मखधाणं । 
सब्यबंधाण वि लश्ो सो वंधो होदि जीवस्स ४ 
(कातिके. २०३) । २६. बन्व' प्रात्मकर्मंणो रत्यन्त- 
सब्लेष: । (उत्तरा, मि. शा, व. ४) । २७. सकषा- 
यतया जल्‍सलो कर्मयोग्यैनिरन्तरम्‌ । पुदगले. सह 
सम्बन्धों बन्ध इत्यभिघीयते ।। (च्व. चर. १८-६६)। 
२८. परस्पर प्रदेशाना प्रवेशों जीव-कर्मणो. । एक- 
त्वकारको बन्धों स्वम-काओझ्चनयोरिव ॥। (पंचसे. 
अभित, ३-६, पु. ५४) । २६. ये यगृह्यन्ते पुद्गला 
कर्म योग्या: क्रीधाद्याद्यंइचेतन रेष बन्ध' । (श्रमित- 
भा. ३-५४) । ३०. बन्धातीतशुद्धात्मोपलम्भभा- 
यनाच्युतजीवस्य कमंप्रदेश: सह सश्लेषी बन्ध । 
(बू. द्रव्यसं. टी. २८०) | ३१ अश्रन्योष्न्यानुप्रवेक्षन 
बन्धः कर्मात्मनो मत । ग्रनांदि, सावसानश्च 
कालिका-स्वर्णयोरिव ॥ (उपासका, १११) ! 
३२. सकषायत्वाज्जीवस्य कर्मणो योग्याना पुदुगलाना 
बन्धनम्‌ भ्रादान बन्ध. । (स्थाना श्रभय व. २६६; 
समवा श्रभय. व्‌. ४, पृ. €) | ३३ बन्धों जीवस्य 
करमंपुदगलसश्लेष' । (समया, अभय व १, पे 
५) । ३४. बध्यतेडनेन बन्धनमात्र ब्रा बन्धों जीव- 
कमंप्रदेशान्योउन्‍्यसदनेषोष्स्थतत्रीक रणम्‌ । (सूला. व्‌ 
५-६) । ३४ अण्णोण्णाणुपवेसो जो जीवपएस- 
कम्मखधाण । सो पयबिजद्विदि-अ्णुभाव-पासदो 
चउब्विहों बधों ।। (कु, श्रा. ४१) । ३६. बन्ध 
कमणाउस्वतत्रीकरणम्‌ । (भ्रा. सो बसु वृ. ४०) | 
३७. मिथ्यात्वादिभिव॑न्धहेतुभिरण्जनच्‌ णंपूर्णस मुद्‌ ग- 
कवन्निरन्तर पुदयलनिचिते लोके कम्मंयोग्यवर्गणा- 
पुदुगलेरात्मनो वह्नथय पिण्डबदन्योअम्यानुगमपरिणा- 
मात्मक. सम्बन्धी बन्ध । (शतक, सल. हेम. व्‌ 
३ पृ. ६; षडशी हू. बं. १२) । ३८. भिध्यात्वा- 
रति-प्रमाद-कपाय-योगलक्षणहेतुवशादुपा जितेन कमे- 
णा सहात्मन सब्लेषों बन्ध: । (रत्नक, टी. २-४)। 
३६. बच्चो नाम कर्मपुदूगलाना जीवप्रदेश: सह 
वह्लूधय.पिण्डवदन्योल्‍स्यानुगम. । (कर्मश्र. सलब. ब. 
ब. क. २, पृ. १८)। ४०. बन्धो हि जीव-कम्मेसंयोग- 
लक्षण: । (आझाथ नि. मलय. व्‌. ६२०, पृ. २२६) 
४१. ततस्ते: कर्मपुदूगले. सहात्मनो बह्ृचय-.पिण्ड- 
वदन्योअन्यानुगमलक्षण सम्बन्धी बन्ध:। (षडछ्की. 
सलय. व. २, पृ. १२२; पंच. सलय, व. १-३, 
प्‌, ४) ॥ ४२. बन्बो मिश्यात्वादिहेतुम्यों जीवस्थ 
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कमंपुद्गलाना चर बह्ुभय पिण्डयोरिव नीर-क्षीरयों- 
रित्र बा परस्परमविभागपरिणामेनावस्थानम्‌ । 
(धरमंसं. सलय. व. १६९) । ४३ कर्मणा बन्धनाद 
बन्धो ८ »< >»८॥। (विवेकबि, ८-२५२, ए. १८८)। 
४४ स बन्धी बध्यन्ते परिणतिविशेषेण विबशी- 
क्रियन्ते कर्माणि प्रकृतिविदुषों येन यदि बा। स॑ 
तत्कर्माम्नातो नयति पुरुषं यस्सुवशता प्रदेशाना यो 
का से भवति मिथः इलघ उभयो.।। (प्रत. ध. २, 
हैप)। 2६ » >€ कमंपुदूगलाना जीवप्रदेशवति- 
कमंम्कन्धान्‌ योगद्वारेणानुप्रविष्टाना कषायादिवशा- 
+शिष्टशक्तिपरिणामेनावस्थानमित्यर्थ । (श्रन थ. 
स्थोी. टी. २-३८) । ४५. मिध्यात्वादिभिवंन्धहेतु- 
भिर०्जनचूणंपुर्णयमद्गकवत्‌ निरन्तर पुद्गलनिचिते 
लोके कर्मयोग्यवर्गणापुद्गर्लरात्मगो वलह्लघ्य'पिण्ड- 
बदम्योउन्यानुगमाभेदात्मकः सम्बन्धो बन्ध । (कर्मे- 
स्‍्त. गो. व्‌. १, प्र. ६६) । ४६. वन्ध क्रपुद्गले 
सह प्रतिप्रदेशमात्मतों वह्नधय पिण्डवद्‌ श्रन्योपन्यस- 
इलेष' । (स्था सं मे. व २७) | ४७ मिथ्यात्वा- 
दिभि॑न्धहेतुभिर|०्जनसू णंपर्णसमद्यकवद्‌ निरन्तर 
पुदूगलनिचिते लोके कर्मयोग्यवर्गणापुद्ग्लरात्मन 
क्षीर-नी रवद्‌ वहक्तधय पिण्डवह्वाध्न्योअ्न्यानुगमाभेदा- 
त्मक सम्बन्धों बन्ध । (कर्मस्त. दे. स्थो व. १; 
बडशी. दे. स्थी. ब.१, शतक दे. स्थो. व. १); 
अभिनवकम्मग्गहण बन्धो :< » > । (कर्मस्त 
दे. ३); मभिथ्यात्वादिभिहेंतुभिरभिनवस्य नृतनस्य, 
कमंण ज्ञानावरणादेग्रंहणम उपादान बन्ध इत्यु- 
च्यते । (कर्मस्त. दे. स्वो. वृ. ३) । ४८. शुभाशु- 
भाना ग्रहण कमंणा बन्ध इष्यते । (बड़द, स. रा. 
१४) ! ४९. योगनिमित्त. सकषायस्यात्मन. कर्म- 
वर्गणापुदूगल सरनेषविशेषों बन्ध । (षड़द. स. बु. 
४७), बत्थ. परस्पराइजेषलक्षण. प्रयोग-विखसादि- 
जनित झऔदारिकादिशरी रेषु जतु-काष्ठादिश्लेपवत्‌ पर- 
माणुसयोगवद्‌ वेति । (बड॒द स. थे. ४६, पृ. १६६); 
तत्र बन्ध परम्पराश्लेशो जीवप्रदेश-पुद्गलाना क्षीर- 
नीरवतू, भ्रथवा वध्यते येनात्मा पारतत्यमापथते 
ज्ञानावरणादिना सम्बन्ध [स बन्धः:]पुद्गलपरिणाम । 
(षड़द. स. बु. ५१, पृ. १८०) । ५०. मिथ्यात्वादि- 
परिणामय॑त्पुद्गलद्ब्य ज्ञाना4 रणादिख्पेण परिणमतति 
तच्च ज्ञानादीन्यावुणोतीत्यादिसम्बन्धो बन्धः । (गो. 
क. जो. प्र. दी. ४३८) । ५१. जीव-कर्मंणों रन्योन्य- 
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प्रदेशप्रवेशात्मको बन्ध । (प्रारा. सा, दी. ४) । 
५२. प्रात्मम कर्मणछव परस्परप्रदेशासुप्रवेशस्वभावों 
बन्ध' । (त. वृत्ति रत, १-४); मिध्यादर्शनादि- 
भिराष्रीकृतस्य जीवस्य सवंतो योगविशेषात्‌ सूक्षमै- 
कक्षेत्रावगाहस्थितानामनम्तानन्तप्रदेशानां कम माव- 
योग्याना जीवप्रदे्श: सहान्योःन्यमुपश्लेषो बन्धः। 
(त, वृस्ति श्रुतद. 5-२) । ५२३. आत्मप्रदेशेषु प्राख- 
बानन्तर द्वितीयसमये कर्मंपरमाणव' श्लिष्यन्ति स 
बन्ध' । (भावत्रा, टी. ६५) । ५४. बन्ध: परगुणा- 
कारा क्रिया स्थात्‌ पारिणामिकी । (पंखाध्या. २, 
१३०) | ५४. बन्ध, कर्मास्मसइ्लेब, »% » >< । 
( अध्यात्मसार १८-१६६) । 
१ रागी जोव उदयप्राप्त जिस शुभ या अशुभ भाव 
को करता है व उसके आश्रय से जो झमनेक प्रकार के 
पौद्गलिक कर्म से सम्बन्ध होता है उसका नाम 
न्ध है । २ कषाय से संयुक्त प्राणी योग के ग्राश्रय 
से कर्मरूप परिणत होने के योग्य जो पुद्गलों को 
ग्रहण करता है वह बन्ध कहलाता है। ५ जीव का 
जो कमंद्रण्यों के साथ संयोग होता है उसे ब्ध 
जानना चाहिए। 
बन्ध (अभ्रतिचार विशेष )--१. श्रभिमतदेशगति- 
निरोधहेतुर्वन्ध' । (स, सि. ७-२५; ते. इलो, 
७-२५) । २ प्रभिमतवेशगतिनि रोधहेतुबं रघः ॥ 
अभिमतदेशगमन प्र॒त्युत्सुकस्य तत्प्रतिबन्धहेतु: कीला*« 
दिपु रज्ज्वादिभिव्य निषये वन्घ इत्युच्यते । (त. वा, 
७, २४५, १) । ३ गतिरोधकरो बन्ध: >» >< » ॥ 
(हु पु. ५८-१६) । ४. बन्धन बन्ध: सयमन रज्जु- 
दामनकांदिभि. । (श्रा. प्र. टी. २५८) । ५. प्रभि- 
मतदेशगमन प्रत्युत्युकस्य तत्प्रतिबन्धहेतो' कीलादिषु 
रज्ज्वादिभिव्यं तिषंगो बन्ध । (जा. सा. पृ. ५) । 
६ बन्धों रज्जु-दामसनकादिना सयमनम्‌ | (घ. बि. 
मु व ३-२३) । ४. प्रभिमतदेशे गतिनिरोधहेतु- 
बेन्धनम्‌ । (रत्वक. दो. ३-८) । ५. बन्धो रज्ज्वा- 
दिना गो-मनुष्यादीरना नियन्त्रणम्‌ | (सा. थ. स्थो. 
टी. ४-१५) । ६. उष्ट्र-गजादिधरणार्थमवष्टब्घग- 
तेमुखकीलितग्रन्थिविशिष्टवारी रज्जुरचनाविशेषो 
बन्ध' । (गो. जो. म. प्र. व जी. श्र. टी. ३०३) | 
१० जनेष्टदेशगमनप्रतिबन्धकारण बन्धनं बन्ध । 
(त. वत्ति. श्रुूत, ७-२५) । ११. बन्धो मात्राधिको 
गाढ दु खद श्खलादिभि' । भ्रातताया (? ) प्रमा- 


बन्धक | 


दादा ने कुर्याच्छावकोत्तम: । . (खाटोसं, 
४-२६४ ) । १२. (क्रध:) बन्धो रज्ज्वादिता निय- 
स्वणस्‌ । (धर्मेसं, सान. सो. छ. १-४३, पु. 
१००)। 

१ भ्रभीोष्ट स्थान में जाने से रोकने में जो कारण 
है उसे बन्ध कहते हैं, बह प्रहिसाण॒त्रत का एक 
अ्रतियार है। ४ रस्सी प्रथता साँकल पश्रादि के 
हारा गाय व संस पश्रादि को बांध कर जो नियं- 
जित किया जाता है यह बन्ध नाम का एक प्रहि- 
साणुश्नत का झतिचार है। & ऊंद झौर हाथी 
झादि के पकड़ने के लिये खोदे गये गड़ढे के 
मंख को ढकने के लिये जो रस्सियों को गांठों 
से विशिष्ट वारी-- गजबन्धनी---बनायो जाती है 
उसे बन्ध कहा जाता है । इस प्रकार के बन्ध, यन्त्र 
व पिजर। झ्रावि विधयक ज्ञान को भिध्याजश्ञान 
जानना चाहिए । 

बन्धक--बन्धस्स दव्व-भावभेदभिण्णस्स जे कत्तारा 
ते बधया णाम । (धर. पु. १४, पृ. २) । 

द्रत्य भौर भाव के भेद से दो भेदों में विभक्‍त अन्ध 
के जो कर्ता हैं उन्हें बर्धक कहा जाता है । 
बन्धकाद्धा -- १. करणादइए भ्रपुन्यो जो बन्धो सो न 
होइ जा प्रश्नो । बंधगद्धा सा तुल्लिगा उ ठिद्दकडग- 
द्वाए ॥ (पंचसं. उप. क, १५); प्रपूजंकरणस्पादो 
यो बन्ध. प्रारब्ध: यावदन्‍्यों न भवत्ति, प्रारब्ध 
समाप्ति न नयति यावता कालेन सा बन्धकाद्वों- 
चज्यते, सा च तुल्या स्थितिघातकालेन । (पंचस. उप. 
के स्‍्वो. व, १५)। २. भ्रपू्वकरणस्थादो प्रथमतमये 
यो बन्ध: प्रारब्ध, स बन्धकाड़ा उच्यते। )८ »< »< 
इदमुक्त भबति--स्थितिघात-स्थितिबन्धो यृमपदा- 
रम्पेते, युगपदेव च निष्ठा धात इति। (पंचस 
सलय, व्‌. उप. क, १५) । 

१ झपूर्वक रण के झ्रादि मे--प्रथम स्य में- जो 
बन्ध प्रारम्भ किया गया है, जब तक श्रन्य शन्ध 
नहीं होता है--भरारम्भ किया हुआ बन्ध समाप्त 
नहीं होता है--उतने काल को बस्थकाद्धा कहा 
लाता है| वह स्थितिकाण्डककाल के समान है । 
बन्धन--देखो बन्ध । १. बन्ध्नं सयमनं रज्ज- 
निगडादिभि: । (ध्यानश्न. हरि. वु, १६)। २. बन्ध- 
ने तस्वेध ज्ञानावरणीयादितया निषिक्तस्थ पुनरपि 
कषायपरिणतिविशेषात्रिकाचतमिति । (स्थानों, 
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झभय. व. ४, १, २५०): बन्धनं कर्मपुद्गलातां 
जीवप्रदेशाना च परस्पर सम्बन्धनम्‌ । >< >€ 2 
झासकलितावस्थस्थ वा कर्मणो बद्धावस्थीकरणं 
बन्धनम्‌ । (स्थाना. अभय. व. ४, २, २६६) । 
३. बन्धन नाम--ज्ञानावरणीयादिकर्मपुद्गलानां 
यथोक्तप्रकारेण स्व-स्वाबाधाकालोत्त रकाल॑ निषिक्ता- 
ता यद्‌ भूय' कपायपरिणतिविशेषाश्षिकाचनम्‌ । 
(अज्ञाप., १४-१६०); तथा बध्यतेध्नेनेति बन्ध- 
नम्‌, श्रदौदारिकपुदूगलाना गृहीताना गृह्ममाणाना 
च परस्पर सजसादिपुट्गलैर्वा सह सम्बन्धजनक 
तद्‌ बन्धत नाम । (प्रज्ञाप, सलय. ध्‌. २६३, पृ. 
४७० ) 4 ४. बध्यते5ष्टप्रकार कर्म येन तद्बन्धनम्‌ । 
(कसंप्र. सलय यू. बं. क. २, प्‌. १६) । ५. बध्यते 
भ्रष्टप्रकार कर्म येन वीयेविशेषेण तद्‌ बच्धनम्‌ । 
(पंचसं. मलय. ब्‌. १) । 
१ रस्सी झह्रथवा सांकल झादि के द्वारा परतंत्र 
करना, इसका नाम बन्धन है । २ शानावरणादिसखूप 
से निषिक्त---निषेकरूपता को प्राप्त--उसी कर्से- 
दलिक का जो फषामपरिणाम की बिशेषता से फिर 
से भी निबिड्मस्ष होता है, उसका नाम बन्धन है 
बन्धनक रण --देखो बन्ध । बधणकरणं ति बन्धन- 
क्रिया - पगति-ठिति-भ्रणुभाग-पररसतया पुग्गलाण 
परिणामक्रिया तब्भावेण त बन्धचसकरणं जोगकसाएं- 
हिसा बधणक्रिया भवति । » »< »< तत्थ 'बंघण- 
करणं' ति कम्मपोग्गलाण जीवप्पतेसाण ये परोप्पर 
सबधणं बंधणकरणं । (कर्मेप्र. च्‌. १-२, पृ. १८) । 
पुद्गलों की प्रकृति, स्थिति, अनुभाग शोर प्रदेशरूप 
से परिणमाने की जो क्रिया है, उसे ब्र्धनकरण 
कहते हैं। यह करमंप्रकृतिग्रग्यगत श्राठ करणों में 
प्रथम है । 
बन्धतगुण--पोग्गलाणं जेण गुणेण परोप्पर बधों 
होदि सो बधणगुणो णाम। (घर. पु. शृड, पृ 
ड३५)। 
जिस गण के द्वारा पुदुगलों का परस्पर में बन्ध 
होता है बह बन्धनगण कहलाता है । 
बन्धनतास-- १. शरीरनामकर्मोदयवशादुपात्ताना 
पुदूगलानामन्योउन्यप्रदेशसंर्लेषणं यतो भवति तद्‌ 
बत्धथनताम । (स. सि. 5-११) । २. सत्या प्राप्त 
नि्मितानामपि शरीराणा बन्धर्क बन्‍्धननाम, अन्यथा 
वालुकापुरुषवदनद्धानि शरीराणि स्थु.। (त. भा. 


बन्धननाम ] 


ऋ-१२)। ३. शरीरनामकर्मोदयोपासानां यतोइन्यो- 
धसयसंद्रलंषणं तद बन्धनम्‌ । शरीरनामकर्मोदयवरशा- 
दुधात्ताना पुदुगलानामन्योटन्यसश्लेषण बलों भवति 
तद्‌ बन्धनमित्यास्थायत। (त. बा. ८, ११, ६)। 
४. शरीरनामकर्मादयात गृहीतेषु गृह्ममाणेषु वा 
तद्याग्यपुद्गनेष्वात्मप्रदेशस्थितिषु हरीराकारेण परि- 


जामितेष्यपि परस्परमवियोगलक्षण ब्रस्धननाम । (त. 


भा हरि व सिद्ध, व. ८०१२)। ४ बन्बननाम 
यन्यर्बात्मप्रदेश गृहीताना गृह्यमाणाना व पुदुगलाना 
सम्बन्धननक प्रन्यशरीरपुद्गलेवा जलुकल्पमिति । 
(शा प्र, टी २०)। ६ कर्मोदयवशोपात्तपुद्गला- 
स्पोपन्यवन्धनम्‌ । शरीरेप्दयाद्यस्थ भवेद्‌ बन्धननाम 
तत्‌ ॥ (है. पु ५८5-२५०) । ७ शरीस्तामकर्मो- 
दयोपात्ताना यतोउस्योन्यसश्लेषण तद्‌ बन्धननाम । 
(त इलों ८८११) । ८५. एतेषा च पुद्गलानामौ- 
दारिकादिदरी रन्ाम्न' सामर्थ्याद्‌ गृहीताना सघात- 
नामसामथ्यदिन्योउन्यस ब्लिघानेन. सघातितानामन्यो- 
फयसस्लेपघकारि बन्धननाम । (शतक मसल. हेस. 
व. ३८, प्‌ ४८) । ६. बन्धननाम यत्सरवत्मपदेश- 
गृहीताना गृह्ममाणाना व पुद्गलानामन्योउ्त्यशरी- 
रेवा सम्बन्धजनक जतुकल्पम्‌ । (धर्मंस मलय. व्‌. 
६१७) । १० बवध्यतेप्नेनेति बन्धनम्‌ --ओऔदारिका- 
दिपुएगलाना गृहीताना गुद्यामाणाना चू परस्परस- 
इलेषकारि। (प्रथ, सारो. व. १२७४) । ११. 
बध्यत इति बन्धनमौदारिकबन्धनादि, तदेन कर्मणा 
क्रियते तदौदाशिक (कादि)ब्रन्धतना नाम भवति। 
(करमंवि. ग. पू व्या. ७१) । १२. श्रौदारिकादि- 
शरीरतामकर्मोदयवज्ञादुपात्ताना पुदुगलानामस्योन्य- 
प्रदेशसंडलेषण यतो भवत्ति तद्‌ बच्चन नाम। (भ. 
आा. मूला. २१२४) । १३. शरीरनामकर्मो दयव्ात्‌ 
उपात्तानामाहारवर्गणायातपुद्गलस्कन्धानाम्‌ भ्न्‍्यो- 
न्यप्रदेशसंइलेषण गतो भ्रवति तद्‌ बन्धर्न माम ! 
(गो. क. जो. श्र. ३३) । १४. बध्यस्ते--गृद्य माण- 
थुदुगला: पूर्वगृहीतपुद्गले: सह शिलिष्टा: क्रियन्ते-- 


येन तद्‌ बन्धनम्‌, तदेव नाम बन्धन नाम । (कर्मवि, 


दे. स्वो. वु. २४) । १५. गरीश्नामकर्मोदयाद गृही- 
ताना पुद्गलानां परस्पर प्रदेशसहलेषण बन्धनम्‌ | 
(त. बृत्ति श्रुत. ८-११) । 

१ शरीरमामकर्म के उदय से प्राप्त पुदगलों के 
प्रदेशों का परस्पर में सम्बन्ध (एकरूपता) जिस 
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कर्म के आश्रय से होता है उसे बन्धननामकर्म कहते 
हैं। ४ शरोरनामकर्म के उदय से गृहीत और गह्मा- 
साण शरीरयोग्य पुदूगलों के शरीराकार परिणत 
हो जाने पर भी जिस कम के उदय से उनका 
ब्ियोग नहीं होता है उसका नाम बन्धन है। इस 
प्रकार का यदि बन्धन न हो तो वालु के पुरुष के 
समान वे पुदुगल सम्बन्ध से रहित होकर बिखर 
जाएंगे । 

बन्धविमोचनगति--जण्ण अवाण वा प्रबाडगाण 
वा माउलगाण वा बिललाण वा कबिट्ठराण वा 
[भव्वाण वा] फणसाण वा दालिमाण वा पारेव- 
ताण वा झक्खोलाण वा चाराण वा बोराण वा 
तिथ्याण वा पक्‍कार्ण परियागयाण बधणातों विष्प- 
मुक्‍्काण णिव्वाघातेण अभ्रधे बीससाएं गती पबत्तइ, 
से त॑ बधणविमोयणगती । (प्रज्ञाप. २०४, प्‌. 
इर२८) । 

झाम, झ्लांवला, विजौरा, बेल, कंथ, कटहुल, भ्रनार, 
पारापत, भ्रणतरोट, प्रचार (चिरोजी), बेर भ्रपवा 
सेंदू झ्ादि पर्यायगत पके हुए फलों को बन्यनसुक्त 
होकर बिना किसो व्याघात के स्वभाव से जो नोजे 
की धोर गति होतो है वह बस्धनविमोचन गति 
कहलाती है । 

बन्धनीय --बन्धणिज्जं णाम अहियारों तेवीसवब- 
ग्गणाहि बघजोग्गमबंधजोग्म॑ क्ष पोग्गलदव्यं परू- 
वेदि । (धर. पु. ८, पृ. २); बंधपाश्रोग्गपोग्गलदब्यं 
बधणिज्ज णाम । (षव. पु. १४, पृ. २); जीवादो 
पुघमूदा कम्म-णोकम्मबधपाग्रोरगखधा बंघणिज्जा 
णाम । (धव. पु. है४, पृ. ४८५) । 
सहाकसंप्रकृतिप्राभूत॒ के कृति-बेदनादिव्य चोबीस 
अनुयोगढारों में छठा बन्धन सास का श्रनुयोगद्वार 
है । वह बन्ध, अन्धक, अन्धनोथ शभ्ौर अस्धविषान 
के भेद से चार प्रकार का है। उससें से प्रकृत जन्‍्य- 
नोय प्रनुयोगद्वार सें बन्ध के योग्य व अयोग्य पुदृ- 
गल द्रष्य की प्रकूपणा तेईस वर्गणाश्रों के द्वारा को 
जाती है। जोब से पृषरभूत कर्म-नोकर्मबर्थ के 
योग्य पुद्गल स्कन्धों को अन्धनोय कहा जाता है । 
बन्धविधान --- पयडि-ट्विदि- प्रणुभाग-पदेसभेदभि- 
एजा बधवियप्पा बंधविहाण्ं जाम । (घर. पु. १४, 
प.२)। 

प्रकृति, स्थिति, अनुभाग झौर प्रदेदा के भेद से भेद 


बन्धस्थान ] 


को प्राप्त बन्ध के विकल्पों का नाम बन्धविधान है। 
अन्धस्थान--एगजीवम्मि एक्कमह समए जो दीसदि 
कम्माणुभागों त॑ ठाणं णाम। » >> तत्थ ज॑ 
बंधेण णिप्फण्णं तं बधट्वा्णं णाम | पुव्वबंधाणभागे 
घादिज्जमाणे ज बवाणुभागेण सरिस होदूण पददि 
त॑ पि बधद्वा्ण चेव, तस्सरिसअणुभागबधुवलभादो। 
(बब. पु. १२, पर. १११-११२) । 
एक जीव के एक समय में जो प्रनुभाग दिखता है 
उसका नाम स्थान है । बन्ध से जो स्थान निर्मित 
होता है वह बन्धस्थान कहलाता है। पृर्वबद्ध श्रन- 
भाग का घात करते समय जो बन्धानुभाग के 
समान स्थान होता है उसे भी बन्धस्थान ही कहा 
जाता है । 
बन्धोत्कृष्ट--यासा उत्तरप्रकृतीना 'मूलपगईण' 
ति मूलप्रकृतीनामनुसप्रेण 'बधनिमित्तो' बन्धहेतुक 
उत्कृष्टो बन्ध---स्थितिबन्धो भवति ता बन्धोत्कृ- 
प्टा । इदमुक्त भवति--यावती मूलप्रकृतीना उत्तकु- 
प्टस्थितिरभिहिता तावध्येव यासामृत्तरप्रकृतीना 
बन्ध निमित्ता उत्कृष्टा स्थितिभंवति ता बन्धोत्क्ृष्टा । 
(पंचसं, मलय. व्‌. सं. क. ३६) । 
मूल अकृतियों की जितनो उत्कृष्ट स्थिति बतलाई 
गई है उतनी ही जिन उत्तर भ्रकृतियों की बन्धनि- 
विशक उत्कृष्ट स्थिति होती है उन्हें बन्धोरकृष्ट 
प्रकृति कहते हैं । 

बल्‌--!१. द्रविणदान-प्रियभाषणाम्थामरातिनिवार- 
णेन यद्धि हित स्वामिनं सर्वावस्थासु बलते सबृणों- 
तीति बलम्‌। (नीतिया, २२-१, १. २०७) । 
२. बल॑ जम्बूद्वीपपरावतेनलक्षण्ण सत्त्वं प्रतीन्द्रादिक 
देवसैन्यम्‌ भ्रतिमनोहरं रूप वा विद्यतेःस्थेति बलः ॥ 
(जि. सा. टी. १)। ३. *< >< > तथा व शुक्तः 
ऊघनेन प्रियसंभाषेर्य तश्चैव पुराजितम्‌ । आपदुस्य- 
स्वामिन रक्षेत्तोतो बलमिति स्मृतम.। (मीलिया, 
टी २२-१ उब्‌.) । 

१ धनवान झोर प्रियभावण के द्वाराजों ज्ञत्र का 
विवारण करते हुए सभो प्रवस्थाशों में स्वासो को 
बल प्रवान करता है--उसका हित करता है--- 
उसका नाम बल (संन्‍्य) है । २ जम्ब॒द्रीप के परा- 
वर्तनरूप बल, प्रतीद्धाविरूप खेग्यबल झ्यबवा प्रति- 
हाथ मनोहुर रूप अल जिसके है उस इस को बल 
कहा जाता है । 


८०५, जैन-लक्षणावली 


(बहिरड्भ धर्मध्यान 


बलसानवज्ञातंमभ्रण-वृक्ष-प॑तायुत्पाटनक्षमोशह 
योधवानह मित्राणा च बल ममास्ति इति बलाभि- 
मानोह्वहनान्माववशातंमरणस्‌ । (भर. श्रा. बिजयो . 
२५) । 

मै बुक्ष झ्लौर पंत झ्ादि के उल्ाड़ने में समर्थ व 
सुभट हूं तथा सेरे पास मित्रों का भी बल है, इस 
प्रकार बल के प्रभिमानपूर्वक जो मरण होता है वह 
बलमानवशातंमरण कहलाता है। 

बलवाहुनकथा -- बल हस्त्यादि, वाहन बेगसरादि, 
तत्कथा बलवाहनकथा | यथा--हेसतहय गज्जत- 
मयगल घणघणतरहलक्खं । कस्स5म्नस्स वि सेन्‍्न 
णिन्नासियसत्तुसिन्न भो ॥ (स्थन।. भ्रभय. बु. 
२८४२, प्र २००) । 

हाथी भ्रादि का नाम बल और वेगसर श्रादि का 
नास वाहन है, इनकी चर्चा को बल-वाहुनकथा 
कहा जाता है। 

बलिशेषदोष--१ जक्खय-णागादीणं बलिसेस से 
बलित्ति पण्णत । सजदआगमणद्ठ बलियम्म वा 
बलि जाणों ॥ (मूला, ६-१२) । २ यक्षादिबलि- 
शेषो3्चासावद्य वा यतों बलि । (अश्रन. घ. ५, 
१२) | ३. यक्ष-नाग-मातृका-कुलदेवतादर्थ कृत गृह 
तेम्यश्च यथास्व दत्त तदत्तावशिष्टं यतिभ्यों दीयभान 
बलिरित्यूच्यते । (भ प्रा. मूला. २३० ) । ४. यक्षा- 
दीनां बलिदानोद्धृतमन्त बलिरुूच्यते, श्रथवा सयता- 
गमनार्थ बलिकरण्ण बलि । (भावध्रा, टी. €€) | 
पक्ष व साग भझादवि के लिए जो बलि (उपहार) वी 
गई है उससे शेष रहे भाग को मुनि के लिए वेना, 
अह बलिशेधषनासक उत्पादनदोष माना गया है । 
अथवा साधुझों के गश्रागमानार्थ किये जाने वाले 
बलिकर्म को---पूजा श्रादि को--बलिदोष जानना 
अहिए । 

बहिरद्च्छेंद--परप्राणव्यपरोपो बहिरज़:( छेद.) 
(श्रव, सा. झम्‌. व्‌. २-१७) । 

दूसरों के प्राणों का विधात करना, इसे अहिरंग- 
उछेद कहा जाता है ! 

बहिरजड्ू धर्मध्यान--परचपरमेण्ठिभक्त्यादि-तद- 
नुकलशुभानुष्ठन पुनर्ब॑हिरजुधर्मध्यायम्‌ । (दब 
दव्यसं, टो. ४८, १. १८४) । 

पांच परसेष्ठियों को भवित ध्रादि के साथ उनके झन्‌- 
कूल उत्तम प्राचरण का नाम बहिरंग धर्मध्यान है। 


बहिरात्मा] 


अहिरात्म[-- १. भंतर-बाहिरेजप्पे जो वट्टइ सो हवेइ 
बह्रिप्पा । (नि. सा. १५०) । २. देह कलत्त पुत्तं 
मितताइ विहावचेदणारूवं । अप्पसरूव भावइ सो 
चेव हवेद बहिरप्पा । इंदियविसयसुहाइसु मूढमई 
रमइ ण लहूइ तच्चं । बहुदुक्लमिदि ण चित सो 
चेब हवेद बहिरप्पा | जंजं भ्रक्वाण सुहंत त॑ 
तिव्य॑ करे बहुदुक्ख । श्रप्पाणमिदि ण चितिइ सो 
चेव हवेह बहिरप्पा ॥ (रबणसार १३७-३६) । 
३. बहिरात्मा शरीरादौ जातात्मश्रान्ति »< »< 

>< । (समाधि. ५) । ४. देहु जि भ्रप्पा जी मुणद 
सो जणु मूढु हवेइ ॥ (परमा, १-१३)। ५. मिच्छा- 
दंसणमोहियउ पर श्रप्पा ण मुणेइ । सो बहिरप्पा 
जिणभणिउ पुण संसार भमेइ ॥। (योगसार ७)। 
६ मिच्छत्तपरिणदप्णा तिव्वकसाएण सुट्ठु श्राविद्ों। 
जीवं देह एक्क मण्णंतो होदि बहिरप्पा॥ (कारतिके, 
१६३) । ७. प्रात्मबुद्धि' शरीरादो यस्य स्थादात्म- 
विश्रमात्‌ । बहिरात्मा स विज्ञेयो मोह-निद्रास्तचेत- 
न: ॥ (शाना, ३२-६, पृ. ३१७) । ५. बहिरात्मा- 
5ःत्मविम्रान्ति: शरीरे मुग्धबेतसः । (भ्रमित श्रा. 
१५-५८) । ६. स्वशुद्धात्मसवित्तिसमुत्पन्नवास्तव- 
सुख|त्प्रतिपक्षभृ तेन्द्रियसु खेनासक्तो बहिरात्मा | (बू. 
द्रव्य, टी. १४) । १०. मय-मोह-माणसहिश्ो राय- 
दोसेहि णिच्चसतत्तो । विसयेसु तहा गिद्धों बहि- 
रप्पा भण्णए एसो ॥ (शा. सा. ३०) । ११. झात्म- 
धिया समुपात्त: कायादि: कीरत्यंतेउत्र बहिरात्मा। 
(योगशा. १२-०७) | १२. हेयोपादेयवैकल्यान्न च 
वेत््यहितं हितम्‌ । निमग्नो विषयाक्षेषु बहिरात्मा 
विमृदधी: ।। (भावसं. वास. १५३) । १३. बहि- 
द्रेव्यविषये दरीर-पुत्र-कलत्रादिचेतनावेतनरूपे झ्ात्मा' 
येषां ते बहिरात्मास:। (कातिके. टी. १६२) । 
१४. विषय-कथायावेशः तत्त्वाश्रद्धा गुणेषु च दोष | 
झात्माज्ञानं व यदा बाह्यात्मा स्थात्तदा व्यक्त. ॥ 
( अ्ध्यात्ससार २०-२२) । १५. यस्य देह-मनोवच- 
नादिषु आत्मत्वभास देह एचात्मा एदं सर्वपौद्ग- 
लिकप्रवर्तनेषु झात्मनिष्ठेषु प्रात्मत्ववृद्धिः स बाह्या- 
त्मा। (शा. सा. बृ. १५-२, पर. ५३) । 

१ जऔओ स्वाध्याय, प्रत्याल्यान एवं स्तबसादिविषयक 
बाह्य जत्प (कथन) तथा भ्रनशनादिविषयक सत्‌- 
कारावि का हच्छुक होकर भ्रम्यन्तर जल्प में मन 

ले. १०२ 


८०६९, जँनब्लक्षणावली 


(बहिःशम्बूका 


को लगाता है उसे अहिरात्मा कहते हैं। २ जी 
शरीर, स्त्री, पुत्र, मिश्रादि एवं बिभवलेशनाहप--- 
राग-हेषादिकप विभावपरिणति--को पह्रात्सश्यरूप 
सानता है; इच्द्रिमंविषणजनित सुझादिक में सृढ़- 
बद्धि होकर रमता है थ वस्तुस्वरूप को नहीं प्राप्त 
करता हुपा 'घयहु सब भ्रतिशय कष्टवायक है” ऐसा 
विचार नहीं करता है; तथा जो कुछ भो इस्डियों 
का सुख है, वह झात्मा को बहुत डुल देने बाला है; 
पह भी विचार नहीं करता है उसे बहिरास्ता 
जानना चाहिए। १४ विषय-कथायों में संलग्म 
रहुना, जीवादि तत्वों का अद्धान न करना, गणों 
में ठेंघ करता और भात्मरचरुप को म लानना; ये 
बहिरात्ता के लक्षण हैं 
बहिमंल--- एकत्र बहिमलः छारीरेन्द्रियादिकम्‌, 
प्रन्यत्न बहिर्मल किट्रमादिकम्‌ । (भ्रा. मो. बसु. 
ब.४)। 
एक स्थान में--भ्रात्मा के विषय में-शरीर जब 
इन्द्रियों ग्रादि को बाह्य मल कहा जाता है, तथा 
प्रन्यश्र--भरात्म भिन्न सुबर्णादि भें- कीट भ्रादि को 
बाह्य मल फहा जाता है । 
बहियोगि--बाह्य क्रिया बहियोंग' >< >< »< |(दष्या- 
नु. त.१०५, पृ. ६) । 
बाहिरी क्रिया को बहियोंग कहते हैं । 
बहि्व्याप्ति--दृष्टान्ते व्याप्ति' बहि्व्याप्ति' >< 
>» ><८ । (सिद्धिवि. व ५-१५, पर. ३४६ थ॑. 
३-४) ; पक्षादन्यत्र व्याप्ति: बहिव्याप्ति:। (सिद्धि- 
वि. वु. ६-५, प्र. ३८२) । 
पक्ष को छोड़कर प्रन्यत्र (दुष्डान्त में) साध्य- 
साधन के भ्रविनाभाष के दिखलाने को बहिर्ष्याप्ति 
कहते हैं । 
बहिःपुद्गलक्षेप-- देखो पुदुगलक्षेप । बहि:पुदू- 
गलक्षेपो5मि गृहीतदेशाद्‌ बहि: प्रयोजनभावे परेषा 
प्रबोधनाय लेष्ट्वादिक्षेप: पुद्गलप्रक्षेप इति। (था. 
भ्रटी ३२० ) ॥ 
मर्यादित देश के बाहिर प्रयोजन के उपस्थित होने 
पर दूसरों को संबोधित करमे के लिए कंकड़ झादि 
के फुकतने पर देशावकाशिक व्रत का बहिःपुरगलक्षेप 
नामक एक ह्तिचार होता है| 
बहिःशम्बूका--यस्या तु क्षेत्रवहिर्भागात्‌ तर्थव 


बहु] 


मिंक्षामटनू मध्यभागमायाति सा बहि:शम्बूका । 
(बुहत्क, क्षे. यू. १६४६) 4 

जिस गोचरभूमि में साथ भिक्षार्य क्षेत्र के बाहा 
भाग से गोलरूप में परिप्रमण करता हुता सध्य- 
भाग में धाता है उसे बहि:शस्बका भूमि कहते हैं । 
यह ऋणज्धी हावि झाठ गोचरभृमियों में प्रस्तिम है। 
बहु--१. बहुशब्दस्य सख्या-वैपुल्यवा चिन्‍नो ग्रहणम- 
विशेषात्‌ । संख्यावाची यथा एको द्वौ बहब इति, 
बैपुल्यवाची यथा बहुरोदनों बहुमूप इति। (स. सि. 
१-१६; त वा. १, १६, १) | २. बहुशब्दो हि 
सल्यावाची बंपुल्यवाची च। (धब. पु ६, पृ. १४६; 
धव. पु. १३, पर. २३५) । 

१ बहु यह शब्द संख्या का भ्रोर बिपुलता (प्रचुरता ) 
का वबाचक है। 

बहु-प्रवग्रहू-- देखो बहुज्ञान । बहूणमेगवारेण गहण 
बहुश्रवग्गहो । (धव. पु. ६, पृ. १६) । 

अहुत पदार्थों का जो एक बार में ग्रहण होता है 
उसे बहु-अबग्रह कहते हैं । 

बहुअनदोध-- १. णवमस्मि य ज॑ पुब्बे भणिदं 
कप्पे तहेव बवहारो । भश्रंगेसु सेसएसु य पद्ुण्णए 
चावि तं दिण्ण ॥ तेसि प्रसहृुहंतो झ्ाइरियाण पुृणों 
वि भ्रण्णाणं । जइ पुच्छद सो झआलोयणाए दोसो दु 
अटुमझो ॥ (भ. शा. ५६९५-६६ ) । २. गुरूपपादितं 
प्रायश्चिसं किमिद युक्तमागमे स्यान्न वेति शकमान- 
स्थान्यसाधुपरित्रइनो5ष्टम: । (त. वा. &, २२,२) । 
३. किसिद गुरूपपादित प्रायश्चित्त युक्तमागमे न 
वेत्यनुगुरुप्इ्न' ॥ (8. इलो, &-२२) । ४. गुरूप- 
पादितं प्रायश्चित्तं किमिदं युक्तमागमे स्यान्न वेति 
गावशलघु प्रतिपादयति तावदा दाद्घूमानस्थान्यसाधु- 
परिप्रश्नोईष्टमो बहुजनदोष.। (जा. सा. पृ. ६१) । 
५. एकस्मे भ्राचार्यायात्मदोषनिवेदन कृत्वा प्रायरिच- 
त्त प्रगृह्मय पुनरभ्रहृधानोउपरस्मे झ्राचार्याय मिवेद- 
यति यस्तस्य बहुजन नामाध्टममालोचनादोषजातं 
स्थात्‌ । (मूला, थ, ११-१५) । ६. प्रायदिचत्त मिदं 
युक्त न वेत्यल्पतदाशया । बहुसूरिपरिप्रश्नों याज- 
दल्पं स बह्िति॥ (श्राजा. सा. ६०३६) । 
७. अहुशनमध्ये यद्वालोचनं लदु बहुजनमभ्‌ | अथवा 
बहवो जना झालोचता गुरवे यत्र तत्‌ बहुजनमा- 
लोचनम्‌ । किमुक्तं मवति--एकस्य पुरत: प्ालोच्य 
सदेवापराधजातमन्यस्थान्यस्थ पुरत आलोचयति 
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एषो5ष्टम झालोचनादोषः । (क्यूब, भा. सलय. बु, 
१०३४२, पृ. ३१६) । ८. दोषों बहुजन सूरिदतता- 
न्यक्षुण्णतत्कृति: | (भ्रन, घ. ७-४३) । &. यदा 
बहव:ः शक्लावकादयों मिलिता भवन्ति वदा परापं 
प्रकाशयतीति बहुजनदोष, । (भाषश्रा, टी. ११८)। 
१ मौवें प्रत्यास्यानपुर्ण, कल्पव्यवहार (पंगबाह्य ), 
शेष श्रंगों झोर प्रकोर्णक भुत में बणित प्रायक्चिस 
दिया गया है, किर भी जो उस आयधिचस के वेले 
वाले भ्रातायों पर श्रद्धा + रखकर श्रन्य श्राचायों 
से उसके विषय में पूछता है उसके बहुजन नामक 
श्रालोचना का श्राठयां बोष होता है। £ जब 
बहुत श्रावक भ्रादि सम्मिलित होते हैं तब जो पाप 
को प्रकाशित करता है बहु झालोशना के बहुजन 
नासक झाठवें वोष का पात्र होता है । 
बहुज्ञान--१. प्रहृष्टश्रोजेन्द्रियावरण-वीर्यान्तराय- 
क्षयोपशमाज्रोपाड्भनामोपष्टम्भात्‌ सभिन्नसश्रोतान्यों 
वा युगपत्तत-वितत-धन-सुषिरादिदब्दश्रवणाद्‌ बहु- 
शब्दमवगृह्वाति । (त. वा. १, १६, १६) । 
२. बहो सख्याविश्येबस्यावग्रहों विपुलस्य वा । क्षयो- 
पशमतो नुः स्यात्‌ » >< 2 ॥ (त. इलो. १, १६, 
२) | ३. बहु च युगपत्समानजातीयाना बहूना ग्रह- 
णम्‌ । (सिद्धिबि. घु. १-२७, पृ. ११६) । ४. बहु- 
वत्ति-जादिगहणे बहु-बहुविह >< »< >< । (गो जी. 
स्ी. २११) | ५. बहुनामेकवारेण ग्रहण बहृवग्रहः 
युगपत्‌ पचागुलिप्रहणवत्‌ । (मूला. बु. १२-१५७ )। 
६. बह्ेकव्यक्तिविज्ञान स्याद बल्लेक च क्रमाद्रथा । 
बह॒वस्तरव:ः सूप्रो बहुइचेक बन नरः ॥| (झा, सा. 
४-१७) । ७. बहुग्यक्तोनां ग्रहणे मतिजञाने तद्विषयों 
बहुरिस्युघ्यते यथा खंड-मुड-शबलादिषहुगोव्यक्तय: । 
(गो, जी. जो. प्र. ३११) । 

१ संभिन्नश्रोतृत्व ऋद्धि का धारक श्रथवा भ्रन्‍्प भी 
कोई शोता श्रोश्वेत्ट्रियावरण झौर धीर्पास्तराय के 
उत्कृष्ट क्षयोपद्दाम के साथ प्रंगोपांगनासकर्स के 
उदय के होने पर जो तत, पितत, घन हौर शुषिर 
झावि शब्दों को सुन कर बहुत शब्दों को एक साथ 
ग्रहण करता है वह थोतरेन्द्रियजन्य बहु-झवग्रह कहु- 
लाता है। २ बहुत संख्याविश्षेष का अथवा प्रमाण 
में बहुत पदार्नों का जो प्रहण होता है उसे बहु- 
झबप्रह कहते हैं। 

अहुबोजक--अत्थिय तेंदु कविट्ठें श्रंवाइगमाउ- 


बहुबीजक] 
लिंग बिलले या । झमलग फणिस दालिम आसोठे 
उंवर बड़े य॥। णग्गोह णंविरुक्‍ते पिप्परी सयरी 
पिलुक्खरुक्ले य । काउंबरि कुत्थुंभरि बोद्धव्वा देव- 
दाली य ॥ तिलए लठ॒ए छत्तोह सिरीस सत्तवन्न 
दहिवन्ने । लोदद्भधव चंदणज्जुण णीमे कुडए कयंबे 
या॥ जे यावन्ते तहप्पगारा एतेसि णं मूलावि 
असंदेज्जजीविया कंदावि खंधावि सालाबि पत्ता 
पत्तेयजीविया पुष्फा श्रणेगजीविया फला बहुबीयगा 
से त॑ बहुबीयगा, सेस रुपखा | ( प्रशाप, सु. २३, गा. 
१५-१७) । 

भ्रस्थिक, सतिम्बुक, कपित्य, भ्रस्वाइक, साहुलिग, 
बेल, भांवला, कटहुल, ्नार, झ्रहबत्थ (पीपल), 
ऊभ र, यठ, न्यपग्रोष, सन्दियुक्ष, पिप्पलो, शंतरो, 
प्लक्ष, फाुम्थरि, कुस्तुम्भारि, वेबदालि, तिलक, 
लव॒क, छत्रोपग, शिरोच, सप्तपर्ण, द्षिपर्ण, लोध्, 
भव, चन्दन, भरत, नीप, कुटल और कवसस्‍्यक ये 
तथा इसी प्रकार के अन्य वक्ष भी जो फलान्तर्गत 
बहुत बीजों वाले हैं, वे बहुबोजक कहलाते हैं । भा. 
मलयगिरि के भ्रनुसार इस देश में प्रसिद्ध भमलक 
(प्रांवला) हादि बहुबीजक नहीं हैं, भ्रतः देशान्त- 
गेंत झांवला झादि को अहुबीजक समझना चाहिए, 
एतद्ेशीय वे एकास्थिक हैं भ कि बहुबोजक । 
बहुब्री हि--भन्यपदार्थ प्रघानो बहुबीहि' । (पनयों. 
हरि. व. पृ. ७३) । 

जिस समास में भ्रस्य पदार्थ प्रधान हो उसे बहुग्रीहि 
कहते हैं । 

महुसान--!. सुत्तत्थं जप्पंतो वायंतो चाथि णिज्ज- 
राहेदु । प्रासाद्ण ण कुज्जा तेण किंदं होदि बहु- 
माण ॥ (मूला. ४५-८६) । २. बहुमानों नामा- 
अच्तरों भावप्रतिबन्ध:। (इशव. नि. हरि. बू. १८३; 
व्यद. भा. मलय. बु. १-१६२, पृ. २५) । ३. बहु- 
मानः भान्तर: प्रीतिविदेषो भावप्रतिबन्ध' सदन्तः- 
करणलक्षणों न मोह:, मोहो हि. ससजुप्रतिपत्तिखूप: 
शास्त्रे निवार्यते, गुरुषु गौतमस्नेहन्यायेन तस्थ मोक्ष 
प्रत्यनुपका रकत्वातू, मोक्षानुकूलस्थ तु प्रतिबन्धस्था- 
निषेधात्‌, ततः सकलकल्याणसिद्धे: । (बोडश. थ. 
१३-२) । ४. बहुमानं पूजा-सत्कारादिकेन पाठा- 
दिक बहुमानाचार: । (मूला. बु. ५-७२) । 

१ निर्जरा के कारणभूत सुत्रार्थ का उच्चारण ब 
जाजन करते हुए गुर श्रादि का ध्रतादर ने फरना, 
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इसका सास बहुसास है। यह झाठ प्रकार के शाता- 
चार में बौधा है । २ गृरु पश्रावि के प्रति हृदय से 
अतिशय झादर का भाव रखना, इसे अहुमाव साभक 
झानाचार कहा जाता है। ३ गुरुविनय, स्वाध्याण, 
ध्यानाम्पास, पराधकरण और इतिकर्तध्यता; इस 
प्रकार की साधुजन की प्रवृत्ति हुवा करतो है। 
इनमें गुरबिनय के भ्रग्तगंत बहुमान है। निर्मल 
प्रन्तःकरण से गुर के प्रति झनुराग का भाव रखना, 
इसे बहुमाव कहते हैं। ससंग अ्रतिपशिरूप--- 
आसक्तिस्वरुप---ओ भोह होता है बहु बहुमान का 
लक्षण नहीं है, क्योंकि उसका दास्त्र में निषेध 
किया गया है। 

बहुविधशान--१. प्रक्ृष्टभ्रोत्रेन्द्रियाबरणक्षयोप- 
शमादिसब्नषिधाने सति, ततांदिशब्दविकल्पस्य प्रस्येक- 

मेक-द्वि-त्रि - चतु संख्येयासंख्येयानम्तगुणस्थावग्राहक- 

स्वात्‌ बहुविघमवगूक्लाति। (त. था. १, १६, 

१६) । २. बहुपयाराणं हय-हर्थि-गो-महिसादीणं 

गहणं बहुविहावग्गहों। (भव. पु. ६, पृ. २०); 

बहुविधं बहुप्रकारमिस्यर्थ:। जातिगतभूयःसंख्याविष- 
यः प्रत्थयो वहुविघ:। (भ्थ, पु. ६, पृ. १५१); 

प्रकारार्थ विघदाब्दः, बहुविध॑ बहुप्रफारमित्यर्थ: । 

जातिगतभूय:संख्याविशिष्टबस्तुप्रत्ययो बहुविधः ॥ 

(धर, पु. १३, पु. २३७) । ३. भ्रहुविघस्य ध्यादि- 
प्रकारस्य विपुलप्रकारस्य वावग्रह:। (हा. इलो. १, 
१६, पृ. २२४) । ४. बहुविध॑ भिन्‍नजातीयानों प्रह- 
णम्‌ । (सिद्धिवि, बू. १-२७, पृ. ११६) । ५. बहु- 
वत्ति-जादिगहणे बहुविहं >< 2 > । (थो. जी. थी. 

३११) । ९. बहुप्रकाराणां हस्त्यश्व-गों-महिष्यादीनां 
नानाजातीयानां ग्रहणं बहुविधावग्रह:। (सूला. व. 

१२-१८७) । ७. बल्वेकजातिविज्ञान् स्थाद्‌ बह्ेक- 
बिधं यथा । वर्णा नृर्णा बहुविधा गौर्जात्येकविधेति 
से ॥ (झाचा. सा. ४-१८) | ५. बहुजातीनां प्रहणे 
मतिज्ञाने तद्िषयों बहुविध इत्युच्यते, यथा गो- 
महिषाद्वादयों बहुजातय:। (गो. जी. जी. प्र. 
३११) । 

१ ओजेसियायरण झौर वीर्यान्तराय के उत्कृष्ट 
क्षेयोषशस के साथ ह्ंगरोपांग गामकर्म के उदय का 
सहकार होने पर तल-विततादि शब्दों का एक-दो- 
तोन झादि संस्यात, भ्रसंड्घात थ ध्रनम्तगुणे विकल्पों 
से संयुक्त पहुण करना; इसका नाम बहुविध श्रवभ्रह 


अबहुश्ुतता ] 
(ओघजेनियजनित) है। २ बहुत जक्तार के धोड़ा, 
हाथी, गाय भौर मेंस धादि का जो प्रहण होता है, 
इसे बहुधिध-झवग्रहू कहा आता है । 


बहुशुतता-- बहुश्ुतता युगप्रधानागमता । (उत्तरा. 


मिं, झा. बु. ५८, पृ. ३६) । 

युभश्ेष्ठ झागमों को जामकारों को बहुश्ुतता 
कहते हैं। 

जहूधतभस्ति--१. वारसगपारया बहुसुदा णाम, 
तेसु भत्ती तेहि ववखाणिदभागमगंथाणुवत्तण तद- 
शुट्राणपासो वा बहुसुदभसी | (धव. पु. ८, पृ. ८६)। 
२. स्व-परसमयविस्तरनिश्चयेषु बहुश्नुतेषु विशुद्धि- 
युक्तोईनुरागों भक्ति' | (वा. सा. पृ. २६) । ३. बहु- 
श्रुतेष्वनुरागों भक्ति. । (भावध्रा, टो. ७७) । 

१ जो बारह झंगों के पारगामी हैं ये बहुश्रुत कह- 
स्राते हैं, उनके हारा व्यास्यात (उपदिष्ट) प्रागम 
ग्रत्थों का परारायण करना थ तबनुसार श्राचरण 
करता, यह उन बहुश्ुतों की भक्ति कहलाती है । 
२ जो स्व-पर समयों (सिद्धान्तों) के जाता हैं उन्हें 
बहुभुत कहा जाता है, उनके विषय में नि्ल परि- 
जाम के साथ झन्राग रखना, इसे बहुणुतभक्ति 
कहते हैं । 

बादर-- १. बादरशब्दः स्थूलपर्यायः । (घव. पु. १, 
थृ. २४६); बादरसहो कम्मक्खघस्स स्थूलत्त 
मणदि । (घव. पु. १३, पृ. ५०)। २. छिन्‍्माः स्वयं 
संघानसमर्था: क्षीर-घृत-तैल-तोय-रसप्रभूतयों बाद- 
रा:। (पंचा. का. झमृत. व. ७६)। २. ये तु छिप्ना: 
सन्त. तत्क्षणादेव संधानेन स्वयमेव समर्थास्ते स्थूला: 
(बादरा:) सर्पिस्तैल-जलादय. । (पंचा. का. जय. 
बु. ७३६) | ४. जल॑ बादरम्‌, यत्‌ छेत्तुं भेत्तुमशक्य- 
सन्यत्र नेतु शक्‍्यं तद्वादरमित्यर्थ:। (कार्तिके, टी. 
२०६) । 

१ आदर दाब्द स्थल का पर्याववच्ची है। २ छिनन 
होकर थो स्वयं जुड़ने सें समर्थ है वे दूध, घी, तेल 
श्र पानी झ्ादि बादर माने जाते हैं । 

बादर प्रद्धापल्योपम--१. तत्रोक्तलक्षण भाष्ये 
(तदथ्था द्वि नाम योजनविस् तीर्ण योजनोच्छाय वृत्तं 
पल्यमेकरात्रायुत्कृष्टस प्तरा त्रजातानाम दु लो सना गाढ 
पूर्ण स्थात्‌, वर्षशतादू वर्षशतादू एक्रेकस्मिस्लुद- 
झ्रियमाणे शुद्धेनियमतो यावता कालेन तद्विक्त 
स्यादेतत्‌ पल्योपमम्‌ ।) बादराद्धापलय संख्येयवर्ष- 
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[बादर प्रद्ासाग रोपम 


कोटिव्यतिक्रान्ससमकालम्‌ । (त. भा. सिट, भर. 
४-१५, पृ. २९४) । २. तत्र स एवोत्सेघाइगुल- 
प्रभमितयोजनप्रमाणायाम-विष्कम्भोद्वेंध: पल्‍यो मुण्डिते 
दिरसि यानि संमाव्यमानानि एकाहोरात्र-दरभहों- 
राजयावत्सप्ताहोरात्रप्रस्ढानि बालाग्राणि, तें: प्रा- 
ग्वन्निचितो जियते ततो वर्षशते वर्षशते5तिकान्से 
एकंकबालाग्रापहारेण यावता कालेन स पल्‍्यो निर्लेपो 
भवति तावान्‌ कालविशेषः: संख्येयवर्ष कोटीप्रमाणो 
बादरमद्धापल्पोपमम्‌ । (बु. संग्रहणो सलय. बु. 
४) । ३. तस्मिन्नेवोत्सेधाइ-गुलप्रमितयोजनप्रमाणा- 
याम-विष्कम्भोद्ेधे पल्ये पूर्वोक्ततहजबादरबालाग्रै- 
निभुत भूते सति प्रतिवं शतमेकक बालाग्रमपह्वियते 
यावता कालेन स पल्‍यो निलेंपीक्रियते तावान्‌ कालो 
बादरमद्धापल्योपमं॑ विशेयम्‌ । तत्र बादरे5द्धापल्यो- 
पमे सख्येया वर्षकोटयो भवन्तीति । (प्रथ. सारो. 

व. १०२४) । ४. तथा वर्षशते वर्षशते श्रतिक्रान्ते 

पूर्वोक्तपल्यादेकैकबालाग्रापहारेण.. निर्लेपनाकाल. 

संल्येयवर्ष कोटी मानो बादरमद्धापल्योपमम्‌ ) (संप्र- 
हणी दे. वु. ४) | ५. एकादिसप्तान्तदिनोंदगतेः 

केशाग्रराशिभि: । भृतादुक्तप्रकारेण पस्यात्‌ पूर्वोक्त- 

मानतः ॥ प्रतिबषंशत खण्डमेकमेक समुद्धरेत्‌ । नि'- 

शेष निष्ठिते चास्मिन्नद्धापल्य हि धादरम्‌ ॥ (लोक- 
प्र. १, €४-६६) । 

१ एक योजन विस्तोर्ण श्रोर एक बोजन गहरे बोल 
गड्ढे को एक दिन से लेकर झधिक से श्रधिक सात 

दिन के उत्पन्त धारीरगत रोमों से ठसाठस भरने 

पर उनसे परियुर्ण वह पल्य कहलाता है; उसमें से 

सो सो वर्षों में एक एक रोम के निकालने पर 

जितने समय में यह रिक्त होता है उतने समय का 

नाम बादर भरद्धापल्य है। २ उत्सेघांगूल के प्रमाण 
से एक योजत लम्बे, चोड़े व गहरे गड़ढें को बाला- 

य्रों से भरकर उसमें से सो सौ वर्ण में एक एक 

बालाग्न के निकालने पर जितने सभय में बहू रिक्त 

होता है उतने काल को बादर अद्धापल्योपभ कहते हैं, 

जो सख्यात कोदि वर्ष प्रभाण होता है। 

बादर प्रद्धासागरोपसल--१., तथा वषंशते बर्ष- 

शते अतिकास्ते पुर्वोक्तपल्यादेकेकबालाग्रापहारेण नि- 

लेंपनाकालः सख्येयवर्षकोटीमानों बादरमद्धापल्योप- 

मम्‌ | तहृशकोटीकोट्यो बादरमद्धासागरोपमम्‌ । 

(सग्नहणी दे. व. ४) । २. तेषा च बादराद्धापल्यों- 


कं 


यादर धालोचतादोष ] 


पघमानां दश कोटीकोट्यः एक बादरमद्भधासागरोप- 
सम्‌ | (बू. संग्रहणी मलय. व्‌. ४) । ३. एतेषामथ 
पल्यानां दशमभि: कोटिकोटिभि: । भवेद्‌ बादरमद्धा- 
ख्यं जिनोक्त सागरोपमम्‌ । (लोकप्र, १-१००) । 
१ ब् कोड़ाकोड़ी बादर प्रद्धापल्योपम प्रमाण काल 
को बादर झ्रद्धासाग रोपम धहते हैं। 

बादर झालोचनादोष--१. >< »< » इय जो 
दोस लहुगं समालोचेदि गूहदे थूलं । भय-मय-माया- 
हिंदभो जिणवयणपरंमुहो होदि ॥। (भ. श्रा. ५८१)। 
२. प्रालस्थात्‌ प्रमादाद्वाल्पापराधावबोधनिरुत्सुकस्थ 
स्थूलदोषप्रतिपादन चतुथं, । (त. बा. ६, १२, २)। 
३. प्रमादालस्थाम्यामल्पदोषावज्ञानेन स्थूलदोषप्रति- 
पादनम्‌ । (त. इलो. &-२२) । ४. बादर च स्थूल 
ऋअ--प्रतेष्य हिसादिकेषु य उत्पद्यते दोषस्तमालोचयति 
सुक्ष्म नालोचयति यस्तस्य चतुर्थो बादरनामालोच- 
नादोष: स्थात्‌ । (सूला, ब. ११-१५) | ५. >< 
> »< बादर स्मृतम्‌ । स्थुलानामेव दोषाणामाल- 
स्थार्यनिवेदनम्‌ । (श्राजा, सा. ६-३१) | ६. बादरं 
दोषजातमालोचयति न सूक्ष्मम्‌, तत्रावज्ञापरत्वादेष, 
चतुर्थ: बादर प्रालोचनादोष: । (ब्यव. भा. सलब. 
यू. १-३ऐ४३, पर. १६)। ७. बादर बादरस्येव 
(गुरो: प्रथा) >< > 2 | (अन. ध. ७-४१) । 
्. स्थूल पाप प्रकादायति, सूक्ष्मंन कथयतीति 
बादरदोष: । (भाषत्रा, टी. ११८) । 

१ जो पझ्न्तःकरण में भय, मद भ्रथवा माया से युक्त 
होकर सूक्ष्म बोष को तो झ्ालोचना करता है, पर 
स्थल दोष को छिपाता है, वह बादर नासक झालो- 
चनादोष से लिप्त होता है। ६ स्थूल दोषो की 
झालोचना करना, पर सुक्ष्म दोष की भ्रालोचना त 
करता; यह प्रवशा सें तत्पर होने से झ्ालोचना का 
बादर नामक चोथा दोष है । 

बादर उद्धारपल्योपम--१. उद्धारपत्योपम तु 
बादरं स्थूलबालाग्रापहारे प्रतिसमयमेकंकस्मिन्‌ सति 
भवति, तच्च संख्येयसमयपरिमाण वेदितव्यम्‌ । (त- 
भा. सिद्ध, बु. ४-१५) । २. तत्रायाम-विष्कम्भा- 
स्यामवगाहेन चोल्सेघाइगुलप्रमितयोजनप्रमाण: पल्यः 
समुण्ठिति शिरसि यान्यनेकाहोरात्रप्ररूढानि 
यावत्सप्ताहोराजप्ररूढ्ानि सभाव्यन्ते बालाग्राणि 
तैराकर्ण प्रियते, स व्‌ तथा कथंच॒नापि प्रचय- 
विशेषमापाद्य मरणीयो यथा न तानि बालाग्राणि 
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वायूरपहरति नापि वहिस्तानि दहति, नापि तेषु 
सलिल प्रत्िश्य कोथमापादयति। तथा चात्रार्थे 
भनुयोगद्वास्यूत्रमू--से ण पल्‍ले एगाहिय-मेहिय- 
तेहियाण उक्‍्कोसेण॑ सत्तरत्तपरुढाणं समट्ठेण संनि- 
चिए भरिए बालग्गकोडीणं तेणं बालग्गा नो भग्गी 
डहिज्का, नो वायु हरिज्का, नो क्ुथिज्का हृत्यादि। 
तत एब बालाग्रैस्त पल्यमापुर्य समय्रे समये तत एक 
बालाग्रमपहरेत्‌ । यावता च कालेन स पल्‍यी निलेंपो 
भवति तावानू कालविज्षेष: सख्येयसमयप्रमाणो 
बादरमुद्धा रपल्योपमम्‌ । (बु. संग्रहणी मलय. भु. 
४) । ३. तधायाम-विस्ताराभ्यामवगाहेन चोत्सेघा- 
ड्गुलनिष्पन्नेकयोजनप्रमाणो वृत्तत्वाज्च परिधिना 
किड्चिन्यूनपड्भागाधिकयोजनत्रयमान:. पलों 
मुण्डिते सिरसि एकेनाह्वा द्वाम्यामहों म्या यावदुत्षेतः 
सप्तभिरहोभि: प्ररूढानि यानि बालाग्राणि ते: प्रत- 
यविशेषान्निविडतरमाकर्ण तथा जियते यथा तानि 
बालाग्राणि बहिन दहति, बायुर्नापहरति, जलं च न 
कोथयति, तत. समये समये एककबालाभब्रापहारेथ 
यावता कालेन स॒ पल्यः सकलोऊपि सर्वात्मना निलेंफो 
भवति तावान्‌ काल: सख्येयसमयमानों बादरसुद्धार- 
पल्योपमम्‌ । (संप्रहणी दे. थ. ४) । ४. उत्सेधा- 
डगुलसिद्धकयोजनप्रमितोइबट: । उण्डत्वायाम॑विष्क- 
म्भैरेष पल्य इति स्मृत. ॥ परिधिस्तस्य वृत्तस्य 
योजनश्रितयं भवेत्‌ । एकस्य योजनस्योनषष्ठभागेल 
संयुत्तम्‌ ॥ सम्पूर्य उत्तरकुरुनुणा शिरसि मुण्डिते | 
दिनैरेकादिसप्तान्त रूढकेशाग्रराशिमि: ॥ क्षेत्रसमास- 
बृहद्वृत्ति-जम्बूद्वीपप्रशप्तिवृत्य भिप्रायोध्यम्‌, प्रवचत- 
सारोद्धारवुत्ति-संग्रहणीबृहद्वृत्त्योस्तु मुण्डिते शिरसि 
एकेनाहा द्वाम्यामहोम्यां यावदुत्कर्षत: सप्त्भि- 
रहोभि: प्ररूढाति बालाग्राणीत्यादि सामान्यतः कथ- 
नादुत्तरकुरुन रबालाग्राणि नोक्तानीति शेयम्‌ । वीरं- 
जयसेह्रक्षेत्रविचा रसत्कस्वोपश्नवृत्ती तु देवकुरुत्तर- 
कुरूद्भूवसप्तदिनजातो रणस्योत्सेघाहूगुलप्रमाण रोम 
सप्तकृत्वो5ष्टखण्डीकरणेण विशतिलक्ष-सप्तनवतिस- 
हस्नैकशत-द्वापंचाशर्प्रमितखण्डभाव॑ प्राप्यते, तादुछे 
रोमसण्डरेष पल्यो जियते इत्यादिरथंत: सम्प्रदायो 
दृश्यत इति ज्ञेयमू । »< >< >< तथा निब्रिडमाकण्ठं 
जियते स यथा हि तत्‌ | नाग्निदेहति बालाग्र सलिल 
स्व न कोथयेत्‌ ॥ तथा चर चत्रिसेन्येव तमाकम्य 
प्रसप्यंता। ने मनाक्‌ क्रियते नीचैरेवं निविढता 


बादर उद्धारसागरोपम | 


गताओू ॥। संभग्रे समये तस्माद्‌ बालखण्डे समुद्धते । 
कालेन यावता पल्य: स॑ भवेन्निष्ठितो<खिल: ॥॥ 
कालस्य तावत: संज्ञा पल्योपमिति स्मृता । सत्राप्यु- 
द्वाश्मुख्यत्वादिवमुद्धारसंजितम्‌ ॥ दर्द बादरमुद्धार- 
प्रल्योपममुदीरितम्‌ । प्रमाणमस्य संल्याता: समया: 
कविता: जिनैेः॥ (लोकप्र. ७१-७३ व ८६१-८५)। 
१ प्रत्येक शमथ में एक एक स्थल बालाप के निका- 
' खमे पर संश्येय समय प्रमाण बादर उद्धा रफ्ल्योपस 
होता है। २ उत्सेषांगूल के प्रमाण से निष्पन्न एक 
धोमन विस्त॒त, भ्रायत झोर गहरे गड़ढें को शिक्षा- 
पर्यन्त एक बिन से सात विन तक के उत्पन्म रोसों 
से इस प्रकार सघन भरा जाय कि उन बालाग्रों 
को बायु उड़ान सके, श्रष्ति जला न सके, शोर 
जल उनमें प्रविष्ट होकर सड़ा-गला न सके । तत्प- 
हसात्‌ उसमें से प्रत्येक समय में एक एक बालाग्र के 
निकालने पर जितने फाल में बह रिक्‍त होता है 
उतना काल बादर उद्धार्पल्योपम कहलाता हैं। 
भावर उद्धारसागरोपम--१. एतेषां (बादरो- 
डारपल्योपमामां) च दष्ककोंटिकोटश्ों बआदरमुद्धार- 
सागरोपममभ्‌ । (संग्रहणों दे. व. ४) । २. इत्थं- 
भूतामों न बादरोद्धारपल्योपमानां दशकोटिकोटघो 
बादरमुद्धारसागरोपमम्‌ । (भू. संप्रहणी मलय. व्‌. 
४) । ३. एतेधामथ पल्यानां दश्षभि' कोटिकोटि- 
भि:। भवेद्‌ बादरमुद्धारसंशक्क सागरोपमम्‌ ॥ 
(लोकप्र. १-८७) । 
१ दश कोड़ाकोड़ी बादर उद्धारपल्योपम प्रमाण 
काल को बादर उद्धारसाग रोपम कहते हैं । 
बादर कालपुद्गलपराब्तें--१ उसप्पिणिसम- 
एसु श्रणंतर-परंपराविभत्तीहिं । कालभ्मि बायरो सो 
2 >€ >< ॥ (पंचसे, २-४०, पृ. ७५); उत्सपि- 
णीग्रहणादबसपिष्यपि ग्राह्मा । >< ८ %८ उत्सवि- 
ण्यवसपिणीसमयेसु निक्ृष्टकालविभागेसु भनन्‍्तर- 
परम्परप्रकाराभ्याम्‌ एको जीवो यावता कालेन मृतो 
भवति स बादरः: कालपुद्गलपरावर्त: | (पंचसं. 
स्थों. व. २-४०) । २. भ्रोसप्पिणीय समया जाव- 
इया ते य निययमरणेणं । पुद्ा कमुक्कमेण काल- 
परट्टो भवे थूलो ॥ (प्रव. सारी. १०४७) । 
हे. उत्सपिण्यवसपिणीसमयेषु सर्वेष्वपि ग्रनन्तर-पर- 
म्पराविभक्तिम्यां भ्रनन्तरप्रकारेण प्रम्पराप्रकारेण च 
मृतस्थ यावान्‌ कालो भवति तावान्‌ बादर:--बादर- 
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[बाबर क्षेत्रपल्यी पस 


कालपुद्गलपरावते: । एतदुक्त भवति--यावता 
कालेनैको जीव: सर्वानप्युत्सपिष्यवसपिणीसमयान्‌ 
क्रमेणोत्कमेण वा मरणेन ध्याप्तान्‌ करोति तावानू 
कालविश्षेषों बादर-(काल-)पुद्गलपरावते:। (पंज- 
सं. मलय. व्‌. ३-४०) । ४. प्रवसर्पिण्या उप- 
लक्षणत्वादुत्सपिण्पाइच यावन्त: समया: परमसुक्ष्मा: 
कालविभागास्ते यदा एकजीवेन निजमरणेन क्रमेणो- 
त्कमेण स्पृष्टा भवन्ति तदा कालपुद्गलपराबर्तों 
भवेत्स्थूल' । प्रयमर्थ:--यावता कालेनैकों जीवः 
सवरनिवसपिण्युत्स पिणीसमयान्‌ क्रमेणोल्कमेण वा मर- 
णेन व्याप्तानू करोति तावान्‌ कालविज्लेषो बादरः 
कालपुद्गलपरावर्त: । (प्रव, सारो बु. १०४७) । 

१ उत्सपिणी झौर झ्वसपिणी कालों के जितने समय 
हैं उनमें एक जीव प्रनन्तर प्रथवा परम्परा 
प्रकारों से---क्रम से प्रथवा प्रक्रम से भी--जितने 
काल सें सरण को प्राप्त होता है उतने काल का 
जाम बावर कालपरावत है ! 

बादर क्षेत्रपराव्त -- १. लोगागासपएसा जया 
मरंतेण एल्थ जीवेण । पुद्दा कमुक्कमेणं खेत्तपरट्रो 
भवे थूलो ॥ (प्रव. सारो. १०४४) । २. लोंकस्य 
चतुद्दशरज्ज्वात्मकस्यथाकाशप्रदेशा निविभागा नभो- 
भागा यदा ख्ियमाणेनात्र जगति जीवेन स्पृष्टा 
ब्याप्ता.. क्रमेण तदन्तरभावलक्षणेनोत्कमेण वा 
भ्रदं-वितर्दमरणाक्रास्तक्षेत्रप्रदेशर्पेण तदा क्षेत्रपुद्‌- 
गलपरावर्तो भबेत्‌ स्थूलों बादरः। किमुबत भवति ? 
बावता कालेनकेन जीवेन क्रमेणोत्क्रमेण वा यत्र तत्र 
ज्रियमाणेन सर्वेषपि लोकाकाशप्रदेशा मरणे संस्पृष्टा 
क्रियन्ते स तावान्‌ू कालविशेषों बादर: क्षेत्रपुद्गल- 
पराव्तें: । (भ्रव. सारो. बु. १०४४) । 

१ जितने काल में एक जीब अपने मरण के द्वारा फ्म 
या ब्यूत्कम से लोकाकाश के समस्त प्रदेक्षों को 
स्पृष्ट करता है उतने काल को बादर क्षेत्रपुद्गल- 
परावर्त कहते हैं । 

बावर क्षेत्रपल्योपभम--१. स एवोस्सेधाइगुलप्र- 
मितयोजनप्रमाणविष्कम्भायामावगाढः पल्यः पूर्ब- 
बवेकाहोरात्रयावत्सप्ताहोरात्रप्रुढेबॉलाग्रैराकर्ण नि- 
चितो श्ियते, ततस्तेबलिग्रैयें नभ:प्रदेशा: स्पृष्टास्ते 

समये समये एककनभ अदेशप्रतिसमयावहारेण यावता 
कालेन सर्वात्मना निष्ठामुपयाति[म्ति] तावानू 
कालविदेषों बादरं क्षेत्रपत्योपमम्‌, एतज्चासंख्योत्स- 


आदर क्षेत्रपुदूयलपरावते ] 


पिष्यवश्नपिणीमानम्‌ 2८ 2९ > । (प्रव. सारो. व्‌. 
१०२६; बू. संग्रहणी मलय. बृ.४)। २. तथा 
प्रार्यत्‌ पल्याद्‌ बालाग्रस्पृष्टनभःप्रदेशानां प्रतिसमय+ 
मेककापहारेण सिलेपनाकालोउसस्येयोत्सपिण्यवर्सपि- 
णौमानो बादर क्षेत्रपल्योपमम्‌ । (संग्रहणी बु. ४) । 
१ एक योजन लम्बे थोड़े गहरे गड़ढे को एक दिन 
से सात दिन तक के उत्पन्न बालाप्रों से ठसाठस 
भरने पर उन बालाप्रों से जितने प्राकाश प्रदेश 
स्पृष्ट हैं. उनमें एक एक प्राकाशप्रदेदां के प्रत्येक 
समय में निकाले जाने पर जितने काल में वे 
समाप्त होते हैं उतने कालबिशेष को बादर क्षेत्र- 
पत्योपम कहा जाता है । 

बादर क्षेत्रपुद्शलपराधत -- १. लोगस्स पएसेसु 
झणतर-परपराविभत्ती हि । खेन्नमि बायरो सो »< 
४४ » । (पंचसं. च. २-३६); लोकस्य चतुर्दश- 
रज्जुप्रमाणाकाशखण्डस्यप्रदेशेषु निविभागखण्डेषु 
अनन्तर-परम्पराप्रकाराम्या मृतर्स्यकजीवस्यथ, किमु- 
क्त भवति ? प्रत्येक सर्वप्रदेशेषु यावता कालेन 
एको जीवो मृतो भवति स बादर. क्षेत्रपुद्गलपरा- 
वर्ते । (पंचसं. स्वी. वु. २-३६) । २. लोकस्य 
चतुर्देशरज्ज्वात्मकस्थानन्तर « परम्पराविभक्तिम्या 
अनन्तरप्रकारेण परम्पराप्रकारेण च॒सर्वेषु प्रदेशेष्बे- 
कजीवस्य मृतस्य यावान्‌ कालविशेषो भवति, स॑ 
ताबान्‌ क्षेत्रविषयों बादरपुद्गलपराबते: । किमुक्त 
भयति ? यायता कालेन एकेन जीबेन क्रमेणोत्क्रमेण 
वा यत्र तन ख्रियमाणेन सर्वेषपि लोकाकादप्रदेशा 
मरणसंस्पृष्टा: कियन्ते स तावान्‌ कालविशेष: क्षेत्र- 
बादरपुद्गलपरावते: । (पंचसं, सलय. बु. २-३६ )। 
१ चोदह राज प्रमाण लोक के समस्त प्रदेशों पर 
एक जोय क्रम या भ्रक्म से मरकर जितने काल में 
उन सबका स्पदं करता है उतने कालजिधोध को 
जादर क्षेत्रपुद्णलप रावत बहते हैं | 

बादर क्षेत्रसागरोपम--१. तेषां च बादरक्षेत्र- 
पल्योपमानां दश्कोटीकोटअ: एक बादरक्षेत्रसाग रोप- 
मम्‌ । (व. संग्रहणी सलय. यु. ४)। २. तहश 
[तिषां बादरक्षेत्रपल्यीपमानां दश] कोटीकोटबदो 
बादरं क्षेत्रसागरोपमम्‌ । (संग्रहणी दे. यू. ४) । 

१ दर कोडाकोडी बावर क्षेत्रपत्योपम प्रमाण काल 
को बादर क्षेत्रसागरोपस कहते हैं । 

बादर जोव--१. दादरनामरूमोदयोपजनितबि- 
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(बादर द्रव्यपुदूगलपरावर्त ' 


शेषा: बादरा: । (धष, पु. १, पृ. २६७); बादर* 
णामकम्मोदयसहिदपुद विकाइयादशो बादराः । (भष, 
पु, ३, पु. ३३०); (अण्णेहि पुर्गलेहि) पड़िहस्म- 
माणसरीरो बादरो। (धव. पु. ३, पृ. ३३१) । 
२. बादरनामकर्मोदयाद बादरा: । (पंच. स्वो. बु. 
३-६) । ३. बादरत्य॑ परिणामविशेष:, यद्कशात्‌ 
पृथिव्यादेरेककस्य जन्तुशरीरस्य चक्षुगग्राद्धित्वाभावे- 
$पि बहुनां समुदाये चक्ष॒षा ग्रहणं भवति। (पंख 
सलय. व्‌, ३-८, पु. ११६; भ्रशाप, सलय. बु. 
२६३, पृ. ४७४) । ४. बादरनामकर्मोदयबर्तिनों 
बादरा' । (बहत्क, भा. क्षे. व. १११२) । 

१ जिनके बादर तासक्त का उदय पाया जावे ऐसे 
झ्राधार के झाधश्िित जीघों को बादर कहते हैं । 
ब।दर द्रव्यपुदूगलपरावते-- १. ससारंमि भरडंतो 
जाव य कालेण फुसिय सव्वाण्‌। इगू जीव मुयइ 
बायर > >< / ॥ (पंचसं, २-३८); ससारे 
अटन्‌ पभ्राम्यन्‌ यावता कालेन स्पृष्टबा झात्मभावेन 
परिणमय्य सर्वानिष्यणूस परमाणूनू एको जीवों 
मुञ्चति, एषी5द्धाविशेषों बादरो द्रव्यपुद्गलपरावतं: ॥ 
(पंचसं. स्वो. व. ३-३८) । २. भ्ोराल-विउव्वा- 
तेय-कम्म-भाषाणपाण-मणएहिं । फासेवि सब्यपो- 
र्गल मुक्‍का भ्रह वायरपरट्टो ॥ प्रहव इमो दब्बाह 
श्रोराल-विउव्ब-तेय-कम्मेहि । नीसेसदब्वगहणंसि 
बायरो होइ परियट्रो ॥। (प्रव. सारो, १०४१-४२)। 
३. एकेन जन्तुना विकटा भवाटवीं पर्यटता पअनस्तेषु 
भवेषु औदारिक-बेक्रिय-तैजस-कार्मण-भाषाउश्नप्राण- 
मनोलक्षणपदार्थसप्तकरूपतया चतुदंशरज्ज्वात्मक- 
लोकवतिन: सर्वेद्षि पुदुगला: स्थृप्ट्वा परिभुज्य 
यावता कालेन मुक्ता भवन्ति एप बादरद्र्यपुद्गल- 
परावर्त्त:। किमुक्‍्तं भवति ? यावता कालेनकेन 
जीवेन सर्वेषपि जगद्वतिन: परमाणवों यथायोगमौदा> 
रिकादिसप्तकस्वभावत्वेन परिभुज्य २ परिस्यक्ता- 
स्तावान्‌ कालविशेषों बादरद्रव्यपुद्गलपरावतें:, भ्रा- 
हारकदारीरं चोल्कृष्टतो:प्येकजीवस्यथ वारचतुष्टमेव 
सम्मवति ततस्‍्तस्य पुद्गलपरावर्त॑ प्रत्यनुपयोगान्न 
ग्रहूणं कृतमिति। > >< »< प्रथवा-- प्रन्येषामा- 
चार्याणां मतेनौदारिक-वैक्रिय-तेजस-कार्मणदरी रचतु- 
ष्टयरूपतया निःदोषद्रब्यग्रहणे एकजीवेन सर्वलोक- 
पुद्गलानां परिभुज्य २ परित्यजनेज्यं बादर:--स्थूल: 
पुदूगलपरावर्तों भवति । (प्रव, सारो. बु. १०४१ 


बादरनाम | 


१०४२)। ४. संसारे झटन्‌ परिभ्रमन्तेको जीव: सक- 
ले४प संसारे ये केबन परमाणवस्तावान्‌ सर्वानिषि 
ग्रावता कालेन स्पृष्ट्वा मुख्चति--झौदारिकादिरूप- 
तया परिमुज्य परिभुज्य परित्यजति, तावानू काल- 
विशेषों बादरद्वव्यपुद्गलपरावते: । किमुक्त भवति ? 
बावता कालेनकैन जीवेन सर्व5्पि जगद्वर्तिन: पर- 
भाणवों. यथायोगरौदारिक-बैक्रिय-तैजस-कार्म ण- 
भाषा -प्राणापान-मनस्त्वेन परिभुज्य परित्क्तास्तावान 
कालविशेषों बादरद्रव्यपुद्गलपरावते: । (पंचसं. 
मलय. थु. २-२८) । 
१ एक जीव संसार में वरिशक्षमण करता हुआ 
जितने काल में समस्त परमाणुझों को स्पर्श करके 
छोड़ता है उतने काल को बादर द्रव्यपुद्गलपरावतें 
कहा जाता है । 
बादरताम--- १. अन्यवाधाकरशरोरकारणं बादर- 
ताम । (स. सि. ८६-११; त. इलो. ८-११; भ. शा. 
सूला. २२२१)। २. शअ्रन्यवाधाकरवरीरकारणं बाद- 
रनास । प्रन्यवाधानिमित्त स्थूल शरीर यतो भवति 
तद्‌ बादरनास ! (त. वा. छझ, ११, ३०) । ३. बा- 
दर स्थूलमू, केबाझिचिज्जीवाना यस्यथ कर्मण उद- 
यात्‌ स्थूलशरीररता भवति तत्‌ बादरनाम। (त 
भा हरि. बृ. ६-१२) । ४. बादरनाम यदुदबाद्‌ 
बादरों भवति, स्थूर इत्यर्थ. । इन्द्रियगम्य इत्यन्ये । 
(भा. प्र. टी. २२) । ५. तद्रिपरीत-(परैमुतेदब्य: 
प्रतिहन्यमान-) घरीरनिवेतेक बादरकर्म । (घव. पु. 
१, पृ. २५३); जस्स कम्मस्स उदएण जीबो बांद- 
रेषु उप्पज्जदि तस्स कम्मस्स बादरमिंदि सण्णा। 
(घतर. पृ. ६, प्‌ ६१); जस्स कम्मस्स उदएण 
जीवा बादरा होति तं बादरणाम । (धव. पु. १३, 
पृ. ३६५) । ६ बायरनतामुदएण बायरकाओ्रो उ होइ 
सो नियमा । (कर्मंवि, १३४) । ७. बादरताम 
यदुदयाज्जीवा बादरा भवन्ति । (पंचसं, मलय ब. 
३-8, प्‌ ११६) । ५८. तथा बादरनाम यदुदया- 
ज्जीवा बादरा भवन्ति । (परज्ञाप, मलय. व्‌. २६३, 
पृ. ४७४; अब, सारो. व. १९६५) । €. बादर 
स्थूलस्तललक्षण नाम बादरनाम, यदुदये जीवों बावर- 
परिणामपरिणतों भवति | (कर्मवि. यू. ध्या. ७३)। 
१०, यदुदयाज्जीवाना चक्षु्ँग्राह्मझरी रत्वलक्षण बाद- 
रत्वं भवति तब बादरनाम । (कर्मग्र. यशो. व्‌. १, 
पृ. ७) । 
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वादर-बादर 


१ जो कर्म दूसरों को आधा पहुंचाने बाले शरीर 
का कारण है उसे बादरनाभकर्म कहते हैं । ३ धादर 
दाथ्व का झ्र्थ स्थल होता है, जिस कर्म के उदय से 
किन्हीं जीवों के शरीर सें स्वलता होतो है वह 
बादर नामकर्स कहलाता है। १० जिस कस के 
उदय से जीवों का झरीर चक्ष से प्रहण करने के 
योग्य होता है उसे बादर नामकर्म कहा जाता है । 
बावर निगोदद्रव्यवर्गंणा---बादरणिश्रोददव्ववस्ग- 
णाणाम बादरणियोदाण जीवाणं उरालिय-तेया- 
कम्मतिगेसु विस्ससापरिणामोपचिला पोग्गला एक्के- 
बकस्स जीवस्स एक्केक्कमि सरीरकम्मप्पदेसे सब्ब- 
जीवाण श्रणंतग्रुणजवचिता तातो बादरणियोयदब्ब- 
वग्गणातों कुब्बंति । (कर्मप्र. चू. ब. क. २०, पर. 
४२) । 

बादरनिगोदिया जोयदों के प्रौदारिक, तेजस शोर 
कार्मण इन तोन शरीरों में जो पुदुगल स्वाभाषिक 
परिणास से उपचय को प्राप्त होते हैं वे एक 
एक जीव के एक एक शरीरकमंप्रदेश मे सर्व जीवों 
से झनन्‍्तगुणी उपचयप्राप्त पुदूगलवर्गगाएं बावर 
निगोदद्रध्यवर्गणायें कहलाती हैं । 
बावरनिगोदप्रतिष्ठित --- जे बादरणिगोदार्ण 
जोणीभूदसरी रप्तेगसरी रजीवा ते बादरणिगोदपदि- 
द्विदा भण्णति । (घर. पु. ३, पृ. ३४६) । 

बादर निगोदजीयों के योनिभूत प्रत्येक हरीर वाले 
जीव बादर निगोदप्रतिष्ठित कहलाते हैं । 

बावर प्राभुतकदोष--दिवसे पकले मासे वास पर- 
त्तीय बादर दुविह । (मूला, ६-१४) । 

दिन, पक्ष, सास पभ्रंभवा वर्ष को परिवर्तित कर जो 
साधु को दान दिया जाता है वहु आदर प्राभतक 
बोष से दूषित होता है । 

बादर-बाद२-- १. तत्र छिल्ा. स्वयं सन्धानासमर्था' 
काष्ठ-पाधाणादथो बादर-बादरा.। (पंचा. का. 
झमत, बु. ७६) । २. ये छिल्ला. सन्त स्वयमेव 
सन्धातुमसमर्था' स्थूल-स्थूलाः भू-पर्वतादय: । (पंचा. 
का. जय. व्‌. ७६) । ३. प्ृथ्वीरूपपुदुगलद्रव्यं बादर- 
बादरम, छेसु भेत्तुमन्यत्र नेत्‌ शक््य तदू बादरबादर- 
मित्यर्थ । (गी. जी. जी. प्र. ६०३; कातिके टी. 
२०६) । 

१ जो पुबृगलस्कन्ध टूटने या खण्डित होने पर स्वयं 
जुड़ने में असमर्थ होते हैं वे बावर-बादर कहलाते 


बादर भावपुद्गलपरावल | 


हैं । जैसे--काव्ठ व पत्थर भ्रावि। स्थल-स्थल यह 
उक्त बादर-बादर स्कन्धों का समाना्थंक है । ३ जो 
पृथिवीरूप पुत्गल ब्रब्य छेदा-भेदा जा सकता है तथा 
इ्रम्यञ्न भो ले जाया जा सकता है उसे धावर-बावर 
कहते हैं । 

बादर भावपुद्गलपरावते--१ प्रणुभागट्टाणेसु 
अणतर-परंपराविभत्ती हि । भाव॑मि बावरों सो ७ 
>( >< ॥ (पंचसं. चल. २-४१); तेषु (भ्रनुभाग- 
स्थानेषु) बन्धकत्वेन वर्तमानों जीवोउनन्तर-परम्पर- 
प्रकाराम्या यावता कालेन सर्वेष्वनुभागस्थानेषु मृतो 
भवति स बादर. भावपुद्गलपराबर्तों भवति । (पंच- 
सं. स्वो. व्‌. २-४१) । २ तानि अनुभागबन्धाध्य- 
वसायस्थानानि स्वण्यिसख्येयलोकाकाश प्रदेशप्रमाणा- 
नि स्रियमाणेन यदा जीवेनैकेन क्रेण--आनसन्‍्तर्ये- 
णोत्कमेण च--पारम्पर्येण --स्प्रष्टानि भवन्ति 
एप बादरभावपुद्गलपरावतं: । किमुकत भवति ? 
यावता कालेन क्रमेणोत्क्रेण वा सर्वेष्वप्यतुभाग- 
बन्धाध्यवसायेसु वर्तमानों मृतो भवति तावान्‌ कालो 
बादरभावपुद्गलपरावते । (श्रव. सारो. व्‌ १०५२)। 
३. अभनुभागस्थानेषु प्रतुभागबन्धाध्यवसायस्थानेषु 
असख्येयलोकाकाशतप्रदेशप्रमाणेघषु_ सर्वेष्वपि यावता 
कालेनैकी. जीवोहनन्तर-परम्पराविभक्तिम्याम्‌ू-- 
अनन्तर-परम्परारूपे ये विभक्ती विभागौ ताम्याम्‌ू--- 
झानन्तयण पारम्पर्येण चेत्यर्थ,, मृतो भवति, तावान्‌ 
कालविशेषो बादरभावपुद्गलपरावर्ते। किमुक्त 
भवति ? यावता कालेन ज्रमेणोत्क्रमेण वा सर्वेष्व- 
प्यनुभागबन्धाध्यवसायस्थानेपु वर्तेमानो मृतो भवति, 
तावान्‌ कालो बादरभावपुद्गलपरावर्त' । (पंच. 
मलय. व. २-४१, पु. ७५) । ४. भनुभागबन्धा- 
ध्यवसायस्थानानि मन्द-प्रवृद्ध-प्रवृद्धतरादिभेदेना- 
सख्येयानि वतेन्ते । ४ »< »< ततो यर्देकेकस्मिन्ननु- 
भागबन्धाध्यवसायस्थाने क्रमेणोत्कमेण च ख्रियमाणेन 
जन्तुना&पस्येयलोकाकाशप्रदेशप्रमाणानि सर्वाष्यपि 
तानि स्पृष्टानि भवन्ति तदा बादरों भावषुद्गल- 
परावर्तो भवति । (शतक. दे. रवो. व्‌. ८८) । 

१ एक जीव उन अ्रनुभागबन्धाध्यवसायस्थानो में 
बन्धकस्वरूप ले रहते हुए क्रम से या व्युत्कम से 
जितने काल में सब पभ्नुभागस्थानों में मरण को 
श्राप्त होता है उतने काल को बादर भावपुद्गल- 

ले. १०३ 
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(बादरसूक्ष्म 


परावत कहते हैं। 
बावर युग्मराशि--जम्हि रातिम्हि (चदुहि प्व- 


हिरिज्जमाणे) दोण्णि ट्रांति त बादरजुम्म । (घथ. 
पु. ३, १ २४६); जो रासो चदुहि भ्रवहिरिज्ज- 
माणों दारूवग्गों होदि सो बादरजुस्म । (धव. पृ. 
१०, पु. २३); जत्थ (चदुहि प्रवहिरिज्जभाणे ) 
दो एति त बादरजुम्मं । (बब, पु. १४, पृ. १४७)। 
जिस राक्षि में ४ का भाग देने पर २ शेष रहते हैं 
उसे बादर युग्मराशि कहते है । 

शादरसमस्पराथ -१ साम्पराय फषाय., बादरः 
साम्परायों यस्यथ स वादरसाम्पराय: | (स.सि €, 
१२; त. सुखबो व्‌ ६-१२) । २. साम्पराया: 
काया , बादरा स्थुला', बादरादच ते साम्पराया- 
इच बादरसाम्पराया । (धव. पु. १, पु. १८४) । 
३ सपरौति पर्यटति ससारमनेनेति सपराय' कषायों- 
दय', बादर सूक्ष्मकिट्रीकृतस परायापेक्षया स्थूर. 
संपरायों यस्य स बादरसपराय:। (पंचसं, सलय. 
बु. १-१५, प्‌. २३; कर्मस्त. दे. स्थो. व्‌ २) । 
४ तथा किट्ठीकृतसूक्ष्मसंपरायव्यपेक्षया । स्थूलो 
यस्यास्त्यसी स स्थादू बादरसपरायक ॥ (लोकप्र. 
३-११८५)। 

१ साम्पराय नाम कृषाय का है, जिस जोब के 
बावर (स्थल) सॉंपराय होता है उसे श्ावरसाप- 
राय कहा जाता हैं। तदनूसार उससे प्रमत्तादि 
पनिवृत्तिकरणास्त गुणस्थानवर्तों संयत जीव बिव- 
क्ित हैं । ३ 'संपरंति पर्यदति संसारमनेनेति संप- 
राय: इस निरक्त के प्रमुसार संसार में परिज्रमण 
कराने याले कषायोदय का नास संपराय है। 
जिसके सूक्ष्म किट्टियोरूप किये गये संपराय को 
अपेक्षा स्थल संपराय होता है उसे बादरसंपराम-- 
स्थल कथाय वाला--कहा जाता है। संपराम भौर 
सांपराय ये दोनों समाना्थक दाब्द हैं । 
बादरसाभ्पराय -- देखो बादरसम्पराय । 
बादरसुक्ष्म--१ स्थुलोपलम्भा भ्रपि छेत्तु भत्तु- 
मादातुमशकक्‍्या छाया5प्तप-तमोज्योत्स्नादयों बादर- 
सूक्ष्म । (पंचा, का श्रमुत बु. ७६) | २. येतु 
हस्तेनादातु देशान्तरं नेतुम्‌ अ्रशक्‍्यास्ते स्थूल-सूक्ष्मा: 
छायातपादय: । (पंचा. का. जय, बे. ७६) । 
३. छाया बादरसूध्मम्‌, यच्छेत्तु भेत्तु श्रन्यत्र नेतुम> 


बादरस्थिति]) 


दाकयं तद यादरसूक्ममित्यर्थ:। (गो. जो. जी. भ्र. 
६०३; कातिके. ही. २०६) । 

१ स्थलता से उपलब्धि के होने पर भो जिसका 
छोदन, भेदन एवं ग्रहण नहीं हो सकता है ये छाया, 
आातप, भ्रम्धकार एवं चांदनो झावि धादर-सुक्ष्म 
साने जाते हैं । 

बादरस्थिति-- कम्मट्रिदिमावतियाए असखेज्जदि- 
भागेण गुणिदे बादरट्टिदी जादा । (धव. पु. ४, पृ. 
३६०); के वि श्राइरिया कम्मट्विदीदों बादरद्विंदी 
परियम्मे उप्पण्णा त्ति कज्जे कारणोबयारमवलबिय 
बादरट्टिदीए चेव कम्मद्विदिसण्णमिच्छति »< 2८ ><। 
(धब पु. ४, पृ ४०३) । 

कर्मस्थिति को आवली के श्रसंड्यातें भाग से 

: शुणित करने पर बादरस्थिति उत्पन्न होती है। 
बाल-१. बालो ह्यसदारम्भो »« >< » । (घोड- 
हक. १-३) । २ कुतश्चिदसूक्ष्मादसयमादनिवृत्ति- 
स्वाद बाल:। >< »< »« यतइच सर्वत्नासयतोइसयत- 
सम्यग्दृष्टिस्ततो यथोक्तपाण्डित्यवियुक्तत्वाद्‌ बाल: । 
(भ. हा. सूला. २६) । ३- बाल: विशिष्टविवेक- 
विकलो )< »< »< । (षोडथक. बृ. १) । ४. वालो 
यर्षाष्टकादर्वाक्‌ । (झा. दि. पृ. ७४) । ५. द्वाभ्याम्‌ 
+-बुभुक्षया तृषा वा 5धगलितों बालः:। (बृहत्क, 
सलय. व. १६६) । 
१ जिसको प्रयत्ति प्रसत्‌ (निेुष्ट) होती है, भ्रयवा 
जो भ्रसत्‌-पभागम में प्रविद्यमान--झालख रण करता 
है, भ्रथवा जो ध्रपनोी द्राक्तिव समय के अनुत्तार 
सदा ग्राचरण नहीं करता है; उसे बाल कहा जाता 
है। २ जो स्थूल भ्समम से भी निवृत्त नहीं होता 
है उसे बाल कहते हैं । 

सआलतप- १. बालतपो मिथ्यादर्शनोपेतमनुपाय- 
कायवलेशप्रचुर निकृतिबहुलब्रतधारणम्‌ । (स. सि. 
६, २०)। २. बालो मूढ़ः इत्यनर्थान्तरम्‌, तस्य तपो 
बालतपः । (त. भा. ६-२० ) । ३. यथाथर्थप्रतिपत्त्य- 
भावादज्ञानिनो बाला मिथ्यादृष्ट्यादयस्तेषां तप. 
बालतप: अ्रस्निप्रवेश-कारी बसाधनादि प्रतीतम्‌ । (व. 
था. ६, १२, ७)। ४. मिथ्याज्ञानोपरक्ताशया बाला: 
--शिहाब इब हिताहितप्राप्ति-परिहारविमुखा:, तपो 
जलानलप्रवेशेहिनीसाधन-गिरिशिखर-भुगुप्रपातादिल- 
क्षणं >< >< >< श्रथवा बाल तपो येषा ते वालतपस: | 
(त. भा. सिद्ध, व. ६-१३) । ५. बालाना भिष्या- 
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दृष्टितापस-सांस्यासिक-पाशुपत-प रिग्राजक कदण्ड-जि- 
दण्ड-परमहंसादीना तपः कायब्लेशादिलक्षणं निकृति- 
बहुलब्रतघारणं च बालतपः:। (श. यृत्ति श्रुत. 
६-२० ) । 

१ भिध्याद्शन से युक्त जो तप मोक्ष का साधक ने 
होकर प्रधिक कायक्लेश से परिपृर्ण होता है. तथा 
जिसमें मायाचार से युक्त त्रतों को घारण किया 
जाता है वह बालतप कहलाता है। २ बाल झौर 
मूढ़ (मूल) ये समाझ्ार्थक दाव्द हैं, बाल के तप 
को बालतप कहा जाता है । 

बाल-पण्डितसम रण--- १. देसेवकदेसविरदो सम्मा- 
दिट्ली मरिज्ज जो जीवो । त होदि बाल-पडिंदमरणं 
जिणसासणे दिट्ठ ॥ (भ. झा. २०७६) । २. मि- 
स्‍्सा णाम बाल-पण्डिताट, सयतासयता इत्यर्थ., तस्य 
मरणं बाल-पण्डितमरणम्‌ ॥ (उत्तरा, भ्. पृ. १२८, 
१२५६) । ३. » >< »< बाल्य पाण्डित्य च यस्य स 
भवति बालपण्डित:, तस्य मरणं बाल-पण्डितमरणम्‌ । 
(भ. थ्रा. विजयो. २६) । ४. बालपण्डिता. देश- 
विरता , तेषा मरण बालपण्डितमरण । (समया. 
झमय. व. १७) । 

१ जो समस्त परंयम के परित्याग में श्रसमर्थ होता 
हक्षा हिसादि पापो से एकदेश बिरत होता है-- 
स्थल हिसादि पापों का ही त्याग करता है- बह 
वेदबाबिरत कहलाता है। इस देशबविरत में भी जो 
देशत; विरत होता है उसे एकदेशविरत (सम्यग्वृष्टि)' 
कहा जाता है। उसके मरण को बालपण्डितसरण 
कहते हैं। २ बाल का भ्रथं भ्रसंमतसम्यग्वृष्टि भौर 
पंडित का धर्थ संयत है, इनफे--अ्रसंयत्त-संयत के--- 
मिश्रणरूप (संयतासंमत) बालपण्डित कहलाते हैं । 
उनके मरण को बाल-पण्डितस रण जानना साहिए। 
बालप्रयोगाभास---बालप्रयोगा मास: पठ्चावय- 
वेषु कियद्धीनता । (परीक्षा. ६-४६) । 

प्रतिज्ञा व हेतु झ्रादि पांच ध्वयदों में से कुछ की 
हीनता का नाम बालप्रयोगाभास है। 
बालबाल--भत एव (यथोक्तपाण्डित्यवियुक्तत्वादेव) 
मिथ्यादुष्टिबालिबाल इत्युच्यते, सम्यकत्वस्याप्यभावेन 
प्राप्तबाल्यातिशयत्वात्‌ । (भ. हरा. सुला. २६) । 
जचारित्र के साथ सम्यग्दर्शन झौर सम्यज्ञान से भी 
रहित होने के कारण सिध्यादुष्टि को बालबाल 


कहा जाता है। 


बालबालमरण ]) 


बालबालसरण--सरंतो न्यूनो बालबालस्तस्थ 
मरण बालवालमरणम्‌ । (भ. झा. विजयो. २६) । 
जो व्यवहारपाण्डित्य, सम्यकक्‍त्वपाण्डित्य, शानपा- 
ण्डित्य और चारित्रपाण्डित्य इन सबसे रहित होता 
है उसे बालबाल भ्रौर उसके मरण को बालबाल- 
मरण कहा जाता है। 

बालसरण-- १. बालमरणम्‌ ग्रसजममरणमित्यर्थ. । 
(उत्तरा. स. पृ. १२८) । २. बाला इंव बाला: 


भविरता', तेषां मरणं बालमरणम्‌ । (समया. श्रभय. 


थु. १७) । 

१ असंयमी के मरण को बालमरण कहते हैं । 
बाहिर--देलो बाह्य । 

बाह्य--बाहिरो नाम भ्मत्ताणं मोत्तूण जो सो लोगो 
सो बाहिरों भण्णइ। (बशजे, च्‌. पृ. २८४) । 
झपने को छोड़कर जो प्रन्य जन हैं उन्हें बाह्य 
(बाहिर) कहा जाता है। उनके तिरस्कार का प्रकृत 
में (सू. ८-३०) मिथ किया गया है । 

बाह्य प्रनात्मभूतहेतु -- प्रदीपादिरनात्मभूत' । 
(त. वा. २, ८५, १) । 

उपयोग के हेतुभूत, जो पअ्रपने से अ्रसम्बद्ध दोपक 
झावि हैं, थे बाह्य प्रनात्ममृत हेतु माने जाते हैं । 
बाह्य झ्ात्मभूतहैतु--तत्रात्मना सम्बन्धमापन्नवि- 
दिष्टनामकर्मोपात्तपरिब्छिन्नस्थान-परिमाणनिर्माण- 
दचक्षुरादिकरणग्राम भ्रात्ममूत. । (तल. था. २, ८, 
१) ० 

विशिष्ट नासकर्स के उदय से नियत स्थान शोर 
प्रमाणसे युक्त मो आात्मासे सम्बद्ध चक्षु श्ादि इन्द्रियों 
का समुदाय है बहू उपयोग का बाह्य प्रास्मभृत 
हेतु है । 

बाहा उपकरण---१. बाह्यमक्षिपत्र-पक्ष्मदयादि 
(स, सि, २-१७; ते. वा. २, १७, ६) । 
२. बाह्योपकरण त्वक्षिपक्ष्मपत्रद्यादिकम्‌ । (तल. 
सा. २-१३) । ३. तत्र बाह्य मुपकरणं शुक्ल-कृष्ण- 
गोलकादीर्द्ियोपकारक परक्ष्मपटल-कर्णपालिका दिरूपं 
बाह्यमुपकरणम्‌ । (त. बृक्ति श्रुत. २-१७) । 

१ श्रांखों के पलक व रोम पश्ादि बाह्य उपकरण 
(निुंत्ति के उपकारक) माने गये हैं । 

बाहा उपधि--?१. पनुपात्त वास्तु-धत-धान्यादि 
बाह्योपधि:। (स. सि. ६-२६) । २. झात्मनाइनु- 
पात्तस्य एकत्वमनापन्नस्य वस्तुनस्त्यागों बाह्योपधि- 
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व्युत्सगोंज्वगन्तव्य:। (त. वा. ६, २४ ३) । 
३. स्वयमात्मनाध्नुपात्तोध्थो बाल्योपषि: । (त. सुश- 
वो. वु. €-२६) । 

१जो गृह झौर धन-धान्यावि भात्मा के साथ 
एकता को आराप्त नहीं है उन्हें बाह्ा उपश्ि कहा 
जाता है। 

बाह्य-उपधिव्यूत्सर्ग--१!. बाह्यों (व्युत्सर्गों) 
हादशरूपकस्योपधे: । (त., भा. &-२६) । २. धनु- 
पात्तवस्तुत्यागों बाह्योपधिव्युत्संगं: । आ्रात्मनानुपा- 
त्तस्य एकत्वमनापन्नस्य वस्तुनस्त्थागों बाह्योप्रधि- 
व्यूत्सग्रोउव्गन्तच्यः + (त. था. ६, २६, ३) । 
३. भ्रनुपात्तवस्तुत्यागों बाह्योपधिव्युत्सगें:। (तल. 
इलो €-२६) । ४. बाह्यस्थ तावद्‌ द्वाददारूपक- 
स्थोपधे: पात्र-तद्बन्ध-पात्रस्थापनादीति ढादशरूपा- 
प्यस्पेति द्वादशरूपक: । (त. भा. सिद्ध. व्‌. €-२६)। 
५. बाह्यान्तरोपधित्यागाद व्युत्सर्गो द्विविधों भवेत्‌ ॥ 
क्षेत्रादिस्पधिा ह्य: क्रोधादिरपर: पुनः ॥ (त. सा- 
७-२६ ) । ६. आत्मना अनुपात्तस्य एकत्वमनापन्न- 
स्य भ्ाहारादेस्त्यागों बाल्योपधिव्युत्समं: । (चा. सा. 
पृ. ६८; कारतिके. टो. ४६६) । 

१ पात्राविरूप बारह रूपों बालो उपधि के त्याग को 
थाह्या व्यूत्सगं कहा जाता है। २ जो वस्तु भ्रपने 
साथ एकता को प्राप्त नहीं है उसके त्याग को 
बाह्य उपधिय्युत्स्ग कहते हैं । 

बाह्य चारिश्राजार--देखो चारित्राचार । पझ्च- 
महाब्रत-पञ्चसमिति-त्रिगुप्तिनिग्रेन्थरूपो बाह्यचा- 
रित्राचार:। (परमा. वृ. १-७) | 

पाँच महाव्रतों, पांच समितियों भौर तीन शुप्तियों- 
रूप निगम्नेन्‍्य (मुमि) के स्वरूप को बाह्य चारिजा- 
चार कहा जाता है । 

बाह्य ज्ञानाचार--देखो ज्ञानाचार । काल-विन- 
याद्ष्टभेदों बाह्य ज्ञानाचार:। (परसा, अु. १-७) $ 
काल व विनयाविरूप झ्राठ प्रकार के जझ्ञानविधयक 
शाचार को बाह्य शानाचार कहते हैं । 

बाह्य तप--१. सो णाम बाहिरतवों जेण मणों 
दुक्कर्ड ण उट्ठेदि । जेण य सद्धा जायदि जेण व 
जोगा ण' हीय॑ते ॥। (मुला. ५०१६१; भ. धा. 
२३६) । २. बाह्मद्रव्यापेक्षत्वात्‌ परप्रत्यक्षत्याज्य 
बाह्यत्वम्‌ । (स. लि. ६-१९) । ३. बादव्यापेक- 
त्याव्‌ बाह्त्वम्‌। बाह्ममशनादिद्रव्यमपेक्ष्य क्रियत 


बाह्य तप] 


इति बाह्मत्वमस्य ग्राह्मम्‌ । परप्रत्यक्षत्वात्‌ । परेषा 
सल्वप्यनशनादि प्रत्यक्ष भवति, ततश्चास्य बाहा- 
स्वम्‌ । तोथ्यें-गृहस्थकार्यत्वाच्य । श्रनशनादि हि 
तीथ्येंगृहस्थैद्च क्रियते ततोउस्यथ बाह्मत्वम्‌ । (त. 
या. ६, १६, १७-१६) | ४. एतदनशनादि बाह्य 
कृत्वा बाह्ममित्युच्यतेि, बिपरीतग्राहेण वा 
कुतीथिकरति क्रियते इति कृत्वा तपो 
अवति, लौकिकरप्यासेब्यमान ज्ञायते इति कृत्वा 
(बाह्ममित्युच्यते) । (द्रव. नि. हरि व्‌ ४७, 
पृ २९) । ५. ग्नशनादि बाह्यद्रव्यापेक्षत्वात्‌ पर- 
प्रत्यक्षजक्षणत्वाच्च बाह्यम्‌ । (ला. सा. पृ. ५६) । 
६. एते (भ्रमशनादय ) षड़पि भेदा बाह्ममस्मदादि- 
करणग्राह्म तप कर्मनिर्देहनसमर्थे मवबोद्धव्यभू । (त. 
सुक्त्ो व. ६-१६)। ७. यत्र सक्लिश्यते काय- 
स्तत्तपों बहिरुच्यते | (धर्सं. श्रा. €-१६६) । 

१ जिस तप के द्वारा मन में दुष्ट विचार नहीं 
उत्पन्न होता है, तत्त्वविषयक श्रद्धा प्रादुभूत होती 
है, तथा योग---मूलगण--होनता को प्राप्त नहों 
होते हैं; उसका नाम बाह्य तप है। २ जो तप बाह्य 
दब्य की भ्रपेक्षा करता है तथा दूसरों के देखने में 
भी पश्राता है उसे बाह्य तप कहते हैं। ४ जिस तप 
के सेवन को लोकिक जन भी जान लेते हैं, श्रयवा 
जिसका प्राचरण  कुतीथिक--प्रस्य मतानुयायी 
मिख्याबुप्टि--भी किया करते हैं उस धनशनाविरृप 
तप को बाह्य तप कहा जाता है । 

बाह्य तपदच रणाशस्वार---देखो तप-आ्राचार । ग्रन- 
दाना दि द्वादशभदरूपों बाह्तपशचरणाचार. | (पर- 
सा.व्‌ १-७) | 

ध्रनधानादिरुपष बारह प्रकार तप के श्रनुष्ठान को 
बाह्य तपद्चच रणाचार कहा जाता है । 

बाह्य दर्शनाचार- देखो दर्शनाचार । नि.शकाद- 
ध्टगुणभेदो बाह्यदर्णनाचार. । (परमा. बु. १-७) । 
निःशंकित झादि प्राठ अंग स्वरूप सम्यग्दर्शन के 
झाराधत का नाम बाह्य दर्शनाचार है । 

बाह्य द्रव्यमल--- १. सेद-मल-रेणु-कहमपहुदी बा- 
हिरमलं समुद्दिट्ठ । (ति, प. १-११) । २. स्वरेद- 
रजो-मलादि बाह्मम्‌ (मलम्‌) । (धव. थु. १, पृ. 
३२) । 

१ पसीना, संल, धूलि श्लौर कीचड़ झ्रादि को बाह्म 
द्रष्पमल कहा जाता है । 


८२०, जैन-लक्षणावली 


[बाह्य निरव सि 


बाह्य निब शि-!. तेष्वात्मप्रदेशेश्विरिद्यव्यपदेश- 
भाक्षु यः प्रतिनियतसस्थानों नामकर्मोदेयापादिता- 
वस्थाविशेषः पुद्गलप्रचय. सा (धब. स”) बाह्या 
निृत्ति। (स, सि. २-१७; धब. पु. १ प्‌. 
श२३७) । २. ततन्न नामकर्मदियापादिताबस्या बिदेध: 
पुद्गरुच्न बयो बाह्मा । तेष्वात्मप्रदेशेष्विन्द्रियव्यपदेश- 
भाक्‌ य: प्रतिनियतसस्थानों नामकर्मोदयापादिताब- 
स्थाविशेष' पुद्गलप्रचय: स बाह्या निर्वृत्ति-। (त्त. 

बा. २, १७, ४)। ३. तस्या (अभ्यन्तराया निर्वृत्तों) 

कर्मोदेयापादितावस्थाविज्येप: पुद्गलप्रचयो बाह्या । 

(त. इलो, २-१७) । ४. तेष्वात्मप्रदेशेप्विन्द्रिय- 

व्यपदेशभाक्‌ य' प्रतिनियतसंस्थानों निर्म्माणनाम्ना 

पुदूगलविपाकिना वड्ध किसस्थानीयेन आरचित' कर्ण- 

शष्कुल्यादिविधेष शअ्रड्जोपा ड्रनाम्ता च निष्पादित 

इति बाह्या निवुति:। (प्राचारा सू. शी. व्‌. १, २, 

६४, पू. €&४)। ५. तेष्वात्मप्रदेशषु करणव्यपदे- 

शिषु । नाम्रकमंकृतावस्थ' पुद्गलप्रचयोष्परा ॥ (त. 

सा. २-४२) । ६. तेष्वात्मप्रदेशेषु इन्द्रियव्यपदेश- 

भाग य प्रतिनियतसस्थाननामकर्मोदियापा दिताबस्था- 
विज्ेष पुदूगलप्रचय सा बाह्या निर्वुति.। (मसला. 

यु. १-१६) । ७. तत्र बाह्या कर्णपर्पट (प्रव. व्‌. 

'कपंटि') कादिरूपा । सापि विचित्रा न प्रतिनियत- 

रूपतयोवदेष्टु शक्यते । (नम्दी, सू सलय. यु. ३, 

पृ ७४; भ्रव सारो व्‌ ११०५)। ८. चक्षुरादिस- 

सूरिकादिसस्थानरूप आस्मप्रदेशेषु इन्द्रियव्यपदेश- 

धचाक्षुष प्रतिनियतसस्थानों नामकर्मोदयापादिताव- 

स्थाविशेषः पुद्गलप्रचय. य. सा बाह्या निवृत्ति.। 

(त. वृत्ति श्रुत, २०१७) | ६. »८ »< »< बाह्या 

तु स्फूटमीक्ष्यते । प्रतिजातिपृथग्रूपा श्रोत्रपपंटिका- 

दिका ॥ नानास्वान्नोपदेष्टु सा शक्‍त्या नियतरूपत: । 

नानाइृतीनीन्द्रियाणि यतो वाजि-नरादिषु ॥॥ (लोक- 

प्र. ३, ४६६६-७०) । 

१ इच्च्रिय के श्राकार व हल्तिय नाम वाले प्रात्म- 

प्रदेशों में मामकरप्तं के उदय से विशेष प्रवस्था को 

प्राप्त जो प्रतिनियत ब्राकार बाला पुदृगलों का 

समूह होता है उसे बाह्य निबुंसि कहा जाता है। 

४ उन आात्मप्रदेशों में बढ़ई के ससान पृदगल- 

विपाकोी नासकर्म के द्वारा जो कर्णविवरादिकुप 

विशेष रचना को जाती है तथा अंगोपांग नामकर्स 

से भी जो निष्पन्त है उसका नाम बाह्य निर्वृत्ति है । 


आह्य परमशुक्ल ध्यान ] 


आहा प्रमशुक्लध्यास-- गात्र-नेत्रपरिस्पन्दबिर- 
हित॑ जम्म-जुम्मोद्गारादिवजितमनभिव्यक्तप्राणापान- 
प्रचारत्वमुच्छिन्नप्राणापानप्रचारत्वमपराजितत्व बा- 
हाम्‌, तदनुमेयं परेषाम्‌ । (श्वा. सा पु. €०-€१)। 
जो शुक्सध्यान दरोर व नेत्रों के हलन-चलन से 
रहित होकर जंभाई श्रौर डकार के शब्द प्रादि से 
होन होता है, तथा जिसमे इबातोच्छुवास की किया 
प्रगट न होकर नष्ट हो जाती हैं ऐसे पराजय से 
रहित ध्यान को बाह्ा परमशुक्‍्लध्यान कहा 
जाता है । 

बाह्य योग --लेसा-कसायवेयण-वे भ्रो श्रन्नाणमिच्छ 
मीस च। जावइया श्रोदइया सब्बोसों बाहिरो 
जोगो ॥ (उत्तरा नि. ५२) । 

सेंदया, कषाय, साता-प्रसातारूप बेदना, पुरुषादि को 
प्रभिलाषारूप वेद, प्रमान, सिध्यात्व श्रौर सिश्र--- 
धद्व-प्रशुठ पृदगलप्रदेशरूप सम्यस्मिथ्यात्व; इत्यादि 
जितने भी ह्रौदयिक परिणाम हैं उन सबको बाह्य 
थोग --बाह्यापित सम्यस्धरूप संयोग--कहा जाता 
है। 

बाह्य दीयचार--वाह्मयशक्त्यनवगूहनरूपो बाह्य- 
बीर्याचार । (परमा, बु. १-७) । 

बाहिरी झक्ति को न छिपाना, इसे बाह्य बीर्याचार 
कहा जाता है । 

बाह्म व्युत्सर्ग - देखो बाह्य उपधिव्युत्सगं । तत्र 
बाह्यो द्ादशादिभेदस्थों पधेर तिरिक्तस्थ प्रनेषणीयस्य 
ससकतस्य वा 5न्न-पानादेवा त्याग । (योगशा. स्वो. 
बिव, ४-६०, पृ. ३१४) । 

बारह श्रादि भेवभूत उपधि को छोड़फर प्रन्य जो 
सम्बद्ध भ्मेषणीय--साधु के लिए भ्रप्राह्म--है 
उसका प्रथा अ्रन्न-पानादि हैं उनके त्याग को 
बाह्य व्युत्सर्ग कहते हैं । 

बाह्य सल्लेखना--१. >< »< »< बाहिरा होदि हु 
सरीरे ॥ (भ. श्रा. २०६) । २. बाह्या भवति 
सललेखना शरीरबिषया। (भ. झा. विजयो, २०६)। 
३. सत्‌ सम्यक लेखना कायस्य कषायाणा च कृशी+ 
करण तन्‌करण सल्लेखना, कायस्य सल्लेखना 
बाह्यसल्लेखना | (त. बृत्ति घुत, ७-२२) । 

१ शरोरथिषयक सल्लेखना फो--उसके कृश करने 
'को--बाह्य सल्लेखना कहते हैं । 


८२१, जेन-लक्षणावली 


[बिलस्थगन 


बिडालोससान शिष्य--यथा बिडाली भाजन- 
संस्थ क्षीर भूमौ बिनिपात्य पिवत्ति, तथा दुष्टस्व- 
भावत्वात्‌ शिष्योषपि यो विनतवकरणादिभीततया से 
साक्षात्‌ गुरुसमीपे गत्वा श्रणोति, किस्तु व्याख्यामा- 
दुत्यितेम्य' केम्यश्चितू, स बिडालीसमान:, स चायों- 
ग्य । (झाव, नि. मलय. बु. १३६, पृ. १४४) । 
जसे बिल्ली श्रपने वेसे स्वभाव के कारण पात्र 
में रखे हुए दूध को भूसि पर गिरा करके थपीती है 
उसी प्रकार से जो शिष्य बिनयादि करने के भय से 
अत्यक्ष सें गुरु के समीप जा करके धर्मोपदेश नहों 
सुनता है, किम्तु व्याख्यान से उठ कर श्ाये हुए 
किन्‍्हीं दूसरों से उसे सुनता है, उसे बिडालो समान 
शिष्य कहते है। ऐसा शिष्य योग्य नहों माना 
जाता । 

बिभ्यद्वन्दत - १. सुर्वादिस्यों बिभ्यतों भय प्राप्नु- 
बत परमार्थात्‌ परस्य बालस्वरूपस्यथ वन्दनाभिधानं 
बिम्यद्दोष । (सला. घु. ७-१०७) । २. बिस्यत: 
सद्भात्‌ कुलात्‌ गच्छात्‌ क्षेत्राह्य निष्कासयिष्येडहमि- 
ति भयाद वन्दनम्‌ । (योगश्ा, स्वी. बिक. २-१३०, 
पृ. २३६)। ३. >< >< »< बिम्यत्ता बिम्यतों गुरो; ॥ 
(अन. ध. ४5-१०२) । 

१ गुरु ग्रादि से भय को प्राप्त होकर परसार्थ से 
बाह्याभूत बालस्वरूप को वन्दना करने पर वन्दसाबि- 
घयक बिम्पत्‌ नामके दोषसे लिप्त होता है। २ संघ, 
कुल, गशछ श्रथवा क्षेत्र से मुझे निकाल देंगे; इस 
प्रकार के भय से वनन्‍दना करना, यह बवस्वना का 
बिम्पत्‌ नामक दोष है। ३ गर से भयभोत होकर 
जो बन्दना करता है वह बन्दनाजिययक विभ्यसा 
(बिस्यत्व) दोष का भागों होता है । 
बिस्बमुद्रा-- पद्ममुद्रेव  प्रसारिताडगुष्ठसलग्तम- 
ध्यमाइसुल्यप्रा बिम्बमुद्रा । (निर्वबाणक पर. ३३) । 
पष्ममुद्रा के समान अ्रंगुष्ठ को पसारकर उससे 
सध्यमा अंगुली के श्र्रमाग के संलग्न करने को 
बिस्‍्वमुद्रा कहते हैं । 

बिलस्थगन --- बिलस्थगन कोलादिकृतबिलेध्वि- 
प्टकाशकलादि प्रक्षिप्योपरि भ्ोमय-मृतसिकादिना 
विधानम्‌ । (व्यब, भा. सलय. जु. ४-२७) । 
खूहों ग्रादि के द्वारा किये गये बिलों में इंट के 
बुकड़ों झादि को भरकर ऊपर से गोबर या मिट्टी 
झादि से ढक देना, यह बिलस्थगन कहलाता है। 


बीजपद ] 


यह झपने लिए झथवा संयत जनों के सुल॒पुथक स्वा- 
ध्यायादि के निम्िल किसे जाने चाले वसति सम्बन्धी 
परिकर्म के श्रन्तगंत है । 
बोजपद--बीजमिव थीजम्‌, जहा बीज मूलंकुर-पत्त- 
पोरक्खद-पसव-तुस - कुसुम-खीर - तंदुलादीणमाहारं 
तहां दुबालसंगत्थाहारं जं॑ पद त॑ बीजतुल्लत्तादो 
बीज | (धन. पु. £, पृ. ५६); संखित्तसहरयणम- 
णंतत्याबगमहेदुभूदाणेग लिमसंगय बीजपद॑ णाम । 
(घथ. पृ. €, पृ. १२७) । 
जिस प्रकार योज भूल, झंकुर, पत्र पोर, स्कन्थ, 
फूल, तुष, कुसुम, क्षोर झौर तस्दुल झावि का 
भ्राधार होता है उसी प्रकार जो पर्व[दादशांय के श्र 
का प्राघार है उसे धीज के समान होने से बोजपद 
कहा जाता है । 
बीजबुद्धि--१. णोइंदिय-सुदणाणावरणं वीरिअंत- 
रायाए। लिविहाणं पंगदीणं उबकस्सखउवसमवि- 
सिट्टस्स । सखेज्जसख्वाण सद्दार्ण तत्थ लिगसजुत्तं । 
एक्क चिय बीजपद॑ लद॒घूण परोपदेसेण । तम्मि 
पदे भ्राधारे सयलसुदं चितिऊण गेण्हेदि । कस्स वि 
महेसिणो जा बुद्धी सा बीजबुद्धि त्ति ॥ (ति. प. 
४, &७५-७७)। २. बीजबद्धित्व पद-प्रक रणोदे शा - 
ध्याय-प्राभत-वस्तु-पूर्वाज्ानुसारित्वमू । (त. भा. 
१०-७, पर. ३१६)। ३. जो भ्रत्थपएणत्थं प्रणुसरई स 
बीजबुद्धी उ॥ (विशेषा, ८०३; प्रव. सा. १५०३)। 
४. सुकृष्ट-सुमथीकृते क्षेत्रे सारबति कालादिसहाया- 
पेक्षं बीजमेकमुप्त यथानेकबीजकोटिप्रद भवति तथा 
नोइन्द्रियावरण-श्रुतावरण-वोर्यान्तरायक्षयोपशम प्रकर्षे 
सति एकबीजपदग्र हणादनेकपदार्थप्रतिपत्ति बीजबुद्धि: । 
(त, वा. ३, ३६, २) । ५. बीजमिव बीज--जहा 
बीज॑ मूलंकुर-पत्र-पो रक्खंद-पसव-तुस-कुसुम-खी र-संदु- 
लादीणमाहार तहा दुवालसगस्थाहार जं पद त॑ 
बीजतुल्लसादो बीज, बीजपदविसयमदिणाणं पि 
बीज कज्जे कारणोवयारादो । सखेज्जसद-भ्रण॑तत्थ- 
पडिबद्धश्रणतलिंगेहि सह बीजपद॑ जाणंती बीज- 
बुद्धि ति भणिदं होदि । (धर. पु. ६, धु. ५६); 
बीजपदपरिब्छेदकारिणी बीजबुद्धि त्ति। (घच. पु. 
£६, पृ. ४७); बीजपदसखस्वावगमों बीजबुद्ी। 
(धव. पु. ६, पृ. ५६) । ६. बीजबुद्धित्व॑ स्वल्पर्मापि 
वर्शितं वस्तु प्रनेकप्रकारेण गमयति । तश्था--पदेन 
प्रदर्शितित प्रकरणेनोहेशकादिना सर्वमर्थ ग्रत्थं चानु- 


८२२, जैन-लक्षणावली 


[बीजमान 


घावति । (त. भा. सिद्ध. बू. १०-७, पृ. ३१७) । 
७. सुकृष्टवसुमती- [ ष्ट-सुमणी-] कते क्षेत्रे सारबति 
कालादिसहायापेक्ष बीजमेकमुप्तं यथाइनेककोटिबीज- 
प्रदं भवति तथा नोइन्द्रिय-श्रुतावरण-वीर्यान्तराय- 
क्षयोपशमप्रकर्षे सति संख्येयशब्दस्यानन्ताथंप्रतिबद्ध- 
स्थानन्तलिड: सहैकपदस्य ग्रहणादनेकार्थ प्रतिपत्ति- 
बीजबुद्धि: । (था. सा. पृ. ६५-६६) । ५- सर्वेश्रुत- 
मध्ये एक बीज प्रधानाक्षरादिक सम्प्राप्य सर्वमब- 
बुघ्यन्ते बीजबुद्धध: । (मूला, व्‌ ६-६६) । 
६. बोीजमिव विविधार्थाधिगमरूपमहातरुजननाद 
बुद्धियेंषां ते तथा (बीजबुद्धथ ) | (झौपपा, श्रभय- 
व. १५, पृ. २८) | १०. विशिष्टक्षेत्रे कालादिसा- 
हाथ्यमेकमप्युप्त बीजमनेकबीजप्रद भवति यथा 
तथ्थकबीजपदग्र हणादनेकपदार्थ प्रतिपसतियंस्या बुद्धों सा 
बीजब॒द्धि: । (श्रवण, टी. ३, पृ. १६६-७०) । 
११. ज्ञानावरणादिक्षयोपशमातिशयप्रतिलम्भादेकाथे- 
बीजश्रवर्ण सति अनेकार्थवीजाना प्रतिपत्तारों बीज- 
बुद्धघ: । (योगजा. स्थी. बिय. १-८) | १२. या 
पुनरेकमर्थयद तथाविधमनुस्मृत्य शेषमश्रुतमपि यथा - 
वस्थित प्रभूतमर्थमवगाहुते सा बीजबुद्धि. । (प्रशाप 
मसय. यू. २७३, प्‌. ४२४; नन्‍दी. सलय. व्‌. १७, 
पु. १०६) । १३. येषा पुनर्बुद्धि. एकमर्थपद तथा- 
बिघमनुमृत्य शेषमश्षुतमपि यथावस्थित प्रभूतमर्थ- 
पदमवगाहते ते बीजबुद्धय । (भ्राव. नि. सलय. व्‌. 
७५) । १४. एकबीजाक्षरात्‌ शेषशास्त्रज्ञान बीज- 
बुद्धि: । (त., बुसि श्रुत. ३-३६) । 

१ तोइस््ियमतिशानावरण, श्रुतज्ञानावरण झौर 
थीर्यास्तराय इन तीन प्रकृतियों के उत्कृष्ट क्षयोप- 
शाम से युक्त किसी महूर्थि की जो बुद्धि संख्यात 
हास्दों में लिगयक्त एक ही बीजपद को बूसरे के 
उपदेश से प्राप्त करके उसके झ्राप्नय से जो समस्त 
श्रुत को बिचारपूर्वक ग्रहण करती है उसे बीज- 
ब॒द्धि ऋद्धि कहा जाता है। २ विकलाये गये पद, 
प्रकरण, उद्देंधा झ्योर भ्रष्याय भादि के झ्राअय से जो 
बद्धि समस्त अर्थ का झनुसरण किया करतो है 
हइसफा नाम बीजबुद्धि ऋद्धि है । 
बीजमान--कुडवादि बीजमानम्‌ । (ते. था. ३, 
इ८, ३) । 

कुडव, प्रस्य एवं क्‍ह्क्‍ादक झादि बीजमान कहे जाते 
हैं, क्योंकि उनसे धान्य मापा जाता है । 


बीजरुचि ] 


शोजमरखि---१. एगेण झणेगाईं (प्रज्ञाप, व प्रव. 'एग- 
पएणेगाई') पदाइ जो पसरइ उ सम्मत्त | उदए व्य 
तेल्लबिदू सो बीजरुइ त्ति नायव्यों ॥ (उत्तरा, सु. 
२८-१२; प्रज्ञाप. गा १२१, पृ. ५६; प्रव. सारो. 
€४५५) । २. बीजपदग्रहणपूर्वकसूक्ष्मार्थतत्त्वार्थ श्रद्धा- 
ना बीजरुचय: | (त. वा. ३, ३६, २)। ३. >< 
»< »< दुरधिगमगते रथंसाथथस्य बीजै: ॥ कैश्चिज्जा- 
तोपलब्धे रस मसमवशाद्‌ बीजदुष्टि पदार्थात्‌ » »< 
> ॥ (पात्सानु. १३) । ४. या तु बीजपदादान- 
पूर्वमूक्ष्मार्थजा रुचि । बीजजासौ पदार्थानां » >€ 
» । (मे. पु ७४-४४४ ) । ५. सकलसमयदलसू- 
चनाव्याजं बीजम्‌ । (उपासका. प्‌ ११४; भ्रन. ध. 
स्थो, टी २-६२) | ६. एगपयाणेगपए जस्स मई 
पसरए स बीयरुई । (गु. ग॒. घट. स्थो व्‌. १४, 
पु ३६) । ७. उपलब्विवशाद्‌ दुरभिनिवेशविध्वसा- 
न्निरुपमोपशमाम्यन्तरका रणा द्विज्ञातदुर्ष्य ख्येय जी वा- 
दिपदार्थबीजमृतज्ञास्त्राद्यदुत्पथते तद्‌ बीजसम्यकत्य॑ 
प्ररूपयते । (दर्शनप्रा. टी. १२) । ८. एकेन पदेना- 
नेकपद-तदर्थ प्रतिसधानद्वा रोदके तैलबिन्दुवत्‌ प्रसरण- 
क्षीला रुचिबीजरुचि. । (धर्मस, मान. २-२२, पृ. 
३८) । 

२ जाने हुए एक पद के श्राश्रय से जल में तेल फी 
बूंद के समान जो रुखि या तस्वश्रद्धा फंलती है 
उसे बीजरुलि या बीजसम्पक्त्व कहते हैं। २ बोज- 
पदके परिशानपूर्जक जिनके सृक्ष्म पदार्थों के परमार्थ 
स्वरूप का अभ्रद्धान प्रादुर्भूल होता है वे बोजरुजि--- 
बोीजसम्पक्त्व के घारक--कहलाते हैं । 
बीजसम्पक्त्व--देखो बीजरुचि | 

बीभत्सरस--- १. प्रसुइ-कुणिम-दुदुंसगसंजोगब्भास- 
गधनिष्फण्णो । निब्वेश्रमविहिसालक्खणो रसो होइ 
बीभत्सो ॥ (अ्न॒यो. गा. ७४॑, पृ. ३८) । २. झणु- 
चि-कुणपदर्शनसंयोगाम्यासगन्धनिष्पन्न;,. कारणा- 
शुचित्वादशुत्ि शरीरम्‌, तदेव प्रतिक्षणमासस्नकुण- 
चभाषात्‌ कुणपम्‌, तदेव च॑ विक्ृतप्रदेशत्वाद्‌ दुर्दश- 
नम्‌, तेन संयोगाम्यासात्तद्गन्धोपलब्धेर्वा समुत्पन्न 
इति निर्वेदाद्‌ विहिसालक्षणो रसो भवति बोभत्स 
इति । (झनुथवो. हरि. थु. प्‌ ७०) । ३. बीभत्सः 
स्पाज्जुगुप्सात: सोइह्यश्नवणे क्षणात्‌ । निष्ठीवनास्य- 
भज्भादि स्यादत्र महृतां न च। (वाग्भ. ५-३०) । 
४... शुक्र-शोणितोच्चार-प्रश्रवणाद्निष्टमुद्रेजनीय॑ 
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वस्तु बीभत्समुच्यते, तहर्शेन-अ्वणादिप्रभवों जुगृप्सा- 
प्रकर्षस्वरूपो रसो४पि बीभत्स: । (धनयो. श्र. मल. 
है. व. ६३, प्र. १३५)। ५. भ्रहुद्यदर्शनादिविभावाकु-- 
संकोबाबद्यमुभावापस्मारादिव्यभिवारिणी . जुमुप्सा 
बीभत्स: । (छाबव्मान. २, पृ. ७६) | 

१ सल-मृत्रादि श्शुत्ि पदार्थ, सड़े-गले शब (निर्मोद 
बरोर) झौर दूसरे भी ऐसे घुणित पदार्थ शिनका 
देखना भी कष्टकर होता है; उनके भार-आर 
देखने व दुर्गन्‍्ध के प्रहण से जो रस--घृणात्मक 
भाव---उदित होता है उसका नाम बोभत्स रस 
है। उसके अ्रनुभयन से धारोर के स्वभाव का 
विचार कर जो उद्गेग या विरक्ति होती है उससे 
बविवेकी जन हिसादि पापों से निवुत्त हमश्ना करते हैं। 
बुद्ध--१. बुद्धस्त्ममेव विबुधाचितब॒द्धिबोधात्‌ %< 
2८ >< । (भक्तामर २५) । २. भ्रज्ञान-निद्राप्रसुप्ते 
जगत्यपरोपदेशेन जीवाजीवादिरूपं तस्व बुद्धवन्तो 
बुद्धा' । (ललितवि. पृ. ५८)। ३. केवलज्ञानाथ- 
नन्‍्तगुणसहितत्वाद बुद्ध । (बु. व्रध्यसं. टी. २७) । 
४. मति-श्रुतावधिज्ञान सहुज यस्य बोधनम्‌ । मोक्ष- 
मार्गे स्वयं बुद्धस्तेनासौ बुद्धसंज्ञितः ॥। केवलज्ञानबो- 
थेन बुद्धवानू स जगत्तयम्‌ । अनन्तज्ञानसकीणं त॑ तु 
बुद्ध नमाम्यहम्‌ ॥। (भ्राप्तस्थ,. ३८-३६ ) । 

१ जिनके बुद्धिबोध को देवों 4 पण्डित जनों के 
द्वारा पूजा की जातो है ये बुद्ध कहलाते हैं। 
२ प्रश्ञानरूप नींद में सोये हुपे लोक में जिन्होंने 
बिना किसी भ्रन्य के उपदेश के जोब-झजीवाबिरूप 
तत्व के परिज्ञान को स्वयं ही प्राप्त किया है उन्हें 
बुद्ध कहा जाता है । 

बुद्धजागरिका--जे इमे श्ररहंता भगवंतों उप्पण्ण- 
णाण-दंसणधरा जहा खंदए जाब सव्वण्णू सब्ब-« 
दरिसी एए णं बुद्धा बुद्धजागरियं जागरंति । (भग- 
वती १२, १, ११--खष्ड ३) । 

उत्पस्त हुए श्ञान-दहोन के धारक जो ध्रिहृंत भग- 
वान्‌ हैं, थे स्कन्धक झधिकार (खण्ड १, पृ. २७८)) 
में कहे भ्रनुसार सर्वक्ष व सर्वदर्शो होते हैं, ये निश्चय 
से बुद्ध होते हुए बुद्धजागरिका जागते हैं । 
बुद्बो घित--१. बुद्धा प्राचारयस्तैयोंधिता: ९ )८ 
2 । (श्रा. प्र. टी. ७६) । २. बुद्धेन ज्ञातसिद्धा- 
स्तेन विदितसंसारस्वभावेन बोधितों बुद़्बोधितः | 
(त. सा. सिद्ध, वृ. १०-७) । 


बुद्धबोधितकेव लज्ञान ] 


१ बुद्ध का ह्र्थ झाचाय है, धात्ायों के द्वारा जो 
प्रयोध को प्राप्त हुए हैं वे बोधितबुद्ध कहलाते हैं । 
२ जितने सिद्धान्त झौर संसार के स्वभाव को 
जान लिया है उसे बुद्ध कहते हैं, उसके हारा 
प्रयोध को प्राप्त हुए बुद्धबो घित कहलाते हैं । 
बुद्धबोधितकेवलज्ञान -- बुद्धेराचार्यादिभिवोधि- 
तस्य यसकेवलज्ञानं तत्‌ बुद्धबोधितकेवलज्ञानम्‌ । 
(घाव, नि. मलय. व्‌. ७८, पृ. ८४) । 

शुद्धों - भ्राचार्य प्रादि--के द्वारा बोध को प्राप्त हुए 
जोयोंके केवलज्ञान को बुद्धबोघितकेवलशान कहते हैं। 


बुद्ाबोधितसिद्ध- १. बुद्धा भाचार्यास्तैबोंधिता' 
सन्‍्तो ये सिद्धास्ते इह ग्रद्यन्ते । (श्रा. श्र. टी. ७६)। 
२. बुद़ा श्राचार्या अ्रवगततत्त्वा,, तेबोधिता: सन्‍्तो 
ये सिद्धा. ते बुद्धधोधितसिद्धा । (योगशा. स्वो. 
विब. ३-१२४) । ३. बुद्धा भाचार्या. तैबोंधिता: 
सन्‍्तो ये सिद्धास्ते बुद्बोषितसिद्धा * (प्रशाप मलय. 
व्‌. ७, १. २०)। 

१ जो प्राचायों द्वारा प्रबोध को प्राप्त होकर सिद्ध 
हुए हैं उन्हें बृंदबोघितसिद्ध कहा जाता है । 
बुसि--१. ऊहितोथ्थों बुध्यते प्रवगम्यते श्रनया इति 
बुद्धि: । (धव, पु. १३, पृ. २४३) । २. बुद्धि इह- 
परलोकान्वेषणपरा । (भ. झा. समूला. ४३१, पर. 
६४३) । रे. भ्र्थग्रहणशकबवितर्बुद्धि। (श्रन. थर. स्यो 
टी. ३-४; ते. बसि श्षुत. १-१३) । 

१ जिसके हारा ऊहित--ईहा के हारा तकित-- 
पदार्थ का निशयय होता है उसका नाम बुद्धि है। 
यह ब्रवाय ज्ञान का समानार्थक शब्द है। २ जो 
इस लोक श्रौर पर लोक के खोजने में तत्पर रहतो 
है उसे बुद्धि कहा जाता है। ३ पदार्थ के ग्रहण 
करने--जाननें--की दाक्ति को बुद्धि कहते हैं । 
बुद्धि-प्रकार - देखो आकार व ज्ञानाकार । स्व- 
परप्रकाशकत्ब हि बुद्धेराकार । (न्यायकु, १-५, 
पृ. ११७) । 

स्व को शोर अन्य पदार्थों को प्रकाशित करना, यही 
बुद्धि या ज्ञान का झ्राकार माना जाता है। 
बुद्धिपृव विषाक--बुद्धि' पूर्वा यस्य कर्म शाटयामी- 
त्येवलक्षणा बुद्धि' प्रथम बस्थ विपाकस्य स बुद्धि- 
पूर्वेविपाक: । (त, भा. सिद्ध. बृ. ६-७, पृ. २२०)। 
विपाक का भ्र्थ निजंरा है, “में कर्म को विर्जार्ण 
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करता हूं' हस प्रकार को बुद्धि जिस विपाक के 
पूर्व में हुआ करतो है उसे बुद्धिपूर्व विषाक कहते 
हें । 

बुद्धिमान -१. तथौत्वत्तिक्यादिचतुविधयुद्ष्युपेता 
बुद्धिमन्त:। (सुत्रकृ. सू. शी. बु. २, ६ १६ ए- 
१४५) । २ क्रम-विक्रमयोरधिष्ठानं बुद्धिमानाहाये- 
बुद्धिवा ! यो विद्याविनीतमति' स बुद्धिमान्‌ + 
(नीतिया, ५, ३०-३१) । 

१ जो झोत्पत्तकों व पारिणामिकी पझ्रादि खार 
प्रकार को बुद्धि से सम्पन्त होते हैं उन्हें बुद्धिमान 
कहा जाता है । २ ब॒द्धिमान्‌ राजा वह कहलाता 
है जो क्रम श्रौर विक्रम का स्थान होता है तथा 
जिसको बुद्धि झ्लाहायं--मंत्री के उपदेश के प्रहण 
योग्य--होती है । पिता-पितामह शक्रादि को परम्परा 
से राज्य की प्राप्ति को क्रम श्रोर श्रवीरता को 
विक्रम कहा जाता है । ये दोनों राज्य की स्थिरता 
के कारण माने जाते है। इसके प्रतिरिक्त जिसको 
बुद्धि विद्या से विशेष नमख्रता को प्राप्त होतो है 
उस राजा को बृद्धिमान जानना चाहिए। 


बुद्धिवेशदय--! प्रनुमाना्रतिरेकेण विशेषप्रतिभा- 
सनम्‌ । तद्‌ वैशद्य मत बुद्धे. >< » > ॥ (लघीय. 
४) । २. प्रनुमानादिम्योडइतिरेकण---आ घिक्येन 
वर्ण-सस्थानादिरूपतया प्रथग्रहणलक्षणेन प्रचुरतर- 
विशेषान्वितार्थावधारणरूपेण वा--यद्‌ विशेषाणाम्‌ 
नियतदेश काल-सस्थानाद्यर्थाकाराणा. प्रतिभासन 
तद्‌ बुद्धिवेशद्यम्‌। (न्यायकु १-४, प्र. ७४) । 

१ झनुसान आदि की झ्रपेक्षा जो नियत देश, काल, 
एवं श्राकार श्रादि को विशेषता के साथ पदार्थों का 
प्रतिभास होता है, यह बुद्धि का बशण कहलाता 
है। 

बुद्धिसिद्ध-- विउला विमला सुहुमा जस्स मई जो 
चउब्विहाए व। बुद्धीए सपन्‍नों स ब॒द्धिसिद्ों » »< 
> ॥ (आब. नि ६३७) । 

जिसको बुद्धि विधुल--एक पद से प्नेक पदों का 
प्रनुसरण करने वाली; संशय, विपयंय और श्रनध्यव- 
सायरूप मल से रहित तथा सूक्षम--अतिवाय दुरव- 
बोध पदार्थों के जानने से समर्थ-होतो है उसे 
बंद्धेसिद्ध कहा जाता है | श्रयवा जो झोत्पत्तिकी, 
पारिणामिकी, घेसयिफी और कर्मजा के भेद से 


बुध ] 


जार प्रकार की बद्धि से सम्पन्न होता है उसे बद्धि- 
सिद्ध जानता चाहिए । 
बखुध--शेय इह तत्त्वमार्गे बुधस्तु मा्गनुसारी य. । 
(जोडह, १-३) । 
जो तस्वमार्ग - प्रवचन को उन्‍तति के निमिसभूत 
परमार्थ सार्ग--में स्थित होता हुआ्आा सार्मानुसारी-- 
रत्नश्रय का झ्नुसरण कश्ने बाला-होता है उसे 
बुध जानना चाहिए। 
बोध--देखो ज्ञान | »< >< ८ झात्मपरिज्ञानमि- 
व्यते बोध: । (पु. सि. २१६) । 
झ्रात्मस्थरूप का जो परिज्ञान होता है उसे बोध 
कहते हैं । 
बोधि--- १. इह बोधि जिनप्रणीतथमंप्राप्ति', इय 
पुनयंथाप्रवृत्तापूर्वा निवृ त्तिकरणत्रयव्यापाराभिड्‌ ग्यम- 
भिन्नपूर्वग्रन्क्रिभिदत. पहुचानुपुर्ब्या प्रशम-सवेग-निव दा- 
नुकम्पास्तिक्याभिव्यक्तिलक्षण तत्त्वार्थश्र द्वानं सम्य- 
ग्दशंनम्‌, विज्ञप्तिरित्यध॑ । (ललितबि. प्रृ. ४४) । 
२ बोधिश्च जिनशासनावबोधलक्षणा सकलदु.ख- 
विरेकभूता । (झाव, नि हरि. बु. ११०६)। 
३ अप्राप्ताना हि सम्यग्दर्शनादीना प्राप्तिबोधि । 
(रत्सक, टो २-२) । 
१ जिनोपदिष्ट धर्म की प्राप्ति का नास बोधि है । 
मपह उस सम्यर्द्शनस्वरूप है जो यथयाप्रवत्त, प्रपू्ण- 
करण झौर भ्रनिद्सिकरण इन तीन करणो के 
व्यापार के द्वारा पुर्थ में नहों भेदी गई प्रस्थिके भेदन 
से प्रगट होता है तथा जिसके भ्राविर्भूत हो जाने पर 
प्रशम, संवेग, निर्बेद, भ्रनुकस्पा भ्रोर भास्तिक्य गुण 
प्रगट हो जाते है । ३ पूर्व में नहीं प्राप्त हुए सम्य- 
खशंतादि को प्राप्ति को बोधि कहा जाता है । 
बोधिदुलभत्वानुप्रेक्षा-- १. उप्पज्जदि सण्णाण 
जण उवाएण तस्सुवायस्स । चिता हवेइ बोही प्रच्च- 
त दुललहूं होदि ॥। (हादशानु ८३) । २. लड़ेसु 
वि एदेसु य बोधी जिणसासणम्हि ण हु सुलहा । 
कुपहाणमाकुलसा ज बलिया राग-दोसा य ॥ (मूला. 
८घ--६७)। ३. दंसण-सुद-तव-च रण मइयम्मि धम्मस्मि 
दुल्लहा बोही। जीवस्स कम्मसत्तस्स ससरतस्स 
ससारे ॥ (भर, शा. १८६६) । ४. एकस्मिन्‌ नियो- 
तशरीरे जीवा. सिद्धानामनन्तगुणा, एवं स्वेलोकों 
निरन्तर नित्रित. स्थावरेरतस्तत्र त्रसता बालुका- 
ले. (०४ 
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समुद्रे पतिता बञ्असिकताकणिकेव दु्लभा । »( » >< 
तस्मिन्‌ सति बोधिलाभ. फलवान्‌ भवतीति चिन्तन 
बोधिदुलंभानुप्रेक्षा । एवं ह्यस्य भावयतों बोर्धि प्राप्य 
प्रमादो न कदाचिददि भव॒ति । (स. सि. ६-७) । 
५. भ्रनादी ससारे नरकादिषु तेथु तेषु भवग्रहणेष्व- 
नन्तकृत्वः परिवर्त मानस्य जन्तोविविधदु खाभिहतत्य 
मिथ्यादर्शनादुपहतमतेज्ञनिदर्शनावरणमो हान्त रायोद- 
यामिभूतस्य सम्यरदर्शनादिविशुद्वों बोधिदुलंभो 
भवतीत्यनुचिन्तयेत्‌ । एवं हास्य बोधिदुर्लभसत्वमनु- 
विन्तयतो बोधि प्राप्य प्रमादों न भवतीति बोधि- 
दुलंभत्वानुप्रेक्षा । (( भा &-७) । ६. त्रस भाषा- 
दिलाभस्प छृच्छप्रतिपलि: बोधिदुलभत्वम । उक्त 
च--एगणिगोदस रीरे जीवा दव्वप्पमाणदों दिद्ठा । 
सिद्धेहि श्रणतगुणा सब्बेणवि तीदकालेण ॥! इत्यागम- 
प्रामाण्यादेकस्मिनू निगोतशरीरे जीवा. सिद्धानामन- 
न्तगुणा । »< % » तस्मिन सति बोधिलाभ' भव- 
तीति चिन्तन बोधिदुलेभत्वानुप्रेक्षा । (त. वा. €, 
७, ६) । ७. मोक्षारोहणनि श्रेणि कल्याणाना पर- 
म्परा। अहो कष्ट भवाम्भोधो बोधिर्जीवस्य दुर्लशा ।। 
(त सा. ६-४१) । ५८. बोधिबोधनमित्युक्तमनन्य- 
मनसात्मन । दुलंभा सा हि जीवाना बोधिदुलंभ 
इदृष्यते ॥ (जम्ब च. १३-१३६) । ६. प्रनन्‍्तकाल- 
दुलेभमनुष्यभावादिसामग्रीयोगेडपि दुष्प्राप प्रायो 
बोधिबीज जीवानामित्यादितिन्तन बोधिदुर्लभभाव- 
ना। (सम्बोधस १६, पृ १८) । 

१ जिस उपाय के द्वारा सम्यस्ज्ञान उत्पन्न होता है 
उस उपाय की चिन्ता का नाम बोधि है, वह 
प्रत्यन्त दुलंभ है। इस प्रकार से जो निरन्तर 
चिन्तन होता है उसे बोधिदुर्लेल भावना कहते हैं । 
५. प्रनादि संसार सें उन उनसे सरकादि भदों के 
श्रनन्त बार परिवर्तन करने बाला यहु जीव प्नेक 
ढु:लों से श्रभिभमृत होता है, उसको बढ्धि मिथ्यादह्ञं- 
नादि के द्वारा विपरीतता को पआ॥प्त होती है तथा 
बहू शानावरणादि चार घातिया कर्मो के उदय से 
आाफान्त रहता है; इसी से उसे सम्यग्वर्शनादि से 
विशुद्ध बोषि वुलंभ होतो है। इस प्रकार से चिन्तन 
करने बाला जीव बोधि को प्राप्त करके कभी 
प्रमाद को प्राप्त नहीं होता । यही बोधिदृर्ल भत्वानु- 
प्रेक्षा है 


बोधिलाभ] 


बोधिलान-- जिनप्रणीतषमंप्राप्तिबोंघिलाभो5भि- 
घीयते । (ललिबि. पृ. ८०) । 

जिनदेव के द्वारा उपदिष्ट धर्म को प्राप्ति को बोधि- 
लाभ कहा जाता है । 

बोधिसत्त्व-सर्वार्यभाषया सम्यक्‌ सर्वक्लेशप्रधा- 
तिनाम्‌ । सत्त्वाना बोधको यस्तु बोधिसत्त्वस्ततो हि 
स ॥ (आप्तस्व. ४०) । 

जो समस्त कलेशों के नष्ट करने वाले प्राणियों के 
लिए सर्वार्थभाषा--समस्त भाषाशोंरूप दिव्य भाषा 
-- है द्वारा प्रयोधित करने बाला हो उसे बोधिसत्त्व 
कहा जाता है । 

बोल--बोलो नाम मुखे हस्तं दत्त्वा महता शब्देन 
पृत्करणम्‌ । (जीबाजी, मलय. व्‌. १७६, पृ. ३४६, 

३४७) । 

मुंह में हाथ वेकर महान्‌ शब्द के साथ पृत्कार 

करना--बुलाना, इसे बोल कहते हैं। इस प्रकार 

की ध्वति मेद को प्रदक्षिणा करते हुए सूर्य-चसख्रमा- 
दि ज्योतिषी देव किया करते हैं । 

ब्रह--१. भ्रहिसादिगणब हणाद्‌ ब्रह्म । भ्रहिसादयो 

गुणा यस्मिन्‌ परिपाल्यमाने बृ हन्ति वृद्धिमुपयान्ति 

तद्‌ ब्रह्मेत्युच्यते । (त. बा. ७, १६, १०)। 

२ मेहुणसण्णाविजएण प्रपरियारणापरिच्चाओं । 

बे मणवत्तीए जो सो बंभ सुपरिसुद्ध ॥ (यतिघ, 

वि. १४, पृ १३)। ३. अ्रहिसादिगुणा यस्मिन्‌ 

बृ हन्ति ब्रह्म तत्त्तत । (हु. पु. (८-१३२) | 

४. दिव्यौदारिककामानां कृतानुमति-का रिते. । मनो- 

वाबकायतस्त्यागों ब्रह्माष्टादशधा मतम्‌ ॥ (योगशा. 

१-२३; त्रि. श. पु. ख. १, ३, ६२५); नवब्रह्म- 

गुप्तिसनाथमुपस्थसयमों ब्रह्म । 'भीमो भीमसेन ' 

इति न्यायाद्‌ ब्रह्मचयंम्‌, बृहत्त्वाद्‌ ब्रह्मात्मा, तत्र 

चरण ब्रह्मचरयंमात्मारामतेत्यर्थ:। (योगज्ञा. सवो. 

बिव. ४-&३, पर. ३१६) । ५. बृ हन्ति भ्रहिसादयो 

गुणा यस्मिन्‌ सति तद्‌ ब्रह्म ब्रह्मचयंम्‌ । (त. ब्॒ति 

अत, ७-१); भरहिसादयों गुणा यस्मिन्‌ परिरक्ष- 

माणे बृ हन्ति वृद्धि प्रयान्ति तद्‌ ब्रह्मोच्यते । (त. 
वृत्ति शुत, ७-१६) । ६. नवब्रह्मचयंगुप्तिसनाथ 
उप [स्थ | संयमो ब्रह्म । (सम्योधस, १६, यू. १७)। 

१ जिसके परिपालन से ह्राहिसादि गुण शृ्धि को 
आप्त होते हैं उसका ताम जहा है। ४ जेकियिक 

और झभोदारिक धरोर से सम्बन्धित जो विधयभोगों 


८२६, जेननलक्षणावली 


[बह्माचयं 


की प्रभिलाषा होती है उसका सम-यचत-काय व 
कृत-का रित-झम्‌मति से त्यात करना, इसका सास 
ब्रह्म या ब्रह्मचयं है । 

ब्रह्मचर्थ-- देखो ब्रह्म । १. ब्रतपरिपालनाय ज्ञाना- 
भिवृद्धेये कपायपरिपाकाय च॑ गुरुकुलवासों ब्रह्म- 
चरयंम्‌ । (त. भा, ६-६, पृ. २०७) । २. प्रग्रह्मा- 
सेवननिवृत्ति: ब्रह्मचर्यम्‌ । (त. भा. सिद्ध, व. ७, 
३); तच्च ब्रह्मचर्य गुरुकुलवासलक्षणम्‌ । (त. भा. 
सिद्ध. व. ६-६) । ३. 2८ 2८ » बभं मेहुणवज्जण । 
(गु. गु. षट्‌. स्थोी. थु. १३, पृ. ३८) । ४. ब्रह्मचरय॑ 
मंथुनविरति । (जम्बहो, शा. व. १६२) । 

१ ब्रतों के परिपालन, ज्ञान को बद्धि शौर कषायों 
के शान्त करने के लिए गुरुकुल में रहना, हसे बहा- 
चर्य कहा जाता है । 

ब्रह्मचय -- १. सव्वंग पेच्छतो इत्थीण तासु मुयदि 
दुब्भाव ॥ सो बम्हचेरभावं सु[स]क्कदि खलु दुद्धर 
धरदि[दु]। (द्वाइशानु. ८०) । २. जीवो बंभा जी- 
वम्मि चेव चरिया हविज्ज जा जदिणों । त जाण बभ- 
चर विमुक्कपरदेहतित्तिस्स ॥ (भ. भरा. ८७८) | 

३. मैथुनाद्विरतित्र हा । (भ भरा. विजयो. ५७); 

जीवो बभा--नअ्रह्मशब्देन जीवो भण्यते, ज्ञान-दर्श- 

नादिरूपेण बद्धंते इति वा, यावललोकाकाश वधंते 

लोकपुरणार्यायां क्रियायाम्‌ इति वा। जीवस्मि 

चेव ब्रह्मण्येव चर्या --जी वस्वरूपमनन्तपर्यायात्मकम्‌ 

एवं निरूपयतो वृत्तियां। त जाण जानीहि बभ- 

चरिय ब्रह्मचयंम्‌ । विमुत्तपरिदेहतित्तिस्स विमुक्तपर- 
देहव्यापारस्थ । (भ. प्रा. बिजयो. ८७८) । 

४. निरस्ताड्भागरागस्य स्वदेहेशप विरागिण” | 

जीवे ब्रह्मणि या चर्या ब्रह्मचये तदीयंते ॥| (भ. था. 

झमित. ८5६०) । ४. ज्ञान ब्रह्म दया श्रह्म ब्रह्म 

कामविनिग्रह:। सम्यगतन्र वसच्नात्मा ब्रह्मचारी भवे- 

पझर:। (उपासका, ४७२)। ६. प्रात्मा ब्रह्म 

विविक्तबोधनिलयों यत्तत्र चर्य पर स्वाज्ासंगविव- 

जितैकमनसस्तद्‌ ब्रह्मचर्य मुनेः। एवं सत्यबला: 

स्वमातृ-सगिनी-पुश्नीसमाः प्रेक्षते वुद्धा्या विजिते- 

रिद्रयो यदि तदा स ब्रह्मचारी भवेत्‌ ॥ (पद्म. पंच. 

१९-२) | ७. था ब्रह्मणि स्वात्मनि शुद्धवुद्धेश्च्॑या 

परद्रब्यमुच्चः प्रवृत्ति: । तद्‌ ब्रह्मचर्य ब्रतसावंभौमं ये 

पान्ति ते यास्ति परं प्रमोदम्‌ ॥ (भा. भा. भला. 

८७८) । ८. प्रादुःपन्ति यतः फलन्ति च गुणाः 


बरद्याचर्य-अणुश्रत | 


सर्वेष्प्यसवजसो यत्प्रह्लीकुस्ते चकास्ति च यतस्तद्‌ 
ब्राह्ममुच्चेमेहू: । त्यक्त्वा स्त्रीविषयस्पृह्ाादि दशघा- 
अब्रह्मामल पालय स्त्रीवेराग्यप्रिमित्तपञ्चकपरस्तद 
ब्रह्मचय॑ सदा ॥ या ब्रह्मणि स्वात्मनि शुद्धवुद्धे चर्या 
परद्रव्यमुच' प्रवृत्ति, | तद्‌ ब्रह्मचर्य ब्रतसावंमौम ये 
पान्ति ते यान्ति पर प्रमोदम्‌ ।। (अन. घ. ४-५६ 
बद६०)। 

१. स्त्रियों के सब झंगों को वेखता हुआ भो जो 
उनके वियय में दुर्भाव को छोड़ता हे--उनमें मुग्ध 
नहों होता है--बह बुर्धर ब्रह्मचयं के धारण में समर्थ 
होता है । 

ब्रह्मचयं-भ्रणुन्नत--१. परिहारों परपिम्मे »< 
>< ॥ (चारिश्रप्ना. २१३) । २. नतु परदारान्‌ 
ग्रच्छति न परान्‌ू गमयति च॑ पापभीतेयंत्‌ सा पर- 
दारनिवृत्ति स्वदारसन्तोपनामापि ।। (रत्नक रे, 
१३) । ३. उपात्ताया अनुपात्तायारंच पराजड्नाया. 
सद्भान्रिवत्तरतगुहीति चतुर्थमणुक्रतम्‌ू । (स सि. 
७-२०) । ४. »€ » >»: परदारसमागमात्‌ (वि- 
रति.) ॥ (पह्षपु, १४-१६४) । ५. परदारस्य य 
विरई उराल-बेउव्वभेयश्रो दुबिह | एयमिह 
मुणेयब्ब॑ सदारसन्तोसमों एत्थ॥ (पंचाद्षक १-१५) 
६ परदारपरिच्चाओ्रो सदारसतोसमों वि य चउत्थ | 
दुबिह परदार खलु उरान-वेउव्विभिएण ॥ (शा श्र. 
२७० ) । ७. दारेषु परकीयेषु परित्यक्तरतिस्तु य । 
स्वदारेष्बेब सन्तोषस्तच्चतुर्थतणुब्रतम्‌ ॥ (ह. पु. 
५८-१४१) । ५. उपात्तानयात्तान्याड्भनासड्ा दि- 
रतरति:। उपात्ताया श्रनुपात्तायाश्च भ्रन्याड्भरनाया 
सड्जाद्वितरति, विरताबविरत इति चदवुर्थमणब्रतम्‌ । 
(त वा. ७, २०, ४) | ६. उपात्तानुपात्तान्याजु - 
नासगाद विरति. | (त. इलो, ७-२०) । १०. ये 
निजकलत्रमात्र परिहर्तू शक्‍नुवन्ति न हि मोहात्‌ । 
निःशेषशेषयोपषिन्निषेषण तैरपि न कार्यम्‌ ॥ (पु 
सि. ११०) । ११. उपात्ताया अ्रनुपातायाश्च परा- 
जूताया: सद्भाद्वितरतिविरताविरत इति चतुर्थ- 
मणब्रतम्‌ । (ला. सा. पृ. ६)। १२. भरसुई- 
मय दुग्गघं महिलादेह बिरच्चमाणो जो। रूव 
लावषण्ण पि ये मण-मोहण-कारण मुणइ।॥ जो 
भमण्णदि परमहिल जणणी-बहिणी-सुप्राइसारिच्छ । 
मणनययण्ण काएण वि बभवई सो हवे थूलो॥ 
(कातिके, ३३७-३१८) । १३. मातृ-स्वसृ-सुता- 
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तुल्या निरीक्ष्य परयोषितः । स्वकलत्रेण यस्तोषइच- 
तुर्थ तदण्‌ब्रतम्‌ ।। (खुमा. सं. ७७८) । १४. पब्बेसु 
इत्थिसेवा ग्रणणकीडा सया विवज्जतों। थूलयडबेंभ- 
यारी जिणेहि भणिन्नों पदय्रणम्मि ॥ (बसु. आ. 
२१२) १५. हिसानुतवच स्तेय-स्त्रीमथुन-परिय्रहात्‌ । 
देशतो विरतिज्ञया पञ्चधाणुश्रतस्थिति ५ (धर्मश- 
२१-०१४२) । १६. पण्डववमिन्द्रियच्छेद वीक्ष्या- 
ब्रह्मणत सुधी । भवेत्‌ स्वदारसन्तुष्टोड्स्थदारान्‌ 
विवजयेत्‌ ॥ (योगशा, २०७६); >< >< »< स्थ- 
दारेयु धर्मपत्न्या सन्तुष्टो भवेदित्येक गृहस्थब्रह्म- 
चर्यम्‌, भ्रन्यदारान्‌ वा परसम्बन्धिनी: स्त्रियों विव- 
जंयेत्‌, स्वस्त्रीसाधारणसेवीत्यथं', इति द्वितीयम्‌ । 
(थोगशा स्वो बिब २-७६) । १७. प्रतिपक्षभाव- 
नैव न रती रिस्सारुजि प्रतीकार: | इत्यप्रत्ययित- 
मना श्रयत्वहिस्त स्वदारसन्तोपम्‌ ।। सोउस्ति स्व-' 
दारसन्तोषी योउन्यस्त्री-प्रकटस्त्रियां। न गच्छत्यहसो 
भीत्या नान्यगंमयति त्रिधा ।। (सा. छ. ४-५९, 
५२) । १८ प्रस्त्रीरमण यत्र न कुर्यान्न च कार- 
येत्‌ । अब्नह्मवर्जन नाम स्थूल चुर्य तु तद्‌ ब्रतम्‌ ॥। 
(धरंस. श्रा ६-६३) । १६ परेषा योषितो 
दृष्ट्‌वा निजमातृ-सुतासमा । कृत्वा स्वदारसन्तोष 
चतुर्थ तदणब्रतम्‌ ॥। (पृ. उपासका २६) | २०. 
चतुर्थ ब्रह्मचर्य स्थाद्‌ ब्तं देवेन्द्रवन्दितम्‌ । देशत: 
श्रावकर्ग्राह्य सवंतोी मुनिनायर्क. ॥ (लाठीसं. ६, 
५६)। २१. तत्र हिसानुत-स्तेयाबद्या-कृत्स्नपरिय्र- 
हात्‌ । देशतो बिरति. प्रोक्‍त गृहस्थानामणुत्रतम्‌ ।। 
(पंचाध्या., २-७२०) | २२. स्वकीयदा रसन्तोषो 
वज्जंन वान्योपिताम्‌ । श्र मणोपासकाना तच्चतुर्थमणु- 
ब्रत मतम्‌ ॥ (घममंस, खान, २-२८, 7. ६७) । 

१ परस्त्री विषयक भ्रनुराग के परित्याग का माम 
ब्रह्मचर्याणुव्रत है। २ परस्त्रो के साथन स्वयं 
समागस करना झौर न दूसरे से कराता, इसे बह्- 
सर्याणुव्त कहते हैं । दूसरे शब्दों में इसे परदार- 
निबसि थ स्वदारसन्तोष भी कहा जाता है। १६ 
झ्रपती पत्नो में सम्तुष्ट रहना, यह गृहस्थ का पभ्रणु- 
बतरूप एक ब्रह्मचर्थ है, ध्रथवा पर से सम्बदध 
स्त्रियों का प्रित्याग करना-स्थकीय जंसो स्त्री 
का सेवन करना, यह गृहस्थ का दूसरा! ब्रह्मचर्थ 
है । 


ब्रह्मचर्य धर्म--१. भनुभूताज़ुतास्म रण-कथाश्र वण- 


ब्रह्मचये धर्म] 


स्त्रीससक्तशयनासना दिवज॑नाद ब्रद्मा्र्य परिपूर्ण 
मवतिष्ठते । स्वतन्त्रवृत्तिनिवृत्य्थों वा गुरुकुला- 
वासो ब्रह्म चयंम्‌ू । (स. सि ६-६) । २. अ्रनुभूता- 
ख़ुनात्मरण-कथाअवण- स्त्रीसंसक्तशयना सन विवर्ज- 
नाद ब्रह्मचयंभ्‌ । मया ब्रनुभताज़ुना कला-गुण- 
विश्ञारदा इति स्मरणम्‌, तत्कथाश्रवणम्‌, रतिपरि- 
मलादिबासित स्त्रीससक्तशयनासनमित्येबमादिवर्ज- 
नात्‌ परिपूर्ण ब्रह्मचर्यमव्तिष्ठते । ध्रस्वातन्त्याथं गुरौ 
श्रह्मणि चर्यभिति वा । प्रथवा ब्रह्मा गुरुस्तस्मिश्चरण 
त्तदनुविधानमस्य अ्रस्वातन्त्यप्रतिपत्त्यर्थ ब्रह्मचर्यमि- 
त्याचर्यते । (त, बा. ६, ६, २९-२३) । ३. बअह्ा- 
चर्य नवविधन्रह्मपालनम्‌ । (भ. श्रा. विजयो. ४६); 
सर्षपपूर्णाया नाल्‍यां तप्तायसशलाकाप्रवेशनवद्योनि- 
द्वारस्थानेकजीवपीडा साधघनप्रवेशेनेति तद्बाधा- 
परिहारार्थ तीक्ो रागाभिनिवेश' कर्मबन्धस्य महतो 
मूलमिति ज्ञात्वा श्रद्धावतः मैथुनाद्विरमण चतुर्थ 
ब्रतम्‌ । (भ. झ्रा. विजयो. ४२१, पृ. ६१४) । 
४. स्त्रीससक्तस्य शय्यादेरनुभूताजुनास्मृते: । 
तत्कथाया, श्रुतेश्च स्याद्‌ ब्रह्मचर्य हि वर्जनात्‌ ॥। 
(त, सा. ६-२१) । ५. जो परिहरेदि सग महि- 
लाण णव पस्सदे रूवम्‌ । कामकहादिणिरीही णव- 
बिहबभं हवे तस्स ॥ (कालतिके. ४०३) । ६. झनु- 
ज्ञाताजुनास्मरण-कथाश्रवण-स्त्रीसंसक्तशयनादिवर्जन 
स्वतन्त्रवृत्तिनिव॒त्यर्थों बा गुरुकुलावासो ब्रह्मचर्यम्‌ । 
(मूला. व. ११-०५) । ७. पूर्वानुभुक्तवनितास्मरणं 
वबनिताकथास्मरणं वनितासगासक्तस्य शय्यासनादि- 
क॑ च भ्रग्रह्य, तदजंनाद्‌ ब्रह्मचर्य पूर्ण भवति। स्वे- 
च्छात्ारप्रवृत्तिनिवृतत्यर्थ गुरुकुलवासो वा ग्रह्मचर्य- 
मुच्यते । (त. घुत्ति श्ुत, ६-६) । 

१ झ्रमुभूत स्त्री का स्मरण करने, उसकी कथा को 
सुनने श्रौर स्त्री से सम्यद्ध शयन एवं झ्ासन झादि 
के छोड़ देने से पूर्ण श्रह्मसर्थ धर्म का परिपालन 
होता है । 

अद्यचयंपोषध--ब्रह्म चयंपोपघो5पि देशतो दिवैव 
रात्ावेव बा सकृदेव द्विरेव वा स्त्रीसेवां मुक्‍त्वा 
ब्रह्ाचयंकरणम्‌ू;  सर्वेतस्तु भ्रहोरात्र यावत्‌ 
ब्रह्मचयंपालनम्‌ । (गोगशा. स्वो. बिबल. ३-८५, 
वु. ५११) । 

देशा और सबब के भेद से ब्रह्मचर्थपोषध दो प्रकार 
का है। दिन में ही या रात में ही स्त्री का सेवन 
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[ब्रह्मचयं प्रतिमा 


करना, अथवा एक आर या दो बार ही स्त्रीससा- 
गम को छोड़कर ब्रह्मचयं का परिपालन करना; 
इसे देशत: ब्रह्मचयंपोषध कहा जाता है। दिन-रात 
(सदा) ही ब्रह्मचर्थ का परिषालन करना, यह 
स्वतः अरह्मा चर्यंयोषध का लक्षण है । 

श्रह्मचय प्रतिमा -१. मलबीज मलयोनिं मलन्मलं 
पूतगन्धि बीभत्सम्‌ | पश्यन्नज्भुमनज्भाद्िमति यो 
ब्रहमचारी सः ॥ (रत्नक. १४३) | २ ससारभय- 
मापन्नों मंथन भजते न य'। सदा वैराग्यमारूडों 
ब्रह्मगारी स भण्यते ॥ (सुमा. सं. ८४६) | ३. यो 
मन्यमानों गुण-रत्सचौरी विरक्तजित्तस्त्रिविधेन ना- 
रीम्‌ । पवित्रचारित्रपदानुसारी स ब्रह्मचारी विषया- 
पहारी ।। (भ्रमित. क्रा. ७-७३) । ४. य. कटाक्ष- 
विश्िखन वधूना जीयते जितनरामरबर्गे, । मदित- 
स्मरमहारिपुदर्पो ब्रह्मचारिणममु कथयन्ति ॥ (घ्मे- 
व. २०-५६) | ५- सब्वेसि इत्थीण जो प्रहिलास 
ण कुब्वदे णाणी । मण-वाया-कायेण य बभवई सो 
हवे सदभो ।! (कारलतिके. ३८४) | ६. ब्रह्मचारी 
शुक्रशोणितबीज॑ रस-रुघिर-मास-मेदो5स्थि-मज्जा- 
शुक्रसप्तधातुमयमनेकस्रोतो विल॑_ मूत्र-पुरी षभाजन 
कृमिकुलाकुल॑ विविधव्याधिविधुरमपायप्राय क्ृमि- 
भस्मविष्ठापयंवसानमगमित्यन ल्लाद्‌ विरतो भवति । 
(था. सा. पृ. १६) | ७. पुन्युत्ततवविहाण पि मेहुण 
मज्वदा विवज्जतों । इत्यिकहाइणिवितसतो सत्तमगुण- 
बभयारी सो । (बसु. श्रा. २६७) | ५. तत्तादक्‌- 
संयमास्यासवशीकृतमनास्त्रिधा । यो जात्वशेषा नो 
योषा भजति ब्रह्मचायंसो ॥ (सा. घ. ७-१६) । 
€. स्त्रीयोनिस्थानसभूतजीवधातभयादसो । स्त्रियं 
नो रमते त्रेघा ब्रह्मचारी भवत्यतः:।॥ (भावसं, वास. 
५३६) । १०. सूक्ष्मजन्तुगणाकीर्ण योनिरन्ध्र मला- 
बिलम्‌ । पण्यन्‌ यः सगतो नार्या: कष्टादिभयतोडपि 
च॥ विरक्तो यो भवेत्प्राज्स्त्रियोगस्त्रिकृतादिभि । 
पूवंषड्बतनिर्वाही ब्रह्मचायंत्र स स्मृत: ॥ (धर्सस्, 
थ्रा. 5, २६-२७) । ११ सप्तमी प्रतिमा चास्ति 
अहाचर्याह्यया पुनः। यत्रात्मयोषित्तस्वापि त्यागो 
निःशल्यचेतस. ।। (लाटीसं. ७-२४) । 

१ जो शरीर रज-वोयंरूप मल से उत्पन्न हुआ है, 
सल का कारण है, मल को बहाने बाला है, झौर 
दुर्गन्घित होता हुआ घिनावना है; उसको बेखकर 
कामभोग से जो विरक्त रहता है वह ब्रह्मचर्थ प्रतिमा 


बअद्याचर्य महाम्रत] 


का धारक होता है। 

ब्रह्मचय सहाद्वैपत--१. अवंभचरियं घोर पमाय॑ 
दुरहिद्विय । नायरंति मुणी लोए भेग्राययणवज्जि- 
णो ॥ मूलमेयमहम्मस्स महादोससमुस्सथ | तम्हा 
महुणसस*रग णिग्गथा वज्जयंति ण।॥ (दबे. सू. ६, 
१५-१६, 7. १६९७-६८) । २. तुरिय ग्बभविरई 
»% » » ॥ (चारित्रप्रा, २९)। ३. दट्ठण इत्थि- 
रूव वाछाभाव णिवत्तदे तासु । मेहुणसण्णविवज्जि- 
यपरिणामों भ्रहव तुरीयवद ॥ (नि. सा. ५९) । 
४. मादु-सुदा-भगिणीवय दट्ठणित्थित्तियं च पड़ि- 
रूब । इत्थिकहादिणियत्ती तिलोयपुज्जं हवे बभ ॥ 
(मूला. १-८); श्रच्चित्तदेव-माणुस-तिरिक्खिजाद॑ 
च मेहुण चदुधा । तिविहेण त ण सेवदि णिच्च पि 
मृणी हिं पयददमणों ॥ (सूला ५-६५) । ५ शभ्रहा- 
बरे चउत्थे भन्‍्ते महव्वए मेहुणा्रों वेरमण सब्ब 
भन्‍्ते मेहुण पच्चक्खामि से दिव्व वा माणुस वा 
निरिक्खजोणिय वा नेव सयय मेहुण सेविज्जा नेव- 
न्नेहि मेहुण सेवावेज्जा मेहु्ण सेवन्तेबि अन्ने न 
समणुजाणामि जावज्जीवाए तिबिह तिविद्रेण मणेणं 
वायाए काएण॑ न करेमि न कारवेमि करतपि ग्रन्न 
न समणुजाणामि तस्स भन्‍्ते पड़िवकमामि निन्दामि 
गरिहामि अप्पाण वोसिरामि ॥ (पाक्षिकसू, प्र. 
२३) । ६. »< » :< सब्वाओ्रों मेहुणाझ्रो वेरमण । 
(समवा ५) । ७ स्त्री-पुसंगपरित्याग: कृतानुमत- 
कारिते । ब्रह्मचयमिति प्रोक्‍तं चतुर्थ तु महाव्रतम्‌ ॥ 
(है. पु. २-१२० ) । ८. भ्रहिसादिगुणबु हणाद ब्रह्म, 
न ब्रह्म श्रव्ह्य, तियेदमनुष्य-देवाइ्चेतनभेदाज्चतु- 
विधस्त्री भ्यों मातृन्सुता-भगिनीभावनया मनोवाक्का- 
यप्रत्येककृत-कारितानुमोदित भेदेन नवविघाद विरति- 
दचतुर्यत्रतम्‌ । (था. सा. पृ. ४२)। ६. विन्दति 
परम॑ ब्रह्म यत्समालम्ब्य योगिन: । तद्‌ ब्रत॑ बरह्मचर्य 
स्थाद धीर-घौरेयगोचरम्‌ )। (ज्ञाना. १, पृ. १३३)। 
१०. रागलोककथात्याग: सर्वस्त्रीस्थापनादिषु ॥ 
मातापनुजा तनजेति मत्या ब्रह्मश्रत॑ं मतम्‌ । (झश्राचा, 
सा. १-१६); तेनानुमथित चेतो यत्तद्‌ ब्रह्मद्रतं 
स्मृतम्‌ । ब्रतब्रातलतामूलं॑ मूल स्व्गपिवर्गयो: । 
(झ्राचा. सा. ५-५७) । ११. दिव्यमानुष-तैरश्च- 
मैथुनेभ्यो निवर्तनम्‌ । त्रिविधं त्रिविधेनेव तद्‌ ब्रह्म- 
ब्रतमी रितम्‌ ॥ (घ्मस. मान, ३-४३) । 

४ बढ़ा, बाला भोर युवती इन तीन प्रकार की 
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(ब्राह्मण 


स्त्रियों को क्रप्त से माता, पुत्री और बहिन के समान 
मानकर स्त्री सम्बन्धी कथा झादि से निवस होना 
-रागादि के बद्ा होकर उनका स्पर्श प्रादि 
न करना; यह ब्रह्मचर्य महाव्रत कहलाता है। 
उक्त सचेतन स्त्रियों के हो समान विधादिस्य 
अचेतन, स्त्रियों के विषय में भी समझना चाहिए । 
अचेतन देव, मनुष्य भौर तिर्यच्च इन चार से उत्पस्म 
होने के कारण संधुन चार प्रकार का है। ब्रह्मचर्प 
सहाब्रत का धारक सुनि यक्त चारों प्रकार के संघुत 
का सेवन सन, बचन व काय से कभो भो नहीं करता 
है। ५ मे देव, मसुष्य व तियंज सम्बन्धी सब संयुनका 
त्याग करता हूं; से उसका मैं स्वयं सेवन करूँगा, न 
अन्य जनो से कराऊगा, और न सेबत करने बालों 
की प्रनुमोदना करूंगा; सन, बचन, काय व कृत, 
कारित, झ्रनुमोदना इन नो प्रकार से जोबन परयंत 
त्याग करता हूं तथा इसके लिए पभ्रतिकरमण, 
निन्‍्दा व गह्ा करता हूं; इस प्रकार से परित्यक्त 
मंथन का नाम चतुर्थ (ब्रह्मचयं ) महाब्रत है । 
ब्रह्मषि- १. ब्रह्मघयों बुद्धधौषधिऋद्धियुक्ता: की- 
ह्येन्ते । (था. सा. पृ. २२)। २. बद्धयौषधद्धि- 
सम्पन्नों ब्रह्मषिरिह्ृ भाषित:। (धर्मसं. श्रा. & 
र४झ७) | 

१ जो बुद्धि झोर भोषधि ऋद्धियों से युक्त होते है 
वे ब्रह्म॒थि कहलाते हैं । 

ब्रह्मा -- - प्राणिना हितवेदोकत (?) नैष्ठिकः 
संगवजित:। सर्वेभाषइ्चतुर्वेकश्रो ब्रह्मासा कामयन 
जित* ।॥। (आप्तस्थ. ३५) । 

जो प्राणियों को हितकर उपदेश देता है, तत्व पर 
निष्ठा रखता है, परियग्रह से रहित है, सब भाषाहं 
में उपदेश देने वाला है तथा चतुर्मुख है---परमौ- 
दारिक दारीर के कारण जिसका मुख सब झोर 
देखा जाता है, ऐसे सर्वश जिन को ब्रह्मा कहा 
जाता है। 

ग्राह्मण--१. विरए सव्वपावकम्मेहि पिज्ज-दोस# 
कलह० श्रब्भक्वाण० पेसुन्न० परपरिवाय० श्ररति#॥ 
रदइ० माया-मोस० मिच्छादंसणसललबविरएण समिए 
सहिए सया जए नो कुज्फ़े नौ माणी माहणे त्ति 
बच्चे । (सुत्रकृ. सू. ९, १६, १, पृ. २७१)। २. जो 
लोए बभणो वुत्तो, झग्गी वा महिश्नरो जहा। सदा 
कुसलसंदिट्ठं, तं॑ बयं बूम माह । जो न सज्जई 


ब्राह्मण | 


प्रागंतूं, पव्वयंतो न सोझई । रमए प्रज्जवयणस्मि, 
तं वयं बूम माहणं ॥ जायरूव॑ जहासद्ठं, निद्धत- 
मलपावग । रागद्रोसभयातीत, ते वयं बूम माहण ।। 
तसपाणे वियाणित्ता, सगहेण ये थावरे | जो न 
हिंसइ तिविहेणं, त॑ वय बूम माहण ॥ कोहा वा 
जह था हासा, लोहा वा जइ वा भया। मुसं न 
बयई जो उ, त॑ वर्य बूम माहण ॥ चित्तमंतमचित्त 
वा, श्रप्प वा जइ वा बहु । न गिण्हई श्रदत्तं जो, 
त बय बूम माह्ण ॥ दिव्व-माणुस्स-तेरिच्छ, जो ने 
सेवइ मेहुण। मणसा काय-बककेण, त॑ बय॑ं बम 
माहणं ॥ जहा पोम जले जाये, नोवलिप्पइ बारि- 
णा। एवं झलित्त कामेहि, त वयं बूम माहण ॥ 
भ्रलोलुय मुहाजीबि, भ्रणगार भ्रकिचण । अससत्त 
गिह॒त्थेहि, त वय बूम भाहण ॥ जहित्ता पुन्बसजोग, 
नाइसगे य बधवे । जो न सज्जइ एएसु, त वरयं बूम 
माहण ॥ (पाठा, २७; उत्तरा, २५, १६-२७) । 
३. »< » » ब्राह्मणो ब्रह्मचर्यत. । (प्रश्षपु. ६, 
२०६) । ४. बआहाणा ब्रतसस्कारात्‌  » » । 
(सम. पु. ३८-४६) । ५. श्रहिस: सदब्रतों ज्ञानी 
निरीहो निष्परिग्रह । य. स्यात्‌ स ब्राह्मण. सत्य 
न तु जातिमदान्धल: ॥ (उपासका, ८८६) । 

१ जो समस्त पापक्र्ियाप्नों से रहित होता हुश्ना 
प्रेम, हंघ, कलह, श्रम्यात््यान (श्रसत्य झ्रारोप) 
पिशुनता (चुगली ), परनिन्‍्दा, श्ररति--संय मसे ट ष, 
रति--विषयो से ग्रनुराग, माया, मृषा (झसत्य ) 
झौर भिध्यादर्शन--अ्रतस्वअ्रद्धानकूप शल्य; इन 
सबका परित्याग करता हूँ; ईर्या-भाषा झ्रादि समि- 
तियों का पालन करता है, हित से--परमा्थ से--. 
अ्रथवा शानादि से सहित होता है, तथा सदा संयम 
के प्रनुष्ठान में प्रथस्तशील रहता है; ऐसे साथ को 
ब्रह्मण फहना चाहिए । ३ जो ब्रह्मचय का पालन 
करने बाला है उसे ब्राह्मण कहा जाता है। ४ जो 
ब्रतों से सस्कृत होता हे वह ब्राह्मण कहलाता है । 
४ जो हिंसा से दूर रहता है, समोचोन ब्तो का 
पालन करता है, ज्ञानबान होता है, निःस्पूह रहता है 
झोर परिग्रह से रहित होता है उसे ब्राह्मण जानना 
चाहिए | जो जाति के भद से झन्धा रहता है उसे 
ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता ! 

ब्राह्मचिवाहु-- १. स ब्राहम्थों विवाहों यंत्र बरा- 
यालइड्कृत्य कन्या प्रदीयते । (नौलिबा, ३१-४) । 
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[भिक्तकथा 


२. ब्राह्मों विवाहो यत्र बरायालइकुता कस्या प्रदी- 
यते त्व भवास्य महाभागस्थ सक्षमंचारिणीति' ६ 
(धमंबि, मु. व. १-१२, ए. ६) । ३. तत्रालंकृत्य 
कन्यादान ब्राह्यो विवाह'। (योगशा. स्वो, विव. 
१-४७, पृ. १४७) | ४. तत्रालकृत्य कन्यादान 
ब्राहमम्यों विवाह । (श्राद्धगु, प. १४)। 

१ बर के लिए अलंकृत करके क्रन्‍्या का परवान 
करना, यह ब्राह्म या ब्राह मय विवाह कहलाता है। 
ब्राह्मी लिपि--ब्राह्मी प्रादिदेवस्यथ भगवत्तो दुहिता, 
ब्राह्मी वा सस्कृतादिभेदा वाणी, तामाश्ित्य तेनेब 
वा दक्षिता श्रक्षरलेखनप्रक्रिया सा ब्राह्मीलिपि, | 
(समया, श्रभय. व. १६) । 

झाविनाथ भगवा ने झपलो पुत्री ब्राह्मी का अथवा 
संस्कृतादिरू्प विविध प्रकार को सरस्वती (वाणी) 
का श्राश्नय लेकर जिस अक्षरादिकुप लेखन की 
प्रक्रिया का श्राविष्कार किया था उसे ब्राह्मीलिपि 
कहा णाता है । 

आहम्य विवाह --देखो ब्राह्म विवाह । 
भक्तकथा-- १. भक्तस्य कथा--रसनेन्द्रियलुब्ध स्य 
चतुविधाहारप्रतिबद्धवचनानि -तत्र शोभन भक्ष्य 
खाद्य लेहा पेय सुरस मिष्टमतीव रसोत्कटम्‌, 
जानाति सा ससस्‍्कत्‌, बहूनि व्यञ्जनानि, तस्‍्या 
हस्तगतमशो भनमपि झोभन भवेतू, तस्थ व गहे 
सप्मनिष्ट दुगंत्थ सर्व स्वादुरहित विरसमित्येवमा- 
दिकथन भक्तकथा' । (सूला. बृ. &-5६) । 
२. अतिप्रवृद्धभोजनप्रीत्या विचित्रमण्डकावलीखण्ड- 
दछ्चिखण्डशिताशनपानप्रससा भक्तकथा। (नि सा. 
बृ. ६७) । रे. तथा भक्तकथा यथा-इ$द चेद च 
मास्पाकमाप-( सा. ध. दयामाकधाय- ) मोदकादि 
साधु भोज्यम्‌, साध्बनेन भज्यते, भ्रहमपि बा इंद 
भोदध्ष्ये इत्यादिख्पा । (योगदा. स्थोी. बिय ३-७६, 
सा, ध. स्वी टी. ४-२२) । 

१ रसना इश्त्रिय का लोलूपी पुरुष यह प्रन्त व 
खाश शझादि बहुत मघुर हूँ, बह झनेक व्यम्जनों को 
संस्कृत करना जानती है, उसके हाथ मे भ्राया 
हुआ नीरस पदार्थ भो बहुत स्वादिष्ट बन जाता 
है, इसके विपरोत झ्रमुक के घर पर सभी अनिष्ठ, 
बुर्गग्ध मुक्त व स्वाद से रहित हे, इत्यादि प्रकार से 
जो थार प्रकार के भोजन से सम्बद्ध चर्चा की 
ह्ाती है उसे भक्तरकया कहा जाता है । 


भक्तपरिज्ञा] 


अक्तपरिज्ञा--१. भक्तपरिज्ञा पुनस्त्रिविध-चतुविक 
धाहारविनिवृत्तिरूपा, सा नियमात्‌ सप्रतिकर्मशरीर« 
स्थापि घृति-संहनवतो यथासमाधिभावतो5वगस्तव्या । 
(बता. मि. हरि. बु. ४७) । २. भक्तस्य भोजनस्थ 
परिज्ञा शपरिज्ञय्रा परिशान प्रत्याख्यानपरिशया च॑ 
प्रत्याख्यानं भक्तपरिज्ञा | (धर्मसं, मान, ३-१४६, 
चु, १७४) । 
१ तोन प्रथवा चार प्रकार के झ्राहार के परित्याग 
का नास भक्तपरिज्ञा है। जिसका शरौर कुछ रुर्ण 
है, पर जो घैर्य व संहतन से यक्त है, उसको भो 
समाधि के प्रनुतार इस भकतपरिज्ञा को समझना 
चाहिए । 
भक्त-पान विवेक--भक्त-पानयो रनशन वा कायेन 
भक्तपानविवेक: । एक्भूत भक्त पान वा ने गृह्ता- 
मीति बचन वाचा भक्तपानविवेक:। (भ, प्रा. 
बिजयो व मूला, १६६) । 
हारोर से भोजन-पान का परित्याग करना भ्रथवा 
इस प्रकार के भोजन या पान (दूध भ्रादि) को मैं 
ग्रहण नहीं करूंगा, इस प्रकार के बचन को भी भकत- 
पानविवेक कहा जाता है । 
भक्त-पानसंयोग--सम्मूछंता दिसम्भवे पात पानेन 
पाल भोजनेन भोजन पानेनेत्यादिसयोजन भक्तपाल- 
सयोग. । (झ्न. थ. स्वोी टी. ४-२८) | 
सम्मूछंन प्रादि जीवों को सम्भावना होने पर पास 
(दृष भ्रादि) का पान के साथ, पाम का भोजन के 
साथ, भोजन का भोजन के साथ झौर भोजन का 
पान के साथ; ह॒त्यादि प्रकार से क्ये जाने वाले 
संबदोग का नाम भक्‍तपानसंयोग है ॥ 
भक्तप्रतिज्ञा--देखो भक्तप्रत्याख्यान । 
भक्तप्रत्यास्यान---१. भत्तपच्चकखाणं णाम केव- 
लमेब भत्त पतच्चखखातं, ण तु चकमणादिक्रिया, 
पाणं वा ण णिरु मति । (उत्तरा, चू. पृ. १२६९) । 
२. आत्म-परोपकारसब्यपेक्ष भक्तप्रत्याख्यानमिति । 
(धव. पु. १, पृ. २४)। ३. भक्तप्रत्याख्यानं तु 
गच्छमध्यवर्तिन:, स कदाचित्‌ त्रिविधाहारप्रत्याख्या- 
यीति, कदाचिच्चतुविधाहारप्रत्याख्यायी, पर्यन्ते 
कृतसमस्तप्रत्यास्यान: समाश्चितमृदुसंस्तारक: समु- 
स्यृष्टशरी राशुपकरणभमत्व: स्वयमेवोद्ग़ा हितनम- 
स्कारः: समीपवर्तिसाधुदत्ततमस्कारों वा उद्धर्तन- 
'परिवर्तनादिकुर्वाग: समाधिना करोति कालमेतद्‌ 
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भक्तप्रत्यास्थानं मरणमिति। (त. भा. सिद्ध, व. 
६-१६) । ४, भज्यते सेव्यते इति भक्तम्‌, तश्य 
पहुण्णा त्यागो सत्तपइण्णा । (भ. थ्रा. विजयो, २६ )। 
४. भकक्‍त भोजनम्‌, तस्येव न चेष्टाया प्रपि पादपोप- 
गमन इवब प्रत्याख्याने वर्जन यस्मिस्तद्भक्तप्रत्याख्यान- 
प्रिति। (स्थाना, प्रभव. व. २, ४, १०२)। ६. यस्तु 
गच्छमध्यवर्ती समाश्चितमृदुसंस्तारक: समृत्मृष्टशरी- 
रोपकरणममत्वस्त्रिविध चतुविधं बा55हारं प्रत्याख्याय 
स्वयमेवोद्प्राहितनमस्कार: समीपवतिसाधुदतनम- 
स्कारो वोदइतंन-परिवतंनादि कुर्बाण: समाधिना काल॑ 
करोति, तम्य भक्तप्रत्यास्यानमनशनम्‌ । (योगज्ञा, 
स्थी. विव, ४-६६ )। ७. यस्मिन्‌ समावये स्वास्यवैया- 
वृत्यमपेथ्यत । तद्द्वादशान्दानीषेउन्तर्मूहर्त चाश- 
सोज्मनम्‌ ॥॥ (प्रन. घ. ७-१०१) । ४८. भज्यते 
देहस्थित्यथंमिति भक्तमाहारस्तस्य प्रतिज्ञा प्रत्या- 
ख्यान त्याग: । भक्तप्रतिज्ञा स्व-परवैयावत्त्यसपेक्षं 
मरणम्‌ । (भ. झा. मूला. २६) । €. उभयोपकार- 
सापेक्ष भक्तप्रत्याख्यान मरणम्‌। (कातिके. दी. 
४६७) । 

१ केजल भोजन का परित्याग करना, इसका नास 
भक्तप्रत्यास्यानभरण है। इसमें न तो गमनादि- 
क्रिया का त्याग किया जाता है श्रौर न पान का 
ही निरोष किया जाता है। २ प्रपने श्रौर ह्म्य के 
उपकार की अपेक्षा रखते हुए जो मरण प्राप्त होता 
है वह भक्तप्रत्या््याननरण कहलाता है। दूसरा 
नाम इसका भक्तप्रतिजश्ञा भो है। इसे भकतप्रत्यन्‍« 
ख्यानमरण भो कहा जाता है । 
भक्तप्रत्यास्यान-श्रमशन-देखो भकक्‍तप्रत्याख्यान॥ 
भकक्‍तप्रत्यास्यानभरण--देवो भक्तप्रत्याख्यान 
भकक्‍तयुतक्षेत्र---भक्षतयुतमोदनक्षेत्र यत्र तुषधान्या- 
नि प्राचुयेंगोत्पच्न्ते, स्वंकालभोदनो5म्यवहियते ॥ 
(प्राय. ससु. चू. ४-१३८) । 

जहां तुष्छ धाग्य--जैसे कोद्य झादि-- धधिक सात्रा 
में उत्पन्न होते हैं, उसे भकक्‍तमुत पोदनक्षेत्र कहा 
जाता है । 

भक्ति--१. प्रहंदाचार्येप्‌ बहुश्रुतेषु प्रवचने च॑ 
भावविदुद्धियुक्तोब्नुरागों भक्ति:। (सं. सि. ६, 
२४) । २. धहुंदायायेंषु बहुशतेबु प्रबचने व भाव- 
विशुद्धियुक्तोइनुरागो भक्ति: अंहदाचार्येबु केवल- 
आुतशानादिदिव्यनयनेषु परहितकरप्रबुसेयु स्व-पर- 


भक्ति] 


समयविस्तरनिशचयश्ेषु अर बहुश्रुतेषु प्रचचने च श्रुत- 
देवतासब्रिधिगुणयोगदुरासदे. मोक्षपदभवतारोहण- 
सुरचितसोपानभूते भावविशुद्धियुक्तो5नुराग. भक्ति 
जिविधा (चतुविधा) कल्प्यते। (त. था. ६, २४, 
१०)। ३. भहेत्सु योइनु रागो यश्वाचारयें बहुश्नुते यच्च । 
प्रवचनविनयश्वासा चातुविध्य भजति भक्ति ॥ 
(है. पु. श४-१४१) । ४. अहंत्स्वाचायवर्येपु बहु- 
श्रुतयतिष्वपि । जैने प्रवचने चापि भक्ितः प्रत्युप- 
वर्णिता ॥ भावशुद्धथा नुता शब्वदनुरागपरेरलम्‌ । 
विपर्यासितचित्तस्थाप्यत्यथाभावहानितः ॥ (त. इलो. 
६ रे४, १२-१३) । *. भ्रहेंदादिगुणानुरागो 
भक्ति. | (भ. ध्रा. बिजयो ४७); वदननिरीक्ष- 
णादिप्रसादेनाभिव्यज्यमानो$न्तर्ग तोइनु रागोी भक्ति: । 
(भ. भरा. विजयो, ११७), ६. जिने जिनाममे 
सूरी तप.श्रुतपरायणे । सद्भावशुद्धि सम्पन्नोउनुरागों 
भक्तिरुच्यते ।॥ (उपासका, २१५)। ७. भनन्‍्तगुण- 
युक्‍तेष्वहँत्सिद्धेपु गुणानुरागयुक्ता भक्तित । (श्रथ. 
सा. जय. व ३-४६) । ८. भक्ति: प्रवचने विनय- 
बंयावत्त्यरूपा प्रतिपत्ति:। (योगशा. स्वो. थविव 
२-१६) । £. भक्ति पात्रगुणानुराग:। (सा. ध. 
स्वो टी. ५-४७) । १०.हभक्ति: भावविशुद्धियुक्तो- 
इनुराग: । (भ, भरा, मूला. ४७) । ११. तत्र भक्ति- 
रनौद्धत्य बाग्वपुस्चेतसा शमात्‌। (परच्चाध्यायी 
२-४७० ) । 

१ श्रहंत, झाचायं, बहुभत (उपाध्याय) भ्रौर 
प्रव्धन के विधय में ओ विशुद्ध परिणाम युक्त प्रनु- 
राग होता है उसका नाम भक्त हैँ । 
भक्षित-अ्रनुष्ठा न--देखों भकत्यनुष्ठान । 
भक्तिचेत्य - भक्‍त्या क्रिमाण जिनायतनम्‌ । 
(जीतक, चू वि. व्या, पृ ४०) । 

भक्तिपूर्षफ किये जाने बाले जिनायतन को भक्ति- 
चेत्य कहा जाता हैँ । 
भवत्यनुष्ठान---गौरवविशेषयोगाद्‌ बुद्धिमतो यद्वि- 
शुद्धतरयोगम्‌ । क्रिययेतरतुल्यमपि जेय तड्क्त्यनु- 
प्टानम्‌ । (षोडशक, १०-४; ज्ञा सा सु. दे. व 
२६-०७, प्‌ ६२) । 

गुरुता (पुज्यता) के ग्रधिक सम्बन्ध से बुद्धिमान 
पुर का जो ध्रतिशय विशुद्ध व्यापार होसा हुँ उसे 
भकरयन॒ष्ठास जानना चाहिए। बहू गद्यपि किया 
की प्रपेज्षा इतर अनुष्ठान के समान ही होता हे, 
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[भिजमानवन्दनक 


किर भो उसे भव्त्यनुष्ठान कहा जाता है । 
भगवानू--१ भग- समग्रेश्वर्यादिलक्षण. । उक्त चे 
--ऐश्वर्यस्थ समग्रस्य रूपस्थ घशसः: स्षिय: | घम्मे- 
स्थाथ प्रयत्नस्य षण्णा भग इतीजूुना || समग्रेश्वर्या- 
दिभगमोगा द्भगवन्तो5हेनत इति । (श्राव. मि. हरि. 
व. ८०, प्‌. ५६); भगः खल्वेइ्वर्यादिलक्षण:, सो- 
ध्स्यास्तीति भगवान्‌ । (आब. नि. हरि. वु. ३१८, 
पृ. १४४; जम्बदी, वा. व. १-२, प्‌. १५)। 
२. भग समग्रस्वर्यादिलक्षण , तथा चोक्तम्‌ -- 
ऐद्वर्यस्य ...... ... ॥ भगोषस्यास्तीति भगवान्‌ । 
(नम्दी, हरि. व्‌. पु. ८१; पंचसू. हरि. बु. प्‌. २) । 
३, भग समग्रैदवर्यादिलक्षण । उक्त च--ऐश्वयं स्य 
५४४००३०४८ ॥ सोउस्थास्तीति भगवान्‌ । (वश्ज. सू. 
हरि. व्‌. ४-१, पु. १३६) । ४. ज्ञान-धमंमाहात्म्या - 
नि भग , सोथ्स्यास्तीति भगवान्‌ । (घव पु. १३, 
प्‌ ३४६) । ५ भग समग््रेश्वर्यादिलक्षण , स एपा- 
मस्तीति भगवन्त.। (जीवाजी, मलय ब्‌. २-१४२)। 
६. भग' समग्रेश्यादिरूप , भगोउस्यास्तीति भगवान्‌ । 
(प्रशाप. मलय ब्‌. १-२) । 

१ समस्त ऐश्वयं का नाम भग है, उसके सम्बन्ध 
से प्ररहन्तो को भगवान्‌ कहा जाता हैं । ४ ज्ञान 
झ्रौर घर्म के माहात्म्य का नाम भग हे, इस भग से 
जो युक्त होते हैं वे भगवान कहलाते है । 
भजसानबन्दन--देखो भयवन्दनदोष | 
भजमानवन्दनक--१. भयइ व भयिस्सइत्ति य इय 
बन्द ण्होरय निवेसतो । (प्रव. सारो. १६२) । २. 
स्मत्तंव्य भो आचाय॑े ! भवन्त वन्दमाना वय तिष्ठाम 
इत्येव निहो रक निवेशयन्‌ वन्दते । किमितीत्याह--- 
भयद व भद्दस्सइ व ममेति हेतो , किमुकत भवति ? 
एप तावद्धजते--अनुवतेयति मामू, सेवाया पतितों 
में वत्तत इत्यर्थ., भ्रग्मे वा मम भजन करिष्यत्यसौ 
ततश्चाहमपि बन्दनकसत्क निहोरक निवेशयामीत्य- 
भिप्रायवान्‌ यत्र वन्दते ततू भजमालवन्दसकभिधी- 
बते । (आव, हरि, व्‌ मस. हेसम, टि. पृ. ८८) । 
३. भजमान भजते मा सेवाया पतित्तो मम श्रग्ने बा 
मम भजन करिष्यति ततोःहमपि वन्दनसत्क निहो- 
रक निवेशयामीति बुद्धधा वन्दनम्‌ । (योगशा. 
स्थी. बिव, ३-१३०) । ४. भो आचार्य, भवन्तं 
वन्‍्दमाना बस तिष्ठाम इत्येब॑ निहोरक॑ निवेशयन्‌ 
बन्दते । किमर्थम्‌ ? भजते वा मा भजन वा में 


भट्टारक ] 


करिव्यतीति हेतो: । किमुक्तं भवति ? एव तावड्ध- 
जते--प्रनुबतते मां सेवाया पतितो वर्सते ममेत्यश्:, 
झरग्ने च मम भजन करिष्यप्यससों, ततदचाहमपि वन्द- 
नसत्क॑ निहोरक॑ निरवेशयामीत्याभिप्रायेण वा यज्र 
बन्दते तद्भुजमानवन्दनकमभिधौयते । (प्रव. सारो. 
दब. १६२) । 
१ यह सेरी सेवा करता हूं व झ्लागें भो सेरी सवा 
करेगा; हस कारण से है प्राचायं, मे श्रापको 
बन्दना करता हुप्ला स्थित हूं इस प्रकार से निहो- 
रक स्थापित करते हुए जो वन्दना को जाती हैँ वह 
भजमानवन्दनक दोष से दूषित होती हैँ यह ३२ 
वस्वनादोषों में १२वां दोष हे । 
भट्टारक --१. सर्वशास्त्रकलाभिज्ञों नानागच्छाभि- 
वर्क । महामना: प्रभाभावी भट्टारक इतीष्यते । 
(नी. सा. १८) | २. भट्ठानू पण्डितान्‌ भ्ररयति 
प्रेरयतीति भट्टारक' । (जिनसह. धाशा. टी. ३-६, 
प्‌ १५५) । 
१ जो समस्त शास्त्री एव कलाशों से परिच्तित य 
अनेक गरुछों का बढ़ाने वाला है, ऐसे प्रभावशालों 
महा मनस्वी को भट्टा रक कहा जाता है। २ जो भट्ट 
अर्थात्‌ पण्डितो को प्रेरित किया करता है उसका 
सास भट्टारक है। 
भद्द--१. भाति शोभते स्वगुणेदंदाति च प्रेरयितु- 
शिचत्तनिवुत्तिमिति भद्र , स एवं भद्रक' । (उत्तरा 
नि. दा. घु. ६४, पृ. ४६) । २. कुधरमस्थो:पि सद्धम॑ 
लघुकमंतया5द्विषन्‌ | भद्द: > >< >< (सा. थ. १«६)। 
१ जो अपने गुणों से सुशो भित होता हुआ्ना प्रेरक के 
चित्त को निवृत्ति को देता है वह भद्र कहलाता है। 
२ जो भिष्या धर्म में श्रवत्थित रहकर भी कर्म की 
झल्पता से समोचोन धरम से देष नहीं करता है उसे 
भद्र कहा जाता है । 
भद्दा प्रतिमा ---मद्रा पूर्वादिदिकचतुष्टये प्रत्येक प्रह- 
रचलुष्टयकायोस्सगंकरणरूपा प्होरात्रद्रयमानेति । 
(स्थाना. भ्रभय वे. २, ३, ८४) । 
पूर्वादि आर विशाहं में से प्रत्येक दिशा में दो दिन 
रात प्रभाण चार प्रहर तक कायोत्सर्ग करना, 
इसका नाम भव्रा प्रतिमा है । 
भद्दा व्यास्या--युक्तिमिः प्रत्यवस्थाय पूर्वापरबि- 
रोधपरिहारेण तत्रस्थारेषार्थव्याख्या भद्ा । (धष, 
बु. १०४ 
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यु. €, पृ. २५२) । 

युक्तिपुवंके समाधान करके पूर्वापर विरोध का परि- 
हार करते हुए सिद्धान्तगत समस्त पदार्थों को जो 
व्याल्या को जाती है उसका नाभ भद्दा व्याख्या है। 
यह घखार प्रकार को वाचना में दूसरो है ! 
भद्रासन--सम्पुटीकृत्य मुष्काग्रे तलवादो तथोपरि॥ 
पाणिकच्छपिका कुर्यात्‌ यत्र भरद्रासम तु लत ॥ 
(मोगज्चञा. ४-१३०) । 

झण्डकोश के धागे दोनो पांवों के सलभाग को मिला 
कर ऊपर हाथों की कच्छपिका के करने पर भवद्दा* 
सन होता है । 

भय--देखो भयसज्ञा । १. परचकक्‍कादपो भय णास ३ 
(धव, पु. १३, पृ. ३३६) । २. सनिमित्तमनिमित्त 
वा यद्‌ विभेति तद्‌ भयम्‌ । (यूहत्क. क्षेत्र. बु. 
८३१) । 

१ श्त्रुके प्राफ़्मण भादि का नाम भय है। २ किसी 
निभित्त झथवा दिना निमिस के भी जो भीतति 
(डर) उत्पन्न होती है उसे भय कहा जाता है । 
भय (नोकषायविशेष )- -१ यदुदयादुद्वेगस्त:द्धू- 
यम्‌ । (स.सि. ८-€; त. वा. ८, ६, ४)। 
२ भीतिर्भयम्‌, जेहि कम्मक्‍्वघेहि उदयमागदेहि 
जीवस्स भयमुप्पज्जइ तेसि भयमिदि सण्णा । (धव. 
पु. ६, पृ. ४७); जस्स कम्मस्स उदएण जीवस्स 
सत्त भयाणि समुप्पज्जतिं त कम्म भय णाम । 
(घव. पु. १३, प. ३६१) । ३. भीतिर्यस्माद्‌ बिभेति 
वा भयम्‌, ये कर्मस्कन्धेरुदयमागतैर्जीवस्थ भय- 
मुत्पद्यने तेषवा भयमिति सज्ञा। (भला. व्‌. १२, 
१६२) । ४ येन सनिमित्तमनिमित्त वा बिभेति 
तझ्भयमोहनीयम्‌ । (शतक, मल. हेसम. व. १८) । 
५ यदुदयेन सनिमित्तमनिमित्त वा बिभेति तद्‌ भय- 
वेदनीयम्‌ । (कर्मस्त. गो. थु. १०, पु. ८ढे)। 
६ यदुदयात्‌ सनिरमित्तमनिमित्त वा भथमुषगच्छति 
तन भयवेदनीयम्‌ । (घर्मंसं, मलय. व. ६१५) । 
७. यदुदयवशात्‌ सनिरमित्तमनिश्ित्त वा तथारूपस्व- 
सकल्‍पतो बिभेति लद्भुयमोहनीयम्‌ । (भ्रशाप. मलब. 
यु. २३-२६३, पृ. ४६६; पंचस मलय, थु. ३-४५, 
पु. ११३) । ८. यदुदयात्‌ सनिम्ित्तमनिमित्तं वा 
तथा रूपस्वरसंकल्पतः “जीवस्य इह १ परलोया २ 
ऊ5दाण ३ मकम्हा ४ भाजीय ५ मरण ६ मसिलीय 


अयनि:सुता प्रसत्या भाषा] 


७” [झ्राव. सं. गा. पत्र ६४४-२]| इति गाया- 
घोक्त सप्तविधं भय भवत्ति तद्‌ भयमोहनीयम्‌ । 
(कर्मंत्र. वे. सथो. बृ. २१) । ६. यदुदयात्‌ त्रास- 
लक्षण उद्ेग उत्पनद्यते तद्‌ भयम्‌ । (त. वृत्ति धुत. 
रू- ७) । 

१ जिस कर के उदय से आणी को उठ्ठेंग हुआ 
करता है उसे भय भ्रकषायबेदनीय कहा जाता है । 
अयनोकवषाय, भपमोहनीय भौर भयवेदनोय भादि 
उसके नामान्तर हैं। ४ड जिसके उदय से कुछ 
निमिश पाकर भ्रथवा बिना निपिस के भी प्राणो 
डरता है उसका नाम भयमोहनोय है । 
भयततिःसता असत्या भाषा--सा य भयणिस्सिया 
खलु ज॑ भासइ भयवसेण विवरीयं । जह णिवगहिश्रो 
चोरो नाहूं चोरोत्ति भणइ नरो ॥ (भाषार, ४६)। 
अयथभीत होकर जो विपरीत (भ्रसत्प ) भाषण 
किया जाता है बहू भयनि:सुत अ्रतत्य भाषा कह- 
लातो है | जैसे--- राजा के द्वारा पकड़ा गया खोर 
जो यह कहता है कि में चोर नहीं हूं । 
भयभोहसीय -- देखो मय (नोकषायविशेष ) । 
भयवन्दनादोध--देखो भजमानवन्दनक । १. भयेन 
चैव मरणादिभी तस्य भयसंत्रस्तस्य यद्वन्दनाका[क ]- 
रण भयदोष: । (मला., बृ. ७०१०७) । २. »: >« 
>< भयंति निज्जुहणाईआ ॥। (प्रव. सारो. १६१) । 
३. निज्जू हणम्‌-- गच्छान्निष्कासन तवादिक यद्भूय 
तेन यत्र बन्दते तद्भुयवन्दनकमारूयायते । (श्राब. 
हू. व. मल. हेम. टि. पु. ८८, भ्रव सारो. बु. 
१०७) । ४. भयं क्रिया सप्तभयात्‌ ८ «» 
(झन. घ. ८-१०२) । 

१ मरण झ्रावि के भय से पीड़ित होकर जो वन्दना 
को जाती हैँ वह भय नामक वन्दनादोष से कलुषित 
होती हूँ । उसे भयवन्दनक भी कहा जाता हूँ । 
सयकिनय - दुष्प्रधर्षन्नपति-सामन्तादे: प्राणादिभ- 
येनानुवर्तनं भयविनयः । (उत्तरा. शा. ब. २६१७)। 
मरण झादि के भय से जो वुर्योध्य राजा के सासम्त 
झादि के भरति प्रनूकूल प्रवत्ति की जाती हे उसे भय- 
बविसय कहा जाता हूं । 

भयवेदनीय--देखो भय (नोकषायविश्लेष) । 
भयसंज्ञा--१. स्‍प्इमीमदसणेण य तस्सुवओ्नोगेण 
ऊणसत्तेण । भयकम्मुदीरणाएं भयसण्णा जायदे 
चरठहि । (भा. पंचसं. १०५३; गो. जो. १३४) ।+ 
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२. मोहनीयोदयात्‌ सात्म-(अस्वास्थ्य-) सक्षणा 
मयसंज्ञा भगपरिज्ञानं बिभिमीति । (त. भा. हरि. 
थे. २-२५) । ३. भयसंज्ञा भयामिनिवेद्: भयमोहो- 
दयजो जीवपरिणाम एवं । इयमपि चतुर्भिः स्थान: 
समुत्यद्यते | तद्यथा --हीणसत्तयाए १ भयमोहणि- 
ज्जोदएण २ मइए ३ तयद्वोबश्रोगेण तया । (झाव. 
सू, प्र. 5, हरि, व. पृ. श८०)। ४. भयसनज्ञा 
भयात्मिका । (धव, पु. २, पृ. ४१४) । ५. साध्य- 
सलक्षणा भयसज्ञा भयपरिज्ञानं बिभेमीति। (त 
भा. सिद्ध. व. २-२५) | ६. भयसंज्ञा त्रासरूपा । 
(झाचारा. नि. ही. व्‌. १, १, १, ३६, प. ११) | 
७, भयसंज्ञा भयमोहनीयसम्पाद्यो जीवपरिणामः ॥ 
(स्थाना. प्रभय, व्‌. ४, ४, ३५६) । 5. भयसंज्ञा 
भअयवेदनीयोदय जनितत्रासपरिणामरूपा । (जीवाणी. 
मसलय. द्‌. १३, पृ. १५) । €. भयसजा भय॑ वास- 
रूप यदनुभूयते । (लोकृप्र, ३-४४५) । १०. भग- 
सज्ञा मोहनीयोदयात्‌ भयोत्पाद:। (धर्मंसं. मान. 
३-२७, १. ८० ) । 

१ प्रतिशय भयानक पदार्थ के देखने से, उधर उप- 
योग के जाने से, बल की होनता से श्रौर भयकर्स 
की उदीरणता से जो भीतिरुप परिणाम होता है 
उसका नाम भयसंज्ञा है। ३े भय मोहनीय के उदय 
से भय के प्रभिप्रायकृप जो जीवपरिणाम होता है 
उसे भयसंज्ञा फहुते है। वह इन चार स्थानों से 
होती है - बल को होतता, भयभोह का उदय, उस 
प्रकार की बुद्धि श्लौर ध्योर उस उपयोग को वबर्त- 
समानता । 

भलन--तत्र भलन ने भेतव्य भवता, अहमेव 
तद्िषये भलिष्यामीत्यादिवाक्यैचौयंविषय प्रोत्सा- 
हनम्‌ । (प्रइनव्या, झ्रमय. बु. . १६३; शक्राद्धगु. 
पृ. १०) । 

'झ्रापको डरना नहों चाहिए, उसके विषय में में ही 
सम्हालूंगा' इत्यादि बाकयों द्वारा चोरी के विषय 
में जो प्रोत्साहित किया जाता है उसका नाम 
भलन है । 

भवद--१. अशरणमशुभमनित्य दुःखमनात्मानमाव- 
सामि सवम्‌ । (रल्तक, १०४) । २. भायुर्नामकर्मो- 
दयतिमित्त श्रात्मनः पर्यायों भव:। (सर. सि. १, 
२१) । ३. भवस्त्यस्मिन्‌ कर्मंवशवतितः प्राणिन: 
इति भवः । (झाव. नि. हरि. व. २४; सम्दी हरि. 
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थ्‌. पृ, २६; आा. प्र. टी. ४८; पंचसू. हरि. ध्या. 
पु. २)। ४. प्लायुर्तामकर्मोदयविशेषापादितपर्यायों 
भव: | प्रात्मनों यः पर्याय. प्रायुषो साम्नदचोदय- 
विशेषाच्छेबका रणापेक्षादाविभवति साधारणलक्षणो 
भव हत्युच्यते । (त. बा. १, २१, १) । ५. उत्तरो- 
त्तरदेहस्य पूर्वपृवंधियों भवः | (न्यायवि, २-७२, प्र. 
१०२)। ६. पुर्वशरी रपरित्यागद्वारेणोत्त रशरी रोपादा- 
ले भव: । (शव, पु. १४, पृ. ४२५); उप्पण्णपढम- 
समयप्पहुडि जाव चरिमसमश्नो त्ति जो भवत्थावि- 
सेसो सो भवो णाम | (घथ. पु. १५, पु. ६-७) । 
७ नामायुरुदयापेक्षो नु पर्यायों भव: स्मृत: । (त. 
इलो. १, २१, २)। ८5. आायुष्कर्मोदयनिमित्तको 
जीवस्य पर्याय: भव” । (त. वृसि श्रुत. १-२१) । 
१ जीव को जो श्रवत्था रक्षण से रहित, प्रशुभ, 
विनश्वर, दुःखस्वरूप झौर पझ्रात्मस्वरूप से भिन्‍न 
होती है उसका नाम भव (संसार) है। २ श्राय॒ 
नामक कम के उदय के निमित्त से जो जीव की 
अवस्था होती है उसे भव कहते हैं। ३ जिसमें 
प्राणी कर्म के बज्ञीभूत होते हैं उसे भव कहा 
आता है। 

भवक्षयनिबन्धन प्रतिपात --तत्य. भवक्‍्खयणि- 
बधणों णाम उवसमसेढिसिहरमारूढस्य तत्थेव भी- 
णाउग्रनस्स काल कादुण कसाएसु पड़िवादों । (जयध. 
- कसायपा. पु. ७१४, टि. २) । 

उपद्ामश्रेणी के शिखर पर चढ़ हुए, प्र्थात्‌ ग्या रहवें 
गृणस्थानवर्तों, जोव का श्रायु का क्षय हो जाने से 
मरण को प्राप्त होकर जो कषायों में पतन होता 
है उसे भवक्षयप्रतिपात कहते हैं । 

भवग्रहणभव --- गलिदभुज्जमाणाउम्नस्स उदिण्ण- 
श्रपुव्याउकम्मस्स पढ़मसमए उप्पण्णजीवर्पा रणामों 
वजणसण्णिदो पुव्बसरीरपरिज्चाएण उत्त रसरी रगह- 
ण॑ वा भवग्गहणभवों णाम। (धव. पु. १६, प्‌. 
५१२) । 

जोवनकाल का नाम भवन॑प्रहण है। जिसकी भुज्य- 
मान शायु क्षीण हो चुकी है तथा झपूर्व श्रायु उदयको 
प्राप्त हो चको है उसके प्रयभम समय में जो व्यअ्जन 
मामक परिणाम होता है उसको, झ्र॒थवथा पूवंशरोर 
को छोड़कर नथीन दारीर के प्रहण करने को भव- 
प्रहणमव कहा जाता है । 

भवधारणीय प्रनुयोगद्गार--भवधारणीय त्ति 
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भ्रणुयोगदह्ारं केण कम्मेण णेरइय-तिरिक्ख-मणुस- 
देवभवा घरिज्जति त्ति परूवेदि । (धव. पु. €, ए. 
२१५) । 

किस कर्म के उदय से जीव नारकी, तियंच, मनुष्य 
झोौर देव को पर्याय को धारण किया करते हैं; 
इसको प्ररूपणा जिस ध्रनयोगद्वार में को जाती है 
उसका नाम भवधारणीय पनुयोगद्वार है। यह कर्म- 
प्रकृतिआभृत के कृति श्रादि चौबीस अवथुयोगद्वारों मे 
भ्रठारहवां प्रनुयोगद्वार है। 

भवन--१. वलहि-कूडविवज्जिया सुर-णरायासा 
भवणाणि णाम । (घव, पु. १४, व्‌. ४६५)। 
२. भवन त्वायामापेक्षया परादोनसमुच्छेयमेव ॥ 
(थविपाक. प्रभय. थु. २-१) । 

१ जो देवों श्लौर मनुष्यों के निवासस्थान छज्जे 
झोर कट से रहित होते हैं उन्हें भवन कहा जाता 
है। २ सम्बाई की अपेक्षा जिसकी ऊंचाई एक 
चोयाई कम हुप्ता करतो है बहू भवन फहलाता है । 
भवनवासी-- १. भवनेपु वसन्तीत्येब॑ शीला भबन- 
वासिन' । (स, सि. ४-१०; बहत्सं. सलय. यु. २; 
अज्ञाप. मलय, व्‌. १०३८) । २. भवनेषु वसनन्‍्तीति 
भवनवासित । (त, भा. ४-११) । २. भवनेषु 
चसनशोला भवनवासिनः । भवनेषु वसन्तीत्येबंशीला 
भवनवासिन इति प्रधमनिकाथस्पेय सामान्यसज्ञा । 
(त. वा. ४, १०, १) । ४. भवनवासिनामकर्मोदये 
सति भवनेषु वसनशीला भवनवासिन । (ते. इलो. 
४-१० ) । ५. भवनेषु _वसन्‍्तीत्येवस्वभावा. भवन- 
वासिन । (त. वृत्ति श्ुत. ४-१०) । 

१ जो वेव स्वभावतः भवनों में मिथास करते हैं ये 
भवनवासी कहलाते हैं। ४ भवनवासी नामकर्म के 
उदय से भवनों में रहने वाले देवों को भवनवासी 
कहा जाता है। 

भवपरिवर्तत---देखों भवसंसार। १. नरकगतौ 
सर्वेजधन्यमायुदंशवर्षसहज्नाणि, तेनायुषा तत्रोत्पन्नः 
पुन: परिभ्रम्य तेनैवायुषा जात:, एवं दशवर्षसहसा- 
णां यावन्त. समयास्तावत्कृत्वस्तत्रेव जातों मृतः 
पुनरेकेक्समयाधिकभावेन  त्रयस्विशत्सागरोपमाणि 
परिश्तमापितानि। तत' प्रच्युत्य तियंग्गतावन्तर्मुहर्तायु: 
समुत्पन्न: पूवबितेनैव क्रमेण श्रीणि पल्योपमानि तेन 
परिसमापितानि । एवं मनुष्यगती थ्‌। देवगतौ नारक- 
बंत्‌ । भ्रयं तु विशेष:--एकरत्रिशत्सागरोपमाणि परि- 
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समापितानि यावताव:द्रूबपरिवर्ततम्‌ । (स. सि. 
२-१०; मुला. थु. ८-१४) | २. णिरप्माउग्रा 
जहण्णा जाव दु उवरिल्लो दु गेबज्जो । जीवों 
मिच्छत्तवसा भवट्टिदि हिडिदो बहुसो । (घर. पु. ४, 
पु, ३३३ उद.) । ३. णेरइयादिगदीण प्रवरद्टिदिदो 
वरद्विदी जाब । सब्बट्विदिसु वि जम्मदि जीवों गेव- 
ज्जपज्जत । (कातिके ७०) । ४. नरकगतौ सब्व- 
जघन्यायुदेशसहस्रवर्षाण,, तेनायुषा. तत्रोत्पन्नः 
पुनः संसारे भ्रान्त्वा तेनैवायुषा तन्वोत्पन्न., एवं ददा- 
सहस्नवर्षममयवार तत्रबोत्पपनो म्त., पुनः एकेक- 
समयाधिकभावेन त्रय॒स्त्रिशत्सागरोपमाणि परिसमा- 
प्यन्त । पश्चात्‌ तियंग्गतौ भ्रन्तरमुहुर्तायुषा उत्पन्न:, 
प्राग्यत्‌ अ्रन्तमहुतंसमयवारमुत्पन्न उपरि समयाधिक- 
भावेन विपल्योपमानि तेनेव जीवेन परिसमाप्यन्त । 
एब मनुष्यगतावपि ज्िपल्योपमानि तेनंव जीवेन परि- 
समाप्यन्त । नरकगतिवद्देवगताबपि दशसहस्नवर्ष- 
समससमाप्तेरुपरि समयोत्त रक्रमेण एकत्रित्सागरो- 
पमाणि समाप्यन्ते । एवं अ्रान्त्थागत्य पूर्वोक्तजघन्य- 
स्थितिको नारकों जायते । तदा तदेतत्सर्ब भवपरि- 
वतन भवति । (गो. जो. जो. भर. ५६०) । 

१ नरकगति में सबसे जधन्य भ्रायु दस हजार वर्ष 
है। इस भ्रायु के साथ कोई जीव वहां उत्पन्न हुभ्रा, 
पहचात्‌ परिध्रमण करके फिर से भी उसो श्ाय के 
साथ वहों पर उत्पन्म हुआ, इस प्रकार से १०००० 
यर्षों के जितने समय हैं उतमे बार यहां उत्पन्न 
हुआा भोर मरा, फिर एक एक समय अधिक के 
ऋम से तेतीस सागरोपमों को यहाँ समाप्त किया । 
रत्पइचात्‌ नरकगति से निकल कर श्रम्तम्‌हुत ध्रायु 
के साथ ति्यंश्वगति में उत्पन्त हुआ, वहां 
यूबोक्त क्रम से तीन पल्योपसों को उससे समाप्त 
किया । तियंड्सगति के समात सनुध्यगति में भी 
उससे तीन पल्योपमों को समाप्त किया। देवगति से 
जत्पस्त होने थे सरने का क्रम सरफरगांति के समान 
है । विशेष इतना है कि वहां पर ३३ सामरोपमों 
के स्थान में ३९ सागरोपसों को समाप्त किया। 
इस परिक्रमण में जितना समय व्यतीत हुआ उतने 
समय का नाम भवपरिवतंत है । 

भवप्रत्थथ झ्वधिजशान--१. भवस्त्यस्मिन्‌ कर्म- 
बशवतिन: प्राणिन इति भवः, तरकादिजन्मेति भाव:, 
अब एव भप्रत्यमः कारण यस्य तद्भवप्रत्ययम्‌। (नम्दी. 
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_भवलोक 


हरि. व. पृ. २६९) । २. भव उत्पत्ति: प्रादुर्भाव:, स 
प्रत्यय: कारणं यस्य प्रवधिज्ञानस्य तद्‌ भवप्रत्यव- 
कम्‌ । (घव. पु. १३, पु. २९०) + ३. स (भवः) 
बहि:प्रत्ययो यस्य स भवप्रत्ययोध्बधि: । (ते. श्लो. 
१, २१, २) । ४. भवप्रत्यय बहिरगदेवभव-नारक- 
भवपष्रस्ययनिमित्तत्वातू, सद्भावे भावात्‌ तदभावेड्भा- 
बानू, तत्तु देशावधिज्ञानमेव । (प्रसाणप, प्‌. ६६) । 
४ भव प्रत्ययों यस्य स भवप्रत्यय, | प्रवश्यं हा 
त्पन्नमात्नस्येव देवस्य नारकस्य वा सो5बधिरुद्धूवति, 
एतावता स भत्रप्रत्यय इत्यभिथी ये, तज़ावे भावात्‌ 
तदभावे चाभावात्‌ इति । (त. भा. सिद्ध, व. १, 
२१)। ६. तत्र भबन्ति कर्ंवशवर्तिन' प्राणिनो- 
उस्मिन्तिति भवों नारकादिजन्म >< » ><, भव 
एब् अत्यय,. कारण यस्य स भवप्रत्यय: । प्रत्यय- 
जब्दरचेह कारणपर्याय.,, » » >< स एवं स्वाथिक- 
क-प्रत्यय विधानात्‌ अवप्रत्ययक: । (प्रज्ञाप. सलय- 
जब. ३१७, पृ. ५३६) । 

१ प्राणी जिसमें कर्म के बशीभत होते हैं उसका 
नाम भव है जो नारकादि श्रवस्थास्थरुप है, यह 
भव जिस झह्रवधिशान का कारण है वह भवपध्रत्यय 
अवधिज्ञान कहलाता है । 

भवयप्रत्यय-प्रक तियां--भवप्रत्यया: भवन्ति भ्रस्मिन्‌ 
कमंवशवर्तिन प्राणिन इंति भवः, स च नारकादि- 
लक्षणः, स एवं प्रत्यय, कारणं यासा झवधिज्ञान- 
प्रकृतीना ता भवप्रत्यया. पक्षिणां गगनगमनयत, 
ताइच नारकामराणामेव । (श्राव. नि. हरि. ब्‌. 
२५) । 

जित ह्वथधिजानप्रकृतियों का कारण नारकादि अन्म 
हुआ करता है ये क्मप्रकृतियां भवप्रत्ययप्रकृतियां 
कहलाती हैं । 

भव-मरण -- यस्मिन्‌ भवे तियेग्मनुष्यमवलक्षणे 
बतंते जन्तुस्तद्भवयोग्यमेवायुबंद्ववा पुनः: तत्क्षमेण 
ज्ियमाणस्य यद्भुवति । (समया. झभय. व्‌. १७) ! 
जोव जिस नाश्कादि भव सें रह रहा है उसके 
योग्य झायु को आंधकर पदचात्‌ उसके क्षीण होने 
पर जो मरण होता है वह विवक्षित भम रण कह- 
खाता है। 

भवलोक -- १. णेरश्य-देव-माणुसतिरिक्कजोगशि 
गदा य जे सला। णगिययभज्रे बड़ता भवलोगंत 
विश्ाणाहि ।। (सूला, ७-५२) | २. नेरहय-देव- 


मवविचय धर्मध्यान] 


मणुश्रा तिरिक्लनजोणीगया य जे सत्ता । तम्मि भवे 
बडुता भवलोगं ते विशाणाहि॥ (झाव, भा. 
२०१, पु, ५६३) | ३. नेरयिक-देव-मनुष्यास्ति- 
यगेंग्योनिगताइच ये सत्त्वा: प्राणिनस्तस्मिन्‌ भवे वर्ते- 
माना यदनुभावमनुभवन्ति त भवलोक॑ जानीहि, भव 
एवं लोको भवलोक इति ब्युत्प्ते'। (श्राव, भा. 
सलय. व्‌. २०१, पृ. ५६३) । 

१ नारक, देख, समुष्य भ्रौर तिरयंज अ्रवस्था को 
आप्त प्राणी जो भ्रयने उस भव प्रें रहते हैं उसे भव- 
लोक जानना चाहिए । 

भवविचय धर्मध्यान -- १. प्रेत्मभावो भवो:मीषा 
अतुर्गतिषु देहिनाम्‌ । दु खात्मेत्यादिचिन्ता तु भवा- 
दिविचय पुन. ॥ (है. प्रु. ५६-४७ ) । २. भवविचय 
सचित्ताक्षित्त-मिश्र-शीतोष्ण-मिश्र-सवृत-विवृत-मिश्र- 
भदासु योनिषु जरायुजाण्डज-पोतोपपाद-सम्मूच्छनज- 
न्‍्मनो जीवस्य भवाड्भूवान्तरसक्रमण इषुगति-पाणि- 
मुक्ता-लागलिका-गोमूत्रिकाइचतस्रों गतयों भवच्ति । 
& ». - एवमनादिससारे सन्धावतो जीवस्य गुण- 
विद्येषानुपलब्धितस्तस्य भवसक्रमणं निरथ्थकमित्येब- 
मादिभवसक्रमणदोषानुनिन्तन सप्तम धम्यंम्‌ । 
(सवा सा. पृ. ७८, कारतिके. ही. ४८२) । 

३ जार गतियों में परिक्रमण करते वाले प्राणियों 
का जो परलोकगसन---अ्रन्य-प्रन्य जन्स की प्राप्सि 
रूप भव है. यह दुलरूप है, इस प्रकार फे चिन्तन 
का नाम भवविश्वय धमंध्यान है। यह धर्मध्यान के 
दस भेदों में सातवां है । 

भवविषपाक--भवे. नारकादिरूपे स्व-स्वयोग्ये 
विपाक: फलदानाभिमुखता भवविपाक:। (पंचसं. 
सलस., दु. ३-२४; प्र. १२६) । 

अपने-धपने योग्य नारक झादि भव सें जो कमंगत 
फल देने की झ्भिमुक्तता है उसका नाभ भवधियाक 
है । 

अशविपाकिसी प्रकृतियाँ--१. उच्चितभवप्राप्ता- 
वेब विपाको यासां ता भवविपाकिन्थ: | (पंचस. चल. 
स्वो, शु. ३-४६) । २. भवे नारकादिरूपे स्वयोग्ये 
बिपाकः फलदानाभिमुस्य यासा ता भवविपाकिन्य: । 
(क्ंश्र. यशो. व्‌. १, प्र. १२) । 

*ै जिन कमंप्रकृतियों का विपाक--फलदानोन्मुखता 
“उचित सब की भाप्लि होने पर ही होती है 
उसको भवजिपाक्तिनी प्रकृतियाँ कहा जाता है । 


८३७, जेन-लक्षणावली 


[भवसिद्धिक 


भवधविसोलक---मवाद दुःखबहुलकुयोनिलक्षणाद्‌ 
दुःखितजीवान_ काक-झृगाल-पिपीलिका-मक्षिकादी- 
स्तथाविध-कुत्सितसस्कारात्‌ प्राणव्यपरोपणेत मोच- 
यत्युत्तारयरतीति भवविमोत्रकः पाखण्डिविज्षेषः । 
(ऊपदे. प. मु. व. १८८) | 
जो उस प्रकार के कुसस्क्रार के बढ कौवा, गीवड़, 
चोंटी भौर भक्‍स्ी झादि प्राणियों को प्रचुर दुःशों 
से परिपूर्ण कुयोनि रुप भव से प्राभविधात के द्वारा 
मुक्त करता है--उनका उद्धार करता है--- उसे भव- 
विभोचक कहा जाता है। यह एक पालखण्डो सम्प्र- 
दायविद्याष है | 
भषसंसा र- - देखो भवपरिवर्तत-- १. णिरयाउज- 
हण्णादिसु जाब दु उवरिल्लया [या] दू्‌ गेवेज्जा | 
मिच्छत्तमसिदेश दु बहुसों वि भवद्विदी भमिदा । 
(द्वावशानु, २८०; स. सि. २-१० उद्‌.) ६ २. भ्रभे- 
दरत्नत्रयात्ममससमाधिबलेन सिद्धगतौ स्वात्मीौपल- 
व्धिलक्षणसिद्धपर्यायर्पेण  योउ्सावुत्पादों भवस्त 
बिहाय नारक-तनियंग्मनुष्यभवेपु सर्थव देवभवेष लव 
निश्चय रत्तधयभावना रहितभोगाका क्षानिदानपूर्व कट - 
व्यतपण्चरणरूपजिनदीक्षायबलेन. नवग्रेवेयकरपयेन्तं 
“सक्‍को संक्क्‍्कमहिस्सी दक्खिणददा य लोयबाला 
य । लोयतिया य देवा तत्थ चुदा णिव्वुदि जंति ॥ 
[मूला, १२-१४२ |” इति गाथाकथितपदानि तथा* 
गमनिषिद्धान्यपदानि कु त्यकतवा भवविष्वसकनिज- 
शुद्धात्ममावनारहितों भवोश्पादकमिध्यात्व-रागादि- 
भावनासहितदय सन्‍्नय जीवोइ्नन्तवारान जीबितो 
मृतश्चेति भवससारो जञातव्य:। (बु. ह्रव्यसं. टी. 
३५, पृ. €०) । ३. दशवबंसहस्रजधन्यायु:प्रभुतिस- 
मगोत्त रवृद्धिक्मसमा पितो ₹क्ृष्टायु:स्थितिकपर्यायदृत्ति- 
भेबसंसार: । (भ., झा. सूला. ४३०) । 
१ भिश्यात्व के क्‍ग्राशित होकर जोब जघन्य, मारक 
झरायु (१०००० ब्) से लेकर समपाधिक्र के ऋल 
से उपरिस ग्रेवेयक तक जो बहुत प्रकार से समस्त 
भवों की स्थिति पर्यभ्त परिच्रमण करता है, उसका 
नास भवसंसार है । 
अभवसिद्धिक--देखो भव्य । १. भवा भाविनी 
सिद्धि: मुक्लियेषां ते भवसिद्धिका भव्या: । (सलवा. 
झसय. व्‌. २, १. ७)। २. भविष्यतीति भवा 
भांविनी सा सिद्धिनिव॒ृतियंषा ते भवसिद्धिकाः 
भव्या: । (स्थाना, क्लय. व. १-४१) । 


भवस्थकेवलज्ञान 


१ भविष्य में जिनको मुक्ति प्राप्त होने वाली हूं वे 
भवसिद्धिक कहलाते हैं । 


भवस्थकेवलशान---यद्‌ मनुष्यभवे अ्रवस्थितस्य 
चतुष्वंधातिकर्मस्वक्षीणेषु केबलज्ञानं तद्‌ भवस्थकेव- 
सज्ञानम्‌ । (भाव. नि. सलय. धु. ७८, पृ. ८३) । 
झनुष्य भव में स्थित जीव के चार पग्रधातिया कर्मों 
के क्षोण न होने १र--उनके विद्यमान रहते हुए--- 
जो केबलमान होता है वह भवस्थकेवलज्ञान कहु- 
खाता है । 

भवस्थिति--- १, भवविषया स्थिति. भवस्थिति: । 
(व. था. ३, ३६, ६) । २. का भवद्ठविदी णाम ? 
झाउट्विदिसमूहो | (धव, पु. ४, पृ. ३६८) । 

१ भवविषयक स्थिति का नाम भवस्थिति है । २ 
झायुस्थितियों के समूह को भवस्थिति कहते हैं । 


भवस्थितिकाल--भवे एकस्मिन्‌ स्थितिमंबस्थि- 
तिस्तस्या: कालो भवस्थितिकाल. । (पंचसं, मलय. 
बु, २-२४, पृ. ७०) । 

एक भय में जो श्रवस्थान होता हैं उसके काल को 
भवस्थितिकाल कहते हैं । 


भवाननुगासी भ्रवधिज्ञान -- १. ज॑ (झोहिणाण ) 
भवंतरं ण गच्छदि, खेत्ततर चेव गच्छदि; त भवा- 
णणुगामी णाम। (घर, पु. १३, प्र, २६४) । 
२. यद्भवान्तरं न गच्छति स्वोत्पन्नभवे एवं विनह्य ति, 
क्षेत्रान्तरं गच्छतु मा वा, तत्‌ भवाननुगामि | (गो. 
भी. म. प्र. व जी. प्र. २७२) । 

१ ओ प्रवधिशान उत्पन्न होने के भव से भ्रन्य भव 
में नहीं जाता है, क्षेत्रान्चर में हो जाता है; उसे 
भवाननुगासी अ्रवधिक्ञान कहते हैं । 
भवानुगामी-- १. जमोहिणाणमुप्पण्ण सतं॑ तेण 
जीवेण सह भ्रषण्णमब गउुछदि त भवाणुगामी णाम । 
(घन. पु. १३, २६९४) । २. यत्स्वोत्पन्नभवादन्य - 
स्मिन्‌ भवेषपि वर्तमार्न जीवमनुगन्छति तद्‌ भवानु- 
गासि | (गो. जो. म. प्र ३७२) । ३. यत्‌ उत्पत्ति- 
भवादन्यभवे स्वस्वामिनमनुगच्छति तद्भवानुगामी 
भवति । (ग्रो, जो. जी. प्र. ३७२) । 

१ जो अ्रवधिज्ञान उत्पन्त होता हुश्ला उस जीच के 
साथ झन्य भव में जाता है उसका नाम भवानु- 
गामी है । 

भवान्त--१. >< »< > भवं खबतो भवतों य। 


८३०, जैन-लक्षणावली 


[भव्य 


(ध्यूब, भा. पी. दि. वि. १२, पृ. ६) । २- मर्ब 
नारकादि, भवं क्षपयन्‌ भवान्तः मवमन्तयंति भव॑- 
स्थान्तं करोतीति व्युत्पत्ते:। (व्यय. भा. पी. दि. 
वि. मलय. ब्‌. १२, पर. ६) । 

जो जीव नाश्कादि भव का-- संसार का-- क्षय कर 
रहा है उसे भवान्त कहते हैं । 

भवाभिनन्दी -क्षुद्रो लाभरतिदीनों मत्सरी भय- 
वान्‌ शठ:। भ्रज्ञो भवाभिनन्दी स्थान्निष्फलारब्भ- 
संगत: । (योगदु. ७६) । 

झुव्र, (क्षण), लाभ में प्रनुराग रखने वाला 
(याचक ), दीन, ईष्यलि, सदा भयभीत रहने बाला, 
धाठ (मायावी ), मूर्ख झौर निरथंक स्‍क्‍्क्‍लारम्भ में रत 
रहने बाला जीव भवाभिनन्दी--संसार को बहुत 
मानने वाला होता है । 

भविष्यत्काल-- १. तदेव वत्स्येत्स्थितिसम्बन्ध- 
वर्तनापेक्ष भविष्यदिति व्यपदिश्यते, कालाणुश्च 
भविष्यन्निति । (त्त. बा. ५, २२, २५) । २. भवि- 
ध्यतीति भविष्यत्‌ । (धव. पु. १३, पु. २८६) ! 

१ यही क्रियापरिणत द्रव्य भ्रागे वर्तने वाली स्थिति 
के सस्वन्ध से बर्तना की प्रपेक्षा रखता हुश्रा 
भविष्यरकाल कहलाता है । 

भव्य --- १. सम्यर्दर्शवादिभावेन भविष्यतीति 
भव्य: । (सं. सि. २-६); सम्यग्दर्गनादिभिव्यंक्ति- 
यंस्थ भविष्यतीति भव्य:। (स, सि. ८-६) + 
२. भ्रहेख्धि: प्रोक्ततत्त्वेषु प्रत्यय संप्रकुर्वते । श्रद्धा- 
वन्तच्च तेष्बेव रोचन्ते ते च नित्यश.॥ भ्रनादिनिधने 
काले निर्यास्यन्ति त्रिभिय ता: । भव्यास्ते च समाख्या- 
ता हेमघातुसमा. स्मृता. ॥ (वरोगच. २६, १०-११)। 
३. सम्यग्द्शन-शञान-चारित्रपरिणामेन भविष्यतोति 
भव्य । भव्यादीता प्रायेण भविष्यत्कालविषयत्वात्‌ 
सम्पग्दरं नादिपययिण ये श्रात्मा भविष्यति स भव्य 
इतीम॑ व्यपदेशमास्कन्दति । (त्त. था. २, ७, ७); 

निर्वाणपुरस्कृतो भव्य । (त. वा. ६, ७. ११) । 

४. भव्वा जिणेहि भणिया इह खलु जे सिद्धिगमण- 

जोगाउ । ते पुण प्रणाइपरिणामभावशरो हुंति नाय- 
व्वा ॥ (शा. प्र. ६६) । ५. भव्या: अनादिपारि- 
णामिकभव्यभावयुक्ता: । (नन्‍्दी. हरि. व्‌. पु. 

११४) । ६. भव्यत्व ताम सिद्धिगमनयोंग्यत्वमना- 

दिपरिणामिको भाव: । (सलितधि. पृ. २८; पश्च- 
सुच्ध हरि. भ. पृ. ३; ध. वि. मु. बु. २-६८) । 


अच्य] 
७. निर्वाणपुरस्कृतो भव्य: । उकस च--सिद्धत्तणस्स 
जोग्गा जे जीवा ते हवंति मवसिद्धा। ण उ मल«+ 
विगमे णियमो ता्णं कणगोपलाणमिव ॥ (छपव. पु. 
१, १. १५०) । ५. भव्या सिद्धियेस्यासों भव्य: । 
(त. भा. सिद्ध, बु २-७) । ६. भविष्यत्सिद्धत्व- 
पर्याया हि. भव्या:। (भ. प्रा विजयो. २५) | 
१०. भविष्यत्सिद्धिको भव्य: सुवर्णोपलसन्निभ: । 
(भ. पु. २४-१२८; जम्ब, थे. ३६६)। ११. 
भव्या: सिद्धत्वयोग्या: स्थु: >< >< / ॥ (त. सा. 
२-६०) । १२. भविष्यति तेन तेनावस्थात्मना सत्ता 
प्राप्य्यति य. स भव्यों जीव: । (उत्तरा. मि. शा. बु. 
६६, पु. ७२) । १३. ८ »< »< भव्या निव्वाणगमण- 
रिहा । (बड़शी. जिन. ६२)। १४. भविष्यति विव- 
क्षितपर्यायेणे हि, भव्य: । (ललित. सु. बु. पृ. २८) । 
१५. भज्य: तथाविधानादिप्रारिणामिकभावात्‌ सिद्धि- 
गमनयोग्य: । (प्रशाष. सलय. व्‌. १-१)। १६ भव्य- 
स्तथारूपानादिपारिणामिकभावात्‌ सिद्धिगमनयोग्य: । 
(पर्चसं. मसय. थ॑. १-८, पर. १२) । १७. भव्यः 
सिद्धिगमनयोग्यः । (बृहत्क. भा. क्षे. वु ७१४) । 
१८ मोक्षहेतुरत्नत्रयरूपेण भविष्यति परिणस्थतीति 
भव्य, । (लघीय. झ्भय. व्‌. पृ. ६६ )। १६. रयणत्त- 
यमिद्धीए भ्रणंतचउट्टुयसरूवगो भविदु। जुर्गों जीवो 
अव्यों ५ ४ 2 । (भावत्रि, १४)॥ २०. सामग्री- 
बिशेषे! रत्नत्रयानन्तचतुष्टयस्वरूपेण परिणाममितु 
योग्यो भव्य । (गो. जी. जो. प्र. ७०४) । 

१ जो जोबव भविष्य में सम्यर्दर्शनाविस्वरूप से 
परिणत होने बाला है उसे मब्य कहते हैं। ४ जो 
अनादि पारिणासिक भाव (भव्यत्य) से मुक्ति 
बाप्त करने के योग्य होते हैं वे भव्म कहलाते हैं । 
१२ जो उस उस झ्रबस्थास्वरूप से सत्ता को धागे 
प्राप्त करने बाला है उसे भव्य फहा जाता है। यह 
मोझागमद्र ब्यनिक्षेप के भ्रन्तर्गत है । 
भव्यत्य--देखो भव्य । 
भव्यदिवाकर--सुप्रभात॑ सदा यस्य केवलज्ञानर- 
श्मिना । लोकालोकप्रकाशेन सो5स्तु भव्यदिवाकर: । 
(झ्राप्तस्थ, १२) । 

जिसका सुम्दर प्रभात (सबरा) लोक व पझ्लोक 
को प्रकाशित करने बालो केवलशान की किरण से 
-+-कैवलक्कानकुप सूर्योदय के साथ--होता है वह 
अव्य-दिवाकर कहलाता है । 
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[भव्यदारी रद्रव्यावश्यक 


भव्यद्रव्यदेख --जे भविय पंतच्रिदियतिरिक्खजजोणिए 
वा मणुस्से या देवेसु उववज्जित्तरए से तेणद्ठेणं 
गोयमा एवं वृच्चइ भवियदब्बदेवा । (भगवती. १२, 
६, १, पृ. १७६४) । 

जो पंचेन्द्रिय तियंल या समष्य देयों सें उत्पन्न होने 
वाले होते हैं उन्हें मविक (भाषोी) व्रध्यदेथ कहा 
जाता है । 

भव्यनोझागमद्रब्यसड्ूल - भव्यनोप्ागमद्रव्यं 
अविष्यत्काले मद्भलप्रामुतज्ञायनको जीवः मज़ूल- 
पर्याय परिणंस्यत्तीति वा | (धव, पु. १, पु. २६) । 
जो जीव भविष्य में मंगलप्राभ्त का शाता भजवा 
म्रगसपर्याय से परिणत होने बाला है उसे भव्य- 
सोप्रागमत्रसब्यमंगल कहा जाला है। 

भव्यशरी रद्रब्यमडूल--भव्यो योग्य:, मंगल- 
पदार्थ ज्ञास्यति यो न ताबद्रिजानाति स भव्य इति, 
तस्य शरीर भव्यशरीरम्‌, भव्यशरीरमेव बदृत्यमंग- 
लम्‌, श्रथवा भव्यशरीर च॒ तद द्रव्यमगलं चेति 
समास: । अय भावार्थ:-- भाविनीं वृत्तिमड्रीकृत्य 
मझुलोपयोगाघारस्वात्‌ू मधुघटादिन्यायेनेब. तत्‌ 
बालादिशरीर भव्यशरीरद्रव्यमदड्भलमिति । (झाव, 
हरि. व. पु. ५) ५ 

भव्य का ध्र्थ योग्य होता है, मो जीव मंगल पदार्थ 
के जानने के योग्य है--भविष्य में उसका ज्ञान 
प्राप्त करने वाला है, किन्तु बतंसान मे उसे नहीं 
जानता है उसे भव्य और उसके हशरीए को भष्य 

शरोर कहते हैं। इस भव्यशरीर का नाम हो 
भव्यश रो रद्रव्यमंगल है । 

भव्यशरो रद्रध्यावश्यक-- १. से कि त भविश्न« 
सरीरदव्वावस्सवथ ”? जे जीवे जोणिजम्मणनि- 
कखते इमेण चेव श्रात्तरएण सरीरसमुस्सएण जिणोयछ- 
दिट्ठेणं श्रावस्मएत्ति पथ सेयकाले सिविखस्सदह ने 
ताव सिक्खइ, जहा को दिट्‌ठंतो भ्रय महुकुभे भविश्न 
स्मइ अय घयकुभे भविस्सइ, से त्त भविश्वसरी रद+ 
व्वावस्सय । (श्रनुयो. सू. १७, पु. २१)। २. भव्यों 
योग्यो दल पात्रमिति पर्याया,, तस्य शरीर तदेव 
भाविभावा5प्वश्यकका रणत्वात्‌ द्रव्यावश्यक भव्य- 
शरीरद्रव्यावश्यकम्‌, यो जीवो योन्या झवाख्यदेशल#७ 
क्षणया जन्मत्वेन सकलनिरवृ॑त्तिलक्षणेन, अ्रनेतामग७ 
भेव्यवच्छेदमाहू, निष्कान्तोी निर्गंतोनेनैंव दारीरस# 
मुच्छयेणेति पूर्ववर्त्‌, आ्रादत्तेन गृहीतेन, अन्ये स्वभि७ 


भव्यक्ष री रद्रब्योपक्रम | 


दध्षति अत्तएणं त्ति प्रात्मीयेन जिनदृष्टेन भावेने- 
त्यादि पूववत्‌, भ्रथवा तदावरणक्षयोपद्मलक्षणन 
सेयकाले ति छान्दसत्वादागोमिनि काले शिक्षि- 
व्यते ने तावच्छिक्षते, तदेतद्‌ भाविनी वृत्तिमज्ी- 
कृत्य अभव्यश्रीरद्रव्यावश्यकमित्युच्यते । (प्रनुयो 
हुरि. व. प्‌. १५) । 

१ जो ओव योनिजन्मसे निकलने पर--गर्भसे बाहिर 
झाने पर--आप्त शरीर के झ्ाश्य से जिनोपदिष्ट 
भाव से ग्रावद्यक इस पद को सीछ्षेगा---भविष्य सें 
उसका ज्ञान प्राप्त करेगा, किन्तु वर्तमान में हीं 
सोखता है; वह भवष्यशरीरनोग्रागभध्व्यावश्यफ 
कहलाता है । 

भव्यश रो रद्रध्योपफ्रम--मस्तु बालकों नेदानीमु- 
पक्रमशब्दार्थमवबुध्यते, भ्रथ चाउबश्यमायत्यां भो- 
स्स्थते, संभावनाभाविनिबन्धनत्वाद भव्यशरी रद्रब्यो- 
पक्रम । (व्यब. भा १, पृ. १; जअम्बही, शा. व. 
पू.४)। 

जो' अासक उपक्रम शब्दा्थ को झभी तो नहीं जान 
रहा है, किन्तु भविष्य मे वह उसे अ्रवध्य जानेगा; 
इस प्रकार भविष्य में सम्भावना का कारण होने 
से उसे भव्यशरी रद्रब्योपत्षम कहा जाता है । 
भव्यहरीरनोश्रागमद्ब्यशुत--से कि त भवि- 
प्रदारीरदव्वसुअ ? जे जीवे जोणीजम्मणनिब्खंते 
जहा दव्वावस्सए तहा भाणिश्नव्व॑ जाव से त॑ भवि- 
प्रसरीरदव्वसुप् । (श्रनुपो. सू. ३६, पृ. ३३) । 
जो जीव पोमिजस्म से निकलने पर प्राप्त शरोर 
के ब्राथय से जिनोपदिष्ट भाव के प्रमुसार अत 
पदार्थ को नहों जानता है, पर संविष्य मे उसे 
जानेगा; उसे भव्यशरोरनोश्रागमद्रब्यश्रुत कहा 
जाता है । 

स्वयशरो रनोशागमद्रब्यानुपृर्वी से कि त 
मवियमरी ग्दव्बाणुपुष्यी ” जे जोबे जोणीजम्भण- 
निक्‍वते सेस जहा दब्बावस्सए जाब से ले भविश्न- 
मरीर्दब्वाणुपुव्वी । (प्रनुयो, सू. ७२, १. ५२) । 
जो जीव योतिजन्स से निकलने पर प्राप्त शरीर 
के झ्ाश्नय से जिनोपदिष्द भाव के भप्रमुंसार झआनु- 
पूर्वी पद को बलंभान में तो नहीं जानता है, किम्तु 
भविष्य में उसे श्रददय जानेगा, उसे भव्यद्वारो रनो- 
अगमाधव्यानुपूर्यो कहते हैं । 

भवष्यसिद्ध-- ६. भव्या: भविष्यन्तीति सिद्धियेंषां 
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[भाटकजीविका 


ते भव्यसिद्धय- । (घव. पु. १, पृ. ३६२); भविया 
सिद्धी जेसि जीवाणं ते मवंति भवसिद्धा । (धर. पू. 
१, ए. ३६४ उद.)। २. भव्या भवितु योग्या 
भाविनी या सिद्धि: अनन्तचतुष्टयस्वरूपौपलब्धियेंषां 
ते भव्यसिद्धा:। (गो जो. भी. पर. ५५७) । 

१ जिसको भविष्य मे सिद्धि (सृक्ति) प्राप्त होते 
वाली है थे भव्यसिद्ध कहलाते हैं । 
भव्यस्पश---जहा विस-कूड-जत-पजर-कदय-बरगु> 
रादीणि कत्तारो समोहियारी य भवियों फुसणदाए 
णो य पुण ताव त॑ फुसदि सो सब्यों भवियफासों 
णाम । (षट्ज, ५, ३, ३०, पु. १३, 7. ३४) । 
विय, कूट, यन्त्र, पंजर, कन्दक भ्रौर बागरा झादि; 
उनके कर्ता (निर्माता) तथा उन्हें इच्छित प्रदेश में 
रखने वाले; जो स्पर्श के योग्य हैं पर वर्तमान सें 
स्पर्श नहीं करते हैं, उन सबको कररण में कारये के 
उपचार से भव्यश्पर्श कहा जाता है। 
भाक्तिक--यो धर्मधारिणा घ्ते स्वयं सेवापराय- 
ण'। निरालस्थोष्णठः द्ान्‍्तो भाक्तिक: से मतों 
बंधे. ॥ (अमित, क्षा €-४) । 

जो घर्म के धारक महापुरुषों को सेवा में स्वयं 
तत्पर होकर उन्हें घारण करता है तथा प्रालस्य से 
रहित होकर सरल यव शाम्त होता है वह भाक्तिक 
भाना गया है। 

भाजन-सम्पात भ्रन्तराय--१. >< »< »<सपादो 
भायणाण थे ॥। (मूला, ६-७८)॥ २. तथा प्तम्पातो 
भाजनस्य परिवेषिकहस्ताद्‌ भाजन यदि पत्तेतू। 
(मूला. बु. ६-७८) ! 

१ परोसने बाले के हाथ से पान्न के गिर जाने पर 
साधु के भोजन में भाजनसम्पात नाम का इल्तराय 
होता है । 

भाटक्ीविका- -१. भाडीकम्म सएण भडोबवख- 
रेण भाडएण बहुद, परायग ण कप्पति भ्रण्णेसि 
वा सगड़ बलहे य न देति । (भाष, ६, पृ. ८२९; 
श्रा. प्र. टी. २८८) । २. शकटोक्ष-लुलायोष्टू-थरा- 
शबतर-वाजिनाम्‌ । भारसख्य वाहनाद वृत्तिभभवेद्धाटक- 
जीविका॥ (गोगवा, ३--१०५; त्रि, ज्ञ. पु. ल. 
६, ३, श३६) । ३२ भाटकजीविका शकटादिभार- 
बाहुनमूल्येग जीवनम्‌ । (सा. थ. स्थो, टी. ५, 
२१) । 

२ गाड़ों, बेस, भेंसा, ऊंट, गया, सच्चछर झौर घोड़ा; 


भाटीकर्म ] 


इसको भाड़ें के निमिस से खलाकर बअ्राजीविका 
करना, यह भादकजोव्का कहलाती है । 
भाटीकमसं--देखो भाटकजीविका । 

भार--१. भारो य तुला वीस॑ >>» । 
(ज्योतिष्क., १६)। २. विशतिस्तुला भारः। 
(ज्योतिष्क. मलय. दब. १६) । २. घटीभिदंशमि- 
स्ताभिरेकों भार: प्रकीतित: । (कल्पसू. विनय. वु. 
€, यू. २१) । 

१ क्षीस तुलाशों का एक भार होता है। ३ दस 
चटिकापों का एक भार होता है। 

भार्या--भ्ियते पोष्यते भर्वेति, भार्या । (उत्तरा- 
नि. शा. व. ५७) ! 

पति के द्वारा जिसका भरण-पोषण किया जाता है 
डसका नाम भार्या है । 

भाव-- १. भाव: आ्रौपशमिकादिलक्षण: । (स. सि. 
१-००) । २. भावों चरित्तमादी » » »< ॥ 
(अहुत्क. २१४५०) । ३. भावों विवक्षितक्रियानु- 
भूतियुक्तो हि वे समाख्यात:। सर्वज्ञैरिन्द्रादिवविहेन्द- 
नाविक्रियानुभवात्‌ ॥ प्रस्यायमर्थ:--भवन भाव., 
स हिं वक्‍तुमिष्टक्रियानुभवलक्षण: सर्वज्ञ: समाख्यात: 
इन्दनादिक्रियानुभवनयुकतेन्द्रादिददिति । (झाव. 
हरि. वु. पृ. ५) । ४. भवन भूतिवाँ भावो वर्णादि- 
ज्ञानादि | (प्रनुयो, हुरि. बु. प. €६९) । ४५. बतें- 
मानपर्यायोपलक्षित द्रब्य भाव: । (घधब, पु. १, पु. 
२६); भावों णाम जीवपरिणामों तिथ्य-मंदणि- 
ज्जराभावादिरूवेण भ्रणेयपयारो । (षव. पु. ५, पृ. 
१८६) ! ६. भाव. आत्मनों भवन परिणामविशेष- 
दक्तिलक्षण. । (त. भा. सिद्ध. वु. ६-७) । ७. श्रौप- 
शमिकादिर्भाव' । (स्वायकु. ७६, यू. ८०३) । 


अथ को भाव. ? » >< »< विवक्षितप्रकारेण उप- 


योगो व्यापार: !। यदि वा तथा--आ्लागम-नो- 
भ्रागमरूपतया. उपयोग' . जीवस्योपयुकतत्व 
भावः । [( स्यायकु. ७६ पूृ. घ०७) । 


८. भवति--विवक्षितवर्तमानसमयपर्यायरूपेण उत्प- 

थते इति भाव:, 2८ >< »८ श्रथवा भूतिर्माव:, वद्य- 

किरीदादिधारणवर्त मानपययिणन्द्रा दिख्यतया वस्तुनों 

भवनम्‌, तद्गुणपययिण बा ज्ञानस्थ भवनम्‌ ॥ 

(सरमति. धरभय. बु. १-६, प्र. ४०६) । ६. झपि- 

तेन विवर्तेत वर्तमानेन संयुतम्‌ । द्रव्यं भावों भवे- 
ले. १०६ 
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ज्ावमात्र वा विनयाश्रयः ॥। (झाचा. सा. ६£-१७)॥१ 
१०, भावों जीवस्थाध्यवसाय: । (व्यूक्ष. भा. मलय. 
थ. १-३६, पु. १६)। ११. भवन माव: विवक्षित- 
रूपेण प्रिणमनम्‌, यदि था भवतीति माव:। (झाब. 
मसय, व्‌. पृ. €) । १२. भवन भावों जीवस्याव- 
स्थान्तरभावित्वम्‌ । (पंचसं. स्लय. घृ. ३-१६४, 
यू. ५०) । १३. भावश्चारित्रादिक: परिणाम: ॥ 
(बहरक. के. व. २१५०) । १४. भावस्तत्परिणामों 
उस्ति धारावाह्मकवस्तुनि ॥ (पंचाध्या, २-२६) । 
१ कम्विशेष के उपश्षम श्रादि के भप्राशय से को 
जीन की परिणति होतो है उसे भाव कहा जाता 
है। २ चारित्र ग्रादि रूप परिणाम का नास भाव 
है (इस भाव को दग्ध करने याले बेव को प्रक्षत में 
भावाग्नि कहा गया है।) ३ विवक्षित क्रिया के 
प्रनुभव से युक्त भाव (सावनिकक्षेष) कहलाता है। 
जेसे इन्दन क्रिया का अनुभव करने वाले देवराज 
को भावनिक्षेप से इन्द्र कहा जाता है । ५ बलेसान 
पर्याय से उपलक्षित द्रव्य को भाव कहते हैं । 
भसावकरण--यत्सामायिककरण तद्‌ भावकरणम्‌ । 
(भाव, मि. मलयव. भू. १०७२) । 

जो सामाय्रिक करण है उसे भावकरण कहते हैं । 
भावकर्स--१. जं॑ तं भावकम्मं णाम ॥ उबजुत्तो 
पाहुडजाणगो त सब्ब॑ भावकम्म॑ णाम ॥ (थद्ख. 
४, ४, २६-३०--१. १३, पृ. €०) । २. ८ » »< 
तस्सत्ती (पोग्गलपिडसत्ती) भावकम्म तु ॥ (शो. 
क. ६) । 

१ कमंप्राभुत का ज्ञाता होकर जो जीव तद्िषयक 
उपयोग से सहित हो उसे भावकर्म कहते हैँ । 
२ पुदगलपिण्डरूप द्रव्यकर्म को दाक्ति को भ्राजकर्म 
कहा जाता है । 

भावकलडूल --भावकलडू. सक्‍लेश:, त॑ लाति 
भ्रावत्त इति भावकलडुलः: । (धव. पु. १४, पृ. 
२३४) । 

भावशलऊकू माम संक्लेश का है, उसे जो ग्रहण 
करता है यह भावकलजुल कहलाता है । 
भावकाय--१. >< >( » बढ़ा पुण भावशो 
काझो । (बिशेषा, भा. ४२७२) । २. भावकायस्तु 
तत्परिणामपरिणता जीवबद्दा जीवसंपुक्ताश्व पुदु- 
गला: । (भाव, सूृ. मलय. व. पृ. ५५७) । 


भावकायोत्सगं ] 


२ लो धरीरक्ष से परिणत पुदुगल जीव से 
सम्बद्ध है उन्हें भावकाय कहते हैं । 
भआवकायोत्सर्ग -- मिव्यात्वाद्यती चारशोघनाय भा- 
बकायोत्सगे:, कायोत्सर्गव्यावर्णनीयप्राभृतज्ञ उपयुक्त- 
संज्ञानजीवप्रदेशी वा भावकायोत्सगं:। (सूला. वे. 
७-१५१) । 

(भ्रष्यात्यादिविवयक प्रतीचारों की श॒द्धि के लिए 
जो कायोत्स्ग किया जाता है उसे भावकायोस्सर्ग 
कहते हैं, श्रथवा कायोत्सर्ग के प्ररूयक प्राभृत के 
जाता को भावकायोत्सर्ग जानना चाहिए। 

, भावकाल--!१. साई सपज्जवसिश्नो चउभंगवि- 
भागभावणा इत्थ । उदईभाईशाणं त॑ जाणसु भाव- 
काल तु ॥ (धाब. नि. ७३२) । २. भावानामौ- 
दयिकादीनां स्थितिर्भावकाल:)। (श्राव. नि. हरि. बु. 
७३१)। ३. भवत्यौदयिकादीनां या भावानामवस्थि- 
'ति'। सादि-सान्तादिभिर्भडुभावकाल: स उच्यते ॥ 
(लोकप्र. २८-१६४) । 

१ औदकिक झादि भादों सें सादि-सपर्यंदरसान झादि 
(सावि-प्रपर्यंधसान, अझ्नादि-सपर्यवसतान भौर झनाबि- 
झपमंदसान ) चार भंगों के दिभाग की भावना के 
विषयसत काल को भावकाल जानमा चाहिए। 
२ झ्लौदयिक पादि भादों को स्थिति को भाजकाल 
कहते हैं । 

भावक्तीत--विद्या-मन्त्रादिदानेन वा क्रीत॑ भाव- 
ऋक्रीतम्‌ । (भ. झा. बिजमो. २३०; कार्तिक. टी. 
डंडं८-४ ६ ) ॥ै 

विद्या व मन्त्र झादि देकर जो स्थान प्राप्स किया 
'जाता है बहू भावज़ीत दोष से दृषित|होता है, कारण 
कि वह साधु के लिए प्नग्राष्टा होता है । 
भावक्षपणा--भ4विहं कम्मरय पोराणं ज॑ खबेइ 
जोगेहि। एयं भावज्भयणं णेयव्बं झआाणुपुन्बीए ॥ 
(उत्तरा, नि. ११) । 

जीव योगों के द्वारा --भावाध्ययन विषयक जिन्तत 
झादिकप शुभ व्यापर के द्वारा--चूंकि पूर्वसंखित 
कर्ंरुप धूलि को नष्ट करता है, इसीलिए उस 
भावषाध्ययन को भावक्षपणा कहा जाता है। 
भावश्योम्र--तित्वगरा जिण लड़दस, दस भिन्‍ने 
संबिग्ग तह असंविग्गे । सारूविय बय दंसण, पडि- 
भाध्री भावगामों उ ॥ (बुहल्क. १११४) । 
शीर्षकर, जिन (सासान्य केवली), अरतुदंदापुर्थों 
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दसपुर्थों, भ्रसम्पूर्णदसपूर्यी, संविन्त (उद्यत बिहारी ), 
झासंजिरत, साकूपिक (उत्तरें से मुष्ठित सिर बाले 
इबेताम्बर ), आयक, दर्दानआवक (अविश्ससस्य- 
ग्वृष्टि) और जिमप्रतिमा; इन्हें सम्यस्ददोग-लाग- 
चारित्र की उत्पलि के कारण होने से भावधग्राम 
कहा जाता है ॥ 

भावचतुविद्ञ ति-- मावचतुविदतिः लतुविध्ञति- 
भविसंयोगा: चतुविशतिगुणकृष्णादिद्रव्यं वा भाव- 
चतुविशति: । (धात्र. भा. मलय. व. १६३२, पृ. 
५९०) । 

आौबोस भावसंयोगों को-भाषों के संयोगी भंगों 
को---भावश्तुविद्यति कहते हैं; प्रथा खोबीस गण 
बाल कृष्णादि द्रध्म को भमावश्वतुविदाति जानना 
चाहिए । 

भंवचपल-ज ज सुयमत्यो वा उहिट्ट तस्स 
पारमपपत्तो । श्रप्नन्नसुय-दुमाणं, पललवगाही उ 
भावचलो,। (बृहल्क. ७५५) । 

आवश्यक या दह्यवेकालिक झादि ग्रन्थ के जिस जिस 
सूत्र या भ्र्थ को प्रारम्भ किया गया है उस उस के 
पार को प्राप्तन होकर श्न्य धन्य भ्राचारादि 
अतरूप यक्षों के पल्‍लओो फे---उनके भध्यथर्तों 
झालापक, इलोक या गाथा झादि रूप लेह मात्र 
शत बध्थ के-- प्रहण करने वाले को भावशपल 
कहते हैं । 

भावचरण---भावचरण गुणानां चरणम्‌ | (उत्तरा 
छू. पृ. २३६) 

गुणों के झ्राच्रण का नाम भावयरण है । 
भावचारित्र-- देखो भावसम्यक्चारित्र । 
भावदशिन-- १. जिणसख्वपरिचब्छेदिणाणपरिणदों 
उवजुत्तभावजिणो + जिणपज्जायपरिणदो तप्परि- 
णयभावजिणो । (घर. पु. €, प्र, 5६) । २. »< »< 
>< भावजिणा समव्सरणत्था ॥ (जत्यव, भा, दे. 
थू, ५१) । 

१ उपयुक्त भीर तत्परिणत के भेद से मोशागम 
भावजिन दो प्रकार के हैं। इनमें जिमस्वकप के 
शापक शान से परिणत जिम उपयुक्त भावजिन 
कहलाते हैं। तथा जिनपर्याथ से परिणत तत्परिणत 
भावजित कहलाते हैं। २ समचसरण में स्थित केवली 
जिमों को भावजिन कहते हैं । 


भावजीव | 


भावजीव- १. भावतो जीवा प्लरौपशभिक-क्षाथिक- 
क्षायोपहामिकौदयिक-पारिणामिकभावयुक्ता उपयोग- 
सक्षणा: » » » । (त. भा. १-५) । २. शाना- 
दिगुणपरिणतिभाक्त्वं तु भावजीब:। (त. भा. हरि. 
थ्‌, १-५) | २. स एवं ज्ञानादियुणपरिणतिभाक्त्वेन 
विवक्षितों भावजीवः । (से, भा. सिद्ध, वृ. १-४, 
यू, ४५); भावे: सह वतंन्ते इति ते भावजीबा:। 
(त. भा. सिद्ध, व. १-४, पृ. ४५) । ४. भावतो- 
इनन्तज्ञानानस्तदर्शन-चा रित्र- देशचा रित्राचारित्रा गुरु 
लघुपर्यायवान्‌ । (झाव, नि. मलय. बू. १२६, पृ. 
१३१) । 

१ झोपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, झोदयिक 
झोर प/रिणामिक भाषों से युक्त उपयोगस्वरूप 
जीवों को भावजीब कहा जाता है । ४ जो भावत: 
अ्नत्त ज्ञान, प्रनस्त ददांन, चारित्र, देशजारित्र, 
प्रचारित्र शोर भ्रगुरलघु पर्याय से युक्त हो यह 
माबजोब कहलाता है । 

भावज्ञान--देखों भावसम्यग्शञान । 

भावतप-- भावतपः: प्रात्मस्वरूपकाग्रत्वरूपम्‌ । 
(ज्ञा. सा. व. ३१-०१) । 

झात्मस्वरूप में एकाग्रता का होता ही भावतप 
कहसाता है | 

भावत: इन्द्रियवियेक--१. भावत इर्द्रियविवेकों 
नाम जातेईपि बिषय-विषयिसम्बन्धे रूपादिगो- 
खरस्य विज्ञानस्प भावेन्द्रियाभिधानस्थ राग-कोपा- 
भया विवेचन राग-कोपसहुचारिरूपादिविषयमानस- 
ज्ञानापरिणतिर्वा। (भ. झा. जिजयों. श६८) । 
२. भावतस्तु जातेषप्यक्षार्थयोगे रूपादिज्ञानस्य भावे- 
स्व्ियाभिधानस्य राग-द्वेषाम्यां विवेचन तत्सहचारि- 
रूपादिविषयमानसज्ञानापरिणतिर्वा । (भ. आा. 
मसला. १६८) | 

१ विधय (रूपादि) झौर विकयो (इन्द्रिय) का 
सम्बन्ध होने पर भी भावेन््िय सामक रूपदिविष- 
यक शान को राध-हेंघ से पुथक्ता को झ्थवा राग- 
देव के सहचारी रृपाधिविषयक मानस ज्ञान से 
परिणत मे होने को भावतः इन्द्रियविबेक कहा 
जाता है । 

भावतः क्रोध विवेक--परपरिभवादिनिमित्तचित्त- 


कलंकाभावों मावतः क्रोषविवेक:। (भ. झा. विजयों, 


थ मूला. है६८)। 
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दूसरों के प्रपमानादि को कारणभूत चित्त की कलु- 
बला के प्रभाव को भावतः फ्रोधविवेक कहते हैं । 
भावतः सानविवेक---भावत: 'एतेम्योष्ड प्रकृष्ट: 
इति मनसाहकारवर्जन भावतों मानकपायविव्ेकः | 
(भ. भा. विजयो. व मूला. १६८) । 

पुनसे में श्रेष्ठ हूं” इस प्रकार का सन से झमिसान 
मे करता, इसे भावतः मानधिवेक कहते हैं । 
भावत:ः लोभ विवेक--भावतो ममेदंभावरूपमोह- 
जपरिणामापरिणति: ॥ (भ. झा. मसला. १६८) । 
यह मेरा है! इस प्रकार के समेदंभावरूप सोह से 
जो परिणाम उत्पन्न होता है उस रूप परिणत न 
होना; इसका नाम भावतः लोभविवेक है । 
भावतोर्थ--- १. दसण-णाण-चरित्ते णिज्जुत्ता जिण- 
बरा दु सव्वेषि। तिहि कारणहिं जुत्ता तम्हा ते 
भावदो तित्थं। (मूला. ७-६३) । २. भरद्ठविहं 
क॒म्मरयं बहुएहि भवेहिं संचित्रं जम्हा । तब-संज- 
मेण घुब्बइ तम्हा तं भावश्नों तित्थं ॥॥ दंसण नाण॑- 
चरित्तेसु निउत्त जिणवरेहि सब्वेहि । तिसु भ्रस्थेसु 
निउत्त तम्हा ते भावश्ो तित्थं॥ (प्राव, नि. 
१०६८-६९) । ३. दृह भावतीर्थ क्रोघादिनिग्रह- 
समर्थ प्रवचनमेव गृह्मयते। (भाव. नि. हरि. व्‌. 
१०६७) | 

१ सभो जिनेख (तोथकर) दर्शन, शान धोर चारितर 
से संयुक्त रहते हैं; इसोलिए दाह को शान्ति, 
तृष्ण का छेद शोर सलरूप कोचड़ का 
शोधन, इन तीन कारणों से उन्हें भावसतीर्थ कहा 
जाता है। २ बहुत भवों से संचित कर्मकप रण 
(धूलि) चूंकि तप-संघम के द्वारा धोयो जातो है, 
इसीलिए दाहज्ञान्ति झ्लादि तीन श्रयों में नियुक्त 
प्रवचन को झयवा तप-संयम को भावतः तोर्थ कहते 
हैं। सभी जिनेत्ों ने दवा न, शान व चारित्र में नियुक्त 
किया है, इसीलिए उक्त तोन श्र्थों में नियुक्त 
उसे (प्रदचन को ) भावतः तोर्थ कहा जाता है । 
भावदोीप--यस्तु श्रुतज्ञानात्मको भावदीप: अक्षर- 
पद-पाद-इलोकादिसंहतिनिर्व त्तित: स॑ संयोगिम:, 
यस्त्वन्यनिरपेक्षो निरपेक्षतयया त्र न स्ंयोगिमम: से 
केवलज्ञानात्मकोध्संयोगिमों भावदीप: । (उत्तरा, 
हा. बृ. २०७, १. २१२) । 

भावदोए संयोगिम झौर भध्रसंयोगिभ के भेद से दो 
प्रकार का है। उनमें जो प्रक्षर, पद, पाद झौर 


भावदेव] 


इलोक झादि से रखित श्रुतज्ञान रकूप भावदोप है 
उसे संबोगित भावदीप तथा भ्रन्य किसो को 
अपेक्षा भ करने वाले केवलज्ञानरूप भावदोष को 
धरसंगों गिम भावदीप कहा जाता है । 
आवदेव--जे इमे भवणवइ-वाणमतर-जोइसिय- 
बेमाणिया देवा देवगइ-तामगोयाईं कम्माइ वेदेंति से 
तेणट्कंण जाबव भावदेवा । (भ्रगवती, १२, ६, २, 
बृ, १७६६) | 

जो भवनपति, बातव्यग्तर, ज्योतिषी झोर बेमा- 
निक देव देवगति मासगोन्र रूमों का बेदन करते 
हैं थे भागदेव कहलाते हैं । 

भआावद्रस्य-- १. भावतो द्रव्याणि घर्मादीनि संगुण- 
पर्यायाणि प्राप्लिलक्षणाणि 2€ »< ९ ॥ (त. भा. 
१-५) । २. अ्रथवा भावद्रव्यमिति--द्रव्यार्थ उप- 
युक्तो जीवो भावद्रव्यमुच्यते। (त. भा. सिद्ध, व. 
१-५, 9. ५०) । 

३ भावतनिक्षेप से प्राप्ति लक्षण (परिणमन स्थभाव ) 
जाले गण-पर्याय युक्त घर्मादि द्रव्य ग्रहण किये 
जाते हैं। २ व्रथ्य के श्र्थ में उपयक्‍त जीव को 
भ्रष्यद्रव्य कहा जाता है । 

भावधमं -- १. प्रशमादिलिझ्भगम्यो जीवस्वभाव- 
लक्षणों भावधमं.। (पर्स, मलय, थे. ३४) । 
२ स च॒ क्षायोपशमिकादिकशुभलेद्यापरिणाम विशे- 
बाह्ानादौ सर्वत्र स्वारसिक' चित्तसमुल्लास एब 
भावधर्म उच्यते । यदाहु--दाने श्षील तपसि 
यत्‌ स्वारसिको मनःसमुल्लास: । शुभलेश्यानन्दमयों 
भमवत्यसौ भावधम इति ॥ (ग. गु. षट्‌. स्‍वो. यु. 
२, १. ७) । 

३ जो प्रशम झ्ादि चिद्ठों के द्वारा जाना जाता है 
जोब के स्वभाषभत उसे भावधम कहते हैं। २ 
क्षायो पदामिकादि रूप शुभलेश्या परिणामधिशेष से 
जो दानादि कार्यों में मन को उल्लास या हथ होता 
है उसे भावधम कहा जाता है । 


भावनपुंसक -- नपुसकवेदोदयेन उभयाभिलापरूप- 
मैथुनसंज्ञाकान्तो जीवों भावनपुंसकम्‌ । (गो. थी. 
शो. प्र, २७१) । 

नपुंसक घेव के उदय से उभय (स्त्री-पुरण) की 
झभमिलाबा रूप जो सेव संज्ा होतो है उससे युक्त 
जोब को भावतपुंतक कहते हैं। 
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भावनसस्कार-- नभस्का रकतंव्यानां गुणातुरागों 
भावनमस्कार' । (भ. भरा. विजयो, ७२२) । 

जो प्ाप्त झ्ादि तमसस्‍्कार करने के योग्य हैं उसके 
गुणों में जो झनुराग होता है उसे भावगसत्कार 
कहते हैं । 

भसावसा-- १. भाव्यते इति भावना, भावना ध्याना- 
स्यासक्रियेत्यथ: । (ध्यानश. हुरि. व. २) । २- 
झणवतस्य चोपरि बन्ध-वधादिकातिया रपरिहारख्पा 
वक्ष्यमाणा अ्पायाबद्यदर्शनादिकाश्च सामान्यरूपा: 
महाब्रत चोपभोगा (वर्गा ?) भिलाषिभि. प्राणि- 
भिधुति-संहननपरिहाण्या प्रमादबहुले: दूरक्षमतस्त- 
ह्प्तिपातपरिहारार्थ भाव्यन्त इति भावना: । (त- 
भा. लिद्ध व. ७-३) । ३. वीर्यान्तरायक्षयोपणम- 
चारित्रमोहोपशम-क्षयोपशमापेक्षेणात्मना. भाव्यन्ते- 
असकृत्प्रवर्त्यन्ते इति भावना, । (भ. श्रा, विजयो,. 
११८४) । ४. भावना निरुपाधिकों जीववासक' 
परिणाम: । (घ. बि. मु. व. ६-२७) । ५. भाव्य- 
न्ते बास्यन्ते गुणविश्लेषमारोप्यन्ते महाब्रतानि यका- 
भिस्‍्ता भावना. । (योगशा. स्वो. घिव. १-२५) । 
६. रत्नत्रयधरेष्वेका भक्तिस्तत्कायंकर्म च। शुर्भ- 
करचिन्ता संसारजुगुप्सा भावना भवेत्‌ ॥ (त्रि. श 
पु. च. १-२००) | 

१ ध्यान के श्रभ्यास की क्रिया को भावना कहते हैं । 
२ झ्णवत के ऊपर बन्धनवधादि ध्रतिचार के परि- 
हाररूप एवं श्रपाय व प्रवद्य के दर्शनाविरूष 
सामान्य तथा को धैर्य थ सहनम की हानि से 
प्रमाद की झ्रधिकता से यक्त होते हुए उपभोग के 
अभिलाएों प्राणो हैं उनके द्वारा दूरक्ष महात्रत से 
अष्ट न होने फे लिए जो भायी जाती हैं उन्हें 
भावना कहा जाता है । 
भावनाथोग--सर्वपरभावान्‌ अनित्यादिभावतया 
विवुध्य प्रनुभबरभावनया स्वरूपाभिमुखथोंगवृत्तिमध्य- 
स्थः श्रात्मान मोक्षोपाये युजन्‌ भावनायोग: । (शा 
सा. वू, ६०१) । 

समस्त पर भादों को प्रनित्यादि भावता के हाशा 
जानकर अनुभव भावना से शात्मस्थरूप के धश्ि- 
मुख योगवुत्ति के मध्य सें स्थित होकर आत्मा को 
जो सोक्षमार्ग में लगाता है, इसे भावनायोग कहते 
हैं । ह 
भावनिक्षेष-- १. वर्तमानतत्पर्यायोपलक्षितं दज्यं 


भावनिक्षेप 


आबः । (स. सि. १-४; धव. पु. १, . २६) | 
२. बतंमानतत्पर्यापोपलक्षित द्रच्यं भाव: । वर्तमानेत 
हेन जीवन-सम्परदर्शनपर्यायेणोपलक्षित द्वष्य॑ माव- 
जीयो भावसन्यग्दशंनमिति चोच्यते । (त. वा. १, ४, 
४) । ३. तथोपयोगलक्षणों भावनिक्षेप:। (लघीम. 
वो. बू. ७४) । ४. वट्रमाणपज्जाएण उबलक्खिय 
दव्ब॑ भावों णाम। (जयध. १, पृ. २६०)। 
५. व्तमानेन यत्नेन पर्यायेणोपलक्षितम्‌ । द्रव्य 
भवति भावं त॑ वदन्ति जिनपुज्भवा: | (ते. सा. 
१-१३) । ६. तत्कालपर्ययात्रान्त वस्तु भावों विधी- 
यते ॥ (उपासका, ८5२७; परमाध्या, १-६) । 
७. तथैवोपयोगपरिणामलक्षणों भावनिक्षेप: । (सिं- 
द्विषि, व, १९-२, पृ. ७३६) । ५. द्रव्यमेष वर्ते- 
मालपर्यायसहित भाव: । (त. बूत्ति खुत. १-५) । 
है. तत्पर्यायों भावों यथा जिनः समवसरणसंस्थि- 
तिकः । धातिचतुष्टयरहितों शञानचतुष्टययूतों हि 
दिव्यवपु: ॥ (पंचाध्या, १०७४४) । 

१ वर्तमान विधक्षित पर्याय से उपलक्षित द्रथ्य को 
भादनिक्षेप कहते हैं । 

भावलनिद्रा--भावनिद्रा तु ज्ञान-दर्शत-चरित्रभूल्य- 
ता । (सुत्रक्ृ. नि. शी. के, ४२, प्र. ५६) । 

ज्ञान, वर्शन ध्लौर खारित्र से रहित होने का नाम 
भावनिद्रा है । 

भावनिवबस्घत--ज दव्य भावस्य आलंबणमाहारो 
होदि त भावनिर्बंधण । जहा लोहरुस हिरण्ण-सुबण्णा- 
दीणि णिबधण, ताणि श्रस्सिऊण तदुप्पत्तिदंसणादो 
» « > । (थष. पु. १५, पृ. ३) । 

को द्रव्य भाव का झासस्थन या भ्राधार होता है 
उसे भावनिश्वन्धन कहा जाता है। जंसे लोभ के 
निश्रन्धन चांदीलसोना झादि । 

आवनिर्जरा--१. भावनिजंरा कर्मंपरिशाट: सम्य+ 
शानतादुपदेशानुष्ठानपूर्वक: । (त, भा. सिद्ध. ब. 
१-५, पर. ४६) । २. भावनिर्जरा नाम कमंत्वपर्या- 
यविगम: पुदूगलानाम्‌। (स. झा. विजयो, १८४७ )। 
३. जहकालेण तथेण य भृत्तरसं कस्मपुर्गलं जेण । 
भावेण सडदि णेया »< »& »< ॥ ([द्रब्यसं. ३६) । 
४. निविकाश्परभचैतम्यत्रिच्चमत्कारानुभूतिसज्जा- 
तसहजानन्दस्वभाषसुखामृतरसास्वादरूपो भावो भाव- 
निजेरा । (व्‌. द्रव्य, दो. १६) । ४. कर्मशकिति- 
दातनसमर्थो. द्वादशतपोभियृद्धि गत: शुद्धोपयोगः 
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संवरपूविका भावनिर्जरा । (पंचा. का. जय. व. 
१०८) । ६, रागादीनां विभावाना विश्लेषो भाव- 
तिजंरा । (झ्राया, सा. ३-३५) । ७. आ्रात्मन: 
शुद्धभावेन गलत्येतत्पुराकृतम्‌ । बेगादू भुक्तरस कर्म 
सा भरवेद्धावनिर्जरा ।। (अम्द जल. १३-१२७)। 
८- सा शुद्धात्मोपलब्धे: स्वसमयवपुषा निर्जरा भाव- 
संज्ञा नाम्ता भेदो$नयी: स्पात्करणविगत: कार्यनाश- 
प्रसिद्धें: ॥। (भ्रध्यात्मक, ४-६ ) । €. तस्मांद ज्ञान- 
मय: शुद्धस्तपस्वी भावनिजेरा । (प्रध्यात्मसार 
१८-१६४५) । 

१ सम्यसक्षातादि के उपदेशा व प्रनुष्ठानपूर्यवक जो 
कर्म झ्रात्मा से पृथक होते हैं, इसे भावनिमरा कहते 
हैं । २ पुद्गलों को कसंत्व पर्याय का विनाता होना, 
इसका नाम भावनि्जरा हैं। 

भावपकक्‍्व--- सजम-चरित्तजोगा उस्गमसोहीं ये 
भावपक्‍क तु। अश्नो वि य भ्राएसो निरुवक्कमजीव- 
मरणं तु ॥ (बहत्क. भा, १०३५) ! 
आंखों से देखने भ्रादि रूप संगमपोग, भूल एवं उत्तर 
गुण रूप चारित्र और प्द्गमसोों को शुद्धि को 
भावपक्व कहते हैं। प्रन्य भी प्ावेश (उपदेश) 
हैं---जिस जोव ने जितनी श्ायु बांधी है उस सथ 
का पालन करके निरुपक्रमायुष्क जीव का जो 
मरण होता है उसे भावपक्ण जानना चाहिए। 
भावपरिक्षेप--तच्चा नर्वइणों सत्त-सार-बुद्धी- 
परक्कमविसेसे । भावेण परिक्लित्तं तेण तमनन्‍्ले परि* 
हरति ॥ (बृहत्क. भा. ११२५) । 
किसी राजा के सत्व (धर्य ), सार (सेना व कोश 
भ्रादि), बंद्धि भ्रौर पराक्रम को जामकर जो प्रम्य 
राजा उसके तगर को छोड़ देते हैं, इसे उसके 
सर्य व सार झादि रूप भाव से परिक्षिप्त जानना 
चाहिए । 

भावपरिणाम-- भावस्य जीवाजीवादिसम्बन्धिन। 
परिणामा: तेन तेन अज्ञानात्‌ ज्ञानं नीलाल्लोंहितर 
मित्यादिप्रकारेण भवनानि भावपरिणामा:। (झआाव, 
भा. मलय. व्‌. २०४, पृ. ५६४) । 

जीव-अभ्रजीय झ्ावि सम्बन्धी भाष के परिणामों को 
--उस उस प्रकार से, जंसे ग्रशाम से शान व नौस 
में लाल, होने बालें परिवर्ततों को--भावपरिणाम 
कहते हैं । 

आजपरिदर्तत--१. पस्चेन्द्रिय: संज्ञी पर्याष्तको 


भावपरियर्तन] 


मिध्यादुष्टि: कश्चिज्जीव: स सर्वजधन्यां स्वयोग्यां 
ज्ञानावरणप्रकुते: स्थितिमस्त:कोटीकोटीसंशिकामा- 
पथ्चते । तस्व कर्षायाध्यवसायस्थानास्यसंख्येयलोक- 
प्रसितानि षरट्स्थानपतितानि तस्थितियोग्यानि 
भवन्ति । तब सर्वजघन्यकथायाध्यवसायस्थाननिमि- 
सास्पनुभाग्राष्यवसायस्थानान्यसंख्येयलोकप्रमित्तानि 
भ्बस्ति | एवं सर्वजघरन्या स्थिति सर्वजघन्यं से 
कृषायाध्यवसायसायस्थान सर्वजधन्यमेवानुभाग- 
बन्धस्थानमास्कन्दतस्तथोग्यं सर्वजधन्यं योगस्थानं 
भवति । तेषामेव स्थिति-कषायानुभागस्थानाना द्वि- 
तीयमसंख्येयभागवृद्धियुक्तं योगस्थानं मवति । एवं 
च तृतीयादिषु चतुःस्थानपतितानि श्रेष्यसंख्येयभाग- 
प्रमितानि योगस्थानानि भवन्ति | तथा तामेव स्थिति 
तदेब कथायाध्यवसायस्थान च॒ प्रतिपदच्यमानस्थ द्वि- 
तीयमनुभवाध्यवसायस्थान भवति। ततस्थ चर योग- 
स्थानानि पूर्ववद्गेदितव्यानि । एवं तृतीयादिष्वपि 
पझ्रनुभवाध्यवसायस्थानेषु भा संख्येयलोकपरिसमाप्ते: । 
एवं तामेव स्थितिमापद्यमानस्य द्वितीय कषाया- 
ध्यवसायस्थान भवति । तस्याप्यनुभवाध्यवसायस्था- 
नामि योगस्थानानि च पूर्ववद्वेदितव्यानि । एवं तृती- 
यादिष्वपि कषायाध्यवसायस्थानेषु भरा अ्संख्येयलोक- 
परिसमाप्तेबुद्धिक्रमों बेदितव्य: । उक्ताया जधन्याया: 
स्थिते. समवाधिकाया: कषायादिस्थानानि पूर्ववत्‌ । 
एवं समयाधिकक्रमेण भा उत्कृष्टस्थितेस्त्रिशत्साग- 
रोपमकोटीकोटीपरिमिताया:_ कंषायादिस्थानातनि 
वेदितव्यानि । भ्रतन्तभागवुद्धि. अ्रसंख्येयभागबृद्धि: 
सख्येयभागवद्धि: संखस्येयगुणदुद्धि, प्रसंख्येयग्रुणवुद्धि: 
अनन्तगुणवुद्धि; इसमानि षट्‌ वृद्धिस्थानानि । हानि- 
रपि त्थव। प्नन्तभागवुद्धधनन्तगुणवुद्धि रहितानि 
चत्वारि सथानानि । एवं सर्वेषा कर्ंणा 
मूलभ्रकृतीनामुत्तरप्रकृतीनां व परिवतंनक्रमो वेदि- 
तब्य', तदेतत्स्व॑ समुदित भावपरिब्तंनम्‌ । (स. सि. 
३-१०; मसला. थू. ८-१४) । २. सव्यासि पगदीण्णं 
घणुभाग-पदेसबंधठाणाणि । जीवों मिच्छत्तवसा 
परिभमिदों भावसंसारे। (धब. पु. ४, पु. ३३४ 
डब्‌.) । ३. परिणमदि सण्णिजीनों विगिहिकसार्णह 
ठिदिणिमित्तेहि । भ्रणुभागनिमित्तेहि ये बटटंतो 
भावसंसतारे । (कारतिके, ७१; भ. हरा. मूला. 
१७८१ उद्‌.) । 

१ किसो पंजेलिय, संज्ी, पर्याप्तक, मिध्यादुध्टि, 
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जीव मे प्रपने योग्य शानावरण प्रकृति को ट्मम्त:> 
कोड़कोड़ि लामक सबसे जथश्य स्थिति प्रपप्त की, 
उसके उक्त स्थिति के योग्य असंल्यात लोक' प्रमाण 
छह स्थानपतित कवायाध्यवश्तायस्थान होते हैं । 
इनमें सबसे जधन्य कवायाध्यवसायस्थान के निसिल 
झ्रनुभायाध्यवसायस्थान अ्रसंख्यात लोक प्रमाण 
होते हैं। इस प्रकार सर्वजधम्य स्थिति सर्वे- 
जधम्य. कवायाध्यवसायस्थान और स्बंजधन्य ही 
झनुभागवन्धस्थान को आप्त करने बाले उस जीव 
के उसके पोग्य सबंजधन्य थोगस्थातन होता है। 
उन्हों त्थितिस्थानों, कषायस्थानों श्ौर प्रनुभाग- 
स्थानों का दूसरा योगस्थान प्रसंख्यातभागवृद्धि से 
युक्त होता है। इसी प्रकार तृतोय झ्ादि योग- 
स्थानों में वे योगस्थान चार स्थानपतित श्रेणि के 
असंस्यातदें भाग मात्र होते हैं। इसके पद्चात्‌ 
उसी स्थिति शौर उसी कथायाध्यवसायस्थान को 
प्राप्त होने वाले उक्त जीव के द्वितीय अ्रनुभागा- 
ध्यवसायस्थान होता है । उसके योगस्थानों का क्रम 
पूर्ध के समान समभाना चाहिए। यही क्रम धसं- 
स्यात लोक प्रमाण तृतीय ब्रावि ऋनुभागाध्यवसाय- 
स्थानों में जानना चाहिए ॥ इस प्रकार उसी स्थिति 
को प्राप्त उक्त जोब के प्वितीय कषायाध्यवसाय- 
स्थात होता है। उसके भी अझनुभागाध्यवसायस्थानों 
ध्रोर योगस्थानों के ऋम को पुर्वेके समान हो जानना 
चाहिए । इस प्रकार से तृतोय भ्रादि असंख्यात लोक 
प्रमाण कवायश्यातों में बुद्धि के क्रम को जानना 
चाहिए। पश्चात्‌ पूर्वोक्त जघन्य स्थिति के एक 

समय अधिक होने पर कषायादिस्थानों का ऋम पूर्ण 
के समान रहता है। इस प्रकार समयाभधिक्रम से उक्त 
ज्ञानावरण प्रकृति को उत्कृष्ट लेतेस सागरोपम 

प्रमाण स्थिति तक फ्यायादिस्थानों के क्रम को 

वृष के समान जानना चाहिए। अ्रनन्तभागवंद्ि, 

इसंल्येयभागवृद्धि, संख्येयभागवद्धि, संस्पेयगणब॒ुद्धि, 

प्रसंस्पेयगुणबद्धि श्लोर ्रनम्तगुणबुद्धि, ये छह वृद्ध 

के स्थात हैं। इसी प्रकार से हानि भी आनसना 
शाहिए ! पर उसमें झनन्‍्तभागवदि शौर अ्रनस्त- 

ग॒णव॒द्धि से रहित चार ही स्थान होते हैं। इस 

प्रकार शानावरण के समान दोष मल प्रकृतियों शोर 

उनकी उत्तर प्रकृतियों में भी परियतेन के ऋमभ को 

जातना चाहिए। इस प्रकार से यह भाषपरिषतंग 


आवपाप)]) 


होता है । 

शावपाप-- १. जीवस्य कतुंतिइययकर्मतामापन्नो5शु७ 
भपरिणामो द्रण्यपापस्य निमित्तमावत्वेन कारणीमूत- 
त्वात्तदास्रवक्षणादृष्य भावपापम्‌ । (पंचा, झमृत, 
थु. १३२) । २. मिथ्यात्व-रागादिख्यों जीवस्या- 
दुभपरिणामों भावपापस्‌ । (पंथा. का. जय. यू. 
१०८; धन, थ. हथो. टी. २०४०) । 

१ लोव के जो प्रधुभ परिणाम होता है उसका 
कर्ता जीव है 4 वह परिणाम कम है, वह अशुभ 
परिणाम बद्रब्ययाप का निभिस साज्र होने से कार- 
णीमूत है, इसी से प्राज़बक्षण के बाद उसे भावपाप 
,कहा जाता है । 

भावपुण्य--१. जीवस्य क॒त्‌: नि३चयकर्मतापन्नः 
शुभपरिणामो द्रव्यपुण्यस्य निमिस्तमात्रस्वेत कारणी- 
भूतत्वासदास्रवक्षणादूध्व भवति भावपुण्यम्‌ । (पंचा. 
का. झमृत. व. १३२; प्रन. ध. स्वी. टो. २-४० )। 
२५ दान-पूजा-षडावद्यकादिरूपी जीवस्यथ शुभपरि- 
णामो भावपुण्यम्‌ । (प्रा. जय. व. १०८) । 

१ शुभ परिणाम का कर्ता जोव है व जह शुभ परि- 
शाम कर्म है, मह धछुभ परिणाम द्रव्य पुण्य का 
निमित्त है; इसी से उसे झ्रास्वक्षण के बाद भाव- 
पुण्य कहा जाता है । 

भावपुरुष -१. भावपुरिसो उ जीवो भावे पगय 
तु भावेणं ।। (झाव. नि. ७३६) । २. पुवेदोदयेन 
स्त्रियाम्‌ अ्रभिलाषरूपमं थुनसंज्ञाक्रान्तों जीबो भाव- 
पुरुष: । (गो. जो. जो. प्र. २७१) । 

१ 'पू: द्रोरस, पुरि शोते इति पुरुष: इस निरुक्ति 
के ध्रमुसार जो दरीर में रहता है उसे पुरुष या 
शीब कहा जाता है, यही भाजपुरुष है। श्रथया 
भाषहार को प्ररूपणा में या भाषमिगंसप्ररूषणः के 
झधिकार सें भावपुरुष-- शुद्ध जोब तीर्षकर या गण- 
धर प्रक्ृत हैं । 

भावपुलाक---भावपुलाए जेण मूलगुण-उत्तरगुण- 
पदेण पडिसेविएण निस्सारो संजमों भवति सो भाव 
पुलाझो । (दशर्च. च्‌. पृ. ३४६) । 

जिस मल गण व उत्तरगण पद के संबन द्वारा 
संयम निस्तार होता है उसे भावपुलाक कहते हैं । 
भावपूजा--१. स्‍म्युत्यान-प्रदक्षिणीकरण-प्रणमना- 
दिका कायक्रिया व, वाचा गुणसंस्तवनं व भावपूजा, 
मतसा तद्गुणासुस्मरणम्‌ । (से, झा. विजयो, ४७)। 
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२० काऊणाणंतचउद्दुयाइगुणकित्तनं जिणाईणं । जं 
बंदर्ण तियालं कीरइ भावच्चणं ते खू ॥ पंचणमो- 
क्कारपएहि भहवा जाव॑ कुणिज्ज सत्तीह। प्रहना 
जिणिदथोत्तं वियाण भावच्चशं त॑ पि।॥। पिंडत्यं के 
पय्रत्थं रूवत्थं रूववज्जियं भ्रहवा । ज॑ फाइज्जड फाणं 
भावमहं त॑ विणिदिद्ठ ॥ (बलु. श्रा. ४४५६-४८) । 
३. भावपूजा कायेनास्युत्यान-प्रदक्षिणीकरण-प्रणा- 
मादिका, वाचा गुणस्तवनम्‌, मनसा गुणासुस्मरणम्‌ ॥ 
(ध्रन. भ. स्‍्थो. टी. २-११०; भ. भा. सूला, 
४७) । ४. यदनन्तचतुष्काद्यविधाय गुणकीर्तनम्‌ । 
त्रिकालं क्रियते देवबन्दना भावपूजनम्‌ । परमेष्ठि- 
पर्दर्जाप: क्रियते यत्स्वशक्तित:। अथवा:ईद्गुण- 
स्तोत्र साध्यर्चा भावपुविका ॥! पिण्डस्थं च पदस्थ 
च रूपस्थ रूपबंजिलम्‌ | ध्यायते यत्र तद्विद्धि भावाच+ 
नमनुत्तरम्‌ ॥। (घमस. भरा. ६, ६८-१००)॥ 
५. भावपूजा स्तुतिभिः सद्भूततीर्थकृद्गुणपरावर्तन+ 
पराभिववग्मि:। (घेत्यव. सोम. भ्रव. १०, पृ. ४) 8 
१ डठना, प्रदर्क्िण करना और प्रणाम प्ावि 
करना; इस प्रकार की कायकिया के साथ वचन हे 
स्तुति करना तथा मन से उनके गुणों का स्मरण 
फरना; इस सबको भावपूजा कहते हैं । 
भावपूति--उग्गमकोडिग्रवयवमिसेण' वि. भीसिय॑ 
सुसुद्धपि । सुद्धपि कुणइ चरण पूई त॑ भावशों पुई 
(पिष्डनि, २४७) । 

जो भोजन ध्रादि उद्गमदोधसम्‌ह के विभागजूतत 
अ्राधाकर्मादि के भ्रवयथ (प्रंश) भात्र से भी 
मिश्चित हो यह स्वरूपतः उदगमाविदोषों से रहित 
होकर भी निरतिचार चारित्र को चूंकि मलिन 
करता है, इसी से उसे भाषपुति कहा जाता है । 
भावपुृथियी जीष-- :< ><८ »< भावेण व होइ 
पुढवी जीवो उ। जो पुढबिनामगोयकम्म वेएड सो 
जीवो ॥ (झाजा, नि. ७०, १, २६) । 

जो जीव पृथित्री मासगोत्र कर्म का बेवन करता है 
--जिसके स्थावर मासकर्म से सेदभूत पुथियों तास- 
कर्म का उदय रहता है-- यह भाव से पृथियी जोब 
कहलाता है । 

भावप्रकादादीप--तथा यथंव तमसा:स्थीकृताना- 
मपि प्रकाशदीप: तत्प्रकाइ्यं वस्तु प्रकाशयति एवम- 
जश्ञानमोहितातां शानमपीति भावप्रकाशदीप उच्यते । 
(उत्तरा. नि. ज्ञा. वु. २०७) । 


भावप्रतिक्रमण ] 


जिस प्रकार झग्धकार से ग्रस्ध हुए प्राणियों के लिए 
प्रकाश दोप--लोकअसिद्ध दीपक--उससे प्रकाशित 
होने योग्प वस्तु को प्रकाशित करता है उसी प्रकार 
झजशान से मूढुतः को प्राप्त हुए जोबों के लिए शान 
भी चूंकि बस्तुओंध कराता है हसी से उसे भाव- 
भ्रकात्न-दोप कहा जाता है । 

भावप्रतिक्रमण -- राग-द्ेषाद्याश्िताती चारावत॑न 
भावप्रतिक्रमणम्‌ । (मूला, बु. ७-११५) । 
शाप-देष के ग्राश्नित प्रतिचार से रहित होता, इसका 
माम भावध्रतिक्रमण है । 

भावप्रतिसेवना--यस्तु जीवस्य तथा तथा प्रति- 
पेवकत्वपरिणाम:, सा भावरूपा प्रतिसेबना । (व्यव, 
भा. सलय, यू. पी. १-३६, पृ. १६) । 
जोष का जो प्रतिसेवन करने रूप परिणाम होता है 
उसे भावरूप प्रतिसेवनः कहते हैं । 
भाषप्रतिसेवा--१. दर्ष: प्रमादः प्रनाभोग: भयं 
प्रदोष: इत्यादिकेषु परिणामेषु प्रवृत्तिभावसेवा । 
(भ. झा. विजयो, ४५० ) । २. भावं दर्प-प्रमादाना- 
भोगभयाभि[त्मि]का भावप्रतिसेवा । (भ. प्रा 
भूला. ४४०) । 

है श्रभिसान, प्रसाद, ऋनाभोग, भव और भ्रदोष , 
इत्यादि परिणामों में जो प्रदत्ति होती है उसे भाव- 
प्रतिसेवा कहते हैं । 

भावप्रत्याख्यान-- १. एतद्ठिपयंयाउद्भावप्रत्या- 
रुयात जिनोदितम्‌। सम्यक्चारित्ररूपत्वाश्रिय मास्मु- 
क्तिसाधनम्‌ ॥ (भ्रष्टक, ८-७) । २. भावो5शुभ- 
परिणामस्त मे निवेतेग्रिष्यासमि इति संकल्पकरण 
भावप्रत्यास्यानम्‌ । (भर, प्रा, विजयो. ११६) । 
३. भावस्य सावद्ययोगस्य प्रत्याख्यानं भावप्रत््याख्या- 
नम, भावतों वा शुभात्‌ परिणामात्‌ प्रत्याख्यानम्‌, 
भाव एवं वा सावद्यपोगविरतिलक्षण: प्रत्याख्यान 
भावप्रत्याख्यानम । (भ्राव. नि, मलय. बृ. १०४३, 
पृ. ५७२) । 

१ व्रव्यभ्रस्थास्यात से विपरीत जो सस्यकयारित्र- 
रूप परिणाम से प्रत्यास्यात किया जाता है उसे 
भसावप्रत्यास्यान कहा पया है । 

भावप्रसाण--१. तिण्ह॑ (दव्व-लेस-कालाणं ) पि 
झधिगमों भावषमाण। (षट्खं. १, २, ५--धब. पु. 
३, (. ३८) । २. भावप्रमाणमुपयोग: साकारा- 
नाकारभेद: जघन्य: सुक्ष्मनिगोतस्थ मध्यमोज्न्यजी- 
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भावबन्ध 


वानाम्‌ उत्कृष्ट: केवलिन:। (ते, वा. हे, ऐै८, 


“४)। ३. भवन भूतिर्वा भावों वर्णादिज्ञानादि, 


प्रभिति: प्रमीयते अ्रनेन प्रभाणोतीति वा प्रमाणम्‌, 
ततश्च भाव एवं प्रमाणं भावधरमाणम्‌ । (प्रन॒यों. 
हरि, व. पृ. ६६९) । ४. भावपमाणणं णाम णाणं। 
(धव. पु. ३, पृ. ३२) ! 

१ द्रव्य, क्षेत्र और काल के श्राक्रय से होने वाले 
परिज्ञाम का साम भावप्रमाण है। २ साकार और 
अ्रनाकार उपयोग को भावप्रमाण कहते हैं । वह 
जधन्य सूक्ष्म तिगोदिया जोब के, सध्यम झ्न्य जोधों 
के भौर उत्कृष्ट केवली के होता है । 
भावप्राण --१. चित्सामान्यान्वयिनों भावध्राणा:। 
(पंचा. भ्रमत. थ. ३०) | २. पुद्गलसामान्यानु- 
विधायी चित्परिणामों भावप्राणा:। (अत. घ. स्वो, 
डी. ४-२२) । 

१जो प्राण सामास्य चंतस्व के झविताभाबों हैं 
उन्हें भावप्राण कहते हैं। २ प्रदगलसामास्य के 
प्रनुसरण करने याले चेतम्य परिणाम को भावष्राण 
कहा जाता है । 

भाववबन्ध -- १. उवश्रोगमश्रों जीवो मुज्कदि रज्जे- 
दि वा पदुस्सेदि । पष्पा विविध विसए जो हि पुणो 
तेहि सबंधों ॥ (प्रव. सा. २-८३) । २. तत्कृतः 
ऋरोधादिप रिणामव्लीकृतों भाववन्ध: | (ते. था. २, 
१०, २) । ३. भ्रयमात्मा साकार-निराकारपरिच्छे- 
दात्मकत्वात्परिच्छेशतामापथमानमर्थ जात येनैव मोह- 
रूपेण रागरूपेण द्वषख्पेण वा भाषेन पष्यति 
जानाति च तेनेबोपरज्यत एवं। योध्यमुपराग: स 
खलु स्तिग्ध-रूक्षस्वस्थानीयों भावबन्ध: । (प्रव. सर, 
प्रमुत. यु. २-८४) । ४. बज्कदि कम्म॑ जेण दु 
चेदणभावेण भाववन्धो सो । (व्रब्यप्तं. ३२) । 
५. समस्तकरमंबन्धविध्वसनसमथसखिण्डकप्रत्यक्षप्रति- 
भासमयपरमचच तन्‍्यविलासलक्षणज्ञानगुणस्य भ्रभेदनये- 
नाननन्‍्तज्ञानादियुणा घा रभूतपरमात्मेनो वा सम्बन्धिती 
या तु निर्मलानुभूतिस्तद्विपक्षमृतेन मिथ्यात्व-रागा- 
दिपरिणतिरूपेण बाइशुद्धत्रेतनभावेत्र परिणाभेन 
बध्यते शानावरणादि कर्म येन भावेन स भावबरध:। 
(बु. द्रब्यल. टी. ३२) । ६. प्रकृत्यादिबन्धशुन्य- 
प्रमात्मपदार्थप्रतिकुलो मिध्यात्व-रागादिस्निर्ध परि- 
णामो भाववन्ध:। (पंच. का. जय. व. १०८) । 
७. द्व्यास्रवअमिध्यात्व-योयाविरमणादिभि: । मृत 


भावभाषा | 


नैरात्मन: बलेघों भाववन्धस्तदात्मता ॥ (झाचा. 
सा. ३-३७) । ८. बध्यते कम भावेन येन तझ्भाव- 
बन्धनम्‌ । (भावसं. थाम. ३८७) । €. राग-देवा- 
दिख्यो भावबन्ध: । (कातिके, टी. २०६) । 
१०. रागात्मा भाववन्ध: स जीवबन्ध इति स्मृतः । 
(पंचाध्या, २-४७) । 
१ उपयोगस्वरूप जोव झनेक प्रकार के हरिद्रियविषयों 
को प्राप्त करके उनमें मोहित होता है, राग करता 
है या हेष करता है । इस अ्रकार उक्त मोह, राग 
धोर देष के साथ जो जोव का सम्बन्ध होता है 
उसे भावबन्ध जानना चाहिए । 
भरावभाषा-- १. उवउत्ताणं भाषा णायवब्वा एत्थ 
भावभासत्ति । (भाषार, १३) । २. जेणाहिप्पाएण 
भासा भव सा भावभासा । (वाक्यशुडिचणि--- 
भाषार. यज्ञों व प्र. ६ उद ) । 
१ उपयोगयुक्‍त--तब्रूप श्रभिष्राय से सहिल--- 
कीयों की भाषा को भावभाषा जानना चाहिए । 
भावसडूल--१. मगलपज्जाएहि उवलक्खिय- 
जीवदव्वमेत्तं च। भावं मंगलमेद पढ़ियं सत्थादि- 
मज्मयतेसु ॥ (ति. प. १०२७) । २. तब्विवरीय॑ 
भावे त पि य नदी भगवती उ। (बहत्क. भा. १०)॥। 
३ भावतों मड़ूलं भावमड्भलम, भ्रथवा भावश्चासौ 
भज़ूल चेति समास:। (भाव. नि. हरि. बु. पृ. ६)। 
४. णोझ्रागमदों भावमड्भल दुविह--उपयुक्तस्तत्प- 
रिणत इति । आगममन्तरेण प्रर्थोपयुक्त उपयुक्त. । 
मंगलपर्यायपरिणतस्तत्परिणत इति | (धव, पु. १, 
पु, २९) । 
१ संगलपर्याय से परिणत जीव को भावसंगल कहते 
हैं। २ प्रनेकान्तिक झौर प्रनात्यन्तिक से भिल्‍त--- 
ऐकान्तिक व ध्ात्यन्लिक--मंगल भावसंगल कह- 
लाता है। यह भावमंगल भगवान्‌ नम्दी--मति- 
शानादि पांच झानस्वरूप है। यह भावमंगल किसी 
के हो हौर किसी के म हो, ऐसा न होकर वह 
समान रूप से सबके होता है, इसो का नाम ऐका- 
न्तिक है । बह किसी के हारा नष्ट नहीं किया जा 
सकता है, इसीलिए उसे प्रात्यत्तिक कहा जाता है। 
भावभन--१. वीर्यान्तराय-नोइन्द्रियावरणक्षयोप- 
शमापेक्षा भात्मनों विशुद्धिर्भाबमनः:। (तस. सि. 
२-११; ते. वा. २, ११, १; धव. पृ. १, पृ. 
ले, १०७ 
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२५६; ते. बुलि शत, २-११)। २. > >< » भाव 
मणों भण्णए मंता ॥ (विद्ेवा. ४२६८)। है. जीवो 
पुण मणपरिणामकक्रियावण्णे भावमणों, एस उमय- 
रूवो मणदब्वालंबणों जीवस्स णाणव्वावारों भाव- 
मणों भण्णति । (नन्दो. थू. प.. २६) । ४. भाव- 
मनो ज्ञानमू। (त.था. ४, ३, ३े)। भावमन- 
स्‍्तावत्‌ लब्ध्यूपयोगलक्षणं पुदूगलावलम्बनत्वात्‌ पोदू- 
गलिकम्‌ । (त. वा. ५, १६, २०; कातिके. दो. 
२०६) ५० भावमनस्तु जीवस्योपयोग: चित्तवेतवा -- 
योगाध्यवसानावधानस्वान्तमनस्काररूप: परिणाम: ) 
(त. भा. सिद्ध, व. २-१२) । ६० भावमनों मंता 
जीव एवं ॥ (प्राव. सू. मलय. व. पृ. ५५७) । 
७. तथा द्रव्यमनो5वष्टम्भेन जीवस्य थ्रों मननपरि- 
णाम स भावमन: । (ननन्‍्दी. सूृ. सलय, व. २६, १. 
१७४; प्रश्ञाप. मलय. व. १४५-२०१) । 5. भाव- 
मनस्तु तद्द्रव्योपाधिसकल्पात्मक झ्रात्मपरिणामः । 
(योगज्ञा, स्थोी. विद. ४-३५) । £. नोइन्द्रिया- 
वरण-वौर्यान्तरायक्षयोपशमम त्रिधाने सत्ति द्रव्यमनसा 
कृतानुग्रह आत्मा मनुते जानाति मूर्तममूर्त न वस्तु 
गुण-दोषविचार-स्मरणा दिप्रणिघानरूपेण. विकल्पय+ 
त्यनेनेति मनो गुण-दोषविचार-स्मरणादिप्रणिधान- 
लक्षणं भावमन इत्यथ:। भवति चात्र पद्ममू--गुण- 
दोषविचार-स्मरणादिप्रणिधानमात्मनोी भावमन: ॥ 
(अ्न. ध. स्वी टी. १-१, पु. ४; भ. श्रा. मूला, 
१३५) । १०. भावमन:ः परिणामों भवति तदात्मी- 
परयोगमात्र॑ वा । लब्ध्युपयोगविज्ञिष्ट स्वावरणस्यथ 
क्षयात्क्रमाच्च स्पात्‌ ॥ (पंचाध्या, १०७१४) । 

१ बोयान्तराय भौर नोदन्द्रियावरण के क्षयोपद्षाम 
की श्रपेक्षा से झात्मा के जो बिशुद्धि होती है 
उसका नास भावमन है। २ समन करने बाला -- 
जानने बाला--जो जीव है उसे भावभन कहा 
बाता है । 

भावसनोयोग--पात्मप्रदेशाना कर्म-तोकर्माकर्षण- 
शक्तिरूपी भावमनोयोग: | (गो. जो. णो. प्र. 
२२६) । 

कर्म झोर तोकर्म के सींचनेरूप जो झश्ात्म-प्रदेशों को 
शक्ति है उसे भावभनोयोग कहते हैं । 
भावसन्द--भावमन्दो5प्यनुपचितबुद्धिबलः कुशा- 
स्त्रवासितबुद्धिवाँ, भ्रयमपि सदबुद्धेरभावाद्‌ बाल 


भावमल ] 


एवं। (आाचारा, सू. जी. व. ५०, पृ. ६४) । 
अुद्धि के उपचय (वृद्धि) से रहित धालक को भाव- 
सन्द कहा जाता है, भ्यवा जिसको ब॒ढ़ि कुशास्त्ों 
से संस्कृत है उसे भी सदृबुद्धि के झ्रमाव के कारण 
भावभरद जानना चाहिए। 

भावभल--१. भावमलं णादव्व भ्रण्णाण-दंसणादि 
परिणामों ॥ (ति. प. १-१३) । २. भ्ज्ञानादर्शना- 
दिपरिणामी भावमलम्‌ । (धव. पु. ९, पृ. ३२, 
३३१) । 

१ झाज्ञान व ह्रददात झादि परिणाम को भावमल 
जानना चाहिए । 

भाषमोक्ष--१. भावमोक्ष: समस्तकर्मक्षयलाडछ- 
नः। (त. भा. सिद्ध, ब. १-५, पृ. ४६)। 
२. संब्वस्स कम्मणों जो खयहेदू अ्रप्पणो हु परि- 
णशामो । णेयो स भावमुक्खो >< »< :< ॥ (द्रव्यसं, 
३७) । ३. निश्चयरत्नत्रयात्मककारणसमयसाररूपो 
»% » ८ य झ्ात्मन: परिणामः >< :< »< सर्वेस्य 
द्रब्य-भावरूपमोहनीयादिधातिचतुष्टयकर्मणो. यः 
क्षयहेतुरिति । 2८ »< « सभावमोक्ष:॥ (बे. 
ब्रद्यसं, टी. ३७, पृ. १३५) । ४. कर्म निर्मूलनसमर्थ: 
शुद्धात्मोपलब्धिरूपजीवपरिणामों. भावमोक्ष: । 
(पंचा. का. जय. वु. १०८) | ५. कर्मंक्षयाय यो 
भाबो भावमोक्षो भवत्यसों । (भावसं. वाम 
३६१) । ६. सर्वोत्कृष्टविशुद्धिबोधमती क्ृत्स्नकमें- 
लयहेतु: । शैेय: स भावमोक्ष कर्मंक्षयजा विशुद्धिरथ 
लव स्यात्‌ ॥ (अ्रध्यात्मक, ४-१५) । ७. भावमोक्ष- 
स्तु तड़ेतुरात्मा रत्नत्रयान्वयी । (भ्रध्यात्मसार 
१८-१७८) 

१ समस्त कर्मों के क्षय फो भावमोक्ष कहते हैं । 
२. जो झ्रात्मा का परिणाम समस्त कर्मों के क्षय 
का कारण है उसे भावमोक्ष कहा जाता है । 
भावभोह--टद्विविधस्यापि मोहस्य पौद्गलिकस्य 
कर्मण: । उदयादात्मनों भावों भावमोहः स उच्चते ॥ 
(पंच्राध्या. २०१०६० ) । 

दोनों प्रकार के पोदगलिक सोह कर्म के उदय से 
जो श्रात्मा का भाव होता है उसे साचमोह कहते 
हूँ । 

भावयुति--कोह-माणन्माया-लोहादीहि सह मेलण 
भावजुडी णाम । (घव, पूृ. १३, पृ. ३४६) । 


ऋओेध, सान, साया और लोभ झादि के साथ जो 
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सिलाप होता है उसका मास भाषयतति है । 
भावयोग--१. »< »< »< प्रंगोपाऊु-ध्रीरताम- 
कर्मोदयागतपुदुगलस्कन्धकर्म - नोकमंतापरिणामहेतु: 
दरीर-भाषा-मन:पर्याप्तिपरिणतस्य काय-बाग्मनो- 
वर्गणावलम्बिनः ससारिणीवस्य लोकमात्रप्रदेशगता 
या शक्ति: स भावयोग: । (गो. जी. म. श्र. २१६)। 
२. पुदगलबिपाकिन: श्रद्भोपाजुनामकर्मंण: देहस्य 
च शरीरनामकर्मण: उदयेन मनोवचन-कायपय प्ति- 
परिणतस्य काय-वाग्मनोवर्गणालम्बिन: संसारिजी- 
वस्य लोकमात्रप्रदेशगता कर्मादानकारणं या हाक्ति: 
सा भावयोग:। (गो. जी. जी. श्र. २१६) । 

१ शरोर, भाषा और मन पर्याप्ति से परिणत 
होकर कायवर्गणा, वचनवर्गंणा श्रौर सनवगंणा का 
झाश्चय लेने वाले संसारी जोब को जो भ्रद्धोपाडुः 
कौर शरोरनासकर्म के उदय से झाये हुये पुद्गल- 
स्कन्धों को कर्म झोर नोकमंरूप परिणमाने की शक्ति 
होती है उसे भावयोग कहते हैं । 

भावलिखू-- १. नोकषायोदयापादितवृत्ति भाव- 
लिज्भुम्‌ । (स. सि. २-५२) । २. भावलिजुमात्म- 
परिणाम: स्टत्री-पु-नपुसकान्योन्यामिलापलक्षण: । 
(त. वा. २. ६. ३); नोकषायोदयाद्‌ भावलिड्ुम्‌ 
(त. था. २, ५२, १)। ३. भावलिड्ु ज्ञान-दर्शन- 
चारित्राणि। (सत. भा. सिद्ध, बृ. ६-४६, पर. 
२८६); भावलिज् श्रुतज्ञान-क्षायिकसम्यकत्व-चर- 
णानि । (त. भा. छिद्ध. बू. १०-७, पृ. ३०८) । 

१ नोकषाय के उदय से जो स्त्री-पुरवादि की झ्भि- 
लाधास्वरुप अ्रवृत्ति होती है उसे भावलिद्ध कहा 
जाता है। ३ मुनिजन का भावलिडु शान, दर्शन 
झोर चारित्ररूप माना जाता है । 
भावलिड्ी--देहादिसंगरहिप्रो माणकसाएंहि सय- 
लपरिचत्तो। अप्पा भ्रप्पम्मि रप्रो स भावलिंगी 
हवे साहू ॥ (भावध्रा. ५६) ! 

जो जोष शरीर प्रादि रूप परिग्रह से--तद्िषयक 
ममत्वभाव से-- रहित होता हुत्ा मानादि कथायों 
को पूर्ण रूप से छोड़ चुका है तथा झात्मस्थरूप में 
लोन रहता है उसे भावलिगी साथु जानना चाहिए। 
भावलेश्या-- १. _ भावलेदया कपायोदयरण्जिता 
योगप्रवुत्ति:। (व, था. २, ६, ८) । २. भावलेस्सा 
दुबिहा आगम-णोप्रागमभेएण । झागमभावलेस्सा 
सुगसा । नोश्लागरमभावलेस्सा मिक्छत्तासंजमकसा- 


भावलेश्या ] 


याणुरंजियजोगपबुत्ती_ कम्मपोग्गलादाणणिमित्ता 
मिच्छत्तासंजम-कसायजणिदर्संसकारों.त्ति वुत्तं 
'होदि। (धर, पु. १६, पृ. ड८घ) । ३. भावलेश्या- 
स्तु कृष्णादिवणंद्रब्यावष्टम्मजनिता [ ता; | परिणाम- 
[माः | कर्मबन्धनस्थितेविधातार' । (त. भा. सिद्ध- 
थ. २-६) | ४. मोहुदय-खग्नोबसमोवसम-खयज- 
जीवफंदर्ण भावों ॥ (गो. जी. ५३६) । ५. योगा- 
विरति-मिथ्यात्व-कषाय-जनिताड्िनाम्‌ । सस्‍्कारो 
भावलेव्यास्ति कल्मषास्रवकारणम्‌ ॥ (पंच. 
झमित, १-२६१, प ३३) । ६. श्रसंयतान्तगुण- 
स्थानचतुष्के मोहस्योदयेन, देशविरतन्रये क्षयोपशमभेन, 
उपशमके उपशमन, क्षपके क्षयेण व संजनितसंस्कारों 
जीवस्पन्दनसज्ञ: स॒भावलेश्या' जीवपरिणामप्रदेश- 
स्पन्देन कृतेत्यर्थ । (यो. जी. जो. प्र. ५३६) । 
७. भावलेश्या तु तज्जन्यों जीवपरिणाम इति। 
(स्थाना, अभय. थे, ५१, पृ. ३२) | 5. कषायो- 
दयानुरजिता योगप्रवृत्ति: भावलेश्या । (त. ब॒त्ति 
श्रुत, २-६) । 

१. कषाय के उदय से अनरंजित योग को प्रवुत्ति 
को भावलश्या कहते हैं । ३ कृष्ण भ्रादि वर्णों वाले 
ब्रव्यों के ग्राथय से जो कर्मबरथ की स्थिति के 
कारणभत परिणाम होते हैं उन्हें भावलेद्या कहा 
ज्ञाता है । 

भावलोक---१. तिव्बो रागो य दोसो य उदिण्णा 
जस्स जतुणो । भावलोगं वियाणहि श्रणंतजिणदेसि- 
द ॥ (मला. ७-७३) । २. तिव्वो रागो य दोसो 
य, उद्दश्नो जस्स जन्तुणों । जाणाहि भावलोग भ्रणत- 
जिणदेसिग्म सम्मं !। (भ्राब. भा. २०३, पृ. ५६३)। 
जिस जोव के तोद़ राग व देंष उदय को प्राप्त है 
उसे भावलोक जानना चाहिए । 
भाववबध--जीवशडूया5जीवस्थ वे भाववधः: । 
(पंचसं. स्थी. यु. ४-१६) । 

जोव की हांका से झजोव का वध होने पर उसे 
भाववध कहते हैं । 

भाववाक्‌ू--१ भाववाक्‌ तावद्‌ वीर्यान्तराय-मति- 
श्रुतज्ञानावरणक्षयोपशमा ज्ोपा जुतनामला भनिमित्त 
त्वात्‌ पौदूगलिकी । [त. वा. ५, १६, १५) । 
२. भाववाक्‌ पुनस्त एवं पुदुगला: दाब्दपरिणाममा- 
पन्ना: | (भ्राव. सु. सलय. बृ. पु. ५४५७) | 

१ जो बोर्पान्तराप झौर भति-भुत शानावरण के 
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क्षपोपशम तथा प्रंगोपांग नामकर्स के उदय से होता 
है उसे भावबाक फहते हैं । २ जोब के द्वारा प्रहण 
किये गग्ने दाब्द परिणाम के योग्य वे ही पुदूगल जब 
शब्दरूप से परिणत हो जाते हैं तब उन्हें भाववाक्‌ 
कहा जाता है । 

भावविच्िकित्सा-- >< »( >< खुधादिए भाववि- 
दिगिछा ॥ (मला ५-५५) । 

क्षुधा एवं पिपासा झ्रादि परीषयह्‌ क्लेशजनक हैं, 
इस अ्रकार से उनके प्रति जो घुणा का भात्र उत्पन्न 
होता है उसे भावविशिकित्सा कहते हैं। 
भावजिपाकिप्रकृति-- भवन भावों जीवस्थाव- 
स्थान्तरभावित्वमू, तद्धंतुर्यासा तास्तथा (भावविषा- 
किन्य:), जीवावस्थान्तरविज्लेषात्‌ तासामुदयोपल- 
ब्धिर्भवतीति भाव । (पंचसं. स्थोी. घु. ३-४६, पृ. 
१४३) । 

जीव की भ्रन्य झ्वस्था का होगा, इसका सलाम भाव 
है। वह भिन प्रकृतियों के विषाक का कारण होता है 
थे भावषिपाकिनी प्रकृतियाँ कहलाती हैं । 
भावविवेक---१. सर्वत्र दरीरादी धनुरागस्थ ममेद॑- 
भावस्य वा मनसाप्करण भावविवेक:। (भ. था. 
बविजयो. १६६) । २. भावतस्तु कषायपरिहारात्मक॑ 
(बिवेक ) >< >< 2८ । (छत्तरा, सू. शा. व, ४, 
१०, पु. २२५ ) । 

१ धारोर झादि सब में मन से ध्नुराग के न करने 
अथवा समेदंभाव--'यह मेरा है| इस प्रकार की 
बुद्धि--के न करने का नाम भावविवेक है। 


भावविशुद्ध प्रत्यास्पान--- देखो परिणामविशुद्ध- 
प्रत्याख्यान । 

भावविशुद्धि-- १. भाषविशुद्धिनिष्कल्मषता, धर्म- 
साधनमात्रास्वपि भ्ननभिष्वद्ध:। (ते, भा. ६-६, 
पृ. १६५) । २. भावविशुद्धिम मत्वाभावों नि.सजभता 
च, प्रपरद्रोहेणात्मार्थानुष्ठानमू, निष्कल्मपता-- 
निर्मेलला भाव (धर्भ ?) साधनमात्रा: रजोहरण- 
मुखबस्प्िका-जोलपट्टक-पात्रा दिलक्षणा:, तास्वप्यन- 
भिष्वद्भो विगतमूच्छ इत्यर्थ, । (त, भा. सिद्ध. ब. 
६-६) । 

१ निष्कल्मबता--अ्रन्तः:करण को मिर्मेलता--का 
नाम भावबिद्यद्धि हैं, ध्रभिषाय यह है कि धर्म के 
साधन भात्र ओो रजोहरणादि हैं उनके विषम में 


भाववेद] 


भी आसक्ति थे रखता, इसे भाषविशद्धि जानता 
साहिए। 

भाववेव-- »< > ८ परिसेसादों मोहणीयदब्ब- 
क्रम्मक्संघधो तज्जणिदजीवपरिणामों वा [दव्व-माव] 
बेदो | (घव, पु. ५, पृ. २२२) । 

मोहनीयकमंरूप पुद्गलस्कम्ध को द्रध्यवेद झोर 
उसके ह्याश्नय से होने वाले जोव के परिणाम को 
भावजेद कहा जाता है ! 

भावश्यतिरेक--भवति गुणाशः कश्चित्‌ स भवति 
नान्‍यो भवति स चाप्यन्य । सोडषि न भवति तदन्‍्यो 
मवति तदन्योषपि भावव्यतिरेक:॥  (पंचाध्या. 
१-१५०) । 

विवक्षित जो कोई गुणांश है वह वही है, भ्रम्य नहीं 
हो सकता; तथा जो श्रन्य गणांश है वह वह 
(परर्योक्त) महीं हो सकता, भ्रन्य ही रहनेवाला है; 
यही भावश्यतिरेक है। 

भावस्युत्सर्ग -- भावव्युस्सर्गस्त्वज्ञानादिपरित्याग:, 
अथवा धर्मे-शुक्लध्यायिन: कायोत्सगें' । (भाव. नि. 
सलय. व. १०६३, पृ. ५८५) | 

झज्ञानादि के परित्याग को भावव्युस्सगं कहते हैं; 
धथवा धर्म झ्ौर शुक्ल ध्यान के चिस्तन करने 
वाले के कार्योत्स्ग को भावव्युत्सग जानना चाहिए । 
भावशस्त्र-- १. ४» »< >< भावे य भ्रजजमों 
सत्थ ॥। (श्राचारा, सि. १५०) । २. भावशस्त्र 
पुनरसयम. दुष्प्रणिहितमनोवाबकायलक्षण । 
(झ्राल्वारा, नि. शी. बु. १५०, पृ. ५५) | 

२ मन, वचन एवं काय के वुष्प्रणिषान (दूषित 
प्रदति) रूप भ्रसंगयम को भावशस्त्र कहा जाता है। 
भावशोति--१. संजमठाणेण कडगाणालसाविती 
विसेसाणं । उवरिललपयकमल भावसिती केवल 
जाव ॥ (व्यथ, भा, १०-४०६) । २. सिंतिनाम 
ऊरष्वमघो वा सुखोत्तरोवतारहेतु: काष्ठादिमयः 
पन्‍्या: । >< >< > भावशीतिरपि द्विघा प्रशस्ता- 
प्रतस्ता च। तत्र येहेंतु भिस्तेषामेव सयमस्थानानां 
संयमकण्डकानां लेश्यापरिणामविशेषाणां वा अ्रध- 
स्तातू संग्रमस्थानेष्बपि गच्छति सा श्रप्रशस्ता भाव- 
दीति,, ये: पुनहेंतुभिस्तेषामेब सयमादिस्थानाबामुप- 
रितनेष्परितनेषु विशेषेष्वध्यारोहति सः प्रदस्तोच्चो- 
परितन एवं क्रेण भावशीतिस्तावदू द्रष्टव्यं यावत्‌ 
केवलज्ञानम्‌ । (ब्यूथ, भा. मलय, थु. १०-०४०६) । 
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(भावशुद्धि 


१ ऊपर झ्थवा मीचे जाते के लिए बढ़ने उतरने 
का कारणभत जो लकड़ी आदि का मार्ग (नेगी 
ध्रादि) होता है उसका नाम सितिया दीति है। 
भावशीति श्रशस्त शौर श्रप्रशस्त के भेद से वो 
प्रकार को है। जिन कारणों से संबमस्यामों, 
संयमकण्डकों श्ौर ले्यापरिणास विशेषों में नोजे के 
संयमस्थानों में भी जाया जाता है वह प्रप्रदास्त 
भावशीति कहलातो है, तथा जिन कारणों से उक्त 
शंवमादिस्थानों के ऊपर ऊपर के बिदेषों में कम से 
केवलजञान तक प्रध्यारुद होता है, उसे अगस्त 
भावदश्ीति कहा जाता है । 

भाषशुद्ध दान--भावशुद्ध त्वनाशस श्रद्धया यत्प्र- 
दीयते । (त्रि. श्. पु. ख. १, १, १८४) । 

जो वान विना किसी प्रकार की प्रपेका के श्रद्धा 

पूर्षंक दिया जाता है उसे भावशुद्ध दान समझता 

चाहिए। 

भावशुद्धि---१. मद-माण-माय-लोहविवज्जियभावों 

दु भावसुद्धित्ति। परिकेहिय भव्वाण लोयालोयप्प- 

दरिसीहि ।। (नि. सा. ११२) । २. एमेव भाव- 

सुद्धी तब्भावाएसझों पहाणे य। तब्भावगमाएसों 

श्रणण्ण-मीसा हवइ सुद्धी ॥ दसण-णाण-चरित्ते तबो- 

विसुद्धी पहाणमाएसों । जम्हा उ विसुद्धमलों तेण 

विमुद्धों हबइ सुद्धो ॥ (दकशवे. लि. २८६-८७) । 

३ भावसोधी तब-संजमादी हि अ्रट्टविहकम्ममल लित्तो 

जीवो सोधिज्जात। (उत्तरा. च्‌. पृ. २११)। 

४. भावशुद्धि' कमक्षयापशमजनिता मोक्षमार्गरुच्या- 

हितप्रसादा रागाद्यपप्लवरहिता॥ तस्यां सत्यामा- 

चार: प्रकाशते परिशुद्धभित्तिगतचित्रकमंबत्‌ । (त. 

था. €, ६, १६; त. इलो. €-६; था. सा. पृ. 

३२) । ५. भ्रवगयराग-दोसाहंकारट्र-रुहज्काणस्स 

प्चमहव्वयकलिदस्स तिगुत्तिगुत्तस्स णाण-दंसण- 

चरणादिचारणवड्ह्दस्स भिकखुस्स भावसुद्धी होदि। 

(घब. पु. &, पू. २५४) । ६. यशः:पुजापुरस्कार- 

निःकाक्षा निर्मेदा मतिः। श्रुतामृतकृतानन्दा भाव- 

शुद्धिर्मुनेमंता ॥॥ (झाचा. सा, ४-८४) । 

१ सद, सान, भाया झोर लोभ से रहित भाव को 

भाचशुद्धि कहते हैं। २ भावशुद्धि तीन प्रकार की है-- 
तद्भावशूदि, क्रादेशभावषशुद्धि और प्राधान्यभावशुति। 
अन्य भाव से झ्संयरकू रहकर जो भाव शुद्ध होता है 

उसका नाम तदमावलूद्धि है, अंसे--मूले प्ादि को 


भावश्वमण ] 


झम्मविषयक क्षसिल्रावा | ग्रादेशभावशद्धि प्रन्यत्व 
झौर प्रभग्धत्य के सम्बन्ध से दो प्रकार की है। 
अम्यत्वविषधक जंसे--शुद्धभाव साथ का गरा, 
अनन्यत्वविवयक -- शुद्ध भाव हो। वन, शान भौर 
जारिज को विषय करने वाली शुद्धि तथा पझ्भ्य- 
श्लर तप की शुद्धि, इसे प्रधानभावशुद्धि कहा जाता 
है | प्रधानभावदादि कहने का कारण यह है कि 
उससे साथु मल से बिशुद्ध होता है। 
भावञशमण--भावश्रमणो ज्ञानी चरित्रयुक्तश्च | 
(उत्तरा. च्‌. पु. २४४) । 

जो क्ानथान्‌ होकर महाव्रताविरूप चारित्र से युक्त 
होता है उसे भावशमण फहा जाता है। 
भावशधुत-- १. इदिय-मणोनिमित्तं ज॑ विण्णाणं सु- 
याणुसारेण । नियभरत्थुत्ति समत्थ त भावसुय >< >< 
% ॥ (थविजेषा, १००)। २. खयोवसमलद्धी 
भावसुतं । (नन्‍्दी, चल. पृ. ३४) । रे. स्वशुद्धात्मान 
नुभूतिलक्षण भावश्ुतम । (व. व्रष्यसं. टी. ४८) । 
४ भावश्वुत द्वादशाड्रीसमुत्पन्तोपयोगरूपम्‌ । 
(दण्डकप्र, व. ४, पृ. ३) । 

१ इन्द्रिय और सन के निमिस से जो श्रूत के प्रम॒ु- 
सार विशेष ज्ञान होता है वह भावश्ुत कहलाता 
है। २ क्षयोपशसलब्धि का नाम भावश्वुत है। 
३ प्रपनी शुद्ध प्ात्सा के श्रमुभव को भावशत 
कहते है । 

भावसत्य -- १. हिसादिदोसविजुद सच्चमकप्पि- 
यवि भावदों भावं । (मूला. ५०११६) । २. भाव- 
सच्च नाम जमहिप्पायतो, जहा घडमाणहित्ति 
झ्रभिष्पाईतो घडमाणेहित्ति भणियं, गावीग्रभिष्पा- 
येण गावी, अ्रस्सो बा श्रस्सो भणिश्नों, एवमादित्ति । 
(दावे. च्‌. पृ. २३९; भाषार, पृ. १४ उद्‌.) | 
३. छद्यस्थज्ञानस्य द्रव्ययाथात्म्यादर्शनेषपि सयतस्य 
सयतासयतस्य वा स्वगुणपरिपालनाथ प्रासुकमिदम- 
प्रासुकमिस्यादि यद्वचस्त्भावसत्यम्‌ । (त. वा. १, 
२०, १२, १. ७३; धव. पु. १, १. ११८; चा. 
सा. पृ. ३०) । ४. छद्मस्थे द्रव्यवाधात्म्यज्ञानवंक- 
ल्यवत्यपि । प्रासुकाप्रासुकत्वेषपि भावसत्य बच: 
स्थितम्‌ ॥ (हू. पु. १०-१०६) । ५. झहिसालक्षणो 
भाव: पाल्यते येत वचसा तद्भावसत्यं निरीक्ष्य स्व- 
प्रयतावारो भवेत्येवमादिकम्‌ । (भर. झा. बिजयो. 
११६३) | ६. छद्मस्थज्ञानिनों वस्तुयाथात्म्यादर्शने+ 
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ज्प्पलम्‌ । दृष्टदोषापहारेण गुणपोषणकृन्मन: ॥ 
मावस्तेन वचः सत्यं भावसत्यमिद  पयः । प्रासुक॑ 
नेदमित्यादि वचो वा वृत्तिगोचरम्‌ ॥ (श्राचा. सा. 
४, ३०-३१) । ७. भावसत्य शुद्धान्तरात्मता ॥ 
(समया. झभय. ब. २७, पृ. ४४) । ८. छद्यस्थ- 
ज्ञानस्य द्रव्ययाथात्म्यादर्शनेषपि संयतस्य संयतासंय- 
तस्य वा स्वगुणपरिपालनार्थ प्रासुकमिदमप्रासुकमि- 
त्यादि यद्बचस्तद्भावसत्य मित्यथं: । प्रगता भ्रसवः 
प्राणा यस्मात तत्प्रासु, प्रासुकामित्यर्थ:। निरीक्ष्य 
स्वप्रयतावारों भवत्येवमादिकं वा भावसत्यमहिसा- 
लक्षणभावपालनाड्त्वात्‌ ।। (झन. घ. स्थो, ही. 
४-४७; भें. झा. मसला. ११६३) । ६. अतीन्द्रिया- 
थेंषु प्रवचनोक्तविधि-निषेधसंकल्पपरिणामों भाव:, 
तदाशित वचन भावसत्यम्‌ । (गो. जी. जौ. भ्र, 
२२४) । १० सा होइ भावसच्चा, जा सदभिष्पा" 
यपुन्वमेवुत्ता । जह परमत्थों कुभों, सिया बलामा 
य एसत्ति ॥ (भाषार, ३२) । 

१ जो बचन हिसा झ्ावि दोषों से रहित हो उसे भाव- 
सत्य माना जाता है, वह कदालित्‌ ध्रयोग्य (श्रसत्य) 
भी हो तो भी भाव से----हिंसा आदि दोषों से 
रहित होने के कारण परमार्थ से--सत्य है। २ 
अ्रभिष्राय से जो वचन बोला जाता है उसे भाव- 
सत्य कहा जाता है। जैसे-- 'घट ले श्राप्रो' इस 
अ्रभिप्राय से 'घड़ा से श्राध्ो” ऐसा भ्रादेशवचन । 
भावससवाय-- १. क्षायिकसम्यक्त्व-केव लञ्ञान- 
दर्शंन-यथाख्यातचारित्राणां यो भावस्तदनुभवस्य 
तुल्यानन्तप्रमाणत्वात्‌ भावषभवायनात्‌ भावसमवा- 
यः । (त. था. १, २०,१२; धव. पु. ६, पृ. १६६, 
२००) । २. भावदो केवलणाणं केवलदंसणेण सम 
णेयप्पमाणं, णाणमेसचेयणोवलंभादों । (व. पु. १, 
पृ. १०१) । ३. केवलणाण केवलदंसणेण समाणणं, 
एसो भावसमवाभों । (जयघ. १, प्र. १२५) । 
४. केवलज्ञानं केवलदर्शनेन सदृध्यमित्यादि्भावसम» 
बाय: । (गो. जो. जी. प्र. २५६) । 

१ क्षायिक सम्यक्‍त्थ, फेवलशान, केवलवर्शान झौर 
मरयाख्यात चारित्र इनका जो भाव है उसके झनु- 
भव के तुल्य भनम्त प्रमाण होसे से उन चारों में 
भावधमसवाय है--भाव की अपेक्षा परस्पर समा- 
नता है। 

भावसमाधि-- भावसमाधि: ज्ञान-दर्शन-चारित्र, 
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तपश्नात्मिका । (डसरा. च्‌. पृ. २३६) । 
शान, वर्दात, चारित्र शौर तपरूप समाधि को भाव- 
समाधि कहा जाता है । 


भावसम्यकथा रिश्र--उपयुक्तस्य क्रियानुष्ठानमा- 
शमपूर्वक भावचा रित्रमू। (त. भा. १-४, प्‌. ४६) । 
उपयोग युक्त जीव का जो श्रागस के झ्नुसार 
किया का श्रमुष्ठान है उसे भावचरित्र कहा 
शाता है । 

भावसम्पक्टव--देखो भावसम्यग्दर्शन । 
आवसम्परज्ञान---भावज्ञानमृपयोगपरिणतिविशेषा- 
वसस्‍्था । (त. भा. सिद्ध, बृ. १-५, पृ. ४६) । 
उपयोग के परिणमनत की विशेष प्रवस्यथा का ताम 
भावज्ञान है । 

भावसस्यरदर्शन--१. एते (मिथ्यादर्शनपुद्गला) 
एव विशुद्धा श्रात्मपरिणामापन्ना भावसम्यग्द्शनम्‌ । 
(त. भा. सिद्ध. बूु. १-५, पु. ४६) । २. नय- 
निक्षेप-प्रमाणादिभिरधिगमोपायो जीवाजीवादिसक- 
लतत्त्वपरिशोधनरूपज्ञानात्मक भावसम्यक्त्वम्‌ । 
(धर्मंसं, मान. २-२२, पु. ३५) । ३. केवल सत्स- 
ख्यादिभागणास्थानेस्तन्निर्णणीी भावसम्यवत्वम्‌ ! 
(भ्ध्यात्मो, पु. १४०) । 

१ झात्मपरिणाम को प्राप्त होकर विशुद्धि को प्राप्त 
हैए मिथ्यादहंनरूप पुद्गलों को भावसम्यरदर्दान कहा 
जाता है । 

भावसकोच-- १. भावसकोचस्तु विशुद्धस्थ मनसों 
नियोग' । (ललितबि. पृ. ६) । २. भावसकछोचन 
विशुद्धस्थ मनसो व्यापार: । (झ्ाव, नि. सलय,. व्‌. 
८६०, पृ. ४८७) । 

१ विशुद्ध मन के व्यापार का नास भावसंकोत् है। 
भावसकरम--कोधा दिएगभावस्हि ट्विददव्बस्स भा- 
वतरगमणं भावसंकमों । (धब, पु, १६, पृ. ३४० )। 
ओऋध झादि किसी एक भाव में स्थित ब्र्य का 
धन्य भाव को प्राप्त होना, इसका नास भावसं- 
क्षम है । 

भावसंयोगपद-- भावसयोगपदानि क्रोधी मानी 
मायाबी लोभीत्वादीनि । (अब, थु. १, प्‌. छछ); 
णे्‌रइम्ो तिरिक्खों कोही माणी बालों जुवाणो 
इच्चेवमाईणि भावसंजोगपदाणि । (थथ. पु. ६, पृ. 
१३७) । 
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कोबी, मानी, सायावी और लोभी इत्यादि पर्दों को 
भावसंयोगी पद जानना चाहिए । 
भावसंलेखना--यों राग-द्ेष-मोहाना कषायाणां 
थ सर्वतः | नैसगिकद्विषां छेदो भावसंलेखना तु सा ॥ 
(त्रि, श. पु. च. १, ६, ४३६) । 

स्वाभाविक दाज्रस्वरुव राग, हेष एवं मोहरूप कषायों 
को नष्ट करना; इसे भावसंलेखना कहते हैं । 
भावसंबर-- १. संसारनिमित्तक्रियानिवृत्तिभवि- 
संवर:। (स. सि. ६-१; ते. इलों. ६-१) + 
२. संसारनिमित्तक्रियानिवुसिभविसंवरः । प्रात्मतों 
द्रव्याविहेतुकभवान्तरावाप्ति: संसार:, तप्निमित्त- 
क्षियापरिणामस्य निवृत्ति्भावसंवर इति व्यपदिदयते । 
(त. बा. €, १, ६) । ३. क्रियाणा भवहेतुनां नि- 
वृत्तिभविसंवर: । (हु. पु. ५८-३०० ) । ४. भावस- 
वरो गुप्त्यादिपरिणामापननो जीव: | (त. भा. सिद्ध 
व्‌. १-५) । ५. रोधस्तत्र कषायाणा कथ्यते भाव- 
सवरः। (योगसारप्रा. ५-२) । ६. क्रोध-लोभ-भय- 
मोहरोधन भावसवरमुशन्ति देहिनाम्‌ । (प्नमित. 
श्रा, ३-६०) । ७. या ससारनिमित्तस्य क्रियाया 
विरति: स्फुटम । स भावसवरस्तज्ज्ैविज्ञेयः परमा- 
गमात्‌ । (ज्ञाना, हे, पृ. ४४) । ८५. चेदणपरिणामों 
जो कम्मस्सासवणिरोहणे हेदू । सो भावसवरों खलु 
2 >< % ॥ (द्रव्यसं, ३४) । ६€६. कर्मंनिरोधे 
समर्थो निविकल्पात्मोपलब्धिपरिणामो भावसंवरों। 
(पंचा. का. जय. बु. १०८) । १०. भावतस्तु 
जीवद्रोण्यामाश्रवत्कम्मजलाना मिन्द्रिया दिच्छिद्रा णा 
समित्यादिना निरोधन सवर: । (स्थाना. श्रभय. व. 
१-१४) । ११. भवहेतुक्रियात्याग: स पुनर्भाव- 
संवर' । (योयशा, ४-८०) । १२. कमसखिव- 
निरोधात्मा चिझड्भावों भावसवर; । (भावसं., 
बाम. रेघ६) । १३. भावसवर: भवकार- 
णपापक्रियानिरोध: »< »< » । संसारकारणक्रिया- 
निरोधलक्षण: भावसंवर: | (त. ब॒ुसि श्रत ६-१)। 
१४. येनांक्षेन कषायाणां निग्नह: स्थातृ सुदृष्टिनामू । 
तेनांशिन प्रयुज्येत संवरो भावसंज्ञकः। (जम्ब. थे. 
१३-१२३) । १४, त्यागों भावास्वाणा जिनवर- 
गदितः संबरो भावसंज्ों भेदज्ञाताण्च स स्यात्स्व- 
समग्रवपुषस्ता रतम्थ: कर्थंचित्‌ । ([प्रध्यारमक, ४, 
६6) । १६. भावसंवरस्तु संसारकारणभूताया: 
कियाया आत्मव्यापाररूपायास्त्यायः । (धर्म, 
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मत, स्थो. बु, ३-४७, पृ, १३३) । 

१ श्ंतार की कारणभूल क्रियाशों से जो निषत्ति 
होतो है, इसका नाम भावसंवर है। ४ जो जीव 
गृप्ति श्रादि परिणाम को प्राप्त है उसे भावसंबर 
कहते हैं। १० जिन इखियरुप छेंदों के द्वारा 
जोवरूप नौका में कर्मरूप जल झा रहा है उसको 
समप्तिति झादि के द्वारा रोक देवा, इसे भावसंबर 
कहा जाता है | 

भावसंसार---१. सब्बे पयडि-द्विदिश्रो श्रणुभाग- 
प्यदेसबधठाणाणि । जीवों मिच्छत्ततसा भमिदों 
प्रुण भावससारे ।। (द्वावशानु, २६; स. सि. २-१० 
उद्‌.) । २. सव्वासि पगदीण ब्रणुभाग-परदेसबधठा- 
णाणि। जीवों मिच्छत्तवतसा परिभमिदो भावसंसारे ॥ 
(धव, पु. ४, पृ. ३६४ ऊद्‌.) । ३. जीवस्थासख्यात- 
लोकप्रमाणेव्यध्यवसायसज्ितेषु भावेषु परावत्तिर्भा- 
वसंसार: । (भ. झा. विजयो, १७८०) । ४. श्रथ 
भावसंसार. कथ्यते--सर्वजधन्यप्रकृतिबन्ध-प्रदेशवन्ध- 
निमित्तानिं स्वंजघन्यमनोवचन-कायप रिष्पन्दरूपाणि 
श्रेण्यसख्येयभागप्रमितानि चतु.स्थानपतितानि सर्वे- 
जघन्ययोगस्थानानि भवन्ति, तथ॑व सर्बोत्कृष्टप्रकृति- 
बन्ध-प्रदेशबन्ध निमित्तानि सर्वोत्कृष्टमनोवचन-काय- 
व्यापाररुपाणि तद्योग्यश्रेण्यसस्येयभागप्रमितानि 
चतु:स्थानपतितानि सर्वोत्कृष्टयोगस्थानानि च भव- 
न्ति, तथेव सर्वजघन्यस्थितिबन्धनिमित्तानि सर्वे- 
जघधन्यकपायाध्यवसायस्थानानि तद्योग्यासरूयेयलोक- 
प्रमितानि पट्स्थानपतितानि च॑ भ्वन्ति, तथव ज 
सर्वोत्कृष्टकषायाध्यवसायस्थानानि, तान्यप्यसंख्येय- 
लोकप्रमितानि षट्स्थानपतितानि च भवन्ति, तथैव 
स्वंजचन्यासुभागबन्धनिमित्तानि सर्वंजधन्यानुभागा- 
ध्यवसायस्थानानि तान्यप्यसख्येयलोकप्रमितानि षट्‌- 
स्थानपतितानि भवन्ति, तथ्थव च सर्वोल्कृष्टानु- 
भागवन्धनिमित्तानि सर्बोत्कृष्टानुभागाध्यवसायस्था- 
नानि तान्यप्यसख्येयलोकप्रमितानि षटस्थानपत्ति- 
तानि च विन्नेयानि। तेनंव प्रकारेण स्वकीय-स्व- 
कीयजषन्योत्कृष्टयो मंष्ये तारतम्येन मध्यमानि ज 
भवन्ति, तथैव जघन्यादुत्कृष्टपयन्तानि ज्ञानावरणा- 
दिमूलोत्तरप्रकृतीया स्थितिबन्धस्थानानि च, तानि 
सर्वाणि परमागमकथितानुसारेणानन्तबारान्‌ श्रमि- 
तान्यनेन जीवेन, पर किन्तु पूर्वोक्तसमस्तप्रकृति- 
बन्धादीताम्‌ सद्भावविनाशकारणानि विशुद्धज्ञान- 
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दर्शनस्वभावनिजपरमात्मतस्व॒सम्पक्थद्धान- शानानु- 
चरणरूपाणि याति सम्यग्दर्शत-ज्ान-चारित्राणि 
ताग्येव न लब्धानि । इति भावसंसार: | (बू. अच्य- 
सं. ३५, पृ. €१) । ५. ससारदब्दार्थज्ञ: तत्रोपयुक्तो 
जीव-पुद्गलयोवा ससरणमात्रमुपसर्ज नी क्ृतसम्बन्धि- 
द्रव्य भावानां वौदयिकादीनां वर्णादीनां वा ससरण* 
परिणामों भावसंसार इति। (वश्याना. भ्रभय. व्‌. 


२६१) । ६. कपायाध्यवसायस्थानविवलंबृत्ति्भाव- 


ससारः | (भ. हा. मूला, ४३०) । 

१ प्राणी सि्यात्व के वशीभत होकर प्रकृतिबन्ध- 
स्थान, स्थितिबन्धस्थान, प्रनुभागबन्धस्थान और 
प्रवेशबन्धस्थानों के झ्राश्य से जो वीघेकाल तक 
संसारमें परिभ्रमण करता है। इसका नास भाव- 
संसार हैं। ५ तदिषयक उपयोगसे युक्त संसार 
पदार्थ के श्ञाता को भावसंतार कहते हैं, ध्रथवा 
जिसमें सम्बन्धी द्रव्यों को गोण किया गया है ऐसे 
झंसरण (परिक्रमण) मात्र को भावसंसार जानभा 
चाहिए, श्रयवा जीव के पझ्रोदयिकावि भाषों भौर 
पुदूगलों के बर्णावि भावों को भावसंसार कहा 
जाता है । 

भावसाधु-- १. ८ >< »< भावंमि ये सजतों 
साहू ॥ (झाव. लि. १००८, पृ. ५५१); निव्वाण+ 
साहए जोगे, जम्हा साहेति साहुणो । समा ये सख्य० 
भूएसु, तम्हा ते भावसाहुणो॥ (झ्राथ, लि. १०१०७ 
पृ. ४५१) । २. जे णिव्वाणसाहए जोगे साधयंति 
ते भावसाघवों भण्णंति । (शशवबे. च्‌. पु. २६१) । 
३. भावे विचारयंमाणे साधु: सयत:---सम्यक्‌ जिना- 
ज्ञापुरस्सरं सकलसावच्यव्यापारादुपरत: । (शाव, 
नि. सलय. व. १००८) । 

१ जो सयत है--जिनाशापूर्वकः समस्त सावहाय 
व्यापार को छोड़ चुका हे उसे भावसाथ्‌ कहले हैं । 
जो सुक्ति के साधक योगों को---सम्पश्दर्शनावि- 
रूप व्यापारों को-सिद्ध करते हैं तथा सभस्त 
प्राणियों में सम--राग-देंष से रहित--होते हैं. थे 
भावसाध कहलाते हैं | 

भावसास-- देखो भावश्तामायिक । 
भावसामायिक---१. प्रायोवमाए परदुक्खमकरण 
राग-दोसमज्भत्थ । नाणाइतिगं तस्सायपोश्रणं भाव+ 
सामाई ॥ (झाव, नि. १०४४५, पृ. ५७५)। 
२. णिरुवासेसकसायस्स वंतमिच्छत्तस्स णय- 


भावसामायिक] 


णिउणस्स छऋदव्वविसभो बोहो बाहबिवज्जिपों 
अक्खलिशो भावसामाइर्य णामा। (जयध. १, पृ. 
६८) । ३. सर्वजीवेषपरि मंत्रीभावोह्णुभपरिणाम- 
बर्जनं भावसामायिक नाम । (सूला. वृ. ७-१७) । 
४. प्रास्मनीव परदुःखाकरणपरिणामों भावसाम, 
तथा राग-द्ैषमाध्यस्थ्यम्‌ ग्रमासेवनया राग-द्ेषमध्य- 
वतित्वम्‌, सर्वत्रात्मनस्तुल्यरूपेण वर्तेन भावसमम्‌ 
>< »< ><। (श्राव, नि. मलय. बु, १०४५,प.५७५)। 
५. भावसामायिक सर्वेजीवेधु मंत्रीभावोडशुभपरि- 
णामवर्जनं वा। »< >< »< वर्तमानपर्यायोपलक्षितं 
दरत्य भाव:, तस्थ सामायिक भावसामायिकम्‌ । 
(प्रत. घ. स्‍्थी. टी. ८-१६, पु. ५५२-५३) । 
६. भावस्य जीवादितत्त्वविषयोपयोगरूपस्थ पर्यायस्य 
मिथ्यादर्शन-कषायादिसक्लेशनिवृत्ति: सामायिकशा- 
स्त्रोपयोगयुक्तज्ञायक: तत्पर्यायपरिणतसामायिक वा 
भावसामायिकम्‌ । (गो. जो. जो. प्र. ३६७) । 
७. णामभावस्स जीयादितज्वविसयुवयोगरूवस्स 
पज्जायस्स मिच्छादंसण-कसायादिसं किलेसणियदट्टी 
सामाइयसत्थुपयुत्तणायगो तप्पज्जायपरिणद सामाइय 
वा भावसामाइय । (प्रंगष. पृ. ३०६) । 

१ भपने समान दूसरों को बुखितन करने का 
प्रभिप्राय रखना तथा राग-हेष के मध्य में स्थित 
शहना--न इृष्ट से राग करना भ्ौर न प्रनिष्ट से 
दष करना, इसका नाम भसावसास या भावसामा- 
यिक है । ज्ञान, दर्शन भ्रोर चारित्र (रत्नश्रय) रुप 
जो समीचोीन भाव है उसका आत्मा मे प्रवेश 
कराना, इसे भावसामायिक जानना चाहिए। 
२ जिसने समस्त कथायों को रोककर मिश्यात्व का 
बसन कर दिया है--उसे नष्ट कर दिया है-- तथा 
जो नयों के व्यवहार में कुशल है. ऐसे जीधब के जो 
निर्बाध व प्रस्खलित छह द्रव्यविषयक्ष बोध होता है 
उसका नास भावसामायिक है। 

भावसिद्ध -भोदहयाई भावे, प्रत्थेणं सन्वहा खबि- 
त्ताणं । साहियवे ज खतियं, भाव॑ तो भावसिद्धो 
उ॥ (सिद्धप्राभुत ५) । 

जिसने ओदयिक ह्रादि भावों को सर्वधा नष्ट 
करके केवलज्ञान-दर्शतादिरूप क्षयिक भाज को सिद्ध 
कर लिया है उसे भावसिद्ध कहते हैं + 
भावसेवा--दर्प: प्रमाद: क्‍्नाभोग: भय प्रदोष 
इत्यादिकेषु परिणामेथु प्रवृत्तिम[दसेवा । (भ. झा. 
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बिजयो. ४५० ) । 

झसिमान, प्रसाव, भ्रसावधानी, भय झोर प्रदोष 
(हष ) इन परिणामों में जो प्रवत्ति होती हैं उसे 
भावसेया कहते हैं। 

भावस्तव--१. 2< >< >< संतगुणकित्तणा भावे ॥॥ 
(प्राव. भा. १६३, पृ. ५६०) । २. तेसि जिणाण- 
मर्णतणाण-दंसण-विरिय-सुह-सम्मत्तव्वाबाह- विराय- 
भावादिगुणाणुसरण-परूुवणाश्रों भावत्यप्रो णाम। 
(जयघ. १, पृ. १११) । ३. केबलजशान-केवलदछों- 
नादिगुणानां स्तवनं भावस्तव:। (मूला. भू. ७, 
४१) । ४. अपष्यन्तेधनन्यसामान्या यत्केवल्यादयों 
जुणा: । भावकभविसभ स्वदिशां भावस्तवो5स्तु सः ॥ 
(प्रन. घ. ८-४४) । ५. भावविषयों भावस्तव: | 
(झ्राव. भा. मलय. व्‌. १६३, प्र. ५६०) । 

१ विद्यमान गुणों का कीर्तत करना, इसका नाम 
भावस्तव है। २ तोथकरों के अनन्त ज्ञान, दर्शन, 
योये, सुख, सम्यकत्य, भ्रव्यावाध शौर विरागता 
झ्रादि गुणों के स्मरण व भप्रूपण फरने को भाव- 
स्तव कहा जाता है । 

भावस्त्री -- स्त्रीवेदोदयेन पृरुषाभिलाषरूपमथुन- 
सज्ञाक्रान्तो जीवो भावस्त्री। (गो. जी. जो. प्र. 
२७१) । 

जो जोय स्त्रोबेद के उदय से पुरुष को भ्रभिलाषा- 
रूप सेथन संज्ञा से पीड़ित हो उसे भावस्त्री 
कहते हैं । 

भावस्नान--ध्यानाम्भसा तु जीवस्य सदा यच्छु 
द्विकारणम्‌ । मल॑ कर्म समाश्चित्य भावस्नानं तदु- 
च्यते ॥ (भ्रष्टक, हरि, २-६) | 

जो फर्मरूप भल का भ्राश्यय लेकर सदा शुद्धि का 
कारण है ऐसा जो जोब का ध्यानरूप जल से समान 
है उसे भावस्नान कहा जाता है । 

भावस्पर्श--१. जो सो भावफासों णाम ॥ उब- 
जुत्तो पाहुडजाणओ सो सब्बों भावफासों णाम ॥॥ 
(षद्खं. ५, ३, ३१-३१२-पु. १३, पृ. ३५) | 
२. फासपाहुड णादृण जो तत्थ उबजुत्तो सो भाव- 
फासो त्ति पेत्तव्वो । (घव. पु. १३, पृ. ३५) । 

१ जो स्पर्धाप्राभत का ज्ञाता होकर उसके विषय में 
डपयोगयुकत हो उसका नाम भावस्पर्श है । 
भावागस--तेषामेव पत्वाना (जीवादस्तिकाया* 
नाम्‌) मिथ्यात्वोदयाभावे सति सशय-विमोहु-विश्वम- 


भाषागमकम | 


रहितत्वेन सम्यगवायो बोधो निर्णयों निश्चयों ज्ञान- 
समयोउर्थपरिच्छित्ति भविश्वुतरूपो भावागम इति 
यावत्‌ । (पंचा. का. जय. ब. ३) । 
मिथ्यात्व कर्म के उदय का प्रभाव हो जाने पर जो 
जीयादि पांच प्रस्तिकायों का संशय, प्नभ्यबसाय 
श्रौर विपरोत ज्ञान से रहित यथार्थ बोष होता है 
उसे भावागम कहा जाता है । 
भावषागसकर्म--देखो भ्रागमभावकर्म । 
भावागार --- चारित्रमोहोदये. सत्यगारसम्बन्ध 
प्रत्यनिवृत्त' परिणामों भावागारभित्युच्यते। (स. 
सि. ७-१६) । 
सारित्रमोह का उदय रहने पर जो परिणास घर 
की श्रोर से निवत नहीं होता है-- उसके विषय में 
अनु रागरूप रहता है-- उसे भावागार कहते हैं । 
भावारिन-- १. उदय पत्तो बेदो, भावग्गी होइ 
तदुवशोगेण । भावों चरित्तमादी, त डहई तेण भाव- 
ग्गी।॥ (बहत्क, भा. २१५०) । २. “वेद: स्त्री 
वेदादिरुदय प्राप्त सन्‌ तस्य स्त्रीबेदादे: सम्बन्धी य 
उपयोग --पुरुषाभिलाषादिलक्षणस्तेत. हेतुभूतेन 
भावाग्निर्भवति । कुत' इत्याह--भावश्चारित्रादिक 
परिणाम , त भाव येन कारणेन दहति तेन भावा- 
स्निमच्यते, 'भावस्य दाहको3र्निर्भावाग्नि ' इति व्यु- 
त्पले' । (बृहत्क. के. बू, २१५०) । 
१ उदय को प्राप्स वेद (स्त्रीयेद झयादि) तहिषमक 
उपयोग से--पुरुषा दिविधयक झभिलाषा के हा रा-- 
छूंकि चारित्र श्रादिरूप भाव (परिणाम) को वन्ध 
करता है, हसी लिए उसे भावाग्लि कहा जाता है । 
भावाधायं--देखों आचाय॑। आयारो नाणाई 
तस्सायरणा पभासणातों वा। जे ते भावायरिया 
भावयारोवउत्ता य ॥ (प्राव. नि. ६६५) । 
शान-दर्वानाविरूप ध्राचार पांच प्रकार का है। जो 
भावाचार में उपयुक्त होकर स्वयं उस झाचार का 
परिपालन करते हैं तथा प्रस्य साधुझों के लिए 
उसका व्याख्यान करते हैं उन्हें भाषाचाय कहा 
जाता है । 
भावाजीव--१. भावाजीवो धर्मादिर्गत्याद्यपप्रह- 
कारीति | (त. भा. सिद्ध, ब.. १०५, पृ, ४६) । 
२ 'भावतस्त्वेकरस एकवर्ण एकमन्धो द्विस्पर्श इति । 
(प्राव. मिं. सलय. यू. १२६, पृ. १३१) | 

हर. ए०८ 
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१ गति-स्थिति झादि के उपकारक धर्म-भषमं भादि 
द्रच्य भाव की धपेक्षा अजीब माने जाते हैं। 
२ भाव को प्रपेक्षा भ्रभमोव (परमाणु) यह है जो 
एक रस, एक वर्ण, एक गन्ध झौर दो स्पश्ञों 
(स्निग्ध-रक्ष और शोत-उष्ण में से एक-एक) से 
सहित हो | 

भावाधःकर्म - संजमठाणाण कंडगाण लेसा-ठिई- 
विसेसाण । भाव झ्हे करेई तम्हा त भावदहेकम्म ॥। 
(पिण्डनि, ६६) । 

जो ध्ाचरण संयमस्थानों के काण्डकों, लेद्यावि- 
शेषों और कर्मंप्रकृतियों के स्थितिविशेषों 
सम्बन्धी बिशुद्ध व विशुद्धतर स्थानों में बतंमाल 
भाव (अध्यवत्ताय) को पश्रथः करता है--हीन व 
हीनतर स्थानों में करता है---उसे भावाधःकम कहा 
जाता है | यह साथु के प्राहरविवयक १६ उद्ग्- 
दोषों में प्रथम है । 

भावानुयोग--भावानामनुयोगो नॉम बहुनामौद- 
यिकादीनां भावषानां व्याष्यानम्‌ । (प्राब. सि. खलय. 
व्‌. १२६, पृ. १३२) । 

झोदयिक ध्रादि भावों में किसी एक के भथवा 
बहुतों के व्याख्यान को भाषानयोग कहते हैं । 
भावापरिणत-- दायकादेरणुद्धे भावे भावापरिण- 
तम्‌ । (गु. यू. बढू २५, पृ. ५८) ! 

दाता झावि के भाव के भ्रशुद्ध होने पर भावा- 
परिणत नाम का एधणादोष (थ्वां) होता है। 
भावाभिग्रह--उक्खित्तमाइचरगा, भावजुया खलु 
अमिग्गहा होति । गायतों व रुदतो, ज देढ निसन्न- 
मादी बा॥ ओसक्कण भ्रहिसवकण परग्मुहाइल किए 
यरो वा वि। भावश्नयरेण जुगो, अह भावागिग्गहो 
नाम ॥ (बृहत्क. भा. १६५२-५२) । 
उत्क्षिप्त--दाता के द्वारा पाकपात्र से पूर्व में हो 
निकाल फर रखें हुए -- भोज्य पदार्थ का पझ्रन्‍्वेषण 
करने वाले भावयुक्त ध्भिग्रह (भावाभिप्रह) होते 
है, भ्र्थात्‌ “मे पराकपाश्न से पूर्य सें निकाली गई 
बत्तु को ही प्रहण करूंगा, इस प्रकार के तिग्रम का 
नास भावाभिग्रह है। प्रभ्या गाता हुत्ना, रोता 
हुआ या बेंठा हुआ झादि दाता यदि देगा तो ग्रहण 
करूंगा, ऐसा लो मिमम किया जाता है उसे भावा- 
भिन्नहु कहुते हैं। तभा हूटता हुत्ा, ससमख धाता 


भावात्त॑ ] 


हुमा, पराइमज होता हुग्रा, प्रलकारयुकत प्थवा 
धलंकारों से रहित दाता यदि देगा तो ग्रहण 
करूंगा; इस प्रकार के पभ्रभिप्रायों में किसी भी 
झभिप्राय से युक्त भावामिग्रह होता है । 
भाषात्त--क्रोधादिभि रभिभूतो भावातं, । (बृहत्क. 
भा. के. व. १२५१) । 

जो करोधादि कधायों से पीड़ित है वह भावातं कह- 
लाता है । 

भावाई--?. 2८  ** भावेण होइ रागदह ॥ 
(सूत्रक, नि, २, ६, १८५)। २. भावाई 
सु पुन राग:--स्नेहो 5 भमिष्वफुस्तेनाई यज्जीवब्रग्य 
तद्भावादमित्यभिघीयते । (सृत्रकृ. नि. शी. व. २, 
६, १८४) । 

१ राग का प्र स्तेह या भासक्ति है, उससे जो 
जोथ द्रव्य श्राद्र (भोगा हुआ) है उसे भावाई कहा 
जाता है । 

भावावग्रह--चउरो प्रोदइश्रम्मी, खप्रोवसमियम्मि 
पब्छिमों होइ। मणसी करणमणुन्तं, च जाण ज 
जत्थ ऊ कमइ ॥ भावोग्गहों भ्रहव दुहा, मई गहणे 
अत्य-वजण उ मई । गहणे जत्थ उ गिण्हे, 'मणसी 
कर' भ्रकरणे तिविह । (बुहल्क, भा. ६८४-८५) । 
देवेखायप्रह, राजावप्रहू, गृहपति-प्रवप्गनह, सागारिक- 
अवग्रह श्ौर साधमिक झवग्रह इन पांच झवप्रहों में 
से चार तो यह मेरा क्षेत्र है! इत्पादि प्रकार की 
सूर्र्छा रहने के कारण श्रोदयिक भाव के भ्रन्तगंत 
हैं तथा भन्तिम (पांचवां) कयायमोहनीय के क्षयो- 
पश्मम से मूर्का न होने के कारण क्षायोपञ्ष सिर 
भाव के प्रन्तगंत है। यह भावाग्रह है। भावाप्रह 
मति झोर प्रहण के भेद से दो प्रकार का है। 
इनसें मतिश्नवप्रह भ्र्थावग्रह भौर व्यंजनावग्रह के 
भेद से दो प्रकार का है। जिस देवेस्द्रावग्रह आदि 
में साधु जब किसी सच्ित्त, प्रचित्त या भ्रिश्व चस्तु 
को प्रहण करता है तब वह प्रहणभावावग्रह कह- 
लाता है । 

भावावसन्न -- भावावसन्नोउशुद्धचरित्र: सीदति 
उपकरणे बसति-संस्तरप्रतिलेखने स्वाध्याये विहार- 
मूमिशोधने ग्रोचारशुद्धी ईयसमित्यादिषु स्वाध्याय- 
कालावलोफेन स्वाध्यायविसगें गोचरे चानुश्तः 
आवश्यकेष्वलस: जनातिरिक्तो वा जनाधिक करोति 
आुर्वश्व यथोक्तमावश्यक॑ वाबकायाक्या करोति न 
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भावत एवम्भ्तश्चारित्रेष्बसीदतीत्यवसल्त: । (भ. 
थआ्रा, विजयों. १६४०) । 

जो साथ का वेब धारण करके दाुद्ध चारित्र से 
रहित होता हुआ उपकरण, वसति व स्तर के 
प्रतिलेखन में; स्वाध्याय में, विहारभूसि के शोघन 
में, मोचारशदि में, ईयसमिति श्ादि में, स्था- 
ध्याय की समाप्ति में तथा गोचर में प्रथत्नशील 
नहीं रहता है; भ्रावश्यकों के परिपालन में भ्रालस 
करता है या हीनाधिक रूप में करता है तथा बच्चन 
व काय से करता हुआ भी उसे सन से नहीं करता 
हैं; इस प्रकार से जो धारिघन्र में खिम्न रहता है 
उसे भावाषसन्न साधु जानना चाहिए | 
भावाख़व-- १. भावासवास्तु ते (झात्मसमवेता: 
पुदूगला:) एवोदिता:। (त, भा. सिद्ध, व. १-५, 
पृ, ४६) । २ मिच्छत्ताइचउक्क॑ जीवे भावासवो 
भेणियं ॥ (व्रव्यस्थ, प्र. नयथ. १४५२) । ३. भ्रास- 
वदि जेण कम्मं परिणामेणप्पणो स विण्णेश्रो । 
भावासश्रो जिणुत्तो  >< >( ॥ (दष्यसं २६)! 
४. कर्माख्रवनिर्मृलनसमथ॑ंशुद्धात्मभावनाप्रतिपक्षभूतेन 
येन परिणामेनाखवत्ति कर्म, कस्य ? आत्मन' स्वस्थ, 
स परिणामों भावात्रवो विज्ञेय:। (थु. द्रव्यसं. टी 
२९) । ५. निराखवशुद्धात्मपदार्थविषरीतों राग- 
न्‍ेप-मोहरूपी जीवपरिणामों भावास्रवः। (पंचा. 
का, जय. धु. १०८) । ६. उदयोदीरणाकर्म द्रव्या- 
ख्यो यतः (? ) । स्थान्नृत्न (? ) द्रव्य-भारवर्नों भाव- 
द्रव्यास्॒वा: क्रमात्‌ । (पझ्राज्चा, सा. ३-३०) । 
७. आधद्यो जीवात्मको भावः >< > » ॥ (जम्ब. 
ले, ३-५३); तत्र रागादयों भावा: कर्मागमन- 
हेतव: ॥ तस्माड्ाबाश्रवों ज्ेवो रागभाव: शरोरि- 
णाम्‌ । (जम्यू, चल. १३, १००-१) । 

१ झ्ात्मा में समवाय को प्राप्त हुए थे ही कर्मरूप 
पुबृगल उदय को प्राप्त होने पर भावात़्व कहलाते 
हैं। २ जोब में जो मिथ्यात्व, झविरति, कषाय 
झौर योग ये चार विद्यमान रहते हैं उन्हें भावालय 
कहते हैं । 
भावाहार--भावाहारस्त्वयमू--क्षुधोदयाद्‌ भक्ष्य- 
पर्यायापन्‍्न वस्तु यदाहरति स भावाहार: । (सूत्रक्त. 
नि. शी. व. २, ३, १६६, पृ. ८७) । 

क्षुपा के उदय से भदय प्रवस्‍्या को आप्त बह्तु को 
जो प्रहण किया जाता है उसे भावाहार फहते हैं । 


भावषिद्रत्यक्ृति | 


भमाविशब्यकृलि---जा सा भवियदध्यकदी णाम जे 
इमे कदिति ध्रणिश्रोगहदारा भविश्ोवकरणदाए जो 
ड्िदो जीवो ण ताव त॑ करेदि सा सब्या मविय- 
दव्वकदी णाम । (धढखं, ४, १, ६४--पु. ६, प्र. 
२७१) । 

जो जीव भविष्य में कृति धरनुयोगवारों के उपकरण 
रूप से स्थित होकर वर्तमान में उसे महों कर रहा 
है उसे भावी (नोप्रागन ) वब्यकृति कहते हैं । 
भाषित्रव्यासंध्यात-- ज॑ त भवियासंबेज्जयं त॑ 
भविस्सकाले भ्रसंखेज्जपाहुडजाणुगजीवो । (थथ. पु. 
३, पृ. १२४) । 

जो जोव भविष्य में प्रसंच्यातप्राभृत का शाता होने 
बाला है उसे भावी व्रव्यासंरयात कहा जाता है। 
भाविनेगसनय - १. णिप्पण्णमिव पर्यंपदि भावि- 
पयत्थ खु णरो भ्रणिप्पण्णं । भ्रप्पत्थे जह पत्थं भण्णद 
सो भाविणइगमोत्ति णग्रो ॥ (नब्च,. ३५; 
दरव्पस्थ, प्र. लयच, २०५) । २ भाविनि भूतवत्क- 
थन यत्र स भाविनैगमों यथा श्रहनू सिद्ध एवं । 
(प्राज्लापप. तू, १३८) + ३. भविष्यन्तम्‌ अर्थ 
झतीतवत्‌ कथन भाविनि भूतवत्‌ कथन भाविन॑गम:, 
यथा अरहंन्‌ सिद्ध एवं । (कातिके टी. २७१) । 

१ झनिष्पन्न (अनुत्पन्न) भावों पदार्थ को जो 
निष्पन्त के समान कहा जाता है उसे भावी सेगभ- 
मय कहते हैं। जेसे--जो प्रत्थ (एक सापविददेष ) 
भ्रभी उत्पन्त नहों हुआ है--आगे उत्पस्त होने 
वाला है--उसे वर्तमान में प्रस्थ कहना, श्रथवा 
अरहस्त को सिद्ध कहना । 
भावितोश्रागसजश्ायकश रो रद्रध्य भाव --- भाव- 
पाहुडपज्जायपरिणदजीवस्स आहारो जं होसदि 
सरीर त भवियं णाम । (षव. ५, पृ. १८४) । 
भाषध्राभुतपर्यायरूप से परिणत जोव का जो शरौर 
आधार होगा उसे भावी नोप्तागमन्ायक्ारी रद्रथ्य- 
भाव कहते हैं । 

भाविनोश्रागसद्रब्धकाल--- भवियणो म्रागरमदब्ब- 
कालो भविस्सकाले कालपाहुडजाणशब्रो जीवो । 
(घष. पु. ४, पृ. ३१४)। 

जो जोब प्रागामो काल में कालप्राभमुत का शाता 
होने बाला है उसे भाजो नोप्राममसद्रब्यकाल कहा 
जाता है । 


भाविनोझागमद व्यज्ी व--- १. जीवन-सम्यरदर्शन- 


६५९, जैन-लक्षणावली 


[मा विनोझागमद्रव्यान्तर 


परिणामप्राप्ति प्रत्यमिभुल द्वव्यं भावीत्युच्यते। (लत. 
वा. है, ५, ७) | २. गत्यन्तरें स्थितो मनुष्यभव- 
प्राप्ति प्रत्यभिमुखों भाविजीव:, स एवं यदा जीबा- 
दिप्रामृतं न जानाति केवलमग्रे ज्ञास्यति तदा भावि- 
नोभ्रागम: । (स्थायकु, ७४, पृ. 5०७) । ३. प्रथवा 
यदा जीवादिप्राभुत॑ न जानाति प्रग्नेतु शास्यति 
तदा भाविनोआ्रागमद्रव्यजीव: । (त. बूत्ति श्रुत, 
१-५) । 

१ जोक्स--मसृष्यादि जोवन--परिणाम प्रोर 
सम्यःबर्शन परिणास्त को प्राप्ति के प्रति जो ध्रभि- 
मुख व्रध्य है उसे क्रम से भावों नोप्रागसदव्यभोब 
झौर भावी नोग्रागमसस्यव्वर्शन कहते हैं । २ भरपय 
गति में स्थित जो जीव सनृष्यभव को प्राप्ति के 
प्रति प्रभिमुख हो रहा है उसे भावों नोधागसह्ध्यजीय 
कहते हैं; वही जब जीबादिप्राभुत को वर्तेमान में 
जहों जानता है, किन्तु झागे झह्रवद्य जानेगा तब 
उसे भावी नोपधागमद्रब्यजीव कहा जाता है । 
भाविनोश्नागसद्रवब्यभाव --- भावपाहुडपज्जयस- 
रूबेण जो जीवों परिणमिस्सदि सो णोझ्ागमभविय- 
दव्वभावो णाम । (घव. पु. ५, पृ. १८४) । 

जो जीव झागे भावध्राभूत पर्यायरुप से परिणत 
होने बाला है <से भाषी नोहागसद्रव्य भाव कहते हैं। 
भाविनोश्रागसदव्रध्यसामायिक--भाविताले सा- 
मायिकप्रामृतश्ायिजीबो भाविनोग्रागमद्रव्यसामायि- 
कम्‌ । (प्रन, घ. सो. टी. 5-१६) । 

जो जोब प्ागामी कान सें सामापिकप्रामुत का 
शाता होने बाला है उसे भावी नोश्रागमद्रव्यसामा- 
प्रिक फहा जाता है । 
भाविनोश्रागमद्रव्यानन्त--ज त॑ भवियाणत त॑ 
अ्णतप्पाहुडजाणुगभावी जीवो । (धव पु है, पृ. 
१४-१५) । 

जो जोव भविष्य में प्रनन्तप्राभ्त का जानकार 
होने बाला है उस्ते भावी नोपश्राधमद्रव्यानग्त कहा 
जाता है । 

भाविनोश्रागमद्रव्याग्तर-- भवियणोप्रागमदब्वत- 
र॑ं भविस्सकाले प्रतरपा हुइजा णग्रो । सपहि संतेवि 
उबजोए ग्रतरपाहुड्म्रवगमर हिओ । (धर पु ४, 
पृ.२) । 

जो जीव भविध्य में प्रग्तरप्राभूत का जाता होने 
बाला है, पर बर्तसान से उपयोग के होने पर भो 


भाविप्रतिक्रमण ] 


जो प्रन्तरप्राभुत के ज्ञान से रहित हैं उसे भावी नो 
झागमब्रव्याग्तर कहते हैं । 

भाविप्रतिक्रणण -- चारित्रमोहक्षयोपशमसा न्निध्ये 
भविष्यत्रतिक्रमणपर्याय झ्रात्मा भाविप्रतिक्रमणम्‌ । 
भ. भरा. विजयो, ११६) । 

चारित्रमोहनीय का क्षयोपशम होने पर जो जीब 
झागे होने बाली प्रतिक्रमण पर्याय से परिणत होने 
याला है उसे भावी प्रतिक्रमण कहते हैं । 
भाविश्वव--चारित्रमोहस्य क्षयात्‌ क्षयोपशमाददा 
यस्मिन्नात्मनि भविष्यन्ति विरतिपरिणामा: स भा- 
विव्रतम्‌ । (भ. झा. बिजयो. ११८५) | 
आरिन्रमोह के क्षय या क्षयोपत्षम से जिस शझात्मा 
में प्रागें विरतिकप परिणाम होने वाले हैं उसे भावी- 
ब्रत कहते हैं । 
भाविसासाधिक-- चा रित्रमोहनीयक्षयोप शम विशे- 
घसहायो य प्रात्मा भविष्यत्सवंसावद्ययोगनिवत्ति- 
परिणाम: सोइमिधीयते भाविसामायिकशब्देन । (भ. 
भा. विजयो, ११६) । 

सारित्रमोहनोय के क्षपोपशम के भाभग से जो जीव 
झागासी काल में समस्त सावचद्ययोग की निबुसिरूष 
चरिणाम से युक्त होने बाला है उसे 'भावीसामा- 
पिक' शब्द से कहा जाता है । 
भाविसिद्ध-भविष्यत्सिद्धत्वपर्यागो जीवों भावि- 
सिद्ध: । (भ. भा. विजयो. १) । 

जिस जीव को भागे सिद्धत्व पर्याय प्राप्त होने 
यालो है उसे भावीसिद्ध कहा जाता है । 

भावी भहुन्‌--देखो भाव्यहेन्‌ । 

भावेन अनुयोग --- भावेनानुयोग: संग्रहादीना 
पड्चानामध्यवसायानामन्यतरेणाष्यवसायेन योइनु- 
योग' । (झाव, नि. मलय. व्‌. १२६, पृ. १३२) । 
संप्रह भादि (संप्रहाथंता, उपग्रहांता, मिर्ज रायंता, 
अतपर्यवजात झौर प्रब्यवच्छित्ति) पांच अ्रध्यव- 
सायों में से किसो एक भ्रध्ययताय (अभिप्राय) के 
द्वारा जो व्याल्या की जाती है उसे भाषेन धनुयोग 
कहा जाता है । 

भावेन्द्र--जो पुण जहत्यजुत्तो, सुद्धनयाणं तु एस 
भाषिंदो । इदस्स व भहियारं, वियाणमाणों तदुव- 
उत्तो ॥ (बुह॒त्क. भा. १४) । 

जो परसंश्वर्थक्प पयावस्मित भ्र्थ से सहित हो बह 
शुद्ध नयों--शब्दादि सथों--के प्रमुसार भाष-इस्न 
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(भिावेन्द्रिय 


कहलाता है। इख के झधिकार को--पदाब्दार्थ को 
--जो जानता है श्रौर तड्िघयक उपयोग से सहित 
ही उसे भाव-इसद्र जानना चाहिए । 

भावेन्द्रिय-- १. लब्ध्युपयोगी मावेन्द्रियम्‌ू । (त. 
सू. २-१८; धब, पु. १, १. २३६) ॥ २. लब्ध्युप- 
योगौ भावेन्द्रियमू---अर्थ ग्रहणशक्ति: लब्धिट, उपयोगः 
पुनरथंग्रहणव्यापार: । (सघोय. स्वोी. विष. ५, भर. 
११५) । ३. श्रोभेन्द्रियादिविषया सर्वात्मप्रदेशानां 
तदावरणक्षयोपशमलब्धिरूपयोगदव भावेग्द्रियम । 
(नम्दी. हरि. थु. प्र. २०)। ४. भावेन्द्रियं हु 
क्षयोपशम उपयोगश्च । (ललितबि, प्र. ३६) । 
५. भावेन्द्रियाणि तु भावात्मकान्यात्मपरिणतिरूपा- 
णीति। (त. भा. सिद्ध. व. २-१६); लब्ध्युपयोगौ 
भावेन्द्रियमू--लब्धि: प्रतिस्वमिन्द्रियावरणकर्मक्षयो- 
पह्षम', स्वविषयव्यापार: प्रणिघानं बीयंमुपयोग:, 
एनसहुभयं भावेन्द्रियमात्मपरिणतिलक्षणं भवति | 
(त. भा, सिद्ध, व. २-१८) । ६. भावेन्द्रियं नाम 
ज्ञानावरणक्षयोपशमविशेषोपलब्धि', द्रव्येन्द्रियनिमि- 
त्तरूपाञुपलब्धिदव । (भ. भरा. विजयो. ११५); 
भावेन्द्रिय ज्ञानावरणक्षयोपशम इन्द्रियजनितों रूपा- 
चुपयोगएच । (भ. धरा. विजयो. ३१३) । ७. लब्धि- 
स्तथोपयोगरच भावेन्द्रियमुदाहुतम्‌ । (त. सा. 
२३-४४) । ८. मर्दिश्रावरणखग्नोवसमुत्थ विसुद्धी हु 
तज्जबोहो बा॥ भाविदियं तु »< » » ॥ (गो. 
जी. १६५) । ६. प्रात्मप्रदेशावरणक्षयोपशभरूप 
भावेन्द्रियम्‌ू । (सिद्धिवि. व. ८-२६, पृ. ५७०) | 
१०. भावेन्द्रियं तु लब्ध्युपयोगात्मकम्‌ । (प्र. के 
भा. २-५, पृ. २२६) । ११. लब्धि: सदीपयोगश्च 
स्थाद भावेन्द्रियमात्मम: | (झाचा, सा. ४-२७) । 
१२. >< »< >< इयरं पुण, लद॒घुवभोगेहि नायब्ब ॥ 
(गु. गू. बट्‌. स्थो. थु. १५, उद्‌.)। १३. जन्‍्तो' 
श्रोत्रादिविषयस्तत्तदावरणस्य य.। स्यातु क्षयोपशमो 
लब्धिरूपं भावेन्द्रिय हि तत्‌ ॥ स्व-स्थलब्ध्यनुसारेण 
विषयेषु य. झात्मन' । व्यापार उपयोगारुयं भवेद्‌ 
भावेन्द्रिय च तत्‌ ॥॥ (लोकप्र, ३, ४८०-८१) ।+ 

१ सब्धि और उपयोग को भावेन्द्रिय कहते हैं । 
२. प्रर्थ के ग्रहण करने की शक्ति का नाम लब्धि 
झोौर प्रथंग्रहण के प्रति जो ब्यापार होता है उसका 
नाम उपयोग है, इन दोनों को भावेन्त्रिय कहा 
जाता है। ३ समस्त आत्सप्रदेशों सम्बन्धी शो 


भार्जकान्त ] 


आदि इच्द्रियों विषयक उनके झ्रावरण के क्षयोपश्स 
कप लब्धि हौर उपयोग को भावेन्द्रिय कहते हैं । 
भावेकान्त--भाव एवेति सनन्‍्नेदेति एकान्तः झस- 
हायघमंग्रहो भावकान्त:, सर्वथा सत्त्वाभ्युपगम 
इत्यथ: । (भ्राप्समी. बसु, ब. १-६) । 

विग्रक्षित वस्तु 'सत्‌ हो है! इस अकार से जो 
झसस्व धर्म को भ्रपेक्षा से रहित ग्रहण होता है-- 
केवल सत्ता को हो स्वीकार किया जाता है, इसका 
नामस भाव॑कान्त है । 

मभावोल्झित--लद्घूण प्रन्नवत्थे, पोराणे सो उ 
देद प्रन्नस्स | सो वि प्र निच्छह ताइ, भावुज्किय- 
मेवमाईयं । (बहुरक, भा. ६१४) । 

कोई पन्य नवीन व्त्रों को प्राप्त करके पुराने बस्तर 
किसी दूसरे को देता है, बहु (दूसरा) भी उन्हें 
पुराने होने के भाव (पभ्रशिप्राप) से नहीं स्वीकार 
करता है; इसोलिए हृत्यादि प्रकार के त्याग को 
भावोज्कित कहा जाता है । 
भावोत्थानकायोत्सगें--घ्येयेकवस्तुनिष्ठता ज्ञान- 
सयस्य भावस्य भावोत्यानम्‌ । (भ. ध्ला. विजयो. 
११६) । 

ज्ञानमय भाव, जो एक ध्येय जस्सुमें रहता है, इसका 
सास भावकायोत्सगग है । 

भावोद्योत---१. भावज्जोबों णाण जह भणिय 
सव्वभावदरिसीहिं । तस्स दुपयोगकरणे भाबुज्जो- 
वोत्ति ण़ादव्वो ॥ (मूला, ७-१५६) । २. भावु- 
ज्जोवउज्जोश्रों लोगालोग पगासेइ ॥ (झ्ाव, नि. 
१०६२) । 

१ भावोद्योत क्षान है, ऐसा सर्वजक्ष ने कहा है, उस 
का उपयोग करमे पर भावोद्योत होता है, ऐसा 
जानना चाहिए। २ जो उद्योत लोक व झलोक 
को अकाशित करता है वह भ्ावोद्योत उद्योत कह- 
लाता है | 

भावोपक्रम--भावोपक्रमो हि नाम परहृदयाक्तस्य 
यथावत्परिज्ञानम्‌ । (झ्राव. नि. मलय. व्‌. ७८, पर. 
२) । 

दूसरे के हृदमगत श्रश्िश्राय का जो ययाथं ज्ञान 
होता है उसका नाम भावोपक्रस है । 
आवोपयोगवर्गणा--उकजोगो णाम कोहादिकसा- 
एहि सह जोबस्स संपजोगो, तस्स वग्गणाप्रो 
वियष्पा भेदा त्ति एयट्टो । *८ »< »< भाषदो तिव्व- 
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[भाषाद्रब्यवर्ग णा 


मदादिभावपरिणदाणं कसायुदयद्वाणा्ं जहृण्णविय- 
प्यप्पहुडि जावुक्कस्सवियप्पो त्ति छवड़िडकमेणावद्दि- 
याणं भावोवजोगवग्गणा त्ति ववएसों; भावविसेसि- 
दाप्नो उवजोगवग्गणाप्रो भावोबजोगवग्गणाओं त्ति 
विवविखयत्तादो । (जअवध.--क्रसायपा. पृ, ५४७६, 
हि. १) । 

क्रोधादि कवायों के साथ जो जोव का सबोग होता 
है उसका नाम उपयोग है, इस उपयोग के विदत्पों 
या भेदों को उपयोगबगंणा कहा जाता है। तीन्- 
मनन्‍्द झादि भावों से परिणत कथायों के जधन्य 
विकल्प से सेकर उत्कृष्ट विकल्प तक षड़-ब॒द्धि- 
क्रम से फ्रवस्थित उदयस्थानों को भाषोपयोगवर्गणा 
कहते हैं । 

भाव्यहंन्‌--यस्मिन्नात्मति भरिहननादयों भविष्य- 
न्ति गुणा: स भाग्यहेन । (भ. झा. विजयो. ४६) । 
जिस जीष में झागे प्ररिहृनन--कर्मकप झत्रु का 
बविनाश--प्रादि गण होने बाले हैं उसे भागी भ्रहंग्‌ 
कहा जाता है । 

भाषक--भाषत इति भाषक:। (श्राब. नि. हरि, 
व. ८, पृ. १६); भाषालब्धिमम्पन्ना: भाषका:। 
(श्राव, नि. हरि. व्‌. १५, ए. २१) | 

जो भाषालब्धि से युक्त होते हैं ये भायक कह- 
लाते हैं । 

भाषा--१. भाष्यत इति भाषा । (पभ्राव. नि. हरि. 
व. ६व ८) । २. व्यक्तवाग्भिवंण्ण-पद-वाक्याकारेण 
भाष्यत इति भाषा । (त. भा. सिद्ध, व. ५-२४, 
पृ, ३६०) । ३. भाष्यते इति भाषा, तथ्ोग्यतया 
परिणामितनिसृज्यमानद्रब्यसह॒ति: । (प्रश्लाप. मलय. 
व. १६१) | 

१ जो घोलो जाती है उसे भाषा कहते हैं । २ स्पष्ट 
वचन बोलने वाले व्यक्तित वर्ण, पद हौर वाक्य के 
झाकार से जो कुछ बोलते हैं उसका नाम भाषा है। 


भाषाद्रव्यव्गंणा -- १. भाषादब्वबंग्गगा णाम 
चउव्विहाए भासाए गहणं पबत्तति। त॑ जहां--- 
सच्चाएं मोसाएं सच्चासोसाएं असच्चामोसाए | 
जाइ दब्बाईं घित्तण सच्चादिभासत्ताएं परिणामेउ 
णिस्सरति जीवा ताणि ताणि दब्वाणि भासादब्ब- 
बर्गणा । (कर्मग्र. च्‌. १६, पृ. ४०-४१) । २. तत 
एकोत्त रवृद्धिमत्स्कन्धारब्घा एता श्रपि भाषानिष्प- 


भांषापर्याप्ति] 


त्तिहेतुभूता प्रेतेन्ता भाषाबर्गणा मन्‍्तस्या: । 
(शतक, भलय, हेम. व्‌. ८७, पृ. १०४) | 

२ जो वर्णषणाएं उशरोक्तर एक एक बढ़ वाले 
स्कत्थों से आरम्भ होकर भाषा की उत्पत्ति में 
कारण होती हैं वे भवावर्गणगाए कहलातो हैं । 
भाषापर्या व्ति-- १. भाषायोग्यद्रब्यग्रहण-निसर्ग- 
शक्तिनिर्वतनक्रियापरिस माप्तिर्भाषापर्याप्ति: । (ते. 
भा. ८०१२; ननन्‍दी. हरि. व्‌. पृ. ४४) । २ भासा- 
जोमसागहण-णिसिरणसत्ती भासापज्जत्ती | (नम्दों. चू. 
पृ. १५) । ३. भाषायोग्यपुद्गलग्नहण-विसगंसमर्थ- 
करणनिष्पत्ति भषापर्याप्ति:। (त. भा. हरि. व 
सिद्ध, बं. ८-१२, १. ३६८ व १६०); भत्रापि 
वर्गणाक्रमेणेव. भाषायोग्यद्रव्याणा ग्रहण-निसर्गो 
तद्विषया झक्ति: सामर्थ्य तन्निवतेनक्रियापरिसमाप्ति- 
भषापर्याप्ति:। (त. भा. हरि. व सिद्ध. व. ८, 
१२, पृ. ४७०० जब १६१)। ४. भाषावर्गणाया: 
स्कस्धाच्चतुविभभाषाकारेण परिणमनशक्तेनिमित्त- 
नोकमंपुद्गलप्रतयावाप्तिर्भाषापर्या प्ति:। (धव. पु. १, 
पृ. २५५) । ५. तथा भाषापर्याप्तिरिति | किमुक्तं 
भवति ? ग्रेन कारणेन सत्य-मृषा- [ सत्यमृषा- | भ्रसत्य- 
मृषाया भाषायाश्चतुविधाया प्रायोग्यानि पुदूगल- 
द्रब्याष्याश्रित्य चतुविधाया भाषाया. स्वरूपेण परि- 
णमय्य समर्थो भवति तस्य कारणस्य निवत्ति: सम्पूर्ण 
ता भाषापर्याप्तिरुच्यते । (मूला. ब॒ १२-४); 
भाषावर्गणायाश्चतुविधभाषाका रपरिणमनशक्ते परि- 
समाप्तिभषापर्याप्ति । (मूला. व. १२-११६६) । 
६. भाषापयप्तिवंच्रोयोग्यानू पुदुगलानू गहोत्वा 
भाषात्वेन परिणमय्य बाग्योग्यतया निसर्जनशक्ति. । 
(स्थामा, झ्भय, व्‌ ७३) । ७. यया तु भाषाप्रा- 
योग्य वर्गेणाद्रव्यमादाय भाषारूपतया परिणमय्य 
मुझचति सा भाषापर्याप्ति:। (इतक. सल. हेस व. 
३८, पृ. ४०) । ८. यया तु भाषाप्रायोग्यान्‌ पुद्ग- 
लानादाय भाषात्वेन परिणमय्यालम्ब्य च मुण्चति 
सा भाषापर्याप्ति । (जीवाजो, मलय. व्‌ १२; 
प्रशाप. सलय व्‌ १२; नम्दी. सू. सलय. व्‌. १३; 
षड़॒शी. सलय थु. ३; सप्तति. सलय. व्‌ ६; 
पंचसं, मलय, व्‌. ५, पृ ८; प्रव. सारो. व. १३१७; 
संप्रहणी दे. व्‌. २६८; बुहृत्क. क्षे. वु. १११२; 
कप्स्त. मो. बु. १०; धड़शी. दे. स्वो. बुर; 
विश्वारस, थू. ४३) । ६. उचितकालायावमाषा- 
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- बर्गेणास्कन्धानू चतुविधभाषारुपेण. परिणमयिर्तु 


पर्या प्त-स्थरनामकर्मोदंयजनिता झ्ाहारवर्गेणावष्टम्भ- 
युक्तस्य आत्मन: शक्तिनिष्पत्तिसषापर्याषप्ति:। (गो. 
जी. म. प्र. ११२) । १०. स्वरनामकर्मोदयवरशाद 
भाषावर्गणायातपुद्ग लस्कन्घान्‌ सत्यासत्योभवानुमय- 
भाषारूपेण परिणमयितुं शक्तिनिष्पस्ि: भाषापर्या- 
प्ति:। (गो. जो. जी. प्र. ११६; कातिके, टी. 
१३४) । ११. येन करणेंत सत्यादिभाषाया: प्रायो- 
ग्यद्रव्याण्यवलम्ब्य चतुविधभाषाया परिणमण्य भाषा- 
निसज्जेनप्रभू: स्थात्‌ तस्य करणस्प निष्पत्तिर्भाषा- 
पर्याप्लि:। (भगवती, दा. थु. ६-४, पृ. €२)।॥ 
१२. भाषाहँ दलमानाय, गीस्त्यं नीत्वाइवलम्ब्य चे । 
यया शक्त्या त्यजेत्‌ प्राणी, भाषापय प्तिरित्यसों ॥ 
(लोकप्र. ३-२६) । 

१ भाषा के पोग्य व्रत्य के ग्रहण भ्रौर छोड़ने को 
शक्ति के निर्यर्तत रूप क्रिया को समाप्ति को भाधा- 
पर्याप्ति कहा जाता है। ४ भाषावरगंणा के स्कन्घ 
से चार प्रकार की भाषा के ह्लाकार से परिणमाने 
की शक्ति के कारणभृत नोकमंरूप पुदगलसमह 
की प्राप्ति को भाषापर्याप्ति कहते हैं । 
भाषार्य--१. भाषाया नाम ये शिष्टभाषानियत- 
वर्ण लोकरूढस्पष्टशब्द पञ्चविधानामप्यायाणा 
सव्यवहार भाषन्ते । (त. भा. ३-१५) । २. भा- 
पार्या नाम ते शिष्टभाषानियतवर्णकम्‌ । पचानामपि 
चायणां व्यवहारं वर्दान्ति ये ॥॥ (त्रि.श पु च २, 
३, ६७८) । 

१ जो शिष्टभाषा में नियत बणों से तथा लोक- 
प्रसिद्ध स्पष्ट शब्दों से यक्त समोचीन व्यवहार 
को पांच प्रकार के धश्रारयों के सध्य में बोला करते 
हैं बे भाषाय कहलाते हैं । सिद्धसेन गणी के भ्रनुतार 
सब भझ्ृतिवायों से मुक्त गणधर झादि द्िष्ट कहलाते 
हैं तथा उनको संस्कृत ब॒ प्रधंसागधो झ्ादि भाषा 
जिष्टभाषा भानी गई है। 

भाषासमसिति - १. पेसुण्ण-हास-कवकस-प रणिदप्प- 
पसंसियं ववण । परिचत्ता स-परहिय भासासमिदी 
वदतस्स ॥ (नि. सा. ६२) । २. पेसुण्ण-हास- 
कक्कस-पर णिदाप्पप्पसस-विकहादी । वज्जिता स-पर- 
हियं भासासमिदी हुये कहणं ॥ (स्ला १-१२); 
सच्चं भ्रसच्चमोंसं अलियादीदोसवज्जमणवज्ज । 
बदमाणस्सणुवीबी भासासमिदी हुवे सुद्धा ॥ (मृजा. 


भाषासमिति ] 


3-११०; भ. था. ११६२) | ३. हित-मितासंदि- 
उधानवद्या्थंनियतभाषणं भाषासमिति:। (त. भा. 
६-५) । ४. हितमितासदिस्थधाभिधानं भाषासमि- 
ति:। (त. वा. €&, ५, ५; त. इलो. ६-५) । 
५. भझात्मने परस्म वे हितमायत्यां तदात्वे चोपकारक 
मुखबसनाब्छादितास्थेन, नातिबहु प्रयोजनमात्र- 
साधकमिदम्‌, भसदिग्धं सूक्तवर्णमर्थप्रतिपत्ती बान 
सन्देहकारि, निरवद्यार्थमनुपधातक षण्णा जीवनि- 
कायानामू, एवविधं चर नियत सर्वदेव भाषण भाषा- 
समिति. । (त, भा. हरि. व. ६-५) । ६. भाषण 
भाषा, तद्विषया समितिर्भाषांससिति: । उक्ते च-- 
माषासमितिर्ताम हित-मितासन्दिःधाथेभाषणभ्‌ । 
(झाव. हरि. व्‌. प्‌. ६१६) । ७. त्यक्त्वा कार्केश्य- 
पारुष्यं यतेयंत्नवत' सदा । भाषण धर्मकार्येषु भाषा- 
समितिरिष्यते ॥ (हु. पु. २०१२३) । 5. भ्रात्मने 
परस्म॑ हितमायत्यामुपकारक मुखबसनाच्छादिता- 
स्यता, नातिबहु प्रयोजनमात्रसाधकस्‌ मितम्‌, भस वि- 
दिग्घं सुक्‍त श्र्थ-वर्णप्रतिप्ती वा न सन्देहकारि 
निरवद्यार्थभनुपधातक षण्णां जीवकायानाम्‌, एवविधं 
च नियत सर्वदेव भाषणं भाषासमिति:। झाह च--- 
त्यक्तानतादिदोष सत्यमसत्यानृतं च निरवद्यम्‌। 
सूत्रातुयायि वदतों भाषासमितिभेयति साधो:॥ (त. 
भा. सिद्ध, बू. €-५) | €. व्यलीकादिविनिर्मुक्त 
सत्यासत्यामृषाद्यम्‌ । बदत. सूत्रमार्गेण भाषासमि- 
तिरिष्यते ॥ (त, सा. ६-८) । १०. दशदोषबि- 
निर्मुक्ता सूत्रोक्तां साघुसम्मताम्‌ । गदतो5्स्य मुने- 
भाषा स्थाज्भाषाससिति: परा ॥ (श्ञासार्णब १८-६, 
पृ. १८६) । ११. भाषासमिति:ः श्रुतधर्माविरोधेन 
पूर्वापरविवेकसहितमनिष्ठुरादि वचनम्‌ । (सूला. व, 
१-१०)। १२. भेद-पैशुन्य-परुषप्रहासोकत्यादिवर्जिता । 
हित-मिता नि.सन्देहा भाषा भाषासमित्याख्या ॥ 
(भ्राचा. सा. १-२३); मित-सत्य-हितस्योक्तिमन.- 
सन्देहभेदिन: । बचसो5नुभयस्यापि भाषासमिति- 
रिष्यते । (प्रात्रा. सा. ५-६१)। १३. भाषा- 
समिति: निरवद्यवच्ननप्रवुत्ति:। (समवा, ध्भव. व. 
५) । १४. भ्रवद्यत्यागत: स्वजनीन॑ मितभाषणम्‌ । 
प्रिया वार्चयमानां सा भाषासमितिरुच्यते । (योग- 
हा. स्थी. विथ. १-४२)। १५. कर्कंशा परुषा 
कटुवी निष्ठुरा परकोषिनी । छेदरकूरा मध्यक्ृशाति- 
मानिम्यनय झूरा ॥ भवहिसाकरी चेति दुर्भाषां दश- 
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घा त्यजन्‌ । हिंत॑ मितमसन्दिग्धं स्थाद्‌ भाषासमितों 
बदन्‌ । (भन. थ. ४, १६५-६६) | १६- हिंत॑ 
परमितमसन्दिग्धं सत्यमनसूर्य प्रियं कर्णामृतप्रायम- 
शंकाकरं कपायानुस्पादक सभास्थानयोग्य॑ मृदु धर्मा5- 
बिरोधि देश-कालाइुचितं हास्यादिरहितं वचो5भिधानं 
सम्यकृभाषासमितिरभंवति । (त. बृत्ति शत. € ५)। 
१७. भाषासमिति: भागमानुसारेण वचनम्‌ । ( चारित्र- 
प्रा. टी. ३६) । १८. परबाधाकर॑ वाक्य न ब्ते 
धर्मदूषितम्‌ । यस्तस्य समितिर्भाषा जायते वदतों 
हितम्‌ ॥ (धघर्मसं. €-५) । १६. हित॑ यत्सर्वंजीवा- 
ना निरवद्य मित॑ वचः । तद्धमंहेतोव॑क्तब्य॑ भाषा- 
समितिरित्यसों ॥ तदुक्तम्‌ू-सत्य॑ ब्रयात्प्रियं ब्रयाश्ष 
ब्रयात्सत्यमप्रियम्‌ । प्रियं व नानृतं ब्रयात्‌ सा भाषा- 
समितिभंवेत्‌ ॥  (लोकप्र.. ३०, ७४४५-४६) । 
२०. वचों धर्माश्नितं वाच्यं बरं मौनमथाश्रयेत्‌ । 
हिसाश्रितं न तद्बाच्यं भाषासमितिरिष्यते ॥ (खाढ़ी- 
सं. ५०२२७) । २१, भाषाजातवाक्यशुद्धभध्ययन- 
प्रतिपादिता सावद्या भाषां धूर्स-कामुक-क्रव्याद-चौर- 
चार्वाकादिभाषितां निर्दम्भतया वर्जयत: स्वेजनीनं 
स्वल्पमप्यतिप्रयोजनसाधकमसन्दिग्ध च यद्भाषणं 
सा भाषासमिति:। (घर्ंसं, सान. ३-४७, पं. 
१३१) + 

१ पंशुन्य, हास्थ, ककंधा, परनिग्दात्मक धौर प्रात्स- 
प्रशलारुप बचन को छोड़कर जो स्व पह्लोर पर के 
लिए हितकर वचन को बोलता है उसके भाषा- 
समिति होतो है। ३ हितकर, परिप्तित, सन्देह से 
रहित भौर निष्पाप भ्र्थं के सूचक बचन के सवा 
बोलने का नाम भाषासमभिति है । 
भाषाससित्यतिनच्नार-- इदं॑ वचन मम गदितु 
युक्त न वेति प्ननालोच्य भाषणम्‌, भ्ज्ञात्वा वा। पभ्रत 
एवोक्तम्‌--श्रपुद्टो दु ण भासेज्ज भासमाणस्स भ्रंतरे” 
इति। प्रपृष्ठश्रृतघर्मतया मुन्तिः भ्रपृष्ट इत्युच्यते । 
भाषासमितिक्रमानभिन्नों मौन गृह्लीयात्‌, इत्यथ:। 
एबमादिको भाषासमित्यतिचार: । (भ. प्रा. 
विभयो. १६) । 

यह बचत बोलने योग्य है या नहीं, इस प्रकार का 
विचार न करके भाषण करना, अथवा बिना जाने 
भावण करन तथा बिता पूछे भाषण करना; 
इत्यादि भावासमिति के प्रतिचार हैं--उसे दूषित 
करने वाले हैं । 


साष्य] 


भाष्य - भाष्यो वर्ण-पद-वाक्याकारेण भाष्यत इति 
कृत्या । (त. भा. हरि. ब. ५-२६) ! 
जो शब्द बर्ण, पद शोर बाक्य के झ्राफार से बोला 
ज्ञाता है उसे भाष्य कहते हैं। यह छह प्रकार के 
दादद में अन्तिम है । 

भाष्य जप--यस्तु पर. श्रूयते स भाष्य. । (निर्वा- 
णक. पृ. ४) । 

जो जप वूसरों के द्वारा सुना जाता है उसे भाष्य 
जप कहते हैं। 

भिक्षापरिसाण--भिक्षापरिमाणम्‌ एकां भिक्षा 
है एवं वा गृह्मामि नाधिकामिति। (भ. भरा. विजयो. 
२१६) । 

से एक भ्रथवा दो ही भसिक्षाह्रों को प्रहण करूगा, 
अधिक को नहीं; इस प्रकार के नियम का नास 
भिक्षापरिमाण है। 

भिक्षाशुद्धि-- १. भिक्षाशुद्धि: परीक्षितोभयप्रचारा 
प्रमृष्टपुर्वाप रस्वागदेशविधाना.प्राचारसूत्रोक्तकाल- 
देश-प्रकृति प्रतिपत्तिकुलला लाभालाभ-मानापमान- 
(त. इलो. “मान-प्रतिमान- ) समानमनोवृत्ति: लोक- 
गहितकुलपरिपर्जनपरा चन्द्रगतिरिव हीनाधिकगृहा 
विशिष्टोपस्थाना दीनानाथ-दानशाला-विवाह-यजन- 
गेहादिपरिवर्जनोपलक्षिता (त इलो. 'त-) दीनवत्ति- 
विगमा प्रासुकाहारगवेषणप्रणिधाना आगमबिहित- 
निरवद्याशनपरिप्राप्तप्राणयात्राफला, तत्प्रतिबद्धा हि 
चरणसपत्‌ गुणसम्पदिव साधुजनसेवानिबन्धना सा 
लाभालाभयों सुरस-विरसयोश्च समसन्तोपषाद्धिक्षेति 
भाष्यते । (त. था. €, ६, ६; त. इलो. €-६; 
चा सा. पृ. ३५)। २. वाकचित्त-काय-कारित कृता- 
नुमतकमंणा । नवभेद॑ तदेतेन कर्मणा परिवर्जिता ॥ 
योद्गमोत्पादनैषणदोर्ष: संयोजनेन च। प्रमाणाडुर- 
घूमाख्यव्यंपेता कारणान्विता ॥| एषणासमितिप्रोक्त- 
क्रमाप्ताशनसेबना । भिक्षाशुद्धिगुंणबरातरक्षादक्षा 
स्मृता नुता॥ (पशझाजचा. सा. ८5. १६-१८) | 

१ भिक्षा को जाते हुए दोनों भोर देखकर गधभन 
करना, प्पने पूर्वापर शरोर के भाग का विधिपूर्यवक 
प्रतिलेशन करना; भाचारक्षास्‍्त्र में निविष्ट काल, 
देश प्रौर प्रकृति के जानने में कुशल होना; लोक- 
निम्थ कुलों को छोड़ना, चणगति के समान 
हीन-प्रधिक धरों में जाना, उपस्थान को विशेषता 
से सहित होना; दोन, भ्रनाथ, दानझाला, विवाह 
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व याग झादि के घर को छोड़ना; दीनवृत्ति का त्याग 
करना, प्रासुक झ्याहार के खोजने में सावधान रहना 
तथा झागमोक्त निर्दोष भोजन के हारा जीवनयात्रा 
को सफल करना; इस सबका नाम भिक्षाशद्धि है । 
जिस प्रकार गणरूप सम्पदा का फारण साधु जन 
की सेवा है उसी प्रकार चारिश्ररूप सम्पदा का 
कारण यह भिक्षाशुद्ति है। लाभ-भरलाभ प्रोर 
सरस-नोरस भोजन में समान सन्‍्तोष होने से इसे 
मभिक्षा कहा जाता है । 

सिक्षु--१. भिक्‍खू अ्रणुन्तए विणीए नामए दन्ते 
दविए वोसटुकाए सविधुणीय विरूवरूवे परीसहोब- 
सग्गे भ्रज्भप्पजोगसुद्धादाणे उबद्ठविए ठिप्रप्पा सलाए 
परदत्तभोई भिक्‍खु त्ति बच्चे | (सूत्र. कु. १, १६, 
३)। २. मोणं चरिस्सामि समेच्च धम्म, सहिए 
उज्जुकडें णियाणछिन्ने । संथवं जहेज्ज श्रकामकामे, 
श्रस्नायएसी परिष्वए स भिक्‍्खू ॥॥ राश्ोवरयं चरे- 
ज्ज लाढे, विरए वेदविया55य रक्खिए। पन्ने भ्रभिभूय 
सव्यदसी, जे कम्हि विण मुच्छिए स भिवख्‌॥ 
भ्रवकोसवहं विइत्तु धीरे, मुणी चरे लाढे णिव्चमाय- 
गुत्ते । अ्रव्यग्गमणे अ्रसंपहिट्ठे, जे कसिणं श्रहियासए 
स भिक्‍खू ॥ पंत सयणासण्ं भदत्ता, सीउण्ह विविह 
च दंसमसग | प्रव्वग्गमणे प्रसपहिद्ठे, जे कसिण 
अहियासए स भिक्‍खू ॥। णो स्विकयमिच्छती न पूय, 
णो विय वदणग कुझो पर्नंस। से सजए सुव्वए 
तवस्सी, सहिए भ्रायगवेसए स भिक्‍खू ॥ जेण पुण 
जहाइ जीवियं, मोह वा कसिण मियच्छई। नर- 
नारि पजहे सया तवस्सी, ण य कोऊहल उ्ेद स 
भिवखू ॥ छिन्न सरं भोम अंतरलिक्ख, सुमिण लकखण 
दड वत्थुविज्जं | ग्रगवियार सरस्सविजय, जे विज्जा- 
हिण जीवई स भिकखू ॥ मत मूल विविह विज्ज- 
चित, वमण-विरेयण-घूम-मेत्त-सणाण । श्राउरे 
सरण तिगिच्छिय च, त परिन्ताय परिव्वए स 
भिक्‍खू ॥ खत्तिय-गण-उग्य-रायपुत्ता, माहणभोद्य 
विविहा ये सिप्पिणो । नो तेसि वयइ सिलोगपुय, 
त॑ परित्नाय॑ परिव्वए से भिक्‍खू॥ गिहिणो जे 
पव्बदएण दिट्टा, प्रप्पण्वदएण व संथुया ह॒वेज्जा । 
तेसि इहलोइयप्फलट्रा, जो सथव न करेष्ठ स 
भिक्‍खू ॥ सयणासण-याण-भोगण, विविह खाइम- 
साइम परेसि । भ्रदए पडिसेहिए नियंठे, जे तत्थ ण 
पउस्सई स भिक्खू ॥ जं कियि झ्राहारपांणं विविह 
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खाइम-साइमं परेसि सद॒धुं। शो तं॑ तिविहेण णाणु- 
कंपे, मणबययकायसुसंतुड़े जे स भिक्‍तु ॥ श्रावाम्गं 
लैब जयोदणं च, सीयं सोबीरजयोदग श्र। प्रो 
हीोलए पिंड णीरस॑ तु, पंसकुलाई परिव्वए स 
भिक्‍खू ॥ संहा विविहा सबंति लोए, विब्वा माशु> 
ससया तहा तिरिच्छा । भीमा भयभेरवा उराला, जो 
सोच्चा ण विहेज्जयई स भिक्‍लू ॥ याब विविहं 
समिल्‍्चन लोए, सहिए खेयाणुगए य कोवियप्पा । 
पन्‍्ते अ्रभिभूय सब्बदंसी, उससंते श्रविहेडए स॑ 
भिक्‍खू।॥। भ्रसिष्पजीवी भ्रगिहे प्रमित्ते, जिशदिए 
सब्वओों विप्पमुक्के । भ्रणुक्कसाई लहुभप्पभक्ली, 
चिचा गिह एगयरे स भिक्‍खू ॥ (उत्तरा, १५, 
१-१६) । ३. निक्‍्खम्ममाणाह प्र बुद्धवयणे, निच्चं 
चित्तसमाहिशझो ह॒विज्जा | इत्थीण वसं न श्रावि गच्छे, 
वत नो पडिशग्रावइ जे स भिक्‍खू ।| पुदुति न ख्णे न 
खंणावए, सीओदगं न पिए न पिश्रावए । प्रगणिसरर् 
जहा सुनिसिग्रं, तं न जले न जलावए जे स भिक्‍खू ॥ 
श्रनलिण न वीए न वीयावए, हरियाणि न छिदे न 
छिदावए । बीध्ाणि सया विवज्जयंतो, सब्चिसं 
नाहारए जे स भिवखू ॥ वहण तस-थावराण होहइ, 
पुढदवीतणकट्टुनिस्सिआणं । तम्हा उद्देसिआप्म न भुजे, 
नो5इवि पए न पयावए जे स भिक्‍खू ॥| रोइन्न नाय- 
पुत्तवयणे, भ्रत्तसमे मश्निज्ज छप्पि काए। पंच य फासे 
महव्ययाइ, पचासवसंवबरे जे स भिक्‍खु ॥ चत्तारि- 
वमे सया कसाए, धुवजोणी हविज्ज बुद्धकवयणे। 
झहणे निज्जायरूवर॒यए, गिहिजोगं परिवज्जए जे स 
भिक्‍खू ॥ सम्महिंट्री सया भसूढ़े, भ्रत्थि हु नाणे तवे 
सजमे भ्र। तवसा घुणद पुराणपावर्ग, मगवथकाय- 
सुसबुड़े जे स भिक्‍खू ॥ तहेव असर्ण पाणगं वा, 
बिविहूं खाइम-साइमं लभित्ता । होही भ्रट्टो सुए परे 
वा, तंग निहेन निहाबए जे स भिक्‍खू।॥ तहेव 
झ्रसण॑ पाणगं वा, विविहूं खाइम-साइमं लभित्ता। 
छंदिभ साहुम्मिभाण भुजे, भुखच्चा सज्कमायरए जे स 
भिक्‍खू ॥ न य बुग्गह्स्रिं कह कहिज्जा, न य कुप्पे 
निहुईदिए पसंते | संजमे धुवं जोगेण जुत्ते, उबसते 
झविहेडए जे स भिकलू ॥ जो सहइ हु गामकंटए, 
झककोस-पहार-तज्जणाप्रो श्र। भयभेरवसहसप्पहासे, 
समसुहदुक्बसहेप्र जे स भिक्‍्खू ॥ पडिमं पडिवज्जि- 
झा मताणे, नो भीयए सयभेरबाई दिसस ! विविह- 
ले, १०६ 
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गुणतवोरए भ॒निज्च, त॑सरीर॑ चामिकंखए जे सर 
भिक्‍्खू । श्रसतईं वोसट्ूबसदेहे, श्रक्कुट्ठे व हुए 
लूसिए वा | पुदविसमे मुणी हविक्जा, भ्रनिभाणे 
अ्रकोजहस्ले जे स भिक्‍लू ।। अ्भिभश्न काएग परी- 
सहाईं, समुद्वरे जाइपहाउ ब्रप्षयं । विशतु जाईमरणं 
महब्ययं, तवे रए सामथिए जे स भिकखू ॥। हत्म- 
संजए पायतंजए, वायसंजए संजइंदिए । ब्रज्मप्परए 
सुसमाहिआप्पा, सुत्तत्थ च विभाणइ जे स्र॒ भिक्‍खू 4) 
उवहिंभि भमुच्छिए झगिद़े, प्रन्नायउंछ पुलनिष्पु- 
लाए । कयविक्कयसंनिहिमो विरए, सब्बसंगाजबए 
झा जे स भिकसू ॥ भलोल भिंक्‍्सू न रसेसु पिञ्के, 
उंछ चरे जीविभ नाभिकले । दृडिड चल सक्‍्कारण- 
पूृप्रण च, चए ठिम्नप्पा भ्रणिहे जे स भिक्‍खू॥ ने 
पर वहृज्जासि श्रयं कुसीले, जेणं च कुप्पिज्ज न तं 
बइज्जा । जाणिश्म पत्तेश्न पुण्णवाव, भ्रत्ताण ण॑ समु- 
बकसे जे स भिक्‍्खू ॥ न जाइमते न य रूवमत्ते न लाभ- 
मत्ते न सुएण मत्ते । मयाणि सब्जाणि विवज्जइस्ता, 
घम्मज्फाणरए जे स भिक्‍खू।॥ पवेश्मए प्रज्जपयं 
महामुणी, धम्मे ठिप्रों ठावयई पर पि। निक्‍्सम्स 
वज्जिज्ज कुसीललिजुं, न भाविहासकुहए जे स॑ 
भिक्‍खू ॥ त॑ देहवासं भरसुई असातप्षयं, सभा चए 
निच्चहिश्रट्टप्रपपा । छिंदितु जाइमरणरस बंणर्ग, 
उबेद भिकव्‌ भ्रपुणागमम गईं ॥ (वशंबे. सू, १०, 
१०२१) + ४. भिदतों यावि खुहं भिक्‍खू »< »< »<॥ 
(श्यूव, भा. पो. द्वि. वि. १२) । ५४. भिक्षणशीलों 
भिक्ु: भिनत्ति वाउध्टप्रकारं कर्मेति भिक्षु;। (वश, 
लि. हरि. बु २९-१५८); आरम्भपरित्यागादर्म- 
कायपालताय भिक्षणशीलों भिक्षु:। (दशन्रे. सू. हरि, 
जु. ४-१०, पृ. १५२) । ६. शुधमष्टप्रकारं कम्मे 
भिदानों भिक्षु;। (प्यजव. भा. पी. हि. थि. सलय. बु. 
१२) | ७ विनिजितेन्द्रियप्राम:ः, सर्वजीवदयापर: | 
सर्वध्ास्त्रार्थडर्शी न, भिक्षुमोक्षपर्द श्रजेत्‌ ॥ (बुढ्धिसा, 
४५२) । । 
१ जो शरीर से 4 भाव से--ह्रभिसान से---उन्नत 
ने हो, बिनोत हो, झपते को गुरु झावि के प्रति 
घमाने बाला हो भ्रथचणा विनय से आठ भ्रकार के 
कम को नसाने बाला हो, इण्धियों थ सत का दमन 
करने वाला हो, शरीर से ममत्व को छोड़ घुका हो, 
झनेक प्रकार के प्रनुकूल-प्रतिकूल परोषह व उप- 
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सर्थों को मध्ट करके---उत्हें सहंग करके--अध्यात्म- 
योग से--अ्मेध्यान से--मिर्खेल झ्रांदान (चारिश्र) 
बाला ही, सम्यकश्वारित्र में उच्चतत होकर उन्दति 
को प्राप्त हो, स्थितात्मा--जिसकी द्यात्मा परोधह 
व उपसर्ग से अ्रचुष्य होकर भोक्षमार्ग में स्थित हो, 
जो संसार को प्रतारता और शभ्ोधि को इूर्लभता 
को आमकर संयस के परिपासन में उद्चत हो, तथा 
दूसरों के हारा दिये गये झाहार का उपयोग करने 
वाला हो; इन गुणों से णो सम्पन्न हो उसे भिक्षु 
कहुना चाहिए । 

भिशिकर्स--धरकुड्डेसु तदों भ्रभेदेण चिदपडिमाओं 
भिसिकस्म । (जब. पु. £€, प.. २५०); कुडडेहितो 
अभेदेणश कदएहि णिष्पाइयपड़िमाभो भित्तिकम्माणि 
णाम। (धव. पु. १३, पृ. १०); कुड्डेसु अ्रभेदेश 
धघडिदपंचलोगपालपडिमाशों भित्तिकम्माणि णामर । 
(घर. पु. १३, १. २०१); तेण चेव (मट्ठियपिडेण ) 
कुड्डेसु घडिदरूवाणि भित्तिकम्माणि णाम । (घब. 
पु. १४, पू. ६९) । 

घर की दीबालों पर जो उनसे प्मिन्‍न प्रतिभायें 
रखो जाती हैं, इसे भिशिकर्स कहा जाता है। 
दोबालों पर उनसे झ्शित्त रूप में रणी गई पोज 
सोकपालों की प्रतिमाधों का वाम' सिशिकर्म है । 
मिम्नदह्षपूर्थी-- देखो अभिन्‍मदक्षपूर्वी । तत्थ 
एक्कारसगाणि पढ़िदृण प्रुणो परियम्म-सुत्त-फ्ढ- 
माणियोग-पुथ्वगय-चुलियात्ति पचहियारणिबद्धदिद्ठि- 
वादे पढिज्जमाणे उप्पादपुव्यमादि कादूण प्रढंताणं 
दसपुब्बीए विज्जञाणुपबादे समते रोहिणीआदिपंच- 
सयमहाविज्जाओ प्रंगृहुपसेणादिसत्तसयदहरविष्जाहि 
भ्रणुगयाओं कि भयव॑ प्राणवेदि त्ति दुककंति । एवं 
दुबकताणं सव्बंविज्ञाणं जो लोमं गच्छदि सो 
भिष्णदसपुव्दी । (धथ. पु. €, पृ, ६६) । 

श्यारह ह्ंगों को पढ़कर तत्पदजात्‌ परिकर्म, सुञ्, 
भ्रयसानुयोग, पूर्वगत झौर चुलिका, इन पांच भ्रथि- 
कारों में विमकक्‍त दृष्टिवाद के पढ़ते समय उत्पाद- 
पूर्व को झावि लेकर आगे के पूृर्थों को पढ़ते हुए 
दसभें विद्यामुबाद पूर्व के समाप्त होते पर रोहिणी 
भ्रादि पाँच सौ महाविज्ञाएं तथा प्रंगुष्दप्रसेनदि सात 
सो लघुबिधाएं झाकर पूछतो हैं कि भगवन्‌ क्या 
झाजा देते हैं, इस प्रकार से भायंत्र करने वालो 
डक्‍त विद्याप्रों के लोभ को जो प्राप्त होता है उसे 


४६६, जैन«“लक्षणावली 


(भीद 


लिन्‍्नदह्षपूर्दी कहते हैं। 

भिन्‍नभुहृत्तं--१. समकणेक्कमुहुल भिण्णमुहुत्त »< 
> »८ ॥ (ति. प. ४-श८८) । ३. >< »% » में 
णालिया मुहुत्तो दु । एग्समएण हीणो भिष्णमुहुत्तो 
भवे सेस । (घब. पु. ३, पृ. ६६ उद्‌.); तत्व 
(मुहुत्ते) एगसमए भ्रवणिदे सेसकालपमाण भिष्ण- 
मुहत्तो उच्चदि । (अब. पु. ३, ए. ६७); भिण्णमु- 
हुत्त समऊणमुहुत्त । (घब. पृ. १३, 9. ३०६) । 
३. एयसमएण हीणं भिण्णमुहुत्त तदो सेसे । (अं. 
दी. प. १३-६; गो. जी. ५७५) । ४. एकेन सम- 
गेन न्यूनों मुहर्तों भिन्‍ममुहतं.। (चारिच्नप्ना. टी. 
१७) । 

१ एक समय कम प्रहुत को भिन्‍्नसूहत कहा जाता 
है । 

सिन्‍नाभिस्नाक्षरचतुदंशपूर्व धरत्व-- भिन्नाक्षरा- 
णि किश्चिल्यूनाक्षराणि चतुर्दशपूर्वाणि सम्पूर्णानि 
वा, तद्धारणत्वम्‌ । (ते. भा. लिड्ध, बु. १०-७, प्र. 
३१७) । 

कुछ अक्षरों से कम श्रथजा सम्पूर्ण छोदह पूर्वों को 
धारण करना, हसका साम भिन्‍माभिम्नाक्षरचतुर्दश- 
पूर्वंधरत्व ऋड्धि है । 

भिषग्‌ --- भिषगायुवदिविदधथ: हरस्त्रक्मंविज्च | 
(नीतिया, १४-२६, पृ. १७४) । 

जो ह्रायुवेंद को जानता है वहु भिषग्‌ कहलाता है 
तथा जो झ्ायुवेद धौर दस्त्रक्रिया को भी जानता है 
बह वंश कहलाता है । 

सिषग्युसि-- १. गजाद्वजांगुलीबालवद्यादर्नीच- 
वृत्तिभि: । भिषगवृत्तिमंता तादुगन्यैरप्यक्षनाजनम्‌ ॥ 
(ह्ात्ा. सा. ८-३८) । २. गजचिकित्सा विष- 
चिकित्सा जांगुल्यपरनामा बालचिकित्सा तादुशान्य- 
चिकित्साभिरदनाजंन भिषखृत्ति:। (भावशा, टी. 
8६६) । 

३१ हाथी, घोड़ा, बिष या मन्त्र झौर बासक झावि 
को चिकित्सा द्वारा तथा इसी अकार को दूसरी भो 
नीच बुततियों से-- हीन अ्ाजोविका के साधनों से--- 
भोजन प्राप्त करना, इसे भिघरवुति कहते हैं । 
भीरु--भीरु: ऐहिकामुष्मिकापायभीलुकः । (सम्बो- 
घस, भु. व. २३, पु. २०) । 

इस लोक सस्वमन्धी व परलोक सम्बन्धी ध्पाय से 


भुक्त] 


थो भयभीत रहता है उसे मोर कहते हैं; यह भादक 
के २१ यों में छठा है। 
भुक्त--रज्ज-महव्वयादिपरिपरालणं भुत्ती णाम, ते 
भूत 0८ ८ 0८ । (धव. पु, १३, पृ.३४०) । 
राज्य श्लौर महाततों ध्ादि के परिषालन को भुक्त 
यथा भक्ति कहते हैं । 
भुक्ति-देखो भुक्त । 
भुक्तिरोध--देखो भन्‍्त-पाननिरोध। भूक्तिरोधो- 
अब्र-पानादिनिषेषः । सोधपि दुर्भावाद्‌ बन्धवदतिचार:। 
> ८ 9८ । (सा थ. स्वो. टी. ४-१५) | 
भोजन पान को रोक देता, इसका नाम भुक्तिरोध 
है | यह प्रहिसाणत्रत का एक अतिखार है । 
भुजाकार उदय--जमेण्हि परदेसग्गमुदिण्ण तत्तो 
अणतरउवरिमसमए बहुपदैेसर्गे उदिदे एसो भुजगारो 
णाम । (धन, पु. १५, पर. ३२५) । 
जितना प्रदेश पिण्ड इस सम्रय उदय को प्राप्त है, 
अनम्तर पश्रागे के समय में उससे भ्रधिक प्रदेश पिण्ड 
के उदय को प्राप्त होने पर बहू भुजाकार (भूषस्कार ) 
प्रवेशोदय कहलाता है। 
भुजाकार उदीरणा --जाग्ो एण्हि पयडी प्रो उदी- 
रेदि तत्तों श्रणंतरशझ्ोसक्‍का विदे समए प्रप्प३रियाप्रो 
उदीरेदि त्ति एसों भुजग़ारों। (धष. पु. १४५, ९. 
४०) । 
जितनो प्रकृतियों की इस समय उदोरणा करता है, 
झननन्‍्तर पीछे के समय में उससे कम प्रकृतियों की 
उदोरणा के होने पर वह भुजाकार उदोरणा कह- 
लातो है । 
भुजाकार बन्ध--देखो भूयस्कारबन्ध । तत्र प्रथमो 
(भुजाकारबन्धो) अ्ल्पत्रकृतिकं बध्मतो बहुप्रकृति- 
बन्धे स्थात्‌ । (गो. क. जी. प्र. ५६४) । 
थोड़ी प्रकृतियों को बाँचते हुए भागे बहुत प्रकृतियों 
के बांधने पर उसे भुजाशार बन्ध कहा जाता है। 
भुजाकार संक्रम--जे एण्हि प्रणुभागस्स फहया 
सकामिज्जति ते जइ भणंतरविदिककते समए सका- 
मिदफहएहिंतो बहुआ होति तो एसो भुजगारसकमों । 
(षथ. पु. १६, प. शे६८) |; 
झनुप्राग के जो स्पर्णक इस समय संक्रमण को प्राप्त 
ही रहे हैं, यदि वे धनम्तर पिछले समय में संक्रम 
को प्राप्त कराये गये उक्त स्पर्धकों से बहुत होते हैं 
तो यह भुजाकारसंक्म कहलाता है । 
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[भूतनैग्रमनय 
भूत (थ्यस्तरधितेष )--१. भूता: हयाभाः सुरूपा: 


शौम्या: झापीवरा वासाश्कक्तिविलेपना: सुलसब्बजा: 
काला: । (त. भा, ४>१२)।१ २. सूताः सुरूपाः 
सौम्या सानाभक्तिविलेपना:। (बुहर्सं, भलय, बु. 
छू, ४८) । 

१ को व्यम्तरदेव वर्ण से व्यास, सुम्वर, प्रियवर्न, 
कुछ स्थल, प्रमेक प्रकार के विलेपनों से सहित झौर 
खाल वर्ण थाली ध्यजा से मुक्त होते हैं उनका ताम 
भूत है। 

भूत (प्राणी )---१. तासु तासु गतिषु कर्मोदयवशा- 
ज्ूबन्तीति भूतानि, प्राणिन इत्यथं: ।(स. सि ६-१२)! 
२. झ्रायुर्नाधकर्म वयवशा ऊूबनादू भतानि । तासु तासु 
योतिष्वायुर्नामकर्मोदयवशाद्‌ भवनाद भूतानि, सर्वे 
प्राणिन: इत्यथं: | (त. वा. ६, १२, १) | हे. झायु- 
सामकर्मोदयबशाद्‌ भवनाद्‌ भूतानि सर्वे प्राणिन: । 
(त. श्लो ६-१२) । ४. उक्त च- प्राणा द्वि-त्रि- 
चतु प्रोक्ता. भूतास्तु तरब- स्मृता, । जीवा: पड्ले- 
न्द्रिया प्रोक्ता: शेषा: सत््वा उदीश्ति: ॥१॥ इति, 
यदि वा >»< 2८ &< कालत्रयभवनात्‌ भूताः: । 
(झाचारा. सू. ्षी बु ९, १, ६ ५१) | 

१णो कम के उदय के बशीभूत होकर उन उस 
गतियों में होते हैं उन ॥.्रणिपो का नाभ भूत है । 
४ तद्चप्रों (वनस्पति जीवो) को भूत बहा जाता 
है। प्रववा जो तीनों रालों में होते हैं बे भूत कह- 
लाते हैं । 

सूत काल--तदेव (क्रियापरिणत द्रव्यम्‌ू) काल- 
वशावनुमूतवतंनासम्बन्धं भूवमू, कालाणुरपि भूत: । 
(त. था. ५, २२, २५) । 

शो कियापरिणत व्रध्य बतेगा सम्बन्ध का प्रमुभद 
कर चका है उसको तथा कालपरसाणु को भी 
भूत कहा जाता है । 

सूतनेंग्सनय-- १. णिव्वत्तदव्वकिरिया वद्ठणकाले 
दु ज॑ं समाचरणं | त॑ भूमणइगमणयं जहू भड णिव्यु- 
इदिणं बीरे ॥ (नग्न, दे. ३३; द्रध्यस्व, प्र. नयथ., 
२०६) । २. अतीते वर्तमानारोपण थत्र स भूतने- 
समः, यथा भ्रद्म दीपोत्सवदिसे श्रीवरद्ध॑मानस्वामी 
मोक्ष गंत:। (झालापषप. पु. २१६) । ३. भ्रतीत 
भूतम्‌, झतीतार्थ विकल्परूपं वतंमानारोपणम्‌ श्र्थ॑ 
पदार्थ साथयति से भूतनैशम:। (कारतिके, टी. 
२७१) । 


भूतविद्या] 


१ जो कार्य हो चुका है उत्तका वर्तमान काल नें 
' जो धारोप किया आाता है उसे अतनेगमनय कहते 
हैं। जेसे--झान वर्षमान जिन मुक्तिको प्राप्त हुए। 
मृतविद्या--भूतानां निग्रहार्था विद्या शास्त्र भूत- 
विद्या, सा हि देवासुर-गन्धषवं-यक्ष-राक्षसाध्युपसृष्ट- 
केतसां शान्तिकर्म-वलिकरणादिभिप्रेहोपशमनार्था । 
(विपाक. सू. श्रभव, वु. पृ. ४६) । 
जिस विद्या या झ्ास्त्र के निमिस से देव, असुर, 
गम्धर्य, पक्ष और राक्षस धादि से पीड़ित भोथों की 
पीड़ा को द्ान्तिकर्म श्रादि के हारा झाग्त किया 
छाता है उसे भूतविद्या कहा जाता है । 
भूतिकर्म--१. भूईए मट्टियाए व, सुत्तेण क होह 
भूइकम्मं तु । वसह्दी-सरीर-भंडगरक्खाप्रभियोगमा- 
ईया ॥ (बुहरक. भा. १३१०) । २. ज्वरितादीनां 
तदपगमार्थ भूत्या: भस्मनो5भिमन्तश्य यत्प्रदानं तत्‌ 
भूतिकम्म । (प्राव. हरि. वु. मसल. हैम. टि. पु. 
८२-८३) । 

१ विद्या से मन्त्रित भूति (भस्म), गीली मिट्टी 
अथवा धागे से चारों शोर वेध्टित करना; इसका 
नाम भूतिकर्स है। यह किया वसति, शरीर झौर 
बहनों को रक्षा के निभमिश एवं ध्भियोग (वल्ी- 
करण ) आदि के लिए की जाती है। २ ज्यर झादि 
से पोंडित जीवों को उसे दूर करने के लिए जो 
मग्त्ित भत्म को दिया जाबा है बह भतिकस कह- 
जाता है । 

सूतिकुशील--मूत्या धूल्या सिद्धार्थक: पुष्पे: फल 
दकादिभिर्वा मन्त्रितै रक्षां वशीकरणं वा यः करोति 
स भूतिकुशील:। (भ. भा. बिजयो. १६५०) । 
सस्त्रित मस्म, घ॒लि, सरसों, पुथ्पों, फलों श्रौर जल 
झादि के द्वारा जी रक्षण या वक्षीफरण करता है 
उसे भूतिकुशील कहा जाता है । 

सूसिकस्सं-- १. भूमिकर्म्म नाम विषशाणि भूमि- 
स्थानानि भंक्त्वा संमाजंन्या संमा्जनम्‌ । (व्यय, 
भा. सलय. थू. ४-२७) । २. 'मूमि! त्ति समभूमि- 
करणम्‌ । (बुह॒ृत्क. भा. सलय. थू. #८३) । 

३ विषम (ऊंचे-मोले) भू-भागों को खण्डित करके 
संभाज॑नी (फाड़) से संमार्जन करना, इसका नाम 
भूमिकर्स है। 

प्रूसिराजिसदृश फोष-१. भूमिराजिसदृशों नाम। 
यथा भूमेर्भास्कररश्मिजालादात्तस्नेहाया वाग्वलिहु- 
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[सृूथस्कार उदय 


ताया राजिहृत्पन्ना ववपिक्षर्सरोहा परमप्रक्ृष्टाइष्टन 
मासस्थितिभंवति, एवं यथोक्ततिमित्तो यस्य क्रोबोन 
इनेकवर्ष स्थायी दुरनुनयो मवति स भूमिराजिसदृश:। 
(व. भा, 5-१०, पु. १४४) । २. पृथ्वीभेदसमा- 
नानुत्कृष्टशक्तिविशिष्ट: कोघस्तियंग्गती जीवमुत्पाद- 
यति | (गो. जो. म. प्र. व ली. भ्र. २८४) । 

१ जिस प्रकार सूर्य की किरणों के सभूहसे जिसकी 
जलिक्कणता प्रहण कर लो गई है तथा को वायु से 
ताड़ित हुई है ऐसी पृथियों के रेखा उत्पन्न हुई, बह 
वर्षा से भर जातो है। उसके भरते का उत्कृष्ट 
काल झाठ सास है। इसी अ्कार यथयोक्‍त कारण से 
जिसके क्रोध उत्पन्न हुमा है उसका थहु कोष 
झनेक वर्ष रहता है व कष्ट से दूर होता है। इस 
प्रकार का यह फोथ भमिराशिसदृद कहलाता है । 
२ जो क्रोध पृथिवीसेद के समान प्रनुरकृष्ट (उत्कृष्ट 
से भिन्‍न) शक्ति से मुक्त होता है वह पृथिवीराजि 
के सदृष्षा माना जाता है भौर वह जीव फो तिर्यच- 
गति में उत्पन्त कराता है। 

भुभिसंस्तर--भ्रघसे सभे भ्रसुसिरे प्रहिसुयश्रविले 
य भ्रप्पपाणे य । प्रसिणिद्धे घण-गुत्ते उज्जोबे भूमि- 
संथारो ॥ (भ. झा. ६४१) । 

क्षपक का भूमिगत बिछोना ऐसी भूमि में होना 
चाहिए जो म॒दु न हो, ऊंची नौची न हो--सभ हो, 
पोली न हो, दीसक से रहित हो, बिलों से रहित 
हो, जीव-अन्तुश्रों से धरुम्य हो; भ्रणवा क्षपक के 
इरीर प्रमाण हो, गीली न हो, सघन हो, ग्रप्त हो 
झौर प्रकाश से युक्त हो । 

मूमिस्पर्शान्स राय--भूस्पर्शः पाणिना भूमे: स्पक्षे 
2 2८ » । (पत्र, घ. ५-५५) । 

हाथ से भूमि का स्पर्ष हो जाने पर भस्पशें नाम का 
भोजन का प्रन्तराय होता है । 

भूम्थलीक---देखो दमालीक 4 भूम्यलीक परसत्का- 
मप्यात्मादिस्तत्का विपयेयं वा वदतः, इंदं वर शेष- 
पादपाद्यपदद्रव्यविषयालीकस्पोपल्क्षणम्‌ । (योग 
शा. स्थोी, विय. २-५४, पृ. २८७) । 

बूसरे की भूसि को झपनरी कहता था अपनो भूमि 
को दूसरे की बतलाता, यह भूम्यलीक--भूमसिथिष- 
यक झसत्य कहलाता है । इससे चरणविहीन वृक्षा- 
दिविधयक असत्य को भी ग्रहण करता चाहिए । 
भूयस्कार उदय--देखो भूजाकार उदय | 


भूयस्कार ब्रन्ध ] 


भूयत्कार अन्ध--देखो भुजाकार बन्ध । यदा स्तो- 
का: प्रकृतीराबध्तन्‌ परिणामविशेषतों मूयसी: प्रकृ- 
तीबंध्नाति, यदा सप्त बद्ध्वा पझ्रष्दौ बध्याति, यद्वा 
पद एकां व अद्ध्वा सप्त, तदा स बन्चो भूयस्कार:। 
(कर्सप्र. लय. व. ४२) । 

जब थोड़ी प्रकृतियों को बांधता हुझ्ला परियामविशेष 
से बहुत भक्ृतियों को बांचता है, जेसे-सात को 
भांघ कर धाठ को, शणवा छहू या एक को भाधकर 
सात को, तब वहू भुयत्कार बन्ध कहुलाता है । 
भुद्धारसुत्रा --- पराड्मुखहस्ताम्यामशगुलीविदर्म्य 
मुध्टि बध्वा तर्जन्यां समीकृत्य प्रसारयेदिति भुज़ार- 
मुद्रा । (निर्षाणक. यू. ३३) । 

उल्टें दोनों हाथों हारा झंगुल्त्यों को विदर्तित करके 
व मुट्ठी बांध करके दोनों त्जनियों को समान करे थ 
फेला दे । इस प्रकार से भू गारम॒ड़ा होती है (? )। 
भुत, भुतक-- १. भसियते पोध्यते स्मेति भूतः, से 
एवानुकम्पितो भुतकः कम्मेकर: । (स्थाना, २७१, 
पृ. २०३) । २. भुृतको वस्त्र-भोजनादिमृल्येन परस्थ 
दास्यं गत: । (प्रा. वि. पु. ७४) । ३. भुतको वृत्ति- 
किड्भूर: । (गु. गु. घट्‌. सवो. वु. २२, प. ५३) । 
१ जितका भरण-पोषण किया जाता है वह स्वामी 
को झनकम्पा से युक्त सेवक भूत या भूतक कहलाता 
है। 

भेण्डकर्स--सभेंडो सुप्पसिद्ों, तेण घडिदपडिमाओो 
भेंडकम्मं। (षब. पु. €, पृ. २५०); भेंडमोएण (? ) 
घड़िदपडिमाप्नो भेंडकम्माणि णाम । (शव. पु. १३, 
पु. १०); भेंडेसु घड़िदपडिमाओ भेंडकम्माणि 
णाम । (धर. पु. १३, पु. २०२); भेडेट्टि घडिद- 
रूवाणि भेंडकम्माणि णाम। (घब. पु. १४, पु. 
६) । 

भेंण्ड से निर्भित प्रतिमाप्मों को भेप्डफर्म कहते हैं । 
भैद--१. समणिद्धदा समल्हुक्जदा भेदो । (बट्ख॑, 
२, ६; शै३--पु. १४, पृ. ३०)। २. सघातानां 
द्वितवनिमित्तवशाद्विदारणं भेद: । (स, सि. ५-२६)। 
३. सहतानों द्वितमनिसित्ततशात्‌ विदारण भेद: । 
बाह्य भ्यत्तरविपरिणासकारणसन्निधाने सति सहता- 
ता स्कस्धानां विदारणं नानात्व भेद इत्युच्यते । (त. 
धा. ५, २६, १) | ४. खंधाणं विहृडणं भेदों णाम । 
(घर, पु. १४, पृ. १२१)। ५. भेद: स्वामिनः 
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[मोबतृत्व 


पदातीनां भर स्वामिस्यविश्वासोत्पावनम्‌ । (विषाक्त, 
झ्मय. बु. पृ. ३९); भेद: सायक-सेवक्योदिचत्त भेद« 
करणम्‌ । (जिपाक, दनय. यू. पु. ४२) । 

१ समास स्विर्भता झौर समान रूकता का धान 
भेद है। ३ प्रभेद को प्राप्त हुए स्कन्ण थो बांहा ७ 
ह्रभ्यन्तर निमित्त के ध्ष विभक्‍त होते हैं दसका 
सास भेद है। ५ स्थामो शोर पादलारी शेत्रिकों के 
मध्य सें भेद उत्पन्तय करवा--उसनका स्वामी के 
विवय में श्विशवास उत्पत्त करता, इसका सास 
भेद है । 

भेदकल्पनानिरपेक्ष शुद्धदरव्याथिक--- सुण-पुणिर 
याइचउक्के भ्रत्थे जो णो करेइ खलु भेयं । सुद्धों सो 
दव्वत्थों भेदवियप्पेण णिरवेक्लों ॥ (मसल, दे. ३०, 
व्रद्यस्त, अ. मयज्, १६२) । 

गुण-गुणी प्रादि (स्वभाव-स्वभावयान्‌, पर्याय-पर्यायी 
झोौर धर्म-धर्मा) अतुष्टयकप प्र्थ में जो भेव को 
नहीं करता है वह भेद के बिकल्प से निरपेक्ष शुद्ध 
दरब्याथिक सय कहलाता है । 


मेदकल्पनासापेक्ष भ्रशुद्धवव्यायथिक-- भेए सदि 
संबंध गुण-गुणियाईहि कुणइ जो दव्वे। सो वि 
भ्रसुद्धों दिट्दों सहिप्रो सो भेदकप्पेण ॥ (नये, वे, 
२३; ग्रव्यस्थ, प्र. नयय. १६५) । 

जो नय भेद के होने पर गणी-गुणी प्लादि के हारा 
दरध्य में सम्बन्ध को करता है बह भेदकल्पना से 
सापेक्ष भ्शुद्ध गरव्याथिक कहलाता है । 


मेदव्यवहार--देखों भ्रपोद्धारव्यबहार । 


भेदसंघात--भेद गंतुण पुणो समागमों भेदसंधादों 
णाम । (धर, पु. १४, पु. १२१) । 

भेव को प्राप्त होकर फिर से संयोग को प्राप्त होना, 
इसका नाम भेदसंघात है । 

भोक्ता --- भमर-णर-तिस्यि-णारयमेएण चउब्बिहे 
संसारे कुसलमकुसलं भुजदि त्ति भोता। (धव. पु. 
१, पृ. ११९); चतुर्गेतिसंसारे कुसलमकुसलं भुंकते 
इति भोक्ता । (षव. पु. &, पृ. २२०-२१) । 

देव, सनुष्य, तियंब्च झौर नारक के भेद से चार 
प्रकार के संसार में कुदाल-प्रकुशल के भोगने वाले 
को भोग्ता कहते हैं । 

भोक्तृत्व--कर्तृत्वादेव च. भोकतृत्व॑ स्वप्रदेदा ग्यव- 
स्थितशुभाशुभकर्म कर्तुस्वात्‌ >< >< >< मोक्लृत्व मदि- 


भोग] 


रादिय्वत्यन्तत्रसिद्ध भुक्तोश्नया गुड इृति। (त. 
भा. सिद्ध, थु, २-७) । 

हाम-झद्म कर्मों के न्वितेत का मास कर्लेत्व है, इस 
कर्तृत्थ के कररण ही उक्त ध[म-झशुभ कर्मों के फल 
का जो भोगता है इसे भोक्‍तत्य कहा जाता है, यह 
भोकतृत्व सदिरा झादि में झत्यभ्त प्रसिद्ध है। 
जैले-- इसमे धृंड॒ का उपभोग किया । 

शोस--१. भुकत्वा परिहातव्यों भोगः >< » »< | 
(शतक, ८४३) । २. सकृद भुज्यत इति भोग:ः। 
(ते, भा. हरि. बु. २-४; श्रा. भ्र. टी. २६; पंचसं. 
'सलपध, थु. ३-३, पृ. १०६; घर्मंसं, सलय. व्‌. 
६२३; कमंप्र. यज्यो, बु. ८) । ३. सकृद भुज्यत हति 
भोग: ताम्बूलाशन-पानादि:। (थव, पु. ६, पृ. 
७८) ; सकृद्‌ भुज्यत इति भोग:, मन्ध-ताम्बूल-पुष्पा- 
हारादि:। (घब. पु. १३, पु. ३८६) । ४. शुभवि- 
विषयसुखानुभवों भोग:, भ्रथवा भक्ष्य-पेय-लेह्यादि- 
सकृदुपयोगाद्‌ भोग: । (त. भा. सिद्ध. बु. २-४); 
भोगो मनोहारिशब्दादिविषयानुभवसम्‌ । (त. भा. 
सिद्ध, व. ५-२६) । ५. सइ भुज्जइत्ति मोगो सो 
पुण प्राहार-पुष्फमाईशो । (कमंजि. कं. १६५४; 
प्रइनब्या. प्रभ्य. बृ. पु. २२० उद.)। ६, यः 
सकृत्सेब्यते भावः स भोगो भोजनादिक: । (हपास- 
का. ७४९) । ७. भोग: सुलाधनुभव:। (समाधि: 
डी, ६७) । ८. सकुंदेव भुज्यते यःस भोगोधल्ल- 
ख्रगादिक: | (योगशा, ३-५) । €. भोग: सेव्य: 
सकृूदुप ७ & 2 । (सा. थ. ५-१४) । १०. 
भुज्यते---सकुदुपभुज्यत इति भोग: पुष्पाह्मरादि: 4 
(कर्मेजि. दे. सजी. बु. ५१) । ११. भुकत्वा संत्य- 
ज्यते वस्तु स भोगः परिकीरत्यते । (भावसं. बाम. 
५०६८) + १२. एकशो भुज्यते यो हि भोग: स परि- 
कथ्यते । (धर्म. श्रा. ७-१७)। १३. सकृद्‌ भुज्यत 
इति भोग, प्रन्‍्न-माल्य-ताम्बूल-विलेपनोद्वर्तन- 
स्‍्तान-पानादि: ॥ (धर्मसं. मान. स्थो. थु. २-३१, 
पु.७०)। 

१ जिसे एक घार भोग कर छोड़ दिया जाता है उसे 
भोग कहते हैं। २ जो एक ही बार भोगने में प्राता 
है बह भोग कहलाता है। ४ श्र॒भ्मीष्ट विधयजनित 
सुख के प्नुभव का नास भोग है; ह्थवा भव्य, पेय 
झौर लेहा झ्ावि पदायों का जो एक घार उपयोग 
होगा है इसे भोग जानना भाहिए। 
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' [भोंगभूरिता 


सोगछूतलिदास --- १. देविग-माणुसंभोगो [गे] 
जारिस्सर-सिद्टि-सत्यवाहतं । केसव-चक्कधरतं पच्छ- 
तो होदि भोगकर्द ॥ (भ. हा. विजयों. १२१६) । 
२. इह परत्र च भोगा भ्षि इस्थम्भूता अस्माद्‌ ब्त- 
शीलादिकाद भवन्त्विति मन:प्रणिधानं मोगनिदानम्‌ । 
(भ. झा. विजयों, २४५, पृ. घ६) । 

१ देवों व मनुष्यों सम्बन्धी भोगों की इच्छा करना 
तथा स्त्रीत्व, ईश्वरत्व, ' श्रेष्ठीपना, सार्थयाहुत्व, 
ासुदेबत्व शोर चकतित्व इनकी इच्छा करना; 
इसे भोगरूततिदान कहा जाता है। ९ इस वब्रत- 
शीलावि से मुझे इस लोक या परणोक में इस 
प्रकार के भोग प्राप्त हों, ऐसा मय से वियार 
करना, इसे भोगकृतनिवात कहते हैं । 
भोगपत्नो--परणीता तात्मज्ञातिर्या पितृता क्षिपूर्व- 
कम्‌ । भोगपत्नीति सा भैया भमोगमार्त्रकसाधनात्‌ ॥। 
(लाटीसं, २-१८३) । 

जिसके साथ पिता को साक्षोपूर्षक विवाह किया 
गया है, किन्तु जो भ्रपनी जाति की नहीं है, उसे 
एक मात्र भोग की साधन होने से भोपपत्नी जानना 
चाहिए । 
भोगपरिसाणक--स्नान-गन्ध-माल्यादावाहारे बहु- 
भेदजे । प्रमाण क्रियते यत्तु तद्भोगपरिमाणकम्‌ ॥ 
(घ्मेंसं, भ्रा. ७-२८) । 

स्‍्तान व गन्ध-माला ह्रलादि तथा बहुत प्रकार के 
झाहार के विषय में जो प्रमाण किया जाता है बह 
भोगपरिमाण कहलाता है । 

भोगपुरुष--तथा भोगप्रधान'ः पुरुष्षो भोगपुरुषः 
चत्रवर्त्यादि: । (सूत्रक्. नि. ज्षी.बु. ५५, प्‌. १०३)। 
जिस पुर्ष के भोग हो प्रधान हो वह भोगपुरुष कह- 
लाता है । जेसे--चक्षवर्तो प्लादि। 

भोगभमुमिज सनुष्य-लियेंडच्--मंदकसायेण जुदा 
उदयागदसत्थपयडिसंजुता । विविहृविणोदात्त्ता 
णर-तिरिया भोगजा होंति ॥ (लि. प. ४-४२०) । 
भोगभूभिज भनुधष्य व तियंच सन्‍्द कवाय से मुक्त 
होकर उदय को प्राप्त हुई अद्वत्त कर्मेग्रकृतियों से 
सहित होते हुए प्रतेक प्रकार के विनोद में भ्रासक्त 
रहते हैं । 

भोगमुरिता -- देखो उपभोग-परिभोगानर्थक्य । 
भोगस्य उपलक्षणत्बादुपभोगस्य च॒ उक्तनिवंसनस्य, 
सस्‍्तान-पाल-भोजन-घन्दन-कुड्कुम-कस्तू रिका-बस्त्राम- 


भोगान्तराब] 


रणादेभूरिता स्व-स्वीयकुटुम्बव्यापारणापेक्षयार्धधक- 
त्यम्‌ । (भर्मंस. सात. स्थो. भू. २-४४, पृ. ११३) | 
जोग के साथ यहां उपभोग को भी प्रहण करना 
चाहिए । सताम, पान, भोजन, ऋ्दन, केसर, 
कत्तुरी भौर वस्त्-भ्ामरणादि रूप जो भोग-उपभोग 
को सामग्री है उसको भूरिता--अधिकता--का 
नाम भोगभूरिता है। यह धरनथंदण्शयत का एशफ 
झतिजयार है । 

भेगान्तराय-- १. भोगान्तरामं तु यदुदयात्‌ सति 
विभवे भ्रन्तरेण विरतिपरिणाम न भुक्ते भोगान्‌ । 
(भा. प्र. टी. २६) । २. जस्स कम्मस्स उदएण 
भोगस्स विग्धघं होदि तं भोगंतराइयं । (घब. पु. ६, 
पृ. ७८); भोगविग्घमरं भोगतराइयं । (भन्न, पु. 
१४, पृ. १४) । ३. तथा सकृदुपभुज्य यत्‌ त्यज्यते 
पुनरुपभोगाक्षमं माल्य-चन्दनागुरुप्रमुति, तच्च सम्भ- 
वा [व] दपि यस्य कर्मण उदयातू यो न भुड्क्ते तस्य 
भोगान्तरायकर्मोदय: । (ते. भा. सिद्ध, बु. ८, 
१४) । ४: मणुयत्ते वि हु पत्ते लद्धें वि हु भोगसा- 
हेणे विभवे । भुत्तु नवरि न सककइ विरदृविनृणो वि 
जस्सुदए ।! (कर्मवि, गे. १६३) । ५. त भोग 
2८ »< 2८ विश्वमानमनुपहताज़रो5पि यदुदयाज्भोक्‍्तु 
न शकनोति तद्भोगान्तरायम्‌ । (शलक. सल. हेस. 
व्‌, ३८, पृ. ५२; कर्मस्त, थो. थु. १०, पृ. ८८) | 
६. तथा यदुदयवशात्‌ सत्यपि विधिष्टाहारादिसम्भवे 
भ्रसति न्ञ॒प्रध्याख्यानपरिणामे वेराग्ये वा केबल- 
क्राप्पंण्यान्नोत्सहते भोक्‍तु तद्भोगान्तरायम्‌ । (प्रक्ाप, 
सखय. वु. २६९३, पृ. ४७४; पंचस. मलय, व्‌. 
३-३; सप्तति, मलय, घृ. ६) । ७. सति विभवे 
सपदमाने झाहार-माल्यादौ विरतिपरिणामरहितो5पि 
यदुदयबशात्‌ तत्‌ भ्राहार-माल्यादिकं न भुड्कते 
ततू भोगाग्तरायम्‌ । (घसंसं मलपघ. बु. ६२३) । 
८. यत्प्रभावतो भोगानू न प्राप्नोति तद्धो- 
गान्तरायम्‌ । (अब, सारो. व. ६०)। €. तस्य 
(पभन्तरायस्य) उदयात्‌ »< >८ > भोक्तुमिच्छम्नपि 
न भुडक्ते । (त. सुक्षबों, थु. ६-१३) । १०. यदु- 
दयात्सति विभवादी सम्प्माने चाहार-माल्यादौ 
विरतिहीनोइईपि न मुडकते तद भोगान्तरायम्‌ । 
(कर्संबि, वे, स्वो. वृ. ५१) । ११. भोगस्यान्तराये 
भोक्तुकामो5पि न भुंक्ते । (त, बुस्ति श्रुत, ८-१३ )। 
१२ यदुदयाद्विशिष्टाहारादिप्राप्तावप्यतति च॒ प्रत्या* 
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[मोगोषभोगपरिमाण 


ख्यानाविषरिणामे कार्पण्यान्नोत्स हते भोकतु तद्भोचा- 
सरायम्‌ । (कर्मत्र, क्शो, व. १, पृ. 5) । 

१ खिसके उदय से बेमव के रहते हुए तथा स्थान 
परिणाम के न होने पर भी जोब भोगों को गहीं 
भोग सकता है उसे भोभास्तराय शहुते हैं। २ जिस 
कसे के उदय से भोग के विषय में विभ्त होता है 
उसे भोयाग्तराय कहा जाता है । ; 

भोगोपभोगपरिसाण--देखो उपभोगपत्मोगपरि- 
माणब्त। १. धक्षार्थानां परिसंख्यातं प्रोगोपभोगपरि- 
माणम्‌ । अर्थवतामप्यवधों रागरतीनां तनूकुतये ।३ 
(रत्नक, ३-३६) । २. गन्ष-तास्बूल-पुष्पेषु स्भी० 
वस्त्राभरणादिषु। भोगोपभोगसंख्यान द्वितीयं तद गृण- 
ततस्‌ ॥ (वरांगल. १४-११८) । १. जाणिता संप्ती 
भोयण-तंबोल-वत्थमादीणं । जं परिमाणं कीरंदि 
भोउवभोयं बयं तस्स ।| (कारलतिके. ३५०) | ४. यः 
सहृत्सेब्यते भावः स भोगों भोजनादिक: । भूषादिः 
परिभोग: स्थात्‌ पौन:पुन्थेन सेवनात्‌ ॥॥ परिमाणं 
तयो. कुर्याच्चित्तव्याप्तिनिवत्तये | प्राप्ते योग्ये जे 
सर्व स्मिन्निच्छया नियम॑ं भजेत्‌ ॥ (उपासका, ७५९, 
७६० )।॥ ५. भोगोपभोगसस्यान क्रियते यद्धितात्मना । 
भोगोपभोगसंख्यानं॑ तच्छित्त्या [ ःछक्त्या ] ब्रतमुच्य» 
ते॥ (खुमा. सं. ८५१२) । ६. 'भोगोषभोगसर्श्या 
विधीयते येन शक्तितों भक्त्या। भोगोपभोगसंख्यक 
शिक्षाव्रतमुच्यते तस्य । (भ्रमित. आः। ६-६२) । 
७. कृत्यं भोगोपभोगानां परिमाणं विधानत: । भोगो« 
पभोगसंख्यान कुबंता ब्रतमचितम्‌ ॥ माल्य-गस्‍्थान्त« 
ताम्बूल-भूषा-रामाम्बरादयः । सब्धि: परिभितीकृष्प' 
सेब्यन्ते ब्रतकाक्षिभि:। (घर्मव, १९, ८६-९०) $ 
८. वच्छच्छ-| वत्यत्वि- | भूसणा्ण तंबोलाहरण-गंघ+ 
पुप्फाणं । ज॑ किज्जद परिमाणं पिंदियं तु गुणव्ययं 
होइ ॥ (घब्नर, १५१) + ६. भोगोपभोगयोः संस्या 
शक्त्या यत्र विधीयते । भोगोपभोगमान तद्‌ द्वेतीयिकं 
गुणव्तम ॥ (त्रि. क्ष. पृ. ल्. १, हे; ६३६; योग- 
शा. बे-४) । १०. भोगोष्यमियान्‌ सेब्य: समयमि-+ 
यन्‍्तं सदोपभोगोडपि । इति परिमायानिष्छेस्तावधि- 
को तरप्रमात्रत॑ श्रयतु ॥ (सा. भर. ५-१३) । 
११, तयो: (भोग-परिभोगयो: ) यत्‌ क्रियते मान तखलु+ 
तोय॑ गुणब्तम्‌ । श्षेयं भोगपरिभोगपरिमाणं जिमेरि+ 
तम्‌। (धर्म. भा. ७-१८)। १२. यान-भूषण-माल्या4' 
नां ताम्बूलाहार-बाससाम्‌ | परिमाणं भवेद्‌ बत्तत्पराहु: 


भोग्रोप भोग॑शंख्यान ] 
शिक्षात्रतं बुधा: ।। (यू. उपासका, ३३)। १३, 
भोगोपमो गयो: संख्योविवान यत्स्वशक्तितः | भोगो- 
पसोगमानाख्यं तद्‌ द्वितीय गुणप्रतम्‌ । (अर्मस. मास. 
३-३१) १. 

१ प्रयोजन की सिंदि के कारण होने पर भो राम- 
अमित झासकिति को कम करने के लिए थी उनको 
संल्या मिश्चित कर ली जाती है उसे भोगोपभोग- 
परिसाणब्रत कहुते हैं । 
भोगोषभोयसंख्यान--देखो भोगोपभोगपरिमाण । 
भौम मिसित्त-- १. धण-सुसिर-णिद्ध-लुक्लप्पहुदि- 
गुणे भाविदूण भूमीए। ज॑ जाणइ खंय-बड्ड तम्मयस- 
ऋणय-रजदपमुहाणं ॥ दिसि-विदिस-अंतरेसूं चउरंग- 
बलं॑ ट्विदं व दट्ठणं । ज॑ जाणइ जयमजयं त॑ भउ- 
मसणिमित्तमुहिट्ठ ॥ (ति. प. ४, १००४-५) । 
२. भुवों घन-सुषिर-स्निग्ध-रुक्षादिविभावनेन पूर्वा- 
दिदिक्सूवनिवासेन (वा, सा. 'सूवविस्यासेन') वा 
बुद्धि-हानि-जय-पराजयादिविज्ञानं॑ भूमेरस्तनिहितसु- 
वर्ण-रजलादिसंसूचन॑ (या. सा. संस्तवनं”) ञ॑ 
भौमम्‌ । (त. था. ३, ३६, ३; जा. सा. पु. ४) | 
३. भूमिगयलक्खणाणि दट्ठूण गाम-णयर-लेड-कब्यड- 
घर-पुरादी्ण बुड्डि-हाणिपदुष्पायणं भोम्म॑ णाम महा- 
णिमित्त । (धब. पु. ९, पृ. ७३) । ४. ये भूमिवि- 
झभागं दुष्ट्वा पुरुषस्यान्यस्य छुभाशुभं शायते तद्भधौस- 
मिमित्तं तम। (सूजा, व. ६-३०) । ४. भौम॑ 
भूमिविकार-फलामिधानप्रधात॑_ निमितशास्त्रम्‌ू । 
(समया. शमय., बु. २६) । 

है भूसि की साथता, पोलापन, जिक्कणता और 
रूलेपन आदि गुणों को देखकर जो तांचा, सोहा, 
सुबभ झौर चांदी झ्ादि धातुपों की हानि-बृद्धि का 
कान होता है उसे भौमनिम्चिल कहते हैं। तथा 
दिक्षा, विदिशा भौर प्ंन्तराल में स्थित भतुरंग 
सेना को देशकर जय-परायम को शान लेना, यह 
भो औस निमिस कहलाता है। ३ भूमिगत लक्षणों 
(चिह्लों) को देखकर प्राम, नगर, छेंट, कर्बट, धर 
झोर नगर श्रादि की वद्धिह्ानि का कयन करन 
इसका नाभ भोस महानिनिसित्त है। ५ प्रधनता से 
जिसमें भूसिविकार के फल का कथन किया जाता 
है उसे भोम निमिसद्ास्त्र कहते हैं । 

भोस सण्डल--पृथिवीबीजसम्पू्णं बद्चलाडछन- 
संयुत्म्‌ । चतुरसं हृतस्वर्णग्रभं स्थाज्रीममण्डलमू । 
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[अबिकारदोष 
(बोयदा, ५-४३) । पे 

पुथियों बीअ से परिपूर्ण, बच्य के चिकन से संयुक्त 
चोफीण धोौर सुथर्ण जेसी काम्तिवालां भोस भब्डल 
होता है । 

अ्रमराहार---१. दातृजतवाधया बिना कुशलो मुनि- 
अ्रमरवदाहरतीति भ्रमराहार दृत्पयपि परिभाष्यते । 
(त. था.. €, १६, पु. ५६७; ते. इलो. ६-६; 

सा. पु. ३६; कार्तिके. टी. ३६६, पृ. ३०२) । 
२. भूज़ः प्रृष्पासव यद्वत्‌ गह्लात्येकगृहेइ्शनम्‌ । 
गृहिवाधां बिता तद्द्‌ भुडजीत अ्रमराशन:। (प्राला. 
सा. ५०१२७) । ३. भ्रमरस्येवाहारों अ्रमराहारो 
दांतृजनपृष्पपीडानवंतारात्‌ परिभाष्यते । (भ्रन. ध. 
स्‍थवो. टी, ६-४६) । 

१ जिस प्रकार भ्रमर फूलों को बाधा न पहुंचाकर 
उनके रस को प्रहण करता है उसी प्रकार कृशल 
मुनि बाता जन को बाघा न॒पहुंचा कर जो उनके 
यहां प्राहार को प्रहण करता है, उसे भ्रमराहार 
कहा णाता है। 

अ्ति--१. वस्तुन्यन्यत्र कुत्रापि तत्तुल्यस्यान्यवस्तु- 
नः । निशचयों यत्र जायेत भ्रान्तिमान्‌ स स्मृतों बुध. ॥। 
(बारभटा, ४-७३) । २. श्रान्ति: अतस्मिस्तदग्रह- 
रूपा शुक्तिकायां रजताध्यारोपवत्‌ । (षोडश. ब. 
१४-३२) । २. सदुश्वदर्शनाद्विपयंयज्ञानं भ्रान्तिः । 
(काव्यानु, ६, पू, २८४) । 

१ किसी वस्तु में उसके समात्र जो प्रस्य वस्तु का 
बोध होता है उत्ते न्राग्ति कहा भाता है। २ जो 
बह नहीं है, उसमें जो उसका ज्ञान होता 
है उसे आर्ति कहते हैं। जेसे--शो (सीप) चांदी 
नहीं है उससें चांदी का शाय । 

अदोष-- व्यापारस्तरतिरूपणारथ आूगृत्त क्ुबंतः 
स्थान आदोष: (योगशा. स्वो. विब. ३-१३०) ! 
झन्य व्यापार के कहने के लिए अुकुटियों को मचते 
हुए स्थित होना, सह एक कायोत्सर्ग का च्वोष है। 
अविकारदोध--देखो अूदोष । १ तथा भ्रूविकारः 
--कायोत्सगेंग स्थितो यो भ्रूविक्षेषं फरोति तस्य 
अविकारदोषः पादाहुगुलिततेन वा। (सूला. ब. 
७-१६२) 4 २. चअुक्षेपो भ्रूविकार: स्यात्‌ ८ * »€ 
(क्षन. घ. ८-११६)। 

१जो कायोत्सर्ग से स्थित होता हुपा ख्ुक्टियों को 
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चलाता है प्रयवा पांध को प्रंगलियों को नज्ञाता है 
उसके अूबिकार नाम का दोष होता है । 
असंस्कार -- १. विकटोत्यिताना रोम्णाम्‌ उत्पाद- 
नम्‌ आानुलोम्यापादन लस्बयोरुस्ततिकरण प्रूसंस्का- 
र | (भ. भ्रा. विजयो. €३) । २. बिफटोत्यितानां 
रोग्णां केशानामुत्पाटनम्‌ भानुलोम्यापादन च, 
अुबोरेव था जम्बयोरुन्‍्ततीकरण्ण अूसस्कार:। (भ. 
हा मूला. ६३)। 
१ प्रस्त-ध्यस्त रोमों फो निकाल कर भ्रनुकृप करना 
तथा लम्बी बुकुटियों को उन्‍्तत करना, इसका 
नाम भ्रूसंस्कार है । 
सकरमुख- १. मकरस्य मुखमिव कृत्वा पादाव- 
कस्वानम्‌ । (भ श्रा, बिजयो, २२४) । २. मक- 
रस्थ मुखमितर छत्बा पादावासतम्‌ । (भ. श्रा, 
मूला २२४) । 
१ मगर के मुख के समान दोनो पांबों को करके 
स्थित होना, यह मकरमुख श्रासन (योगासन ) 
कहलाता है। 
सरन-प्रत्याहत्येन्द्रियब्यूहं समाधाय मनो निजमू। 
दधच्चिन्मात्रविश्रान्तिमंग्न [न्ति मस्त] इत्यभिधी- 
यते ॥ (ज्ञा सा व. २-१) । 
इन्द्रियतम्‌ हू को विषयों की श्रोर से हुटाकर तथा 
भपने मन को ससाधि में स्थित कर --प्रात्मस्वरूप 
में एकाप्र कर - चिस्मात्र (चंतस्यमात्र) में विश्ान्ति 
को धारण करने वाले ध्याता को मग्न कहा 
जाता है | 
संडल- देखो मगल । 
मंच -देखा मंत्र । 
सड्म्त---१५ पणसयव माणगामप्पहाणभूद मडब- 
गम र। (ति. व. ४-१३३६ )+ २- पञ्चशत- 
ग्राम रवारित मदव णाम। (घर पु १३, प 
३३५) । ३. मडम्बस्‌ अ्रविद्यमानासस्ननिवेशान- 
सरम्‌ । (पश्रोपण श्रभय बू, ३२, प्‌ ७४)। 
४. यस्‍य प्रत्यासस्त ग्राम-नगरादिकमपर नास्ति 
तत्सवंतश्छिन्न जनाश्रयविशेषरूप  मडम्बय । 
(ज्रीबाजी. मलय व २--१४७ )। ५. मडम्बम 
प्रद्धतृतीयगव्यूतान्तग्रमिरहितम्‌ । (अम्बदी, शा 
६६) । ६ महड़बाति सर्व परेडडेंयो जनात्‌ परतो- 
ले. ११० 
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धवस्थितप्रामाणि । (कल्पसू. बितय. बु. ८८, प. 
१११) । 

१ पांच सो व्रामों में जो प्रधानभूत ग्राम हो 
बह सडल्य कहलाता है । ३ जिसके सभोप में झम्य 
गांव या मगर झावि न हों उसे सडम्ब कहते हैं । 
सण--2< » »< तेषां (गद्चाना) साद्धंसत मण । 
(फल्पसू. बिनय, व्‌ पृ. २१ उद्‌.) । 

डेढ़ सो गद्याणों का एक मण होता है । 
सण्डनधात्री-- देखो मडनधात्री ।« 

मति-- देखो मतिज्ञान । 

म्तिज्ञान--देखों प्रभिनिबोध व प्राभिनिवोधिक । 
१. तदिन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तम्‌ । (तल. सू. १-१४) । 
२, इन्द्रियमंनसा यथास्वमर्थान्‌ मन्‍्यते भ्रनय।, मनुत, 
सननमात्र वा मात (सं. लि. १-&६)॥ ३. उत्प- 
न्‍्ना विनष्टाथं प्राहक साम्प्रतकालविषय मतिज्ञानम्‌ । 
2८ >< 2८ भतिज्ञानमिन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तम, श्रा- 
त्मनों ज्स्वाभाव्यात्‌ पारिणासिकम्‌ । (त. भा. 
१-२० ) । ४. दृदियपच्चक्खपि य झ्रणुमाण उबसय 
च मइनाण । (जीवस, १४२) । ४, मनन मतिः 
कथडियचदर्थपरिच्छित्तावषि भ्रपूर्व-सृक्ष्मतरधमलि- 
चनरूपा बुद्धि।। (विशेषा, को. बु. ३६७; झ्राय- 
नि. सलय व. १९) । ६. तदावरणकर्मक्षतोपक्षम 
सतीन्द्रियानिन्द्रियापेक्षमर्थस्य मनन मति: । 9» »< 
>९ मनुतेडर्थान्‌ मन्यतेडननेति वा मति: । (त. या. 
है, €, १) ७. मनने मतिः कथणश्चिएथ१रिक्छि- 
त्तावपि सूक्ष्मघमलोचनरूपा बुद्धि:। (प्राव नि. 
हरि ब्‌. १२, पृ. १८) | ८. मनन मति. ईद्रया- 
निन्द्रियपरिच्छेद', ज्ञातिर्शानम्‌, सामास्येन वस्तुस्व- 
रूपावधा रणम्‌, जानशव्दः मत्या विशेष्यतत--मति- 
इचासो ज्ञान चेति मतिज्ञानमू | (मर. भा हरि. व. 
१-६) । ६€. उत्पन्ताविनष्टाथंग्राहक साम्प्रतटकाल- 
विषय मतिज्ञानम्‌ । % »% » झथवा प्रात्मप्रकाशक 
मतिज्ञानम्‌ । (शझ्राथ. नि हरि व. १, पृ. ६) । 
१० विज्येषित मति: स्वामिविशेषेण सम्यबदुष्टे- 
मंतिमंतिज्ञानम्‌ू । (नम्दी, हरि, ब. प्रृ. ५६) + 
११. पञवभिरिन्द्रियेमंनसा श्र॒यदयंग्रहण तस्मति- 
जानम्‌ । (धव पु. १, पृ. “'३१४४); )८ » »८ 
छण्णमिदियाण खध्नोत्समों तसो समृप्वण्णणाण बा 
मदिणाणं । (घर. पु. ७, पृ. ६७); प्रणागयत्थ- 


मंतिज्ञान] 


विसय मदिणाणेंग विसेसिदगीदों मंदी णाम । 
(घथ. पु. १३, ए. ३३३) । १२- ज॑ पतिदिय- 
मणेहितों उच्पज्जद् णाणं त॑ सदिषाणं णाम । 
(अयध. १, पृ. १४); इंदिय-णोइंदिएहि सह-रस* 
परिप्त-छूव-गंघादिविसएसु प्रोग्गह-ईहावाय---घार- 
णाझ्रो मदिणाणं । (जयध. १, प्र. ४२)। १३. 
इन्द्रियानिरिद्रियोत्यं स्वान्मतिज्ञानमनेकघा । परोक्ष- 
मर्प्तान्निध्ये प्रत्यक्ष व्यवहारिकम्‌ ॥ क्षयोपशमसा« 
पेक्ष॑ निजावरणकर्मंण: ॥ प्रवग्रहेहावायास्या घारणा- 
तइचतुविध: । (हु. पु. १०, १४५-४६) । १४. 
संत्यावरणविच्छेद विशेषान्मन्यते यथा । मनम मन्यते 
यावत्स्वार्थे मतिरमा मता ॥ (त. धलो, १, ६, 
३)। १५. परोक्षस्पापि मतिज्ञानस्येन्द्रियानिन्द्रिय- 
निमित्त स्वार्थाकारप्रहर्ण स्वरूपम्‌ ।(झ्रध्टस. १-१४, 
बु, १३२) | १६. बुद्धिमंधादयों यातव मतिश्ञा- 
नाभिदा हि ता:। हस्द्रियानिन्द्रियेम्यशहव मतिज्ञानं 
ब्रवर्तते । (त. सा. १-२०) । १७. मनन मति:, 
परिच्छेद इत्यथें:। >< >< >< जझप्तिर्शानम्‌, वस्तु- 
स्वरूपावधा रणमित्यर्थं:। >” » » मतिश्य सा 
शान च मतिशावम्‌ । (त. भा. सिद्ध. व. १-६); 
मनन मतिस्तदेव ज्ञानं मतिशानम्‌)। (त. भा. 
बिड: व. १-१३) ! १५. स्वा्थणबग्रहनीतभेद- 
विणयाकांक्षात्मिकेयं मति:। (सिद्धिषि, ब. २-१, 
यू, १२०) । १६. इन्द्रियानिन्द्रियरथंग्रहणं मनन 
मतिः । विकल्पा: विविध।स्तस्थाः क्षयोपशमसम्म- 
वा:।। (पंचसं, भ्रमित. १-२१४)। २०. स 
(भात्मा) थ॒ व्यवहारेणानादिकमंबन्धप्रन्छादितः 
सन्‌ सतिज्ञानावरणीयक्षयोपष्ामाद वीर्यान्तरायक्षयो- 
पश्माज्च बहिरज़ पण्चेन्द्रिय-मनो5व लम्बना जब मुर्ता- 
मृतंवस्त्वेकदेशेन विकल्पाकारेण परोक्षरूपेण साव्य- 
बहा रिकप्रत्यक्षरूपेण वा यज्जानाति तत्क्षायोपक्षमि्क 
मतिल्लानम्‌ ! (व. व्रध्यसं टी. ५)। २१. मनन 
मतिरथंस्थ यक्तदिन्द्रिय-मानरस: । (झाचा. सा. 
४-६) । २२- मति:--अवायो निदचय इत्यथं, । 
(समवा. ह्रमय. व. १४०, पु १०७) । २३. द्ब्य- 
भावेन्द्रियालोक मतिज्ञानावरणकरमं क्षयोपश् मादिसा- 
भग्मीप्रभवरूपादिविषयग्रहणप रिंण तिधचा स्मनो5वग्रहा- 
दिरूपा मतिश्ञानशब्दबाच्यतामइनुते । (समस्मति. 
झमय., वू. २०१०, १. ६२० )। २४. मति (पष्ठक,- 
आन) शाने! मनन मति, यहां मत्यते इन्द्रिय- 
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मनोद्वारेण नियत वस्तु परिच्छिदतेप्नयेलि मंति:, 
योग्यदेश!वस्थितवस्तुविषय इन्द्रिय-मसोनिर्मसिसो5ब- 
गमविदेष: । (पं»्चसं, मलय. बु. १-५; वष्ठकक. 
सलय. व्‌. ६; षडशी, सलय, व्‌, १५; कर्मथि. गे, 
परमा. व्या, १३; प्रव. सारी. ब. १२५१; कर्मणि. 
दे. स्थो. व. ११) । २५. भवग्रहादिश्रिभिन्न बढ्ा- 
धैरितरैरपि। इस्द्रियानिन्द्रियभवं सतिज्ञानमुदीरि- 
तम्‌ ॥ (योगशा. १-१६; त्रि. छा. पृ. च. १, ३, 
४८०) । २६. मतिज्ञानावरणक्षयोपशमे सती रिद्रिय- 
भनसी प्ग्रे कृत्वा व्यापृतः सन्‍्तर्थ मन्यते जानात्या- 
त्मा यया सा मति:, तद्मेदा: मत्यादय. । तत्र 
मन्‍्यते यया बहिरन्तर्च परिस्फुट सावग्रहाधात्मिका 
मतिः स्वसवेदनभिन्द्रिय्ञान च साव्यवहारिक 
प्रत्यक्षम । (झ्रनध. स्थी. टी. ३-४) । २७. भप्र्था- 
भिमूखोी नियतो बौधो5मिविबोध:, अश्रमिनिबोध 
एवा55भिनिबोधिकम्‌, इकणि, तच्च तज्ज्ञान चेति 
समास: । उत्पन्ताविनष्टाथ ग्राहक साम्प्रतकालविषय 
झवग्रहाद्यष्टाविशतिम दमिन्नम्‌ प्रात्मप्रकाशक प्राभि- 
निबोधिक॑ ज्ञानं मतिज्ञानमित्यपरपर्यायम्‌ । (शु ग्‌. 
घट. स्थो. थु. ३३, पृ. ६७)। २८. इन्द्रियमनसा 
ज॑यथायथमर्थान्‌ मनन्‍्यते मरति:, मनुतेइनया वा 
मत्तिः मनन वा मति:। (त. वृल्ति श्रुत, १-९; 

कारतिके. टी. २५७) । २६. परोक्षस्थापि मतिशान- 
स्पेन्द्रियानिन्द्रियजन्यत्वे सति स्वार्थाकारव्यवसाया- 

स्मकत्व स्वरूपम्‌ । (सप्तर्भ, पृ. ४७) । ३०. प्रता- 

ग्तकालविषया मति:। (कल्पसू. विनय. वु. €, 

पृ. १६)। ३१. इच्द्रिय-मनोनिमित्त श्रुतानुसारि- 

ज्ञान मतिज्ञानम्‌ | (जेनत. पु. ११४) । ३२. मति- 

ज्ञानत्व॑ श्रुताननुसायनतिशयितज्ञानत्वंभ्रवग्रहादि- 

क्रमवदुपयोग जन्यश्ञालत्व वा । (जानथि. पृ. १३६)। 

३३. पत्न्यभिरिन्द्रियं: षष्ठेन मनसा जीवस्य यज्ज्ञामं 

स्थात्तन्मतिज्ञानम्‌ । (बण्डकप्र. टी. ४, पृ. २) । 

१ इक्तिय व सन के नि्मित्त से जो श्ञान होता है 

उसे सतिजशञान कहते है । २ इन्द्रियों थ मन के हारा 

जो ग्रयायोगा पवायों को जानता है (कर्ता), जिसके 

ववारा पदार्थ जाने जाते हैं (करण) उसे, प्थवा 

जानने मात्र (भाव) को सतिज्ञान कहा जाता है । 

३ वलेसान काल को विदय करने बाला जो शाव 

अवितष्ठ (उत्पस्त होकर नथ्ट न हुए) पदार्थ को 

प्रहूण करता है वह मतिज्ञान कहलाता है + 


मत्ज्ञिनावरण] 


$ किसी प्रकार से वदार्थ के परिज्ञान के हो जाने 
पर भी श्यूर्थ झौर सूद्म से सुक्ष्म पदार्थ के शालो- 
चनरूप जो बुद्धि होती है उस्तका नाम मलति है । 
३० जो बद्धि भविष्यत काल को विजय करने वाली 
है उसे मति कहते हैं । 

मतिज्ञानावरण-- १. तस्स (मदिणाणस्स) भाव- 
रण मदिणाणावरणं । (घब. पु. ७, पृ. ६७) । 
२. प्रद्दावीसइभेय मइनाणं इ॒त्य धण्णिय समए | ते 
(मतिज्ञान) ग्रावरेइ ज॑ं त॑ महभ्रावरणं हब पढम ।। 
(कर्यबि, ग. १३) । 

१ जो कर्म मतिशान को भ्राएछादित करता है उसे 
मतिज्ञानावरण कहते हैं । 

मत्यज्ञान - १. विसत-जत-कड-पजर-बधादिसु प्रणु- 
वएमकरणेण | जा खलु पवत्तए मई मइश्नण्णाणत्ति णं 
विति ।| (प्रा. पंखसं. १-११८; घधव. पु. १, पृ. 
३४८ उब ; गो. जी. ३०३) । २. मिथ्यादृष्टेमं तिः 
मसत्यज्ञानम्‌ । (नन्‍्दी. हरि. थ. पृ. ६६) । ३. मिथ्या- 
त्वसमवेतमिन्द्रियजज्ञान मत्यज्ञानम्‌ । (घब पु. १, 
पृ. ३५८) । ४. मिथ्यादृष्टिपरिगहीता मतिम॑त्य- 
ज्ञानम्‌ । (त. मा. सिद्ध, घ.. १-३२) + ५. रूपादों 
यहिपर्यस्त मत्यज्ञान तदक्षजमम्‌ ।। (पंच. झमित. 
१-२३१) । ६. उपवेशक्रिया बिना यदीदुशं ऊहा- 
पोहविकल्पात्मक॑ हिसानुत-स्तेयाबह्य-परिभ्रहका रण- 
मातं-रोद्रष्यानका रणं शल्य-दंड-गारवसंज्ञाद्प्रद्स्त- 
परिणामकारण च इन्द्रिय-मनोजनितविशेषग्रहण रूप 
मिथ्याज्ञान तन्मत्यज्ञानम्‌ । (गो. जी. मं. प्र. 
३०३) । 

१ विय, यन्त्र, कूट, पंजर शोर बन्धन प्रादि के 
विषय में जो बिना उपदेश के बढ़ प्रबल होती है 
उसे मत्यक्षान कहते हैं। २ भिव्यादुष्टि की ब॒द्ध 
को मत्रक्षान कहा जाता है | 

सत्सर -देखो मात्मयं । १. तथा मत्सरः कोप , 
यथा मार्गित. सन्‌ कुप्पति, सदषि मागित न ददाति, 
झधवाइनेन तावद द्रमकेण मागितेन दत्तमू, किमहूं 
ततो$पि हीन इति मात्सर्याद्‌ ददाति, प्रत्र परोन्‍नति- 
बैमनस्थ मात्सयंम्‌ । यदृक्तमस्माभिरेवाइनेकार्थ सप्रहे 
-मत्सरः परसम्पत्यक्षमायां तदति कषि । इति 
चतुक्र । (योगशा. सवो दिव ३-११६)।॥ २. 
प्त्सर: कोप:, यवा मागित: सन्‌ कुप्प ति, सदषि वा 
आधित ने ददाति, प्रयछ्छतों प््पादराभावों वा, प्रस्य- 
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दातृगुणा सहिष्णुत्व वा मत्सर: । यथाओनेन तावच्छा- 
वकेण माभितेन दत्तमू, किमहमस्मादपि हीमः इधि 
परोन्‍नतिवेमतस्थाद्‌ ददाति । एतच्च मत्सरशब्य- 
स्थानेकार्थट्वात्‌ संगचछते । सदुक्तम्‌-मत्सर: पर- 
सम्पत्त्यक्षमाया तद्गति क्रष । (सा, थ. स्थो. ही. 
४-४४) । ३. मध्सरः परसंपदसहिष्णुता। (सम्बो- 
धस. व्‌. ४) । 

१ भत्सर नाम फोध का है। जंसे--धन्बेधित होता 
हुमा फोम करता है, प्रन्वेषित याचित द्रब्प के होने 
पर भी नहीं देता है, भ्रथणया खोजने पर इस दरिद्र 
से तो विया है, क्या मे इससे भी होन हु; इस 
प्रकार के सात्सयं भाव से बेता है; इस प्रकार 
दूसरे को उन्मति में श्षेदखिन्त होना, इनका सास 
मात्सयं॑ है। यह अभ्रतिथिसंबिभाभवत का एक 
(चौतज्ा) प्रतिचार है। 

सत्स्योद्‌वसतदोष--१. उद्ठित-निवेधितों उन्बत्तई 
मच्छठव्व जलमज्मे । बंदिउकामों व5त्नं भूसों व 
परियत्तए तुरियं॥ (प्रथ. सारो. १५९) ॥ २. उत्ति- 
उठन्‌ तिविष्ठमानों वा जलमध्ये मत्स्य इवोद्तेते उद्देल- 
यति यत्र लन्मत्स्योद्त्तम्‌, प्थवा एकमाचार्यादिक 
बन्दित्वा तत्समीप एवापरं वन्दनाह कश्चन वन्दितु- 
भिच्छस्तत्समीपे जिगमिषुदुपविष्ट एवं कप इव--- 
मत्स्य इव त्बरितमजू परावृत्य यत्र गच्छति तह्ा 
मत्स्योद्वृत्तम्‌ । इस्थं च यदज़ुपरावत्तंन तद रेचका- 
बतं इत्यभिधीयते । (झाव, हरि. बु. भल हेस. हि. 
यू. ८८; प्रव. सारो. वु, १५६) । ३. मत्स्योंद्व्त: 
पाश्व॑ं द्यन वन्दनाकरणमथवा मत्स्यस्येव कटिभागे- 
नोद्रत्त इृत्या यो वन्दनां विदधाति तस्य मत्स्योद्व्- 
दोष, ॥ (मूला, यु. ७-१०७) । ४. मत्स्पोदवृत्त - 
मुत्तिष्ठन्‌ निविद्ामानों वा जलमध्ये मत्स्य इबोदइवतंते 
उद्वेल्लते यत्र ततू, यद्वा एक बन्दित्वा द्वितीयस्य 
साधोद्रत द्वितीयपाह्वेस रेचका्वतेंन मत्स्यवत्परा- 
वृत्य वन्दनम्‌ । (योगशा, स्‍थो. विय. ३०१३०) # 
४. मत्स्योद्वर्त स्थितिमंत्स्योद्वतंवत्‌ त्वेकपाइवंस: $ 
(अन. थ. ८-१०१) । 

१ जो जस सें स्थित सछली के समान उठता-बैठता 
हा (उछलता हुमा) बन्दना करता है, अथवा 
झन्य ध्राचार्ष को बस्दना का दज्छुक होकर जो 
सत्स्य के समान पाइवं साथ को परिथरतित कुर 
बरदना करता है बहु मस्स्थोद्वल नामक बग्दनाः 


मद] 


दोद का भागी होता है । 

भव--१. मदण्यादिमदवदनालापदर्शनास्मद: । (त. 
भा. भिड़. वृ. छघू-१०, प्र. १४४) ॥+ २. कुल- 
बलध्वयं-रूप-विद्यादिभिरात्माहंका रकरणं परप्रकर्ष- 
निवन्धनं या मदः । (सीतिया. ४-६); पान-स्त्री- 
संगादिजनितो हषों मद: । (मीतिया, १०-३८, १. 
११६) । ३. सहजचतुरकवित्वनिखिलजनताकर्णा- 
मृतस्यन्दिसहजशरी र-कुल-ब ले श्वर्ये रात्माहंका रजन्मा 
सद:। (मिं. सा. वु. ६); तीज्रचारित्रमोहो- 
दयबलेन प्वेदाभिधाननोकषायविलासो मद: | (सि. 
सा व्‌ ११२) | ४. कुल-बलैश्वयं-रूप-विद्यादिभि- 
रहकारकरण परप्रधषं निबन्धन वा मदः । (योगशा, 
स्थी. विव. १-५६, पृ, १६०; धर्मंस. मा. सस्‍थो. 
यु. पु ५; सम्बोधस. बु. ४, प्‌ृ.५)१ ५. मद 
भ्राननद सम्मोहसम्भेद, । ( काब्यान, व. २, 
वु. ८५९); मदण्पानादानन्द-समोहयों: सगमो मदः । 
(काष्यानु थ्‌. २, पु. ८८) । ६. ज्षानं पूजा तपो 
लक्ष्मी रूप जातिबंलं॑ कलम्‌ | यादुग मेइन्यस्य ना- 
स्‍्तीति मानो ज्ञेयं मदाष्टकम्‌ ॥ (घर्मेंसं, श्रा. ४, 
४३) ( ७. तथा च जैमिनि:--फुल-बीयें-स्वरूपाश्ैयों 
गरयों ज्ञानसम्भव:ः। स मदः प्रोच्यलेधन्यस्यथ येन वा 
कर्षण भवेत्‌ ॥ (नीविया, टी. ४-६) । 

१ सदय भावि के मद के समात प्रनालाप ( भ्रसम्भा- 
घण ) के देखने से मव होता है। २ कूल. बल, ऐह्वर्य, 
रुप भौर विद्या झादि के द्वारा जो अपना भभिमान 
प्रगद किया जाता है उसे; भ्रववा जो दूसरे के 
झ्राकर्षण का कारण होता है उसे मद कहते हैं । 
सदनात्याप्रह - देहो कामतीव्राभिलाध । मदने 
कामेह्त्याग्रह. परित्यक्तान्यसकलव्यापारस्य तदध्यब- 
सायत: योषामुख-कक्षोरूपस्थान्तरेष्ववितृप्ततया प्र- 
क्षिप्य प्रजनन महतीं बैला निर्चलो मृत एबास्ते, 
चटक इव चटकाया मुहमंहयोंप्रायामारोहति, जात- 
बलक्षयश्च वाजीकरण[स्थुपयुदअते; अनेन खल्वोष- 
धप्रयोगेण गजप्रसेकी तुरगावमर्दोव पुरुषों भवतोति 
बुद्धधा। इति चतुर्थ. | (योगजशा. स्‍्थोी. विब. 
३-६४, पृ. ४५५६-५७ ) । 

झन्य समस्त व्यापार फो छोड़कर काम (मंथुम) 
के विषय में भ्रतिदय भ्रासक्त रहता, तृप्ति के लिए 
इांगन्प्तंग का पिधार ने करना, तथा बलवर्धक 
शोधषियों का प्रयोग करता; दृत्यादि का सास 
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म्रदनात्याग्रह है। यह ब्रह्मचर्याणप्रत का चतुर्थ 
झतिचार है। 


सहझा--!१. माथ्वन्ति येन तत्‌ मदयम्‌, यद्कक्षाद्‌ गम्या- 
गम्य-वाच्यावाच्यादिविभागं जनो न जानाति। 
(उत्तरा, ति. शा ब. १८०, प्‌. १९०) । २. हुषो- 
कज्ञानयुक्तस्प मादनान्मशमुच्यते । ज्ञानाग्रावत्ति- 
हेतुत्वातृ स्यात्तदवद्यका रणम्‌ ॥ (लाटीसं. २-६७) 
१ जिसके पोने से मनुष्य गम्य-प्रगस्य (सेब्य- 
प्रसेष्य) झोर वाच्य-झवाच्य का विभाग नहीं 
जानता है - गरद्ठा सदा बोलता है-- चहु मदह्य कह- 
लाता है । 

भम्रद्चवव्यसन - यत्पुनमंद्रपानकेन नित्य. मूच्छित 
इवा5घस्ते तद्‌ मद्यव्यमनम्‌ । (बुहत्क भा. के व 
&४०) । 

मश के पीने से प्राणी जो न्रिन्‍्तर बेसुघ जसा रहता 
है, इसी का नाम मद्यव्यसन है । 


सधु--१. मक्षिक्रागर्भंसभूतबालाण्डविनिपीडनात्‌ । 
जात मर कथ सन्त संवन्ते कललाकृतिम्‌ ॥। (उपा- 
सका. २६४) । २. मधु चर माक्षिकनिष्पन्नम्‌ । 
(विपाक, भ्रभय व्‌ पृ. २३) । ३ मधुहदत्रात- 
घातोत्य मध्वशुच्यफि बिन्दुश । खादन्‌ बषध्नात्यघ 
सप्तग्रामदाहाहसोपधिकम्‌ ।' [सा. घ. २-११) । 
४ मक्षिकाबालकाण्डोत्थमस्वुच्छिष्ट मलाबिलम्‌। 
सूक्ष्मजल्तुगुणाकीण तन्मधु स्पात्‌ कथ बरम्‌ ॥। (घ्मे- 
स. श्रा. ४० १३८) । 

१ सधुमक्खियों के गर्भ से उत्पन्न बाल भ्रण्डो के 
निचोड़ने से जो उत्पन्न होता है उसका नास मधु 
(हब) है । 

मधुर --१. मधुर श्रवणमनोहरम्‌ । (आवब वि. 
हरि व्‌. ८८५, प्‌ ३७६) । २. छ्वादनबत्र हण- 
कुन्मधुर । [प्रनुयो, हरि. ब॒॒ पृ. ६०; ते भा. 
सिद्ध व. ०-२३) । ३ मधुर ललिताक्षरपदाद्या- 
त्मकतया श्रोत्रममोहारि । (व्यब, भा. सलय, बू, 
७-१६० ) ! ४. पित्तादिप्रशमक, खण्ड-शर्क राद्या- 
अितो मधुरः। (कर्मंथि. दे. स्थो, बु. ४०, प्‌. 
४५१) । 

१ जो बचन सुनते में मनोहर होता है उसे स्धुर 
बचन कहते हैं। २ जो रस प्राननन्‍्यवर्धक होता है उसे 
सथुर रस कहा जाता है। ३ जिसमें ललित प्रक्षर 


अधुर गेय ] 


ये पद रहते हैं तथा जो सुनने में मनोहर होता है 
उस जिनबचन की मधुर साता जाता है । 

सधुर गेष--मधुरस्वरेण गीयमानं मधुर कोकिला- 
रुतबत्‌ | (रायप, मलय. व. प्‌. १३१) । 

जो कोमल के पबद के सप्तान मधुर स्थर से गाया 
जाता है उसे मघुर गरेय कहते है । 

मधुर नास---१. एवं सेसरसाणमत्यो बत्तव्बो 
(जस्स कम्मस्स उदएण सरीस्पोग्गला महुररसेण 
परिणमंति त महुरणाम ) । (घर. पु. ६, पृ. ७५)। 
२. यदुदयाज्जन्तुशरीरभसिक्ष्वादिवद्‌ मधुर भवति 
तद्‌ मधुरनाम । (कर्मवि, दे. स्थी. व. ४०, पृ. 
५१) । 

१ जिस कम के उदय से शरीरगत पुवृगल मधुर 
रस रूप से परिणत होते हैं उसे मधुरनामकर्म कहा 
जाता है । 

सधुरवचनता--देखो मधुर । मघुरं॑ रसबद यद- 
थंतों विशिष्टार्थवत्तयाउर्थावगाढत्वेन शब्दतदचा- 
प्रुषत्व-मौस्तय॑-गाम्भी येत्या दिगुणोपेतत्वेन श्रोतुरा- 
ह्वादमुपजनयति तदेवविधं वचन॑ यस्य स तथा, 
तदभावों मधु रवचनता। (उत्तरा, मि. छा. बु, ५८, 
पु ३६) । 

जो रसयुक्त सधुर बचन ह्रर्थ की प्पेक्षा विशिष्ट 
भ्रथ से सपुकत व श्र्थ से झधिष्ठित होने के कारण 
तथा शब्द को श्रपेक्षा कठोरता से रहित, सुर्दर 
स्वर से सहित व गम्भीरता प्रादि गुणों से संपुक्त 
होने के फारण भोता को झानस्व उत्पन्न क्रिया 
करता है, इस प्रकार के स्वकृप वाला वचन जिन 
आचायों का होता है बे सधुरवचन कहे जाते हैं । 
यह मध्रवचनता उनकी ४-४ प्रकार की श्राठ 
(४ » 5:३२) गणिसम्पदाह्रों सें से एक हैं । 
सधुस्रवी --हत्थक्खित्तासेसाहाराणं महु-गरुड-राण्ड- 
सक्करासादसरूवेण परिणमणक्खमा महुसबविणों 
जिणा। (धव, पु, €, पृ. १०१)। 

जिस ऋद्धि के प्रभाव से हाथों में रखे गए समस्त 
आहार मधु, ग॒ड़, सांड झोर शक्कर झादि के 
स्वावस्वरूप से परिणत हो जाते हैं उसे मधुल्नदो 
ऋद्धि कहते हैं । 

मध्य-- तयोः (भाथन्तयो:) भन्तरं भध्यमुपचयंते । 
(प्रनयो. हरि. व. पृ. ३२) । 

आदि झोर क्‍झन्त के शन्तर को सच्य कहा जाता है। 


४७७, जैन-लक्षणावली 


[सध्यम प्रात्मा 


मध्यय्त भ्रवधि-- १ मज्मगय से जहानामए 
केद् पुरिसे उतठक वा चडुलिप्मं वा प्लातं वा मणि 
वा पईव॑ वा जोई वा मत्थए काउं समुब्वहमाणे २ 
गच्छिज्जा से तं॑ं मज्केगयं । (नन्‍्दी. सू. १०, प्र. 
८२-८३) ॥ २. इह मध्य प्रसिद्ध वण्डादिमध्यवत्‌, 
तत्रात्मप्रदेशानां मध्ये मध्यवर्तिष्वात्मप्रदेशेषु गतः 
स्थितो मध्यगत:, भ्रयं च॑ स्पद्धंकरूप: सर्वदिगुपलम्भ- 
कारण मध्यवर्तिनामात्मप्रदेशानामवधिरवसेय: । 
प्रथवा सर्वेषामप्यात्मप्रदेशानां क्ष्योशसभावे5पि 
ब्रौदारिकशरी रमध्यभागेनो पलब्धिः, स' मध्ये गतों 
मध्यगत', »< » > अथवा तेसावधिता यहु- 
द्योतित क्षेत्र सर्वासु दिक्षु तस्य मध्य मध्यभामे 
स्थितों मध्यगत., झवधिज्ञानिन: तहुओतितकषेत्रमध्य- 
वरतित्वात । ( प्रज्ञाप. मलय, व्‌ ३१७, पु. २३७ वे 
३३८४) | ३. मध्य प्रसिद्ध दण्डाविमध्यवत्‌, ततो 
मध्ये गत मध्यगतम्‌, इदमपि त्रिधा व्याख्येयम्‌--- 
आत्मप्रदेशाना मध्ये-मध्यवर्तिष्वात्मप्रदेशेषु, गतम्‌-- 
स्थित मध्यगतपू, इंद सच स्पद्धंकरूपमवर्धिज्ञान 
स्वेदिगुपलमस्भकारण मध्यवतिनामात्मप्रवेशानामब- 
सेयम, अ्रथवा सर्वेषामप्यात्मप्रदेशाना क्षयोपद्षाम- 
भावेषप्पौदारिकरशरी रमध्यभागेनोपलब्धिस्तन्मध्ये गत 
मध्यगतम्‌ 2 2८ > भ्रथवा तेनावधिक्नातेन यदु- 
द्योतित क्षेत्र सर्वायु दिक्षू, तत्य मध्ये मध्यभागे 
गत स्थित मध्यगतम्‌, भ्रवचिज्ञानिन: तदुद्योतितक्षेत्र- 
मध्यबतित्वातू । (नन्‍्बी. सू मलय, बु. १०, पृ. 
८३-८४) । 

१ जिम्त प्रकार फोई पुरुष उत्का (छोटा दोपक), 
चदुलिका (श्रन्त में जलते हुए तणो की पूलिका), 
प्रलात (प्रप्रभाग मे जलती हुई लकड़ो), मणि, 
प्रदीप ब्रथवा ज्योति (शराब ग्रादि मे स्थित जलती 
हुई प्रस्ति) को सस्तक पर करके गमन करता 
हुशा सब विद्याप्रों को देखता है उसी प्रकार जिस 
अ्रवधिज्ञान के दारा प्रवधिज्ञानी जोब सब दिक्षाप्रों 
में देखता-जानता है उसे मध्यगत अभ्रथतरि कहा 
जाता है । 

सध्यम पश्रात्मा-- देखो श्रन्तरात्मा । १, सिविणे वि 
ण भुजद विसयाइ देहाइभिण्णभावमई । जद शियप्प- 
रूवो सिवसुहरत्तों दु मज्मिमप्पो सो । (र्यणसार 
१४१) | २. सावयगुणेहि जुत्ता पमतविरदाय 
मज्मिमा होंति । जिणक्यणे प्रणुरता उवसमसीला 


मध्यम उपयास ] 


महासत्ता । (कार्तिके. १६६) | 
१ मो विजयो-- जितेन्द्रिय--ज्ीव शात्मा को वेहादि 
से भिन्‍न जानता हुमा मोक्षतुख में धनरक्त 
होकर प्रात्मस्वरूप का झनभज करता है भोर 
विषयों का स्वप्न में भो सेवन नहों करता है उसे 
मध्यम भात्मा कहते हैं। २ ज्ावक के गुणों से 
यक्‍त- पंचम गणस्थानबर्तों श्रावक--झोर प्रमत्त- 
विरत ये मयम प्रात्मा होते हैं । 
मध्यस उपवास--साम्बुमंध्ये >< »< ><॥ (प्रन. 
भ. ७-१४); उक्त च-- 2८ >< »< उपवास. सपा- 
मीयस्त्रिविधो मध्यमों मतः ॥| (पअ्रन. थ. स्वो. टो. 
७-१४) । 
घारण (सप्तसी ध्रादि) और पारण (नवमी श्रादि) 
के विन एकाशनपूर्वक पानों के साथ जो उपवास 
किया जाता है--पानो को छोड़कर धन्य सब 
प्रकार के श्राहार का परित्याग किया जाता है-- 
उसे मध्यस उपबास कहा जाता है । 
मध्यम पद-- १. सोलससद-चोत्तीसकोडि-तैसी दि- 
लक्ख-परट्ठुहृततरिसय-प्रट्टासी दिभक्ल रे हि. (१६३४८- 
३०७८८८) एगं मज्किमपद॑ होदि । (जय, १, 
पृ, ६२; थब. पु. €, पृ. १९४) । २. एकपदवर्णन- 
मस्कारो$यम्‌--षघोडशशतत चतुस्त्रिशत्कोटीनां हुय- 
शीतिमेव लक्षाणि। दातसंख्याष्टासप्तत्तिमष्टाशीलि 
थव पदवर्णान्‌ ॥ (धव. पु. €, प्‌. १६९५); सोलम- 
सदचोत्तीसं॑ कोडी तेसीदि सेव लक्ष्खाइ। सत्त- 
सहस्सटुसदा श्रट्टासीदा ये पदवण्णा ॥ एत्तियाणि 
प्रवखराणि घेत्तण एगं मज्किमपद होदि । (घब, 
पु. १३, १. २६६) । 
१ सोलह सी चौंतोस करोड़, तेरासो लाख, सात 
हुआर, झाठ सो श्रढासी (१६३४८३०७८८७), 
इसने बर्णों का एक सध्यम पद होता है । 
सध्यम पात्र --१. मध्यमं तु भवेत्पात्र संबता- 
सयता जना:। (हु. पु. ७-१०६) ! २. सददृष्टि- 
संध्यम पात्र निःश्ोलब्रतभावन: ॥। (स. पु. 
२०-१४०; पुरु, ख. ८-१६, पृ. १६२) | ३. उपा- 
सकाचारविधिप्रबीणो मम्दीकृताशेषकषायवृत्ति: । 
उत्तिष्ठते यो जनतव्यपाये ते मध्यम पाजमुदाह- 
रन्ति ।| (अमित, रा, १०-३०) । ४. >< ८ »८ 
मध्यम श्रावको » 2८ 2 । (सा थ. ५-४४) । 
४५. सम्पक्त्व-भ्रतसम्पस्तो. जिनघम्ंप्रकादाकः । 


८७८, जेन-लक्षणाबली 


[मध्यस्व 


मध्यसं पान्र॒मित्याहुविरताबिरतं बुधा: ।। (पू. उपा- 
सका. ४६) । 

१ संबतासंपत--देशक्षती आपषक--भध्यस १7न कहे 
जाते हैं। २ शील शोर ब्तों की भावनाप्रों से 
रहित सम्यरदुष्टि मध्यम पात्र कहलाता है । 
मध्यम बुद्धि-- 2८ ८ 2६ मध्यमबुद्धिस्तु मध्य- 
माचार. । (षोडश, १-३) । 

बाल, मध्यसब॒द्धि श्लोर बुध इत तोन प्रकार के 
परीक्षकों में मध्यम ध्राचार वाला परीक्षक मध्यम- 
बुद्धि कहलाता है । 

मध्यम लोक--१. मज्किमलोयायारों उब्मिय- 
म्रअ्रद्धसारिच्छो ॥। (ति. प. १-१३७) । २. भदर- 
परिच्छिण्णो मज्मलोगो त्ति। (धव, पु ४, प्‌ €); 
हेट्ठा मज्फे उर्वारे वेत्तासण-कल्लरी-मुइगाणही | 
(घब. पु. ४, पृ. ११ उद्‌.); ण थे एत्यथ भलल्‍लरी- 
संठाण णत्थि, मज्मम्हि सयभुरमणोदहिप रिविखत्त- 
देसेण चदमडलमिव समंतदो भसखेज्जजोयणरु देण 
जोयणलक्खबाइल्‍लेण भकललरीसमाणसादों | (धब. 
पु. ४, पु. २१) । 

१ सध्यस लोक का ध्ाकार खड़े किए हुए मृदंग के 
झा भाग--बोच के भाग--के समान हे । २ सध्य 
लोक मेर पव॑त के प्रसाण है, भ्र्थात्‌ वह मेद 
पर्वत की ऊंचाई के बराबर (१४०००० यो.) 
भोल प्राकार में स्वयंभ्रमण समुद्र पयंग्त 
झवस्थित है ॥ 

मध्यमा प्रतिष्ठा--देखो क्षेत्राल्या प्रतिष्ठा | 
ऋषमाशाना तु तथा सर्वेधामेव मध्यमा शैया | 
(षोड़द, ८-३) । 

ऋषभावि सभी (चोबोल) तसो्थंकरों के बिस्थों को 
प्रतिष्ठा व्यक्त्यात्य, क्षेत्राल्य भ्ोर महारुप इन 
तोस प्रकार को प्रतिब्ठाप्नों में मध्यम (क्षत्रार्य ) 
प्रतिष्ठा मानो बाती है। 

सभ्य लोक---देखो मध्यम लोक | भललरिसमों य 
मज्फ़े >< >< » ॥ (प्रठभल, ३-१९) । 

लोक भध्य में फालर जेसे प्राकार आला है, प्र्षात 
सध्य लोक शाकार में फालर के समास है । 
सध्यस्थ - १. जो णवि बट्टूद रागे णवि दोसे दोष्ह 
मज्कपारंसि । सो होइ उ मज्कत्यो »< >< % ॥ 
(ध्राव. मिं. ६०३)। २. राग-दोषयोरल्तराल 
मध्यम्‌, तेत्र स्थितों मध्यस्थ:--राग-ईंपेध्वज लि- 


मध्यस्थ | 


रिलि। (त. भा. हरि. व. ७-६) । ३. यो ताषि 
चर्तते रागे नापि देषे, कि तहि ? ८ >< >< ह्यो- 
मंध्ये इत्यर्थग, स भवति मध्यस्थ:। (पश्राव, नि. 
हरि. व. ८०३) । ४. मध्यस्थो राग-हेदरहितः । 
(व्यय. भा. मलय. व्‌. १३, पृ. ६०)। ५. मध्यस्थो 
राग-द्रेषरहितोइत एवासो सोमदुष्टिः, ययावस्थित- 
धघमंविचारवत्त्वाद्‌ दूर दोषत्यागी। (सम्बोधस, 
गु. ब. २०) | ६. नयेयु स्वार्थसत्येषु मोघेषु पर- 
घबालने । समशीलं मनो गस्य स मध्यत्यो महा- 
मुनि: ॥| (शा. सा. १६-३) । 

१ सामायिक में स्थित को ध्यावक साधु के समान 
सन राग में रहता है धौर न ह्वंष में, किन्तु उन दोनों 
के मध्य में स्थित (डदासोन ) रहुता है उसे मध्यस्थ 
कहा जाता है । ६ जो भय इपने विधय में सत्य 
(यथायं ) घोर इतर पक्ष में मिरभंक होते है उसमें 
जिसका मर सम स्वभाव बाला होता है-जो 
'पक्षपात से रहित होकर नयजिवक्षा के धनुसार 
झनेक धमंस्वकूप वस्तु के विवक्षित धर्म को भ्रहण 
करता है--वह मध्यस्य कहलाता है । 

सध्यस्थ राजा -- उदासीनवदनियतमण्डलो5पर भू - 
पापेक्षया समधिकबलो5पि कुतश्चित्‌ कारणादन्य- 
स्मिन्‌ नृपतो बिजिगीशुमाणे यो मध्यस्थभावमा- 
लम्बते स मध्यस्य:॥ (लोतिया, २९-२२, प्‌ 
३१८) । 

सो राजा उदासोन राजा के समान धमनियतमण्डल 
होता हुमा विजयेक्षक॒ राजा से श्धिक बलवान 
होने पर भी किसी कारण बहा विजय को इच्छा 
रखने घाले राजा के विवय सें “यदि सें एक किसी 
की सहायता करूंगा तो दूसरा बेरी हो सकता है 
इस विचार से मध्यस्थ भाव का झाथ्प लेता है वह 
मध्यस्थ राजा कहलाता है। 

सध्याक्षव --देखो मध्वास्रवी 

मध्याश्रथी -- १. मुणिकरणिविखित्ताणि लुक्खाहा- 
रादियाणि होंति खण । जीए महुररसाइ स च्चिय 
महुवोसबी रिद्वी ॥ भ्रहवा दुक्खप्पहुदी जीए मुणि- 
ययणसवणमेत्तेणं। णासदि णर-तिरियाणं तज्विय 
महुवासबी रिद्धी । (ति. प. ४, १०८०२-१०८३) । 
२. येषा पाणिपुटपतित झाहारों तीरसो5पि मघुर- 
रस वीयंपरिणामिता भजते येषां वा वचासि श्रो- 
सुर्णां दुःलादितानामपि मधुगुणं पुष्णन्ति ते मध्वा- 
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स्रविण: | (त. वा, ३, ३६, है, पु. २०४)। ३. 
येषां पाणिपुटे पतित झ्ााहारो नोरसो४पि मघुररस- 
वीयंपरिणामिता भंजते ग्रेषां वा वर्भासि श्रोतृ्णा 
दुःखदितानामपि मधुरगुणं पुष्णन्ति ते मध्याइ॥ला- 
विण: । (चा. सा. पृ. १००) । ४. तथा क्षीर-मधु- 
सपिरिसृतास्राविणो येषां पात्रपतितं कदन्सग्रपि क्षीर- 
मधु-सपिस्मृतरस-वीयंविपाक॑] जायते, वचन वा 
धरीर-मानसदुख प्राप्तानां देहिनां क्षी रादिवत्सन्तपंक 
भवति ते क्षीराखरविणों मध्वास्नविण: सर्पिराख्रविणों- 
ध्मृतास्नविणद॒थ । (योगशा. हेम. स्थी. जिद. १-८, 
पृ. ३६) । ५. मध्यपि किमप्यतिशायि शर्करादि 
मधुरद्रब्य द्रष्टव्यम्‌ू 2 2 >< मध्विव वचचनमाश्र- 
वन्तीति मध्वाश्रवा: | (झाव. सि. सलय. बु. ७५, 
पु. ८०) । ६. येषां पाणि-पात्रगतमछान नीरसमपि 
मधुररसपरिणामि भवति बचनानि वा श्रोतुणा 
मधुरस्थाद जनयन्ति ते मध्वास्राविण: प्रोच्यन्स । 
(त. बृच्चि श्रुत, ३-३६) ॥ 

१ जिस ऋद्धि के प्रभाव से सुनि के हाथों में रखे 
गये रूख प्राहार ध्ादि क्षण भर में मधुर रस पृक्त 
हो जाते हैं उसका नाम मध्याल्रवी ऋद्धि है । 
प्रयवा जिसके प्रभाव से मुनि के बचत के सुमते 
सात्र से सनुध्य-तिय॑ऊचों के दुःश भावि मह्द हो 
जाते हैं उसे मध्वात्ृयी ऋदि जानना बाहिए। 
५ जिसके वचन मधु - दधाककर क्रावि मधुर हध्य के 
समान निकलते हैं उन्हें मध्याभब नाम से कहा 
नाता है । 

मन -देखो प्रनिन्द्रिय । १. मनह्ल मनोवगंणा- 
परिणतिरूप द्रव्येन्द्रयमू । (त. भा. सिद्ध, थ. 
१०६); मनो5पि मनोवर्गणायोग्यस्कन्धा भिनिबंत्त- 
मशेषात्मप्रदेशवृत्तिद्रव्यरूप मनुते साधकतमत्वात्‌ 
करणमात्मन, । (त, भा. सिद्ध. बु. ७-:८)। २. यत; 
स्मृति प्रत्यवमषंणमूहापाहन शिक्षालाप-क्रियाग्रहण 
न भवति तनमन । (नीतिबया. ६-६) । ३. :८ 
2 > समस्तशुमाशुभविकल्पातीतपरमात्मद्रब्य वि- 
लक्षण नानाविकल्‍पजञालरूप मनो भण्पते »८ ५८ 
2.। (ब्‌. इव्यस, टी. १३) । ४. सर्वा्थग्रहणं मन. 
(अ्रमाणरोी, १५ १, २४) । ५. तत्र 'बधी मनी 
जशञाने” मनन भन्‍्यते वाएनेनेति मन , प्रौणादिको5त्‌ 
प्रत्यय: । (झाष. सू. सलय. थ्‌. १, पु. ५५७) । 
६. मम्यते चिन्त्यते वस्त्वनेनेति मनः । (शलक, दे. 


मनविनय] 


स्‍्वो. व. ७६) । 

है मनोबर्मंणा की परिणतिस्वरूप द्ब्य-हग्द्रिय को 
मन कहते हैं। वह समस्त ब्यात्मप्रदेशों में रहता 
है तथा पर पदा्न के प्रकातन में प्रतिशय साधक 
होने से झ्ात्मा का करण है। २ जिसके ग्राश्रय से 
स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, ऊहापोह शोर शिक्षालाप 
क्रिया का ग्रहण होता है उसे मन कहते हैं। 
४ जिसकी सहायता से सब श्थों का प्रहण होता 
है--चक्षरादि इख्रियों के समान केवल नियत 
ढपादि फा हो शान नहीं होता है -उत्तका नाम 
प्न है । 

मनविनय-- १. धृ्दाण मणविणश्रो--श्राय रिया- 
ईण उवरि श्रकुसलो मणो निरु भियव्वों कुसलमण- 
उदीरण च कायव्व । (दद्ावे. खू पु. २७) | २.ज 
दुप्परिणामाश्रों मण णियत्ताविऊण सुहजोए। ठा- 
बिज्जद सो विणप्नो जिणेहि माणस्सिओो मणिश्रो ॥ 
(बसु. भरा. ३२६) । 

१ भाचायय झादि के ऊपर--उनके बिषय सें-- 
प्रपवित्र सन को रोकना व पविन्न सन को प्रेरित 
करता, इसका नाम सनविनय है। श्रभिप्राप यह 
है कि श्ाचायें श्रावि पृज्य पुरुषों के सम्बन्ध में 
घृणित विचार न करके उत्तम धिचार रखना, यह 
सनबिनय कहलाता है । २ सन को दुष्ट परिणामों 
से हटाकर शुभ योण में जो स्थापित किया जाता 
है उसे समनविनय या मनोविनय कहा जाता है। 
सनशुद्धि-मनःशुद्धिरात्तं+रौद्रवर्जनम्‌ । (सा थ 
स्‍्थवोी टी ५-४५) । 

झातं झोर रोद ध्यानों के छोड़ने से मनशुद्धि होती 
है। 

सनसंयम--१. मणोसजमों णाप्र प्रकुशलमण- 
निरोहों कुमलमणउदीरण था। (दबार्व. च्‌्प 
२१) । २ मन'सयमोडमिद्रोहाउभिमानेष्यादिनिव 
त्ति,, धर्ंध्यानादिषु च प्रवत्ति. । (त, भा. घिद्ध. 
व ६-६) । ३. मनसो5भिद्रोहाभिमानेष्यदिसम्यो 
निवत्तिघंमंध्यानादियु च॒ प्रबुत्तिमंत सयम । (योग- 
शा स्थी विद ४-६३) । ४ मनसो द्रोहेण्पालि- 
मानादिस्गोें निवृत्तिवंर्मष्यानादिपु च प्रवुलिमंन'- 
सपम. | (धर्मंसं. सानबि ४६, पृ. १२६) । 

१ झकुशल सत का निरोध करना- प्रपण्षित्र 
विवारों को उत्पन्त न होने देवा--तथा पवित्र 
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विज्वारों को सन में स्थान देता, इसका भास सन- 
संयम है। २ होह, प्रभिमान झोर ईर्ष्या शावि 
दुगुंगों से दूर रह कर घर्मध्यान भाई में प्रवत 
होना, इसे मनसंयम कहा जाता है। 

सनःपर्यय-- १. वीर्यान्तराय-मन:पर्ययशानावरण- 
क्षयोपशाज्धोपाज़नामलाभावष्टम्भादात्मन परक्ीय- 
मनःसम्बन्धेन लब्धवत्तिर्पयोगो सन पर्यंय. । (स 
सि. १०२३)। २. परमनसि स्थितर्म्थ मतसा 
परविद्य मन्त्रिमहितगुणम्‌। ऋजु-विपुलमतित्रिकल्प 
स्‍्तोौमि मन.पर्ययज्ञानम्‌ ।। (बु, श्रुतम «८ प्र. 
१८१) । ३. मणपज्जवणाण पुण जणमणपरचिति- 
प्रत्थपागडण । माणुसखित्तनिबद्ध युणपच्चट्य 
चरित्तवप्नो । (नन्‍्दी, गा. ५७, पु. १०२; भ्राव 
नि. ७६; धर्म, हरि. ब. ८5२६) । ४ ते मण- 
पज्जवणाणं, जेण वियाणाइ सन्निजीवाण । 
मणिज्जभावे, मणदव्बे माणस भाव ॥ जाणइय 
पिहुजणो वि हु फुडमागारेहि माणस भाव । एमेव 
य तस्सुबमा मणदव्वपगासिये अत्थे । (बह॒त्क. 
भा. ३५-३६) । ५. पज्जवण पज्जयण पज्जाप्रो 
वा मणम्मि मणसों बा। तस्स व पज्ञायादिन्नाण 
मणपज्जब नाण॥ (विशेषा, ८5३) । ६. परि 
सब्वतो भावेण गमण पज्जवण पज्जवो मणमि मणसो 
या पज्जवों २, एस एबं णाण मणपज्जवणाण, तथा 
पज्जयण पउ्जयो सणसि मणसो वा पज्जय' मन - 
पर्याय:, स एव णाणं मणपज्जवणाणं, तथा श्रायों 
परावर्ण लाभो इत्यनर्थान्तर, सब्बध्ो झायो पर्जापग्रो 
मणसि मणसो था पज्जायो मणपज्जायोस एव 
णाण मणपज्जवणाणं, मणसि मणसों वा पज्जबा 
तेसु वा णाणं मणोपज्जबणाण, तथा मणसि मणमों 
वा पज्जवा पज्जाया दा तेसि तेसु वा णाण मण- 
पज्जवणाण-- गमणपरावत्तीगी लोगो भदादयों 
बहुपरावत्ता । मणपज्जवमि णाणे निरुत्तवण्णत्थमेवे- 
ति। (मन्दी च्‌. पु. ११५) । ७. प्रवन प्रथ , प्रवन 
ग़मन बेदनमिति पर्याया:, परि: सर्वतो भावे, पयश्रत 
प्रयंब:--सर्वंतः परिच्छेदनमिति भाव: »८ ८ % 
मनसि ग्राह्म मनसो वा ग्राह्मस्थ सम्बन्धी वर्यवो 
मनःपर्यवों मतःपर्यवश्चासो ज्ञानं थे मतःपर्येब्रश्मानम, 
अप्रथवा 2८ >< >< भ्यने भ्यः, भ्रयत गमन वेदत- 
समिति पर्याया:, परिः सर्वतोभावे, पर्ययर्न पर्यय: 
सर्वेत: परिच्छेदनमिति श्ाव:। »< ८ >< सनसि 


दट्ठ 
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ग्राह मनसो आा ग्राह्मस्य सम्बन्धी पर्ययो मनःपर्ययः, 
पुर: समानाधिकरण:, भ्रथवा 'पज्जायोत्ति' हण 
गतो झायो लाभ: प्राप्लिरिति पर्यामा:, परिः: सर्बतो- 
भावे समस्तादायः पर्याय: »< » » मनधि प्राह्म 
मनसो वा ग्राह्मस्म सम्बन्धी पर्यायों मनःपर्याय:, 
मन:पर्यायदचासौ शान च मनःपर्यायशानम्‌ | एवं 
तावत्‌ समानाधिकरणमद्भीकृत्योक्तम्‌, प्रथ वैयधि- 
करणमडज्ीकृत्योच्यते--मन:पर्यवा:  ( पर्याया: ), 
पर्याया भेंदा धर्मा बाह्यवस्त्वालोचनप्रकारा इत्यर्थ., 
ततरच “तस्स वेत्यादि' पच्छद्ध --तस्य वा द्रव्यमनस: 
सम्बन्धिषु पर्यायादिष्वधिकरणभूतेपु तेषां वा सम्धन्धि, 
भ्रादिशब्दात्‌ पर्यंय-पर्य वयोग्रंह: । शान परिच्छेदन- 
मिदमनेन चिन्तितमिति मन.पर्यायज्ञानमिति 
वेयधिकरण्यम्‌ । (विशेषा, भा. को. बु, ८३) । 
८. चितियमचिन्तिय वा प्रद्ध चिन्तिय श्रणेय्रेय- 
गय । मणपज्जव लि णाण ज जाणइ त॑ खु णर- 
लोए ॥। (प्रा. पंक्षत्ं, १०१२५; धब. पु. १, पृ. 
३६० उब्‌.; गो. जी. ४३८) । ६. चिताए अचि- 
ताए भरद्धंचिन्ताएं विविहभेयगयं । ज जाणइ 
णरलीए त चिय सणपज्जव णाणं॥ (छि. प., 
४-६७३)।॥ १०. सन: प्रतीत्य प्रतिसंधाय वा 
शाम सनःपर्ययः॥ तदाबरणकर्मंक्षयोपशमा दिद्वितय- 
निमिक्तवशात्‌ परकीयमनोगताथथंज्ञान मन पर्येय- । 
(त. था. १, ६, ४); मनःसम्बन्धत लब्धवल्तिसंन:- 
पर्येथ: । वीर्यान्तराय-मनःपर्य यशानावरणक्षयोंप- 
शमाजुपाज़ूनामलामोपष्टम्भादात्मी य-परकीयमन:- 
सम्बन्धेत लब्घवृत्तिर्षयोगो मनःपर्य प:। (त. वा. 
१, २३, १)। ११. मनसः पर्यायः मसनःपर्याय:-- 
जीवादिजशेपालोचनप्रकारा,,  परयता: भन्यमान- 
मनोद्रव्यधर्मा इत्यथ्थ:, साक्षात्कारेण तेथु तेषां वा 
शात मनःपर्यायशानम्‌ । [(त. भा. हरि. व. १-€)। 
१२. भय भावार्थ: -- परि: सर्वेतोभावे, प्रवनं भ्रव:, 
झवन गमन बेदनमिति पर्याया', परि प्रवः पर्यव: 
पयंवस वा पर्यव हृत्ति, मनसि मनसो वा पयंबो 
मन:पर्यंव., सर्वतस्तत्परिष्छेद इत्यर्थ:, स एव ज्ञान 
सनःपर्य वशानम्‌, भथवा मनस; पर्याया. मनःपर्याया., 
पर्याया भेदा धर्मा बाह्यवस्त्वालोचनप्रकारा इत्य- 
नर्थान्तरम्‌, तेषु ज्ञानं मनःपर्यायजञानम, तेर्षा वा 
सम्बन्धि ज्ञानं मन:पर्यावशानम्‌ । (प्राब. नि. हरि. 
ले. १११ 
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थ. १, पृ. ६€)। १३. मतःपर्यायज्ञानमित्यत्र परिः 
स्वंतोभावे, श्रयनं भय: गम वेदनमिति पर्याय, 
परि प्रय: पर्यय:, पर्ययन पर्यय इत्यथे, मनसि 
मनसो वा पर्ययो मनःपर्यय:, सर्वेतस्तत्परिश्छेद 
इत्यथं:, स एवं ज्ञातं मनःपर्यायज्ञानम्‌, प्रथवा मनसः 
पर्याया मनःपर्याया धर्मा बाह्यवस्थवालोचनादि- 
प्रकारा इत्यनर्थास्तरम, तेषु ज्ञानं मनःपर्यायशानम्‌ 
तेषां वा सम्बन्धि ज्ञान मनःपययिज्ञानम्‌ । इदं चाढ़ें- 
तृतीयद्वीप-समुद्रान्तवरतिसंजिमनों गतद्रव्यालम्बनमैवे ति 
भावार्थ: । (नस्वी. हरि. व्‌. पृ. २५) ) १४. मण- 
पज्जबणाणं णाम परमणोगयाईं मृत्तिदव्वाइ तेण 
मणेण सह पश्चचतस जाणदि । (घव. पु. १, पृ. 
&४) ; साक्षान्मतः समादाय मानसार्थातां साक्षा- 
त्कर्ं मनःपर्ययज्ञानम । (घंष. पु. १, पु. ३े५८); 
परकीयमनोगतार्थो मनः, तस्य पर्यायाः बिशेषा: 
मनःपर्यायाट, लानू जानातीति मनःपर्ययज्ञानम्‌ ॥ 
(घव. पु. ६, पृ. २८); परकीयमनोगतो४र्था 
सनः, मनसः पर्याया: विशेषा: मन'पर्याया:, तानू 
जानातीति मनःपर्ययज्ञानम्‌। (धव. पु. १३, पृ. 
२१२); परकीयमनोगतो5थों मनः, परि समन्तातू 
भ्रय: विशेष: [पर्यय:], मनसः पर्येयः मनःपयंथ:, 
मनःपर्ययस्थ ज्ञान मन'पर्ययज्ञानम्‌ । (धव. पु. 
१३, पु. ३२८) । १४५. मनस. पर्यंय: मनःपर्येय:, 
तत्साहचयज्शानमपि मन पर्ययः, सन.पर्ययश्ुच सः 
शान च तत्‌ मनःपर्ययशानम्‌ । (जय. १, पु. १६ 
वब २०); >> >< [चितिय-] प्रद्धाचितिय- 
अचितियम्रश्याणं पणदालीसजोयणलब्खब्भतरे बहु- 
माणाणा ज पच्चक्ल्लेण परिच्छित्ति कुणई, श्ोहिणा- 
णादो धोंवविसयं थि होदुण सजमाधिणाभावित्तणंण 
गउठरविय त॑ मणपज्जव णाम। (जयध. १, पु. 
४३) । १६. यन्मनःपर्ययावारपरिक्षयविशेषतः ! 
“*"****** (?) मनः पर्येति योइषपि वा ॥ सः मन:ः- 
पयंयों ज्ञेयों मनोस्‍तार्था मनोगता:। परेषा स्वमनों 
वाषि तदालम्बनमात्रकम्‌ ॥ (स. इलो. १, €, 
६-७); मन: परीत्यानुसन्धाय वाइयन मन.पर्यय 
इति व्यूश्पत्ती बहिरंगनिमित्तकोउर्य मन:पर्ययः # 
(व. इलो. १, २३, €, पृ. २४६) | १७. प्रत्यक्ष- 
स्थाधि विकलस्थावधि-मन:पर्ययलक्षणस्थ मनो- 
इक्षानपेक्ष स्पष्टात्माथंग्रहणं स्वरूपम्‌ । (भ्रष्टस- 
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१-१५, पु. १३२) | १८. मतों द्विविधं--द्रव्य- 
मनतो भावमनइच, तत्र द्र्यमनों भनोवर्गणा, भाव- 
मनस्तु ता एवं बर्गेणा जीवेन गृहीता: सत्यों मन्य- 
मानाशिचन्त्यमाना मावसनोडभिघीयते । तत्रेह भाव- 
मनः परिगृहाते, तस्य भाषमनसः पर्यायास्ते चैंव॑- 
विधाः--पदा कदिचदेव॑ चिस्तयेत्‌ू किस्वभाव 
झात्मा ? शञानस्वभावोऊमू्तें: कर्ता सुखादीनामनु- 
भविता इत्यादयों झेयविषयाध्यवसाया: परगतास्तेषु 
यज्ज्ञान तेषां वा यज्ञानं तन्मन:पर्यायज्ञानम्‌ | 
तानेव मनःपर्यायान्‌ परमार्थतः समयबुध्यते, बाह्या- 
स्व्वनुमानादेवेत्यतो तन्मन:पर्यायज्ञानमू । (त. भा. 
सिद्ध. ६. १-६); मनःपययिषु ज्ञान मनःपर्याय- 
ज्ञानम्‌ ) >< »< >< तथा 55तमनो मनोद्रध्यपर्यायान्‌ 
निमित्तीकृत्य यः प्रतिभासों मनुष्यक्षेत्राम्यन्तर- 
वृत्तिपल्योपमासल्येयभागा वब्छिन्नपश्चातुपुर:कृतपुद्‌- 
गलसामान्यविशेषग्राही मन:पर्यापशानसशः। (तल. 
भा. सिद्ध, बु. ८-७) | १६- परकोयमन:- 
स्वार्थज्ञानमक्षानपेक्षया । स्यान्मन:पर्ययो भेदौ 
तस्पर्जु-विपुलि मती ॥ (त. सा. १-२५) । २० 
यत्तदावरणक्षयोपशमादेव परमनोगत॑ मूर्तद्रव्यं वि- 
कल विश्ेषेणावबुध्यते तन्‍्मनःपर्ययशानम्‌ । (पंचा. 
का. झमृत. थे. ४१)। २१. परमणगदाण भ्रत्थ 
मर्णेण भ्रवधारिवरण झ्वबोधो। रिजु-विपुलमदि- 
बवियप्पो मणपज्जयणाणपश्चक्खों ॥ (ज. बी. प. 
१३-४२) २२. द्रव्पादिमेदे: प्रत्येकमवगम्यमान जु- 
विपुलभतिविकल्पं॑_ मनःपर्य यज्ञानावरणक्षयोपशम- 
कारणं रूपिव्रव्यातस्तभागविषयं मनःपर्ययज्ञानम्‌ । 
(जा. सा. पृ. ६५) । २३. योभ्न्यदीयमनो- 
जातरूपिद्रव्याववोघक: । मन.पयंयों द्वेघा विपु- 
लर्जुमती मतः ।। (पंचसं. भ्रमित. १-२२७, पु. 
२९) । २४. मनःपर्ययो5पि संय्मकार्थतमवायी 
तदावरण-वोर्यान्तरायक्षयोपशम विशेषनिबन्धत: पर- 
मनोगतार्थसाक्षात्कारों प्रत्यय: । (प्रभाणनि. पृ. 
२६) । २४५. मन.पर्ययज्ञानावरणक्षयोपशमाद्दीर्या- 
स्तरायक्षयोपद्माच्च स्वकीयमनोडवलम्बनेन परकी- 
यमनोगत॑ मूर्ंमर्थ मेकदेश्प्रस्यक्षेण संविकल्पं जानाति 
तदिह मतिशञानपूर्वक मतःपयंयज्ञानम्‌ । (ब. ब्रवब्यसस, 
डी. ५), २६. प्रद्धतृतीयद्वीप-समुद्रान्तवतिसकल- 
प्रनोविकल्पप्रहणपरिणतिर्म त:पर्यायज्ञानाव रणकर्म क्ष- 
योपशमादिविद्विष्टसामश्रीसमुत्पादिता. चल्षुरादि- 
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करणनिरपेक्षस्पात्मन: मनःपर्यायशानमिसि वदन्ति 
विद्ठांस:। (सम्मति. धमय. व. १० पू., ६२०) । 
२७. संज्ञिमिर्जीव: काययोगेन मनोवर्गणाम्यों गृही- 
तानि मनोयोगेन मनस्त्वेन परिणमितालि (शातफ- 
परिणमय्यालम्ब्यमानानि!) द्रव्याणि मनांसीत्यु« 
अ्यस्ते, तेषां मनसां पर्यावाः चिन्तनानुगुणाः परि- 
णामास्तेयु ज्ञान मनःपर्यायज्ञासम्‌, भ्रथवा यथोक्त- 
स्वरूपाणि मनांसि पर्येति प्रवगच्छतीति मन.पर्या- 
यम्‌, >< ८ »< तच्च तज्ञञानं न मनःपर्यायज्ञानम्‌ । 
(भ्रमयों. सू. मल. हेस. व. १, ५. २; हलक, सल. 
हेम. पृ. ३८, पृ. ४३-४४) । २८. परकीयमनो- 
गतार्थ मन इत्युच्यत्ते, तत्‌ परि समन्‍्तात्‌ अयते इति 
सनःपर्यय: । (मूला. कु. १२०१८७) । २६. मनो 
देशावधेज्ञेयं मध्यम चिन्तितादिकम्‌ । परे: पर्येति 
तथत्तन्मन-पर्ययवोधनम्‌ । (श्राजा, सा. ४-५१) | 
३०, मनसा गम' परिच्छेदों मनःपर्यायाणामबंगम 
इत्यथं:। एब चर भर््धंतृतीयद्वी प-समुद्रान्तर्गतस जि- 
मनोगोलर' ; (प्रमाल. बृ. ३, पृ. ७) । ३१. स- 
यमविशुद्धिनिवस्धना प्विशिष्टावरण विष्छेदाज्जात म- 

नोद्रव्यपर्यायालम्बन मन:पर्यायज्ञानम्‌ । (प्र. न. 
ते. २-२२) । ३२. मनतति मनसो वा पर्यवः परि- 
रुछेद', स एबं ज्ञानमथवा मनस. पयंवा' पर्याया, 
पार्याया वा विद्वेषा प्रवस्था मन पर्यवादयस्तेषा तेपु 
वा ज्ञान मन:पर्यवज्ञानमेवर्मित रत्रापि समयक्षेत्रगत- 
सजिमन्यमानमनोद्रब्यसाक्षास्का री ति । (स्थाना प्रभ- 
ये. व्‌. २, १, ६४, पु. ४७) । ३३. विशिष्ट्चा रित्र- 
वशेन योउसी मनःपर्ययज्ञानावरणक्षयोपसमस्तह्मादु- 
दभूत मानुषक्षेत्रवरतिस शिजीवगृहीतमनोद्गव्यपर्याव- 
साक्षात्कारि यज्ज्ञानं तन्मन:पर्यायज्ञानमित्यथं. । 
(रत्ताकरा, २०२२) । ३४. सज्िभिर्जीब: काययो- 
गेम गृहीतानि मनप्रायोग्यवर्गेणापुद्गलद्वब्याणि 
चिन्तनीयवस्तुचिन्तनम्यापूतेन मनोयोगेन मनस्त्वेल 
परिणमय्यावलम्ब्यमानानि मनांसीश्युच्यन्ते, तेषा 
सनसां पर्याधाश्चिन्तनानुगुणा: परिणामाः, तेथु 
ज्ञानं मन:पर्यायज्ञानस्‌ । प्रथवाउपत्मभिवंस्तुचिन्तने 
व्यापारितानि मनांसि पर्येति परिगच्छत्यवंतीति 
मस.पर्यायमू, >< >< >< तस्य कथचित्‌ कततुरनन्‍्य- 
स्वातू फर्तृत्वम्‌ । कर्ता बा5त्मा बथोक्‍तातनि मनांसि 
पर्येति ऋनेनेति मनःपर्यायम्‌ । >< »€ >< तत्पुन- 
स्तदावरणक्षयोपध्मजों लब्बिविशेषः, तदुपयोगों 
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बा विवयप्रहुणात्मक इति। तरु्च तद ज्ञात वे मनः- 
पयविज्ञानम । (कर्मंस्ल. गो. व. ६-१०, पृ. ८5२)। 
३५४. पर्यक्षति समन्तादबगछ्छतीति पर्यबम, मतसः 
पर्य्ग मनःपर्यवमू, तच्ण तज्जञानं अर मनःपर्यवज्ञा- 
मम्‌ । (कर्मंवि. ग. परमा. व्या. १६) । ३६, परिः 
सबंतोभातरे, अवनम्‌ प्रवः, भ्रवर्तन गमन वेदसमिति 
पर्याया:, परि शव: पर्यवः, पर्यय इति वा पाठ:, तत्र 
पर्ययण परयंयो मनसि मनसो था पर्यव: पर्ययों वा 
मन'पर्यथ: सन'पर्यायों वा, सर्वंतस्तत्परिष्छेद इति 
यावत्‌ । झ्थवा मनस: पर्याया: मन:पर्याया:, पर्या- 
या भेदा घर्मा बाह्यवस्त्वालोचनप्रकारा इत्यनर्थान्त- 
रम्‌, तेषा था सम्बन्धि ज्ञान मनःपर्यायज्ञानम्‌ । 
(घमंत. सलय. थु. ८१६) । ३७. परि स्वतोंभावे, 
क्रयन प्रव, »< % »< श्रवन गमसने वेदनमिति 
पर्याया , परि अ्रव पर्यव', मनसि सनंसो वा पंयंव: 
मन.पर्य ब., सवंतस्तत्परिण्छेद इत्यर्थ: | इदं ज॑ मनः- 
पर्यवज्ञानमद्धंतृतीयद्वीप - समुद्वान्तव तिस शिमनोगत- 
द्रव्यालम्बन॑ मनःपर्यायज्ञानमित्येबमप्पेतद भिधी यते, 
तन्र मतस. पर्यायां बाह्मवस्त्वालोषनप्रकारा घर्मा 
मन:पर्याया:, तेषु तेषां वा सम्बन्धि ज्ञान मनःपर्याय- 
शानप्रिति पर्दकदेशे पदसमुदायोपाराज्य मन 
इत्युक्तेडपि मन.पर्यव इति मनःपर्यायज्ञानमिति 
व्यास्यातम्‌ | (बडशी, मलय, वृ. १५) । ३८. परि 
सर्वतोभावे, भ्रवनमवः >< »< » प्रवन गन वेदन- 
सिति पर्याया:, परि भ्रवः पर्यव, सनसि मनसो वा 
पर्यवों मन.पयंव:, सवंतो मनोद्रव्यपरिच्छेद इत्यथे:। 
झयवा मन.पर्यय इति पाठ:, लत्र पर्ययण पयंय: 
मससि मनसो वा परयंयो मनःपर्यय:--सर्वतस्तर्परि- 
च्छेद इति, स॒चासी ज्ञानं च. मनःपरय वज्ञानं मन.- 
प्रयंबज्ञान बा। मणपज्जवणाणमिति पाठेंडपि मनः- 
पर्यायज्ञानमिति शाब्दसस्‍्कारमायक्षते । तजंव व्यु- 
त्पत्ति.--मनांसि मनोद्ब्याणि, पर्येति सर्वात्मना 
परिच्छिनलि मनःपर्यापम्‌ू, 2८ »< »< मन:पर्यायं ले 
तज्ज्ञानं थे मनःपर्यायशानम्‌ । यदि बा मनस: 
पर्याया: मनःपर्याया:, पर्यायां भेदा धर्मा बाहयव- 
वस्त्वालोचनप्रकारा इत्यथे', तेधु तेधा वा सम्बन्ध 
ज्ञान मतःपर्ययज्ञानम्‌ । हद चार््धृतृतीयद्वीप समुद्रा- 
न्तव सिस शिसनोगतद्व्यालम्बनभेव । (झाव नि. 
१, मलय. व्‌. प(. १६)। ३६. परिः सर्वतोभावे, 
झबस प्रव: »८ »< ८ अझबन सम्त॑ बेदनमिति 
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वर्याया:, परि प्व: पर्यव:, सतसि मनसों वा पर्यंव: 
मन:पर्यव:, स्ंतो मलोद्रब्यपरिच्छेद इत्यथे:, श्रयवा 
मनःपर्यव इति पाठः, तंत्र पर्यय्णं पर्यंथश, मससि 
सनसो वा पर्ययो मन.पर्यपः, सर्वतस्तत्वरिष्छेद 
हत्य्थ:, स चासो ज्ञानं व मनःपर्ययज्ञानम्‌ | भ्रथवा 
सन:पर्यायज्ञानमिति पाठ:-सतः मनांसि मनोद्रब्या- 
णि पर्योति स्र्वात्मना परिच्छिनत्ति मनःपर्यायम्‌, »< 
>»< »( मनःपर्यायं थे तज्ज्ञानं थ मनःपर्यायं 
(यज्ञानम्‌ ), यद्वा मतसः पर्माया: मनःपर्याया;, पर्याया 
भेदा धर्मा आह्यवस्त्वालोचनप्रकारा:, तैदु तेषां वा 
सम्बस्धि ज्ञानं मन:पयायशानम्‌ । (बम्दो. सू. मसय- 
व्‌. ३, पृ. ६५-६६) । ४०. परि सर्वतोभावे, भवन 
झब', >< »८ 0८ झबनं गमने वेदनसिति पर्याया:, 
परि अब: परयंव:, मनसि सससो बा पर्यवः, सर्वत- 
स्तत्परिच्छेद इत्यथं:, मन:पर्यवश्च स क्षानं वे मनः- 
पयेवज्ञानम्‌, इदं चार्द्धुतृतीयद्वीप-समुद्रास्तर्व शिसशि- 
मनोयतद्रभ्यालम्बनमवसेयम्‌ । मनःपर्यावज्ञान मिस्येव- 
मप्येतवुच्यते, तत्न मनस: पर्याया: बाह्यवस्त्वालोचन- 
प्रकार धर्मा मन:पर्याया:, तेषु तेषां वा सम्बन्धि 
ज्ञानं मन:पर्यायज्ञानम्‌ । (सप्तति. भलय, व. ६) । 
४१. परि स्ंतोभावे, प्रवन भ्रवः 'तुदादिम्यो5त- 
स्कावित्यधिफारे भ्रकितो च' इत्यनेन ऊणादिको- 
$कार-प्रत्यय:, भवन गमन॑ बेदनमिति पर्वायाः 
परि प्रच्: पयंव:, मनसि मनसो वा पर्यव: मनःपर्यव', 
सर्वतस्तत्परिच्छेद इत्यर्थ:। पाठान्तरं वा पर्यय 
इति--तन्र पर्ययण पर्यय: “भावे भ्रह्प्रत्थय:' मतसि 
मनसो था पर्ययः मनःपर्यय:, सर्वतस्तरपरिष्छेद:ः, स 
बासो शान व मने.पर्यवशान मतःवर्यंयज्ञान वा | 
प्रथवा मनांसि पर्ये ति सर्वात्मना तानि परिच्छिनती - 
ति मन:पर्यायम्‌ 'कर्मणो5णिति अश्रणप्रत्यय. मनः- 
पर्याय च तद शान थे मन:पर्यायज्ञानम्‌ । यरद्ठा 
मनस: पर्याया मनःपर्याया., पर्पाया धर्मा बाहाव- 
स्व्थालोचनप्रकारा इत्यप्यनर्थान्तरम्‌, तेषु तेषा था 
सम्बन्धि ज्ञानं म्नःपर्यायशानम्‌ । इृद चाद्धंतृतीय- 
द्वीप-समुद्रान्तवेत्तिसं जि मनोगतद्रब्यालम्बनम्‌ । (पंथ- 
सं. मख्लय, बु. १-१, पु. ७) | ४२. तथा परि 
सर्वेतोभावे, प्रवत अभब:, »< >८ »< धवन गमन- 
सिति पर्याय: परि अ्रवः पर्यवः, संतर्सि मनसों वा 
पर्यवों मनःपयंव:, सर्वतस्तत्परिष्छेद टत्पर्थ:, + 
पाठास्तरं पर्यय इति-- तन पर्ययर्ण पर्यय: » »८ »< 


मनःपर्येथ 


मनसि मनसों वा पर्यय: मनःपर्यय:, सर्बतस्तत्परि- 
अछेद इत्यथ, स चासोी ज्ञानं च मनःपर्य वज्ञानं मनः- 
पयेयज्ञानं वा, प्रथवा मनःपययिति पाठान्तरम्--तत्र 
मनांसि पर्येति सर्वात्मगा परिषच्छिनत्ति मनःपर्यायं 
>> >< सनःपर्याय॑ ब्र तत्‌ ज्ञान मनःपर्यागज्ञानम, 
यदि वा मनस: पर्यावा: मनःपर्याया:, पर्याया घर्मा 
बाह्य वस्त्वालोचनप्रकारा हृश्यनर्धान्‍तरम्‌, तेषु तेषा 
या सम्बन्धि शान मनःपर्यायशानम्‌, इदं चार्द्धतृ- 
सोयद्वीप-समुद्रान्तर्वेत्ति संशिमनोगतद्ब्यालम्बदमभू । 
( प्रशाप, सलय. बु. ३१२, पु. ५२७) । ४३. पर- 
मनोगतोउ्थों मन हृत्युच्यते, तस्य परिस्फुटमयन 
चघरिष्छेदन मन-पर्यय: । तह्लक्षणं यथा--स्वमनः 
परीत्य यत्परमनो5नुसंघाय वा परमनो5थंम्‌ । 
विशदमनोवृत्तिरात्मा वेजि मनःपर्यय: स मतः ॥॥ 
तत्स्वरूप विशेषशधास्त्र त्विदम-बिन्तिताचिन्तिता- 
डादिचिस्तिताश्थंवेदकम्‌ ।_ स्थास्मन:पर्ययज्ञानं 
विस्तकदच नुलोकग: । (श्रन. ध. स्थोी. टी. ३-४) । 
डंडे. तथा सशिभिर्जीवं: काययोगेन मनोवर्गणाम्यो 
गृहीतानि मनोयोगेस मनसस्‍्त्वेन परिणभस्या55लम्ब्य- 
सानानि द्रव्याणि मनांसीत्युच्यस्ते, तेषां पर्याया:-- 
बिन्तानुगुणा: परिणामास्तेषु शान सनःपर्यायशानम्‌, 
हद चार्धतृतोयसमुद्रान्तवेत्तिसंज्िमनोगतद्रव्यालम्ब- 
नम्‌ । (प्रव. सारो. व. १५५१)। ४५. परिः 
सर्वतोभावे, भ्रवनम्‌ अ्रवः, >< »< >< भवन गमन 
येदनमिति पर्याया:, परि झव:ः परयंब:, मनसि मनसों 
या पयेवों मनःपयेव:--सर्वतस्तत्परिच्छेद इत्यथं:, 
सनःपर्यंवद्य स जश्ञान व मनःपर्यवज्ञानम्‌, यहा 
मनःपर्यायज्ञानमू -तत्र सन्निभिर्जीयं: काययोग्रेन 
गृहीतानि मन:प्रायोग्यवर्गेणाद्रव्याणि चिन्तनीयवस्तु- 
चिन्तनव्यापृतेव मनोयोगेन मनस्स्थेन परिणाम- 
य्यालम्ब्यममानानि मनासीत्युच्यन्ते, तेषा मनसा 
पर्यायाशिच्रिन्तनानुगता परिणामा मन.पर्याया:, तेषु 
तेषां वा सम्बन्धि ज्ञान मनःपर्यायज्ञानमू, यददा 
झ्रात्मभिवेस्तुचिन्तने व्यापारिताति मतसासि पर्येति 
पवगच्छतीति मनःपर्यायम्‌ »< >< >< मन'पर्यायं थ॑ 
तज्ज्ञानं च मन:पर्यापज्ञानम्‌ । (कर्म॑ंयि. दे. स्वो. 
थू. ४; घढ़शी, दे. स्थो. बु. ११९)। ४६. मन- 
पर्येयज्ञानावरण-बीर्यान्तिरायक्षयोपष्ठ मसमुस्थ पर- 
झतोगतायं विषय सनःपर्ययज्ञानम्‌ । (न्यायदी. पृ. 
इं४-१४५) । ४७. परि सर्वतोभावे, अवर्स भ्रव: 
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गमने बेदर्न बा, ततः पर्यवः, मनसि मनसों बा 
पर्यव:, स एवं ज्ञान मनःपर्यवज्ञानं मनुष्यक्षेत्रवर्ति- 
संजिपचेन्द्रियद्रण्यममोगतभावविज्ञानविषयम्‌ । तच्च 
ऋद्िप्राप्ताप्रमत्त संयत-सम्यग्दुष्टि-पर्या प्त-संख्याचा- 

युष्क-कर्म मूमिक- गर्भेव्युत्क्रान्तिकसनुष्याणा मेव सम्भ- 
वि, नैतद्विपरोतानामिति । (गु. गृ. षह. स्वो. 
यू. ३३) । ४८. परकीयमनसि स्थितो5थ॑ं. साहचर्या- 
नमन इत्युच्यते, तस्य पर्येयण परियमसन परिज्ञानं 
मनःफ्ययः । (त्त. घुत्ति शत, १-६); धीर्यान्तराय« 
मनःपर्ययज्ञानावरणक्षयोपशमाछ़रोपाज़नतामलाभाव- 

ष्टम्मात्‌ झ्लात्मम. परकीयमनोलब्धिवृत्तिरुपयोगो 
मनःपर्यय उच्चते । (त. धुत्ति श्रुत. १-२३) । 
४६. मनस्त्वेन परिणतद्रब्याणा यस्तु पयंव: । बरि- 
च्छेदस्स हि मनःपर्यवज्ञानमुच्यते ।। यद्दवा--मनो- 
द्रव्यपर्याया नानावस्थात्मका हि ये। तेषा ज्ञान 
खलु मन:पर्यायज्ञानमुच्यते । (लोकप्र. ३, छ८& व 
८५०) १ ४०. प्रत्यक्षस्यापि विकलस्यावधि-सनःपर्या- 
यलक्षणस्येन्द्रियानिन्द्रियानपेक्षत्वे सति स्पष्टतया 
स्वार्थव्यवसायात्मकत्य स्वरूपम्‌। (सप्तभ प्रृ. ४७)। 
४१. मन पर्यायज्ञान साठंद्वी- [द्वय- | द्वीप-समुद्रस्थितत- 
सशिपचेन्द्रियमनोविषय द्विभेदं ऋजुमति-विषुलमति- 
रूपम्‌ । (दण्डकप्र, टी. ४, पृ. ३) । ५२. मनः- 
प्रयेयज्ञान मनसा प्रमतति स्थित पदार्थ पर्येति 

जानाति इति मन.पर्ययमू, तच्च तज़्ज्ानं च मन.- 
पर्येयज्चान वा परकीयमनसि स्थितो5थं. साहचर्या- 
न्‍्मनः इत्युज्यते, तस्य मनसः: पर्ययण परिगमन परि- 
शान सन पयंयज्ञान क्षायोपशमिकम्‌ । (कातिके, टी. 
२५७) । ५४३. मतोमातसाक्षात्कारि मन'पर्यवज्ञा- 
नम, मन.पर्यावानिद साक्षात्परिच्छेतुमलम्‌, बाह्या- 
नर्थान्‌ पुनस्तदन्यथा5नुपप त््याउनुमानेनैव परिच्छि- 
नत्तीति द्रष्टव्यम्‌ । (जेंगत, पृ. ११५) । 

१ बीर्पान्त राय और सनःपर्ययशानावरण के क्षयोप- 
हासम तथा प्रगोपांगनासकर्म फे लाभ के बल से 
पत्मा के जो दूसरे के सन के सम्बन्ध से उपयोग 
उत्पन्न होता है वह मनःपर्ययज्ञान कहलाता है । 

है जो जोवों के द्वारा मन से चिन्तिल ध्र्थ को प्रगट 
किया करता है उसे सनःपर्यव, सनः:पर्यथ क्रयवा 
सन:पर्याय ज्ञान कहते हैं। उसका ससम्धस्ध सनुष्य- 
क्षेत्र से है, प्र्यात्‌ भरह मनुध्यलोक सें श्रबल्यित 
हंशी जीवों के मन से चिम्तित प्रध्च को हो जानता 


मनःपर्म सं ज्ञानावरण ] 


है, सम॒ष्यलोक के बाहिर स्थित ज्ीषों के चिम्तित 
धार्थ को नहों जानता । वह चारित्रपुस्त संयत के 
क्षान्ति भादि गुणों के निमिस्त से उत्पन्त होता है । 
४ जिस झात के द्वारा जीव सक्ली जोबों के सन्‍्यमान 
--भन के द्वारा व्यापायंसाण--मन द्वव्यों को देख- 
कर उनके मनोगत भाव को जासता है उसे मलदः- 
परमंयश्ञान कहा जाता है। इसके लिए यह उद्ा- 
हरण दिया जाता है कि जिस प्रकार ष्यवहारी 
जम झाकार के हारा--शरीर को चेष्टा को देख- 
फर---स्पष्टतया लोगों के मनोगत भाव को जान 
लिया करते हैं उसी प्रकार मन पर्ययशान भी मन 
ब्रब्य से प्रकाशित झ्र्य को जानता है। ५ सन में 
झथवा मन सस्वन्धोी पयंव, पर्यय भ्रथया पर्पायरूप 
कान को सन पर्यंथ ममःपर्यय, अथवा समन:पर्याय 
ज्ञान कहते हैं । 

सन:पर्य पज्ञाना बरण-देखो मन:पर्य वज्ञाताव रणीय । 
सनःपर्ययशानावरणीय---१. मणपज्जवणाणस्स 
श्रावरण मणपञजवणाणावरणीयम्‌ । (धव. पु. ६, 
'पु. २६९); तस्स (मणपज्जवणाणस्स) शभ्रावरणीय 
मणपज्जवणाणावरणीयम्‌ । (धथ. पु. १३, पृ. 
३२८) । २. तस्यथा-(मनःपर्यायशानस्‍्या-)वरण 
देशधाति-मनःपर्यायशानावरणम्‌ । (त. भा. सिद्ध. 
थु. ८-७) । ३. रिउमह-विउलमईहि, मणपज्ज- 
बनाणवण्णण समए । त॑ प्रावरिय जेणं, तंपि 
हु मणपज्जवावरण ॥ (कर्मंवि, थ. १६) ॥ ४. तदे- 
समेतयोहयोरपि मनःपर्यायज्ञानभेदयोयेदावरणस्व- 
भाव॑ कर्म तनमन पर्यायज्ञानावरणम्‌ । (हातक, 
मल. हेम. व. ३े८) । ५. तद्‌ (मनःपर्य वशानम्‌ ) 
प्रावुत येन कर्मणा तज्जानीहि मनःपरयेवज्ञाना- 
वरणम्‌ । (कर्मवि, परम्ता, व्या. १६, पृ. ११) । 

१ सन पर्ययज्ञान फे झावारक कर को मनःपर्यय- 
शानावरण कहते हैं। ४ जो कर्म समःपर्यायशान के 
मेदभूत ऋजमतिसतःपर्याय श्लोर विपुलमतिसन:ः- 
पर्याय इन शानों का स्वभावत! प्राधरण करता है 
उसका नाम मनःपर्यायशानाथरण है। 
सनःपर्येब-देखो मन:पर्ययशाल । 

सनः:पर्था प्ति--१. मनस्त्वयोग्यद्रव्यग्रहण-निसगें« 
शक्तिनिरवर्तमकियासमाप्तिसेन:पर्याप्तिरित्येके । (लत. 
भा. घ-१२) । २. मणजोग्य पोग्गले केतूश सण« 
स्ताए परिणाभण-णितिरणसलो मणपज्जत्ति। (नस्दी, 


८८५, जैन-लक्ष णावली 


[ मनःपर्याप्ति 


ऋू. पृ. १५)। २. मनस्त्वयोग्यद्रब्यप्रहण-निसर्ग- 
शक्तिनिवर्तनक्रियापरिसमाप्तिर्मन.पर्याप्तिरिश्येके । 
मध्दी, हरि. बु. पृ. ४ढ) । ४. मनोवर्गणास्कन्ध- 
निष्पस्तपुदूगलप्रचय: भनुमुतार्थस्मरणशक्तिनिमित्त 
मन:पर्याप्ति: । द्रब्यमनोध्वष्टम्भेवानुभूतार्थस्म रण- 
दक्तेरुत्पत्तिमंनःपर्याप्तिवा । (घर. पु. ह पृ. 
२४५४) । ५- मनस्त्वयोग्यानि मनोवर्गणायोग्यानि 
मनःपरिणामप्रत्यवानि यानि द्वव्याणि, तेषा ग्रहण- 
निसगंसामथ्यंस्थ निर्वेतेनक्रियापरिसमाप्तिसंन:प- 
याप्तिरिति। (ते. भा. सिद्ध, थृ. ८-१२)। 
६ मन.पर्याप्तिमंनोयोग्यानू पुदुगलान गुहीत्वा 
मनस्तया परिणमय्य मनोयोग्यतया निस्जनश्षक्ति- 
रिति। (स्थाना. झभय. व. २, १, ७३) । ७. यया 
तु मन:प्रायोग्यवर्गणाद्रव्यमादाय मनस्त्थेन परिणमय्य 
मुज्चति सा शक्तिमंनःपर्याप्ति' । यदुक्‍तस्‌---प्रा हार- 
सरीरिदिय-ऊसास-बश्लो मणो भिनिष्वज्षि । होइ जश्मो 
दक्षियाउ करण पई सा उ पज्जत्ती ।, (शतक, मल. 
हैस. ब॒ग ३८) । ५. मनोवर्गणामिनिष्पन्नद्र्य मनो- 
ध्यष्टस्मभेदा नु भूताथं €मरणशक्ते रु्प त्तिम न:पर्या प्ति: । 
(मूला. थू. १२-१६६) । €. यया पुनतर्मन:प्रायोग्य- 
वर्गणादिदलिकमादाय मनस्ववेन परिंणमण्यालम्धय 
च्‌ मुख्यति सा मन:पर्याप्ति. । (जोबाजो, मलय. 
थु. १२; सरदो, सू. सलभ. व्‌. १३; सप्सति, मसथ, 
व्‌. ६; पतसं. भलय. व. १-५; घडकी, सलय. 
व्‌. ३; कर्मेसत. थो. वृ. १०; प्रब. सारे. ब. 
१२५१; कमंवि. दे. स्‍थो. थु. ४८; पढ़ती. वे. 
स्वोी. वृ. २) । १०. यया पुमर्भनःप्रापोग्यान्‌ पुद- 
गलानादाय मनस्त्वेत परिणमण्या5पलस्व्य व्‌ मुझ्य्य- 
ति सा मन:पर्याप्वि:। (अज्ञाप, मलय. थु. १-१२)। 
११. यया पुनर्मनःप्रायोग्याणि दलिकान्यादाय मस- 
स्त्वेन वा परिणमय्याउपलस्ब्य च॒ मुज्ययति सा मनः- 
पर्याप्ति' | (बहल्क. भा. के. व. १११२) । १२. 
मनोवर्गेणायातपुद्‌ग तस्कत्धान्‌ द्रब्यमनोरूपेण परि- 
णम-य्तुं गुण-दोष विचा र-दृष्टाद्य थंस्मरणादिविध्ि- 
ष्टस्थ भात्मन: पर्याप्ताज्ोपादुनामकर्मद्रयोदय- 
जनिता क्षक्तिनिष्यत्तिमत पर्याप्ति: । (भो. जी. मं. 
प्र. ११६)॥ १३. मनोवर्गणायातपुदुगलस्कन्धान्‌ 
प्रज्भोपा ज़ना मकर्मोदयबलाधानेन द्व॒व्यमनोरूपेण प- 
सि्णिमबितूं सददब्यमरनोबलाथानेत नोहन्द्रियाबरण- 
वीर्यान्तरायक्षयोपक्षमविश्षेषेण._ गुण-दोष विज्ञा रा- 


मन:पर्याष्ति] 


नुस्मरणप्रणिधानलक्षणमावमन:परिणमनशक्तिनिष्प- 
त्तिमंन:पर्याप्ति: । (यो. थी. जी. प्र. ११६; 
कारतिके, टी. १३४) । १४. येन कारणेन अतुविध- 
मनोयोग्यद्रब्याणि गृहीत्वा मनसः मननसमर्थ: स्या- 
त्तस्य करणस्य निष्पत्तिमेन:पर्याप्त: । (भगवती: 
दा. व्‌. ६, ४, ६२) । १५. यया मनोवर्गणादलिक- 
सादाय मनरह्तेन परिणमय्यालम्ब्य थे मन'समर्थो 
अवति सा मन:पर्याप्ति' | (विचारस. ४३) ॥ १६. 
दल लात्वा मनोयोग्यं तत्तां नीत्वाध्वलम्ब्य च॑। 
यथा मननहाक्त: स्थास्मनःपर्याप्तिरत्र सा। (लोकप्र, 
३०३०) । 

१ हक होने के योग्य द्रव्य के प्रहण धोर त्याग 
को वाक्ति जिस किया से निर्मित होतो है उसकी 
समाप्ति का मास मनःपर्याप्ति है, ऐसा किम्हों का 
मत है। ४ धनुभूत पवार्थों के स्मरण को दाक्ति 
का निमिशभूत जो मतोवर्गणा के स्कर्धों से पुद- 
गलसभ हु उत्पस्न होता है उसे मनःपर्याप्ति कहते 
हैं। ध्रथवा प्रष्य सम के झालस्जन से शो धनुभूत 
पदार्थों के स्मरण की दाक्ति उत्पन्त होती है उसे 
समःपर्वाष्ति जानमा चाहिए। 
सतःपर्यायशान--देखो मन'पर्ययज्ञान । 
सनःपर्यायश्ला नलदिध---मन:पर्या यज्ञानलब्धिमंनो- 
द्रव्यप्रत्यक्षीकरणशक्ति: । (योगज्ञा. स्घो. विद. 
१-९) । 

झन ब्रव्म के साक्षात्कार करने की जो दहाकित है उसे 
सनःपर्यायक्ञानलब्धि कहा जाता है । 
सनःपर्यायशालाबरण --- देखो मत:पर्ययशाना- 
वरण । 

मनःप्रणिधान--देखो नोइन्द्रियप्रणिषि । णो- 
इदियपणिधाणं कोहे माणे तदेव मायाएं। लोहे य 
णोकसाए मणपणिघाण तु त॑ बज्जे । (मसला. ५, 
१०३) । 

क्रोध, सान, साया और लोभ तथा तोकथाय के 
विधय में जो मन को प्रवृत्ति होती है उसे नोइख्िय- 
भ्रणिघान था सनःप्रणिधान कहते हैं । 
सन:ःप्रवृष्टअन्दन--देखों मनोदुष्टदोष । १. मन - 
प्रदेंषो३्नेकोत्वान:--भनेक निमिशों भवति, स क्‍् 
सर्वोष्पि प्रात्मप्रत्ययेन परप्रत्ययेन का स्थात, तचा- 
त्मप्रत्ययेव घदा दिष्य एव गुरुणा किडिच्नत्‌ परुष- 
समभिहितोी भवतीति, परभ्रत्ययेन शु ययवा तसस्‍्वैद 
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[मनुष्यगतिनाम 


दिष्यस्य सम्बन्धिनः सुहृदादे: सम्मुख सूरिणा किम- 
प्यप्रियमुक्त भवतीत्येब॑प्रकारेरम्येरपि स्व-परप्रत्यये: 
कारणान्तर॑मेनस: प्रढ्ंघी भवति यत्र तनन्‍्मनसा 
प्रदुष्टमुच्यते । (भाव, हरि. ब. सल हेभ. दि, पृ. 
पऋ्र८; प्रव. सारो. व. १६०) । २. मनसा प्रदुष्टम्‌ 
--शिष्यस्तत्सम्बन्धी वा गुदणा किड्चित्‌ परुष- 
मभिहितों यदा भगति तदा मनसो दृषितत्वाद 
मनसा प्रदुष्टमू, यद्वा व्धों हीतः केनचिद्‌ गुणेन 
ततोहमेव॑विधेनापि बन्द दापयितुमारब्ध इति 
चिन्तयतो वन्दनम्‌ । (गोगशा. स्थो. बिव. ३, 
० | 

हे ४2 झनेक निमित्तों से उत्पन्न होता है । 
यह सब हो धात्मप्रत्यय से ब परप्रत्यय से होता 
है । प्रात्मप्रत्ययथ से जैसे --जब गुर से फेजल शिष्य 
से कुछ कठोर बचन कहे, परध्रत्यय जैसे--उसी 
दित्य के सम्बन्धी सिन्र प्रावि के समक्ष जब गुरु ने 
कुछ कठोर वचम कहा, हत्यावि प्रकारों से तथा 
धन्य कारणों से भी जो शिष्य के मन में हेष होता 
है उसे मन:प्रदुष्ट कहते हैं । 

सनु--देखो कुलकर । १. जादिभरणेण केई भोग- 
मणुस्साण जीवणोवायं । भासंति जेण तेणं मणुणो 
भणिदा मुर्णिदेहि ॥ (लि. व. ४-५०५८)॥ २. झाद्य- 
संस्थान-संबात-गम्भी रोदारभूत॑यः । स्वपूर्वभवधि- 
ज्ञाना मनवस्ते चतुर्देश । (हु. पु. ७०१७३) । 

१ कोई जातिस्मरण के हारा भोगमूमि के सनध्यों 
को धाजीविका का उपाय बतलाते हैं, इससे उन्हें 
मनु कहा थया है । 

सनुज--मानुषीसु मेथुनसेवका: मनुजा साम। 
(घव. पु. १३, पृ. ३६१) । 

जो मनुष्मनियों में मैथुन सेवन किया करते हैं 
उनका नाम मनुणष है | 

सनुष्पमतिनास--१. भदेषमनुष्यपर्याय निष्पादि- 
का मनुष्यगतति:। भ्रथवा सनुष्यगतिकर्मोदेयापादित- 
मनुष्यपर्यायकलापफ कार्य कारणोपचारास्मनुष्प- 
गति:। भ्थवा मतसा निपुणा: मनसा उत्कटा इति 
वा मनुष्या:, तेषां गतिः मनुष्यंगतिः । (धव. पु. १, 
यू. २०२-१); जस्स कमस्स उदएण मणुय- 

भागों जीबाण॑ होदि, त॑ कम्मं मणुसयदि लि उच्चदि 
कारणे कज्जुनवारादी । (थब. पु. ६, पृ. ६७); 
* जं॑ णिरय-तिरिकत-मणुस्स-वैधा् णिव्वत्तयं त 


मनुष्ययति प्रायोग्यानुपूर्वीताम ] 


गदिणामं (जं मणुस्सणिव्वत्तयं कम्मं त॑ मणुस्स- 
गदिग्रामं । (थव, पु. १३, पृ. ३६३) । २. बदु- 
दयाज्जीवो मनुष्यभावस्तन्मनुष्यमतिनाम ॥ (त. 
बूलि शत. ८-११) । 

१ जो कर्म समुष्य की सज अझवस्थाधों को उत्पत्ति 
का कारण है वह समृध्यगतिनामकर्स कहलाता है । 
सनुष्यगतिप्रायोग्यासुपुर्वोताम-- एवं सेसप्राणु- 
पृष्वोणं पि प्रश्यो वत्तव्वों (जस्स क्रम्मस्स उदएण 
मणुसगई गयस्स जीषस्स विग्गहंगईए वट्टमाणयस्स 
मणुसगहपाश्रोग्गसठाणं होदि त॑ मणृसगदिपाओग्गा- 
णुपुब्दयीणाम) । (धर. पु. ६, पृ. ७६) । 

जिस कर्म के उदय से सन॒व्यगति को' प्राप्त जीव 
के विप्रहगति में वर्लध्ान होने पर सनष्यगति के 
योग्य ध्ाकार रहता है उसे मनुष्यकतिप्रायोग्यान- 
पूृर्थीनासकर्म कहते हैं । 
सनुष्यभाविजोव--गत्यन्तरे जोबो व्यवस्थितो 
मनुष्यभवप्राप्ति प्रत्यभिमुखो मनुष्यभाविजोवः | 
(सं. सि. १-५) | 

जो जीव गत्यप्तर में स्थित रहकर सनुष्यभव की 
प्राप्ति के उन्मूख होता है उसे मनृध्यमावी जीव 
कहा जाता है । 

सनुष्यलोक--- १. _ तसणालीबहुमज्फे चित्ताय 
खिदीय उयरिमे भागे। प्रदवट्टो मणुवजगों जोयण- 
पणदाललक्खविक्सभो ॥ (ति. प. ४-६) । २. 
मणूसलोगपमाणपणदालीसजोयणस दसहस्सविक्ख भ 
जोयणसदसहस्सुस्सेघम्‌ । (बंष, पु. ४, पृ. ४२); 
पणदालीसजोयणलब्खघणों मणुबलोगो । (घर. पु. 
१३, पृ. ३०७) । 

१ असनालो के ठोक बोच में स्िश्रा पृथियो के 
उपशिमि भाग में पेंहालोस लाख योजन विस्तार 
याला घोल मनुव्यलोक है । 

अनुष्यायु -- १. शारीर-मानससुख-दुःख भूयिष्ठेसु 
सनुष्येसु जन्‍्मोदयात्‌ भनुष्यायुष:। शारीरेण मान- 
सेन च सुख-दु खेन समाकुलेबु भनुण्येषु यस्योदया- 
उ्ज्म भवति तन्मानुषमायुरवसेयम्‌ । (त. था. ८, 
१०, ७) । २. एवं मणुस-देवाउप्नाणं पि वत्तब्बं 
(जेसि कम्मकल्लंघाणमुदएण जीवत्स उद्धगमण- 
सहावस्स मणुश्षमवम्मि प्रवट्टाणं होदि तेसि मणु- 
स्साउश्रमिदि सण्णा) । (घब. ६. ६ पृ. ४६); ज॑ 
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[मनोगुष्वि 


कम्म॑ मणसमवयं घारेदि त मणुस्ताउश्न णाम । (अब. 
पु. १३, पु. ३६२) । ३. शारीर-मानस-सुल-दुःख- 
भूयिष्ठेषु भनुष्येषु जन्मोदयान्मानुष्यायुष:॥ (तल. 
इलो, ८-१०) । ४. यत्प्रत्यपान्मनुष्मेषु जीवति 
जीवः तत्‌ मानुषमायुः। (त. बुसि आुत, ८६-१०)। 
१ जिस कर्म के उदय से प्रदर शारीरिक एवं मान- 
सिक दुःखों से युक्त मनुष्यों में अन्म होता है उसे 
सनष्यायु कर्म कहते हैं । 

मनोगुप्लि-- १. जा रायाविणियक्तो मणस्स जाणी- 
हि तम्मणोगरुती। (नि, सा. ६६; मूला. ५-१३४; 
भ. प्रा. ११८७) । २. सावद्संकल्पनिरोय: कुशल- 
सकलप: कुशलाकुशलसकल्पतिरोध एवं बा मनो- 
गुप्ति: । (6, भा, ६-४) । ३. मनसो गुप्तिः मनो- 
गुप्तिः मनसो रक्षणमातत रौद्रध्याताप्रणार: घर्मष्याने 
चोपयोगो मनोगुप्ति.। (सं. भा. हरि. व सिद्ध. घ॒. 
७-३); तन्न राग-इेंषपरिणतेरातं-रौद्राध्यवसायात्‌ 
मनो निर्वेत्य निराकृतेहिकामुण्मिकविषयामिलाधस्य 
मनोगुप्तर्वादेव न राग्रादिप्रत्यय कमर्नोष्यति । 
(त. भा, हरि. व घ्िद्ध. बृ. ६-२), भ्रवध गहित 
पापम्‌, सहावध्येत सावध ., सकल्पः बिन्तनमालोचन- 
मात्तं-रौदष्यायित्व चलचित्ततया वा यदवशद्यव्चि- 
न्तयति तस्य निरोध: भ्रकरणमप्रवृत्तिपनोगुप्ति, । 
तथा थ कुशलसकल्पानुष्ठान सरागसंपमादिलक्षणम्‌ 
येन घर्मोष्नुबध्यते, यावान्‌ था उध्यवसायः कर्मोच्छे- 
दाय यतते सो5पि सर्व: कुझलसकल्पों मनोगुप्ति: । 
अथवा न कुशले सरागसयमादो प्रवृत्ति, नाप्यकुशले 
मसारहेती, योगनिरोघावस्थायाममावादेव मनसो- 
गुप्ति मनोगुप्ति:। (त. भा. हरि. व छघिद्ध. व्‌. 
€-४) ; दोषेभ्यो वा हिसादिस्थों विरतिमंनोगु- 
प्तिः। (त भा. हरि व सिद्ध, व्‌ ६-४ उद्‌.)। 
४ राग-कोपाम्थाम्‌ अनुपप्लुता नोइन्द्रियमति. 
मनोगुप्तिरिति » » »€ भश्रथवा राग-द्वेष-मिथ्या- 
त्वाद्यगुभपरिणामविरहों मनोगुप्ति: सामान्यभूता, 
इन्द्रिय-कषायाप्रणिवान तद्विशेष: । (भ. हा. विज- 
यो ११५); >< »< >< तेन मनसस्तत्वाबग्राहिणो 
रागादिभिरसहचारिता या सा मनोगुष्ति' । भनो- 
ग्रहणं झानोपलक्षणम्‌, तेन सर्वो बोधो मिरस्तराग- 
दैषकलंको मनोगुप्ति:। >< ८ >< प्रथवा मन.- 
शब्देन मनुते य भात्मा स एवं भण्यते, तथ्य रागा- 
दिश्यो या निवृत्तिः राग-द्रेषहपेण था अश्रपरिणतिः 


मनोगुप्ति ] 


सा मनोगुप्तिरित्युच्यते । प्रथंवं ब्षे सम्यस्योगनि- 
ग्रहों गुप्सि: दृष्टफलमनपेक्ष्य योगस्थ वोर्यपरिणास- 
स्‍्य निग्रही रागादिकायेकरणनिरोधो मनोसुप्ति: । 
(भ. भ्रा. विजम्ो, ११८७) । ५. सम्यर्दण्डो वपुषः 
सम्परदण्डस्तथा थ॑ बचनस्थ । मनस' सम्यग्दण्डो 
गुप्तित्रितयं समनुगम्यम्‌ । (पु. सि. २०२)। ६. 
विहाय सर्वेसंफल्पान्‌ राग-द्ेषावलम्बितान्‌ । स्वा- 
घीन॑ कुरुते चेत: समत्वे सुप्रतिष्ठितम ॥। सिद्धान्त- 
सूत्रविन्यासों श्वत्प्ररयतोइयवा । भवत्यविकला 
नाम मनोग्ुप्तिमंनीषिण: ॥। (शामा. १८, १५-१६, 
पृ. १९०) । ७. मन:पंचेनिद्रियेभेन्द्रस्वे रचारनिवा- 
रिणी । स्वगोचरे मनोगुप्तिज्ञान-ष्यानरता मतिः। 
(झाचा, सा. ५-१३८) । 5- विमुक्तकल्पनाजालं 
समत्वे सुप्रतिष्ठितम्‌ । भात्मारामं मनस्तज्जमनो- 
गुप्तिरदाहुता ॥ (योगशा. १-४१) । ६. रागादि- 
त्यागरूपामुत समयसभस्याससद्ध्यानभूलामू, चेतो- 
गुप्ति » »( » । (भ्रन. धघ. ४-१५६) | १०. 
मणस्य नोइच्द्रियज्ञानलक्षणस्थ मनस्तत्त्वावग्राहिणो 
जा रागादिणियत्ती--राग-द्वेषा दिभिरात्मपरिणाम- 
रसहचरिता ता मनोगुप्तिः॥ मनोग्रहर्ण ज्ञानोपलक्ष- 
णम्‌, तेन सर्बो बोधो निरस्तरागादि-कलझूोे मनो- 
शुप्ति: स्पात्‌, भ्रथवा मनुते विचारयति हेयमुपादेय 
थे तरब॑ योइसावात्मात्र मनःशब्देनोच्यते, तस्य 
रागादिरुपेणापरिणतिमंनोगुप्तिरिति ग्राह्मम्‌ । (भ. 
झा. मूला., ११८७) । (११. कल्पनाजालनिमुक्त 
समभावेत पावनम्‌ । मुनीना यन्मनःस्थेय मतो- 
गुप्तिभंवत्यसाीं ॥। (लोकप्र, ३०-७४६) । 

१ मन से रागादि का हुट जाना, इसका सास सनो- 
गृप्ति है। २ पापपूर्ण प्रास-रोदावि स्वरूप संकल्प 
(चिन्तन) को रोकना, सरागसंयर्मादिस्य कुदाल 
संकल्प का प्नुष्ठान करना, धथवा कुशल व झकु- 
शाल दोनों हो प्रकार के संकल्प का निरोध करना, 
इसे ममोगष्ति कहते हैं । 

मनोगुप्ति-प्रतिचार -- रागादिसहिता स्वाध्याये 
वृत्तिमंनोगुप्तिरतित्रार' । (भ. श्रा. विजयो. १६)। 
शगादि के साथ जो स्थाध्याय में प्रबुस्ि होतो है, 
यह मगोगुत्ति का झतिचार है। 

सनोश (वर्णावि ) --मनसा ज्ञायम्ते भनुकलतया 
स्वप्रवत्तिविषयी कियन्त इति मनोज्ञा: मनोज्नुकला:। 
(जीवाजी, मल्य. व १२६, प्‌. १९०) | 
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जो बर्ण-गरघादि झ्रनुकल होने के कारण झपती 
प्रवृत्ति के विधय किए जाते हैं वे भनोश कहलाते 
हैं । यह प्रसंगप्राप्त सणियों के वर्णादि का विशेषण 
सात्र है । 

मनोश (साधुविशेष )-- १. मनोशो लोकसम्मतः 
(स. सि. £-२४)। २- मनोशो5भिरूपः। प्रभिरूपो 
मनोज्ञ इत्यभिधीयते । (तल. था. £, २४, १२)। ३- 
मनोज्ञोइभिरूप:, सम्मतो वा लोकस्य विद्वत्व-वकतत्व- 
महाकुलत्थादिभि:, अ्रसंयतसम्यरदृष्टियाँ । (त. इलो. 
६-२४ )। ४. ध्भिरूपो मनोज्ञ, श्राचार्याणा सम्मतो 
वा दोक्षाभिमुखों वा मनोज्ः, भ्रयवा विद्वान्‌ बाग्मी 
महाकुलीन इति यो शोकस्य सम्मत: स मनोज्ञस्तस्य 
ग्रहणं प्रवचचनस्य लोके गौरवोत्पादनहेतुत्वादसयत- 
सम्यग्दृष्टियाँ सस्कारोपेतरूपस्वान्मनोश । (जा सा. 
पु. ६७)। ५. शिष्टसम्मतो विद्वत््व-वक्तृत्व-महाकुश- 
लत्वादिमिमंनोजशञ: प्रत्येतव्योइसंयतसम्परदुष्टिवा । 
(त. सुखबो. व्‌. ६-२४) । ६५ वकतृत्वादिगुणविरा- 
जितो लोकाभिसम्मतो विद्वान्‌ मुनिर्मनोश उच्यते । 
(त. बृलि शत, €- २४) । 

१. जो जनसमुदाय को सम्मत (प्रभीष्ट) होता है। 
उसे मनोश कहा जाता है। २. भमिरूप (मनोहर) 
को सनोज्ञ कहते हैं । २, जो चि6ठ्रत्ता, बकत्रव झौर 
प्रतिष्ठित कुल श्ावि के कारण लोकसम्मत (जतन- 
प्रिय) होता है बहु मनोश कहलाता है। प्रसंयत- 
सम्पग्दुष्टि को भी भसनोश माना जाता है । 

मनोज्ञ (पध्रातंध्यान )-- देखो अमनोज्ञ प्रार्- 
ध्यान व प्रा्तंष्यान । १. विपरीत मनोज्ञस्य । 
(त. हु. ६-३१)। २. मणुन्न-संप्मोगसंपउत्ते 
तस्स प्रविष्पप्मोगस तिसमण्णागते याथवि भवति २ । 
(स्थाना, २४७) । ३. मनोज्ञस्येष्टस्थ स्वपुत्र- 
दार-घनादेविप्रयोगे तत्सप्रयोगाय संकल्पश्चिन्ता- 
प्रबन्धी द्वितीयमार्तम । (सं. सि. €-३१) । 
४. मणुण्णसंपयोगसंपउत्तों तस्स झविष्पयोगा भिकंखी 
सहसमस्तागए यावि भवह, सहाइसु विसएसु परम- 
परमोदमावन्नों भ्रणिट्वं सु पदोसमावण्णों तप्पक्चहय- 
स्स॒ राग-दोसं भ्रजाणमाणों गप्नो इव सलिलउल्लि- 
यगो पावकस्मरबमल उबचिणोतित्ति भ्रट्टस्स वितिप्रो 
भेदों गभो । (बक्षयव. चु. पृ. ३०) । ५ दृट्टाण विस- 
याईण वेधणाएं भ्र रागरसस्स । भ्रवियोगज्मवसाणं 
तह सँजोगामिशासों श्र । (ध्यासक्ष. ८)। ६. भनो- 


अगोक्ष (श्रार्तध्यान) 


शस्य व्रिवयस्थ विप्रषोधे ख्ंप्रयुयुकां प्रति या परि> 
ध्याति: स्मृतिससस्धाहार-शब्दभोदिता प्रसावष्यात॑ 
बअ्यानसिति निरच्रीयते! (स. था, £, ३१, १)॥ 
७. ममोशविप्रयोग्स्य यच्चानुत्पत्तिचिस्तनशू । 
(है. पु. ५६०८); पशु-पुत्र-कलज्ादि मनोश सुलसा- 
धनम्‌ । बाह्य स्थाउत-घास्यादि सचेतनमचेतनम्‌ ॥। 
झाध्यात्मिकं वे पित्ताविसाम्यादारोस्यमांगिकम्‌ । 
मानस सौमनस्थादि रत्यश्योकाभयादिकम्‌ ॥ बिप्र- 
योगइन मे मा भूदेहिकामुत्रकस्य तु । मनोशस्येति 
सकत्पस्तृतीय चातंमुच्यते ॥ (हू. प्र. ५९; 
१४-१६) । ५. प्रियस्य मनोज्ञस्य विप्रयोगो 
विश्नेषपस्तस्मिनू सति तत्संप्रयोगाय पुनः पुन- 
विचस्ताप्रबन्ध:, सा में प्रिया कर्थ प्रयोगिनी स्था- 
दिति प्रबस्घेन चिन्तनमार्तंध्यानमप्रशस्तम्‌ । (त. 
इलो, ६-३१) । 
१ झमनोज्ञ से विपरोत सनोज्ञ पदार्थ का वियोग 
होने पर उत्तके संयोण के लिए जो प्तिशप चिन्ता 
होती है उसे मनोशविषयक श्रातंध्यान कहते हैं । 
२ सनोश्ञ हृन्व्रियविययों का संयोग होने पर उनसे 
सम्बद्ध हुपा प्राणी जो उनके ह्वियोग का--सवा 
उनके सयोग के बने रहने का--निरन्तर चिन्तन 
करता है, यहू समोज्षविषयक प्रार्सध्यान का 
लक्षण है । 
मनोज्ञवेयाव॒ुरुय-- भ्रायरिएहि सम्मदाणं गिह- 
त्याण दिकवाभिमुहाणं वा जं कौरदे त मणुण्ण- 
वेज्जावच्च णाम । (षब. पु. १३, पु. ६३) । 
जो ध्ाचायों को सम्मत हैं झ्थवा जो दीक्षा के 
झभिमुल हुए गृहस्थ हैं उनकी जो सेवा-शुभूषा को 
जातो है उसे ममोज्ञवेधावुत्य कहते हैं । 
अनोदुष्टदोष--देखो मन प्रदुष्टवन्दन । १. मत- 
साचार्यादीना दुष्टो भूत्वा यो बन्दनां करोति तस्थ 
मनोदुष्टदोष:, संक्लेशयुवतेन मनसा यद्वा बन्‍्दना- 
करणम्‌ । (मला. थु. ७-१०७) । २. मनोदुष्टं 
खेदकृतिगुर्वाद्युपरि चेतसि ॥ (ध्रन. घ. ८-१०१) । 
१ जो झाचारययादिकों के प्रति सन से इेंध युक्त 
होकर भ्रथवा संक्‍लेशा पृक्त मद से बर्दला करता है 
बह बस्दताविषयक सनोदुष्ट नामक दोध का भागी 
होता है । 
अनोवुष्प्रणशिघान--१. प्रणिधान प्रयोग: परिणाम 
ले. श२२ , 
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इत्यनर्थाश्तरम्‌ । दुष्टु पापं प्रणिधामं दुष्प्रशिधानम्‌, 
प्रस्पथा वा प्रणिवा्त दुष्प्रणिधातम्‌ । तत्र > » »< 
मनप्तोज्वपितित्य॑ चेत्यस्यथाप्रणिधानस्‌ । (ते. वा. 
७, ९३, २) + २. फोध-लोभाभिद्रीद्या भिमानेव्यादि- 
कार्यव्यासज़ुजातसम्भ मो दुष्प्रणिघत्ते मन इति 
अनोदुष्प्रणिधानम्‌ । (त. भा. सिद्ध, थे. ७-२८) | 
३. मतसो5नवितस्वं मनोदुःप्रणिधानम्‌ । (ला. सा. 
पु. ११)। ४, क्रोध-लोभ-द्रोहाइमिमानेष्यदिय: 
कार्य व्यासजुसम्भ्रमध्च मनोदुष्प्रणिधानम्‌ । (योग- 
हा, स्थो. विष. ३-११६; सा, ध. सथो. टी. 
४५-३२; धर्म. सान. स्वो. थु. ५५, पु. ११४) । 
५. सामायिकादितोबन्यत्र मनोवृत्तियंदा भवेत्‌ू । मनो- 
दुष्प्रणधानाखयों दोषोह्तीयारसंज्कः । (लाटीस॑, 
६-१६०) | 

१ पापपरिपूर्ण प्रवत्ति ग्णयवा प्न्यथा प्रवर्तत का 
सास दुष्प्रणिधान है। सन को सासापिक में संलग्म 
ने करता हायवा प्रस्य विषयों में लगाना, यह सामा- 
पिफ को दूबित करने वाला झसका एक सनो- 
वृष्प्रणघान नाम का झतिचार है। २ कोध, लोभ, 
औ्ोह, झभिसान, ईर्ष्या शोर कार्य शी व्यस्तता से 
उत्पन्म हुआ क्रोभ मन को जो दुष्प्रव्त करता है, 
इसका नास सनोदुष्प्रणिधान है । 
सनोद्रव्यवर्गंणा-- १. मणदव्यवग्गणा णाम का ? 
मणदब्ववग्गणा चउब्विहस्स मणस्स गहणं पव- 
सदि । सच्चमणस्स मोसमणस्स सच्च-मोसमणस्स 
भसच्चमोसमणस्स जाणि दब्बाणि घेत्तृूण सच्च- 
मणत्ताए मोसमणत्ताए सच्च-मोसमणत्ताएं प्रसच्च- 
मोसमणसाए परिणामेदूण परिणमति जीवा ताणि 
दव्दाणि सणदब्बवस्गणा णाम। (घटख. ५, ६५ 
७४६-७५१-- पु. १४, पृ. ५५१-५५२) । २. 
एदीए वर्गणाएं दब्वमणणिव्वत्तणं कीरदे | (जीए 
दब्वमणणिव्वत्तण. कौरदे सा भणदब्वबग्गणा 
णाम) । (धर. पु. १४, पु, ६२) । 

१ जिस वर्गणा के हारा सत्य, प्रसतत्य, सत्य-भसत्य 
झोर भसत्यमृषा इस चार प्रकार के सन की रकषना 
को जातो है उसे मनोव्रब्यवर्गंणा कहते हैं । 
सनोबल ऋद्धि-- १. सुदणाणावरणाएं पगडीए 
वीरियंतरायाए । उवकस्सक्लउबसमे मुहुत्तमेत्त- 
तरमस्मि सयलसुदं । चितद जाणद जीए सा रिद्वी 
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मणबलाणामा । (वि. प. डे, १०६१-६५) । २. 
मनःश्ुताव रण-बीर्यान्तरायक्षयोपशमप्रकर्ष सस्यन्त- 
लझ्ुतायं चिस्तने।वर्दाता भनोबलितः । 
(त. था. हे, ३६, ३) । ३. बारहंगुहिट्रतिकाल- 
गोयराणास्तट्र-बंजगपज्जायाइण्णछदब्बाणि णिरन्तरं 
बितिदे वि सेयाॉमावों मणबलो, एसो मणबलों 
जेसिमत्यि ते मणबलिणो । (धव. पु. ६, पृ. ६२) । 
४, श्रृतावरण-बीर्यान्तरायक्षयोपशमप्रकर्ष. सति 
खेदमन्तरेणान्तर्मुहर्तें सकलश्रुता् चिन्तनेज्वदाता मनो- 
अलिन: | (था. सा. पृ. १०१) । ४. तत्र प्रकृष्ट- 
शानावरण-बोर्यान्तरायक्षयोपशमविशेषेण  वस्तूदू- 
घ॒त्यान्तमुहत्तेन सकलश्रुतोदध्यवगाहुनावदातमनसों 
मनोबलिनः । (मोगश्ञा. स्वो, विष, १-४८, पृ. ३८, 
३६) । ६. भन्तर्महुर्तेंन निखिलध्रुतचिन्तनसमर्था ये 
है मनोबलिनः । (त. बलि श्रुत. ३-३६) । 
१ जिस ऋड्धि के प्रभाव से जोव शुवशानाबरण 
झौर बीर्यास्तराय के उत्कृषद क्षयोपदाम के होने 
पर एक प्रन्तमुहर्त सात्र में समस्त श्रुत का चिस्तन 
करता है व उसे जानता है उसका नाम सनोबल 
आऋड़ि है। ३ बारह पगों में उद्दिव्ट तोसों कालों 
सम्बन्धी अ्रनम्त धर्थपर्यायों एवं व्यण्जमपर्पायों 
से व्याप्त छह ढृध्यों का निरम्तर चिस्तव करने पर 
भो छोद को प्राप्त त होगा, इसे मनोधल कहते हैं, 
यह मनोबल ऋषद्धि जिनके होती है वे मनोबली 
बाहुलाते हैं । 
सनोगोग--- १. प्रभ्यत्त रवीय न्तिराय-नो दन्द्रिया 
यरणक्षयोपश्मात्मकमनोलब्धिसन्निधाने. बाह्मति- 
मित्तमसोवर्गंणालम्बने वे संति मवापरिणामाभि- 
मुखस्यात्मनः प्रदेशपरिस्पन्दों भनोयोगः । (स सि. 
६-१; त. था. ६, १, १०) । २. मनोयोग्यपुद्‌ ग- 
लास्मप्रदेशपरिणामों मनोयोग: । (त. भा. ६-१) । 
३... झ्ौदारिक-वेक्रियिकाहारकश री रव्यापाराहुत- 
मनोद्रध्यसमूहसाचिध्याज्जीवव्यापारों मतोयोग: । 
(नम्दी, हरि. दू पृ. ४६; ध्यानक्षा. हरि. व. ३; 
स्थानों, झमस. यु. ५१, पू. २८; योगशा. स्थो. 
वि. ११-१०) । ४. भावसनसः संमुत्पत्त्य्थ: 
प्रयरमा मनोयोग:। (धच. पु. १, पु. २७६); 
अतुर्णा सनसां सामास्यं मन:, तज्जनितवीयेंण परि- 
एफ्दलक्षणेत योगों मनोयोगः। (घल, पु. १, पृ. 
इण्घ); सणवगाणादो णिप्फंण्णदब्यमणमबलंबिय 
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हे! मभौयोंगे 
जो जौनस्स संकोच्र-निकोत्रों सो मशजोगी । 
(व. पु. ७, पु. ७६); वीरियंतराइयस्स सब्ब- 
धादिफहवाणं संतोवसमेण देसधादिफदृयाणमृदएण 
णोइंदियावरणस्त सज्वधादिकदयाणमुदयक्सएणं 
तैसि बेव सन्‍्तोवसमेण देसघादिफृटवाणमुदएण मण- 
पज्जत्तीए पज्जत्तयदस्स जैण मणजोगों समृप्पज्ज- 
दि %८ »< »८ । (धव. पु. ७, पु. ७७); वज्भ- 
त्थचितावावदमणादोी समुप्पण्णजीवपदेसपरिप्फंदो 
मणजोगों णाम । (बव. पु. १०, पु. ४३७) । ५, 
मनोवर्गणालम्बनो (ह्यात्मप्रदेशपरिष्यन्दी) मनो- 
योग:। ([प्राप्तप. १११, पृ. २४२)। ६. तेन 
मनसा सहकारिकारणभूतेन योगो मनोयोगो मनो- 
विषयो योगो वा मनोयोगः । (शतक. मल. हैम- 
बु. २)। ७ मनन मनः--भौदा रिकादिशरी रथ्या- 
पाराहुतमनोद्रव्यस मूहसा चिव्याज्जी वब्यापारो मतो- 
योग इतति भाव:, मन्यते वा उनेनेंति सनोद्रर्यमात्र- 
मेवेति । (स्थानां. श्रभय. व्‌. १६, पु. २०), 
मनसा करणेन युक्तस्पय जीवस्यथ योगो वीय॑पर्यायो 
दुबंलस्य यब्टिकाद्रब्यवदुपष्टम्भकरो मनोयोग इति । 
>< >( >६ मनसो वा योगः करण-कारणानुमति- 
रूपो व्यापारों मनोयोग:। (स्थानां प्रभय. व. 
१२४, पृ. १०७) । ८. तत्रात्मना शरीरबता स्वे- 
प्रदेशशगृहीता मनोयोग्याः पुदूगला, शुभादिभननार्थ॑ 
कफरणमभावमालम्बन्ते, तत्सम्बन्धादात्मसम: पराक्रम- 
विशेषों मनोयोग:। (योगशा. सुथो. विश्व, ४-७४) | 
€. तनुयोगेन मन.प्रायोग्यवर्ग णाम्यों गृहीत्या मनो- 
योगेन मनस्थ्वेव परिणमितानि बस्तु्चिन्ताप्रबते- 
कानि द्रब्याणि सनः इत्युच्यन्ते, तेम मनसा सहका- 
रिकारणमृतेव मोगों सनोशेग:, मनोविषयों वा 
योगो मनोयोग: । (घडशी. हे, स्थो. पु. १०)॥। 
१०. नोइनम्द्रियादरणक्षयोपशमयुक्तजीवप्रदेशप्रचये 
लब्ध्युपपोगलक्ष्ण भावमन:, तद॒ब्यापारों मनोयोगः। 
(गो. भी. जी. प्र. ७०३) । ११. भन्यन्तरवीर्यान्त- 
राय - मानसावरणक्षयोपश्मस्वरूपमनोल व्पिनैकट्य 
संति बाह्कारणमनोवर्गंणालम्बने जे सति चित्त- 
परिणामसन्मुखस्य जीवस्थ अ्रदेद्यानां परिस्पन्दर्न 
प्रिचलमं पंरिस्फुरणं मनोयोग इति मनन्‍्यते। (त. 
बलि बुत, ६-१) । 

१ झस्पस्तर वीर्यास्तराब झोर दोइलियादरण क॑ 
क्पोपद्ात कप सनोलब्यि की सरोपता के होते पर 


संज) 
सदा बाढ़ निधिशभत समोबर्गगा का शासम्बग 
होने पर मनपरिणाम के प्िमल हुए जोब के 
झात्मप्रदेशों का जो परिस्पत्व होता है उसे भनो- 
योग कहते हैं। २ मन के योग्य पुदय्लों के (समो- 
बर्गणा के) धाश्रप से जो ध्ात्मप्रदेशों में परिंणमन 
होता है उसका नाभ सनौयोग है । 
भनो विनय--देखो मनविनय । 
सन्‍्त्र--१. 2८ ८ >< साहुणरहिशो प्र मंतुत्ति। 
(झाव. नि. ६३१) । २. कर्म णामारस्भोपाय: पुरुष- 
डव्यसम्पह्ेश-कालविभागो विनिपातप्रतीकार, कार्य- 
सिद्धिश्चेति पञु्चाज़ो मन्त्र: । (नीतिया. १०-२५, 
पृ. ११५) + ३ पाठमात्रप्रसिद्ध: पुरुषाधि७ष्ठानों वा 
मन्त्र. । (योगशा. स्वो. विध, १-३४, पु. १३६) । 
है प्रसाधनों मन्त्र;, यस्याधिण्ठाता पुरुष: स मन्त्र: । 
(व्यय, भा. सलय, थ्‌. तू. थि. पृ. ११७)। 
४. पाठमात्रसिद्ध: पुरुषाधिष्ठानों वा मस्त: । (ज्स- 
से, मान. ३-२२, पृ. ४१) । 
१ जिस मंत्र में बेबता पुरष होता है तथा जो मंत्र 
जप व हअत शझादि रूप साथनमा से रहित होता है 
उसे मंत्र कहते हैं। २ जो सभो कार्पों के पारम्भ 
करने का उपायभूत होता है (१); जिसमें पुरुष, 
ब्रत्य व सम्पलि--सामथ्यं--(२) एवं देश-काल के 
विभाग (३) का भी थिचाए किया जाता है, 
जो प्रापत्ति का प्रतीकार करने बाला हो (४) 
तथा कार्य्रद्धि का भी जिसमें विश्वार हो (५४); 
इन पंच प्रंगों से जो सम्पत्न हो उसे मंत्र कहा 
जाता है। इस प्रकार का मंत्र सन्त्रियों हरा राजा 
को दिया जाता है । 

सन्‍्जपिण्ड -देज्नों मन्त्रोत्पादनदोष । १. तथैब 
सन्च्र-जापावाप्तो मन्त्रपिण्ड:। (श्राक्ारा, की. ब. 
२; १, २०३, पू. ३२०) । २. पुरुषदेवाधिव्ठितं 
पठितमिद्ध च्‌ सप्रभाववर्णाम्नाय. प्रयुझ्जानस्य 
पुरमेस्त्रपिष्ड, । (यू. गु. बट. सवो. बे. २०, पृ. 
४६) । 
१ संत्र-जआाप का उपयोग करके जो भोजन प्राप् 
किया जाता है वह मन्वपिश्ड नामक उत्पाधनदोद 
से दृजित होता है । 
ससअ्मेद-दरेलो विश्वस्तमस्तभेद व साकारमसपनेद । 
सस्जभेदो5 ज्ुविका र-पूक्षेपादिभि: पराभिप्राय शात्वा- 
अ्युवादिना तत्पकदनमू,  विल्वद्धितमित्रादिभिवा, 
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झात्मना सह म॑त्रितस्प लज्जादिकरस्यादंस्प प्रकाश» 
नम्‌ । (सा. भ्र. स्थो. टी. ४-४५) । 

धरोर के विकार व अकुटियों के निक्षेपर भादि से 
दूसरे के झनिप्राय को शानकर उसे अगंट कर देवा 
झधवा विश्वासपात्र सिन्न हयाति के हारा जो हपते 
साथ लज्जञाजनक कार्य का विधार किया गया है 
उसे प्रणद कर देना, यह सरअभेद गामक सत्याणु- 
बत का एक अ्रतिचार है । 

सम्त्रानुयोग--मस्त्रा तुयो गश्वेटका हिमस्त्साधनो पा- 
यशज्ञास्त्राणि । (समया. ह्रमय. व, २६, पु. ४७) । 
सेटक प्रोर झरहि (सपं) मंत्र की सिद्धि के उपाय- 
भूत शास्त्रों को मत्रानयोग कहा जाता है । 
सन्ती-देखो मन्त्र । १. भक्तारम्भमारब्धस्था- 
प्यनुष्ठानमनुष्ठित विशेष॑ बिनियोगसम्पद व ये 
कुयू स्‍ते मन्त्रिण. | (नीतिवा, १०-२४, पु. ११५)। 
२. मंत्री पल्चाज़ुमस्त्रकुशलः। (त्रि, सा. ढी. 
६८४३) । ३. तथा च शुक्रः--दर्दा यन्लि विशेष ये 
सर्वेकर्मंसु भूपते: । स्वाधिकारप्रभाव ल॒मंत्रिणस्ते- 
उन्यथा परे । (नोतिवा, टी. १०-२४) । ४. मन्त्रि- 
णो राज्याधिष्ठायका: सचिवा: । (कल्पन्ु, विनय. 
वु. ६२, पृ. ६६) । 

१जो महीं किये भये कार्य को प्रारम्भ करते हैं, 
प्रारर्ध कार्य का विधिवत निर्याह करते हैं, श्रतु- 
ष्ठित कार्य को हतिशमित करते हैं, तथा सम्पत्ति 
का ययोत्ित बिनियोग करते हैं, वे संतो कहलाते 
हैं। २ जो पांच प्रगयुक्त मंत्र में कुषाल होते हैं उन्हें 
मंत्री कहते हैं। 

मन्त्रोत्पादनदोष--देखो समन्त्रपिण्ड । १. छिद्धे 
पढ़िदे मंते तस्स य प्रासापदाणकरणेण । तस्स ये 
माहप्पेण य उप्पादों मतदीसों दु। (भूखा, ६-३६)९ 
२. &>८ “४ मन्‍्त्रश्न तदहान-माहात्म्याम्पां 
मलो5इनत' ।। (भ्रन. घ. ४०२५) । 

१ जो भंत्र पढ़ने पर हो सिद्ध होने बाला है उसके 
देने को ध्राशा दिलाकर झौर उसको महिमा को 
विक्षला कर यदि ह्याहार प्राप्त किया जाता है 
तो बह मंत्रोत्पादनदोष से दूषित होता है । 
मन्त्रोपओवन - देखो मंत्रोत्यादन बोध । भज- 
श्वृद्भधारका रिण: पुरुषस्थ पराठसिद्धांदिमसज्राणामुपदे- 
दाने मंतरोपजीचनस्‌ । (भावधश्रा, टी. ६६) । हा 
झरीरशुज्भार करने बाले पुर के लिए पढ़ते साभ 


| ।॒ 


अम्म॑नत्व] 
से सिद्ध भ्रावि होने वाले संत्रों का उपदेश देना, 
यह मंत्रोपजवन सासक एक हाहारविषयक उत्पा- 
दनदोष है । 

सनन्‍्सनत्थ--देखों मन्मनभूक । मन एप मन्तृ यत्र 
तस्मन्मन प्रस्थाप्रतिपादकं वचनम्‌, तद्योगात्‌ पुरुषो- 
5पि मस्मनस्तस्थ भावों मल्मनत्वम्‌ । (योगशा. स्वो. 
विध. २-४३) । 

जिस वचन में मत ही मनन्‍ता होता है ऐसे पर के 
झहाप्रतिपादक वम का माम मन्‍्सन है । इस वचन 
के योग से पुरष को भी मन्‍्मन कहा जाता है। 
इस प्रकार के पुराण के स्वरूप को मन्‍्मनश्व कहते 
हैं। यह ग्रसत्यमावण के फलडृप है । 

सनन्‍्मनमूक -- यस्य तु श्र्‌ वतः खज्ज्यमानमिव वचन 
स्खलति स मम्मनमूक: । (यु. शु. बढ. स्वो. व. 
२२) । 

बोलते हुए जिस पुरुष का बस खाँचे जाने के 
समान स्खलित हुप्रा करता है, उसे मस्सनम्‌क 
कहते हैं । 

ससकार--१. सामर्थ्यदिदं मम मोग्यमित्यात्म- 
परिणामों ममकार: । (पुक्स्यथन. ढी. ५२)। २. 
धादवदनार्सीयेषु स्वतनुप्रमुखेषु कमेंजनितेषु । झ्रात्मी- 
याभिनिवेशों ममकारो मम यथा देह: ।। (तत्वास्‌. 
१४) । ३. कर्मेजनितदेह-पुश्र.कलत्रादा ममेदमिति 
ममकार: | (थु. बण्यसंसं. टो. ४१) । 

१ भ्रहेंकार परिणास के सामब्य से 'यह मेरा भोग्य 
है! इस द्रकार का जो जीव का परिणाम होता है 
उसे ममकार कहते हैं। २ फर्मोव्यजनित झपने 
धरीर ध्ादि झ्लात्मभिन्न पदार्षों में जो शात्मीपत्व 
का प्रभिप्राय रहता है, उसका नाम सममकार है । 
मधर्वतः ध्रालपुद्गल--जे भ्रणुराएण पडिग्ग- 
हिंया ते ममत्तीदो अ्रत्ता पोग्गला । (धव पु. १६, 
थु ५१५) । 

लो पृदगल अ्रनराग से प्रहण किये जाते हैं उन्हें 
समत्वतः भात्त पुद्गल कहा जाता है । यह प्रहण व 
परिणाम झादि छह प्रकार से झात्मसात्‌ किये जाते 
यालों में से एक है। 

सरण--देलो मृत्यु । १. भाउक्खयेण मरण जीवा्ण 
जिणवरेहिं पण्णत । (ससधत्रा. २६६) । २. स्व- 
परिणामोपाततस्यायुष इन्द्रियार्णा बलानां भ्ञ॒ कारण- 
वक्षात्‌ सेक्षयों भरणम्‌ । (स. सि. ७-२२) ! ३. 
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तहुच्छेदों मरणम्‌ । तस्य जीवितस्योच्छेदों जीवस्य 
मरणमित्यवसैयम्‌ । (त. वा. ५, २०, ४); सत्वायु- 
रिखिय-वलसंक्षयों मरणस्‌ । स्वपरिणामोपात्तस्या- 
युषः इन्द्रियाणां बलानां थे कारणवक्षात्‌ संक्षयो 
मरणम्‌ । (त. वा. ७, २२, १) । ४. मरणं प्राण- 
परित्यागनक्षणम्‌ । (था. प्र. टी. ३७८; उपदे, 
मु. व्‌. ३६६); मरणं प्राणत्यागरूपम्‌ । (श्रा. प्र. 
टी. ३९७; प्रज्ञाप, भलय. व. १-१) । ५. तस्स 
(जीविदस्स ) परिसमत्ती मरणं नाम । (घव. पु. 
१३, पृ. ३३३) । ६. कि मरणं मूर्खत्थम »< »< »< 
(प्रइनो. र. सा. १७) । ७. मरण नाम इन्द्रियादि- 
प्राणेग्यों विगम प्रात्मन:। (भ. धरा. विजयो. २१); 
मरणं नाम उत्पन्नपर्यायविनाश:, श्रथवा प्राणपरि- 
त्यागों मरणम्‌, श्रथवा अनुभूयमासायु संशकपुद्गल- 
गलन मरणम्‌ । (भ. झा. विजयो. २५)१ ८. मरण 
प्राणत्याग: । (स्थानों. भ्रभय. बु. २, रे, ८५, प. 
६७) । ६. मरणं प्राणस्थागरूपम्‌ । (सूर्यत्र. मलय 
घ. २०-१०८, पृ. २९७) । १०. मरण व दारी- 
रादिपभ्रच्युति:। (रत्नक, टी. ५-१०) । ११. श्रा 
यु'सज्ञकपुद्गलगलन मरणम्‌ । मरणमनुभूयमानायु:- 
पुदूगलगलत्तम । (भ. झा. मूला. २५)। १२, प्रायु.- 
पुद्गलाना प्रतिसमय क्षया मरणम्‌। (भगवती, 
दान, थे. १-१, पृ.४)। १३. निमपरिणामेस 
पूर्व मवादुपाजितमायु: इम्द्रियाणि व बलानि च॒ तेषां 
कारणवशेन योउसो विनाश: संक्षय: सम्मरणमुच्यते । 
(ते. बुत्ति भ्रुत ७-२२) । 

१ झाय के क्षय से जो प्राणों का वियोग होता है, 
इसका नाम सरण है। २ हपने परिणामों के 
झनुसार जिस ध्ायु को प्राप्त किया है उतके 
विनाज् के साथ इख्ियों ७ बल का भी जो कारण- 
बश बिनाश होता है उसे मरण कहा णाता है । 
४ भ्राणों के परित्याग को मरण कहते हैं । 
सरणभय - १. मरणभय प्रतीतम्‌ । (ललितथि, 
मु. व. पृ. ३८)१ २ प्राणपरित्यागभय मरण- 
भयम्‌ । (शाव. भा. हरि. व सलय. थ्‌. १८४) । 
३. मृत्यु: श्राधात्यय: प्राणा: काय वागिग्द्रिय मनः । 
नि:शवासोच्छूवासमायुध्च दर्शते वाबयविस्तरात्‌ ॥ 
तद्भीतिर्जीवितं भूयात्मा भूल्मे मरणं क्वित्‌ । 
कदा लेगे ते था देवावित्याथि: हे तमुब्ययें। 
(पंचाष्या, २, ५२३६-४०; लादीधं, ४, ६९-६३)॥ 


अरणाहंसा] 


है. काय, बचन, इसम्िय पाँच, बने, जशछवास --- 
निःश्यास और हाय इत १० प्रार्णों के परित्याप 
के भय को सरणसय फहते हैं । 

अरणाशंता--- १. जीक्नसंक्लेशान्म रण॑ प्रति चिता- 
नुरोधो मरणाहंसा। रोगोपद्रवाकुलतया प्राप्तजीवन- 
संक्लेशस्य मरणं प्रति चित्तस्य प्रणिधानं मरणाशंसा 
इति व्यपदेशमहंति । (त. था. ७, ३७, ३) । 
२. मरणाशष्टंसाप्रयोग न कष्चितं प्रतिपन्नानद्ानं 
गवेषते न सपर्यायामाद्रियते न कश्चिच्छलाघते तत- 
स्तस्य॑वंविधचित्तपरिणामों भवति यवि शीघ्र प्िये- 
5हम्‌ श्रपुण्यकर्मेति मरणाशसा। (था. प्र. टी. 
३८४५) । ३. जीवितसंक्लेशान्मरणं प्रति चित्तानु- 
रोघो मरणाशंसा । (त. इलो, ७-३७) । ४. रो- 
गौपद्रवाकुलतया प्राप्ततीवनसक्लेशस्थ मरण प्रति 
चित्तप्रणिघान मरणाशंसा । (जा. सा. पृ. २३) । 
५. मरणाशसा रोगोपद्रवाकुलतया प्राप्सजीवनमं- 
क्लेशस्य मरणं प्रति चित्तप्रणिधांनमू, यदा न 
कश्चित्त प्रतिपन्नाशनं प्रति सपर्यवा आाद्वि- 
यते, न च कश्चित्‌ इलाधते तदा तसय यदि छीक्र 
भ्रियेय तदा भद्रक स्थादित्येवंविधपरिणामोत्पत्ति- 
याँ। (सा. घ. स्वी. टी. ८-४५) । ६. रुगादि- 
भीतेर्जीवस्यासक्लेशेन मरणे मनोरथो मरणाशंतध्षा । 
(त. बृत्ति ७-२७) । 

१ रोग के उपत्य से व्याकुल होकर जीवन में 
संक्‍्लश को प्राप्त होने से मरने का जो भाव उदित 
होता है, इसका नाम भरणाहंता है। यह सल्ले- 
खा का एक झतिचार है। २ जिसमे सल्लेखना 
में उपवास फो स्वीकार किया है उसको जब न 
कोई लोजता है, न पूजा में क्‍श्लादर फरता है, धोर 
न प्रदांता ही करता है तब उसके मन में जो यह 
परिणाम होता है क्ि मुझ पापी का भरण यदि 
शीघ्र हो जाता है तो अच्छा है, इसे मरणाशंसा 
कहा जाता है । 

सरालि--पम्रियत हृव शकटादौ योजितों राति च- 
ददाति लत्तादि, लीयतै व भुवि पतनेनेति मरालिः । 
(उत्तरा, नि. ६४, पृ. ४६) । 

जो घोड़ा ग्रथवा बेल गाड़ो या तांगे श्लादि में 
जोतने पर मरासा हो जाता है, लातें श्ारि मारता 
है तथा जमीन पर पड़ आता है उसे मरालि 


कहते हैं । 
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[मलप रोपहजय 
[] 
मकंटतन्तुजारण -- १. मगकडयतंतुपंती उ्रि 
अदिलघुभो तुरिदपषदलेवे । गच्छेदि मुणिमहेसी सा 
मक्कडतंतुवारणा रिद्धी ॥ (ति. पे. ४-१०४५) । 
२. कुब्जवक्षान्तरालभाविनभ:प्रदेशेषु कुब्जवुक्षादि- 
सम्बद्धमकेंटतन्टवालम्बनपादोद्धरण - निश्चेपावदाता 
(प्रव. व्‌. “लम्बनत्त: पादोस्‍क्षेपनिक्षेपसमा) भर्कठ- 
तन्तुनच्छिन्दन्तो यान्‍्ती कर्केटतन्लुचारणा: । (योग- 
हा. स्वो. विव. १-६, थ्रृ. ४१; भ्रव. सारो. बु. 
६०१) । 
१ जिस ऋड़्ि के प्रभाव से मह॒षि मकड़ी के तन्तुष्रों 
को पंक्ति के ऊपर से पांचों को रखते हुए शीघ्रता 
से गसन कर सकते हैं उसका ताम मर्कटलस्तु- 
सारण ऋषटि है। २ कुब्जक ब॒क्ष के प्रन्तरालदर्ती 
प्राकाशप्रदेशों में उक्त वक्ष झादि से सम्बंध 
मकड़ी के तन्तुशों का झालस्थन लेकर जो पांवों 
को उठाते घरते हुए पविश्न रहते हैं - जोबों को 
बाधा नहों पहुखाते हैं--प्रौर तन्तुभों को छिल्त- 
भिन्‍न नहीं करते हैं थे मकंटतस्तुचारणऋति के 
घारक होते हैं। 
सल--देखो मठल | १. स्वेद-वारिसम्पर्कात्‌ कठिनी- 
भूतं रजो मलो5भिघीयते । (श्ाव. सू. हरि व हम. 
४, पू, ६५८) । २- मल भ्रज्जकदेशप्रच्छादकम्‌ । 
(मूला. व्‌ १-३१) । 
१. पश्तीना के जल के सम्बन्ध से जो धूलि कठिनता 
को प्राप्त हो जातो है उसे मल कहा जाता है । 
२ जो मेल दारीर के एक भाग को धारुफादित 
करता है यह मल कहलाता है। 
सलधारण-- देखो मलपरीषहजय । 
सलपरीषहजय-- १. श्रप्कायिकजन्तुपीडापरि- 
हारायामरणादस्तानव्तधारिण:, पटुरविकिरणप्रताप- 
जनितप्रस्वेदाक्तपवनानीतपांसुनिचयस्थ,. सिध्मक- 
उछ-दद्रदीणंकण्डूयायामुत्पन्नायामपि कण्ड्यन-विम- 
दंन-सधट्ूनविवजितमूर्ते', स्वगतमलोपचय-परगतम- 
लापवययोरसकल्पितमनस:, सज्ज्ञान-चारिष्रविमसल- 
सलिलप्रक्षाननेन. कर्ममल-पद्भुजालनिराकरणाय 
नित्यमुग्यतमतेम॑लपीडासहनमाख्यायते । (स. सि. 
€-६ ) । २. स्व-परमलापचयोपचपयप्तंकल्पाभायो 
सलधारणम्‌ । जलजस्तुपीडापरिहारायास्नानप्रति- 
शस्य स्वेदपदुविग्यसर्वा जू स्थ, सिध्म-कच्छू-वडढुदीणंन 
कायस्य नख-रोम-इमश्रु-केशविकृतसह॒जबाहामल- 


मलपरीषहजय ] 


संपर्कका रणानेकत्वग्विका रस्म ह्वगतमलापचये पर- 
मजोपचये चाप्रणिहितमनप्त: कर्म-मचपंकापनोंदाये- 
योजतस्थ पूर्वानुमृवस्नानानुलेपनाविस्मरणपराइ्मुख- 
वबिसवत्तेमलघारभमाख्यायते । (त्त. था, ६, ६, 
२३) । ३. मलपडू रजोदिग्धो प्रीष्मोष्णवेदनादपि । 
नोद्विजयेत स्नानमिच्छेदा सहेतोद्तेग्रेस्स वा । (भाव, 
लि, हरि. बु. ६१८, प्र. ४०३); स (मलः) वपुषि 
स्थिरतामितो ग्रीष्मोष्मसन्तापजनितधर्मजलादाद॑तां 
गतो दुर्गन्धिमेहान्तमुद्ेगमापादयति, तदपनयनाय न 
कदाचिदर्भिलषेत्‌ । (श्राव. सू. हरि. व. भर. ४, पृ. 
६५८) । ४. स्व-पराज़ु मलोपत्रयापचयसकल्पा भावो 
मलघारणम्‌ । (त. इलो. ६-९) । ५. रजःपराग- 
मात्र मलस्तु स्वेदवारिसम्पर्ककठिनीभूती वपुथि 
स्थिरतामितों प्रीष्मोष्मसंतापजनितधरम जलादंतां 
गतो दुर्गम्धिमंहान्तमुद्वेगमुत्पादयति । तदपनयनाय 
ने कदाधिद्भिषेकाद्यमिलाषं फरोतीति मलपरीषह- 
जय: । (त. भा. सिद्ध, बु. ९-६) । ६. प्राणाघात- 
विभीतितस्तनुरतित्यागाच्च भोगास्पृहट, स्तानोद्- 
तेन-लेपनादिविगमात्‌ प्रस्वेदपांसुदितम्‌ । लोकानिष्ट- 
मनिष्टमात्मवपुषः पापादिमूल मलमू, गोत्रत्नाणमि- 
वादधाति धृजिनं जेतूं मलक्‍लेशजित्‌ ॥ (श्राचा. सा. 
७-६) । ७. प्रप्कायिकादिजन्तुपीडापरिहाराया5- 
इमरणावस्नानबव्रतधारिण: पटुरविकिरणप्रतापजनित- 
प्रस्वेदवा रिसम्परकलग्नपबतानीतपाशुनिचयस्य मला- 


पनयनासंकल्पितमनस: सज़्ज्ञान-दर्शन-चारित्रविमल- 


सलिलप्रक्षालनेन कर्म-मलनिराकरणाय नित्य-मुश्चत- 
मतेमंलपीडासहन॑ मलपरीषह्सहनम्‌ । (पंचस. 
सल. व्‌ ४-२१)। ५. रोमास्पदस्वेदमलोत्थ- 
विध्मप्रायात्येवशातवपु:कृपावानू । केशापनेतान्य- 
मलाग्रहीता, नैमेल्यकामः क्षमते मलोमिम्‌ । (अत. 
घ. ६-१०६) । €. रधिकिरणजनितप्रस्वेदलवर्ध- 
सम्नपासुनिचयस्य सिध्मा-कच्छु-दद्ूू मुतकायत्वादुत्प- 
स्मायामपि कण्ड्वा कष्डुयन-मर्देवादिरहितस्य सस्‍्ना- 
नासुलेपनांदिकमस्मरत: स्वमलापचये परमलोपचये 
चब [चा- |प्रणिहितमनस्तों मलधारणम्‌ । (भ्राश. 
झा. टी. ४०) । १०. यो मुनिरम्बुकायिकप्राणिपी- 
डापरिहरणचैता: मरणपय्यंन्तमस्मानब्रतघारी भवति, 
सीक्षतपन भामुसझजनितपरिता पसमुत्पस्त प्रस्वे द व शम- 
रुदानीतपांशुमिचयोडपि किलास-कच्छू-दद्वूकण्डू या- 
विके विकारे समुत्पल्तेधवि संभटून-प्रमन-कण्डय- 
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गल्ल 


नादिक तदुत्पन्नजन्तुपीडापरिद्वारा थ॑ न करोति, 
ममाड़े मल बंते, प्रस्य, भिश्षोरज़ कोदु् ने'म॑ल्य 
बर्तते इति संकल्पनं न करोति, अवग्रम-चरित्नपृतपा- 
तीयप्रधावनेन कर्म मलकर्दमापनसनाथ थे सर्देवोद्यत- 
मतिमंवति केशलोचासंस्कारखेदे न गणयति, से 
मुनिमंलपरीषहसहनझ्ीीलो भवति । (त. वृत्ति. शत. 
€-€) । 

१ जलकाबिक जोजों की पीड़ा को दूर करने के. 
लिए जीवन पर्यग्त स्वान का परित्याग करने बाले 
साधु के शरीर में जब तीक्ष्ष सूर्य की किरणों के 
ताप से उत्पन्न हुए पसीना के झ्ाश्नय से बायु के 
ह्वारा लायी गई घूलि का समूह सम्बद्ध होता है 
झोर उसके निमिस से दरोर में सेहुआ, खुजली 
एब दाद उत्पन्न हो जाती है तन खुजली के 
उत्पस्त होने पर भी जो खुजला कर या घिसकर 
उसका प्रतीकार नहीं करता है तथा जो भप्रपने 
शरीर में मल का संचप्र शौर दूसरे के दारोर में उसको 
हानि को देखते हुए भो सन में किसी प्रकार का 
बिकल्प नहों करता है, किन्तु सम्यप्लान य सम्पक्‌- 
आारित्ररूप निर्मल जल के हारा पापशप कीचड़ के 
दूर करते में उच्चत रहता है, इस प्रकार से णो 
जहु उसकी पीड़ा को सहन करना है उसको सल- 
परीषहजय कहा णाता है | 

मलबपट्टु--मलय विसयुप्पण्णो मलयपट्टो भण्णति। 
(भनुयो. चू. एृ. १४) । 

मलयदेश में जो पट्ट (बस्तर) उत्पन्न होता है वह 
मलयपट्ट कहलाता है । 

मलोषधि-- १. जीहोटु-दंत-णास्रा-सोत्तादिमल पि 
जीए सत्तीए । जीबाण रोगहरणं मलोसही णाम सा 
रिद्धी ॥ (ति, प. ४-१०७१) । २. कर्ण-दन्त- 
नासाक्षिसमुद्भवं मल श्रोषधिप्राप्त येषां ते मलौ- 
षचिप्राप्ता:। (त. वा. ३, ३६, ३, पृ. २०३; 
जा. सा. पु. ६९) | 

१ जित धक्ति के प्रभाव से जिद्ला, झ्ोठ, नासिका 
धोर शोच्र श्रादि का सलल भी स्ीयों के रोगों का 
हरमेयाला होता है उसका नाम मलोषधि ऋद्धि है | 
सल्ल--दारीरैकदेशवर्ती मत्ल:। (प्रा. योपिभ, 
थी. १३, इ. २०२) । 

क्षरीर के एक भाग में रहने वाले भस को मल्ल- 
कहा जाता है । 


अल्शि]।. 
अह्लि --परीषहादि-मल्लजयास्निरक्तास्मल्लि: , तैचा 
बरमेंस्थे भातु: एकऋतौ सर्व्तुसुरभिकुसुमसाल्य- 
शंयनीयदोहदो देवतया पूरित इति मल्लि:। (योग- 
हा. सथोी. बिल. ३-१२४) । 

चपरोषहादिसख्य सल्‍लों पर विजय प्राप्त करने के 
कारण १९वें तोथंकर मल्लि कहलाये । उक्त 
तीथ॑कर के गर्भ में स्थित होने पर साता को एक 
ऋतु में सब ऋतुझों के सुगन्धित फूलों की दाव्पा 
का बोहला उत्पन्त हुप्रा, जिसे देवता ने पूरा किया 
था । इससे उ्तका नाम मल्लि प्रसिद्ध हुप्ता । 


सबिकर्स -- >< » »( सबिलिपिविधो स्खृता । 
(मे, पु १६-१८१ ) । 

लेखन क्रिया का नाम मविकर्म है । 

सबिकर्मार्थ -- १. द्रब्याय-ब्ययादिलेखननिपुणा 
मधीकर्मार्या । (त. था, हे, ३६, २) । २. भाय- 
व्यवादिलेखनवित्ता मषीकर्मार्या:। (त. ब॒त्ति अत, 
३-३६) + 

१. हव्य के श्राप ध्ौर व्यय के लिखने में जो चतुर 
होते हैं बे मबोकर्मार्य था सबिकर्माय कहलाते हैं । 
मसक ससाम शिष्य--यः शिष्यो मसक हब 
जात्याविकमुद्धटूयन्‌ गुरोमंनसि व्यकामुत्पादयति 
स ससकसमान:, स चायोग्य: | (झाथ. नि. मलय. 
मु. १३६, पृ. १४४) । 

जो दिव्य ससक के समात जाति धादि को नष्ट 
कश्ता हुआ गर के मम में पीड़ा को उत्पस्ण करता 
है उसे मसक समान शिव्य कहा जाता है । 
म्स्तिष्क- मस्तिष्क॑ मस्तुलुजूर्क शिरोउज़ूस्या- 
रमस्मकोध्वयवः । (त. भा. लि. कु, ८-१२, 
पृ. १४२) । 

मस्तुलंग (सिर में से मिकलने थाला एक चिक्कण 
पदायथ ) को मस्तिष्क कहते हैं। थहु शिर रूप हंग 
का प्रारभ्भक एक भवधव (उपांण) है । 
सहशर-- १. गंभीरों महबितों, कुसलों जाइ- 
विणयसंपन्‍नों । जुवरण्णाएं सहितो पेच्छद कज्जाईं 
महत्तरभों । (ध्यध. भा. (तु. लि.) पृ. १२९)। 
२. महँत्तरः कुलबूद्ध: । (त्रि, शा. टी. ६८३) + 

१ जो गम्भीर, बिनोत, कुशल एवं जाति थ बिनम से 
सम्पन्त होता हुआ पुराण के साथ राज्य के कार्यो 
को देखता हैं. उसे भहेत्तर था मंहत्तरक कहते हैं । 


जी 
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२ जो छुल में वृद्ध होता है उसे महस्तर कहा जाता 
है । 


महत्तरापवानहा--कुरूपा खण्डिताज़ी व हीजा< 
खपसमूझूबा । भूढा दुष्टा द्ुराचारा सरोगा कंदु« 
भाविणी | सर्वकार्यभ्रननभिज्ञा कुमूह्तोद्भूवा तथा ॥, 
कुलक्षणाचारहीना युज्यते व महुत्तरा ॥ (भाषारदि, 
पृ. १९० उद.) । 

जो कुकप हो, विकलांग हो, हीन कुल में उत्परण हुई 
हो, मूर्ख हो, बुष्ट स्वभाववाली हो, दृषित झ्ावरण 
से सहित हो, रोंगदक्त हो, कदू भाषण करने बाली 
हो, सब कार्यों के शान से रहित हो, श्शुभ सह 
में उत्पन्न हुई हो, तथा कुत्सित लक्षणों से पृर् 
होती हुई भ्राचार से होन हो; बह महुत्त रा होने के 
योग्य नहीं होतो । 
महत्तरापदाह--सिद्धान्तपारगा श्ञान्ता कृतयों- 
गोत्तमास्वया । चतु:षष्टिकलाज्ञात्री सर्व विद्याविद्यार - 
दा ॥ प्रमाणादिलक्षणादिश्षास्त्र्षा मझजुभाषिणी 4 
उदारा शुद्धशीला च पल्चेन्द्रियजये रता। घर्म- 
व्यास्याननिपृणा लब्बियुक्ता प्रबोधकृत्‌ । समस्तो- 
पधिसन्दर्भक्ृताभ्यासातिधेयंयुक ।। दयापरा सद्या- 
नन्‍्दा तत्वज्ञा बुद्धिशालिनी । गच्छानुरागिणी नीति- 
निपुणा ग्रुणभूषणा ॥ सबला चर विहारादों परुचा- 
चारपराग्रणा। महृत्तरापदाह् स्यादीदुशी ब्रतिनी 
भुवम्‌ ।। (प्राछारदि. पु. १२० उद्‌.) । 

सिद्धास्त में पारंगत, शान्त, भ्रमष्ठेय क्रियाहरों को 
करने वालो, उत्तम कुल में उत्पन्न, जॉलठ कलाओं 
की जानकार, समस्त विद्याप्रों में निपुण, प्रमाण 
झादि व लक्षण श्रावि शास्त्रों की जानने बाली, 
मधुरभावणी, उदार हृदय, शोल से पवित्र, पांचों 
इन्द्रियों के जीतते में उच्चत, घर्म के व्यात््यात्र में 
कुशल, भानावरणा दि कर्मों के क्षयोपद्यम कूप लक्ष्धि 
से सम्पन्न, प्रयोध फो करने बाली, समरत अप्रदियों 
के सन्दर्भ में किए गये प्रस्‍्यात से सहित, श्रतिद्षय 
घीरता को प्राप्त, दयालु, सदा असस्त रहने बाली, 
वस्तुस्वकूप को जानफार, बुश्धिमतों, गछछ से झ्ु- 
शाप करने बाली, नीति में ऋतुर, गुणों ले विभूष्ित, 
बिहारादि में समर्थ झौर पांच पह्ाचारों के प्ररि- 
पालन में तत्पर; इन गुणों से संयुक्त साध्यो मह- 
सरा पद के योग्य होती है । 

सहस्व--महत्व॑ मेरीरपि महत्तरदरीरकरणस्ा- 


सह्द्धिकदेव ] 


सथ्यंग्‌ । (योगशा. सवो. बिय. १-८)। 

जिस आदि के प्रभाव से जोबव प्रपने वारोर शो 
झतिशय विशाल कर सकता है, उसका नास महत्त्व 
ऋड्धि है । 

सहदिक देव--महती ऋडट्धिबिमान-परिवारादिका 
यरपय से महद्विक: । (जीवाजी, सलय, व. १-८४ )। 
विमान व परिवार झादि रूप ऋट्धि से सम्पन्न 
देथों को महद्धिक कहा जाता है । 

सहधि- देखो महैषि । 

भसहाशजड -- चतुरशीतिमद्ाप्रडडाज़ शतसहल्ा- 
ग्येक॑ महाप्रडडम्‌ । (ज्योतिष्क, मलय. थु. ७०) । 
चौरासी लाख महाप्रड्डांग का एक सहाप्तरढड़ 
होता है। 

सहाप्रडडाड़ु ---- चतुरक्षीतिभडडशतसहस्नाण्येकं 
महा5डडा ज्म्‌ । (ज्योतिष्क. मलय. व्‌. ७०) । 
चौरासी लाख झड़्डों का एक महाप्नडडांग 
होता है । 

भहाकसल--तत: परतदचतुरक्षीतिमहाकमलाज़- 
शतसहस्राण्येकं महाकमलम्‌ । (ज्योतिष्क. भलय. 
पृ, ६७) १ 

चौरासी लाख सहाक्मलांगों का एश सहाकमल 
होता है । 

सहाकसमलाडू --- वतुरशीतिकमलशतसहस्राण्येक 
महाकमलाज़म्‌ । (ज्योतिष्क. समलय, व्‌. ६७) । 
शौरासी लाख कमलों का एक महाकमलांग होता 
है। 

सहाकल्प (कालविशेष )--एएण सरप्यमाणंण 
तिण्णिसरसयसाहस्सी प्रो से महाकप्पे। (भगवती. 
३, १५, १३, प्‌. ३८१) । 

तौत लाख सरप्रमाण काल का एक महाकल्प 
होता है। बावरबोंदिर्प उद्धार (यगाबालुकाकण ) 
में सेसो सो वर्ष में एक-एक बालुकाकण के 
निकालने पर जितने काल में यह (शालुकाकणों 
का समृदाय कप उद्धार) लाली होता है उतने 
काल का नास सहाकल्प है। 

महाकल्प (श्रुतविधशेष )--देखो महाकल्प्य । 
सहाकल्प्य--१. महाकप्पियं काल-संघडणाणि 
प्रस्सिकण साहुपा प्रोज्गदव्ब-लेत्तादीण वण्णण कुणह । 
(धर. पु १, पृ. ६८); महाकप्पियं भरह-इरावद- 
विदेहाणं तत्थतणतिरिक्‍्ख-मणुस्साणं देवाणमण्णेसि 
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दव्याणं ल सख्य छक्‍्काले प्रस्सिदृण पर्येदि । 
(घव. पु. €, प्‌. १६१) । २. साहणं गहण-सिकला* 
गणपोस्णप्यसंह्करणसल्लेडणुत्तमद्राणगयाणं ज॑ कप्पह 
तस्प चेव दब्ब-लेत्त-काल-भावे प्रस्सिदृण पशवणं 
कुणइ महाकप्पियं। (जयब, १, पृ. १२१) ॥ 
३. दीक्षा-श्िक्षागणपोषणात्मसंस्कार भावनोत्तमार्थ- 
भेदेन षट्कालप्रतिबद्धयतीनामाचरण प्रतिपादग्रत्‌ 
महाकल्प्यम्‌ । (भुतस. टी. २४, पु. १८०) | ४. 
महतां कल्प्यमस्मिन्निति मह्ठाकल्प्यम्‌, तन्महासाघूना 
जिनकल्पानाम्‌ उत्कृष्टसंहननादिविशिष्टब्रव्य-क्षे त्र- 
काल-भाववतिनां योग्य त्रिकालयोगाद्वनुष्ठानं स्थवि- 
रकस्पानां शिक्षा-दीक्षा-गणपोषणात्मसस्कार-सल्ले- 
खनोत्तमार्थस्थानगतोत्क्ृष्टा राधनाविद्येष व बर्णयति । 
(गो. जी. म. प्र. व जो. प्र, ठी. ३६८) । ५. यति- 
दीक्षा-शिक्षा-मावनात्मसंस्कारोत्तमार्थनणपोषणा दि- 
प्रकटर्क महाकल्पम्‌ । (त. बुत्ति शरुत, १-२०) ॥+ 
६. महकप्पं णायव्वं जिणकप्पाणं च सव्यसाहूर्ण । 
उत्तमसंहडणाण दब्ब-सेत्तादिवत्तीणं ॥। तियकालयोग- 
कप्पं थधिरकप्पाण जत्थ बण्णिज्जद । दिक्‍खा- 
सिक्‍्खा-पोसण-सल्लेहुणप्रप्पसक्कारं ॥ उत्तमठाण- 
गदाण उक्किट्वाराहुणाविसेस थे । (अंग्रप. ३-२६, 
३०, पु, ३१० ) ॥ 

१ जो झ्ागस काल होर संहनसों का झ्राप्नय लेकर 
साधु के योग्य व्रन्‍्य व क्षेत्र श्रावि का वर्णन करता 
है उसे महाकल्प या महाकहल्प्य कहा जाता है । 
महाकवि--सुष्लिच्टपदविन्यासं प्रबन्ध रचयन्ति 
ये। श्रव्यवन्धं प्रसन्नाथ ते महाकवयों मता:। (भ. 
पु. १-९८) 

जो हनेक झमथों के सूजक इसेच युक्षत पदों को रखना 
से विशिष्ट एवं घुनने में सनोहर शब्दयोंजना 
याले प्रथन्‍्य (सन्दर्भ) को रखता किया करते हैं ४ 
वे सहाकबि भाते गये हैं । 

महाकालनिधि--देखो नैसर्प व पाण्डू निधि। 
१. काल-मद्दाकाल-पंडू 2८ »(॥ »€ »८ » उद्ू- 
जोग्गदव्बभ्ायण-धण्णायुद्द / »( >< ॥ (सि. प. ४, 
७३९-४०)। २. लोहस्स य उप्पत्ती होह महाकालि 
झागराणं च । दष्पस्स सुवण्णस्स य मणि-मुत्त-सिल- 
प्यवालाणं । (जम्बूडी, ६६; पु. १५६) । ३. प्रवाल- 
रजत-स्वरशिला-मुक्ताफतायसाम्‌ । तथा लोहाबा- 
कराणां महाकाले प्रभुदूमदः ॥ (कि का. हु. छ. १... 


बहाकाब्य | 
४, प्र८ ७०) 
ह थो निथि जफय को दिया करती है उसका नाम 
भहाकालतनिधि है। २. जिस निधि में लोहा, जांदी, 
सोना, मणि, मोती, दिला (स्फटिक झादि) और 
प्रयाल (मृंगा) इसकी खामों की उत्पत्ति होती है-- 
उसका कथन किया जाता है, उसे हाकालभिधि 
कहते हैं। 
सहाकाज्य -- १. महापुराणसम्वन्धि महानायकगो- 
धरम । त्रिवर्ग फलसस्दर्भ महाकाव्य लदिष्यते । 
(मे. पु. १-६६) । २. पश्च प्रायः सस्कृत-प्रकृता- 
पश्रगग्रास्यधाषातिबद्धभिन्नास्त्यवत्तसर्गाध्वास -सन्ध्य- 
वस्कन्धकबन्ध सत्सधिदाब्दायंद चिश््योपेत. महांका- 
व्यम्‌ । (काव्यानु, ८झ, प्‌ ३३०); छन्‍्दोविशेष- 
रखित॑ प्राय: संरकृतादिभाषानिबद्ध मिन्तान्त्यवत्त्य - 
थासस्य सर्गादिभिनिरभित सुश्लिष्टमुख-प्रतिमुख- 
गर्भविम् निवंहणस रिधिसुन्दर णब्दाथंबे चित्र्योपेत 
महाकाव्यम्‌ । (काव्यातु. स्थो. जब. ८, पृ. ३३०) । 
१ जो प्रतिशाय प्राचीन महापुरुषों के चरित्र से 
सम्बन्ध रखने बाला हो, महानायक (तोर्थकर 
झ्रावि) जिसका विषय (अभ्रभिषेष) हो, झौर जिसमें 
घर, प्र्थ एवं काम पुरुषार्थ रूप त्रियर्ग का सन्दर्भ 
(प्रथन था अर्णन ) हो वह महाशाष्य कहलाता है। 
सहाकुसुद-- चतुरशीतिमहाबु मुदाज़ शतसहस्राप्येक 
महाकुमदम्‌ । (ज्योतिष्क. मलप. व. ६८) । 
सोौरासोी लाख सहाकुमुदांगों का एक महाकुम्‌द 
होता है । 
महाकुमुदाड़ु --- चतुरशी तिकुम्‌ृदशतस हल्राण्येक 
महाकुमुदा डम्‌ । (ज्योतिष्क, समलय. थ्‌. ६८) | 
जो रासी लाख कुमूतों का एक भहाकुभुदांग होता है । 
महागज़्ा--से जहा वा गंगा भहाणदी जद्मो 
पवृढा, जहिं य। पज्जुवत्थिया, एस ण धद़ा पंच- 
जोयणसयाई  श्रायामेणं, प्रद्धजोभणं बिबख भेणं, 
प्रवधणुहमयाईं उम्मेहेणं एएण गगापभाणेणं सत्त 
गंभाओ्ो सा एसा महागंगा । (भगवती ३, १४, १३, 
थु. ३८१) । 
जिसमें धंगा गवो प्रयाहित हुई है--निकली है-- 
व जहां यह समाप्त होती है थहु भाग पांच सौ 
योजन लम्बा, झाथा योजन विस्तुत भौर पांच सो 
चनुष प्रभाथ ऊता (गहरा) है। इस प्रकार के 
से. ११३ 
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यंधा के अनाज से श्रात यंगाएं मिशकर एस सहा- 
गया होतो है । 

शहातप---१. मंदरपंतिप्पमुह़े सहोययाते करेशि 
सम्वे वि। चटठसण्णाणबलेणं जीए था महतवा 
रिठ्ठी । (ति, प. ४-१०५४) . २. लिह॒नि:कोवि» 
तादिभहोपवासानुष्ठानपरायणा यतयों महारापस: | 
(त. वा, ३, २६, ३, प्‌. २०३) । ३. भणिमावि- 
प्रदुगुणगोबेदी जलवा रण! दिभ्ट्रविहृद्यारणगुणालक- 
रियो फुरतसरी रप्पहो दुविष्प्रक्लीणलड़ि जुत्तो सब्बो- 
सहिसरूवों पाणि-पत्तणिवदिदसश्याहारे श्रमियसादस- 
रूवेण पल्नट्रावणसमत्यों सयलिदेहितो वि भणत- 
बलो ग्रासी-दिद्टिविसलद्धिसमण्णिप्नो तततवों सयल- 
विज्ञाहूरों मदि-सुद-प्रो हि-सण्णपज्जवगाणे हि मुणिद- 
सिहुवणवाबारों मुणी महातवों णाम। (धव. पु. 
€, पू. ६९) । ४ सकलविज्ञाधारिणों मति-अुता- 
वधि-मनःपर्ययज्ञानावगतत्रिभुबनगतब्यापारा महा« 
तपस । (जा. सा. पृ. १००)। ४. पक्ष-मासोष+ 
वासाधनुष्ठातपरा महातप्त। । (भरा, बोगिभ. हो. 
१५, पृ. २०३)। ६- पक्षा-मास-पण्मास-वर्षोपवास+ 
विधातार' ये मुनयस्ते महातपस. । (त. बुति अत, 
३-३६) । 

जिस ऋडद्धि के प्रभाव से जीव मतिशानादि सार 
सम्यग्शानों के बल से संद रपंक्ति पग्रादि सभी सहान्‌ 
उपबासो को करता है उसे महातप ऋद्धि कहते हैं $ 
इस ऋद्धि के धारक सहातप (सहातपरथी ) कहु- 
लाते हैं । 

सहात्मा- भ्रनस्तज्ञान-वीय॑ युक्तत्वान्महानात्मा यस्य 
स महात्मा । (नन्दी, हरि. व्‌. प. ५) । 

प्रन-त ज्ञान शोर प्रनन्त दोर्य से युक्त होने के 
कारण जिसकी प्ात्मा महान है उसे महाश्मा कहा 
शाता है 

महात्रटितक --- चतुरक्षी तिमहात्रुठिताज़ शतसइ- 
स्राण्येक महात्रुटितकम्‌ । (ज्योतिष्क. भछय. बृ- 
६६) । 

चोशधसो लाख महाश्रुटितों का एक महात्ुटिक होता 
है । 

महातष्टिताड़ु --- चतुरक्षीतिन्रुट्तश्ञतसह्नाण्येक 
महात्टिताजुम्‌ । (स्थोधिष्क. मलय. यू. ६६) + 


कहाहुक).. 


चौरशतों लाल त्रृष्टितों का एक महात्र॒ल्ताज़' होता 
है। 

अहादुःझ--परस्पृहा सहादुःखम्‌ >( >< 2 । (का. 
का. १४-०१) । 

पर यदार्थ की जो इच्छा होतो है, भह प्तिशयव 
बुःखक्प है । 

सहादवेव--महामोहादयो दोषा ध्वस्ता येन यदुष्छ- 
या। महाभवाणंवोतीण [णों ] महादेव: स कीतित:। 
(प्राप्तस्थ, २६) । 

को सहामोह प्रावि दोषों को स्वेष्छा से मष्ठ कर 
चुका है तथा संसार रूप महासमुद्र से पार हो चुका 
है उत्ते महादेव कहा जाता है । 

महाशुतरिक -- महती द्युति: शरीराभरणविषया 
यस्य से महाद्यतिक: | (जोवाजी, मलय. व्‌. ८४)। 
जिसको दारोर द झ्ाभरण विषयक कान्ति प्रधिक 
होती है उसे महाधुतिक कहते हैं 

महानलिन -- चतुरशीतिमहानलिनाझुशतसहस्ता- 
ण्येफ सहानलिसम्‌ । (ज्योतिष्क. सलय. यू. ६६) । 
चोरासी लाख नलिनांगों का एक महानलिन 
होता है । 

महानलिसाजू -- चतुरशीतिनलिनशतसहल्लाण्येक 
महामलिनाडुम्‌ । (श्योतिष्क. मलय. व्‌. ६६) । 
आऔरासो लाल मलिनों का एक सहानलिनाडू 
होता है । 

अहानस --महानसम्‌ प्न्नपाकस्थानं तदाश्ितत्वा- 
द्वाउननमपि महानसम्‌ । (झ्लौषपपा. श्र॒भय. बु. पु. 
२८) । 

अन्न के पकाने के स्थान को--रसोईघर को-- 
अहानस कहते हैं, ग्रथवा उसके झाश्रय से प्न्‍्म को 
भो महानस कहते हैं । 

सहापद्य --- चतुरकशीतिमहापद्माज़रुशतसहज्राण्येक 
महापच्मम्‌ । (ज्योतिथ्क. सलय, थु. ६७) । 
ओऔरासो लाख महाप्चाहुें का एक भसहापत्य होता 
है। 

सहापद्ानिधि-- १. वत्याण य उप्पत्ती णिप्फत्ती 
जेव सव्यभत्तीणं । रगाण य धोष्वाण ये संच्चा 
एस, महापउमे । (जम्बदी, ६६, यू. २५६)। 
२. बस्त्राणां स्वभक्तीनां छुद्धानां रागिणामपि। 
संजावते समुत्पत्तिमंहाप्यान्महानिष:। (जि. दा, 
थु. ल. १, ४, (७८) । हा 


चह८, जेमन-लवागावली 
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१ महाप्रयमनिधि से वस्जों, अस्भरचनाप्मों, रंगों 
झौर घोते को विधियों को उत्पत्ति होती है; बह 
सब सहाप्मनिष्ति कहुलातो है। 

महापसराडू -- पतुरक्षीतिपद्यशससहज्राण्येक॑ महा- 
प्माज़ुम । (ज्योतिष्क. मलय. प्‌. ६६) | 
खौरासी लाख पश्मों का एक महापत्य होता है | 
महापुण्डरीक--१. महापुण्डरीयं सयलिद-पडिइंदे 
उप्पशिकारणं वण्णेई। (घव. पु. १, पं, ८); 
महापुण्डरीयं देविदेस चक्‍कबट्टि-वलदेव-वासुदेवेसु च' 
कालमस्मिदूण उथवाद॑ वष्णेदि । (घब. पु. ९, पु. 
१६१) । २. तेसि चेव पुब्वत्त-(चउव्विह-) देवाणं 
देवीसु उप्पत्तिकारणतवोबबासादिय महापुण्डरीय॑ 
परुवेदि। (अयध, १, पु. १२१)। ३ प्रमरा- 
मराज़ूनाप्सर.सूत्पत्तिहेतुपअतिपादक महू।पुण्डरीकम्‌ । 
(श्रुतभ, टी. २५, पु. १८०)। ४. महच्च तत्‌ 
पुण्डरीक च तत्‌ महापुण्ड रीकम्‌, तत्‌ महूर्धिकेषु हन्द्र- 
प्रतीरद्रादिषु उत्पत्तिकारणतपोविज्येषाद्याचरण वर्ण- 
यति | (गो. जी. म. प्र. घ जी. प्र. टी. ३६८५) । 
५. देवागनापदप्राप्तिहेतुपुण्यप्रकाशक॑ महापुण्डरी- 
कम्‌ । (त. वृत्ति भरत १०२०) । 

१ जिस आुत में काल के झह्ाश्य से समस्त इस्प्रों 
प्रतो्यों व चकतियों आदि में उत्पत्ति की प्रकूपणा 
की जातो है उसका नाम महापुण्ड रोक है। २ भवन- 
थासी झावि चार प्रकार के देवों ५ वेबियों में 
उत्पम्त होने के कारणमूत तप व उपवास झादि 
का वर्णन जिस श्रृत में किया जाता है उसे महा- 
पृष्ड रोक (भ्रनगश्नत) कहा जाता है । 
सहापुरुष--१. स खलु महान्‌ यः खल्वातों न 
दुरबंचन शते । (नीतियां, ३२-१२, पु. ३८४) । 
२. तथा न छुक्र-द्ुर्गक्य नव यो बशुयादत्यथ॑ 
कृपितो६पि सन्‌। स महत्त्वभवाप्नोति समस्ते घरणी- 
तले । (नीतिया. टी. ३२-१२) । 

१ जो पीड़ित होकर भो दुष्ट वचन (धपझब््द ) नहों 
बोलता है उसे सहापुरुष कहा जाता है । 
सहाप्रज्ञापना -- जीवादीनां प्रज्ञापन प्रदपना, 
बृहत्तस (प्रञापना) महाप्रज्ञपता । (अन्दी, हरि, 
भू, १५ ६०) । । 
जीव:बिकों के झापत करपे बारे श्तिक्षय विश्तीण 
द्रास्मजिशेद का नाम सहाप्रह्ापवा है। 


अह्ाप्रशिष्ठा ] 


सहाप्रतिष्ठा -- सप्तत्यधिकशतस्य तु चरमेह महा- 
प्रतिष्ठेति । (कोडश ४-३) । 

एक सो सत्र तीथभंकरों को बिस्वप्रतिष्ठा को 
महाप्रतिष्ठा कहा जाता है। ५ भरत व ५ ऐराबल 
क्षेत्रों के -२५ झौर ५ बिद्ेह क्षेत्रों के १६० (३२०८ 
|-+-१०-- १७०) इस प्रकार एक साथ ह्रथिक से 
झविक १७० तोष॑झूुर रह सकते हैं। 

मझहाभद्वा -- महाभद्रापि तथव, सवरमहोरात्रकायो- 
स्समेरूपा अहोराजचतुष्टयमाना । (स्थानों. अभय, 
व. पड, पृ. ६४) | 

अहामद्रा नामक भिक्षुप्रतिमा भव्गा प्रतिसा के समान 
है । विशेष इतना है कि इसमें जो चारों दिशाधों 
में से धत्येक में चार पहर कामोत्स्ग किया जाता 
है बह दिन-रात किया जाता है व उसका प्रमाण 
चार विन-रात है 

भहासण्डलीक-- १. महमण्डलिश्ो णामो धट्टु- 
सहस्साणं धहिवई ताणं । (ति. प. १-४७) ॥ 
२. भष्टसहस्रमही पतिनायकम हुब घा: महाभण्डलि- 
कम्‌ । (धबर. पु. १, प. ५८ उद्‌.)। ३. पंचसय- 
रायसामी भ्रहिराजों तो महाराजों ॥ तह प्रद्धमण्ड- 
लीप्रो मंडलिश्रो तो महादिमडलिधो । तिय-छब्ख- 
डाणहिवा पहुणो राजाण दुगुण-दुगुणाण ॥ (त्रि. 
सा. ६८४-८५) । ४. अ्ष्टसहेस्रराजस्वामी महा- 
मण्डलिकः । (तज्रि. सा. टी. ६८६५) । 

१ श्राठ हजार राजामों का जो श्रथिप्रति होता है 
बहू महामण्डलीक कहलाता है। 

प्रहामन्त्रो -- महासन्त्रिएस्ते एवं विशेषाधिकार- 
बन्‍त । (कल्पसू थितय. व. ६२ पु. ६६) । 

राज्प के भ्रधिष्ठायक जो संत्रो होते हैं वे ही विशेष 
झधिकार से युवत होने पर सहामत्री कहलाते हैं । 
भहामाण्हलिक--महामाण्डलिक: स एवानेकदेक्षा- 
विपति । (जोबाजी, सलय. व्‌. ३६, पृ. ४०) । 
जो राजा प्रभेक देशों का ध्रविपति होता है उसे 
महा माण्ड लिक कहा जाता है । 

सहासात्य - महामात्य: स॒सर्वाधिकारोत्यर्थ: । 
(त्रि सा... ६८३)। 

समस्त अ्रधिक्षार से युक्त महामात्य होता है । 
सहासानस (कालविशेष )--चउरासीति महा- 
कप्पसबसहस्साई से एगे महामाणसे । (भगवहों ३, 
१५, १३, १. श्ू१) । 


८५६६, जेननलक्षणा बल्ो 
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चोरासो लास महुरकल्पो का एक महामानप्त होता 
है । 

भहासुद्रा-- प्रसारिताधोमूल्राम्या ह॒स्‍्ताभ्यां पाइ- 
कगुलीतलामस्तकस्पर्कान्महा मुद्रा । (निर्धायकू, पृ. 
३१) । 

फंज!ग्रे हुए प्रधोमल दोनों हाथों के साथ पांधों को 
प्रगलियों से मस्तक का स्पर्श करने पर महाम॒द्वा 
होती है । 

महायोजन-- प्रशवमानवयोजनैरेक॑ महायोजन 
प्रमाणयोजन दिव्ययोजन भवति । (त. बलि श्ुत. 
३-३८) । 

पांच सौ सानव थोजनों (उत्सेषयोजनों) का एक 
महायोजन, प्रमाणग्रोजतन भ्रथवा. दविश्ययोजन 
होता है । 

भहाराज--१. रायाण जो सहस्सं पालइ सो होदि 
महाराजोी | (लि, व. १-४५) । २. राजसहन्ना- 
घिपति: प्रतीयतेइलो महाराज:॥ (धष, पु. १, पु- 
५७ उद्‌.)। ३. सहुद्नराजस्थामी महाराज:। (त्रि. 
सा. टी. ६८४) । 

१ जो एक हुआर राजाहों का परिपालम करता 
है-- बह महाराज कहलाता है। 

भहा्॑त्व -- महापंत्व॒परिपुष्टार्धा भिघायिता । 
(रायप, मलय. बू. पृ. २७) ! 

परिपुष्ट प्र्थ के कथन से युरू होना, इसका सास 
सहाथंत्व है । यह ३५ बचनातिदायों मे भ्राठवां है + 
महालसा--चतुरक्षी तिलंताशतसहस्राण्येका . महदा- 
लता । (ज्योतिष्क, सलय. जु. ६४) । 

चोराप्ती लाख लताभप्रों का एक सहालता काल कह- 
लाता है । 

सहावाक्य--वाजयान्येव विशिष्टतरेकार्थचालिता- 
थरप्रत्यवस्थानरू्प महावाक्यम्‌ । (उपदेधाप, मु. बु- 
८२९) । 

धतिशय विशिष्ट प्र से चलाए गये अर्थ के 
व्यवस्पापक बाक्ष्यों को हो महावाकय कहा जाता 
है । 

सहावीर-- १. ईरेइ विसेसेण व खबेइ कम्माई 
गमयद सिब वा । ग्रच्छह् य तेण बोरो स महू वीरो 
महाबोरो ।। (विज्वेधा, भा. १०६५) । २. कषा- 
यादिशन्नुजयात्‌ महाविक्रास्तों महाबीर:। (त. भा. 
हरि. यू. का. १३, पृ. ८; सन्‍दी हरि. वु. प्‌ ४) 


महाब्रत 


३. विदेषेण ईरयति कर्म गमयति याति वा शिव- 
मिति वीरः, महांश्चासौ वीरदच सहावीरः । (योग- 
दात. स्थवो. थिथ. ३-१२४) । ४ वीरयति सम कषा- 
मादिश्षत्‌न्‌ प्रति विक्रामति स्मेति वीर:, महांश्वासों 
बीरइच महायोर: | (भ्रशाप, सलब. व्‌. १-१) | 
१ जो विशेषरूप से ईरिल करता है, प्र्थात्‌ कर्मों 
का कय करता है, प्रथा मोक्ष को प्राप्त कराता 
है वहु भहान्‌ बोर होते से महावीर कहलाता है । 
भहान्नरत-- १. साहति जं महल्ला प्रायरियं ज॑ं 
महल्लपुब्वेहि । जं च महल्लाणि तदो महल्लया 
इसहे याद । (चारित्रप्रा. ३०) | २. साहतिज 
महँत्थ ग्राचरिदाणी य ज महल्लेहि। जच मह- 
हलाणि तदो मह॒ष्वयादह भवे ताइ। (मसला. ५, 
&७) । ३. देश-सवतो5णुमहती । (तल सू. ७-२) । 
४. एम्यो टि्सादिम्य >< >< >< स्वतों विरतिमम- 
हाब्रतम्‌ | (त, भा. ७-२) । ५. सार्थेति ज महृत्य 
झ्रायरिदाइ व ज महल्लेहि। ज व महल्लाइ' सय 
भहृष्वदाइ' हैवे ताइ ॥ (भें. झा. ११८४)। 
६. पंचाना पापाना हिंसादीनां मनोवबच कार्य: । 
कृत-का रितानुमोद॑स्त्यागस्तु महाब्रत॑ महताम्‌ । 
(रत्नक, ७२) । ७. हिसादे: सबबंतो विरतिमंहा- 
सतम्‌ । (त. वा. ७, २, २) | ८. पच महांब्रतानि 
प्राणातिपातादिविनिवृत्तिलक्षणानि । _(नन्दी. हरि, 
जु. पु, ८; झाथ. नि. हरि. बु. ११६७) । ६. महा- 
स्त भवेस्कृत्स्नहिसाद्यागोविवर्जजम्‌ । (म. पु. ९, 
४) । १०. महान्ति व तानि ब्रतानि प्राणातिपात- 
विरमणादीति । (सृत्रकू. छी. व. २, ६, ६) । 
११० सबतो विरतिर्नाम मुनियोग्यं महाव्रतम्‌ । 
(लाटीस, ५०४८)। १२. सर्वतो विरतिस्सेषां 
हिसादीना ब्रत महत्‌ । (पदच्चाधष्या, २०७२१) । 

१ जिस कारण सहापुरुष उनको सिद्ध करते हूँ, 
महापुदधों ने उनका प्राचरण किया है, तथा वे स्वयं 
महान हैं; इसलिए हित्तादि के पूर्णतया परित्याग 
को महावत कहा जाता है। २ जो महाग्‌ भ्रथ को 
--मोक्ष को--सिद्ध करते हैं जो महापुरुषों के 
द्वारा प्राचरित (परिपालित) हैं, प्रौर णो स्वयं 
अहान्‌ है उन हिसादि पापों के त्यागरूप दलों को 
अहाग्त कहसे हैं। ४ हिसादि से सबंधा विरत 
होने का साम महान्ञत है । 

अहाभावक--१. एव ब्रतस्थितों सक्‍त्या सप्त- 
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क्षेतरयां घन वपन्‌ । दयया चातिदीनेषु महाओआावक 
उच्यते । (घोगदा, ३-११६) | २. एवं पाल- 
यितुं ब्रतानि विदचण्छीलानि सप्लासलान्यागर्ण: 
समितिष्वनारतमतोदोप्राप्ववाग्दीपकः । वैय्यावत्त्य- 
परायणो ग्रुणवतां दीतानतीवोद्धरंइचर्या देव- 
सिकौमिमां चरति यः स स्यान्महाश्ावक: । (सा. घ. 
४-१५); >> >< एतेन सम्यन्दर्शनशुद्धश्व 
पत-भूषणमूषितत्व॑ निमंल्रशीलनिधित्वं संयमनिष्ठत्य॑ 
जिनागमज्त्वयं गुरुसुश्रूषकत्व॑ दयादिसदाचारपरत्व 
चेति सप्तगुणयोगान्महाश्रावकत्व कस्पचित्‌ सुकृति- 
नः कालादिलब्धिविशेषकशाद अवतीति तात्पर्यार्थो5त्र 
प्रतिपत्तव्य इति । (सा. ध. स्वोी. टी. ५-५५) । 
१ इस प्रकार जो पग्रणुन्र॒तादि रूप आवक के ततों 
में सिथित होकर भत्तिपुर्वक जिन विम्ब, जिलभवन, 
जिनागम, साधु, साध्यी, भ्रावक् घोर श्राविका इन 
सात क्षेत्रों में तथा बया से प्रेरित होकर भ्रति- 
दाय दीन-बुखी जोवों में घन को शोता है-- उसका 
बान करता है-- उसे महा्रावक कहा जाला है । 
२. पांच झ्णुदतों के पालन करने के ध्रभिप्राप से 
जो व्तों के रक्षण कप सास शोलों को--तीन गृुण- 
शतों भौर चार छिक्षात्रतों को - घारण करता हुधा 
निरन्तर समितियों के पालन में उच्चयत "हता है 
तथा गुणी जलनों के वेयाबुत्य मे तत्पर रहता है 
बहु इस देनिक झ्नष्ठान का परिपालन करता 
हुप्ा सहाक्ावक होता है। 
सहाइबाक्ष--प्राशुगमता ददवी मन, श्रक्षाणि हन्द्रि- 
याणि स्वविषयव्यापकत्वातू; पह्रदवश्बाक्षाण च 
प्रदवाक्षाणि, महान्ति पभ्रद्ववाक्षाणि यस्यासो महा- 
दचाक्ष: । (जीवाजी. मलय. व्‌. पड, पृ. १०६) । 
झीश्रतापूृर्भ ग्सन (चिक्यसंचार) के कारण मन 
को भ्रद्रण (घोड़ा) कहा जाता है, झ्रक्ष का अर्थ 
व्यापक होता है, भ्पने विययों में व्यापक होने के 
कारण इन्द्रियों को अक्ष कहा जाता है, निसका 
सन झौर ह्ियां सहान्‌ होती हैं बहु महात्याक्ष 
इस विशज्ेषण से विशिष्ट होता है । 
सहासत्ता--१. सर्वेपदाथंसाथंब्याविनी सावुश्या- 
स्तित्वसू चिका महासत्ता । (पंचा. का. ध्रमृत. जु. 
८) । २. समस्तवस्तुविस्तरस्व्यापिनी महासत्ता, 
समस्तव्यापकरूपव्यापिनी महासत्ता प्रनन्तपर्याय- 
व्यापिनी महासत्ता। (ति. सा. व्‌. ३४) । ३- 
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किन्तु सदित्यमिधान यरत्यात्सर्वायंसाबंसंस्पाश । 
सामान्यब्राहुकत्वात्‌ श्रोक्ता सत्मात्रतों महासत्ता। 
(फंजाध्या, १०२६५) । 

१ जो समस्त पदायंसम्‌ हु में व्याप्त होतो हुई सावुश्य 
के द्ास्तिक की सूचक है वह महासला कहलाते है । 
महासुख-- 2< »< >< निःस्पृदत्व॑ महासुखम्‌ । 
(मा. सा. १२-४८, प्र. ४४) । 

निःस्पृह्ठता--बाह्य विषयों को हकछा न करना, यह 
समहाछुख का लक्षण है । 

सहास्कन्घवर्गणा-- १. महाकंघवरगणा णाम टंक- 
पव्वय-कूडादोण प्रस्सिया पोग्गला महाखंघा वुच्चंति | 
(कर्ंप्र. छू, १-१८, पृ. ४३) । २. महास्कन्ध- 
बर्गणा नाम ये पुद्गलस्कन्धा विधसापरिणामेन टछछू- 
कठ-पर्ववादिसमाशिता: । (कमंप्र, सलप. बु. 
१-१८, पु. ४५४ )। 

१ टाँकी, पवल झोर कह (पबंतीय शिखर श्रादि) 
के भ्राश्रित जो पुरगलस्कम्घ होते हैं उन्हें महारकन्ध- 
जगंणा कहा जाता है। 

सहिसा--१. मेरूबमाणदेहा सहिमा >€ >> । 
(ति. प. ४-१०२७) | २. मेरोरपि महत्तरशरी र- 
बिकरण महिमा । (सं. वा. ३, ३६, ३, पृ. २०३; 
सा सा. पृ. &७)। ३. परमाणुपमाणदेहस्स मेरु- 
गिरिसरिससरीरकरणं महिमा णाम । (घक. पु. &, पृ. 
७५) ॥। ४. महिमा महतः कायस्य करणं। (प्रा. 
योगिभ. ६, पृ. १६६) । ५. महन्महिमवालमेरोरपि 
कुर्याद्रपु क्षणात्‌ | (पु, ग॒ु. बट. स्‍वो. ब्र. ८) । 
६: महाशरीरविधानं महिमा। (त्त. बृसि घझुत, 
३-३६) । 

१ जिस ऋडद्धि के प्रभाव से भेशपर्षत के समान 
विशाल दारोर किया जा सकता है उसका नाम 
सहिमा ऋढि है । 

सहिला--भाल॑ जणेदि पुरिसस्स महलल जेण तेण 
महिला सा | (भ. धरा. €८६१)। 

स्त्रो चूंकि पुरुष के महान्‌ द्याल-दोषारोपण को--- 
उत्पन्न करतो है, इसलिए उसे महिला कहा जाता है। 
महिषसमान शिव्य-- !. सयमवि न पियइ महिसो 
नय जूह पियद लोलियं उदगं। विग्गह-विकह्ाहि 
तहा अधककपुच्छाहि ये कुवीसो । (विज्लेषा, 
१४७६) । २. यथा भहिषो निपानस्थानमवाप्त: 
सम्‌ उदकसध्ये तदुदक मुहु्मुहु; प्ुपाम्या ताडयब्ब- 
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साहुमानइच सकल्सपि कलुणीकरोति, ततो त स्वयं 
पातू शक्‍नोति, भाषि यूथम, तहब्छिष्योडषि यो 
ड्याहयासप्रवश्णावसरे$काण्ड एव ल्ुद्रपृतछा सि: कलहू- 
विकथादिभिर्वा आत्मत: परेथां भामुवोगश्वणबि- 
घातमाघतें स महिबससानः । स्‌ चैकाल्तेसायोंग्य: | 
(ध्राव. ति. मलय, वु. १३६, पु. १४४) । 

१ जिस प्रकार भेसा पानी को यंदा करके न स्वयं 
पोता है प्रोर न भ्न्‍्य पशुधों के समह को पीने 
बता है, उत्तो अकार जो कुत्सित शिष्य कसह, 
विकभा धौर धसामपिक प्रधनों के हाशा ताल्विक 
व्याख्यान के सुनने में बाधा पहुंचाता है उसे महिष 
समान छिष्य कहा जाता है । 

महोशय-देखो क्षितिशयनव्रत । प्रसश्नप्रासुका- 
5तात्मसस्कृतेला-शिलादिचु । एकपाइवेंन कोदण्ड- 
दण्डशय्पा महीशय' ।| (धाला. सा. १०४४) | 
स्वरुछ, प्रासुक एवं ध्रात्मसंस्कार से २हिल पुथिवी 
प्रधणा शिला ध्ादि के ऊपर एक पराइथबंभमाग (कर- 
बजट ) से घत॒ष था दण्ड के समास दापत करना, यहु 
सुति के २८ सूल शणों में सहीशय मास का एक 
मल गण है । 

महैषो (महेसी ) --महः एकान्तोत्सवरूपस्वान्मोक्ष:, 
तमिच्छतीत्येवशीलो महैदी वा। (उतरा. तू. ना. 
थु. ४-१०, पृ. २२५) । 

'मह' का ध्र्य एकान्त उत्सवकप भोक्ष है, उसको 
जो झ्णिलाषा करता है बहु महेसी कहलाता है । 
'सहेसी' इस प्राकृत भाषानत दाध्द के संस्क्ृत में दो 
रूप होते हैं-भहि प्लोर महैदी । ऋषियों में लो 
श्रेष्ठ हो उसे महषि कहा लाता है । 

सहो रग--१. महोरगा: द्यामावदाता महाजेगा. 
सौम्या' सौम्यदर्शना महाकाया: पृथुपीनस्कन्ध-श्रीया 
विविधानुविलेपना विचित्राभरणभूषणा नागवक्ष- 
घ्वजा. । (त. भा. ४-१२; बह॒त्सं., सलय. बु. 
इ८) । २. सर्पाकारेण विकरणप्रिया: मह्दोरवाः 
नाम । (धब. पु. १३, पृ. ३६१) । 

१ जो वयन्तर जाति के देव वर्ण से कृष्ण होते हुए 
निर्मंत, प्रतिशय वेगशालो, सुन्दर, सोभ्यदक्षंन, 
विशाल शरीर वाले, जिस्तत कम्धो व प्रोषा से 
युक्त, झतेक प्रकार के बिलपनों से सहित, विश्वित्र 
झलंकारों से विभूषित धोर नागवृक्ष को ध्यजा से 
बिह्लनित होते हैं उन्हें महोरण कहा जाता है। 
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२ जिनको सपे के झाकार से विक्रिसा करमा दचि- 
कर होता है उनका तास सहोरग है । 

भहोह--- चतुरक्षीतिमहोहमजुशतसहस्राण्येक महो- 
हम । (ज्योतिष्क. मलथ. थ. ७०) । 

धोरासी जाख भहा उहाऊगें का एक महोह (महा- 
कह ) होता है । 

अंगल--१. गरालवदि विणासयदे घादेदि दहेटि 
हति सोधयदे । विद्धंसेदि मलाइ जम्हा तम्हाय 
सगख भणिदं ॥। झहवा बहुमेयगय णाणावरणादि- 
दव्य-मावसलभेदा । ताईं गालेदि पुद जदों तदों 
संगल॑ भणिद ! प्रहवा मंग सोक्‍्ख लादि हूं 
ग्रेष्हेदि मगल तम्हा ।+ एदेण कज्जसिंद्धि मंगह 
गच्छेदि गंधकत्तारो ॥ पावं मल ति भण्णह उबचार- 
सरूुवएण जीवाणं। त गालेदि विणासं णंदि जि भणंति 
मंगल केई ।। (ति. प. १-९, १४-श्श व १७) । 
२. ज॑ गालयते पावं म॑ लाइ व कहममंगलं त॑ ते । 
जा य भणृण्णा सव्या, कहमिज्छसि मंगल त॑ं तु । 
(अुहत्क. भा. ८०९) । ३. मंगिज्जए:धिगम्मइ जेण 
हि तेण मंगल होइ । भहवा मंगो घम्मों त॑ं लाइ 
तय॑ं समादसे ॥ पस्‍हवा निवायणाझो मंगलमिद्दुत्थ- 
पगह-पत्चयभो । सत्ये सिद्धे ज॑ं जह तब जहाजोग- 
आध्रोज्ज ॥। मं गालयह भवाधों व मंगलमिष्ठ एव- 
माहनेहता । भापति सत्थवश्षप्नों नामाइ चउब्विहं 
से व) (विशेषा, भा. २२-२४) । ४. मग नार- 
कादिषु पकडत सो लाति मगलं, लाति गेण्ह्दृत्ति 
बत्त भवति | (दक्ष. च पृ, १५) । ५. मज्भचते 
हितमनेनेति मज़लम, मज़ुघतेडधिगम्यते साध्यत 
इति यावत्‌, श्रथवा मंगेति धर्माभिधानम्‌, >< ८ »< 
मग लोतीति मजूलम, घर्मोपादानहेतुरित्यथ:, 
अथवा मा गालयति भवादिति मंगलम्‌, संताराद- 
परयतीत्यर्थ, । (झ्ाव. हरि. व. पृ. ४; दशदे. नि. 
हरि. व्‌ १, पृ. ३)। ६. मजुल पुण्य पूतत पवित्र 
प्रदास्त शिव शुभ कल्याणं भद्ध सोरुयमित्येवमादीनि 
सगलपर्यायवचनानि। 2८ % » मजुलस्य निरुक्ति- 
कच्यते--मर्ल गालयाति विनाशयति दहति हृन्ति 
विधोधयति विध्वंसथतीति मगलम्‌ । »८ ८ 9८ 
झाथवा मग्ग सुखम्‌, तललाति प्रादते इति बा मग- 
लग । उक्त ज--मज़जुशब्दोउपमु हिष्ट: पृण्पा्थस्या- 
सिवायक: । तल्तातीत्युच्यते सद्धिर्मंगल संगलाधि- 
भि:। (चल. पु. १, दृ. ३१-३३) । ७. मयल 
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मल पापं ब्रालयति विनाशवतीति, भर्ग पुण्य लास्या- 
दसे इति वा मंगलम्‌ । (च्रारिश्रभ्त. ही. ८) + 
८. मथ्याति विनाशयति क्षास्त्रपारगमनविष्नाम्‌, 
गमयति प्रापथति शास्त्रस्थयंमू, लालमति व इलेष-- 
यति तदेव दिष्प-प्रशिष्यपरम्पराबामिति मद्भूलम्‌ + 
यद्वा मन्यस्ते भ्रमापायसिर्धि गायस्ति प्रजन्धप्रति- 
दिठति लान्ति वा उव्यवच्छिन्नसन्ताना, शिष्प-प्रक्षि- 
व्यादय: शास्त्रमस्मिन्तिति मदूलम्‌ । (उत्तरा, झा. 
व. पृ. २) | ६. मल॑ पापं गालयति विध्वमयतीति 
मगलम्‌ । श्रथवा मग पुण्य सुखम्‌ तल्लाति श्रादे 
गृक्लाति वा मंगलम्‌ । (पंचा. का. जय. व. १, पृ. 
४) । १०. मदभुयतेडघिगम्यते द्विलमनेनेति मगलम्‌। 
प्रथवा मज़ इति षर्मस्याख्या, त लाति शझादत्ते इति 
मंगलम्‌ । »< >< »< यदि वा मा गालयति अ्पन- 
यति भवादिति मंगलम्‌ । मा भूद्‌ गलो विध्तो 
गालो वा नसाएश्ः शास्त्रस्यास्मादिति मंग्रलम ॥ 
(जीवाजी. मसय. व्‌. पर. २)। ११. मज़घते भषि- 
गम्यते, प्राप्यते इति यावत्‌, हितमनेनेति मयलम्‌ 
>< >< >< श्रथवा मजुचते प्राप्यते स्वर्गोष्पवर्गों वा 
प्रमेनेति मंग:, संगो नाम धर्म: »< >< > त लाति 
झादले इति मगलम्‌, »( »< 2८ मयगों नाम घमे:, 
धर्मोपादानहेतुरिति भाव:, >< >< »< प्रपरे पुनरेव 
व्युत्पत्तिमाचक्ते-- मडु भूषायाम्‌ मण्डयते शास्त्र 
मलक्रियतेइ्नेनेति मंगलम्‌, >< >< >< मस्यते शायते 
निदचीयते विध्तभावोष्मेनेति मंगलम्‌ । यदि वा 
'मदे हष” साश्वत्ति, विध्नाभावेन हृष्यस्ति शिष्या 
झनेन, 'मह पूजायां' वा महाते पूज्यते शास्त्रमनेनेति 
मगलम्‌ >< >< >मां गालयति-भ्रपनयति ससारा- 
दिति मजूलम्‌, यदि वा मल पाप गालयति स्फेट- 
यति मंगलम्‌, मा भूत्‌ गलो विध्नोउस्मादिति बा 
मगलम्‌ । (शझाव. मलय. यू. पृ. ४)। १५ मा 
लाति दुर्गतो पतन्त॑ गृहक्ृति पाप च गालयतीति 
मगलम्‌ । (दहुल्क, के. व. ८5०९) । १३. म॑ मल 
पाष॑ गालयति मंग वा पुण्य लास्यादसे इति मंग्रलम्‌ 
(धन, थ. १-६) । (१४. मल पाप गालयति घ्वंस- 
यति, मंत्र पुष्य लात्यादते भ्रस्मादिति सगलम्‌ । 
(ज़घीय, हमय, बे. १)। १५. मल॑ पापं गालयन्ति 
मूखादुश्मूलयस्ति लिर्मेलका्ष कषम्तीति मंगलम्‌, 
झथवा मंगं॑ सुख परमानन्दलक्षण लाम्ति 
ददति इति संगलम्‌ । एते पर्चपरमेष्ठिनो मंग्रल- 


अंगक्षचेहन ) 
मिल्मुच्यश्ते । (भावत्रां, टी. १२२) । 
१ “मं सलाम मल का है। ो पापरुप मल को तप्द 
करता है उसे संगत कहते हैं, ऋ्चया प्रद्य व. भाव 
मल के भेवभत जो झनेक प्रकार का शान|दरणावि 
रूप मल है उसे जो मलाता है--नथध्ट करता है--- 
खसे मंगल कहा जाता है; ध्रथवा भंग घास सुख का 
है, उसको जो लाशा है--प्राप्त कराता है--- 
अहु संगल कहलाता है। हे ग़मनाथंक रू घातु 
से झल प्रत्य८ होकर संगल वाब्द बना है, उसका 
हाय यह है कि जिसके द्वारा हित जाना जाता है 
यथा सिद्ध किया जाता है यह भगल कहलाता है। 
अथवा व्याफरणप्रसिद्ध प्रभोष्ट प्रकृति-प्रत्ययरूप 
निषातस किया से मगल शब्व सिद्ध होता है, तबन- 
सार ययायोग्य ग्रायोजन करना चाहिए। प्रथवा 
म! का संस्कृतकूप मास होता है--तदमुसार 
'जो मुझे ससार से छुड़ाता है-मुक्ति प्राप्त कराता 
है--उ+ मंगल जानना चाहिए। पह्थवा 'स का 
भ्र्य तिषधवाजक मा और 'गल' का शर्घ विध्न 
होता है। तबनुसार यह ह्रभिश्राय हुआ कि शास्त्र 
प्रिसमाप्ति मे विध्च मत होप्रो, इसके लिए मंगल 
किया जाता है । 

सरगलखचंत्य - देखो मंगलकारिता जिनप्रतिमा। 
१ अग्हतपइट्टाए महुरानयरीए मगलाई तु। 
गेहेमु चच्चरेसु य छन्‍्नउईगाम भद्धंसु । (बुहत्क. 
१७७६) । २. मथरापुर्या गृहेषु हृतेषु मज्भलनिभित्त 
यद्‌ निवेश्यते तद्मज़ुलचेत्यम्‌ । (बहत्क, के व. 
१७७४। | ३. मज़ुलचेत्यं गृहद्दारदेशादिनिक्रुद्टित- 
अतिमारूपम्‌ । (जीतक. च्‌. दि. प. ध्या, ७-२४, 
'पघू. ४०) । 

१ सधुरा नगरी में गहों की रचना करते हुए घरों 
में शोर अत्वरों सें--जच्ोक था चौरास्तों में-- 
सगल के लिमिल जो प्नरहंत प्रतिमाझों को प्रतिष्ठा 
की आतो है उसे मंगलर्ज॑त्य कहा लाता है। 
'मंगल्यकारिता जिनप्रतिभा--मजूल्यकारिता या 
ग्हेषु द्वारपन्रयु मज़ुलााय कार्यग्ते । (योगश्वा. स्थो. 
बिन. ३१२०) । 

जो शिनप्तिमानें मंक्ल के विमिल घरों में घोर 
द्रारपन्नों में की खाती हैं उन्हें मंफलकारिता जिन- 
जतिमा कहा खाता है । 
अंजयोग--मज्यो मज्जसदल:ः | (सूपस. असय, 
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थु. १२-७८, 7. रहेंढे) । ' 
जिस योग में सूप, चत्त्र व नक्षत्र सद्नान के शाफार 
में रहते हैं उसे भंचधोग कहा जाता है। यह ज्वी- 
तिष शास्त्र में प्रसिद्ध दस थोगों में शोसरः है । 
संजालिसबयोतग -- मठ्यात्‌ व्यवहार प्रसिद्धात ढि- 
ब्रादिभूमिकाभावतोइतिशायी मख्यो मज्वातिं- 
मडचस्तत्सदुशों योग्रोईपि मज्च्रातिमझय: । (सूर्य. 
मलय. व. १२-७८, पृ. २३३) । 

जो सच्चाम सामान्य मचान से दो-सतीस खक्डों के 
रूप में प्तिशय यक्‍त होता है उसे संँ्रातिभच कहते 
हैं। जिस योग में सूर्य, चर व नक्षत्र मंच्रातिमंत 
के आकार रहते हैं उसे मचातिमचयोग फहा 
जाता है । 

मडनधात्री दोष-- बाल स्वय मण्डबति भणइन- 
निमित्त वा कर्मोरदिशति यस्मे दाने स लेन भवत 
सन्‌ दानाय प्रवतते, तददान गुह्लाति साधुस्तस्य 
मण्डनघातीनामोत्पादनदोष' । (मूला. बु. ६-२८)। 
बालकों को स्वयं सजाता है तथा सजाने की विधि 
का जिस दाता के लिए उपदेश देता है बहू बाता 
उससे प्रेरित होकर दान मे प्रबस होता है। साधु 
उस दाता के दाम को यदि प्रहण करता है तो 
उप्तके मण्डनधात्रो मास का उत्पादस दोष होता है। 
संडल (देश )-- सवंकामदुधात्वेन पतिहुदय मण्ड- 
यत्ति भूषयतीति मण्डलम्‌ । (नौतिबा, १६-४, पु. 
१६१) । 

जो फामधन के समान पति (राजा) को दस्छाभों 
को पूति का कारण होने से उसके हृदय को मष्डित 
या भूषित करता है उसे मण्डल कहा जाता है । 
मंडलस्थान-- १. मण्डल नाम दौबि पाए दाहिण- 
वामहुत्ता ऊष्णो (दोण्हे) अम्तरा चत्तारि पया। 
(प्राव, नि. सलथ. थु. १०३६, पु. ५६७' । 
२ द्वावपि पादों सभो दक्षिण-वामतो3पसार्य ऊरू 
प्रसारयति यथा मध्ये मण्डल भवति ह्न्तरा चत्वार: 
पादास्तत्‌ मण्हलम्‌ । (व्यथ. भा. सलय, व्‌. थी. 
दि वि. १-३५, पृ. १३६) । 

२ योद्धाप्रों के जिस स्थाम विदयोध में शोमों सम पांगों 
को बाहिनो प्लोर बायीं भ्ोर हटाकर जंधाशों को 
फंखाले हुए चार यादों का अम्तर रखा जाता है 
उले सण्डलस्थान कहते हैं । 


संडल्िक, मंद लेक है. चउराजसइस्तायथ॑ धहिं- 
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राधो होह मण्दलिशों । (लि. व. १०४६) । 
२. मच्हलिकदण तथा स्थाज्चलु:सहजावनीवापतिः । 
(कब्र. पु. ३, प्‌. ५७ उद्.) । ३. चतु:सहलराज- 
स्वामी मण्डलिक:। (लि. सा, थू. ६८२) । 

₹ जार हमार राधाप्रों का जो प्रधिषति होता है 
वह मच्डलिक या भण्डलोकरू कहलाता है । 
भंडलोवात --- मण्डलाकृतिरामूलातू मण्डलीबात 
उच्यते । (लोकप्र. ४-२५) । 

आरभ्म से मच्डलाकार में जो गायु उठती है उसे 
भंडलोबात कहते हैं। 

संड्कगति--जण्ण मंडभो फिडिता गच॑ुऋति से त॑ 
मण्ड्यगती । (प्रज्ञाप. २०५, पृ. ३२६) । 

सेंढक जो उछल कर जाता है उसे मण्डकगति 
कहते हैं । 

संदभाव--१. तद्विपरीतो (वाह्ाभ्यन्तरहेत्वनु- 
दीरणवशादलुद्रिक्त: परिणाम:) मद: ) (स्त. प्ति. 
६-६) | २, प्रनुदी रणप्रत्ययस स्विघानातू_उत्पद्य- 
सानोतृद्रिक्त: परिणामों मश्दनात्‌ ग्मनातु मन्द 
इत्युच्यते । (त. था. ६, ६, २) । ३. मन्दते प्रल्पो 
भवति भ्रनुल्कट; संजायते यः परिणाम: स भन्द 
उच्यते | (त. ब॒सि शआरुत, ६-६) । 

१ बाह्य श्रौर भ्रम्यन्तर कारणों की धन॒दोरणा से 
जो जीव का प्रनत्कट परिणाम होता है उसे मंब- 
भाव कहते हैं । 

सागघ प्रस्थ - १. चत्तारि चेब कुलबा पत्थो पुण 
मागहो होइ । (ज्योतिष्क. २५ )। २, चत्वारदज 
कुडवा एकत्र पिण्डिता एक: प्रस्थों मागधों भवति । 
(श्पोतिष्क, मलय. बु, २५) । 

१ चार कुडदों का एक सागध प्रत्थ (सगण वेश का 
एक मार्पाविश्केष) होता है । 

साइस्यिक --१. साइम्बिक: छिन्मण्डलाबिप । 
(अनयो. हरि. व्‌. पृ. १६) । २. यस्य प्रत्यासन्न 
ब्राम-मगरादिकमपर नास्लि शत्सवंतर्छिन्तन जना- 
श्रयविशेषर्प मड़म्बम्‌, तस्याधिपतिसडिम्बिक: । 
(जीक्षाभी, मय. थ. १४७) । 

२ जिस स्थान के निकट ढूसरे गांव बे मगरादि 
नहीं रहते ऐसे सब धोर से छिश्न खगों के प्राष्य- 
भूत स्थानविज्वेद का ताम सदभ्य है। हस धरकार 
के गदस्त के स्वाभी को माडस्थिक कहा बाता है । 


€०४, जेक-लककषणावली 


[मातसृुकाफदासश्तिक 


माणवबकनिधि --- देखों नेश्र्ष वे पाण्डमनिषि। 
१. जोहाण य उप्पली झावरणाणं न पहरणाणं ज 
सथ्या द जुद्णीई भाणवर्ग दंडणीई ध । (जम्वही. 
६६, पृ. २५६-५७) । २. काल-महाकाल-पढ़ 
माणव >< 2८ 20। उद्धजोग्मवण्ड-भायण-धण्णायुह- 
>< >< >९ देंति कालादिया कमसो । (हि. प. ४, 
3७३६-४० ) । ३. काल-महकाल-माणजत्र >८ > »८॥ 
उड़जोग्गकुसुमदामप्पहुद भायणयमाउहाभरण ॥। 
2 >< >< अशुकससो। (तञ्रि झ्ला. ६५३१-२२) । 
४. योधानामायुथाना चर सम्नाहातां थ सपठ: | 
युद्धनी तिरशेषापि दण्डनीतिषय माणवात्‌ । (त्रि. क्ष, 
पु. थ. १, ४, ५८१) । 


१ जिस निधि में योद्धाश्ों, श्रावरणों (ढाल व 
कवज झावि) झौर प्रस्त्र-हास्जों की उत्पत्ति तथा 
सब सयूद्धनोति एवं दण्डमोति कही जाती है बह 
साणवनिधि कहलातो है। २ साणबनिषि श्ायुधों 
को विया करती है । 

माण्ड लिक--देखो मंडलिक । माण्डलिक: सामा- 
न्यराजाउलपद्धिक: । (जीवाजी, भलय, व्‌. ३६) | 
झल्प आदि के घारक साधारण राजा को माण्डलिक 
कहा जाता है। 

साण्डकप्लुतपोग-तत्र माण्ड्कप्लुत्या यो जातो 
योग: स माण्डूकप्लुत:, स व्‌ ग्रहेण सह वेदितव्य, । 
(सूमेप्र. सलय. यु. १२-७६, पृ. २३३) । 

प्रेंडक के डछलने से जो गोग निष्पन्न होता है बह 
मण्डकप्लुत योग कहलाता है। उक्त योग प्रह के 
साथ बानमा चाहिए । 

मातृकापदा स्तिक-- व्यवहा रनयानुसारि मातृका- 
पदास्तिकस्‌ । » »९ >< सल्मात्र शुद्धव्रव्यमात्र था 
विद्यमानमपि न जातुचिद्‌ व्यवहारक्षमम्‌, भ्रतः 
स्पूलकतिपयक्यवहारथोस्यविशेषप्रधान मातुकापदा- 
स्तिकमू । (तले, भरा. सिद्ध, थ. ५-३१, थ्‌्‌ 
४००) | 

सत्‌ लाभ चना शुद्ध ध्य सात विद्यमान रहकर 
भी कभी व्यवहार सें समर्थ नहीं होता, घत: व्य- 
हार के मौम्य कुछ जित्षेदों की प्रधानतायुक्त मातृ- 
कापदाश्तिक सत्‌ होता है। यह व्यवहारतय का 
प्रमुतरण करने बाला है, जब कि वरज्यात्तिक संग्रह- 
गय का समुश्तरण करता है । 


मात्सये (झतिचारविशेष ) ] 


सात्सयं (भ्रतिब्चारविधेष) --- देखो मत्सर। 
१. प्रयच्छतोध्प्यादराभावोडन्यदातृगुणासहनं॑ वा 
मात्सयंमू । (स. सि. ७-३६) । २. प्रयच्छतो- 
धप्याद राभावो सात्सयंम्‌ | प्रयच्छतो5पि सतः झादर- 
मन्तरेण दान मात्सयंमिति प्रतीयते । (त. वा. ७, 
३६, ४)॥ ३ मात्सयंमिति यात्षित: कृप्यते सदषि 
न॒ददाति परोश्नतिबमनस्यं च॒ मात्सयेमिति। तेन 
तावद्‌ द्रमकेण दत्तम, किमह ततो5पि न्यून' इति 
मात्सर्याद ददाति, कषायकलुषितेन वा चिक्तेन ददतो 
मात्मयंमिति । (श्रा. प्र. टी ३२७) | ४. प्रयच्छतो 
5पि सत झ्रादरमन्तरेण दान मात्सयंम्‌ । (ला. सा. 
पु १४) । ४५. मत्मर. ग्रसहन साधुभियाचितस्य 
कोपकरणं तेन रद्भू न याचितेन दसमह तु कि ततो- 
5पि हीन इत्यादिविकम्पों बा, सोस्यातीति 
मत्परी, तज्भावो मात्सयंम्‌ । (ध. बि. मु व्‌. ३, 
३४) । ६ यद्‌ दान प्रददन्‍्नपि झ्रादर न कुरुते प्रपर- 
दातृगुणान्‌ न क्षमते वा तन्मात्सयंम॒च्यते । (त 
यृत्ति श्रत, ७-३६) । ७. प्रयच्छन्नच्छमन्‍नादि गर्व- 
मुद्रहते यदि । दूषणं लभते सोषपि महामात्सयेसंज्ञ- 
कम्‌ । (लाटीस ६-३०) । 
१ श्राह्रादि को देते हुए भी झ्रादरभाव न रखना 
तथा प्रन्य दाता के गुणों को सहन न करना, इसे 
सास्सर्थ कहा जाता है। यह झ्रतिथिसथिभागन्रत का 
एक अतियार है। ३२ याजना करने पर क्रोध करना, 
देय द्रव्य के होते हुए भी न देना, बूसरे की उन्नति 
में लिग्न होना, तथा याचना करमे पर उस दरिद्र 
ने तो दिया है, क्या मे उससे भी होन हू, दस प्रकार 
ईप्यामाव से ध्रथवा फक्षाय-कलधित हृदय से देना, 
यह मात्सयं नामक प्रतिथिसंविभागव्बरत का एक 
इतिचार है । 
सात्सये (ज्ञानप्रसिबन्धक कारण )-- १. कुतश्चि- 
त्कारणाद्‌ भावितमपि विज्ञान दानाहंमपि यतो न 
दीयते तन्मात्सयेम्‌ । (स, सि. ६-१०) । २. याव- 
हाथ थरद्वेयज्ञानाप्रदानं सात्सयंम । कुतश्चित्कारणा- 
दात्मना भावितज्ञानं दानाहुंमपि योग्याय यतो न दीयते 
तन्मात्सयंम्‌ । (है, था. ६, १०, ३) । ३. यावद्य- 
थयायद्देबस्य [ देयस्या- ] प्रदान मात्सयंम्‌ । (त. इलो. 
६-१०) । ४. प्रात्मसदम्यस्तमपि ज्ञान दातु योग्य- 
अपि दानयोग्यायापि पूंसे केनापि हेतुना यन्‍्न दीयते 
ले. शृशऋ ५... 3१-३३. 


६०१५, जन-लक्षणा वली 


[मान (मापविशेष ) 


तुम्मात्सयंमुच्यते । (त. बुसि श्रुत. ६-१०) । 

१ किसी कारण से झ्रम्यस्त या सुसंस्कृत और वेले 
योग्य ज्ञान के होते हुए भी जिस कारण से उसे 
विया नहीं जाता है उसे मात्सयं कहा जाता है + 
यह शानावरण के बन्धक कारणों में से एक है । 


माध्यस्थभावना--१. राम-द्वें पूर्व कपक्षपाताभा- 
वो साध्यस्थम्‌। (स. सि. ७-११; त. इलो. ७-११)४ 
२. माध्यस्थ्यमौदासीन्यमुपेक्षेत्यनर्थात्तरम्‌ । (त्त 

भा. ७-६) | ३. राष-देषपृ्ंकपक्षपाताभावी साध्य- 
स्थ्यम । रागात द्वेषाच्च कस्यचित्‌ पक्षे पतर्न पक्ष- 
पातः, तदभावात्‌ मध्ये तिष्ठतीति भध्यस्थ , मध्य- 
स्थस्य भाव: कर्म वा माध्यस्थ्यम्‌। (त, बा ७, ११, 
४) । ४. हर्षामर्षोज्भिता वत्तिमध्यस्थ्य लिगंणा- 
त्मनि । (डपासका ३३७) । ५. क्रोधविद्धंषु सत्तेषु 
निस्त्रिशक्रुरकर्मम । मधु-मास-सुराम्यस्त्रीलुब्धष्वत्य- 
न्‍्तपापिपु ॥ देवागम-यतिब्रातनिन्दकेप्वात्मशसिषु । 
नास्तिकेषु च माध्यस्थ्यं यत्सोपेक्षा प्रकीतिता ।१ 
(ज्ञाना २७, १२-१४ पृ. २७३)। ६. राग- 
देषपोरन्तराल मध्यम, तत्र स्थितों मध्यस्थ 

प्ररागद्वंषवृत्ति,, तद्भात्रों माध्यस्थ्यमुपेक्षा । (योग- 
शा स्‍्वी. विव. ४११७); ऋरकर्मंसू निशंक देवता- 
गुरुनिन्दिषु । प्रात्मशसिषु योपेक्षा तन्माध्यस्थ- 
मुदीरितम्‌ । (योगशा, ४-१२१) । ७ प्रतिमि- 
थ्यात्वित' पापा मद्य-मासातिलोलुपा: | नाराध्या न 
विराध्यास्ते मध्यस्यमित्रि भाव्यते । (धर्म. आा. 
१०-१८०५) | ८. मध्यस्वस्य भाव: कम वा माध्य 

स्थ राग-हेषजनितप शषपातस्थाभाव: माध्यस्थम्‌ + 
(त. बृत्ति छुत, ७-११) । 

१ रागया हेंष के वज्ीभूत होकर पक्षपात न 
करना, इसका नाम माध्यस्थ्य है। २ माध्यस्थ्य, 
उदासीनता झ्लौर उपेक्षा ये ससानार्थक दाब्व हैं । 


माध्यस्थ्य--दे -ो माध्यस्थभावना । 


सान (मापबिशेष )--१. प्रस्थादि मानम्‌ । (तल. 
था. ७, २७, ४)। २. प्रस्थ, चतु.सेरमानम्‌, तत्का- 
व्ठादिना घटित मानमुच्यते। (त. बुत्ति श्रुत. 
७-२७) । 

१ प्रस्ध (सार कुड़व प्रमाण) ह्ादि रूप मापने के 
उपकरण मान कहलाते हैं । 


मान (कषायविदेष ) ] 


सान (क्यायविशदेष)--१. जात्यायुत्सेकावष्टर 
म्मात्‌ पराप्रणतिर्मान:। (त, था. ८, ६, ५) । 
२. स्वगुणकल्पनानिमित्तत्वे5प्रग [थ ] तिर्मान: । (त« 
जा. हरि. धर. ६८२) । ३. रोबेण विद्या-तपोजा- 
स्पादिभदेन वा ध्यस्थावभति: मान: । (श्र. पु. १, 
भू. ३४६); मानो ग्य: स्तब्यमित्येकीउथें: । (धथ. 
थु. ६, पृ. ४१); विज्ञानंदवर्य-जाति-कुल-तपो-विद्या- 
जनितो जीवपरिणामः श्रौद्धत्यात्मको मान: | (धब. 
थरु. १२, पू. २८३) । ४. स्वगुणपरिकल्पनानिमित्त- 
स्‍्वात्‌ अ्रप्रणति्मातः । (त. भा. सिद्ध, यु. ६-२) । 
५. दुरभिनिवेशामोक्षों यथोक्ता- (ध, वि. व श्ाद्ध- 
गु. 'युक्तोबता“) अ5्ग्रहण वा मान. ) (नसोतिवा. 
४-५, पृ. ४०; भ. वि. मु. व १-१५, पृ. ७; 

आद्धग. पृ. ८०) । ६. परुषेष्य॑ मनो मानो निदय, 
परमदंन: । म्वोन्नतानत्यहकारः परासहनलक्षण. |! 

(धाचा, सा. ५-१७) । ७. जात्यादिगुणबानहमेवे- 
त्येव॑ मतनम्‌ प्रवगमन मन्‍्यते वा इनेनेति मानः। 
(स्थानों, प्रभय, बु. २४८, पृ. १९३) । ५. चतुर- 
सन्दर्भगर्भीकृतवंदर्मकवित्वेन श्रादेयनाकर्मोदये सत्ति 
सकलजनपूज्यत्या मातृ-पितृसम्बन्धकुलजा तिविशु- 
ड्या वा छशतसहस्लकोटिभटाभिधानब्रह्मचयंद्रतोपा- 
जितनिरुपमबलेन व दानादिशुभकर्मोपाजितसपदु- 
बुद्धिविलासेन. प्रथवा बुद्धि-सपोर्दकुर्वणोषध-रस- 
चलाक्षोणद्धिभि: सप्तर्भि्वा कमनीयकामिनीलोचना- 
जह्देन वपुलविष्यरसविरसेण वा भात्माहकारों 
मान: | (नि. सा. टो. ११२) । &€. दुरमिनिवेशा- 
रोहो युक्तोक्ताग्रहणं वा मान: । (योगदा. सस्‍्टथवो. 
विव, १-५६, पृ. १५६-६०; धर्म सान स्थो. 
यु. पु. ५) | १०. मानो ग्षो जात्पायुद्धवममार्द- 
वम्‌ । (दालक, सल. हेस. व. ३८; कर्मस्त. गो. व्‌. 
१०, पृ. ८४) । ११. मानो गरवंपरिणाम:। (जीवा- 
थी. मलय. व्‌. १३)। १२. मानो जात्यादिसमु- 
स्थो5हस्भूर:। (फर्मंथि. दे. स्‍थी. व. १७) । १३ 

मान: दुरमिनिवेशामोत्रमं॑ युक्‍तोक्ताप्रहूण था । 
(सप्यों, स. टी. ४) । 

१ जाति श्गादि के प्राध्मय से दूसरों के प्रति मखतता- 
थुण प्रवशि म करमा, इसका सास सात है। 
२ झपने शुलों को करपला के निमिस से तअ्जतापूर्ण 
अ्यणहार थ करने को मात कहा जाता है। ५ दृचित 
आभिप्राय (कदाप्रह) फो न छोड़ना धथथा मयोक्त 


६०६, जैन-लक्षणावली 


[सानव 


-किष्ट जतके द्वारा कहे गये--वचन को प्रहण न 
करना, इसे मान कहते हैं । 


सानक़रिया--१. मानक्रिया प्रहंकृतिख्या। (पु. 
गु. बढ. स्थो. वृ. १५) । २. जात्यादिमदे: परहीलन 
मातक्रिया । (धर्म. मात. स्वो, दूं. ८७, पृ. ६२)। 
१ झहुंकार रूप फ्रियः का मास भानक्रिया है। 


सानदोषब-- १. मान गय॑ कृत्वा यद्यात्मनों भिक्षा- 
दिकमृत्पादयति तदा मानदोष:। (मूला, बु. ६, 
३४) । २. मानेसान्ताजेंनं मान:। (भावषध्रा, टी. 
€€)। 

१ ध्रभिमान को प्रगट करके यदि साधु झपने लिये 
मिक्षा (झ्राहार) आ्रावि को उत्पन्‍्न करता हैं तो 
यह उसके लिए मान नामक एक उत्पावनदोष 
होता है । 

साननिःसृता भ्रसत्यभाषा--सा माणणिस्सिया 
खलु माणाब्ट्ठो कहेइ ज भास । जह बहुधणवतो5ह 
$हवा सज्वधि तथ्वयण्ण ॥| (भ्राघषार, ४२) । 

मान से युक्त होकर जो वचन बोलता है उसे मान- 
निःस॒ता भ्रसत्यभाषा कहा जाता है। जेसे--मे 
बहुत धनवान हू, अयवा मानो के सभी वचन को 
माननिःसूता भप्रसत्यभावा समझना चाहिए | 


मसानपिण्ड--देखो मानदोष । (१. प्ोच्छाहिय्ों 
परेण व लद्धिपससाहि वा समृत्तइग्रो ॥ प्रवमाणिप्रो 
परेण य जो एसह माणपिंडों सो । (पिण्डनि. 
४६५) । २० लब्थ्रिप्रधसोल्तानस्थ परेणोत्साहित- 
स्पावमतस्य था गृहस्थाभिमानमुत्पादयती सान- 
पिष्ड: । (योगदा, सथो. विथ. १-३८, पृ. १३५; 
घमंस. समान. स्‍्थवो, जु. ३-२२, पृ. ४१)। 
३. प्रशसितो5पमानितो वा दातुरभिमानोत्पादनेन 
यल्लमते स मानपिण्डः। (गु. गु. बढ. स्थी. व. २०, 
यु. ४६) | 

१ बूलरे साधु ध्रादि के द्वारा उत्साहिल करके, 
लड्बि (ऋषि) व प्रशंसा से गर्धयुक्त करके झचथवा 
झपभानित करके लो फ्ोजन को लोजता है उसके 
सामपिश्ड दास का यह उत्पादन बोध होता है । 
सानव--हेवादेयासि मन्यस्ते ये ममोशानलोचनाः । 
हँधा स्लेल्छाये भेदेत मानवास्ते निवेदिता: । (पंच्- 
सं. झमित. १०१३९) । 

थो घतजमित क्ानरूप नेश्ों से पुश्त होते हुए हेय 


आलवग्रोजन] 


सौर उपायेग पदा्ों को भागते हैं--आमते हैं--वे 
सानव कहलाते हैं । 
सालवधोजन--घतुग्ंव्यूतिभिमनिबयोजन भवति। 
(त, बलि शत, ३-२८) । 

चार शब्यूतियों का एक मानव (उत्सेष) योजन 
होता है । 

सानस--मणम्मसि मवं लिंग माणसं, प्रघवा मणों 
चेव माणसो । (धब. पु. १३, पृ. ३३२); माणसं 
णगोइदियं मणोवस्गणखधणिव्वत्तिदं >८ >८ »< । 
(घव पु १३, ५. ३४१) । 

सलवर्गंणा से रखित नोइखिय (मन) का साम 
मानस है । ४ 
मानस श्रविनय--यत्किड्चिल्लर्प्या गुरवस्तुष्य- 
न्ति ऋधुप्रायश्चित्तदायिनों भविष्यन्तीति स्वब॒ुड्धधा 
असद्दोषाध्यारोपणान्मानसो5विनय. (मूला. “रोप- 
णाद्धि मानसो विनय:) । (भ. श्रा. बिजयो, व 
सूला. ५६४) | 

कुछ भी पाकर गुर सम्तुष्ट होंगेष्व लघ (साथा- 
रण) प्रामश्लित्त वेंगे, इस प्रकार भ्पनी बद्धि से 
गुरु के विषय में प्रसत्‌ दोष का झारोप करने से 
मानस झविनय होता है! 

सानस अशुभयोग--देखो प्रभिष्या, असूया और 
ईर्ष्या । प्रभिध्या-व्यापादेष्यासूयादीनि मानस । 
(त भा ६-१) ) 

अभिध्या, व्यापाद, ईष्या झनौर भ्रसुया झावि को 
सानस प्रशुभ योग कहा जाता है। प्रपाथ सहित 
उत्पावन का नाम व्यापाद है। जेसे--इसका द्ु 
इन्द्र का घातक बज्ध है, श्रत: उसी को क्रुपित 
करता हूं । 

सानस-झसमीक्या घिक रण-- देखो मानसासमी- 
क्याधिकरण । 

मानस जप--मानसो मनोमात्रवृत्तिनिर्वृत्त: स्वस- 
बेद्यः | (निर्वाणक. प्‌ ४) । 

एक मात्र सम के व्यापार से जो जप होता है उसे 
सानस जप कहते हैं; बह स्कवसवेश होता है--भपने 
झाप ही जाना थाता है। तीन प्रकार के अप में 
यह प्रथम है । 

झानस तप--मन.प्रसाद: सौम्यत्व सौनमात्मविनि- 
ग्रह. | भायसंशुद्धिरित्येतन्‍्मानसं तप उच्यते । (गु. 
ण॒. वट्‌. स्थो. व्‌. २, प्‌. ६ उब.) । 
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[मानान्यत्व 


मन को प्रसस्तता, स्थभावतः धाम्स परिणति, मौसम, 
झात्मदमन घोर परिणामों की विर्मलता; इसे मानस 
तप कहा जाता है| 

आानस ध्यान-- मानस स्वेकस्मित्‌ वस्तुनि चित्तस्ये- 
काग्रता । (बृहल्क, भा. क्षे बु. १६४२) । 

एक वश्तुविधयक मन को एकाग्रता को मानस 
ध्यान कहा जाता है। 
मानसासमोक्ष्याधिकरण--देखो प्समीक्ष्याधि- 
करण । सानसं (धसमीक्ष्याधिकरणं ) परानर्थकका- 
व्यादिचिन्तनम्‌ । (त. था. ७, ३२, ४, जा. सा. 
पृ. १०)। 

दूसरों के निरयंक काव्य श्ादि के जिस्तन को सानस 
झ्रमोद्पाधिकरण कहा जाता है । 

मानसिक अर्थ-- मणोवग्गणाएं णिव्वत्तियं हियय- 
प्रठम मणो णाम। मणोजणिदणाण वा मणों 
बुच्चदे । मणसा चितिदद्ठा माणसिया । (धन. पु. 
१३, पृ. ३५०) । 

सनवरगंणा से निर्मित हृदय-कसल का मास सन है, 
झथवा मन से उत्पन्न होने वाले शान को सन कहा 
जाता है। इस प्रकार के मन से जिन पदार्थों का 
चिन्तन किया लाता है वे मानसिक ह्र्थ कहलाते हैं» 
सानसिक विनय-- १. पाप-विस्तोत्तिप्रपरिणाम- 
बज्जण पिय-हिंदे य परिणामों । णादब्बों धखेवेणेसो 
माणसिश्रो विणभ्रो ॥ (मला. ५०१८२) । २. माण- 
सिश्रो पुण विणश्ों दुविहों उ समासझ्रों मुणी- 
यब्वों । भ्रकुसलमणोनिरोहो कुसलमण-उदीरण 
चेव। (व्यय, भा. पी, १-७७, पृ. ३०) | 
३. झकुवालस्थ।त्तंष्यानाशुपगतस्यथ मनसो निरोधः 
झकुशलमनोनिरोध , कुशलस्य घम्मध्यानाशुत्यितस्य 
मनध॒ उदीरण मानसिकों विमयः। (व्यव, भा. 
सलब. व्‌. पो. १-७७) । 

१ पापस्वरूप जिरद्ध ध्राचरण की परिणति को 
रोकना तथा प्रिय एबं हितकर मार्ग में परिणत 
(तत्पर ) रहुना, इसका नाम सानसिक्त विनय है । 
२ मानसिक बिनय दो प्रकार का है, प्रकुदाल--- 
दुर्ष्यान को प्राप्त-- मन को रोकना पझ्लोर कुडल--- 
समोच्ीन ध्यान जो प्राप्त--मन को उद्चयत करना, 
इसे मानसिक विनय कहा जाता है । 
सानान्यत्व-- देखो होनाबिकमानोन्मान | तथा 
मीयतेघनेनेति मान॑ कुडचादि पश्तादि हस्तादि, तस्या- 


सानुष] 


न्यत्वं हीनाधिकत्वमू--हीतमानेतव ददाति अ्धिक- 
मानेंन गह्ाति । (पोगशा. स्वोी. विद. ३०६२, पृ. 
५५४) । 

कुडव, पल झौर हुस्त श्लावि मान कहलाते हैं। 
उनको भिल्‍त रखता--होतस (क्रम) समान से देना 
और भषिक मान से लेगा, इसका नास सामास्म्यस्व 
है। यह प्रचोय॑ंत्रत को दूषित करने काला एक 
प्रतियार है । 

मानुष--१. मण्णंति जदो णिखब॑ मणेण णिउणा 
“जदो दु जे जीवा। मणउकक्‍कडा य जम्हा तम्हा ते 
माणुमसा भणिया। (प्रा. पश्च्., १-६२) । २. 
धथवा मनसा निपुणा. मनसा उत्कटा इतिवा 
मनुष्या । (षद. पु. १, पु. २०२-२०३); मण्णंति 
जदो णिच्च मणेण णिउणा मणुक्कडा जह्ाा। मणु- 
उब्भवा य गब्वे तहा ते माणसा भणिया । (घर. 
पु. १, पृ. २०३ उब्‌.; गो. जी. १४६); मनसा 
उत्कटा: मानुषा:। (धव. पु. १३, पृ. ३६२) । 

१ जो जोव सन से सिपुण होकर सदा पदार्थों को 
सानते हैं-- जानते हैं-- तथा मन से उत्कट (प्रखर) 
होते हैं उन्हें मानुस (सनष्य) कहा जाता है । 
सानुषोत्तरशेल-१. भव्मन्तरम्मि भागे टकुक्किण्णो 
बहिम्मि कमहीणों। सुर-लेयरमणहरणो श्रणाइ- 
णिहणो सुवण्णणिहों । (ति. प. ४-२७५१) । 
२ अते टकच्छिण्णो बाहि कमबवडिढ-हाणि कण- 
यणिहो । णदिणिग्गमपहचोहसगुहाजुदो माणुसुत्त- 
रगो। (त्रि. सा. ६३७) । 

१ पुष्कर द्वीप के मध्यगत जो सुबर्ण सदुश् पर्वत 
अ्म्पन्तर भाग में टाँकी से उकेरे गये 
के समान (भिक्ति के समान हानि-ब॒द्धि से रहित) 
तथा बाह्य भाग मे क्रम से ऊपर होन होता गया 
है, उसका नाम सानुषोत्तर है भौर वह अझनादि 
विधन है । 

सायथा --- १ चारित्रमोहकर्म विशेषस्पोदयादा। « 
भूलझ्रात्मन: कुटिलभावोी माया निकृतिः। (स. सि. 
६-१६) । २. चारित्रमोहोदयात्‌ कुटिलभाषो 
माया । चारित्रमोहकर्मोंदयाविर्भूत झात्मतः 
कुटिलस्वभादों मायेति व्यपदिश्यते। (त. बा. 
<, १६, !); परातिसन्धानतयोपहितकौटिल्य- 
आय: प्रणिधिर्माया प्रत्यासन्तवश्पर्वोपचितमूल- 
सैषणश्य ग-गोमूत्रिकापनलेखनीसदुशी चतुनिधा । (त. 
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मिायाक्रिया 


या. ८, £, ५)। ह३. मिमीते परानिति साथा। 
(त. भा. हरि. बु. ७-१३); परातिपतन्धांननिमित्त: 
छद्मप्रयोगो माया । (त. भा. हरि. बु. 5-२) । 
४. निक्ृतिवंझ्चना मायाकर्षाय:। (घब. पु. १, 
पृ. ३४६); माया निकुतिवंझचना भनृजुत्वमिति 
पर्यायशव्दा'। (थब. पु. ६, पु. ४१) । स्वहृदय* 


प्रच्छादनार्थेमनुष्ठानं माया । (षब. पु. १२, पृ. 
२८३) । ५. पशमरा-| भपरा- ] भिसन्धाननिमित्ततछ- 
झप्रयोगो माया । (त, भा. सिद्ध, थे. ४-२)! 
६. मान हिसन॑ वठुचन इत्यथों मीयते वाइनयेलि 
माया । (स्थानों. धरमय. वे. २४८, पु. १६३) | 
७. माया वज्चनाञात्मिका जीवपरिणति:। (शतक. 
सल. हेम. बू. ३८) । ८. माया स्वप्नेन्द्र- 
जालादि:। (शथ्रा. सो धसु. व. ८४) । €. नासा- 
प्रतारणोपायबंचनाकुलिता मतिः। माया विनय- 
विश्वासा55भासचेतो हराकृति: ॥। (थ्राचा, सा. ५, 
१८) । १०. माया निकृतिरूपा । (जीवाजी, मलय 
व. १३) । ११५ माया वठचन-प्रतिकुझ्चनाशात्मिका 
परिणति. । (कर्मस्त गो. वें. १०, पृ. ८ढ)। 
१२. माया परवज्चनाशात्मिका । (फर्मंवि. बे. 
स्‍्वो ब्‌ १७)। 

१ चारित्रमोहनीय के भेदभूत सायाकषाय के उदय 
से जो जीव के कुटिल परिणाम उत्पन्न होता है 
उसे माया कहते हैं, बूसरे शब्द से उसे निक्ृति भी 
कहा जाता है । ३ दूसरे के ठगने का कारणभूत णयवे 
कुटिलतापूर्ण प्रयोग है उसका नास माया है। 
साथाक्रिया--देखो मायाप्रत्यया क्रिया । १ ज्ञान- 
दर्शनादिपु निकृतिबेडबन मायाक्रिया। (स. सि. 
६-५, त वा ६, ५, ११)। २. दुर्वक्तृकवचों 
ज्ञानादी सा मायादि (?) किया परा ॥ (त. लो. 
६ % र२४)। ३े- मायाक्रिया तु मोक्षसाधनेषु 
ज्ञानादिषु मायाप्रधानस्य प्रवृत्ति + (त. भा. सिद्ध, 
व्‌. ६-६) । ४. पित्तकौटिल्यप्रधाना मायाक्रिया । 
(मु गु. छट स्थो. वृ. १५) । ५. ज्ञान-दर्शन- 
चारित्र-तपस्सु तद्वत्सु पुरुषेषु च मायावचनं बवचना- 
करण भायात्रिया। (त. व्ति श्रुत, ६-५) । 
६. कौटिल्येनान्यद्विचिन्त्य वाचाबस्थद्िधायान्यदा- 
चंते यत्सा मायाक्रिया । (घर्तेसं, मान. स्थो. जु. 
३-८७, पू घ२) । 

१ शात-दर्शंनादि के विदय में कूटिलता का परिणाम 


आशधागता चलिशा] 


रखता, इसका ताम सामाक्तिया है । 

मायागता चू लिक्ा--१. मायागया तेत्तिएहि चेय 
'पदेहि २०६८६२०० इददंजालं बण्णेदि। (धब. पु. 
१, पु. ११३); मायागतायां ट्विकोटि-तवशतसह- 
स्कान्तवतितहस्नद्विशतपदाया २०६८६२०० माया- 
करणटहेतुविद्या-मंत्र-तत्र-तपासि निरूप्यन्त । (धब. 
"पु. ६, पु. २१०) । २ मायागया पुण महिंदजालं 
वण्णेदि। (अयघ, १, पु. १३६) । ३. माया- 
गता इन्द्रजालादिक्रियाविशेषप्रह्पिका। (श्रुतभ, 
टी. €) । ४. मायागता मायाखूपेन्द्रजालविक्रिया- 
कारणमत्र-तब-तपइ्च रणादीनि वर्णयति । (गो. जी. 
म. प्र ३६२)। ५. इन्द्रजालादिमायोत्पादकमन्त्र- 
तस्त्रादिनिरूषिका पूर्वोक्त (द्विशताधिकनबाक्षी ति- 
सहस्र नवलक्षाधिकद्धिकोटि) पदप्रमाणा मायागता 
चलिका। (त बृत्ति श्रत, १-२०)। ६- माया- 
खूवम्हेदजालविकिरियादिकारणगणस्स । मत-तत- 
तयस्स य भिरूवगा कोदुयाकलिदा । (ग्रगप ३-५, 
प्‌ ३०२) । 

१ जिसमें साथा करने के कारणभूत विद्या, मंत्र, 
लंत्र प्लौर तप की प्ररूपणा को जाती है उसे साया- 
गता चलिरा कहा जाता है । 

मायाचार - देखो मायापिण्ड। भ्रन्यादृष्टदोष- 
गृहन इत्वा प्रकाशदोषनिवेदनं मायाचारस्तृतीयो 
दोष: । (लत था ६, २२, २)! 

१ जो दोष वूसरे के द्वारा नहीं देखे गये हैं उनको 
पथ्रगट न फरके फेवल प्रकाश में प्राए हुए दोषो का 
निवेदन करना, यह मायाचार नामक झालोचना का 
तीसरा दोष है । 

माया नामक उत्पादनदोष--१. माया कुटिल- 
भाव कृत्वा यद्यात्मनो भिक्षादिकमुत्पादयति तदा 
मायानामोत्पादनदोष: । (सला, शव. ६-३४) । 
२. मायय्राइननार्जन साया १ (भावप्रा, टी, ६६) । 
१ यदि कुटिलता करके श्रपने लिए शिक्षा उत्पस्त 
की जाती है तो यहूं साथा नास का उत्पादनदोष 
होता है ! 

सायानिः:सृता पसत्यभाषा --- मायाइणिस्सिया 
सा मायाविट्रो कहेइ ज॑ भास। जह एसो देविदो 
भहवा सब्वं॑ पि तव्वयण । (भाषार, ४२) । 

खो (इख्रजालिक) मायाचार से युक्त होकर यह 
कहता है कि 'पह इस है” उसके. इस प्रकार के 
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वचन को धथवला उसके सभी कथन को सायातिः- 
सुता अ्सत्यभाषा कहा जाता है | 


सायापिण्ड--१. तानावेष-भाषापरिवतेस भिक्षार्थ 
कुबंतो मायापिण्ड:। (योगशा. स्वी. विब, १-३८; 
धमंसं. मान. हतो. बू. ३-२२, प्‌. ४९) । २. एक- 
गृहाद गृहीस्वा रूपाल्‍तरं कृरवा मायावशाश्चत्पुनग्रंह- 
णाथ॑ प्रविशति स मायापिण्ड:। (पु. गु. घट. स्वो. 
श्‌. २०, पृ. ४६) । 

३ भिक्षा प्राप्त करते के लिए धनेक ब्रेव व भाषा 
का परियर्तन करते पर सायापिण्ड मास्क बोष 
होता है । 

मायाप्रत्यया क्रिया-- माया प्रनाजंबमुपलक्षण- 
त्वात्‌ क्रोधादेरपि परिप्रह', माया प्रत्ययं कारण 
यस्या. सा मायाप्रत्यया । (प्रज्ञाप. सलय. बु. २८४, 
पृ. ४४७) । 

साया का ध्र ऋजुता का प्रभाव है, साथा उप- 
लक्षण है, भ्रतः उससे ऋ्रोषादि को प्रहुण करना 
चाहिए | प्रमिप्राय यह है कि माया कषायादि के 
प्राश्रय से जो प्रवृत्ति की जाती है, उसे मायाप्रत्यया 
क्रिया कहते हैं । 

सायामृषाबाद - वेपान्तर भाषास्तरकरणेन यत्पर- 
वजुचन तन्मायामृषाबाद' । (श्रौपपा. श्वभय. व. 
३४, पृ. ७६) । 

प्रन्य वेष थ भाषा को करके जो वूसरों को धोखा 
दिया जाता है इसे मायामषाबाद कहते हैं । 
मायाशल्य--- १. रागात्‌ परकलन्रादिवाज्छारूपम्‌, 
हेपात्‌ परवध-बन्धच्छेदादिवाझछारहूप थे मदीयाप- 
ध्यान कीएप न जानातीति मत्वा स्वशुद्धात्मभा- 
वनासमृत्पन्नसदानन्देकलक्षणसुखामृतरसनिर्म लजले न 
चित्तशुद्धि मकुर्वाणः सन्‍नय जीवो. बहिरख़वेषेण 
यललोकरञ्जन करोति तन्मायाशल्यम्‌ । (ब. द्ब्च-- 
स. टी. 5४२९) । २. प्रवचन मायाशल्यस्‌ | (त. 
बुत्ति भुत. ७-१८; कातिके. टी. ३२६) । 

१ राग से परस्त्री भ्रादि को इच्छारूप तथा हष से 
दूसरे जीवों के बध-बन्धन श्ावि रूप भेरे दुर््याल 
को कोई नहों जानता है, ऐसा समझकर जोब भो 
अ्रपने मन को शुद्धि न करके आहा बगलाबेष हारा 
लोकानरंजन किया करता है उसे मायाशल्य जानना 
चाहिए । २ दूसरे को ठगया, हसो का माम माया- 
शल्य है । 


'भायाक्षर्य मरण] 


जायाशल्य सरण --पारव॑स्थादिख्वेश पिर॑ विहृत्य 
पश्चादषि ध्रालोकतामंतरेण यो मरणम्‌पेति तस्मा- 
नाशलल्‍यं मरणम्‌ । (ल. छा. विजयो. २५) । 
वावबंस्प सादि के कूप में दीघं काल तक बिहार 
करके -प्रदति करके--ओो प्रालोचना के विना ही 
प्त्यु को प्राप्त होता है उसके मरण को साया- 
सश्यमरण कहा जाता है। 
सायी--माया (एयस्स) भ्रत्यित्ति मायी । (धब. 
धु. १, प. १२०); मायास्यास्तीति मायी । (घथ. 
घु. ६, पृ. २२१)। 
जिस जीव का व्यवहार सायापूर्ण होता है उसे मायी 
कहा जाता है । 
सारण--मारणं प्राणवियोजनमसि-शक्ति-कुन्तादि- 
भि:। (ध्यानश. हरि. बु. १६) । 
तलवार, शक्ति भ्रथवा भाला प्ादि के द्वारा किये 
आने वाले प्राणवियोग का नाम सारण है । 
मारणसमुद्धात--देखो मारणान्तिकसमुद्यात | 
मारणान्तिकसमुद्घात -- १. ओपक्रमिकानुप- 
कऋमायु क्षयाविर्भुतमरणान्तप्रयोजनो मारणान्तिक- 
समुद्घात.। (त. बा. १, २०, १२, पु. ७७) | 
२. मारणंतियप्तमुग्धादों णाम प्रप्षणो बदुमाण- 
सरीरमच्छड्िप उजुगईए विग्गहगईए वा जावुप्पज्ज- 
साणखेत्त ताव गतूृण सरीरतिगुणबाहल्लेण प्रण्ण- 
हा वा भ्रतोमुहृत्तमच्छण । (घव. पु. ४, पु. 
२६-२७) ; प्रप्पणो भ्रच्छिदपदेसादो जाव उप्प- 
ज्जमाणखेत्त ति भ्ायामेण एगपदेसमादि कादृूण 
जावुगकस्सेण सरीरतिगुणबाहललेण कडेक्क्॑मद्टि- 
यत्तो रण-हल गोमु्तायारेण प्रतोमहुत्तावट्राणं मार- 
णतियसम्‌स्घादों णाम। (धब, पु. ७, १. २६६, 
३००) । ३ मरणान्तसमये मूलशरीरमपरित्यज्य 
यत्र-वुत्नविद्‌ बद्धमायुस्तत्प्रदेश स्फुटितुमात्मप्रदेशानां 
बहिर्गमनमिति मरणान्तिकसमूद्षात । (बु. ब्रब्यस, 
टी. १०; कातिके. टी २१७६) । ४ मरणे भवों 
मारण', स चासो समुद्घातशच मारणसमुद्घातः । 
(जीध्वाजी. मलय, बू. १३) । ५. मरणे मरणकाते 
भवों मारण, मारणध्चासो समुद्वातशच मारण- 
समुद्घात्त , सो3स्तमहुर्तावशेपायु'कमं विषय । 
(पजस. मलप. वे. २-२७) | 
£ प्रौषह्नमिक प्रधवा ध्नौपक्रमिक झ्ाय के क्षय से 
प्रगट होने घाला तथा मरण का प्रन्त जिसका प्रयो- 
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ज्रत है उसे भारणान्तिकामदधात कहते हैं।' 
२ झपने अर्तमाम दरीर को में झ्ोड़कर ऋजूतति 
से ह्रथया विश्वह (मोड़ बालों) गति से जहां उत्वन्त' 
होगा है उस क्षेत्र तक शांकर दरोर से तिगणे 
बाहुतुथ से प्रयवा ध्रन्य प्रकार से ध्रन्तर्महत काल तक 
झवस्थित रहता, इसका सास सारणान्तिकसमुर- 
धात है । 

सारणान्तिकातिसहनता-- मारणान्तिकातिसइ- 
नता कल्याणमित्रबुद्या मारणास्तिकोपसगेसहुनमि- 
ति। (समवा, झभय. घृ. २७) | 

सरणकाल में होने बाले उपसर्ग को कल्याणकर 
मित्र की बद्धि से सहुन करता, हसका नाम मार- 
णाम्तिक श्रतिसहनता है। बहू २७ भनगार गुणों में 
भ्रम्तिस है । 

सारणान्तिको संलेखना--पद्िचमा पश्चात्काल- 
भाविनी, अतएवं मारणान्तिकी मरणरूपे श्रन्ते ग्रव- 
साने भवा मरणान्तिकी संलेखना--कायस्य तप्सा 
कृशीकरणम्‌ । (झ्रौपपा, भ्रमय बवु. ३४, प्‌ ८२) । 
तप के द्वारा शरोर के कूद करने का ताम संलेखना 
है। बहु चूंकि सरणरूप हन्त समय में होती है 
इसलिए उसे मारणान्तिकी, पश्चिमा व श्रपश्खिमा 
संलेखना भी कहा जाता है । 
मारुतचारण--णाणाविहगदिमा रुदपदेसपतीसु देंति 
पदलखेवे । ज॑ भ्रव्ख लिया मुणिणो सा मारुदबारणा 
रिद्वी । (ति, प. ४-१०४७) । 

जिस ऋद्धि के प्रभाव से सनिजन झनेक प्रकार को 
गतियाली बाय की प्रदेधपंक्तियों पर परादक्षेप करते 
हुए निर्याष रूप से गमन करते हैं बहु सादतचारण 
ऋषि फहलातो है। 

सार्ग -- १. मजे: शुद्धिकमंणों मार्ग इचा्थस्यन्तरी- 
करणात्‌ | भृष्ट: शुद्धोप्साविति मार्ग, मार्ग इव 
सार्ग: । के उपमार्थ: ? यथा स्थाणुकण्टकोपल-छके- 
रादिदोषरहितेन मार्गेण मार्गगा: सुखमभिप्रेत- 
स्थायं गच्छन्ति तथा भिध्याद्शना$सयमादिदोष- 
रहितेन श्यंक्षेत् श्रेयोमार्गेग सुख मोक्ष गच्छन्ति ॥ 
(त. था. है, ३, १८) | २. स्वाभिप्रेतप्रदेशाप्ते- 
रुपायो निरुषद्रव' । सड्धिः प्रशस्थते मार्ग: ८ »< 
>( ॥ [त्त. इलो. १, १, ५) । ३. मार्गों हि परम- 
देराग्यकरणप्रवणा पारमेश्वरी परमाशा। (पंचा. का. 
झमत. ब. (७३) । ४. मार्गस्तावजछद्धरततवयम्‌ ४ 


'आमसंणा] 


(लि. सा. बृ. २)! ४. मृज्यते श्योष्यतेप्नेवात्मा 
इति मार्ग, मार्गंणं वा मारगेंट, शिवस्थान्वेषबण- 
“भित्रि मावः। उक्त च--मसरिगज्जद सोहिज्जद जेण 
सा पबयण तो मग्गों। भहवा पसरिवस्स भरगों 
मग्गणमण्णेसण पंथो।। (पझ्राव, लि. सलय. व्‌, 
१२७) | 
१ जो शुद्ध है उसका ताम मार्ग है। भ्रभिप्राय यह 
है कि जिस प्रकार कांटे, कंकड़ शोर बाल भादि 
दोषों से रहित मार्ग से पथ्चिक सुसपूर्वक भ्रभीष्ट 
स्थान को पहुंचते हैं उसी प्रकार मिथ्यावर्शन एवं 
झइसंयमादि दोषों से रहित तीम श्रशरूप (रत्नत्रय 
स्वरूप) कल्याणकर मार्ग (मोक्षमार्ग) से सुमक्षु 
जन सुखपुर्वक मोक्ष को प्राप्त करते हैं । 
मार्गणा - १ मार्गणा त्वन्वयधमंप्रार्थना । (बिशे- 
सा को ब॒. ३६६, पृ. १५२) | २: भ्रन्ववधम *्वि- 
'घणा मार्गणा। (पग्राब. नि. हरि. व मलय, यू. 
१२) । ३ मार्गणा विशेषधर्मान्वेषणारूपा सब्रिदि- 
त्यर्थं, । यथा शब्द. कि क्षाद्भः कि वा छाज् इति। 
»( » )< श्रथवा प्रवगतार्थाभिवाषे, तत्प्रार्थना 
मार्गणा । (नन्दी, हरि. व्‌ पृ. ७८) । ४. >< »< 
>»< मार्गणा गवेषणमस्वेषणभित्यर्थ: । »< » »< 
चतुर्देशजीवसमासा: सदादिविश्विष्टा: माय्य॑न्ते5स्मि- 
ख्ननेन वेति मार्गंगमू । (भव, पु. १, पृ, १३१); 
जेसु जीवा मग्गिज्जति तेसि मग्गणाग्रो इदि सण्णा। 
(घव पु ७, 7. ७); भ्रवगृहीता्थंविशेषो मृग्यते 
अ्रन्विष्यते ग्रनया इति मार्गणा । (षब. पु. १३, पृ. 
२४२) + ५. जाहि वा जासु व जीवा मग्गिज्जते 
जहा तहा दिट्ठा । ताप्ो चोहस जाणे सुयणाणे मग्गणा 
होंति। (धब. पु. १, पृ. १३२ उद; मो जो 
१४१) । ६. यक्राभियासु वा जीवा माग्येन्तेइतेकथा 
क्‍स्थिता' । मार्गणा मार्गेणादक्षेस्ताएचर्तृश भाषिताः ॥। 
(पंचस, झमित. १-१३१) । ७. मार्गणं मार्गणा 
“मूंग ग्रन्वेषणे अ्रक्षेपसत्वापीडया बदम्वेष्ण सा 
सरगगंणेत्युज्यते ॥ (झोचति. हो. भ्‌. ४, पृ. २६) । 
५. एतेषु जीवादया: पदार्था; सर्वेषपि प्रायो मृस्यस्ते- 
उन्विध्यम्ते विचार्यन्त इति बाबदित्येतानि मार्गणा- 
स्थानान्युख्यन्ते । (कतक., मल. हेम, थे. ५, ए. ५) 
€. मार्गणा श्ाट्मनो रत्मनन्ययक्षुद्धि समाधिमरणं च 
अम्पादयितु समर्थ॑स्य सुरेर्येषणम्‌। (अन. थ. सो. 
डी, ७०६८) + १०. प्ल्या: प्रकर्षाप्रकर्षों बाह- 
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वस्तुप्रकर्षा पकर्षानुविधायिना वित्यन्वयधर्मालो चने मा« 
येंणा । (जम्बूह्ी. का. वु. ७०) । 

३ अस्थय धर्म की प्राथंता (हम्वेवण) का नाम 
सार्मणा है। यह झाभिनियोधिक शान का तासास्तर 
है। ४ सागंजा, यवेषण झोर धम्वेधण ये समनार्थक 
झाब्द हैं। इसभरें चुकि सत-संस्या ध्ादि से विशिष्ट 
चोदह जीवससासों (गुणस्थानों) का धन्वेषण 
किया जाता है प्रतएय गति, इच्चिय थ काय झादि 
चोदह स्थानों का मार्मण या भार्गणा यह साथ्थक 
नाम है। >< 2 2८ झ्रचप्रह से गहोत पदार्थ विधोष 
का जिसके हारा हम्वेषण किया आता है उसे 
मार्गणा कहा जाता है । यह एक ईहा मतिश्ञान का 
नामान्तर है। € झपनी रत्नत्रय को धाद्धि थ 
समाधिमरण के सम्पादन करने में समर्थ प्रावार्ष 
के प्रस्वेषण को भागंणा कहा जाता है। यह भक्त- 
प्रत्यास्यान को स्वीकार करने वाले क्षपक के ध्र्हाधि 
लियो में से एक है। 

सागंत: अ्रन्तगत: श्रवधिश्ञान - मग्गप्रो भ्रन्तगर्य 

“से जहानामए केह पुरिसे उकक वा चड़लिशभ वा 

अलाय वा मणि वा पईव वा जोइ वा मग्गधो काउ 

प्रणुकडढमाणे २ गच्छिज्जा से त मग्गओ भ्रतगय । 

(नम्दी, सू १०, प. ८5२) । 

जिस प्रकार कोई पुरुष उत्का (दीपिका) चडुलिका 

(प्रग्त में जलतो हुई तृथपुलिका ), प्रलात (झप्र- 

भाग में जलती हुई लकड़ो ), मणि, प्रदीप, पश्रथवा 

ज्योति (शराब धझावि के झापित प्रष्ति) को सा 

की भोर करके उसे खींचता हुप्लमा जाता है उसी 
प्रकार जिस ग्रवधिशान के द्वारा भ्रवधिज्षाती मार्ग 

को प्लोर जानता देखता है उसे मार्गतः ध्रन्तगत 
झवधिज्ञान कहा जाता है । 

मार्गदूषणा--ताणादि तिहा मग्गं दूसयए जे य 
मश्गपडिवन्ना । भ्रबुद्दो पंडियमाणी समुद्वितों तस्स 
धघायाए । (बुहत्क. भा. १३२३) । 

जो मूरू तस्वज्ञान से रहित होकर धपने को पब्चित 
सानता हुप्रा ज्ञानादि कप तोन प्रकार के मोक्षणार्म 
को झोर उसको प्राप्त हुए साधुप्रों प्रादि को दूषित 
करता है थ उसके घात में उच्चत है उस के इस 


प्रकार के प्राचरण का ताम मार्यवूषणा है। यह एक 
सम्मोही भाषत्रा का लक्षण है। 


सार्गप्रभावता | 


झारंप्रभावता -- १ ज्ञान-तपोजितपूजाबिधिता 
धर्मप्रकाशन भारगभवना । (स, सि. ६-२४; ना. 
सा, १. २६) । २. सम्यादशेनादेमोक्षमागंस्य नि- 
हत्य मान॑ करणोपदेक्षाक्यां प्रभावना । (त. भा. 
६-१३ ) । ४. शानतपोंलिनपुजआविधिता धर्मंप्रका- 
अज मार्ग प्रभावनभ्‌ । शान र विप्रभया परसमय-खद्योत- 
तिरिस्कारिण्या, ससपसा महोपवासादिलक्षणेत 
सुरपतिविष्टरप्रकम्पनहेतुना, जिनपूजया वा भव्यजन- 
कमलघण्डभबोधनप्रभाकरप्र भया, सद्धर्म प्रकाशन मार्गे- 
प्रभावनमिति संभाव्यते । (त., बा. ६, २४, १२) । 
४. परमतभेदसमर्थज्ञान-तपोजिनमहामहैरजं गति । 
मार्मप्रभावना स्यात्यकाशन मोक्षमा्गेस्य । (हु पु. 
३४-१४७)। ५. मार्गप्रभावना ज्ञान-तपोहंत्पू जना- 
दिभि: । धर्मप्रकाशनं शुद्धबौद्धाता परमार्थत. ॥ 
(त. इलो. ६, २४, १५) । ६. सकलकर्मक्षयोत्त र- 
कालमात्मन: स्वात्मन्यवस्थानं मोक्षः, तस्य मार्ग: 
पनन्‍्था: प्राप्त्युपायो ज्ञान-क्रियालक्षण:, तस्य प्रभावना 
प्रस्यापन प्रकाशनम्‌ ॥ >< » >< मान: भ्रहुंकार', 
सच जात्यादिस्थानोदभूत: श्रेयोविधातकारी »< 
> »< तमेवविध मान न्यकक्ृत्य करणम्‌--स्वय- 
मनुष्ठान श्रदघत' काल-विनय-बहुमानाथासेवन 
मूलोत्त रगुणप्रपठचा नुष्ठानं चेति उपदेशोडन्यस्मे प्रति- 
पादन वहुबिधविद्वज्जनसमितिपु स्याद्वादिन्यायाब- 
ष्टस्मेन प्रसभमपहुत्य प्रतिभामेकान्तवा दिनामरहंत्प्र- 
णीतस्पानवद्यस्थ सर्वेत्ोभद्रस्य मार्गस्यकान्तिकात्य- 
न्तिकनिरतिशयाबाधकल्याणफलस्योच्चे:. प्रकाशन 
प्रभावना । (त भा, सिद्ध, व. ६-६३) । ७. ज्ञा- 
नेन दातेन जिनपुजनविधानेन सोइनृष्ठानेन जिन- 
घमंप्रकाशन प्रभावना | (त. बृत्ति श्रुत, ६-२४) । 
८ जानादिना धर्मप्रकाशन मार्भप्रभावता । (भाव- 
भ्रारो ७७)। 

१ ज्ञान, तप श्लौर जिनपूजा भ्रादि की विधि से धर्म 
को प्रकाश में लानः, इसका नाम सार्मप्रभावना है । 
२ भान को दूर करके क्रिया (स्वयं झ्नुष्ठान) 
झोर उपवेदा के द्वारा मोक्ष के सार्मभूत सम्यग्दशो- 
नादि को प्रकाशित फरना, हसे मार्मप्रभावना कहा 
जाता है । 

सार्गहलि -१ नि सगमोक्षमार्गश्रवणमात्रजनित- 
रुचयों मार्मरुबयः। (त. था. ३, ३६, २) । २. 
मोक्षमागं इति श्रुत्वा या रुचिर्मा्गंजा त्वसी ॥ (से. 
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पु. छ४ढ-<४२) । ३. त्यक्तप्रस्थप्रपठ्च शिवममृत- 
पर्थ श्हृषन्मोहशान्ते: । मार्गश्रद्धानमाहु'। ८ 2 
>» । (प्रात्मान. १२) । ४. रत्तज्रयविचास्सर्गो 
मार्ग:। (उपासका. २३४, पृ. ११४; अत. घ. 
स्‍्थो. टी. २-६२) । ५. निग्नेन्थलक्षणों मोक्षमार्गो 
न वस्त्रवेष्टित' पुमान्‌ कदाचिदपि मोक्ष प्राप्स्यति 
एवजिधो मनोडमिप्रायो निम्नेस्थलक्षणमोक्षमार्गे रुचि- 
मर्गिंसम्यकत्वम्‌ । (बर्शनप्रा, टी. १२) । 

१ निर्नन्य मोक्षसार्ग के सुनने झात्र से जिनको' 
तत्वश्रद्धान उत्पन्न हुझा है थे मार्शरघि- सार्ग- 
सम्यग्दप्ंत के घारक--होते हैं । 
सार्गवर्णजनन--रत्तत्रयालाभादनन्तकालम्‌ श्रयम - 
नादिनिधनोषपि भव्यराशिन  निर्वाणपुरमपति, 
तल्लाभे च सकला: सम्पद, सुलभा इत मार्गवण- 
जननम्‌ । (भ भरा विजयो ४७) । 

रत्नत्रय की प्राप्ति के बिना श्रना (अ्रनन्‍त भी भव्व- 
जीवराति प्रनन्त काल सें भो मुक्ति को प्राप्त नहीं 
हो सकती, झौर उसके प्राप्त हो जानें पर समरत्त 
सम्पदाएं सुलभ हो जातो हैं, इस प्रकार से मोक्षे- 
सार्ग के कीत॑ंन का नाम सार्गवर्णजनन है । 
सागंविप्रतिप्रत्ति--जो पुण तमेव मग्ग दूसेउम- 
पडिश्रो सत्तककाएं । उम्मरगं पडिवज्जइ भ्रकोविश्रप्पा 
जमालीय । (बृहत्क, भा १३२४) । 


जो विवेकहोीन मनुष्य उसो मोक्षमार्ग को झ्रपनी 
कुपुक्तियों के हारा दूषित करके उन्समार्ग (कुमार्ग) 
को प्राप्त होता है उसकी हस प्रकार की प्रवृत्ति 
को मार्गविप्रतिपत्ति कहा जाता है । प्रकृत में यहां 
जमालि का उदाहरण विया गया है । 


मार्गशुद्धि--१. सयड जाण जुग्ग वा रहोवा 
एबमादियां । बहुसो जेण गच्छति सो मग्गो फासुप्रो 
भवे ॥ हत्थी श्रस्तों खरोढो बा गो-महिस-रगवेलया । 
बहुसो जेण गच्छति सो मग्गो फासुप्रो भवे ॥ इत्यी 
पुम्ा व गच्छल्ति आादवेण य जं हद । सत्थपरिणदों 
चेव सो मग्गो फासुभो हवे । (मूला. ५, १०७-६) | 
३. मार्गस्य शुद्धि: पिपीलिकादित्रसाल्वत्व बोजाकुर- 
तृण-हरितपत्र-जल-कर्दमादिरहितत्व स्फुटतरत्वं ब्या- 
प्रित्व॑ च। (भ. झा. भला, ११६१) । 

१ जिस मारे से भांडी, पान, युत्य (हाथी प्रादि के 
हारा खोंचा जाने बाला श्थवा वो मनष्यों के दार॥ 


मार्ग संश्रय ] 


खींची जाने वालो पालकी) श्रथवा रथ इत्मादि 
निकल जाते हैं; तथा हाथी, घोड़ा, गधा, ऊंट, 
गाय, भेंस, भेड़ें, स्त्रियां और पुरुष जामे-धाने लगते 
हैँ बहु भार्ग घरासुक माना जाता है। जो सांग 
सुथताप से सम्तप्त हो चुका है प्रथवा शस्त्रपरि- 
णत है --जहां खेती झ्रावि की गई है- वह भी 
प्रासुक होता है। सांग का प्रासुक होना हो मार्ग- 
शद्धि है । 
मार्गसंभ्रय---प्रागन्तुकमुनेर्मार्गंयातागमनजातयो: । 
यः सुलासुखयो: प्रइनः सोध्य र्यान्मार्गसंश्रय: ॥ 
(झाचा, सा २-२१)। 
आने वाले मुनि के मार्ग में जाने-झाने से उत्पन्त 
हुए सुख दुःख के विषय में जो पूछ-ताछ करना है, 
इसे मार्गसंश्रय समाचार कहते हैं। इृ्छा-सिष्या* 
कारादिरूप दस प्रकार के समाघखार में भ्रन्तिम 
संघय है । उसके विनपसंभ्रयावि रूप पांच भेवों में 
यह तीसरा है। 
मार्गोपसस्पत्‌ - देखो मार्गंसश्रय । पाहुणवत्थव्वाणं 
पण्णोण्णागमण-गमणसुहपुख्छा । उवसंपदा य॑ मग्गे 
संजम-तव-णाण-जोगजुत्ताणं ॥॥ (मूला, ४-२२) । 
संयम, तप, शान झोर योग से युक्त प्रस्थागत के 
रूप में स्थित हुए साधु जम के परस्पर में जो 
सार्गविधयक सुख-बुख के विषय सें प्रदन किया 
जाता है उसे भागं-उपसम्पत कहते हैं । 
मार्दव---१. कुल-रूप-जादिन्बुद्धिसु तव-सुद-सीलेसु 
गारव किचि। जो ण वि कुच्वदि समणो मह॒वधम्म 
हैये तस्स ॥ (द्वाइशानु, ७२) । २. जात्यादिमदा- 
वेशादभिमानाभावों मार्देवम्‌ । (सं. सि. €£-६) । 
३. नीच॑व॑त्त्यनुत्सेकौ मार्दबलक्षणम्‌ । मुदुभावों मृदु 
कम वा मार्दवम्‌, माननिग्रहो मानविधातइचेत्यर्थ । 
तन मानस्पेमान्यष्टी स्थानाति भवन्दि । तद्यथा--- 
जाति कुल रूपम्‌ ऐश्वर्य विज्ञान श्रुत लाभ वीयेम्‌ 
इति। [ते भा. ६-६) । ४. मदहृवं॑ नाम जाइ- 
कुलादीहीणस्स प्रपरिभवणसीलत्तण, जहा5ह उत्तम- 
जातीयो एस नीयजातीत्ति मदो न कायव्बों, एव च 
करेमाणस्स कम्मनिज्जरा भवइ, भ्रकरेतस्म य कम्मों- 
वचयो भवद्द, माणस्स उदिल्तस्स निरोहो उदय- 
पत्तस्स विफलीकरणमिति । (बशवे. च्‌. पृ. १८) । 
|. जात्यादिसदावेशावइधिमासाभावों सार्वबस । 
ले. ११४ 
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[मालदोष 


उत्तमजा ति-कुल-रू प-विज्ञानंश्वरय-भुतला भ-वी यंस्यापि 
सतस्सत्कृतमदावेद्ाभावातू परप्रयुक्तपरिमवनि्ित्ता+ 
सिमानाभावों मार्दव माननिहंरणमवर्गन्तब्यम्‌ । (त- 
वा. €, ६, ३) | ६. जात्यादिभावे5पि मानत्याया- 
न्मादंवम्‌ । (दावे, नि. हरि. बु. ३४६, पृ. २६२)। 
७. जात्यादिमदावेशादलिमानाभावों मार्दबम्‌ । (त- 
इलो. ६-६) । ८. जात्याद्यभ्िमानताभावों मानदोषा- 
नपेक्षश्व॒ दुष्टकार्यानपाश्षयों मार्दबम्‌। (भर. झा. 
विजयो ४६) । €. भ्रभावों योउमिमानस्थ परे: 
परिभवे कृते । ज्यात्यादीनामनावेशान्मदाता मार्दवं 
हि तत्‌ ॥ (व. सा. ६-१५) । १०: उत्तम- 
णाणपहाणों उत्तमतवयरणकरणसीलो वि। भ्रप्पाण 
जो हीोलदि महृगरयण भवे तस्स।। (कातिके. 
३६५४) । ११, उत्तमजाति-कुल»रूप-विज्ञान श्वर्य- 
श्रुत-जप-तपोलाभवीयंस्थाधपि तत्कृतमदावेशा मावात्‌ 
परप्रयुक्तमपरिभवनिमित्ताभावो मार्दब॑ माननिहुं र- 
णम्‌ । (जा. सा. पृ. २८) । १२. मुदोर्भावों मार्दंव॑ 
जात्यादिमदावेशादभिमानाभाव: । (सूला. व्‌. ११, 
५), १३. मारदव मानोदयनिरोध: । (झौषपा, 
प्रभय. व्‌. १६, पृ. १३) । १४. मुद्ुः ध्रस्तब्धस्त- 
स्यथ भाव. कम वा मसादंवम्‌, नीचेवृत्यनुत्सेकद्च । 
(योगज्ञा. वो, विध, ४-६३; घममस. समान. ३-४५, 
यु. १२८) । १५. »< 2८ >€ मदह॒वों माणनिग्गहा । 
(गे. गू बट. स्‍्वोी. थे. १३, पृ. शे8)। १६- 
“ज्ञान पूजा **” इति इलाककाथताष्टविधस्य मदस्य 
समावेद्यात्‌ परकृतपरा मवनिमित्ताभिमानमुक्तिमर्दिव- 
मुच्यते, मुदो भाव: कम वा मार्दवर्मिति निश्कत: । 
(त, वृत्ति ६-६) । 

१ कुल, रूप, जाति, बुद्धि, तप, भ्रुत श्लोर शील 
इनमें से किसी का भी प्रभिमान न करना; यहु 
मुति का भादव धर्म है। ३ नोचेंवृसि--नख्रता- 
पृण प्रवत्ति--प्रौर भ्रनुत्मेक--उत्सेक (अहकार ) के 
झभाव-को मार्दव कहा जाता है । 
मालदोष--१. मालापीछाद्युपरि स्थानमथवा मस्त- 
कादूर्ध्व यत्तदाश्चित्य मस्तकस्योपरि यदि विड्चिदतश्र 
मतिस्तथावि (? ) बदि कायोत्स गे, जियते से माल- 
दोष, । (मूला. व. ७-१७१ ) + २. माले शिरोष्व- 
व्टम्य स्थान मालदांष:। (योगशा. स्थोी. विव. 
३-१३०) । ३. >< «७ >»<मालो मालादि मूर्ध्नाल- 


हक ' 
स्व्योप हि स्थिति: !। (धन. घ. ८-११३) । 
(रकम झादि के ऊपर जो कायोत्सर्ग से स्थित 


ना है, इसे मालबोष कहते हैं, यह कारयोत्सर्थ का 
शक बोध है। २ जिर से साल (उपरिम भाग) 
भ्रादि का प्रालस्वन लेकर ऊपर कफायोत्सर्ग में स्थित 
होना, यह कायोत्सर्ग का एक माल नासक दोष है। 
मालापहुत--देखो मालारोहणदोष। १. मालाझव- 
स्थित निश्रेण्यादिनाउवतायें बदाति तम्मालाहृुतम्‌ । 
(भाचा. ज्ञी, बु. २, १, २६६) । २ यदुपरिभूमि- 
कात. शिक्यादेर्भूमिगहाद्वा श्लाकृष्य साधुम्यो दान 
तनन्‍्मालापहतम्‌ । (योगशा, स्वो विध. १०३८) । 
३. माल सीकक-प्रायादोपरितललादिकमभिप्रेतम्‌ १ 
तस्मादाहत करप्राह्म यदन्नादि दात्री ददाति तन्मा- 
लॉपहुतम्‌ । (जीतक, चू, वि, व्या, पृ. ४६)।॥ 
४. यत्करदुर्पाह्य मालादिभ्य उत्तार्य गृही दरत्ते 
तन्‍्मालापहतम्‌ । (ग॒. गु. षट्‌. सती. व, २०, प्‌ 
४९) । ५. यन्मालात: शिवककादेरपहत साध्वथें- 
मानीत॑ तन्‍्मालापहुतम्‌ । (धर्मंसं. मान. स्थो. व. 
१-६२, पू ४०) । 
१ घर के उपरिम भाग सें स्थित देव व्र॒व्य (प्रम्त 
झादि) को नसनो प्रादि के ह्राश्नय से उतार कर 
साधु के लिए देने में मालापहृत नाभक दोष होता है। 
सालारोहणदोष-- देखो मालापहत। १. णिस्से- 
णीकट्ठा दिहि णिहिद पुयादियं तु धेत्तृण । मालारोह 
किच्चा देयं मालारोहूण णाम ॥ (मूला ६-२३) । 
२ निश्चेष्यादिमिरारुह्म इत प्रागच्छत, युष्माकमियं 
वसितिरिति या दीयते द्वितया तृतीया वा भूमि: 
सा मालारोहम्‌ । (भ. था. बिजयो व सूला. 
२१२०) | ३. »६ » » मालिकारोहण मतस््‌ । 
मालिकादिसमारोहणेवानीत घृतादिकम्‌ )। (झ्राचा. 
सा ८+३े३्३)। ४ निश्ेष्यादिभिरारह्म मालमादाय 
दीयते । यद्‌ द्रव्यं समतेम्प्रस्तन्मालारोहणमिष्यते ॥ 
(प्रन ध. ४-१८) । ५. मालिकादिसमारोहणेन 
यदानीत वन्म।लिकारोहणम्‌, उपरितनभूमेयंद घृता- 
दिकमधस्तनभूमी समानीत तन्न कल्तते । ( भावषध्रा, 
दी. ६६) । 
१ मसंती या लकड़ी श्रादि के सहारे घर के उपरिस 
झाग पर चढ़कर वहां पर रखे हुए पुझ्मा श्रादि को 
लेकर भुनि के लिए देने पर मालारोहण नाम का 
बोष उत्पन्त होता है । 
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(मास 


सालास्थप्न--१. पुव्वावरसंध्ंध  सउणं त माल- 
सउणोत्ति ॥ (कि. प. ४-१०१६) | २. पुव्वा- 
बरेण घडंताणं भावाणं सुभिणतरेण दृप्रण माला- 
सुमण्रो नाम । (धथ. पु. ६, प्र. ७४) । 

१ पूर्वापर सम्बन्ध रखने वाले स्वप्त को माला- 
स्वप्न कहा जाता है। २ पूर्वापर सम्बन्ध से घटित 
होने वाले पदार्थों का जो स्वप्नान्तर से झवलोकन 
होता है उसका नाप्त मालास्वप्न है ! 

सास --१. तो दो शुब्ल-क्ृष्णी मास: । (त भा. 
४-१५) । २. दो पक्रवा मासो | (भगवती ६, ७, 
२५ पृ. 5२९५; जम्बदी १८, प्रन॒यो. स. १३७, पर. 
८६) । ३. »< 9८ » तीस दिणा मासों । (ज्योतिष्क, 
३०) । ४. >< » »< पवला य दो भवे मासों। 
(जोवस, ११०) | ५. दो पक्सेहि मासों 2८ :: «। 
(ति, प. ४-२८६) । ६. » »< >< पक्षद्वय मास- 
मुदाहरन्ति । [वरांगन, २७-५) । ७ द्वा पक्षौ 
माप्त. | (त, वा. ३, ३८, ८, पु. २०६; श्राव, भा. 
हरि. व. १६८, १. ४६५; घर. पु. ४, पृ. ३२०; 
सूयंप्र. सलय. बु. १०, २०, ५७, १. १६९; श्राय. 
भा. मलय. व. २००, पृ. ५६३, जीबाजी मलय. 
व २-१७८) । ८. मास तद-(पक्ष-) द्विगुण: । 
(प्राव, नि. हरि. ब. ६६३) ! € वेहि पक्‍पेहि 
मासो । (घय. पु. १३, पृ. ३००) । १०. शुक्ल- 
कृष्णी द्वो पक्षी मास. । (त. भा. सिद्ध. व. ४-१५)। 
११. » 2८» तो [पक्षौ| मासों % .< »८ । 
(है. पु. ७-२१) । १२. विहि पक्‍लेहि य मासो 
>< » »( । (भावध्तं, दे. ३२१४)। १३ >» > » 
तीस दिवसाणि मासमेक्‍कों दु। (ज. द्वी प. १३, 
७) । १४, त्रिशहिंषसंर्मास:। (पंचा. जय. व. 
२५) । १५. त्रिशवहो राष्रमास-। (नि, सा. व्‌ ३१)। 
१६, ताभ्या (पक्षाम्या) द्वाम्या मास । [प्रवयों. 
स्‌. सल. हेस. वु. ११४, श्रज्ञाप. मलय. व. ५४, 
१०४) । १७. त्रिशद्‌ दिनानि प्रहोरात्रा एको 
मातः । (ज्योतिष्क, मलय व. ३०)। (१८ ० 
>< »< मासः पक्षद्वयात्मक'। (लोकप्र, २८-२८६)। 
१ दो पक्षों का एक मास होता है । 

सांस--मांस पिल्चितमसृस्भवम्‌ । (योग्शा. स्वो. 
विय. ४-७२) 4 

रुधिर से जो घातुविशेेष उत्पन्त होती है उसे मांस 
कहा बाता है। 


'मासनियुक्ति] 


भॉसलिर्य॑क्ति--वस्याहं मासमद्स्पत्र प्रेत्म मांस 
सम्रत्थ्यति । एवां मांतत्य निर्युक्तिमाहु: सूरिमत- 
डज्लिका: ॥। (घर. था, ५-३५) । 

जिम पशु झ्रादि का मांस इस लोक में में लाता ह 
बहु परलोक में मुझ; भी खाएगा, इसे श्लाचार्य केष्ठ 
मांस को नियुक्तित कहते हैं । 

वित-- १. मित बर्णादिनियतपरिमाणम्‌ । (श्राव. 
नि. हरि थ्‌ ८८५, पृ. ३७६) । २. मितं परि- 
मिताक्ष रम्‌ । (व्यूव, भा. सलय, व. १-१६०, पृ. 
इढ) * 

१ वर्ण-पदादि से जिसका प्रमाण निश्चित होता है 
उसे मित कहा जाता है। यह सर्वक्षभाषित सूत्रवचन 
फ आठ गृणो में से सातवां है । 

मित्र --१., » 2 »% कि मिन्र यन्निवर्तमति पापा- 
तू । (अपनों मा १४) । २. ये. कारणमन्तरेण 
रक्ष्यो रक्षको वा भवति तन्नित्य मित्रम्‌ | (नीतिया- 
२३-२) । 

१ जो पाप से बचाता है उसे मित्र समझना चाहिए। 
२ जो भ्रकारण ही रक्षणीय क्‍ग्रथबा रक्षक होता है 
वह नित्य मित्र होता है । 

सिन्रस्मु ति-- देखा मित्रानुराग । 

सिश्ञानु राग -- १. पृव्व॑सुहृतसहपासुक्रीडनानुस्म- 
रण मित्रानुराग:। (स. हि. ७-३७) । २. पूर्व- 
कृतसह॒पांसु को इनाहयनुस्म रणान्मिश्रानुराग, । ब्यसने 
सहायत्वमुत्सवे सभ्रम इत्येवमादिषु कृत बाल्ये युग- 
पतू क्रीडनमिस्पेवमादीनामनुस्मरणात्‌ मित्रेअनु रागो 
भवति । (त. वा. ७, २७, ४) । ३. पृबंसुहत्सह- 
पायुक्रोडनाथनुस्मरण मित्रानुराग:। (त इलो, ७, 
३७) | ४ व्यसने सहायत्वमुत्सबे सम्रम इत्येबमादि 
सुकृत वाल्य सहंपाशुक्रोडनमित्येवमादीनामनुस्मरण 
मित्रानुराग, । [घा. सा. पृ. २४) । ५. मित्रस्मृतिः 
वाल्याद्वस्थाया सहफ्रीडितमिन्रानुस्मरणम्‌ । (रश्य- 
क, टो. ५-८) । ६. चिरमन्तनमित्रेण सह क्रोडनानु- 
स्मरणं कथमनन ममाभीष्टेन मित्रेण मया सह 
पराशुक्रोडनादिक कृत कथपमनेत ममाभीष्टेन व्यसन- 
सहायत्वमाचरित कथमनेन समाभीष्टेन मदुत्सवे 
संञ्रमो विहित. इत्यागनुस्मरण मिन्रानु राग. । (त. 
बलि भुत, ७-३७) । 

१ बूथ में धित्रो के साथ छो पलि पादि में कोड़ा 
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को है उसका स्मरण करते से मिश्रानराम नामक 
सललेशना का भतिचार होता है। हूसरे शब्द से 
इसे मित्रस्मुति भो कहा जाता है| 

भमिव्याक्षार-- १. » ८ »< भिच्छाकारों तहेब 
अवराहे । (सूला. ४-५) । २- मिथ्या ब्ितबम- 
नृतमिति पर्यावा:, मिथ्याकरण भिश्याकार:, मिथ्या- 
क्रियेत्ययं:: तथा थे सयम-योगवित्तथाच रणे विदित- 
जिनवशनसा रा. साधवस्तसल्किियाया वेतथ्यप्रदर्धनाय 
मिथ्याकार कुवंते, मिथ्या क्रियेयमिति हृदमम्‌ । 
(प्राव. नि. हरि. व. ६६६, पू- २५८) । ३. मिथ्था 
बितथमयथा, यथा भगवदभिरकत न तथा, दुष्कृतमे- 
तदिति प्रतिपत्ति गिथ्यादुष्कृतमू, मिथ्या भ्क्रिया- 
निवृत्युपगम' , मिथ्याकरण मिष्याकार' । (श्रनयों. 
हरि. व्‌. पृ. (८) । ४. यस्मया दुष्कृत पूर्व सल्मि- 
थ्यास्तु न तत्पुर। करोमीति मनोवृत्तिमिथ्याकारो- 
$ति निर्मल: ॥। (झ्राश्वा. सा. २-७) । ४५. मिथ्या 
झलीक करोतीति मिथ्याकारो विपरिणामस्य त्याग: । 


(मूला. थु. ४-४) । 
शेप होने पर-न्नतादि के विषय में क्‍्रस्ति- 


चार के होने पर--काय भौर सन से उसका परि- 
हार करना, इसका नाम मिध्याकार है। २ भिष्या, 
वितथ झोर भ्रनृत ये समाना्थंक शब्द हैं। प्रभि- 
प्राय यह है कि सबसे व योग के विषय में ध्रसदा- 
चरण के होने पर तत्वशञ साधुजन उस श्राचरण की 
झसत्यता का बिखलाने के लिए 'यह्‌ प्रवुि मिथ्या 
हा! इस प्रकार स भिष्याकार किया करत है | 
मिथ्याचार--मिथ्या प्रलीको विशिष्टभावशुन्य- 
झाचारा मिथ्याचार । 2 2 2€ मिथ्याचारस्वृरूप 
चदम्‌ -बाह्यन्द्रयागि सबम्ब ये भ्रास्त मनसा 
स्मरन्‌ । इंन्द्रयाथविमुदात्मा मिथ्याचार: स 
उच्चत । (बोडश, बु, १-६) । 

विंशध्ट द्ाभभ्राय स राहत जा प्रसत्य प्रा्चरण 
किया जाता है उसे भमिथ्याचार कहते हैं। मिश्या- 
चार का स्वरूप यह कहा गया है-बाह्या ईस्प्रियों 
का दम॒त करके जो मूख जोव सन से इन्द्रिय|बषयों 
का ₹५रण करते हुए स्थित रहता है उसको इस 
प्रबुर््ति को मिश्याचार कहा जाता हैं । 
सिथ्याजारित्न-- ६. वृत्तमोहोदयाज्वन्तो: कषाय- 
वद्यवरतिन: । योगप्रवृ त्तिरशुभा मिध्याचारित्रमु चिरे ॥; 
(क्तत्वान, ११) । २. वन्वायतचिरण ( अग्रवपहुत्व र- 


मिथ्याचारित्रसेवा | 


मेह्वर्माग: ६ कलमार्णाशासमार्ग चरणम) सिध्या- 
जारिज्रम्‌ ) (मिं. सा. ब. ६१) । 

१ चारिश्रमोहनोय के उदय से कवाय के बह्यीभत 
हुए जीव के योगों की जो प्रशुभ प्रवत्ति होती है, 
उसे भिथ्याचार कहते हैं। 
सिथ्याखारिश्रतेवा--१. भिध्याचारित्रं नाम मि- 
श्याज्ञानिनामाचरणम्‌, तत्रानुवत्तिद्रेव्यलाभाश्रपेक्षया 
इृब्यलाभोतेषु वा सांगस्यादिकम्‌ । (भ. झा. 
विजयो. ४४) । २. मिथ्याचारित्रसेवा द्रब्यलाभा- 
झपेक्षया मिथ्याज्ञानिनामाचर णस्थानुवतेनम, मिश्या- 
चारित्रिसेवा पण्चार्निसाधकादिषु सगत्यादिकम्‌ । 
(भ. श्रा, सूला. ४४) । 

१ मिथ्याज्ञानो जो भ्राचरण करते हैं उसका नाम 
मिश्याचरण है । द्रव्य को प्राप्ति श्रादि की प्रपेक्षा 
रखकर उस भिश्याचरण का ग्रनुसरण करना 
झ्रथवा व्रव्यादि प्राप्ति में उद्यत पुरुषों की समति 
धादि करना, यह मिथ्याचारित्रसेवा कहलाती है । 
सिध्याज्ञान-- १. बोद्ध-नेमायिक-सारुय-मीमांसक- 
चार्वाक-वैदेेषिकादिदर्श तरुच्यनुविद्ध ज्ञान मिथ्या- 
ज्ञानम्‌ । (धव. पु. १२, प. २५६) । २. भ्रन्यथा- 
धीस्तु लोके:स्मिन्‌ मिथ्याज्ञान हि कथ्यते । (क्षत्रश्‌. 
६-१६) । ३. ज्ञानावृत्त्युदयादर्थेष्वन्यथाधिगमो 
अम । भअ्रज्ञान सशयहचेति मिथ्याज्ञानमिद त्रिधा ॥ 
(तत्त्वानु, १०) । ४. तत्व वस्तुनि (भगवरदहत्पर- 
मेश्वरमार्गप्रतिकुलमार्गाभास मार्ग ) वस्तुबुद्धिमिथ्या- 
ज्ञानम्‌ । (नि. सा.ब. ६१) । 

१ बोद्, नंयायिक, सांख्य, सीमांसक, चार्याक धोर 
वेशषिक श्ादि दह्शनों मे रुचि रखकर उनसे सम्बद्ध 
जो शान प्राप्त किया जाता है उसे मिथ्याज्ञान कहा 
जाता है! 

मिथ्याज्ञानसेबा-- १. मिथ्याज्ञानसेबा नाम निर- 
पेक्षनयदर्शनोपदेश इदमेव तत्त्वमिति श्रद्धानमुत्पाद- 
यामि श्रोतृणामिति क्रियमाणों मिथ्याज्ञानिभिः सह 
संबवास:, तज्र भ्रनतुरागों वा तदनुवत्तिर्वा तत्सेवा । 
(भ. थ्रा. विजयो, ४४) । २. मिथ्याज्ञानसेवन पुन- 
रिदमेव तत्त्वमिति श्रद्धानमुत्पादयामि श्रोतृणामितति 
क्रियमाणों निरपेक्षनयदर्शनोपदेश:, मिथ्याज्ञानिसेवा 
मिथ्याशानिभिः सह सवासस्तत्रानुरागस्तत्रानुबृत्तियाँ । 
(भ' झा. घूला. ४४) । 

३ यही तस्व है” हस प्रकार का अरद्धान में थोताप्नों 


६१६, जेन-लक्षणावत्री 


[मभिथ्यात्व 


को उत्पन्न कराता हू, हस झभिग्राय से मयत्िरपेक्ष 
दहांनों का--एकान्तवाद का--उपदेश करना, 
सिथ्याज्ञानियों के साथ रहता, उनमें झनुराग रखना, 
झोर उनका ध्रनुसरण करता; हसे मिम्याशानसेजा 
कहा जाता है । 

मिथ्यात्व-- देखो भिध्यात्ववेदनीय व मिथ्या- 
दर्शन । १. भ्रिहंतवुत्तअत्येसु विभोहो होइ मिच्छ- 
त्तं॥ (मूला. ५-४०; भ. ध्रा. १८२५) । २तं 
मिच्छत्तं जमसह्॒‌हणं तच्चाण होइ प्रत्थाणं । सस- 
इयमभिग्गहियं भ्रणभिग्गहियं च त तिविह । (भ. 
क्रा. ५६) । ३. यस्योदयात्सवंज्ञ प्रणीतमार्गपराड्‌- 
मुखस्तत्त्वाथंश्रद्धाननिरत्सुको. हिताहितविचारा- 
(त वा. 'विभागा-) समर्थो मिथ्यादृष्टिभंवति 
तम्मिथ्यात्वमू । (स. सि. ८-६; ते. या, ८, €, 
२) । ४. मिथ्यात्वम अनतत्त्वाथभ्रद्धानम्‌ । (ग्राव 
नि. हरि, बु ७४०, पृ, २७६) । ५. झका--पदार्थ 
विपरीताभिनिवेश्श्रद्धान मिश्यादर्गमम । (त था. 
१, १, ४७); वशमोहोदयात्तत्त्वार्थाश्रद्धानपरिणामो 
मिथ्यादशनम्‌ | तत्त्वार्थ रुचिस्वमावस्थात्मनः सत्प्रति- 
बन्बकारणस्य दर्शनमोहस्योदयात्‌ तस्वार्थेषु निरूप्य- 
साणप्वपि न श्रद्धानमुत्णझते तन्गिध्यादर्ण नमौदयिक- 
मित्याख्यायते । (त. बा. २, ६, ४) । ६. मिथ्या- 
त्वमोहनीयकर्म पुदूगलसाचिव्य विशेषादात्मपरिणामो 
मिथ्यात्वम्‌ । (झ्राव नि. हरि. बे. १२४०, पृ. 
५६४) । ७. »< 2८ »< मिच्छत्तकम्मोदयजादत्तेण 
प्रत्तागम-पदत्थाणमसहृहणेण >< >< »< । (धब. पु. 
५, पृ. ६); जस्सोदएण ग्रत्तायम-पयस्थेसु श्रसद्धा 
होदि त मिच्छत्तम | (धब. पु. ६, पु. १६), ण 
च तित्थवरादीणमासादणालक्खणभिच्छत्तेण »< >< 
>< । (घर. पु १०, पु. ४३), भ्रत्तागम-पग्नत्थेसु 
असद्धुप्पायय कम्म॑ मिच्छतं णाम। (धव पु १३, 
पु. ३५६) । ८. एकान्तघरमें$भिनिवेश- एकास्त- 
धर्माभिनिवेश: नित्यमेव सर्वथा न कथविदनि त्यमि- 
त्यादिमिधथ्यात्वश्रद्धादम्‌, मिथ्यादर्शनमिति यावत्‌ । 
(युकत्मनू, टी. ५२) । &. तत्त्वार्थश्रद्धानलक्षणं 
सम्पक्त्वम्‌, तद्दिपरीत भिथ्यात्वम्‌ । (त. भा. सिद्ध. 
बु. ८-१०) । १०. प्रदेवे देवताबुद्धिरयुरों गुरु- 
सम्मतिः । प्रतत्वे तत््वसस्था च तथाइबादि जिने- 
इवरें: ।। (जिनरशच, ४-४२) । ११. प्रश्नढ्धास 
पदार्थानां जिनोक्‍दानां यथायमम्‌ ॥ तत्मिय्यात्यं 


मिशथ्यात्व] 


2 2< 2६ ॥ (अश्युस्नथ, ६-३४)। १२. मिथ्यात्व- 
मुदयेनोकत॑ विध्यादर्शनकर्मण: । (छल. सा. २-६२)। 
१९. प्रन्यथावस्थितेष्वथरेष्वन्यथेव रुचि्णाम्‌ । दृष्टि 
मोहोदयान्मोहो मिथ्यादर्शनमुच्यते ॥ (तरबानु. ६)। 
१४. जिणधम्ममि प्नोस बहुइ य हियएण जस्स 
उदएणं । त॑ मिच्छत्त कम्म॑ संकिट्रों तस्स उ बि- 
वायो ॥। (कर्मथि, ग. ३६) । १६४. वस्त्वन्यथा परि- 
ज्छेदो ज्ञाने सम्पद्मयते यतः | तम्मिथ्यात्व मत सद्धिः 
कर्मारामोदयोदकम्‌ ॥ (योग्सा. प्रा. १-१३) । 
१६ मिच्छोद्येण मिच्छत्तमसहृहणं तु तच्चग्रत्था- 
ण। (ग्रो. जी. १४)। १७. मिथ्यादशनमतत्त्व- 
श्रद्धानम्‌ । (चा. सा. पु. ४) । १८- सस्यवत्व ज्ञान- 
चारित्रविपयंयपर मनः।! मिध्यात्वं नपु भाषन्ते 
सूरय सर्वदेहिन ॥ (उपासका, ७) | १६ » २६ 
2 पदार्थाना जिनोक्तानां तदश्रद्धानलक्षणम्‌ । 
(भ्रप्तित. श्रा. २-५) । २०. श्रभ्यन्तरे वीतराग- 
निजात्मतत्त्वागुभूतिरचिविषये. विपरीताभिनिवेश- 
जनक बहिबियये तु परकीयशुद्धात्मतत्त्वप्रभुतिसमस्त- 
द्रब्यूपू विपरीताभिनिवेशजनक मिथ्यात्वम्‌ । (बु. 
द्रब्यस, टी. ३०) । २१. विपरीताभिनिवेशोपयोग- 
बविकाररूप शुद्धजीवादिपदार्थविषये विपरीतश्रद्धान 
मिथ्यात्वम्‌ । (समयप्रा. जय. व. ६५)। २२. 
स्वज्ञभाषितपदार्थेचु . विमोह-सशय-विपर्य यानध्यव- 
सायरूपो भिथ्यात्ममू । (सूला. वु. ५-४०) 
२३. भगवदहंत्‌परमेश्वरमार्गंप्रतिकूलमार्गामासमार्ए- 
श्रद्धान मिथ्यादर्ेनम्‌ । (नि. सा. बु. ६१) । २४. 
मिथ्यात्व नाम सर्वज्षप्रज्ञप्तेषु जीवाजीवादिभावेषु 
नित्यानित्यादिविविश्रपर्यायपरम्परापरिगतेषु विपरी- 
ततया श्रद्धानम्‌ । (उपदेष. मु. व. २८)! २५. 
भिथ्यात्वमतत्त्वेषु तत्वाभिनिवेश:। (कमंबि. पृ. 
व्या. २) ! २६. भदेवे देवबुद्धिया गुरुधीरगुरो च 
या। श्रधर्मे घर्मबुद्धितव भिध्यात्व तद्ठिपयंयात्‌ |। 
(योगशा. २-३; झाचारदि. पु. ४७ उब्‌.)। 
२७. भिध्यात्व तत्त्वार्थाश्द्धानरूपम्‌ । (पंचसं. मलय. 
घू, ४-२; प्राब, नि. मलय. वृ. ७४०, पृ. ३६५) । 
२८. मिध्यात्वम्‌ भतत्त्वादिषु तत्त्वाथभिनिवेश' । 
(घर्मसं. मलय. व. १५); मिथ्यात्वम्‌ प्रतत्त्वाभि- 
निवेश: (धरंस- सलय- थृ. ३७) । २६. मिथ्यात्व 
विपरीतावबोधस्वमावम्‌ । (बडक्की. सलय, वु. ७४)। 
३०. ध्रदेवे देवबुद्धिय शुरुषीरगुरावपि | प्रतस्‍्वे 
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तत्त्वबुद्धिश्व तस्मिथ्यात्व॑ विलक्षणम्‌ ॥ (घर्मश. 
२१-१११) । ३१- भनन्तद्रव्य-पर्यायात्मकेयु भावेषु 
विपरीताभित्िवेशलक्षणमश्र द्वामम्‌ । (भ. भा. गूला. 
१८२५) । ३२. भिश्यात्वं भहंत्प्रणीततत्त्वविपरी- 
तावबोधरूपम्‌ । (बुहस्क. भा, के. व. ८्ये१) ! 
३३. जी वा मिच्छुदया भ्रणउदबादो भ्रतचज्बसद्धाणं । 
हवदि हु त॑ मिच्छत्त भ्रणंतसंसारकारणं जाणे।॥ 
(भावत्रि, १४५) । ३४. मिच्छोदयेण मिच्छत्तमसहु- 
हण॑ तु तच्चमप्नत्याणं । (झ्रास्बन्रि, ३)। ३४. 
अदेवाग्रुवंधमेंषपु या देव गुरु घ्घी: । तन्मिध्यात्वम्‌ 
९» >. ॥ (गुण. क्षमा. ६); मह्ामोहा।द्यथा 
जीवो न जानाति हिताहितम्‌ । धर्माधमों न जानाति 
तथा निश्यात्वमोहित. ॥।. (गण. क्रमा. ८) । 
३६ 2< >€ » मिच्छ जिणधम्मविवरीय । (कर्म 
वि. दे. १६); मिथ्यात्व जिनधर्माद्‌ विपरीत बि- 
पयस्त शेयमिति शेप' | पझ्त्रायमाशय.-- राग-देष- 
मोहादिकलू। ड्वित5५दवेःपि देवबुद्धि , “धर्मज्ञा धममं- 
कर्ता च सदा धमपरायण' । सत्त्वाना धमथ्षास्वाथ- 
देशका गुरुरुच्यते )।” इत्यादिप्रतिपादितग्रुरुलक्षण- 
विलक्षणेध्युरावपि मुरुबु द्धि, सयम-सुनृत-शोच-ब्रह्म- 
सत्यादि- (ब्रह्माकिझचन्यादि-)  स्वेरूपधम प्रति- 
पक्षेद्धमेंईपि घमंबुद्धिरिति मिथ्यात्वम्‌ । (कर्मबि. 
दे, स्त्री. व. १६)। ३७. दर्शनमोहनोयप्रक्ठ तिभ- 
दस्य भिध्यात्वकमंण उब्येन फलदानशक्तिबिपाकेन 
जायमान तत्त्वार्धाना जीवाजीवास्रव-बन्ध-सवर- 
निजजरा-मोक्षणाम्‌ प्रश्नद्धानम्‌ अ्नम्युपगमों मिध्या- 
त्वम्‌ । (गो. जी. म. प्र. १५) । ३८. यदुदयात्सवे- 
झवीतरागरप्रणीतसम्पग्द्शन-ज्ञान - चारित्रल्षक्षणोपल- 
ज्षितमोक्षमागंपराइमुख' सन्नात्मा तत्त्वाथंश्रद्धान- 
निरुत्सुक: तत्त्वाधंश्रद्धानपराइमुख: भ्रशुद्धतत्त्वपरि> 
णाम. सन्‌ हिताहितविवेकविकल. जडादिरूपतयाव- 
तिष्ठते तन्मिथ्यात्व नाम दर्शनमोहनीयमुच्यते । 
(त. बृत्ति श्ुत, ८-६) । ३६. तत्त्वाथंमश्रद्धान 
श्रद्धान वा तदन्‍्यथा। मसिध्यारव प्रोच्यते प्राश्ेः 
तच्च भेदादनेकधा ॥ (जम्मू, चर. १३-१०४) | 
४०. यदुदयाज्जिनप्रणीततत्त्वाश्रद्धान तन्मिथ्यात्वम । 
(कर्मंप्र. यो, वृ. १, पृ. ४)। ४१. मिथ्यात्व 
विपयसरूपम्‌ । (ज्ञा. सा. बु. ४-७, पृ. २१) । 

१ शिनोपदिष्ट तस्थों में जो संदाय, विपयंय कौर 
झनघावलायरूप विभोह (मृठता) रहता है उसका 
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आम मिष्यात्थ है। २ तस्वा्ों के झ्मद्धान को 
मिथ्यात्व कहते हैं। बहु संशयित, प्रनिषृहीत झौर 
इनभिगृहीत के भेद से तोन प्रकार का है। 
३ सिध्यात्थ दर्शनभोहनोय के उदय से सर्वश्ोक्त 
सार्श से बिमुज होकर तस्वार्थ के अद्धान में उत्सु- 
कता से रहित होते हुए जो हित व भ्रहित के 
विचार में श्रसमयंता होती है, इसे सिव्यात्व कहा 
जाता है । 

सिश्यात्वक्षिया--१. प्रत्यदेवतास्तवनादिरूपा मि- 
थ्याट्यह्रैतुका प्रवृश्तिमिध्यात्वक्रिया । (स. सि. ६-५; 
ते. था. ६, ५, ७) । २. प्रवृत्तिरकृतादन्यदेबतास्त- 
बनादिका । सा मिथ्यात्वक्रिया ज्ञेया मिध्यात्वपरि- 
बद्धिनी ॥ (हु. पु. ५८5६-६२) । ३. कुचैत्यादिशप्रति- 
ध्ठादियाँ मिथ्याट्वप्रवधिनी । सा मिथ्याक्िया बोध्या 
मिथ्यात्योदयसंसता ।। (है. इलो. ६, ५, ३) । 
४. भिथ्यात्वक्रिया तत्त्वार्थाअश्चद्धानलक्षणा । (त. 
भा. सिद्ध. व. ६-६) | ५. परदेवतास्तुतिरूपा 
मिथ्यात्वअ्वृत्तिकारणभूता मिथ्यःत्वक्रिया । (त, वृत्ति 
श्रुत ६-५) । 

३ प्रन्य वेवताझों की स्तुलि झ्रादि रूप जो मिथ्यास्व 
को कारणभूत क्रिया को जातो है उसे मिश्यात्व- 
किया कहा जाता है। 

भिथ्यात्ववेदनीय --देखो भिथ्यात्व । १५ मिथ्या- 
ल्वरूपेण वेशवते यत्त तन्मिथ्यात्ववेदनीयम्‌ । (शा. प्र. 
१६५) । २. यत्‌ पुनर्जिनप्रणीततत्त्वाश्रद्धानात्मकेन 
भिध्यात्वरूपेण वेद्यते तत्‌ मिथ्यात्ववेदनीयम्‌ । 
(प्रशाप. सलय, बु. २६३, पृ. ४६८)। रे. 
यदुदयाज्जिनप्रणीततत्त्वाश्रद्धान तन्मिथ्यात्वम्‌ू । 
(सप्तति. सलय. व ६) । ४. यदुदयवशाज्जिन- 
प्रणीततत्वाश्रद्धान तन्मिथ्यात्वम्‌ । (पचस, सलय. 
व्‌ ३-६) । 

२ जिप करस्स का प्रनुभवन जिनोपदिष्ट तत्वों के 
अ्रथद्धानस्वकूप भिथ्यात्व के रूप से किया जाता है 
उसे सिथ्यात्ववेदसीय कहते हैं । 

सिष्यात्वसेया --मिथ्यात्वस्थ सेवा तत्वरिणाम- 
योग्यद्रब्याशुपयोग' । (भ ध्ाा. भला, ४४) | 
निध्यात्व परिणाम के योग्य द्रव्य श्लादि का उपयोग 
करना, हसका साम विध्यात्वसेया है । 
लिंध्यात्योदब--१. भिच्छत्तत्स दु उधयं जं जीवा- 
णभदु भ्रतज्यसहहण । (शम्यप्रा. १४२) । २- तत्त्वा- 
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अद्धानरुपेण ज्ञाने स्वदमानों मिथ्यात्वोदय: । (सम- 
यप्रा, ध्रमृतं, जु. १४२) । ३. मिथ्यात्वोदयों भवति 
जीवानामनन्तज्ञानादिचतुष्टयरूप॑ शुद्धात्मतत्त्वमुपा- 
देय विहायान्यत्र यच्छद्धानं रुचिरुपादेयबुद्धिः । 
(समयप्रा, जब, व. १४२) । 

१ जीवों के जो भ्रपयार्थ तत्त्वों का भ्रद्धान होता है 
उसका नाम मिथ्यात्वोदय है । 


मिथ्यादर्शन--देखो मिथ्यात्व । १ मोहनीयमभद- 
मिथ्यात्वोदयात्‌. विपरीतार्थदर्शन॑ मिच्छादसण 
हुत्प्रकफलमक्षितपुरुषदृष्टिदर्शनवत्‌ । (प्रनुयो. छू. 
पु. ८5६) । २. मिथ्यादशंनमतत्त्वश्रद्धानम्‌ | (त्त. 
वा. ७, १८, ३) । ३. तत्त्वार्थाश्वद्धान मिथ्याद्श- 
नम्‌ भ्रभिमृहीतानभिगृदहीत-सन्देहभेदात्‌ू त्िधा । 
(ति. भा. हरि. व. ७-१३) | ४. यदहंदबर्णवाद- 
हेतुलिगमहंंदादिश्रद्धाविधातक॑ दह्यनपर;पहुकारण 
तन्मिथ्याद्शनम्‌ । (धनयो. हरि. व. पृ. ६३) । 
५. मिथ्यादशंत विपरीतपदार्थश्रद्धानकूपम्‌ । (श्रा. 
प्र. टी, ३४१)। ६. मिच्छत्त-सम्मामिच्छत्ताणि 
मिच्छदसणम्‌ । (थव, पु. १२, पृ. २८५६) । ७ 
जीवादितत्त्वार्थाश्रद्धातम्‌ । (सिद्धिवि. बु. ४-११, 
पृ. २७०)। ८. मिथ्यादर्शनम्‌ अतत्त्वार्थश्न द्वानभिति । 
(प्मवा. भ्रभय, व्‌. ३) । €. मिथ्यादशंन त्वशुद्ध- 
भिथ्यात्वदलिकोदयसमुस्थ जीवप रिणाम. । (भ्रगबती- 
दान, बु. 5, २, पु. १२०) । 

१ जिस प्रकार हृत्यूर (धतुरा) फल के खाने वाले 
पुरुष की बुष्टि दूषित हो जाने से वह बस्तुप्नों को 
विपरीत देखता है उसी प्रकार सोहनोय के भेदभूत 
मिथ्यात्य के उदय से जो पदार्थों का विपरीत वर्शन 
होता है वह मिथ्यावशंन कहलाता है। २ तत्त्वों के 
बिपरोत श्रद्धान को मिव्यावशंन कहते हैं । 


सिथ्यादर्शनक्िया--१. भ्न्‍य मिथ्यादर्शनक्रिया- 
करण-कारणा विष्टं प्रशसाभिर्दृढयति यथा साधु करो- 
षीोति सा मिथ्यादक्शनक्रिया । (स. वि. ६-१; ते. 
वा. ७ ५ ११)। २. भिध्यादिकारणाविष्टदृष्टी- 
करणमत्र यत्‌। प्रशंधादिभिरक्‍तान्या सा मिध्या- 
दर्शनक्रिया ॥ (त. इलो. ६, ५, २५१) । ३. मिथ्या- 
दर्शनमार्गंण सन्‍्ततं प्रयाणमन्य साध्षयामीत्यनुमोद- 
मानस्य मिथ्यादक्षतक्तिया । (त. भा. सिद्ध. व 
६-६) । ४. मिथ्यामतोक्तक्षियाविधान-किधापन- 
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तत्परश्य पुंसः साधुत्व॑ विदधासीति मिथ्यामतदृढन 
दर्शनक्तिया । (त. बृत्ति ६-५) ! 

है भिध्यादक्षनरूप झाचरण के करने-कराने में उश्त 
अन्य को 'तुम ठोक कर रहे हो” इस प्रकार की 
प्रशंसा झावि के द्वारा बृढ़ करना, इसे मिथ्याद्शन- 
क्रिया कहते हैं। ३ भिव्यादर्शन के मार्भ से निरन्तर 
छलने वाले भग्य को से साधता हू, इस प्रकार से 
प्रमुभोवन करने याले पुरुष की प्रवृत्ति को मिध्या- 
दशंनक्रिया कहा जाता है । 

सिथ्याइशनवाक्‌-- १. तद्विपरीता (सम्यरर्णन- 
वागूविपरोतासम्यड्मार्गस्थोदेष्ट्री) मिथ्यादर्शनवाक्‌ । 
(5. वा १, २०, १२, प्र. ७५; धव. पु. १, प्र. 
११७) । २, मिथ्यादर्शनवाक्‌ सा या मिध्यामार्गो- 
पदेशिनी । (हु पु १०-६७) | ३. मिच्छामरण्गोब- 
देशक वयण सिच्छादसणवयणमिदि । (प्ंंगप पृ. 
२€३) । 

१ सम्पस्टशंनवाक से विपरीत--मिध्यामार्ग के 
उपदेशक-- बच्चन को सिध्यादर्धानबाक कहते हैं । 
सिथ्यादर्शनश्ल्य-- १. मिथ्यादर्शनमतस्वश्षद्धा- 
नम्‌ | (सं सि. ७-१८; त. वा. ७, १८, ३) । 
२. भिथ्यादर्शन तत्त्वाथंश्रद्धाताभावः। (त. बत्ति 
अत. ७-१८; कातिके, टी. ३२६) । 

१ तस्‍्बों के विपरीत अद्धान को भिव्यादर्शन कहते 
हैं| यह तीन प्रकार के शल्यो में से एक है । 
सिथ्यादुष्टि - देखो मिथ्यादर्शन । १. मिच्छादिद्ठी 
णाम कथ भवदि ? मभिच्छत्तकम्मस्सख उदएण । 
(षट्खें. २, १, ८०-८१--धथ. पु. ७, १. १११) । 
२. महजुप्पण्ण रूव दट्ठु जो मण्णए ण मच्छरिश्रो । 
सो सजमपडिवण्णो मिच्छाइट्री हृतद एसो ॥ श्रम- 
राण वदियाण रूब॑ दट्ठण सीलसहियाण। जे 
गारवं करति य सम्मत्तवियज्जिया होति । (दर्शन- 
प्रा २४-२५) । ३. जो पुण परदम्वरझो मिच्छा- 
दिट्लों हबेइ सो साहु । मिच्छत्तपरिणदों उण 
बज्कदि दृटुट्रकमस्मेहि ॥॥ कुच्छियदेब धम्म कुब्छिय- 
लिग चे वदए जो दु । लज्जा-भय-गारवदो भिच्छा- 
दिट्टी हवे सो हु॥ (भोक्षप्रा. १४५ व ६२)। ४. 
सम्मत्तपडिणिबद्ध मिच्छत्तं जिणवरेहि परिकहिदं। 
तस्सोदएण जीबो मिच्छादिदि त्ति णादब्वों 
(समयभा, १७१) । ५. मिध्याद्शनकर्मोदयवर्शीकृत 
झात्मा मिथ्यादृष्टि:। (सं. लि. €-१)। ६. मिच्छ- 
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त्त बेदतों जीवों विवरीयदंसभों होइ । ण प घम्म 
रोचेदि हु महुर पि रस जहा जरिदो ॥। (प्रा. पंचल 
१-६; धव. पु. १, पृ. १६२ उद.; गो. जी. १७)। 
प्राप्तागमविषयश्रद्धारहिता मिथ्यादुष्ट्प: | (धथ, 
पु. १, पू. २७४)। ७. पज्जयरत्तउ जीवडउ मि- 
झ्छादिटद्वि हवेइ । बंघद बहुबिहकम्मडा जे ससारु 
भमेद । (परमा. १-७७) | ८. तज्न भिथ्यादहंनों- 
दयवशीकृतो मिध्यावृष्टि'। तेषु भिथ्यादर्शनकर्मो- 
दयेन वशीकृता जीवा मिथ्यादृष्टिरित्यभिधीयते। 
(त बा €, १, १२)! ६ भमिध्या कितिशा व्यगीका 
प्रतत्पा दृष्टिदशन विपरीतेकात्व-बिनय सशवाज्ञाव- 
रूपमिथ्यात्वकमोदयजनिता येषा ते मिथ्यादुष्टय: । 
>< >< >< अझ्रथबा मिध्या वितथ तन्र दृष्टि: रुचि 
श्रद्धा प्रत्ययो येषां ते मिथ्यादुष्टयः | (घ्रथ. पु. १, 
पृ. १६२) । १०. भिथ्यादृष्टिभंत्रेज्जीबवो मिथ्या- 
दर्शनकमंण: । उदयेन पदार्थानामश्रद्धान हि यध्कू- 
तम्‌ ॥॥ (त. कक्षा २-१८) । ११. दोससहिय पि 
देव जीवहिसाइमंजुद घम्म। गथासत्त भर गुरू 
जो मण्णदि सो हु कुट्टिट्टी ॥ (कारलतिके, ३१८) । 
१२. इदियसोक्वणिमित्त सद्धाणादीणि कुणइ सो 
मिच्छो । (व्रध्यस्व, प्र. नयथ्, ३३३ ) । १३. तस्वा- 
नि जिनदृष्टानि यस्तथ्य।ति न रोचते । भिश्यात्व- 
स्योदये जीवो मिथ्यादुष्टिससो मतः॥ (पंचर्स 
झ्रभित, १-१६) । १४. मिथ्या वितथाश्सत्या दृष्टि- 
दर्शन विपरीतेकान्त-विनय-सदायाज्ञानरूपभिथ्यात्व- 
कर्मोदियजनिता येषां ते भिश्यादुष्टयोड्यवा मिथ्या 
वितथम्‌, तन्न दुष्टी रूचिः श्रद्धा प्रत्ययों येपा ते 
मिथ्यादृष्टयोडनेकान्ततत्त्वपराइमुखा. । (मूला. बु. 
१२-१५४) । १५ मिथ्या विपर्यासवती जिना- 
भिहिताथंसार्थाश्रद्धानवती दृष्टिः दहन श्रद्धान येषा 
ते मिथ्यादृष्टिका: मिथ्यात्वमोहनीयकर्मोदियादरुचित- 
जिनवचता, । (स्थाना. झ्रभय. बू १-५१) । १६. 
त पैचरविह् मिच्छ तहिंद्दी मिच्छदिट्ली य । (शतक. 
भा. 5३) । १७. भिध्यादुष्टिभंबेन्मिथ्यादर्श तस्यो- 
दये सति । गुणस्थानत्वमेतस्थ भद्गकत्वाद्पेक्षया ॥ 
(योगज्ञा. स्वो. विव. १-१६, प. १११) । १८- 
मिथ्या विपर्यस्ता दृष्टिवेस्तुतत्त्वप्रतिपत्तियेंपा ते 
मिथ्यादुष्टय: । (प्रज्ञाप, मय, व्‌. २४०, पृ. 
इ८८) । १६. मिथ्या विपयंस्ता दुष्टियेंबा मक्षित- 
दृत्पूरपुरुषस्य सिले पीतप्रतिपत्तिबत्‌ मिथ्यादृष्टय: । 
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(जीवाजी, मलय., व्‌. १३, प्र. १८) । २०. मिथ्या 
विपयंस्ता दृष्टिजीवाजीवादिवस्तुप्रतिपत्तियेस्थ भ- 
क्षितघत्त्रपुरुषस्य सिते पीतप्रतिपत्तिवत्‌ स मिध्या- 
दृष्टि: । (पंचसं, सलब. व. १-१५; कमंस्त. यो. 
व. २, पु. ७०; कर्मेस्त, दे. स्वो. ब्‌ २, पु. ६७) । 
२१. तत्त्वाथंविपरीतरुचिर्मिथ्यादुष्टि । (त. चुत्ति 
खत, ६-१) । २२. तन्न मिथ्या विपर्यस्ता जिन- 
प्रणीतवस्तुषु । दृष्टियंस्य प्रतिपत्तिः स मिथ्यादृष्टि- 
रुच्यते ॥ (लोकप्र. ३-११३४) । २३. यस्यास्ति 
काक्षितों भावो नूतन मिथ्यादृगस्ति सः॥। (लादीसं. 
४-७४) । 
१ भिव्यात्य कर्म के उदय से जीव सिध्यावृष्टि 
होता है। ३ जो साधु पर पवार्थों में प्रमुरक्त रहता 
है वह भिध्यादृष्टि होता है। जो भय, लज्जा या 
गारव से कुदेव, कुष् झौर कुगूर को बस्वना करता 
है उसे भरिथ्यावच्टि समझना चशहिए। १५ जिनकी 
दृष्टि मिष्यात्यमोहनोय कर्म के उदय से जिनप्रणीत 
पदाभसमूह के अद्धान से रहित होती है तथा 
जिनको जिनवाणी नहीं रखती है वे मिथ्यावृष्टि 
कहलाते हैं । 
सिश्यादुव्टि गुणस्थाम-- देखो मिथ्यादृष्टि । 
१. भिच्छत्तस्सुदएण य जीवे समवह उदइग्ो भावों । 
तेण थ मिच्छादिट्वी ठाणं पावेइ सो तइया ॥ (भाव- 
सं, दे. १२) । २. सहजशुद्धकेवलज्ञान-दर्शन- 
रूपाखण्डेकप्रत्यक्षप्रतिभासमयनिजपरमात्मप्रभुतिषड्‌- 
द्रव्य-पचास्तिकाय-सप्ततत्त्व-नब्पदार्थघु मूढत्रया दि- 
पब्रविशतिमलरहित वीतरागसपंज्ञप्रणीतनयविभागेन 
यस्थ श्रद्धात नास्ति स मिथ्यादृष्टि' । (बु. व्रध्यस, 
टी १३)। ३ तस्य मिथ्यादुष्टेः गुणस्थान ज्ञाना- 
दिगुणानामविशुद्धिप्रकर्ष -विशुद्धघ पक्ष वत: स्वरूपचि- 
शेषों मिथ्यादृष्टिगुणस्थानम्‌ । (कर्मस्त. दे. स्वो व. 
६७) | ४. तत्राद्य यद्‌ गुणस्थान पिथ्यात्व नाम 
जायत ।पचाना दृष्टिमोहाख्यकर्मणामुदयोद्‌्भवम्‌ ॥। 
(भावसं. बाम. २५) । ५. जिनादिष्टेषु तत्त्वेपु न 
अरद्धान भवेदिह । श्रद्धान चापि यन्मिध्याइन्यथा या 
च॑ प्ररूपएणा ॥ सन्देहकरण गच्च यदेतेष्वप्यनादर: | 
तबन्मिध्या पञ्चधा तस्मिन्‌ दृग्मिथ्यादृष्टिकों गुण, ॥ 
(सं. प्रकृतिबि, जयति., ५-६) । ६. तत्र मिथ्या 
विपयंस्ता, जिनप्रणी तवस्तुषु ) दृष्टियेस्थ प्रतिपत्ति: 
स भमिशध्यादृष्टिरुच्यते )। यत्तु त्तस्य ग्रुणस्थानं सम्प- 
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पदृष्टिमबिश्रतः । मिथ्यादुष्टिगुणस्थानं यदुफ्त॑ पूर्व- 
सूरिभि: ॥ (लोकप्र. ३, ११३४-३५) । 

१ सिश्यात्व के उदय से जीव के जो औवधिक भाष 
होता है उससे भिध्यादुष्टि गृणस्थान होता है । 
५ जिनोपविष्ट तत्वों के विषय में अद्धान न करना, 
विपरीत श्रद्वान करना, प्रन्थया कथन करना, सन्देह 
करना तथा उनके विथय में श्रनादर करना; इसका 
नाम मिथ्यात्व है। उसके होने पर भिष्यादुष्दि 
गुणस्थान होता है । 

सिथ्यादृष्टिप्रशंसा--१. मनसा मिय्यादुष्टेज्ञनि- 
चारित्र-गुणोदुभावन प्रशसा । (स सि. ७-२३; 
ते. वा. ७, २२३, १) । २. मिध्या जिनागमविप- 
रीता दृष्टिदंशन येषां ते मिथ्यादृष्टयस्तेषा प्रश्न 
प्रधंसा । (योगशा, स्थोी. विब. २-१७, प्‌. १८६) । 
३. मिध्यादृष्टोना मनसा ज्ञान-चारित्रगुणोद्भावन 
प्रशसा । (त. बृत्ति भूत. ७-२३) । 

१ सन से मिथ्यादृष्टि के शान धौर बारिश्र गुणो 
के कोतेन का नाम मिश्यादुष्टिप्रशंसा है। यह 
सम्यग्व्न का एक हतोचार है। २ जिनकी दुष्ट 
जिनागम से विपरोत होतो है वे भिश्यावुषध्टि कह- 
लाते हैं, ऐसे मिश्यादष्टियों को प्रशसा को सिथ्या- 
बृष्टिप्रदांसा कहते हैं। 

सिथ्यादुष्टिश्रुव--देखो मिथ्याश्रुत । 
सिधथ्यादुष्टिसस्तव-- १. (मिथ्यादृष्टे ) भूता- 
भूतगुणोद्भावतवचन सस्तब: । (स. सि. ७-२३; 
त. बा, ७, २३, १)। २. तंभिथ्यादुष्टिभिरेकत्र 
संवासात्परस्परालापादिजनितः परित्रय. सस्तव.। 
एकन्न वासे हि तत्प्रक्रियाश्रवणात्‌ ताक्रियादश नाच्च 
दृढसस्यकत्ववत्तो5पि दृष्टिभेद: सम्भाव्यते, किमृत 
मन्दबुद्धेनंबधमंस्थ इति सस्तवो5पि सम्यक्त्वदूषणम्‌ । 
(पोगज्ञा. स्वो. वि. २-१७, पृ. १८६) । ३ विद्य- 
मानातामविद्यमातानां भिथ्यादुष्टेगृंणाना वचनेन 
प्रकटनं सस्तव उच्यते । (त. वृस्ति श्रुत. ७-२३) | 
१ सिध्यावृष्टि के विद्यमान व झ्रविद्यमान गुणों फा 
वचन से कोत॑ंन करना, इसे सिश्यादृष्टिसस्तव 
कहते हैं। यह सम्यकक्‍त्व का एक प्रतोचार है। 
२ भिथ्यादुष्टियों फे साथ एक स्थान पर रहने से 
जो परस्पर में वार्तालाप श्ावि के हारा परित्तय 
उत्पस्य होता है उसे मिथ्यादृष्टिसस्तव कहते हू । 
यह सम्पकत्व का प्रतिचार है। इसका कारण यह है 
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है कि एक श्यान पर साथ में रहने से मिथ्यादृष्टियों 
की प्रक्तिया के देखने थ सुनमे से दृढ सम्यग्दृषिट के भो 
दृष्टिभेद हो ज्ञाना सम्भव है, फिर भला मग्दब॒द्ध 
का तो कहना ही कया है ? 
सिध्यादृष्टिसेवा--मिथ्यादुष्टिसिवा नाम एकान्त- 
प्रहरक्‍्तानां बहुमननम्‌ । (भ. झा मूला, ४ंड) । 
जो एकान्तरूप पिशाच से पोड़ित हैं उनको बहुत 
मानना, इसका नास सिश्यादृष्टिसेया है। 
सिथ्यानेकान्त--१. तदतत्स्वभाववस्तुशून्यं परि- 
कल्पितानेकान्तात्मकः क्वल वाग्विज्ञान मिव्या- 
नेकान्त । (त. बा. १, ६, ७)। २. प्रत्यक्षादि- 
विरुद्धानकधमंपरिकन्पन मिथ्यानेकान्त । (सच्तर्भं. 
'. छदे ) 
१ तत्‌-अ्त्त्‌ (सत्‌-भ्रसत्‌ व नित्य-भ्रनित्य श्रादि) 
स्वभाव से रहित बस्तु में केवल कल्पना से स्वोकृत 
झनेफ धर्म स्वरूप वचन के ज्ञान को सिथ्या पने- 
कान्त कहते हैं । 
मिथ्यार्थ - देखो तत्त्वा्थ + ततः (तत्त्वार्थात्‌) 
अन्यस्तु सर्व कान्तवादिभिरभिमन्यमानों भिथ्यार्थ:, 
तस्य प्रमाण-तर्यस्तथायंमाणत्वाभावादिति । (व, 
इलो १, २५, पृ. ८४) | 
तत्त्याथ से भिन्न, भ्र्थात्‌ सर्वरभंकान्तवा दियों के द्वारा 
माना गया श्र (वस्तुस्वरूप) मिथ्यार्थ कहलाता है। 
मिथ्याहल्य - १. तिजनिरब्जव-निर्दोपपरमात्मै- 
बोपादेय इति रुचिरूपसम्पक्त्वादिलक्षण मिथ्या- 
शल्यम्‌ । (ब्‌. व्रब्यसं. टी. ४२) । २ मिथ्यात्व 
विपरीताभिनिवेश ॥ (सा. घ. स्वो टी. ४-१ )ी। 
१ झपना निमंल व निर्दोष उत्कृष्ट ध्रात्मा ही उपा- 
देय है, इस प्रकार की रुचि रूप सम्पकत्व से भिन्न 
मिथ्याशल्य कहलातो है। 
सिश्याशुत-- १. ज इम अण्णाणिएहि मिच्छा दिद्टि- 
एंहि सच्छदबुद्धि-मइवियप्पिश्न से ते मिच्छासुभ्र । 
(नम्दी. सू. ४१, पु. १६४) । २. भिथ्यादुष्टे पुन- 
रप्रक्षमादिमिथ्यापरिणामोपेतत्वाइस्तुन: स्वरूपेणा- 
प्रतिभासनान्मिथ्याश्षुतम्‌, पिच्तोदयाभिभूतस्याश्क रा- 
दिवदिति । (नन्दी. हरि. थ. पु, घ२) । ३. तदेव 
मिथ्यादुष्टेरन्यथावगमान्मिथ्याशुतम्‌ । (कर्मवि, ग. 
परमा. व्या. १०) । ४. भिथ्यादुष्टे: पुनरहंत्प्रणात- 
ले. ११४ 
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मितरद्वा मिथ्याशुतम्‌, यधास्वरूपमनवसमात्‌ । (कर्से- 
वि. दे. स्थो. व्‌. ६) । 

१ जो झुत अज्ञानी मिथ्यादुष्टियों के द्वारा स्वतस्त् 
भ्रवग्रह वा ईहा रूप बद्धि से तथा ध्पाय (झ्रवाय) 
व धारणा रूप मति से कल्पित हो उसे मिष्याज्ुत 
कहते हैं | 

सिथ्यास्तिक्य--- »< »८ »€ मिथ्यार्तिबय ततो- 
ध्न्यथा (सम्यक्त्वेनाविनाभृतस्वानुभूतिभिश्नम्‌) ॥ 
(लाटीस, ३-१०२) | 

सम्यक्‍त्व के बिना--मिथ्यात्व के साथ --जो प्रात्म- 
परपदार्थों का प्रयधा् श्रभभवन होता है उसे 
मिध्यास्तिक्य कहा जाता है । 

सिथ्येकान्त -- १. एकात्मावधा रणेन भग्याशेपनिरा- 
करणप्रवणप्रणिधिभिथ्येकान्त. । (त. वा १, ६, ७) | 
२. मिथ्यंकान्तस्त्वेकधम मात्रावधारणतान्याशेषधर्म- 
निराकरणप्रवण. । (सप्तभ, पृ. ७४) । 

१ एक धर्म का निश्चय करके जो भ्रन्य समस्त धर्मों 
के निराकरण की व्यवस्था को जाती है बहू सिध्या- 
एकान्त है । 

सिथ्योपदेश--१. भम्युदय-निःश्रेयसार्थेषु क्रिया- 
विशेषेपु अ्रन्यस्थान्यथाप्रवतंनमतिसन्धापन वा 
मिथ्यापदेश, । (स, सि. ७-२६) + २. मिथ्योपदणो 
नाम प्रमत्तवतचनमयथाथंवचनापदेशों विवादेष्व॑ति- 
सन्धानोपदेश इत्येबमांद' । (त. भा. ७-२१) । 
३. मिथ्यान्यथाप्रवत्तनसतिसन्धापन वा सिथ्योपदरश: । 
प्रम्युदय-नि.श्रयसार्थपु क्रियाविशेषषु प्न्यस्यान्यथा- 
प्रवतनमतिसन्धापन वा मिथ्योपदेश इत्युच्यत । (त. 
वा. ७, २६, १)। ४. मुषोपदेशमसदुपदेसमिदमव 
चेंच च कुवित्यादिलक्षणम्‌ । (श्रा. प्र. टी. २६३) । 
५. भतिसन्धापन मिथ्यापदेश इह चान्यथा । यदभ्यु 
दय-मोक्षाथक्रियास्वन्यप्रवतंनमू ॥ (हूं, पु. ४८, 
१६६) । ६. मिथ्यान्यथाप्रवतंनमतिसन्धापन वा 
मिथ्यापदेदा, सर्वर्थकान्तप्रवतंनवत्‌ सच्छास्त्रान्‍्य- 
थाकथनवत्‌ परातिसन्धायकशास्त्रोपदेशवचक्ष्च । 
(त. लो, ७-२६) । ७. भम्युदय-निःश्रेयसार्थेषु 
क्रियाविदेषेषु भप्रन्यस्यान्यथाप्रवर्तनममिसन्धापन वा 
मिथ्योपदेश, । (चा. सा. पु. ४) । ८. मिध्योपदेशाो 
नाम प्रलीकवादविषय उपदेद इदमेब जैव चल श्रही- 
त्यादिकमसत्याभिधान ध्िक्षणमम्‌ । (ध- वि. सु. द. 
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३-२४) । €. मिथ्योपदेशो5पदु पदेश: प्रतिपन्नसत्य- 
ब्रतस्य हि परपीडाकर बचतमसत्यमेव, तशः प्रमा- 
दात्‌ परपीडाकरणे उपदैश्षे श्रतिचारों यथा वाह्म- 
न्तां खरोष्ट्रादयो हन्यन्तां दस्यव इति । यहद्दवा यथा- 
स्थितो५्यंस्तथोपदेश: साधीयान्‌, विपरीतस्तु भ्रयथा- 
थोपदेशो यथा--परेण सन्देहापस्तेत पृष्टे न तथोप- 
देश:, यद्वा विधादे स्वय परेण वा प्रश्यतराभिसन्धा- 
नीपायोपदेश इति प्रथमोडइतिचारः । (बोगजशा. स्थो. 
बिव. ३-६१, पृ. ५५०) । १०: प्रभ्युदय-नि:श्रेय- 
सार्थेषु._ क्रियाविशेषेष्वन्यस्थान्यथाप्रवर्ततम्‌, परेण 
सम्देहापन्तेन प्रष्टेडज्नानादिनाध्व्यथाकथनमित्यर्थ ॥ 
प्रथवा प्रतिपन्नसत्यक्षतस्य परपीडाकर बचनमसत्य- 
मेव, ततः प्रमादात्‌ परपीडाकरणे उपदेशेषतिचारो 
यथा वाह्मयन्ता खरोष्ट्रादयो हन्यन्ता दस्यव इति 
निष्प्रयोजन दचनम्‌ । यद्वा विवादे स्वयं परेण या- 
ब्यतरातिसन्धानोपायोपदेशों मिथ्योपदेश:।॥ (सा. 
घ. स्थो. टी. ४-४५) । ११. तयोरम्युदय-निःश्रेय- 
सयोतिमित्त या क्रिया सत्यरूपा वर्तते तस्या: क्रिया- 
या: मग्धलोकस्य भ्रन्यधाकथनमन्यधाप्रवर्तन घना- 
दिनिमित्त परवंचनं चर मिथ्योपदेश उच्यते। (त. 
बुशति श्रुत, ७-२६) । १२. भम्पुदय-मि श्रेयसयो- 
रिन्द्राहमिन्द्र-तीर्थक रादिसुखस्य परमनिर्वाणपदस्य 
च॑ निमित्तं या क्रिया सत्यखूपा वर्तेते तस्या: क्रिया- 
या. मुग्धथलोकस्य प्रन्यथाकथनम्‌ प्रन्यचाप्रवर्तेन 
घनादिनिमित्त परवचनं च मिथ्योपदेश: । (कालिके- 
टी. ३३६३-३४ ) । १३. तन्न मिशध्योपदेशारूय. परेषां 
प्रेरण यथा ) भप्रहमेवं॑ न वक्ष्यासि वद शव सम मन्म- 
नातू ॥ (लादीसं, ६-१८) । 

१ स्वर्गादिख्य भ्रभ्युदय एवं मोक्ष फो प्राप्ति में 
प्रयोजनी भूत विशिष्ट क्रियाप्रों फे बिवय में दूसरे 
को बिपरीत भ्रयर्ताना प्रथवा ठगना, इसे मिथ्योपदेश 
फहा जाता है। यह सत्याणुन्रत का एक प्रतियार 
है । २ प्रमाद से यक्त होते हुए बोलना, बस्तुस्वरूप 
के विपरीत उपदेश देना, झ्थवा घिवाद (कलह) 
के विषय सें कपटपुर्ण उपदेश करना, इसका नाम 
मिथ्योपवेश है। 

सिध्योह -देखो कुतर्क । विवक्षातों वबाचोव्सेरस्प- 
बानुपलस्मेन सर्वतः तदभावे व्यतिरेकचिन्ता मिथ्योह:। 
(प्रभाभसं, स्‍थो. वि. १५) | 

हाम्यत्र साथन को उपलब्धि न होने से संत्र उसके 
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प्रभाव में व्यतिरिक का विधार करना उसे मिध्या- 
तक या ल्कासास कहते हैं, कारण कि अचम की 
प्रवुतति विधक्षा के भ्रमसार हुप्ला करती हैं । 
मिश्रकाल--भिस्सकालो जहा सदंससीदकालों 
इच्चेवमादि । (घव. पु. ११, पृ. ७६) । 
डॉस-मच्छर युक्त काल, हत्यादि मिथकाल कह- 
लाता है। 

सिश्रगुणस्थान--देखो मिश्रदर्शंत । १. दहि-गुड- 
मिव वा भिस्स पिहुमाव णेव कारिदु सकक | एवं 
मिस्सयभावों सम्माभिच्छो त्ति णायव्वों ॥ (प्रा. 
पचसं, १-१०, घब, पु. १, पु. १७० उब्‌.; गो. 
जी. २२) । २. सम्मामिच्छुदएण य सम्मिस्स णाम 
होइ गुणठाण । खय-उवसमभावगय अ्तरजाई समु- 
हिंट्ठ ॥ (भावसं, दे. १६९८) । ३. निजशुद्धात्मा- 
दितत्त्वं बीतरागसर्वज्ञप्रणीतं परप्रणीतं च मन्यते य. 
स दर्शनमोहनीयभेदमिश्रकर्मोदयेन दधि-गुडमिश्रभाव- 
बत्‌ मिश्रगुणस्थानबर्ती भवति । (बु. द्रच्यस. टी. 
१३) | ४. जह गुड-दहीणि विसमाणि भावरहियाणि 
होति मिस्साणि। भुजतस्स तहोभयतहिट्ठी मीसदिट्टी 
य ॥ (शतक. ६, भा. ८५, प्‌ २१)। ४ मिश्र- 
कर्मोदियाज्जीवे पर्याय संवंधातिज:। न सम्यक्त्व 
ने मिथ्यात्व भावो5पो मिश्र उच्चते॥ (भावस: 
बास. ३०४) । ६. मिश्रकर्मोदयाज्जीवे सम्यग्मि- 
ध्यात्वमिश्रित. । यो भावोडन्तमुह्त्तं स्थात्तत्मिश्रस्था- 
नमुच्यते ॥ जात्यन्तरसमुद्भूतिवंडवा-खरयोयंथा। 
गुड-दघ्नो' समायोगे रसभेदान्तर यथा ॥ तथा धम्म- 
दगे श्रद्धा जायते समबुद्धित'। मिश्रोड्सा भष्यते 
तस्माद्‌ भावों जात्यस्तरात्मक:। (गुण, क्र १३, 
१५)। ७. गुड-दघ्नोर्यथा स्थादो मिश्रयोजजेमतामिह । 
मिथ्या-सम्यक्टवयोरेव मिश्रयोमिश्रकों गुण. ॥ (सं. 
प्रकृतिथि, जय. ८) | 

१ जिस प्रकार मिले हुए बही झोर गुड़ के स्वाद 
को पृथक्‌ नहों किया जा सकता है, उसी प्रकार 
सम्यस्मिध्यात्व प्रकृति फे उदय से तत्वा्थ के भिष्या 
श्रद्धान के साथ जो उसका सम्यक्‌ू भरद्धान मिश्चित 
रहता है उसे मिश्नगणभस्थान समकना चाहिए । 
सिश्नप्रहणाद्धा- भप्पिदपोग्गलपरियट्रठमन्तरे गहि- 
दागहिदपोग्गलाण मक्कमेण_ गहशकालो सिस्सय- 
ग्रहणडा णाम । (धत्र, पु. ४, पु. ३२८) । 
विवक्षित पुदंगलपरियतंग के अीशर गृहीत धोर 
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झगहीत पुद्भलों के एक साथ प्रहण करते के काल 
को मिश्रप्रहणाद्ा कहते हैं । 

सिश््षा रिश्र--देखो क्षापोपशमिक घारित्र | झन- 
स्तानुबन्ध्यप्रत्याल्यान-प्रत्यहयानलक्षणाना द्वादशाता 
कषायाणा उदयस्य क्षये सति विद्यमानलक्षणोपशमे 
सति सज्वलनचतुष्काउन्यतमस्य देशघातिनरुचोदये 
सति हास्थ-रत्यरति-शोक-भय-जुगुप्सा -सत्री-पु-तप्‌ सक- 
वेदलक्षणानां नवाना मोकषायाणा यथासभवमुदये 
सच सत्ति मिश्र चारित्रम्‌। (त. घृत्ति भूत, २-५) । 
झनस्तानुबस्धी, श्रप्रत्यास्थात झौर प्रत्यास्यान रूप 
बारह कषायों का उदयक्षय, उन्हीं का सदघस्था- 
रूप उपशम, देशधातो खार संज्वलनों में से किसो 
एक का उदघ तथा हास्प, रति. भ्रति, शौक, भय, 
जग॒प्सा स्त्रीवेद, पुंचेद भोर नपुंसकथेद रूप नो 
नोकषायो का यथासम्भव उदय होने पर जो चारिशत्र 
होता है उसे मिश्रचारित्र कहते हैं । 

भिश्रजात-- १. मिश्रजात च--झ्रादित एवं गुहि- 
सयत-मिश्रोपस्कृतरूपम्‌ । (बशे. था. हरि. व्‌. 
४५, ५ १७४) । २. यदास्मनों हेतो्गृ]हस्थेन याव- 
दर्थिक। टिहेतोदव मिलितमारम्यते तन्मिश्रम्‌ । (गु. 
ग्‌ पट स्वो., व. २०, पु. ४८) । 

१ प्रारम्भ में हो जो भोजन गृहस्थ पश्लौर साध 
टोनो के लिए मिश्चित रूप मे पकाया गया हो बहु 
विश्वजःत नामक दोष से दूषित होता है। यह १६ 
उद्गम दोषों में चोथा है । 

सिश्षदर्शन--देखो मिश्रगुणस्थान । सम्यक्त्व-सि- 
थ्यात्वपोगान्मुह॒त मिश्रदर्शनः । (योगशा. स्वो. 
बिव. १-१६, प्‌ १११ उद्‌.) । 

सम्पकाव शोर मिथ्यात्व के योग से जो एक महू 
मिश्चित श्रद्धान होता है उसे सिथदर्शन था सम्परिस- 
थ्यादृष्टि गुणस्थान कहते हैं । 
मिश्रदर्शनसो हुनीय --राग नवि जिणधम्मे णवि 
दोस जाइ जरस उदएर्ण । सो मीसस्स विवागो अंत- 
मुहत्त भवे काल ॥। (कर्म, ३८) । 

जिस कर्स के उदय से जोव जेन धर्म के विषय में 
न तो राग को प्राप्त होता है झौरन द्वेष को भी 
प्राप्त होता है उसे मिश्रदर्शनसोहनीय (सस्यर्सिश्या- 
त्व का विपाक (परिणाम) जानना चाहिए । 
लिश्रद धट--यस्यां मिनोक्ततस्वेखु न रागो वापि 
मत्सर:। सम्यस्मिय्यात्वसंत्रा सा मिश्रदुध्टि: प्र- 
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कीतिता ॥ (लोकप्र. ४->६६६) । 

लिस दृष्टि में जिनप्रकपिस तस्‍्वों में मन तो राग 
होता है प्रोर न मत्सरभाव भी होता है उसे सिश्च- 
दुष्टि कहा जाता है । 

मिश्रदोष-- १. पासडंहि य सद्धं सागारेहि ये ज- 
दण्णमुहिसिय । दादुमिदि संजदाण सिद्ध मिस्स 
वियाणाहि ॥ (मूला. ६-१०) । २. पाषण्डिना 
गृहस्थाना वा क्रियमाण गृहे परद्चात्सयतानुहिए्य 
काष्ठादिभिश्रणेन निष्पादित वेहम सिश्वमू । (भ. 
धरा. बिजयो. २३०) । ३. सयतासयताश्र्थ मादेरार- 
स्थाहारपरिपाको मिश्रम्‌ । (प्राचा. सू. की. व. 
२, १, २६६) । ४. मिश्रसगे हि. पाखण्डियतिम्यों 
यद्वितीयंते । (भाचा, सा, ए-२५) । ४. यदात्मार्थ 
साध्वर्थ चादित एवं मिश्र पच्यते तन्मिश्रम्‌ | (योग- 
शा. स्थो. विद, १-३८) । ६. पापण्डिभिर्गुहस्थेश्व 
सह दातु प्रकल्पितम्‌ । यतिभ्य: प्रासुक सिद्धभप्पन्न 
मिश्रमिष्यते ।। (पध्रम. ध. ५-१०) ।+ ७. पाषण्डिनां 
गृहस्थाना वा सम्बन्धितत्वेन क्रियमाणं गृहे पश्चात्‌ 
सयतानुहिश्य कराष्ठादिमिश्रणेन निष्पादित वेश्म 
मिश्वम्‌ । (भ. झा. मसला. २३०) । ८. यत्‌ प्रासु- 
फेन मिश्र तन्मिश्रमू । 2 » »<८ षड्जीवसम्मिश्र 
मिश्र: । (भावध्रा, टी. ६६, पृ. २४६ व २५२) । 
१ पाखण्डियो श्रौर गहस्थो के साथ सयतो के देने 
के लिए जो भोजन तंयार किया गया है वहू श्र 
नामक उद्गमदोध से दूषित होता है । 
सिश्रद्र व्यवेदना--सिस्सदव्ववेदणा 
दव्ब । (धब. पु. १०, पृ. ७) । 
ससारो जोब द्रव्य को मिश्रनोकम-नो प्रागप्द्र व्य- 
बेदना कहा जाता है। 

सिश्रद्रव्यसथोग--१. से कि त मोसए ? हलेण 
हालिए सगदंण सागडिए रहेण रहिए नावाए नाविए, 
से त मिसाए से त दव्वसजोंगे । (भ्रन॒पो. सू- 
१३६, पृ. १४४) । २. इृदाणि मीससजुत्तदब्बसजो- 
गो, स च जीव-कर्मणो:, तयो. स्थानादिसय्रोगे सति 
यदुपचीयते स मिश्रसयुक्तसंयोगो भवति । (उत्तरा- 
च्. पु. १६) । 

१ हल से हालिक (हलवाहा) शक्तट से शाकटिक, 
रथ से रथिक श्रौर ताव से ताविक; इत्यादि संयोग 
का नाम प्रिथ्वध्यसंयोग है। २ जोव पह्ौर कम में 
को उतके स्थान घादि का संयोग होने पर उपयय 


स॒स।|रिज्ञीब- 
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होता है उसे मिथ्वसंयक्तसभोग कहते हैं । 
मिश्रद्वन्यस्थान--जं त॑ मिस्सदव्वठांण त॑ लोगा- 
गासो । (अब. पु. १०, पृ. ४३६) । 
मिश्र (सचित्त-प्रचित्त ) व्रब्यस्थान लोकाफादा है । 
सिश्रद्रव्यस्पर्शन ---मिस्सयदष्वफोसण छण्ह दब्वा- 
ण सजोएण एगूणसद्विभेयमिण्णं। (घब. पु. ४, पृ. 
१४३) | 

पिश्वद्रृ्यस्पर्शन छह गब्र॒व्यों के संयोग से उनसठ 
(५६) भेद रूप है । 

सिश्रद्रव्यो पक्रम-- १. मिश्रद्वव्योपक्रमः सचित्तस्येव 
द्विपदादे' प्रवित्तकेशादिसहितस्य स्‍्तानादिसस्कार- 
करणम्‌ । >< » »< मिश्रद्रव्योपक्रमोषपि तर्थव 
शख-शू बलाइलकृतद्विरदादे: सचेतनस्य मुद्गरादि- 
भिरभिधात.। (उत्तरा. नि. शा. बु. २८, पू. ११)। 
२. तेषामश्वादीनामेडकान्ताना कुडकुमादिभिमंण्डि- 
ताना स्थासकादिभिस्तु विभूषिताना यच्छिक्षादिगुण- 
विधशेषकरण खड्गा[दिभिविनाशों वा स मिश्नदश्योप- 
क्रमः । (ध्रमयो, सू. सल. हेम. व. ६६, प्‌ ४७) । 
१ भ्रचेतन बालों ग्रादि से सहित चेतन द्विपद (वो 
पांव बाले) प्ादि प्राणियों को स्तान झ्ावि से सस्कृत 
करना, यह परिकर्मविषयक भिश्द्रब्योपक्रस कह- 
लाता है। हांख थ सकिल श्रादि से ग्रलकृत हाथी 
शादि सचेतन प्राणियों का सुद्गर श्रादि से विनाश 
करना, इसे विभाशविषयक सिश्रव्रृव्योपक्रम कहा 
जाता है । 

मिश्रपूजा-- १. जा पुण दोण्ह कीरइ णायव्या 
मिस्सपूजा सा ॥। (बर्सु. श्रा. ४४०) । २ यत्पुनः 
क्रियत पूजा द्योः (ग्रहेंदादि-तच्छरीरयो) सा मिश्र - 
सज्ञिका ।। (धर्मस. श्रा. ६-३) । 

१ जिन श्रादि श्रौर उनके शरोर दोनों को जो पूजा 
की जाती है वह भिश्चपुजा कहलातो है । 
सिश्रप्रक्रम --सामरणाण हृत्थीण प्रस्साणं वा 
परककमों मिस्सपक्‍क्रमो णास । (धब. पु. १४, पृ- 
१२) । 

झाभरणों से सहित हाथो प्रथवा घोड़ों झ्रादि के 
प्रक्रम को मिश्रप्रक्रम कहते हैं । 
मिश्रप्रायश्चित्त-- मिश्र मालोचन प्रतिफमणरूपम्‌, 
प्रागालोचन पहचाद्‌ गुरुसन्दिष्टेन प्रतिक्रणम्‌ । 
(योगशा. स्थी. विद. ४-६०) । 

पूर्थ में झालोचना करके पदचात्‌ गृष के सम्देश के 
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झनसार जो प्रतिकमण किया जाता है उसे सरिश्व 
(भालोचन-प्रतिक्रमण ) स्‍भायश्चित्त कहते हैं । 
मिश्र भाव-- १. उभयात्सकों (उपशम-क्षयात्मकों) 
मिश्र: । यथा तस्मिस्नेवाम्भसि कतकाविद्रव्यसम्ब- 
न्धात्‌ पद्धूस्य क्षीणाक्षीणबुलि: । (स. घसि. २-१; 
धारा. सा. टी. ४)। २. उभयात्मको मिश्रः 
क्षीणाक्षोणमदशक्तिकोद्रवव्त्‌ ॥ यथा प्रक्षालनविश्षे- 
षात्‌ क्षीणाक्षीणमदशक्तिकस्य कोद्रवस्थ द्विधा वृत्ति:, 
तथा यथोक्तक्षयहेतुसब्रनिधाने सति कर्मण एकदेशस्य 
क्षयादेकदेशस्य च बीयोपणमादात्मनों भाव. उभया- 
त्मको मिश्र इति व्यपदिश्यते । (त. वा. २, १, ३)। 
१ उपशस श्रौर क्षय उभयस्‍स्थरूप भाव को पिश्र 
(क्षायोपशमिक) भाव कहते हैं। जैसे - मलिन 
जल में नि्मंसी श्रावि के डालने पर उसके सम्बन्ध 
से जल कुछ स्वच्छ हो जाता है, साथ हो नीचे 
फीचड़ भो बंठा रहता है उसी प्रकार कम के कुछ 
उपदाम ह्ौर क्षय के साथ देदशघाती स्प्धंकों का 
उदय बना रहने पर जो भाव उत्पन्न होता है उसे 
सिश्र या क्षायोपश सिक भाव कहते हैं । 
प्रिश्रसगल -- मिश्रमगल सालकार कन्या दि: । (धबव. 
पु. १, पृ. २०) । 

झलंकार सहित कन्या ग्रारि को मिश्रमगल कहा 
जाता है । 

सिश्रयोग--जो सश्णविहशों खलु भावों उदएण 
मीसिप्रो होह । पन्नारस संजोगो सब्वो सो मीसिप्नो 
जोगो ।। (उस्तरा, नि. गा. ५३, पृ. ३५) । 

जो सान्निषातिक भाव उदय से मिश्चित होता है बह 
पन्रह प्रकार के संयोग वाला मिश्रयोग (मिथ्र- 
सम्बन्धसंयोग) कहलाता है। वे पर्द्रह सयोग थे 
हैं । दिकसंथोग ४-- भोदयिक-प्रौपशमिक, घौदधिक- 
क्षायिक, ग्रौदयिक-क्षायोपद्सिक श्रौर प्रौदयिक- 
पारिणासिक । त्रिकसंयोग ६-- झ्ौदसिक-प्रौपद- 
मिक-क्षासिक, श्रौदयिक-क्षायिक-क्षायोपद् मसिक, प्ो- 
दबयिक-क्षायोपशसिरू-पारिणासिक, पह्ोदथिक-पोप- 
इमिक-क्षायोपशमिक, प्रोदथिक-श्रौपशमिक-पारि- 
णासिक प्रोर श्रोवशिक-क्षायिक-पारिणासिक । 
खतु संयोग ४--धौोवयिक-प्रोपशमिक-क्षा थिक-क्षायों- 
पद्रसिक, भौदपिक-क्षाथिक-क्षायोपश्मिक-पारिया- 
स्रिकद, . प्रौदयिक-प्रोपशमिक-क्षायिक-पारिणात्ि क 
झोर श्रौदधिक-प्रौपशमि क-क्षायो पक्ष सिक-पारिणा- 
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मिक । पत्रसंगोग १--प्रोदयिक-धोपशमिक- 
क्षायिक-क्षायोपश मिक-पारिणासिक (४--६-- 
डन-१5-१५) । 

सिश्रयोनि---१. मिश्रा (योनि:ः) जीवविप्रमुक्ता- 
विप्रमुक्तस्वरूपा । (प्रज्ञाप, मलय. ब, १५१, प्‌. 
२२६) । २. सचित्ताचित्तयोगे तथोनेमिश्रत्वमाहि- 
तम्‌ । [लोकप्र. ३-५५) । 

१ जो योनि जीवश्रदेशों से रहित ब उनसे सहित 
भी होती है उसे मिथ्र (सबित्ताचित्त) योनि 
कहुते हैं । 

मिश्रवचन --तदेव बाध्यमानावाध्यमानं मिश्रम | 
(प्राव. हरि. व. मल. हेम. टि. पु. ७६) । 

जो बचन वस्तु के साधक प्रथवा बाघक रूपसे 
प्रताणान्तरों से बाधित झौर श्रवाषित भी बोला 
जाता है घहु मिश्र (सत्य-मृषा) बचन कहुलाता है । 
मिश्रवेदनीय--१. मिश्रग्रहणात्‌ सम्यग्मिध्यात्वरू- 
पेण वेद्यते यत्तत्‌ू सम्यवत्व-मिथ्यात्ववेदनोयम्‌ । 
(अर! प्र. टी. १५) । २. यत्तु मिश्ररूपेण जिन- 
प्रणीततत्त्वेषु न श्रद्धान नापि निन्देत्येवलक्षणन वेद 
तन्मिश्रवेदनीयम्‌ ॥ (प्रशञाप, मलय. थे. २६३, प्‌ 
है3:4 | ) ॥ 

१ सिश्र से भ्रभिप्राय सम्यकत्वसिथ्यात्ववेदनीय का 
है । जो सम्यक्तत्व शोर मिथ्यात्वरूप से झ्नुभव में 
भ्राता है. उसे मिञ्ञ (सम्यक्त्व-मिच्यात्व ) वेदनीय 
फहते हैं । 

मिश्रसम्यक्त्व--प्रनन्तानुबन्धिचतुष्क - मिथ्यात्व- 
सम्यरिमिथ्यात्वाना पण्णामुदयक्षयात्‌ सद्गूपोपशमात्‌ 
सम्यकत्वनाममभिथ्यात्वस्य देशधातिनो न तु ॒सर्वेधा- 
तिन, उदयात्‌ मिश्रसम्यकत्व॑ भवति । (त. वक्त 
अत २-५) । 

क्रोभधादिकू्प न्ार प्रनन्तानुबस्घी, मिथ्यात्व भौर 
सम्पस्मिध्यात्व इन छह प्रकृतियों के उदयक्षय झोौर 
सबवस्था।रूप उपदम से तथा सम्यकत्व नामक दर्शन- 
सोहनोय के देशधाति स्पर्धकों के उदय से मिश्र 
(क्रायोपश मिक ) सम्यक्त्य उत्पन्त होता है । 
मिश्नसंयुक्तकद्रव्यसंयोग --- इदमुक्त॑ भवति-- 
जीवों झनन्तकर्माणुवर्गणाभिराबेष्टित-प्रवेष्टितोडपि 
न स्वरूप चंतत्यमतिवर्तते, न चाचेतसन्यं कर्माणव 
इति तथुक्ततया विवक्ष्यमाणोउसो संयुक्तकमिश्रद्नव्य म्‌, 
वतोउल्य कमेंग्रदेशास्तरें: संयोगो मिश्नसंयुक्तकद्रब्य- 
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सयौग उच्यते । (उस्तरा, नि. श्ञा. कु. ३४, प. 
२५) । 

जोव कर्म की प्रनस्त परमाणुवर्गणाप्नों से प्रावेष्टित 
प्रवेष्ठित होता हुआ भी भ्रपता जो घतभ्य स्वरूप 
है उसका पझतिक्रमण नहीं करता है, इसी प्रकार 
करमंपरमाणु भी प्पने प्रचेततात्मक स्वरूप का प्रति- 
क्रमण नहों करते हैं, इस कारण कर्मंपरमाणवर्भ- 
णाप्रों से युक्त जो उसकी विवक्षा की जाती है बह 

संयक्तकमिश्रदष्य है। इसलिए उसका जो कर्मे- 
प्रदेशान्तरों से संयोग है उसे मिश्रस4क्तकद्रव्य कहा 

जाता है । 

सिश्रसंयुक्तद्रव्यसंयोग -इृदाणि मीससंजुत्त दब्ब- 

सजोगा स व जीव-बमंणो:, तथो स्थानादिसयोंगे 

सति गदुपचीयते स मिश्रस पुक्तसरोगों मबसि । पथा 

घातत सुबर्णादी स्व्रेस स्वेन भावेन परम्परसयोगेन 

सयुकता भवन्ति, श्रथर्वतेषा क्रमेण पृथरभावों भवति, 

प्न्यत्‌ किट्ट अन्यच्च सुबर्ण, एवं गृह्ाण जीवस्थापि 

सततिकर्मणाइना दिसयुकक्‍तराथोंगी भवतनि, स व यदा 

निरुद्योगाञवों भवति तदा जीव-कर्मणों' पृथकत्व 

भवति | (उत्तरा च. पर. १६-१७) । 

रथान ग्रादि का सयोग होने पर हो उपचप को 
प्र प्त होता है बहु निश्रसपुक्तससयोग कहलाता है, 

वह जीव धौर कर्म मे हुआ करता है । जिस प्रकार 
सुवर्णावि घातुए प्रपने-प्रपने परिणाल से परस्पर के 
सयोग से संयक्‍त होती हैं, प्रथवा इनकी क्रम से 
पृथक्ता (प्रलयाव) होती है-- कीट भिन्‍न है भौर 

सुबर्ण भिन्‍न है। इसी प्रकार जीव का भी परम्परा- 

मत कस के साथ श्रनादि सयुकश्तसंयोग होता है, 

ऐसा प्रहण करना चाहिए। जब उस जोब के योगा- 
श्रवों का निरोध हो जाता है तब जीव और करे 
की पृथक्ता हो जाती है । 

मिश्रानुफस्पा - १. भिश्तानुकस्पोच्यते--पृथुपाप- 
कर्ममूलेम्पों हिसादिश्यों व्यावृत्ता सस्तोष-वैराग्य- 
परमनिरताः दिग्विरति देशविरति प्रनर्थदण्डविरति 
चोपग्रतास्तीब्रदोषाद्‌ भोगोपभोगास्तिवृत्य छ्षषे थे 
भोंगे कृतप्रमाणा: पापात्‌ परिभ्रीतचित्ता, विधिष्ट- 
देशे काले च विवजितसवंसावद्या: पर्वस्वारम्भयोग 
सकल विसुज्य उपवास ये कुवेन्ति तेषु संबतासयतेषु 
क्रियमाणानुकम्पा मिश्रानुकम्पोच्यते । (भ. प्रा. 
विक्षयो, १८३४) । २. यद्वत्संयतासंयतेषु जिनसुत्र- 
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बाह्यकष्टतपश्चारिषु वे यथायोग्य क्रियमाणानुकम्पा 
सिश्रानुकम्पोच्पते । (भ. हा. सूला. श्घरे४ड)। 

१ जो सहापापस्वरूष हिंसादि से निवत्त हैं, सन्‍्तोष 
व ्बेराग्य में निश्त हैं; दिग्विरति, देशविरति व 
झतभंदण्छविर्ति का परिपालन करते हैं; तोमर दोष 
के कारणभूत भोग व उपभोग से निवृत्त होफर 
दोथ भोग का प्रमाण कर चुके हैं, प्रन्‍्तःकरण में 
पाप से भयभीत हैं, विशिष्ट देश व काल फे भ्रम 
सार सर्व सावह से रहित हैं, तथा पर्वदिनों मे 
समस्त भारमभ्म को छोड़कर उपवास को किया 
फरते हैं; वे सपतासयत कहलाते हैं। उनके विषय 
सें की जाने बालो दया को निश्वानकपा (संयता- 
संयतानफम्पा ) रहा जाता है । 

मिश्रिकागति -मिश्रिका (गति:) प्रयोग-विखसा- 
म्याम्‌मयपरिणामरूपत्वाज्जीवप्रयो गसहच रिताचेतन- 
द्रव्यपरिणामात्‌ कुम्भ-स्तम्भादिविषया, कुम्भांदयो 
हि ते न तादुशा परिणामैनोत्पत्तुं स्वत एवं शबता:, 
कुम्भका रादिसाचिब्यादुपजायन्ते । (त. भा. सिद्ध: 
व. ५-२२, पृ. ३५६) । 

जीव के प्रधोग से सहुकृत जो भ्चेतन द्रव्य के परि- 
णाम से कुम्म धोर स्तम्भ श्रादि को गति होती है 
वह प्रयोग और स्वभाव दोनों के प्राश्रय से होने के 
कारण घमिश्चिकागति कहलाती है। कारण यह है 
कि कुम्भ प्रादि उस प्रकार के परिणास से (स्व- 
भावत: ) स्वयं उत्पन्य होने में भ्रसमर्थ होते हुए 
कुप्मकार धादि के प्रयोग को भ्रपेक्षा रखा करते हैं । 
मोसांसा -१. मातुमिच्छा मीमासा प्रभाणजिज्ञा- 
सा । (प्राव ति. हरि. बुं. २३, पर. २६; नम्दो. 
हरि बु पृ. ११७) । २. मीमास्यते विचायते श्रव- 
गृहीतो5रथों विशेषरूपेण प्रनया इत्ति मीमासा । (घव. 
पु १३, एू. २४२)। ३ मोौमांसा सद्विचारखूपा 
बोधानन्तरभाविनी तत्त्वविषयेव। (बोडश. ब्‌. 
१६) । 

१ सान (प्रमाण) के लिए जो इच्छा होतो है उसका 
नाम मीमांसा है। २ ग्रवप्रह से गृहीत भ्र्थ का जो 
विशेषरूप से विचार किया जाता है उसे सीमांसा 
कहुते हैं। यह ईहा ज्ञान का एक नामान्तर है। 
३ शान के पश्चात्‌ जो तत्त्वविषययक बिचार होता है 
उसे मोपांता कहा जाता है। 

मुकुटधरराजा -!१. भरट्टारसमेत्ताणं सामी सेणाण 
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[स्णीण] भत्तिजुत्ताणं ॥ वररयणमउडचारी सेदय- 
माणाण वत्ति तह प्रट्ठं । देंता हवेदि राजा जिंद- 
सत्तू समरसंघट्दे ॥ (तिं. फ. १, ४१-४२) । 
२. प्रष्टादशसंख्याना श्रेणीनामघिपतिविनभ्राणाम्‌ । 
राजा स्थान्मुकुटधर: कल्पतरु: सेवसानानाम्‌ ॥। (घव- 
१, पर. ४७ उद्‌.) । ३. इदि श्रद्टारससेढीणहिसश्ो 
राजो हवेज्ज मउडघरो । (त्रि. हा. ६८४) । 
१जो भक्तियकत घोड़ा ब हाथी श्रादि प्रदारह 
सेनाश्रों या श्रेणियों का स्वामी होता हुष्ा सेवक 
जनों को ब॒त्ति व श्र्थ को देता है तथा यद्ध में 
शन्नझों पर विजय प्राप्त करता है चह मुकुट का 
धारक राजा कहलाता है । 

सुक्त -१. मिरस्तद्रव्य-भावबन्धा मुक्ता: । < 
> थे (बन्धः) उभयो5षि निरस्तों ये ते मकता । 
(त, या. २, १०, २)। २. सयलक्ृम्गवज्जियों 
झरणंतणाण-दंसण-वी रिय-चरण-सुह- सम्मक्तादिगुणग- 
णाइण्णो णिरामभ्रो णिरजणो णिव्चों कयकिच्चो 
मुत्तो णाम | (धब. पु. १६, पृ. ३३८) ९ ३ मुक्ता- 
स्तु ज्ञानावरणादिकर्म भिः समस्तमृंकता एकसमंय- 
सिद्धादय:। (त. भा. सिद्ध. वृ. १-५, प्र ४६); 
मुच्यस्ते सम [संसारात्‌] मुक्ताः। (त भा. सिद्ध 
व. २-१०); सकलकमंविमुक्त आ्रात्मा मुक्त, । 
(त. भा. सिद्ध, थे. १०-३) । ४. लोगग्गसिहर- 
वासी केवलणाणेण मुणियतइलोया । अ्रसरीरा गइ- 
रहिया सुणिच्चला सुद्धभावद्वा ॥ (भावस, दे. ३) । 
५- तत्र क्षताष्टकर्माण: प्राप्साष्टगुणसम्पद: । त्रिलोक- 
वेदिनो मुक्तास्त्रिलोकाग्रनिवासिन: ॥ (भ्रमित. श्रा. 
३-३) । ६. तस्मान्नि्मूलनिर्मक्तकर्मबन्धो5तिनिर्म - 
ले. । व्याचृत्तानुगताकारोइनस्तमानन्द-दुखलः ॥। 
निशेपद्रव्य-पर्यायसाक्षात्करणभूषण: । जीवों मुक्ति- 
पद प्राप्त: प्रपत्तब्यो मनीषिभि.। (प्रभाणनि. पृ. 
७४) | ७. >< »< >< मुक्तः कृत्स्तैनसोहत्ययात्‌ । 
हेपोपलो मलोन्मुक्त्या हेम स्थादमल यथा ॥। (भ्राचा. 
सा. २-१०) । ८. मुक्तः बाह्याम्यन्तरग्रन्थात्‌ कर्म - 
बन्धनादा । (प्रौषपा, भ्रभय, व. १०, १५) | 
१ जो जीव प्र्यवस्ध झोर भाववन्ध दोनों से रहित 
हो चुके हैं वे मुश्त कहलाते हैं। ३ जो समध्त शाना- 
घरणादि कर्मों से छुटकारा पा गये हैं उन्हें मुक्त 
कहते हैं । 

मुक्ताशुक्तिभुश्रा-- १. किव्चित्‌ गर्भितों हस्तो 
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समी विधाय ललाददेशयोजनेन मुक्ताशुक्तिमुद्रा । 
(निर्षाणक. पृ. ३३) । २ मुत्तासुत्तीमुद्दा जत्य 
समा दो वि गरब्भ्िश्ना हत्या । ते पुण णिडालदेसे 
लग्गा क्‍झन्‍्ते श्लग्ग त्ति॥ (चअंत्यव. भा. १७) । 
३. मुक्ताशुक्तिरिव मुद्रा हस्तविन्यासविशेषषात्मिका 
मुक्ताशुक्तिमुद्रा । यस्या समौ नान्योीन्‍्यान्तरिता- 
झड्गुलितया विषमौ, 'द्ावषि' न तु मुकुटाब्जलि- 
मुद्रयोरिव कदाचिदेकोईप, गर्भिताविव गभितौ 
उन्नत मध्या न तु नीरन्धौ चिप्पिटावित्यर्थ: । हस्तो 
करो स्थात्ताम्‌ । तौ पुनरुभयतोडपि सोल्लासौ करो 
भानस्थलमध्यभागे लग्नौ कृत्वा पदचाद्विधिना प्रणि- 
धत्ते इत्येक्रे । भ्रन्ये पुनस्तत्रारग्नावित्येव बदन्ति । 
(चध्यव. भा. प्रवचूरि. १७) ! 

१ मोती की सोप के समरास कुछ ग्ित (मध्य में 
कुछ उठ हुए) दोनों हाथों को सम करके मस्तक 
स्थान पर जोड़ने से मुक्ताशुक्तिमुद्रा होती है । 
मुक्ति- १. मुक्ति: सा च॒ बाह्याम्यन्तरवस्तुषु तृष्णा- 
विच्छेदझपा, लोभाभाव इत्यथें:। >< »( » इति 
लोभपरिहारखूपा निर्भयत्व-स्वपरहितात्मप्रवृत्तिमतत्व- 
ममत्वाभाव-निस्स ड्भुताउपरद्रो हकत्वादियुणयुकता रजो - 
हरणादिकेष्वप्युपकरणेष्वन भिष्वड्धस्वभावा मुक्ति । 
(पोगशा. स्थो. विव. ४-६३ )। २. मुक्ति: प्राणेन्द्रि- 
यविषयासयमत्याग: । (भ. भा. सूला. ४६) । ३. 
मुक्‍ती लोहरस निःगहों । (गु. गु. षट्‌. स्वो. दब. पृ. 
३०, उद ) । ४. नात्यन्ताभावरूपा न च जडिममयी 
व्योमवरद्व्य।पिनी नो, न व्यावूत्ति दघाना विषय- 
सुखघना नेष्यते सर्वविदृभि: । सद्रृपात्मप्रसादाद 
दुगवगमगुणौधेन ससारसारा, निम्यीमाध्त्यक्षसोस्यो- 
दयबसतिरनि.पातिनी मुक्तिरुक्ता ॥ (गुणस्थानकर, 
१३४) । ५. मोचन मुक्ति:, बाह्य।म्यन्तरवस्तुतृष्णा- 
विच्छेद लोभपरित्याग: । (सम्बोधस. व्‌. १६, पृ. 
१७) । 

१ बाह्य श्रोर भ्रभ्यम्तर परतुविधयक्र तृष्णाया 
लोभ के परित्याग का नाम मुक्ति है। २ प्राणवि- 
विषयक धौर इस्द्रियविधयक श्रसयस के त्याग को 
मुक्ति कहते हैं । 

मुखरोशिता- मुसस्य रोग्रा उपजिह्नादयस्तेकस्य 
सन्ति मुखरोगी, तस्य भावों मुल्लरोयिता । (मोगशा- 
स्थो. बिब, २०५३) । 

उपणजिह्ठा भ्रादि रूप मुक्त के शोयों से युक्त होना, 
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इसका नाम सुखरोगिता है । 

मुझसंस्कार--१. मुखस्य तेज:सम्पादन लेपेन 
मजेण वा मुलसंस्कार:। (भ. शा. विजयो. ६३) । 
२. लेपेन मन्नरेण वा तेजः्सम्पादन मुखसस्कारः। 
(भ. प्रा. मूला. €३) । 

१ लेप श्थवा मंत्र के द्वारा मुश् सें तेज उत्पन्त 
करना, यह मुखसल्कार कहलाता है । 
सुख्य-विवक्षितों मुक्य इतीष्यते-- 2८ »< >< 
(स्वयस्भू- ५३) । 

प्रकृत में जिसकी वियक्षा को जाती है उसे मुख्य 
कहा माता है । 

मुख्य काल - १. जीवाण पुस्गलाण हुवंलि परियटु- 
णाइ विजिहाइ । एदाण पज्जाया बट्टते मबखकाल- 
श्राचारे ॥ (ति. प. ४७-२८० ) । २. लोकाका शप्रदे- 
शस्था भिन्ना: कालाणवस्तु ये। भावाना परिवर्ताय 
मुख्य. काल स उच्पते ॥५२॥ (योगशा, स्थो विद, 
१-१६, प्र ११३) । 

१ जोबों शोर पृदगलों भे जो भ्रमेक प्रथपर के परि- 
बर्तन होते हैं उनका प्राघार मुख्य काल है। २ पदार्थों 
के परिवर्तत के निमिसभुत भिन्‍्न-भिगन कालाणुश्ों 
को सख्य काल कहा जाता है। ये कालाणु लोका- 
काश के एक एक प्रवेश पर स्थित है । 

मुख्य प्रत्यक्ष - १. मुख्यमती रद्रियज्ञानम्‌ । (लघीय.. 
स्थो. विव, १-०४) । २. सामग्रीविशेषविश्लेषिता- 
खिलावरणमती रिद्रियमशेषतो मुख्यम्‌ । (परीक्षा, 
२-११)। ३ मुख्यमतीरिद्रयशानमशषविशेषालम्धन- 
मध्यक्षम्‌ । (सन्मति. भ्रभय, बु. १, पृ, ५५२) । 
४. पारमाधविक पुतरुत्पत्तावात्ममात्रापेक्षम्‌ । (प्र, मे. 
त. २-६८) । ५. तत्सवंधावरणविलये चेतनस्प स्व- 
रूपाविर्भावों मुख्य केवलम्‌ । (प्रश्माणमी, १, १, 
१५) । ६ यत्पुनरात्मन. इन्द्रियमप्यनपेक्ष्य साक्षा- 
दुपजायते तत्परमार्थतः प्रत्यक्षम्‌। (नन्दी, मलप. बु. 
२, पु. ७४) । 

१ अ्रतीन्द्रिय ज्ञान को मुख्य प्रत्यक्ष कहते हैं। ५ 
श्रावरण (शानावरण) के सबंधा नष्ट हो जासे पर 
जो भात्मस्वकूप का श्राविर्भाव होता है उसे सुख्य 
प्रत्यक्ष कहते हैं, जो केवलक्षानस्वरूप है। पारमा- 
थिर प्रत्यक्ष भी उसे कहा जाता है । 
सुद्िता--देखो प्रमोदभावना । 

मुनि-- १. मन्यते मनुते वा सुनि:। (उत्तरा, भर, 


मुनिसुब्रत ] 


पृ. २०६) । २. मुनिर्मन्यते जगतस्त्रिकालावस्था- 
प्रिति मुनि । (बशर्घ, हरि. व्‌. पृ. २६२; शा. प्र. 
दो. ६१; योगज्ञा, स्त्रो. दिय, ३-१२४) । ३. मुन- 
योजवथि-मन परयेय-कैव लज्ञानितद॒व कथ्यस्ते । (चा. 
सा. पु. २२) + ४. मान्यत्वादात्मविद्याना महज: 
कीत्येते मुनि: । (उपासका ८६१) । ५. जीवादि- 
पदार्थयायात्म्यमननान्मुतय । (प्रा. सी. बसु, व- 
२०) । ६. मस्यते यो जगत्तत्व स मुनि' परिकीति- 
तः। (ज्ञा, सा. १३-१) | ७. य शम-स्वेग- 
निर्वेदानुकम्पास्तिबयलक्षणलक्षित, जगद्‌ लोक जीवा- 
जीवलक्षण मन्यते जानाति तत्त्वं॑ यथार्थोपयोगेन 
द्रव्यास्तिक-पर्यायास्तिकस्व भावगुण-पयय ये: निमित्तो- 
पादानकारण-कार्य भावोत्सर्गापवादपद्धति', ता जानाति 
स मुनि:। (जा सा. व. १३-१) । 

२ जो संसार फी तोनो काल सम्बन्धी भ्रवस्था को 
जानता है--उत्का विचार करता है --उसक। नाम 
मनि है। ३ झ्रवधिज्ञानी, मन:पर्ययज्ञानी श्ौर 
फेवलज्ानियों फो मुनि कहा जाता है । 
मुनिसुद्रत--मन्यते जगतस्त्रिकालावस्थामिति मुनि", 
शोभनानि ब्रतान्यस्थेति सुव्रत., मुनिश्चासो सुन्नतश्च 
मुनिसृक्रत', तथा गर्भस्थे जननी मुनिवत्सुश्रता जातेति 
मुनिसुव्रत' । (योगशा, स्थोी. बिब. ३-१२४) । 
जो जगत की त्रिकालावस्था को जानता है बह म॒नि 
कहलाता है, उत्तम द्वतों के परिपालक का नास 
सुध्रत है; इस प्रकार उत्तम प्तों के परिपालक को 
मुनिसुवत कहा गया है। इसके प्रतिश्क्‍त गर्भ में 
स्थित होने पर माता उत्तम ब्तों से विभूषित हुई, 
इस कारण से भो २०वें तीर्षकर का नाम मुनिसुबत 
प्रसिद्ध हुआ है । 

मुमुक्षु-य' कर्मद्वितवातीतस्त मुमुक्षुं प्रचक्षते । 
पार्शलहिस्य हेम्नो वा यो बद्धो बद्ध एवं सः।॥। 
(उपासका, ८६५) । 

जो पृण्य प्लौर पाप इन बोनों हो प्रकार के कर्मों से 
रहित हो चुका है उसे मुमृक्ष (मोक्षाभिलाबी) 
कहते है; कारण इसका यह है कि जो लोहमय या 
सुबर्णमय घोकलों से भो बच्चा हुप्रा है वह वश्थन से 
बद्ध (परतंत्र) ही होता है । 

सुर्मुर--१. मुम्मुरो नाम जो छाराणुगशो भग्गी सो 
मुम्मुरो | (श्शावे, भू. पृ. १५६) । २. प्रविरलाग्नि- 
कजानुविद्ध भस्म मुर्पुर:। (घादारा, नि को. बृ. 
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१, १, ३, १८) । 

१ छार (भस्म) से यकक्‍त अग्नि को समर कहते हैं । 
२ इधर उधर विखरे हुए अध्निकर्णों से व्याप्त भस्म 
(राख) को मुमू र कहा जाता है। 

सुशल--दंड धणु जुगं नालिया य भ्वलख मुसल ने 
चउहत्या | (ज्योतिष्क. ७६) । 

चार हाथ का एक मुसल होता है। वण्ड धनष, 
घुग, नालिका झोर प्रक्ष ये मुतल के तमाता थक 
शब्द हैं । 

घमुसली--१. 'मोसलि' त्ति तियंगृध्व मरे वा घटना । 
(उत्तरा, नेमि. ब. २६-२५) । २. भह-3इढ-तिरि- 
यभमालभित्तिसंबद्ृणा हवे मुसली । (गगु षढ़ 
स्‍्वो व. २८, प्‌ ६१ उद्‌.) । 

१ प्रसिलेखन करते हुए तियंक्‌, ऊषध्व अ्रथया प्ध- 
स्तन भूमि का स्पर्श कर लेने पर मुसली या मोसली 
नाम का दोष होता है। यह प्रतिलेखन के छह 
दोषों में तोसरा है । 

मुहते--१. ते (नालिके) दे मह॒तें:॥ (त भा, 
४-१५) । २. लवाण सत्तहत्तरिए एस मुदुत्ते विया- 
हिए ॥ तिण्णि सहस्सा सक्तमयाई तेहत्तरि च॑ 
ऊसासा । एस मुहृत्तो दिद्लो सब्बेहि श्रणतनाणीहि ।॥! 
(भगवती. ६, ७, ४, पृ. 5२५; जम्बदी १८, पृ. 
८६; श्रनुयो. गा. १०४-६ पृ १७६)। ३. वे 
तालिया मुहुत्तों > 2८ & । (ज्योतिष्क. ३०) 
४. दो नालिया मुहत्तो » » » । (जीवस, 
१०८) ॥ ४. लवसतह॒त्तरीए होहइ मुहुत्ती ४ >< 
» । (बुहस्सं. १८०) । ६. » » »< बेणालिया 
मुहुत्त च ॥ (ति. फ. ४-२८७) । ७. सप्तसप्तत्ति- 
लबा महूर्त' । (त. था. है, हे८; ८) । ८. एकोी 
मुहतें: खलु नाडिके  >< 2८ 2 । (वरांगच. 
२७-५) । €. मुह॒र्त' सप्तसप्ततिलवप्रमाणः काल- 
विशेषों भण्यते । उबतं च-- लवाणं सत्तहत्त रीए, एस 
मुहुत्ते वियाहिए ॥ (ध्यानशं, हरि. व. हे उद ) । 
१०. द्विषटिकों मूहर्त: । (भाव, नि. हरि, व मलयथ, 
व ६६३; पशाव, भा. हरि. व. १६८, पृ. ४६४; 
ह्राव. भा. सलय. व. २०८, पृ. ५८३) । ११. सत्त- 
हतरिलवो एगंमुहुसों। (श्रन॒यो. हरि. ब्‌. पृ. ५४) । 
१२. 2८ >> वेणालिया मुद्ुत्तो दु। (धर. पु. 
३, प्‌. ६६ उब्‌.); वेहि णालियाहि मुहुत्तो होदि | 
(घष. पु. ४, पू. बेरं०)। विशतिकलो महुरतें:। 


मूक 


(बच. पु. ६, पृ. ६६); सत्तहसरिलवेहि एसो 
मुहुलों होदि | (धन. पु. १३, पर. २६६९) । १३. ते 
(लवा:) सप्तसप्तति: सन्‍्तों मुहूर्त: » » »८ ॥ 
(है. पु. ७-२०) । १४. नालिकाहयं मह॒तें:। (ल. 
भा सिद्ध, व. ४-१४) । १४, घडियहि दोहि मुहु- 
सहु ४ >< 3<। (म, पु. पुष्प. १, २, ५, पृ. २३) । 
१६. >€ »( >< बे णालिया मुहुत्त हु ॥ (भावधशं, 
दे, ३१३; गो. जो. ५७५; ज॑ं. दी. प. १३-६) । 
१७. सप्तसप्तत्या लवाना मुह॒र्त । (प्रन॒यों. सू. 
मल. हेम,. व्‌ ११४, प्‌. ६६) । १८. लवाण सत्त- 
हततरीएण, होह महुस्तो । (संग्रहणी. १३७) । १६. 
घटिकादयं मुहतं: । (पंचा. का. जय. वु. २५) । 
२०. तत्र है धटिके एको मुहूर्त: । (सूर्पत्र, मलय, व. 
१०, २०,५७, पृ. १६६) । २१. हे तालिके घटिके 
समुदिते एको मुह॒तं:। (ज्योतिष्क. सलय, व्‌. ३० )। 
२२. सप्तसप्ततिसंख्या लवा एको मुहतें:। (जोबा- 
जो. मलय. बू, १७८) । २३. सप्तसप्तत्या लवाना- 
मेक्रो मह॒ते: । (प्रशाप. सलय, ब्‌ १०४) । २४. 
मुहूर्त: सप्तसप्तधिलवसान' । (शल्पसू. थि. यू. ११८, 
धुं. १७४) | 
१, ६ दो नालिकाधों का एक महूत होता है। 
२, ७ सत्तर लगों का एक भहतं होता है। 
खआुक--१. को मूको यः काले प्रियाणि वकक्‍तुं न 
जानाति। (व्रइनों. भ्रा. १६) | २. भूकोध्वाक, 
तस्थ भावों मूकत्वम्‌ । (गोगद्ा. स्वो. जि, २, 
४३) । 
१ सक (गंगा) किसे समझना चाहिए ? भक झसे 
शसभना चाहिए जो ससय पर प्रिय बोलना नहीं 
जानता । २ बचतों से रहित होता-- उनका उच्चारण 
मे कर सकता, इसका नास म॒कता (गूृंगापन) है । 
इसे धसत्य भाषण का फल माना है । 
मृकवोध-- १. मूक हव मुल्तमध्ये यः करोति बन्द- 
नामथवा वन्दनां कुर्षन्‌ हुंकारांग्रुल्यादिभिः संज्ञां च 
य करोति तस्य मूकदोषः । (सूला, थु. ७-११० )। 
२. मूक प्रालापाननुच्चारयतों बनदनम्‌ । (योगणा. 
सथो. विव. ३-१३०) । ३. मूक्तों मुखान्तवंन्‍्दारो- 
हुँकाराद्यय कुवंत: । (तब. ध. प-११०) । 
१ बन्दनता करते समय भुख्ल के भीतर मृक के समात 
रहुणना--नजो+स्तु' त्मावि किन्‍्हीं विशेष शब्दों का 
नल. ११७ 
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[मूर्डा 


उज्यारण न करना, झथवा 'हुंकार' धादि के हारा 
संकेत को करना, सह म॒क नाम का एक बस्दसा का 
दोष है। २ झालापों का उच्चारण न करतले हुए 
बख्ना करने एर मूक नाम का वन्दनादोष होता है। 
मूकितदोष--१. मुक इव कायोत्सग्रेण स्थितो मुख- 
विकार नासिकायिकारं व करोति तस्य मूकितदोष:। 
(मसला, घ. ७-१७२) । २. मूकस्येवाव्यवतशब्द 
कुर्वतः स्थान मूकदोष. । (योपज्ञा, ३-१३०) । 
३. »८ 2८ »< संज्ञा मुख-वतासाविका रत: । मूकवन्सू- 
कितारूयः स्थात्‌ >< »< »८॥ (प्रन, थ. ८-११८)+ 
१ जो मूंगे के समान कायोत्सग से स्थित होकर 
मुझ्ष शोर नासिका को विरूपता को करता है उसके 
मूक्तित नामक कारयोत्सगं का दोष होता है। २ म्‌क 
के समान प्रस्पष्ड दादद करते हुए कापोत्सगं में 
स्थित होना, यह कायोत्सर्ग का मकदोष है। 
सूढ़--देखो बहिरात्मा । 

मूढबृष्टि--१. बहिरत्ये फुरियमणों इृदियदारेण 
णियसख्वचुपओ । पियदेहूं प्रप्पाणं भ्ज्कवसदि मूढ़- 
दिद्वीप्रो ॥ (मोक्षप्रा. 5६)। २. मूढदिट्ठी परतित्थि- 
यपूयाप्रो प्द्सययममाणि वा सोऊण मइवासोदही 
दोज्जा । (गणीतक, चल. पृ. १३) | रे. क्ुमार्गे पथ्य- 
शार्मणा तत्रस्थे्प्यतिसंगति: । त्रियोगेः क्रियते यंत्र 
मुढदुष्टिरितीरिता ।। (घसंसं. आरा. ४-४८) । 
४. पग्रतत्त्वे तत्त्वश्रद्धान मूढदृष्टि: स्वलक्षणात्‌ ॥ 
(लाटीसं ४-१११) । 

१ श्लात्मस्वरूप से व्यूत होकर इन्त्रियों के द्वारा 
बाह्य पदार्थों में मुग्ध होतः हुआ जो श्रपने शरीर 
फो ही प्रात्मा मानता है वह सृढदुष्टि कहलाता है। 
यहु सम्यग्द्शन का एक दोष है। २ परतीर्चिक 
(बिश्यादुष्टि) जनों की पूजा-प्रतिष्ठा को प्थबा 
झतिदशयों को देख-सुनकर जो मतिव्यामोह होता है, 
उतका नाम मढदृध्टि है 

सृत्र प्रम्तराय-सृत्राक््यो मृत्र-शुक्रादे: (निर्ममे) 
»८ » >< । (भ्रव, ध. ५-५३) । 

प्राहार के समय पपने मूत्र व बोर श्रादि के निकल 
जाने पर मृत्र नामक भोजन का प्रस्तराय होता है | 
सुर्छा--१. बाह्याना गो-मद्दिष-मणि-मुक्तादीनां 
चेतनाचेतनानामाम्यन्तराणा॑ व रागादीनामुपी ना 
सरक्षणाजंन-संस्कारादिलक्षणा व्यावत्ति- [व्यापृति-] 


मूर्छा ] 


मूर्छा । (प. सि. ७-१२) ! २. बाह्माम्यस्तरोपधि- 
संरकषणादिव्यापूतिर्मुरछा । बाह्यानां गों-महिष-सणि- 
मुक्तादीनां चेतनावैतनानाम्‌ प्रम्यन्तराणां वे रागा- 
दीनामुपधीनां संरक्षणाजन-संस्कारादिलक्षणव्यावृतिः 
मूछेंति कथ्यते | (त. वा. ७, १७, १) । ३. सूर्च्छा 
लोभपरिणति:। (त. भा. हरि. व सिद्ध. यु. ७, 
१२) । ४. बाह्माभ्यन्तरोपधिसंरक्ष णादिध्यापृति- 
(था, सा. व्यावृत्ति-) मृर्छा । (त. इलो. ७-१७; 
खा. सा. प्‌. ४३) । ५. भावतोंइनिष्वज्जो मूर्च्छ । 
(त. भा. सिद्ध व. २-२५); मूर्च्छा प्रकर्षप्राप्ता 
मोहबृद्धिः। (त. भा. सिद्ध. बु. ८-१०) । ६. या 
मूर्च्छा तामेयं विज्ञातव्य: परिग्रहो होष: । मोंहोदया- 
दुदी्णों मूर्चर्छा तु ममत्वपरिणासः॥ (पु. सि. १११)१ 
७. मूर्व्णछा मोह: सदसद्विभेकवितादा:। (स्थार्ना, 
झभय, व्‌. २, ४, १०६) । ८- मूर्'ा मोहवशास्म- 
मेदमहमस्येत्येबमावेशनम्‌ । (झंग. थ. ४-१०४) । 
६, उभयप्रक रस्यापि परिय्रदस्य संरक्षण उपा्जने 
संस्करण बध॑तादौ ब्यापारों मनोभिलाष: भूछ्छा। 
(त. वुक्ति भरत. ७-१७) । 

१ माय, भेस, सलि व मोती धावि वेतन-प्रशेतन 
बाहा एवं पअ्रस्यन्तर राषपादि उपधियों के संरणण, 
झरजंन झौर संस्करण भ्रादि में व्यापृत रहना, 
इसका तास भूर्छा हैं। ५» इल्िधवियों में लो 
भावतः भ्रासक्ति हुआ करती है उसे लुर्ण्ठा कहा 
जाता है| 

सू्त--१. जे खलु इंदियगेज्का बिसया जीवेहिं हुंति 
ते मुसा । (पंचा. को. ६६) | २. स्पर्शा-रस-भम्ध- 
वर्णसद्भागस्थभावं सूतंभ्‌। (दंचा, प्रमत. व. ६७)। 
३. रूप-रस-गन्घ-स्पर्श वश्मूतेम्‌ । (सिद्धिवि, ब्‌. ११, 
१, पृ. ६६६) । ४. मूुर्तत्वं रुपादिमत्त्वमू, 'रूपादि- 
मयी मूत्ति/ इत्यभिधानात्‌ । (ग्यायकु. ६७, व. 
७४७) । ५. श्वेतादिवर्णाधारों मूर्तिः। (स्रि, सा. 
व. ९)! ६. मर्तत्व॑ रूपादियुक्तत्वम्‌ । » >८ >< 
रूपावियुक्‌ मू्तत्व मू्ततायुण: । रूपादिसस्तिवेषामि- 
व्यड्ग्यपुद्गलद्रग्यमात्रवत्तित्वम्‌ । (डग्यानु, त. ब्या, 
११-४६) । 

१ जोय खिल बिवयों को इस्त्ियों के द्वारा प्रहण 
कर सकते हैं वे मूर्त कहे जाते हैं। २ स्पशे, रस, 
गम्ध कौर थर्ण के सदइभाव रूप स्वभाव धाले पदार्थ 


को मूतं कहते हैं। ६ रूपादि से संयुक्त होना, यही 
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[यूलक रणकृति 
मूर्त पदार्थ का भूर्वेत्व है । 


मूर्तव्रध्य-भाव-- वण्ण-गंध-रस-फ्रासादिशो मुशत* 
दव्यभावों । (धब. पु. १२, १. २) । 

वर्ण, गर्व, रस झोर स्पर्श श्रादि को मूलंद्रव्यभाव 
(ध्रचिश नोभागम मूतंदरव्यभाव) कहा जाता है । 
भूति--देखो मूर्त । १. रूपादि-संस्थानपरिणामो 
मू्ति:। (सं. सि. ५०५) । २. रूपादिसंस्थासपरि- 
जाप्ो मूतिः। रूपमादियेंदां ते इसे रूपादय: । के 
पुनस्ते ? रूप-रसनाम्ध-स्पर्शा, परिमण्फ्न-नत्रिकोण- 
चतुरत्नायत-चतुरस्रादिराकृति: संस्थानम्‌, ते: रूपा- 
दिभि: सस्थानैश्च परिणामों मृतिरित्याख्यायते। 
(तल. वा. ५, ५, २)। ३. रूप॑ मृतिरिति गृहामते, 
रूपादिसंस्थानपरिणामी मूतिरिति बचनात्‌ ! (तल. 
इलो. ५-५) | ४. रूप-परं१-रस-स्पर्श व्यवस्था मृति- 
रुप्यते। (बोक्सारप्रा, २०३) । ५. छुद्धात्मनो 
विलक्षणस्पक्ष-रस-गन्ष-वर्णवती मूर्ति: । (व द्रध्यर्ध, 
टी. २७)। ६. प्रसवंगतद्रब्यपरिमाण मति: । 
(सिद्धिषि. बू. ८०३४, पु. ५७८) । ७. रूपादि- 
संस्थान विशेषों मूतिः। (धर्मस. श्लथ, हु. ६६) । 
१ रूप झ्ादिकों से तथा त्रिकोण-सोकोण शक्ादि 
संस्थानों (झाकारों) से जो परिणास होता है 
उसका नाम मृति है । ६ असर्बंगत (झध्यापक ) व्रद्य 
के परिसाण फो भृति कहते हैं। ७ रूपाद्यिक्त 
झाकारविशेष को मूत्र कहा जाता है । 
सूलकरण--देखो मूसप्रयोगकरण । यदवयवबि- 
भागविरहितमौदारिकशरी राणां. प्रथममभिनिवर्तन 
सत्‌ भूलकरणम्‌ । (उत्तर, भि. क्षा, व्‌. १८८) ! 
ऋधयदों के विभाभ से रहित जो सौदारिक करीरों 
की प्रथम रखणता होली है उसे भ्रूलकरण कहा 
जाता है । 

भूलकरणकृति-- करणेसु ज॑ पढ़म॑ करण पंच- 
सरीरप्पर्थ त॑ मूखलकरणम्‌ | ४८ » >( सा च मूल- 
करणकदी ह्लोशालिय-वैगुब्विय-भ्राह्र-तेया-कम्मइय- 
बरीरभेएश फंचविता तेव, छट्टादिसरीरामावादों 
एदेसिं मुलकरणाणं कदी कज्ज॑ सवादणावों ते मुल- 
करणकर्दी णाम, कियते कृतिरिति अ्युत्यत्तेः । अथवा 
मूलकरणमेव कृतिः, कियते श्रतया इंति व्युत्प्ते: । 
(क्‍व. पु. ९, पृ. १२५) । 

करणों में थो पांच शरीर स्वरूप अगस्त करण है 
उसका नाम मुलकरण है। भलकरण रूप इत झोदा- 


मूलकर्मदोष ] 


श्क झादि हारीरों के संशातन-वर्शाहन धादि रूप 
कार्य को भलकरणकृति कहा जाता है । 
शुलकर्सदोध--देखो मूलकर्मपिष्डदोष । १. भव- 
साथ वरसिपरण संजोगर्णथ थ विप्पजुशाणं | भणिदं 
हु सुलकम्म 2 /( >( ॥ (स्रल्ला, ६-४२) | २: 
मूलकर्ंणां वा भिन्नकम्थायोनिसंस्यापना पूलकर्म- 
विरक्तार्ना ध्गुरायजननं बा । (से. प्रा. विश्वयों. 
२३०) ! ३- स्थान्मूलकर्म चावश्मयवशीकृतिवियुक्त- 
बोजनाभ्यां तत्‌ ॥॥ (श्रम. थ. ४०२७) । 

१ जो (दाता) धह्म में तहों हैं उनको वश में करना 
तथा वियुक्तों का संयोग कशाना, यह सूलकर्म भाम 
का एक उत्पादनदोष है। 

समूलकम ५०४--१. मदनुष्ठानाद गर्भशातवादेमुल- 
मबाप्यते तह्िषातादबाष्तो मूलपिण्ड:। (श्राचारा, 
शी. व्‌. २, १, पु. ३२०) । २. गर्भस्‍्तस्म-गर्माधाल- 
प्रसव-स्तपसक-घुलरक्षावन्धनादि भिक्षा्थ कुबंतो 
मूलकंपिण्ड: । (योगक्षा. स्‍्थो. विद. १-३८, पु. 
१३६; धर्मंस. मान. ३-२२, पृ. ४१) । ३. मज़- 
लस्‍स्नान-मूलिकाशोदधिरक्षादिना गर्मकरणविवाहू- 
भज्ादि वशीकरणादि च पिण्डा्भ कुबंतो मलकमम । 
(गु. गु. बढ. २०, पृ. ५०) । 

१ लिस प्रगुष्ठान से गर्महझातन भ्रादि का मूल प्राप्त 
किया जाता है उस प्रकार के झनुथ्ठात से भोजन 
प्राप्त करने पर सुलपिण्ड मास्क उत्पादगदोथ 
होता है । २ यो गर्म के स्तम्मन, भर्माघान, प्रसूति, 
ह्तान कराता झोर मुन्रक्षाअन्धन शादि को 
भिक्षा का साथन अमाता है उसके सलकरम्मपिण्ड 
मास का उत्पादनदोष होता है । 
मूलगुणनिवर्तना-- १. मूलगुणनिवर्तना पञ्चदारी- 
राणि बाडइमन:प्राणापानाइथ। (तल, भरा, ६-१०) | 
२ एवश्रिघानेकविशेषनिरपेक्षा यथोत्पप्नवतिनी 
धोदारिकादिधप्रायोग्यप्रब्ययगंणा मूलकारणध्यवरिय- 
तगुणनित्रतंनो च्यते । (त. भा. सिद्ध, वु. २-१७) । 
१ पांच दहारोर, बचन, सन श्रोर ध्राजापाम इन्हें 
मलभुणनिवर्तना कहा जाता है । जिस प्रकार उसर- 
गुणनिवर्तना में चलुरादि इनियों का अ्रजन प्रादि 
से सरकार भपेक्षित है इल प्रकार मल्रमुणनिवतेता 
में प्म्य किस्ही विक्षेयों को शपेला वहीं रहतो । 
सूथगुममिवर्ततातदब्पतिरिछतक्य सच -- मू ल- 
धुचनिवर्छिता नाथ वेग भीवेद तत्पबमतया माव- 
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[मूलप्रथमानुयोग 


अवातुगतनाम-गोजकर्म्मोदयतो माषद्ब्यश्नावोग्वानि 
दरब्याथि यृहीताति। (व्यूध, भा. मलय. व्‌. हि. 
१४, पृ. ६) । 
जित जोब ते 'माव' भव को प्राप्त होकर प्रथम ही 
साल झोर गोज कर के उदय से भाव पर्माय के घोग्य 
हस्यों को प्रहण कर लिया है उसे मुलगुण-निवतंगा- 
मिबतित तद्ध्यतिरिक्त मोधागमद्रध्यभाष कहते हैं । 
घूलगुणविवर्तितश्रब्यताल--स्वायुष: परिक्षयाद- 
पगलजीबो यः स्कन्धादिरूपस्ताल. स मूलगुणनिवर्ति- 
तः । (बृहत्क, भा. के. ब, ८४७) । 
झपनो हाय के क्षोण हो जाने पर जो स्कम्प प्रादि 
रूप ताल है उस्ते ससगृुणमिवर्तितधव्यताल कहते हैं। 
>यो जीवविप्रमुक्तो माष' स 
मूलगुणनिवतित: । (अृहल्क, भा. के. व्‌. ११२७) । 
जो भाव (उड़द) जोव से रहित हो चुका है उसे 
सूलगुणननियतित सास कहते हैं । 
मूलसगुभनिष्पन्नभंयल --मूलो नाम पूथिवीकाया- 
दिजीव:, वस्य गुणात्‌ प्रमोगात्‌ पुद्गलानां द्वब्यादि- 
त्वेन व्यापारणात्‌ निष्पस्न मुलगुणनिध्पन्नं सृदृद्रब्या- 
दि। (बुहत्क. भा. छे. व्‌. ६) । 
मूल का अर है पृथियोकामादि जोब । उप्तके गण 
से- प्रयोग से--ज्ो मिट्टी प्रादि धृब्य निष्पस्त होता 
है उसे मलगुभ निष्यमर मगल कहते हैं । 
मुलपिण्ड--देखो मूलकर्मपिण्ड । 
मूलप्रकृति - समहियासेसवियप्पा दव्बद्रियणयणि- 
बच्चणा खूलपयडी णाम | (धव. पु. ६, पू. ५) । 
व्रब्याधिक तथ के झ्राश्य से जो समस्त भेदों का 
सप्रह करने वाली प्रकृति है उसे सुशप्रकृति कहते 
) 
अलवर नवीन -- १-० इहैकवक्‍्तठ्यताप्रणयना- 
स्पूल तावत्तीर्यकरास्तेषा प्रथम: सम्यवत्वाप्तिलक्ष- 
णपूर्व भवा दिगो बरो5नुयोगो मूलप्रथमानुयोग: । (अन्दी- 
हरि व. पृ. १०६) । २. हृह पम्मंप्रणयात्‌ मूल 
तावस्तीयंकरास्तेषा प्रथम [म:ः ] सम्पक्त्वाप्तिलक्षण - 
पूर्वभवा दियोच् रोपनु योगो सूलप्रथमानुयोग: । (छम्- 
वा. ध्रभय. व्‌. १४७) | 
१ एक बसब्यता के प्रणेतः होने से तोघंकर मूल हैं। 
उनका सम्पक्त्व को प्राप्ति कप पूर्ण भवादि की 
विवय करते बाला जो प्रधम अनुवोग--विश्तृत 
व्यवक्लान-- है उसे अवलासधोन कहा जाता है । 


मुलंप्रयोगकरण ] 


मुलप्रयोगकरण--देखों भूलकरण । पड्चासा- 
मौदारिकादिशरी राणामाध्च सद्भातकरणं मूलप्रयो- 
गकरणमुच्यते । (श्राव. भा. मलय. व. १४८, प्‌. 
५५९) । 

झोदारिक झावि पाँच दारोरों का जो प्रथम संधात 
करण है उसे मूलप्रयोगकरण कहा जाता है । 
मूलप्रायश्िित्त--१. मूल नाम सो चेव से परि- 
याप्रो मूलतो छिण्जह। (वर्शवे. चूं. पु. २६)। 
२. मूल त्ति प्राणातिपातादौ पुनत्र तारोपणम्‌ । 
(ध्राव. हरि. व. पु. ७६४) । ३. सब्बं परियाय- 
मवहारिय पुणो दिकखणं मूल॑ णाम पायच्छित्त । 
धथ. पु. १३, पृ. ६२)। ४. मूलारिहं--जैण पडिसे- 
विएण पुणों महेव्ययारोवणं मिरंवसेसपरियायावण- 
यणाणन्तरं की रइ, एयं मूलारिहं । (जीतक. चू. पृ. 
६) । ५४. मूल महात्तानां मुलत प्लारोषणम्‌ ! 
(योगश्ञा. स्थोी. बिव. ४-६० ) । ६. मूल पाएयेस्थ- 
संसकत-स्वच्छन्देष्ववसन्नके । कुशीले च पुनर्दीक्षा- 
दान॑ प्ययिवर्जनात ॥ (प्रेम, थ. ७-५५) । ७. 
पुनरदप्रभृतिव्रवारोपणं मूलप्रायक्चित्तम्‌ ) (कातिके, 
टी. ४५१) । 

१ झपराध को जानकर उसी साथपर्याय को मलतः 
नष्ट कर देना, इसका नाम ससप्रायह्चिस है। 
३ समस्त पृत्र पर्याथ का अपहरण करके फ़िर से 
दीक्षा देता, इसे मुलभायद्चिस कहते हैं ! 
मुलहर-- १. यः पितृ-पैतामहमथ्ेमनन्‍्यायेन भक्षयत्ति 
स मूलहर: । (मीतिवा, २-८; योयशा. स्वो. दिव. 
१०५२) | २. तथा च गुरु:--पितृ-पैतामहं वि 
व्यसनर्यस्तु भक्षयेत्‌ । श्न्यज्नोपार्जयेत्‌ किबित्‌ से 
दरिद्रो भवेद्‌ ध्रुवम्‌ ॥ (नीलिवा, टी. २-८) । 

१ जो पिता शौर पितामह के घन को प्रन्यायपूर्वक 
खाता है--बदुर्ष्यसनों हवरा नष्ट फरता है व स्वयं 
कुछ कमाता नहों है-- उसे मूलहर कहा जाता है । 
मृग--रोमन्थवर्जितास्तियंञ्चोी मृगा: नाम । (धब. 
पु. १३, प. २९१) । 

रोमस्य से रहित जो भी तियंञ्च हैं उन्हें मृग कहा 
जाता है । 

सृथचा रिश्र-- १. त्यक्तगुरुकुल एकाकिस्वेग स्वच्छ- 
न्दविहारी जिनवचनदुषकों मृगचारित्र: स्थस्छल्दः 
इति वा। (ला. सा. पु. ६६) । २. स्वच्छन्दो यो 
गण व्यक्त | गत्था] चरंत्येकाक्यसंवृतः। भृगथारी 
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मित्यु 


% ९ $८ ॥॥ (श्राया, सा, ६-५२) । ३. स्वच्छ 
नदो यस्त्यक्तगुरुकुल ' एकाकिस्वेत स्वच्छन्दविहारी 
जिमवचनदूबकों मृगनारित्र इति थायत्‌ । उयत जे 
--भायरियकुल॑ भृच्चा विहरदि एगायिणों य जो 
समणों । जिणवयणं णिदंतो स्वच्छंदों हथवइ मिग- 
चारी || (झनत. घ. स्थो. टी, ७-५५) | 

१ जो गरकुल को छोड़कर स्वेर्छा से श्रकेला ही 
विहार करता है तथा लिनायम को दूवित करता है 
उसे मृगचारित्र कहते हैं। भगचारी थ स्वस्छन्व 
भी उसे कहा जाता है। यह पाद्वस्थ प्रावि पांच 
कुत्सित साघप्ों में से एक है । 

मृगलारी--देखो मृगचारित्र । 
सृगयाध्यसन--यत्तु मृगया ध्राखेटकश्तन्रानेकेषा सृ- 
गाविजन्तूनां वर्ध करोति तद्भृगयाव्यसतभ्‌ । (ब- 
हुतक, भा. क्षे. बु. €४०) । 

मुगया मास दिकार का है, उससें क्षो प्रतेक मृग 
शावि प्राणियों का घात किया करता है उसे मगया 
व्यसन कहुते हैं । 

मृतकशायी-- मडयसाई मृतकस्येव निषचेष्ट शय- 
तम्‌ । (भ. हा. सूला. २२५) | 

जो मृतक के समान हलस-चलन से रहित होकर 
सोता है, उसे मृतकशायी कहते हैं। पहु क्षपक के 
शयभ करने के प्रकारों में से एक है । 

सुत्यु- देखो मरण। १. मरणं प्राणनाश:। (ललित. 
वि. पृ. १०१) | २- मरण्ण प्राणत्यागलक्षणम्‌ »< 
>< >< । (परञ्चसु, ब. पु. १३) । ३. मरण दश- 
विधप्राणविथीगरुपम्‌ । >८ >८ »८ । (पझ्ाव. सि. 
४६६) | ४. प्रागुपात्तजीवनकालावधेरवक्काले 
स्वोपात्तमनुष्यादायुद्रेग्याणा मनु भवतः क्रृत्स्तपरिक्षयों 
मृत्यु:। (त. भा. सिद्ध, बे. २-५१) | ५ मृत्यु. 
प्राणोपरम:। (ललिसतबि. मुत्रि. थ. पृ. २३)। 
६. सादि-निषनमूर्ते स्द्रिकविजातीयनर-नारका दिवि- 
भावश्यअजनपर्यामविनाश: एवं मृत्यु: । (नि. सा व्‌. 
६) । ७. मृति्रियमाणता | (काव्यानु. २, पृ. 
छ५); सर्वे-विष-गजादिसंभवो5भिषातस्लाम्यां मृतेः 
प्रागवल्था सृति: । (काब्यानु, २, पृ. &८) । 

२ प्राणों के जिवाग को मृत्यु था भरण कहा जाता 
है। ४ पूर्व सें प्राप्त लोवभककाल की ध्रथणि के पहिले 
ही---पूर्वबञध भायुत्रभान के पूर्थ हीं--आंपने ऋप्त 
(भुज्यभान) ममुष्यादि श्ायुद्रध्यों का (लिवेकों का) 


मृत्युगंगा] 
इह्रसशवत ऋषते हुए जो .पृ्ष॑कष से उनका घिनाश 
हो जाता है, इसे मृत्यु कहते हैं। ६ सादि, समम्त 
झौर सूरत इण्ियों से विजातीय ऐसी न₹-तरकादि 
विभाव पर्यायों के विनाश का हो नाम मृत्सु है । 


भृत्युगंगा--सत्ततादीण गंगाश्ो सा एगा मच्चु- 
गंगा | (भगवती, १५-८६, पृ. २०४५) । 

सात सादीन ंगाप्नों की एक मृत्युगंगा होतो है । 
भमृदखु- मृदड़ो वायविशेष, स चाधस्तात्‌ विस्ती- 
ण॑ उपरि च तनुक: । (प्रज्ञाप. मलय, छ. ३१६, प्‌. 
#४२) । 

मुदंग एक प्रकार का यह बाजा है जो नीचे विस्तत 
झोर ऊपर कृश होता है । 

मृद्ु - १. सनतिलक्षणों मृदु:। (अ्रनुयो. हरि. यु. 
पु ६०) । २. सो [स-]|प्नतिलक्षणों मृदु:। (त. 
भा. सिद्ध, व. ५-२३) । ३. सप्नतिकारणं तिनि- 
सलतादिगतो मृदु: । (कर्मंवि, स्थो. वु. ४०) । 

१ सस्यक्‌ प्रकार से जो नसने की स्थिति होतो है, 
यह मृदु का लक्षण है। 

सृवुस्परशनाख--१. एवं सेसफासाणं पि प्रत्यो 
वत्तव्वों (जस्स कम्मस्स उदएण सरीरपोग्गलाण 
मष्वभावों होदि त॑ मंडे णाम) । (थव. पु. ६, 
पृ. ७५) । २. गरदुदयाज्जन्युशरीरेषु मृदुः स्पर्शो 
भवति तत्‌ मृदुस्पर्शनाम । (सप्तति, मलव. व. ६)। 
हे, यदुदयाज्जन्तुशरी र हँसदतादिबद्‌ म्रुदु भवति तद्‌ 
मृदु स्पर्शनाम । (कर्मंथि. दे. सथो. बु. ४०) । 

१ जिस कर के उदय से शरीरगत पुद्गलों में मुदुता 
होती है उसे मृदु नामकर्म कहते हैं । 

मृधानन्द रोप्रध्यात--देखो प्रमूतानाद। १. मोसा- 
णुबंधी णाम जो कम्मभारिययाएं निःुचमेत् भ्संत- 
प्रसब्भूतिहि ध्रभिरमहं, श्दिद्वाणि य भणइ दिदट्दाणि 
मए, एवमादि मोसाणुबर्धी । (दशरथ. छू. पृ. ३१)। 
२. पिसुणाउसब्भासब्भूय-भूयधायाइबयणपशणिहाण । 
मायाविणो5तिसंघणपरस्स पच्छम्तवावस्स ॥। (ध्यान- 
हा, २०) । हे. श्रद्धेये परलोकस्य स्वव्रिकल्पित- 
युक्तिभि:। विप्रलम्मनसकल्पो मृवानश्द सुनम्दितम्‌ ॥ 
(है. पु. १६०२३) 4 ४. मुपानस्दों मृषाबादरति- 
सम्धातपिस्ततम्‌ । धाकपारुष्यादिलिकू तत्‌ ढितीय॑ 
रोड्मिव्यते ।। (भ. हु. ६१-५०) | ५, प्सस्य- 
कल्पतानालकपमलीकृतमावस: । भेष्टदे- थक्जनस्तद्ि 
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[मृषाव चलते 


मुषारोद्ई प्रकीततितम्‌ ॥ (श्ञावा, २६-१६ पृ. २६५) 
६ रोषध्य छवूदितै रसत्यवचने रन्यस्य हान्या मृषासन्द 
रोद्रमसातसध्ततिपदे मिथ्याप्रलापे रुचिः। (झ्रात्चा, 
सा. १००२०) । ७. भृषा झसत्यम्‌, तदनुदष्दाति 
पिशुनाध्सम्पाश्वद्भूतादिभिदं चनभेदेस्तन्मृषा नु बन्धि | 
(स्थाना. झ्रभय. बु. ४, ६५ २४७) । ८. प्रसत्य- 
बच्चे परिणत: मृष्रावादकरणे परिणतः प्नृतानन्दा- 
रुयं रोद्रध्यानम्‌ । (कातिके, टी. ४७५) । ६. पै- 
शुत्यासभ्य-वितथवचसा परिच्िन्तवम्‌ । पअ्न्येषा 
द्रोहबुद्धघा यन्मृषपावादानुबन्धि यत्‌ ॥ (लोक्षप्र, ३०, 
डंड७) | १०. पिदुनासम्यासद्भूत-भूतषातादिवचत- 
प्रणिघान॑ मृषानुवन्धि । (घर्मंस. भ्रान, सथो. बु. 
३-७, पृ. ४०) । 

१ सो कम के भार से थुक्त होने के कारण सदा ही 
पसत्य या प्रसमोचोत व प्रसवुभूत बचनों से सन्तुष्ट 
रहुता है तथा जो नहीं देखे थये हैं उसको देखें गये 
कहता है, इत्यादि ये सब मुवानमम्धी रोद्रध्यात के 
लक्षण हैं। ३ श्रद्धा के योग्य तस्थ के दिवय में 
झपनी कल्पित युक्तियों के हारा वूसरों के ठणले का 
जो विश्वार रहुता है उसे मफानन्व रोज ध्यान कहते हैं । 
सृषानुबन्धी--देखो मृषानन्दरौद्रध्यान । 
मृषामाषा -- देखो मोषवाक्‌ । १. विराषहिणी 
मोसा । (प्रशाप, १६१, ३. २४६) । २. >८ >< »< 
मोसा विराहिणी होइ। (वढ्ब लि. २७२)। 
है. विपरीतस्वरुपा मृषा । 2६ 2८ 2>« उब्त च--- 
> » >< तब्विवरीया मोसा 2८ 2८ ><॥ (प्रज्ञाप, 
मलय. व्‌. १६१) । 

१ जो भाषा यथा वस्तुस्थरूप के प्ररूपक सत्य को 
विराषक होती है उसे मृषा भाषा कहते है । 
मृथासनग्रोग - देखो मोषमनयोग । 
मृषारोद्रध्यान - देखो मृषानन्दरोद्रध्यान । 
सृधाबच्चन-- देखो मृषाभाषा। १. प्रायभिहित- 
सामान्यलक्षणयोगे सति सदभूृतनिद्ववासदभूतोदु- 
भावन-विपरीत-कटुक-सावद्यादि मृषावचनम्‌ । (ते. 
भा. हरि. व सिद्ध, बु. ७-१) । २. तदेव प्रमाण- 
बॉध्यिमान सन्‍्मृषा । (ग्राव. हरि. वृ. मल. हेम. टि. 
पृ. ७६) । 

१ सदूभूत के भ्रपलापक, प्रसदुभूत के भकाशक, 
विपरीत, कटुक झोर पापयुक्त श्रचत को सुवावशन 
कहा जाता है। 


मृषाबाद] 


सवाबाद -- प्रद्ृतवयर्थ मुसावादो । किमसंत- 
बयणं ? मिच्छततासंजमकंदाय-पंमादूट्राबियों बयण- 
कलानो । (भव, पु. १९, १. २७६) । 
शप्रपास्त बचत का माम मुधावाद है। ऐसा बचन- 
कलाप मिध्यात्म, अ्रश्ृ॑वम, कवाम शोर प्रभार के 
धाश्रप से उत्पल होता है । 
सुषावादजिश्मंज-प्रहावरे दुचचे मंते महृव्यए 
मुसावायाभों बैरमणं । सर्व्य भंते मुसावायं पहुच- 
क्वामि, से कोहा वा लौहा वा भया वा हासा वा 
नेव सयय मुस्त वहज्जा नेयउन्लेहि मु वायाविज्ञा 
मुर्त बयंतेदवि भन्‍ने न समणृजाणामि जावज्जीवाए 
लिविहं तिबिहेणं मणेणं बायाएं काएगं से करेमि ने 
कारवेमि करंतं पि प्न्‍्नं न समणुजाजामि, तस्स 
मते पढ़िककसामि निदामि ग्ररिहामि श्रप्पां बीसि- 
रामि। दुच्चे भंते महव्वए उवद्विभोमि सब्बाध्रों 
मुसावायाप्रो वेरमणं ।। (वच्षाथे. सु. ४-४, पु. 
१४६) । 
कोष, लोभ, भय झहजथा परिहास से धसत्यभाथण 
के परित्याव की प्रतिशा करमा किये मत्वय॑ 
झसर्थ बोलूंगा, न दूसरों को उसके बोलने के लिए 
प्रेरणा कहृंगा, स्वर्ग भ्रसत्थ भाषण करने वाले 
दूसरों का झमभोदन मन करूंगा; जीवन पर्यन्त में 
सम, बचत एवं काम से से स्वयं कहूंगा, मे करा- 
ऊगा धौर न करते हुए श्रस्य की ध्नमोदता करूंगा; 
इस प्रकार से भतत्य बच्चन का परित्याप करने 
बाले के भुवावादविश्मण नाम का दूसरा महात्षत 
होता है । 
सेघ--वारिसु वा कसणवण्णा मेहा णाम | (घथ. 
पु. १४, पृ. ३४) । 
बारिश के समय काले रंग के जो बादल हुमा करते 
हैं उन्हें मेष कहा जाता है । 
सेधचारण-- !, प्रविराहिदूश जीवे प्रपुकाए बहु- 
विहाण मेघार्ण । ज॑ उवरि गच्छिद्द मुणी सा रिड्धी 
मेघयारणा णाम ॥ (लि. प. ४-१०४३)। २. 
सभोवर्म॑नि प्रविततजलघरपटलपटास्तरण जीवानु- 
पधाति बड्कमणप्रभवों भेषबारणा: । (थोगकश्ा. 
सथो. थि. १-६, पु. ४१) । 
१ चनि बहुत प्रकार के मेथों के ललकादिक जोयों 
की विशाधना मे करके जो उनके उतर से जाता 
है, इसे मेचअारण ऋद्धि कहा जाता है 
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अंद--मेदो बया मांससम्मवरम्‌। (योचका. श्थो. 
विश्व, ४.७२) । 

मस्त से थो शशेरगत धातु उत्पन्न होती हैं उसे 
मेश (चर्थो) कहा जाता है । 

सेथा --१- मेथा ग्रस्थप्रहणपटु: परिणाम: श्ञानावर- 
णीयकमंक्षयोपशमज: वित्तपस इति भाव: | (ललि- 
तबि. पु. ६१) । २. सेध्यति प्रिच्छिनति प्र्थ॑- 
मनया इति मेघधा । (धब, पु. १३, पृ. २४२) | 
है. मेघा थे सच्छास्त्रग्नहृणपट॒: प्रापश्नुतावज्ञाकारी 
ज्ञानावरणी यक्षयोपशमजप्चित्तधर्म:, प्रथवा मेधषा 
मर्यादावलिता । (योयज्ञा, स्वो. विध. ३-१२४) । 
४. विशिष्टो ग्रन्थग्रहणपटुरात्मन: परिणामविद्षेषो 
भेघा । (धंसं, सलय. पृ. १४) । ५. पाठग्रहण- 
शक्तिमंधा । (झन. घ. सथोी. टी. ३-४; त. बस्ि 
शत, १०१३) । ६. >»< 2८ »< मेधा कालत्रया- 
त्मिका । (6. बुत्ति भुत. १-१३ उद्‌.) | 

१ शानावरणीय कर्म के क्षयोपह्म से उत्पन्न होने 
बाला जो दिस का पर्स प्रग्य के प्रहूण करने में दक्ष 
होता है उसे मेधा कहते हैं। २ जिसके द्वारा पदार्थ 
लाना जाता है उसका मास सेथा है। यह झजबसत्रह 
का एक नाभाम्तर है| 

सेधाबी--मेघा विद्यते येवां से मेधाविनों प्रहण- 

घारणसमर्था:। (चसुत्रकृ सू. शी. २, ६, १६, प्‌- 

१४४) । 

थो मेषा के सवालों होकर प्रहूण ६ धारण में समय 
होते हैं थे मेभावी कहलाते हैं। 

मेश्क--मेरक तालफलनिष्पस्तम्‌ । (विपाक. ध्रभय- 
व्‌ पृ. २३) । 

ताल के फल से छो भर उत्पन्म होता है उसका 

नाल मेरक है।. 

भेचससाल दिज्य--भ्रथा मेषो बदनस्थ तनुत्वात्‌ 
स्तर्म जे निभुतात्मा गोष्पदमाजस्थितमपि जलम- 

कलुषीकुर्वेनू पियति तथा यः छिष्योषषि पदप्तात्रमपि 

विनयपुर:सरमाचार्यचित्त प्रसादयन्‌ पृज्छति स 

मेघसमान:, स चैकाम्तेत योग्प:। (झाद, नि. सलय, 

भू. १३६, पु. १४४)। 

जिस अकार सेव भर के छोटे होते से वाय के सुर 

के प्रभाण में श्री स्थित जब को कलथित भ करके 

बीता है उसी शरताश सो शिण्य भो दिववपुत्रक 

क्राचार्थ के चित्र को असाय करता हुआ पद मात 


मैत्रीभावना] 


भी पूछता है वह मे के सम्मान माना जाता है। 
ऐसा शिष्य सर्वेधा धोग्य होता है । 

मंत्री भाजमा[-- १. जोवेसु मित्तचिता मेत्ती »< »< 
>< । (भ. झा. १६९६) । २. परेषां दुःखानुत्पत्य- 
भिलाषो भेत्री । (स. हि. ७-११; त. इसो. ७, 
११; भ. भा. बिजयो. १३१) । ३. परेवां ढुःखागु- 
तस्यस्यभिलादो संत्री । स्वकाय-वा इन्मनोतिः कृत-का- 
रितानुभतविदेषर्णः परेषां दुःखानुत्पत्तों प्रभिलाषः 
मित्रस्य माव: कर्म वा मेत्री। (तल. था. ७, ११, १)। 
४. परहितब्िम्ता मैत्री > > »(। (वोडक्षक. 
४-१५) | ५. भ्रनन्तकालं चतसृथु गतिबु परितन्नषमतो 
घटीयत्रवत्समें प्राणभभतो5षि बहुशः क्ृतमद्दोपकारा 
इति तेषु मित्रताओिस्ता सेत्री | (न. हा. विभयो. 
१६९६) । ६. क्षुद्रेतरविकल्पेषु भरस्थिरशरीरिपु । 
सुछ-दुःखागवस्थासु धंसृतेषु यधायश्रम्‌ ॥ नानायोति- 
गलेष्वेषु समस्वेनाबिराधिका । साध्वी महुत्त्वमा- 
पन्ना मतिमेंत्रीति पठचते ॥ जीबन्सु अस्लव: सर्वे 
क्लेशब्यसनवर्जिता: । प्राप्नुबल्तु सुख श्यकत्वा वर 
पाप परामव्म्‌ ॥ (झाना, २७, ४-७, पृ. २७२) । 
७. कायेस वचला बाजाउपरे सर्वत्र देहिनि । प्रदुःख- 
जननी वृत्तिमेत्री मेत्रीविदां मता ।! (जपासका, 
३३६४५) | ८. मेहाति स्विह्ातीति मित्रमु, तस्य भाव: 
समस्तसत्वविषय: स्मेहपरिणामो मंत्री । (योगशा, 
स्‍थो, बिथ ४-११७); माकार्षीत्‌ कोईपि पापाति 
मा नर भूल्तोषपि दुःखितः। मुण्य्तां जगदप्येषा 
मतिमेंत्री तिगषझते ।। (भ्ोषश्ा, ४-११०)। ६. 
काय-बाइसनों भिः कुत-कारितामुमतैरन्‍्येयां हच्छा- 
मुत्पत्तिकांक्षा मंत्रीत्युक्यते । (त. बृत्ति भरत. 
७-११) । 

१ सभी प्राणियों के दिवय में जो मित्रता का 
विचार रहता है, उसे संत्रीभावना कहते हैं। ४ 
दूसरों के हित के चिन्तन का नाम ज्ेजी है । 
मंच्रीजर ८ म-- १, यश्रा भिहोरकदोवादिदुष्ट बन्दते 
तथा मैश्यापि हेलुभूतया कश्चिद्वन्दत एवं, भाजायेण 
सह मंत्री प्रोति इच्छन्‌ वम्दत इत्यथं:, तदिदं मैंची- 
वन्द्रनकमुज्यते । (आाश्र. हु. व. भल्र, हेस, दि. पृ. 
८०) + २. मेभीतो मम मिक्रमाचार्य इति, भाषा- 
येणेदानीं मैत्री मर्वात्यति दा वन्दनम्‌ । (बोबद- 
स्‍्थो. दिंय, ३०१३०) । ३. मैन्पाउपि +मैत्री माशित्य 
कदिचश करते, प्राचा्येश्र, पक्ष मंभी प्रीदिमिच्छन्‌ 
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वनन्‍्दत इत्यबं,, तदिद मंत्रीवन्दनमुच्यते । (्रव. 
सारो. व. १६२) । 

१ जि प्रकार तिहोरक दोषादि से दुष्ट की वस्दना 
की जातो है उसी प्रकार झाजाय के साथ मेरो मंत्री 
हो, इस प्रकार हरक्ा करके मित्रता के मिम्मिस से 
जो बन्दता की जाती है उसे मेत्रोबग्दन कहा 
जाता है । 

मेंथुन-- १. स्त्री-पुंसयोध्चारित्रमोहोदये सति राग- 
परिणामाविष्टयो: परस्परस्पशन प्रति इच्छा मिथ- 
नमू, मिथुनस्य कम मंथुनमित्युध्यते । (सर. सि. 

७-१६; सूला. वु. १-४)। २. स्त्री-पुंसयोः परस्पर- 
गात्रोपदलेषे रागपरिणामों संधुनम्‌। बारित्रमोहों- 
दये सति स्त्री-पुसयो' परस्परगात्रोपएलेषे सति सुख- 
मुपलिप्समानयों' रागपरिणामी यः स मैथुनब्यपदेदा- 

भाक्‌ । (ते. था. ७, १६ ४) | ३. त्थी-पुरिस- 
विसयवाबारों मण-वयण-कायसरूवों मेहुणम्‌ । (जब. 

पु. १२, पृ. २८२) । ४. सत्री-पूंमोर्वेदोदये वेदना- 

पीडितयोयेत्कम तस्मेथुनस्रथवेकस्थापि चारित्रमोहो- 

दयोदृक्तरागस्य हस्तादिश्नधदुने+स्ति मंथुनमिति । 

(था. सा पृ. ४२) | ५ वेदतीज्ोदयात्‌ करमे मैथुन 

मिथुनस्थ यत्‌ । तथब्रह्मापदामेक पद शख्षदृगुणलोप- 

मम ॥। (शात्रा, सा. ५-४७) । ६. मिथुनस्थ कर्म 
मंथुलम्‌ । कि ततू मिथुनस्यथ कर्म ? स्त्री-पुसयोदणा- 
रिजिमोहबिपाके. रागपरिणतिप्राप्सयोरस्योध्यपर्वर्ण 

(स्पद्नं) प्रति भ्रभिलाषः स्पर्शोपायचिन्तन जे 
मिथुनकर्मोच्यते । (त. बृत्ति भुत. ७-१६) ! 

१ छारिष्रमोहु का उदय होने पर राग से ध्ाकाम्त 
रत्री-पुरषों के जो परस्पर के स्पर्श की इच्छा होतो 
है उसे सिथन झोर मियम की किया को मेधुन कहा 
जाता है । 

मेथुनसंजशञा- १. पणिदरसभोयणेण य तस्सुब्धोगेण 
कुसीलसेबाएं। वेदस्सुदीरणाएं मेहुणसण्णा हृबदि 
एवं ॥ (प्रा. पंच्सं, १०५४; गो. जी. १३१६) । 
२ मंधुनसज्ञा मंथुनाभिलाष: वेदमोहोदयजो जीव- 
परिणाम: । (प्राद. हरि, थु. ४, पु. ४८०) । 
३. पुयषादिवेदोदयाद्‌ दिव्यौदारिकदधारोरसम्बस्धामि- 
लाषातेक्ते मेथुदवंजा । (त. भा. हरि. व सिद्ध, 
व्‌. २०२५) । ४. मंथुनसंशा वेदमार्गणाग्रभेद:, स्त्री- 
पुंनपूश्रकब्रेदाना दीवग्ोदयडपत्वात्‌ । (धब. पु. २, 
पु, ४६४) । ५. मंथुनसंज्ञा वेदोदयजनितों मैथुना- 
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भिलाष: । (स्थानां, ४, ४, ३५६; जोवाजी. मलय. 
यु. १३) । ६. मैथुनेच्छात्मिका वेदोदयजा मैथुना- 
भिधा । (लोकप्र. ३-४४५) | ७. मैथुनसंजा 
वेदोदयाल्मैथुनाभिलाष: । (धर्मसे. सावलि. ३-८७, 
पु.८०) । 

१ सुस्वर रसयक्त भोजन करने, भोजन की झोर 
उपयोग के रहने, कुशील का सेवत करने और वेद- 
कम की उदोरणा से मंधुनसंज्ञा हुआ करती है। 
२ वेद सोहनोय के उदय से सेन की मिलाबारूप 
जो भोव का परिणास होता है उसका नाम मंयुन- 
संज्ञा है। 

मोक्ष-- १. वन्धहेत्वभाव-निर्ज राष्यां क्ृत्स्नक्म विप्र- 
मोक्षो मोक्ष: । (त. हू. वि, १०-२); इहत्स्नकर्म- 
क्षयो मोक्ष: । (त. सु. दबे, १०-०३) । २. कृत्स्त- 
कर्मक्षयल्क्षणो मोक्ष:। (त. भा. १०-३) । ३. 
बन्धवियोगो मोक्ष: 2८ >< »< । (प्रक्षमर. २२१) । 
४. प्रधरणभणुमसनित्यं दुःखमनात्मानमावसामि 
भवम्‌ । मोक्षस्तद्वीपरात्मेति > >< » ॥ (र्त्मक. 
१०४) + ४५. निरवशेषनिराकृतकर्ममलक्लंकस्या+ 
शरीरस्याट्मनो$विन्त्यस्थामाविकशानाबिगुणभव्यावा- 
घसुखमात्यन्तिकमवस्थान्तर मोक्ष इति। (स. सि. 
१-१ उत्थायिका); हत्स्तकमेंविप्रयोगलक्षणों 
मोक्ष । (स, लि. १-४) | ततो भवस्थितिहेतुसमीक्त- 
तदोषकर्मावस्थस्यथ युगपदात्यन्तिक: हत्स्नकर्म॑विप्र- 
मोक्षो मोक्ष: प्रत्येतव्यः॥ (स, सहिं. १०-२)। 
६. कम्मपदब्वेहि सम संजोगो होइ जो उ जीवस्स | 
सो बंधो नायव्यो तस्स विशधोगों भवे मुक्‍्खों॥ 
(काला, मि. २६०) | ७. ऐकान्तिकात्यन्तिकनि- 
त्यमुक्त॑ कर्मक्षयोद्भूतमनस्तसीरुयम्‌ ) >< »< »< 
मोक्षमुदाहरिष्ये ॥। (बरांगल. १०१) । ८. स्‍झात्य- 
स्तिक' सबकसंनिक्षेपों सोक्:। मोक्ष असने हत्ये- 
तस्य छात्र भावसाधनों मोक्षणं मोक्ष: असन क्षेपण- 
मित्यथे:; स भ्ात्यन्तिक: सर्वेकर्म निक्षेपों मोक्ष हत्यु- 
उयते । (त, था. १, १, ३७); हृत्स्तकर्मवियोग- 
लक्षणों मोक्ष: । सम्पर्द्शनादिहेतुप्रयोगप्रकर्षा सति 
हृत्ल्नस्प कर्मणद्चतुविधवन्धवियोगों मोक्ष:। (सं. 
या. १, ४, २०) | ६, प्रात्मलाभं विदुर्मोक्षं जीब- 
स्पान्तमंलक्षयम्‌ । (सिद्धिवि, ७, १६, पृ. ४८४५) । 
१०. नीसेसकम्मधिगमों मुक्‍्सो जीवस्स सुद्धरूबवस्स । 
साइ-प्रपज्जवसाणं भ्रब्वावाहूं श्रवत्थाणं ॥ (भावह॥, 
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८३) । ११, मोक्ष: प्रशेषकर्म विबीमलक्षण:। (8. 
भा. हरि. व. पु. ५); प्रत्न मोक्ष: कर्मविमुकतः 
प्रात्मोच्यत । ८ 3८ 2८ यया[दा)पीषत्प्राग्मा- 
राधरोपलक्षित क्षेत्र मोक्षस्तदा >< >( । (ते 
भा. हरि. ब. १-१, पृ. १५) । १२. मोक्ष: सर्वधा- 
5ष्टविधकर्ममलवियोगलक्षण: । (झाव, नि. हरि. 
व्‌. १०३, पृ. ७२) । १३. कृत्स्नकमंक्षयान्मोक्षो 

जन्म-मृत्यादिवजित: । सर्वबाधाविनिमृक्त एकान्त- 
सुखसंगत: ।। यन्‍्न छुः:खेन संभिन्‍न न च अ्रष्टमनन्त- 
रम्‌। भभिलाबापनीत यत्तज्जोयंं परम पदम्‌ ॥ 
(प्रष्टक, ३२२, १-२)। १४. धात्यम्तिको वियोगस्तु 
देहादेमोक्ष उच्चते । (घडुद. स. ५२) । १५ मोचन 
मोक्षः, मुच्यते ध्नेनास्मिन्निति था मोक्ष । (धच. 
पु. १३, पृ. ३४८); जीव-कम्माणं वियोगो मोक्खो 
णाम । (धष. पु. १६, पृ. ३शे८) । १६. निःशेष- 
फर्मतिर्मोक्षो मोक्षोप्नस्तसुखात्मक: । सम्यग्विशे- 
घणज्ञान-दुष्टि-आरिश्रसाधन: ॥ (से. पु. २४-१६) । 
१७. निःशेषकर्मेनिर्मोक्ष: स्वात्मलामोइभिघीयते । 
मोक्षो जीवस्य नाभावों न गुणाभावमात्रकम्‌ ॥ (त. 
हलो. १, १, ४, पृ. ५८) । १८. स्वात्मलाभस्ततो 
मौक्षः कृत्स्तकर्म क्षयान्मत: । नि्जेरा-संवराभ्यां तु 
सर्वेसद्वादिनामिह ॥ (प्राप्सप, ११६) । १६. मोक्ष 
इति च ज्ञानावरणादब्टविधकर्मक्षयलक्षण: केवलात्म- 
स्वभाव: कथ्यते स्वात्मावस्थानरूपों न स्थानम्‌ । 
» >> ५८ झथवैषत्पास्भारधरणी मसोक्षशब्देमाभि- 
घातुमिध्टा । (स, भा. सिद्ध. यु. १-१); ज्ञान- 
दाम-बीर्य - दर्शनात्यस्तिकेकान्तिकाबाधेलिरुपमसुखा- 
हमने झात्मन: स्वात्मन्यबस्थानं भोक्ष:। >< »< »< 
मोक्षोप्प्ययमात्मा समस्तकरमम विरहित हृति । »€ »< 
५८ कृल्त्मकर्म क्षयादाश्ममः स्वात्मस्थवस्थान मोक्ष: । 
(त. भा, सिद्ध, थु. १-४) । २०. पभभावाद्‌ बच्च- 
हेतुता अन्धनिर्जर्या तथा। हृत्स्नकर्मंप्रमोक्षों हि 
मोक्ष दृत्यभिषीयते ।। (स. सा. ८-२) । २१. धा- 
त्म-बस्धयोदिधाकरणं मोक्ष: | (्म्रयप्रा. झसृत. व्‌. 
३१६-१८) । २२. झत्यन्तशुद्धात्थोपलम्भो जोबस्य 
जीवेन सहात्यभ्तविष्लेष: कर्मपुदूगलानां व मोक्ष: । 
(पंचथा. का. झम्‌त, थ. १०८)। २३. प्राश्यन्तिक: 
स्वहैतोयों विश्लेषों जीव-कर्मंशी: | स मोक्ष: >< »< 
>< ॥ (तस्थानु. ९३३०) । २४. मोक्षोईवि पाथि- 
वात्यश्तं क्श्तेषी जोव-कर्मणों:। (अशुभ्तच्. €, 
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४६) । २५४. अभावे वन्धहेतुनां निर्जाया ले 
भास्वर: । समस्तकमं विदलेषो मोक्षी वास्योअ्पुनभ- 
यः | [योचसा. श्रा. ७-१) । २६. मोक्यतेउस्मते 
येन मोक्षणमात्रं बा मोक्ष:। निरवशेषाणि कर्माणि 
येन परिणामेन क्षाम्रिकज्ञाल-दर्शन-ययारूयातचारित्र- 
संज्षितेनास्यन्ते स मोक्ष. विहलेषो वा समस्तानां 
कर्मणाम्‌ ॥ (भ. भ्रा बिजयो. १३४) । २७. णिस्से- 
सकम्भमुब्खों सो मुक्खों जिणवरेहि पण्णत्तो | राय- 
हृदोसाभावे सहावधवकस्स जीवस्स )। (भावस. वे. 
३४६) । २८. सब्वस्स कम्मणो जो खयहेदू भ्रप्पणो 
हु परिणामों । णेयों सो भावमुक्खों दव्यविमुकंधों 
य क़म्मपुहभावो ॥ (व्रष्यसं. ३७)। २६. पनन्‍्त- 
चतुष्टपस्थरूपलाभलक्षणमोक्षप्रसिद्धें: > >८ 2८ ॥ 
(स्थायकु, ७६, पू. ८5१६) । ३०. वरदन्ति योगिनों 
मोक्ष विपक्ष जन्मससन्तते:। निष्कलझु” निराबाघ 
सानन्द स्थवस्वभावजम्‌ ॥७ (ज्ञाना, १-४५); नि'- 
शेषकर्मसम्बन्धपरिविध्यसलक्षण, । जन्मन: प्रतिपक्षो 
यः से मोक्ष: परिकीतित' ॥ दुग्वीयादिगुणोपेतं 
जन्मक्लेशै: परिच्युतम्‌ । चिंदानन्दमय साक्षान्मोक्ष- 
मात्यन्तिक विदुः ॥। धत्यक्ष विषयातीत॑ निरौपम्यं 
स्वभावजम्‌ । अविच्छिस्न सुख यत्र स मोक्ष: परि- 
पठचते ॥ (ना, ६-८, पु. ६२)। ३१. कृत्स्नकमे- 
क्षत्रों मोक्षो भव्यस्थ परिणामिम:। ज्ञान दहानचा- 
रित्रत्रयोपायः प्रकी तित: ॥ (चर. वर. १८-१२३)। 
३२. जीव-पुद्गलसश्लेषरूपबन्धस्य विघटने समर्थ: 
स्वशुद्धात्मोपलब्धिपरिणामों मोक्ष: । (ब्. ब्र्यसं. 
दी. २८, पं. ७६); निरवशेषनिराकृतकर् मलकल- 
जुस्यागरीरस्थात्मन भ्रात्यन्तिक-स्वा माविकाबिस्त्या- 
दभूतानुपमसकलबिमलकेव लजञ्ञानाखनन्त गुणा स्पदम ब- 
स्थास्सर मोक्षों भण्यते »< *< 2८ । (व. ब्रव्यसं, 
थी. ३७, पु, १३६)। ३३. पधानन्दों ज्ञानमंद्च्य 
वीय परममृक_्ष्मता । एतदात्यस्तिक यत्र स मोक्षः 
परिकीतित: ॥ (उपासका, ४५); भआात्मलाभ 
विदुर्मोक्ष जीवस्यान्तमं लेक्षयात्‌ । साभावो नाप्यर्च तन्‍य 
न चेतन्यमनर्थकम्‌ ॥ (डपासका, ११३) । ३४. 
मुच्यतेडनेन मृक्तिवाँ मोक्षों जीवप्रदेशाना कमरहि- 
तत्व स्वतंत्रीभावः । (सूला, व, ५०६) | ३५. णि- 
स्सेसकम्ममोक्‍्खी मोकल्ो जिशंसासणे समुहिट्ठों। 
तम्हि कए जीवोध्यं प्रणुहृवबइ अ्रण॑ंतय सोक्ख ॥ 
से, ११८ 
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(बसु. आा. ४४५); ३5. मोक्ष: स्वात्मोपलब्धि: । 
(झा. भी. बसु. व. ४०) । २७. साव-ब्रव्यात्मका- 
शेशकमे-नोकमंणां क्षयात्‌ । भाव-द्रव्यात्मको मोक्ष" 
इएथाइचारिव्रसम्पदा । (धझाच्ा. सा. हे-४१)॥ 
३८. सकलकमं विश्रमोक्तलक्षणो मोक्ष:। (बृहत्स्व- 
टी. ११०) | ३६. स्वस्वभावजमत्यक्ष यदस्मिन्‌ 
दाइवत सुखम्‌ । चतुर्व॑र्गाग्रणीत्वेत तेन मोक्ष: प्रकी- 
तित: ॥ (योगश्ना. स्थोी. वि. १-१६, पृ. ११५ 
जद.) । ४०. मोच्रन कम्में-पाशवियोजनमात्मनो 
मोक्ष: । (स्पाना. धभय. थू. १-१०) । ४१. मोक्ष: 
प्रशेषकर्म क्षयलक्षणो विशिष्टाकाशप्रदेशास्यों वा। 
(प्राचा. शो. व्‌, ३, ५, ६, २७२) | ४२. पुदुगलपरि- 
णामकर्म-शरी रसम्बन्धो बन्धस्वतो विश्लेषों मुक्ति'। 
(अं. सर्वज्नसि, पृ. १८६७) । ४३. तयोरेवा5पत्यन्तिक: 
पृथर्भाव:। (उत्तरा, नि. शा. बृ. ४) । ४४, मोक्षो- 
श्ेषकर्म वियोगलक्षणो >< >(>६ । (त. भा- 
कारिका. दे. वृ. ५) । ४५. मोक्ष: सकल्कम्ममल- 
विकलतालक्षण. । (घधर्मंस्ं. सलय. बू. ११७५) । 
४६. येन कृत्स्तानि कर्माणि मोक्ष्यस्तेइस्यन्त प्रात्मन: । 
रत्नत्रयेण मोक्षोइसौ मोक्षणं तत्क्षय: स वा ॥ (झन. 
घ. २-४४) । ४७. मोक्ष्यन्तेःस्यस्ते क्‍्रात्मनः पृथक 
क्रियन्ते समस्तानि कर्माणि बेन सम्पूर्ण रत्नश्रयलक्षणे- 
नात्मपरिणासेन स मोक्ष: । श्रथवा मोक्ष्यते विध्लि- 
व्यते जीवो येन नी रसीभूतेन कमंणा, तच्छादवितफल- 
दानसामथ्यं कर्म मोक्ष: । यदि वा मोक्षण मोक्ष. 
जीव-कर्मणोरात्यन्तिको विवलेष:। (भ. श्ला. मजा, 
३८) । ४५८ श्रभावाद बन्धहेतुना निर्जरायाश्च यो 
भवेत्‌ । नि.शेषकर्म निर्मोक्षः स मोक्ष- कथ्यते जिसे. ॥। 
(घर्श, २१-१६०) । ४६. मोध्सतु सपः- 
निर्जराभ्यामात्यन्तिको वियोग: कर्ममि: । (प्रभाल, 
३०५) । ५०. माक्ष' कृत्स्नकमंक्षय । (स्थाह्वाएर्स, 
२७, प. ३०२) । ५१. भ्रष्टकर्म क्षयास्मोक्ष 7६ ;६ 
> । (बिवेकवि, ८-२४५३, पृ. १८८) । #२ 
सकलकमंक्षये लोकाग्रप्रदेश नित्यज्ञानामन्दमयश्च 
मोक्ष: | (ग ग॒. घट. सथी. थु. ५) । ५३. बम- 
क्षयेण जीवस्य स्वस्वरूपस्थिति: शिवम्‌ । (बड्व- 
स, राज, १६) । ४५४े, >< » »< जीवस्य समस्त- 
कमंमलकलकरहितत्व॑  भ्शरी रत्वमचिन्तनीयर्त स- 
मिंकशानादिगुणसहिलाब्यावाधसोरूय ईदुशमात्यन्ति- 
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कमवस्थान्तर्र मोक्ष उच्यते । (त. वत्ति खुल. 
१-१ उत्थासिका) । ५४. पुंसोउवस्थास्तरं मोक्ष: 
कृत्स्मकर्मक्षये सति। शानानव्वादिधर्माणामाविर्भा- 
यात्मकः स्वत:॥ (लब्यू, च, ३-६०)। ४६. 
मोक्ष: स्वात्मप्रदेशस्थितविधिधर विधे: कर्मपर्यायहानि- 
मुलात्तत्कालचित्तादिमलत रगुणोद्भूतिरस्या यथावत्‌ । 
स्थाच्छुद्धास्मोपलब्घे: परमसमरसी भावपीयूषतृप्ति: 
शुक्सध्यानादिभावापरक रणतनो: संबराघ्तिजराया: ॥ 
(अ्रध्यात्मक, १-५) । ५७. मोक्ष सर्वकर्मविचटन- 
रूप नि.श्रेयसम्‌ । (सम्योधत, बज. २) । ४८. मोक्ष: 
सर्वेकर्ंक्षयलक्षण: | (ह्ञां, सा. व. ७-१) । ४९१. 
मोक्ष: पुनः सम्यस्दर्शंत-शान-चारिघ्रेम्य: कर्म गासत्य- 
स्तोष्छेद. । (धर्मसं. समान. स्थो. व. पृ. २४) | 

१ मन्ध के हेतुमत झालब के निरोध स्वरूप सदर 
झोर निर्भशा के द्वारा जो सभत्त कर्मों का क्षय 
होता है उसका नाप सोक्ष है। ६ कर्लद्रब्यों के 
साथ जो जोब का संयोग होता है उते बन्ष शोर 
उसके बियोग को मोक्ष जानना चाहिए । 


मोक्षतरअअ-- कि मोक्षतरोबीज सम्यग्शानं किया- 
सहितम्‌ । (प्रइनों, ४) । 

मोक्षरूप दूख का बीज क्या है ? क्रिया (ग्राचरण) 
सहित सम्य्शाव उत्त मोल झुए बृक्ष का बीज 
(उपाय) है । 

मोक्षमागं-- १. रामादिदोसरहिओे जिणसासणे 
मोक्खमग्गुत्ति ॥ (थारित्रप्रा. १5) । २. निच्चेल 
पाणिपल उबइटर्ठ परमणिणर्वारंदेहि। एक्करो वि 
मोक्खमग्गो सेसा थे भ्रमग्गया सठ्वे ॥ (सृत्रप्रा, 
१०) । ३. सम्मस-णाणजुत्त घारिस राग-दोसपरि- 
हीण । मोबखस्स हबदि मग्गो भब्बाणं लड्धबुद्धीणं ॥ 
(पंचा, का. १०६); धम्मादोसद्दहण संम्मतत 
णाणमग-पुष्यगर्द । चिट्ठा तवसि चरिया बवहारों 
मोबखमग्गो त्ि | णिरु्वयणयेण भणिदों तिहि 
तेंहि समाहिदों हु जो श्रप्पा। ण कुणदि किजियि 
धण्ण ण भुयदि मोबखमण्गों ल्‍्ि।। (पंचा. का. 
१६०-६१) । ४. दसण-गाण-चरित्ताणि मोबंख- 
मर|गे जिणा विति ॥ (समयप्रा, ४४०) । ४, सम्य- 
ग्र्दन-शान-वारित्राणि मोक्षमार्ग: । (त. हूं. १-१; 
पंचा, भ्रभुत, वु. १६०) । ६. सम्यक्त्थ-शान-चारिच- 
संपद: साधनानि मोक्षस्य । तास्वेकतराभावेडपि 
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मोक्षमार्गोउ्प्यसिश्धिकर: ।। (अकबर, २३०) | ७. 
सम्यग्दर्धभ-ज्ञान-चारिवात्मकों सोकषमार्ग:। (त. इलो. 
पृ, १०) । ८, »८ 2८ »८ सम्यग्दशन-जासन्यारित्रा- 
त्मकों मोक्षमार्य: >< >< »< । (सुत्नकू. नि. शी. व्‌: 
२७, पृ. ६) । €. एवं सम्यग्दशंन-मोध-सचरित्रत्रया- 
व्मको मित्यम्‌ ॥ तस्थापि मोक्षसार्थों भवति निषेष्यो 
यधाशक्ति: ॥ (पु. सि. २०); सम्यवत्वचरिव्र- 
बोधलक्षणों मोक्षमार्ग इत्येषः । मुख्योपचाररूपः 
प्रापयति पर पद पुरुषम्‌ ॥ (पु. सि. २२२) | १०. 
स्थात्‌ सम्यग्दशंतज्ञानचारित्रश्ितयात्मक: । मार्मो 
मोक्षस्य भव्यानां युकत्यागमसुनिदिचत. ॥ (त. सा. 
१-३) । ११. तन खलु द्रब्यलिंग मोक्षमार्ग , शरी रा- 
खितत्े सति परद्रव्यत्वात्‌। तस्माद्‌ दर्शन-ज्ञान- 
चारित्राण्येव मोक्षमार्ग', भात्माश्रितस्ते सति स्वद्रब्य- 
त्वात्‌ । (समयप्रा. ग्रसुत, शू. ४ेड०) । १२. स च 
मुक्तिमा्गं: सम्यग्ददन-शान-चारित्रात्मफ एय युक्त. । 
(ब्‌. सर्वक्षसि, पृ. १८०) । ११. आन-दर्शन- 
पघारित-तप्सा सहतित्व या। सम्यक्पदोपसदृष्टा 
मोक्ष मार्ग. प्रकीतितः ॥ (मोक्षपं, १) । १४. मोक्ष 
सर्वक्म विप्रयोगलक्ष ण:, तस्य मार्ग सम्यर्दर्शन-ज्ञान- 
चारित्रलक्षण: । (त. बसि अ्रक्ष. पु १)। १४. 
सम्यरद रज्ञान-बस॑ त्रितवमपि यूत सोक्षमार्गो विभ- 
क्तातू सर्व स्वात्मासुभूतिभंवति चर तदिद निशुचया- 
त्ततत्ववुष्टे: । (अ्ष्यात्तक, १-६) । 

२ बच्च का परित्यात कर दिसम्धर होते हुए 
पात्र के दिला हाथों से हो भोजन करना, यह मोक्ष- 
मार्ग का लक्षण साभा तया है। हे सम्यर्वर्शन ले 
सम्पक्ञान से सहिल तथा राग्र-हेष से रहित सारिज 
को सोक्षमार्ग जामगा चाहिए। 

मोक्षबिदय - इहलोकानपेक्ष स्य श्रद्धान-शान-शिक्षा- 
दिपु कर्मक्षयाय प्रवर्ततं मोक्ष विनयः। (छत्तरा, सि. 
हा, व. २६) । 

इस लोक सम्भन्धी सुर को अपेक्षा स करके कर्मक्षय 
के लिए अद्धान, शान धोर शिक्षा धावि में प्रदत्त 
होगा; इसका नाम मोकविसय है । 

मोक्षत्ताधन --देखो मोक्षमार्ग 
मोकघुल--आत्मायत्त निराबाबमतीन्द्रियमनद्व- 
रम्‌ ! धातिकर्मक्षयोद्मूसत गतन्मोक्चुर्ख बिंदु: ॥ 
(वश्याभु, ९४२) । 

थो सुक्ष पर पदार्थों की प्रपेक्षा से रहित होकर भ्रात्मा- 
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चोष होता हुआ बाधा पे रहित, प्रतीनिय, झधि- 
मदहर होर धालिया कर्मों के क्षय से उत्प् होता 
हैं उसे मोक्षसुल्ष आगना चाहिए। |; 
मोक्षोपाम--वेखो मोक्ष मार्ग । परमिश्पेक्षतया निज- 
परमाश्मतस्वसम्यकधद्धान-परिज्ञाबानुष्ठानशुद्ध रत्तत्- 
यात्मकमार्गों मोक्षोपाय: । (नि. हा. वु. २) । 
थाहा पदार्थों से निरपेक्ष रह कर ध्पने उत्कृष्ट 
प्रा्मतस्वविषयक ससोज्चीन श्रद्धा, ज्ञास धौर 
प्रमष्ठानकूप जो शुद्ध रत्नश्रय स्वरूप सोक्ष का मार्ग 
है उसे भोज का उपाय जानना चाहिए । 
सोधससयोग---मोषयचनतिवन्धसमनसा योगो मो- 
पमनोयोग: । (थथ. पु. १, १. २८१)। 

मथा बचत के कारणभत मम से थो योग होता है 
उसे मोबमनोयोग कहते हैं । 

सोबयाक्‌--१, थां धुत्वा स्तेये बर्तते सा मोष- 
बाक्‌ । (त. वा. ३, २०, १२)। २. या प्रवर्तयति 
स्तेये मोध [ष]वाफ सा समीरिता । (हु. पु. १०, 
६६)! 

१ जिस बन को घुनकर प्राणों धोरी में प्रवत्त 
होता है उसे मोषबाक्‌ (मृषाभाबा) कहते हैं । 
मोह--१. भावोवहपमईझो मुज्कह नाण-चरणंत- 
राईसु । इड्ढीभो झा बहुबिहा दट्दुं परतित्यियाणं 
सु ॥ (बुहत्क. भर, १३२५) । २. मोहरघाश्ानम्‌ । 
(8. था. १, १, ४४) | ३. धर्भाय हीनफुलादिप्रार्थ- 
में मोहः, भलदेतुकत्वातू, ऋद्यभिष्वज्धतों धर्म प्रा 
नापि मोह:, भतड्?ेतुकस्वादेव। (ललितवि, पु. £४)॥। 
४. शुद्मतेडमे नेश्ि भोह: मोहवेदनीयं कर्म ॥ मोहन वा 
मोह, मोहेवेदनीम्रकर्म्मापादितोड्ञानपरिणाम एवं । 
(पंचसू, ध्या पृ. १) । ५. हेयेतरभावाधिगमप्रतिबन्ध - 
विधानान्मोह इति। (ध. थि. ८-११) | ६. प्रज्ञान- 
लक्षणों मोह: । (शा. प्र. टी. ३६३) । ७. कोष-मान- 
माया-लोम-हास्य-रत्य रति-शोक-भय - जुगुप्सा-स्त्री- 
पुश्नपूसकर्येब-मिथ्यात्वानां समृहों मोह: । (घब, पु. 
१२, व. २८३); पंचविहभिच्छत्त सम्मामिच्छत्त 
सासणसम्मसं ज मोहो । (धथ. पु. १४, पृ. ११) । 
८. लब्ध (बस्ले) ममेदंभावलक्षणों मोहः:। (भ.- 
भा. विज्ययो. ८५५) । £. सामान्येन दर्शत-वारित्र- 
भोहनीयोदयीपजनिताधिवेककूपो मोह: । (पंचा. का. 
झभमत, व. १४०) । १०. शुड्ात्मअद्धानकुपन्रम्य- 
कस्वस्प विनाशकों दर्शनसोहाभिभानों मोह इत्युब्यते। 
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(प्रब. सा, अय. व्‌. १-७) । ११. मोहः पदार्षेष्व- 
यथावबोध: । (समवा. हमय. थु. १३७) । १२. 
मुहातेपनेनेति मोह:---मोहबेदनीय कर्म, तेन गथा- 
वस्थितवस्तुतत्त्वपरिअ्छेवविषये जम्तोरशानपरिणा- 
मापादातू, मोहन वा मोह: मोहनीयकम्मंवियाको- 
दयजनितो जन्तोरज्ञानपरिणाम एवं। (भ्रमंसं. मलय, 
बु. १); वाह्याथें यद्िज्ञान तत्सत्वसाधनप्रवणम्‌प- 
जायते तत्मोह.। (घर्ंसं., मलय. थु. ६६५) । 
१३. मोहयति जानानमपि प्राणिनं सदस्विवेकविकल 
करोसोति मोह: । (कर्मति. दे. स्‍वो. थू. ३) । १४. 
मोहो हिताहितविवेकविकलत्वम । (सा. धर. स्वो. 
दी. ४-५३) । १५. शरीरस्याहमित्येकत्वत्नक्षणो 
मोह: | (परमा. त. १-२३) । 

१ हकादिरूप परिणामों से दूषित बृद्धिवाला प्राणो 
को शायविशेयों (प्रवध्ति व मनःपर्यायादि) झोर 
चारिच्रभदों में व्यासोह को प्राप्त होता है तथा भ्रस्य 
भिश्यादृष्टियों की बहुत प्रकार की ऋद्धियों को 
देसकर जो मुग्ध होता है, इसका नाम भोह है। 
२ झज्ञान या भ्रविवेक को मोह कहा जाता है। 
७ क्रोधादि रथायों शोर हास्पादि नोकषायों के 
समूह को मोह कहते हैं। 

मोहनीय--१. मोहयतीति मोहनीय मिथ्यात्वादि- 
रूपत्वात्‌ । (भरा. प्र. ढी. 5) । २. मुहात द्र्ति 
मोहनीयम्‌ >< 2८ >€ प्रथवा मोहयतीति मोहनी- 
यम्‌ । (धव, यु, $ १२)। विभोहयहाब जीव 
मोहेंदि त्ति मोहणीयं । (घव. पु. १३, पृ. २०५); 
मोहयतीति मोहनीय कम्मदब्बं। (घर. पु. ११, 
पृ, ३५७) । ३. मोहयति मोहन वा मुहातेड्नेनेति 
वा मोहनीयम्‌ । (त. भा. सिद्ध. वु. ८-४) | ४. 
मोहयति सदसद्विवेकविकलान्‌ प्राणिन: करोतीति 
मोहनीयम्‌ । (पश्च्. स्वो. बृ. ३-६, पृ. १०७) । 
४. मोहेइ मोहणीय >< >> । (कर्म. गे 
३५) । ६. नीयते येन मूठत्व मणझेनेव शरीरवान्‌। 
मोहन >( 2८ 2 ॥ (पंचस. अ्रलित. २-१०, - 
४६) | ७, मुदान्ति सत्कृत्येम्य: परादुमूलीभवन्‍्त 
जीवा ब्रनेनेति मोहनीयम्‌ । (शतक. श्रस. हेम. व. 
३८) । ८. सुरापाणसमं प्राज्ा मोहनीय प्रचक्षते । 
यदनेन विमृढ़ार्मा कृत्याकृत्येषु मुहाति ॥ (जि. श- 
पु. थ. २, हे; ४७०) । £, मोहबति सदसद्विवेक- 
बिकल करोत्यास्मानमिति सोहनीयम्‌ । (भप्रक्नाप. 


मौखर्य | 


भलय. व. २८८, पृ. ४४४; प्रद, सारो, थु. ४६; 
कमंवि. ग. परमा. व्या, ५; कर्मग्र. यशो व्‌. १ 
पु. ४) । १०. भोहयति विपर्यासमापादयति इति 
मोहनीयम्‌ । (घ्मसं. पलंग. बु. ६०७.) । 

१ जो भमिय्यात्वादिस्वकप होकर प्राणी को मोहित 
किया करता है उसे मोहनोयकर्स फहते हैं। 
२ जो पुद्गल द्रव्यस्वकूष कर्म जीव को मोहित 
(विभूढ ) करता है वह सोहनोय फर्स कहलाता है । 
४ जो प्राणियों को मोहित करता है--उन्हें सत्‌- 
झ्रसत्‌ के विवेक से रहित करता है उसका नाम 
सोहनीय है। 

सोखर्य--?. पाष्टंघप्राय यत्किज्वतानर्थक बहु- 
प्रलपितं मौखयंम्‌ । (स., सि. ७-३२)। २. मौखय॑- 
मसबद्धबहुप्रलापित्वम्‌ । (त., भा. ७-२७)॥। ३. 
घाष्टयप्रायसबद्धबहुप्रलापित्व मौरूयंत्‌ । प्रशाली- 
नतया यत्किख्चतान्थक-बरहुप्रलपन॑ भौलयेमिति 
प्रत्येतव्यम्‌ । (ल. था. ७, ३२, ६३) । ४. मीखय॑ 
धाष्टबात्‌ प्रायोइ्पत्यासबद्ध।लायित्वमुच्यते । (श्रा. 
प्र. १५७; ब्राव, हरि. थू. ६, पृ. ८५३०)। ५. 
धाष्टंधप्रायोडसंबद्धवहुप्रलापित्व॑य। मौखयंम्‌ । _(त. 
इलो ७-३२) । ६. अझ्शालीनतया यत्किष्बना- 
नथक बहुप्रलपन॑ तन्‍्मौखयंम्‌ । (था. सा. पृ. १०) | 
७. धाष्टंधप्राय बहुप्रलापित्व मौखयंम्‌ । (रत्यक, 
टी. ३०३५) । ८. मुखमस्यास्तीति मुखरः, तद्भा- 
व कर्म वेति मौलयं घाष्टंधप्रायमध्म्यासत्यासबद्ध- 
प्रलापित्वमू । प्रय च पापोपदेशन्रतस्थातिचारों 
मौखयें सति पापोपदेशसम्भवात्‌ । (थ. वि. भ्‌. थ्‌. 
३-३०) । ६ मौखय॑ मुखमस्यास्तीति मुख़रोउसा- 
लोचितभाषी वाचाट:, तद॒भावों मोख्॒र्य धाष्टंघ- 
प्रायमस्म्यासबद्धबहुप्रलापित्वम्‌ । (योगशा. स्वो. 
दिव. ३-११५; सा. थ. स्थो टी. ५-१२; धर्भंस. 
मान. सदो बु. २-५४, १. ११३)। १०. धृष्टत्व- 
परायो बहुप्रलाप यरत्किचिदनर्थक॑े वचन यद्वा तद्ढा 
तद्बन मौखयंमुच्यते । (त. वत्ति भुत. ७-१२) । 
११. मौलयंदूषण नाम रतप्रायं वचःशतम्‌ । श्रत्तीष 
गहित घाष्टंचादद्वात्यर्थ प्रजल्पनम्‌ ॥ (छलाटीसं. ६, 
१४३) ) 

१ घष्टता से प्राय: जो कुछ भी निर्यंक बहुत अक- 
बाद किया जाता है उसका नाम भोखर्य है। यह 
झ्रनयंदष्शब्रत का एक प्रतियार है। ८ धष्दता के 
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साथ धसम्य, धसत्य व ग्रसम्बद बकबाद करसे को 
मौखय कहा घाता है । यह पापोपदेदाश्रत (धतस- 
दण्डब्रत का एक भेद) का धतिचार है, क्योंकि 
मुखरता के होने पर पापोपदेदा को सम्भावना है । 

अक्षित-- १ ससिणिद्धेण य॑ देय हत्येण थ भायणण 
दब्बीए । एसो मक्खिददोसों परिहरदव्यों सदा मुणि- 
णा ॥ (मूला, ६-४५४५)। २. तदानीमेव सिक्ता 
सत्यालिप्ता सती वा छिद्रलुत (? ) जलप्रवाहेण वा, 
जलभाजनलोठनेन वा तदानीमेव लिप्सा वा अक्षि- 
ता | (भ. ध्वा. विजयो, २३०)। ३. ख्क्षितस्त- 
लाह्यम्यक्तस्तेन भाजनादिता दीयमानमाहार यदि 
गह्माति ज्रक्षितवोषो भवति। (मूला. वृ. ६-४३) । 
४, सस्तेहहस्त-पात्रादिदत्त यर्न्नक्षितं मतम्‌। ,श्राचा. 
सा, ८-४६) । ५. पृथिव्युदक-वनस्पतिभिः सचित्त॑- 
रचित्तरपि मध्वादिभिगंहितेराएलिष्ट  यदद्वदि 
तम्ब्रक्षितम्‌ । (योगणशा. सथो. विब. ३८, ए. १३७; 

घमंस, सास. स्वो. व. ३-२२, प्‌. ४२)। ६. म्न- 
क्षित स्निग्घहस्ताश्दंत्त & » »< । (पश्रन., घ. 
४-३०)। ७. तदानीमेव सिकता लिप्सा वा म्रक्षिता । 
(भ. का. भूला, २३०) | ८. सस्नेहहस्त-पाश्रादिता 
यदृत्त तम्म्र क्षितम्‌ । (भाषप्रा, टी. €€) 

१ चिकने हाथ, पात्र भ्रथवा वर्बी (फलछोंया 
चम्मच) से भोज्य पदार्भ के देने पर यह ज्क्षित 
नामक एवणा (अश्रक्षत) दोष से द्ृषित होता है। 
२ जो बसलि उसी सभ्य जसप्रबाह से सींची गई है 
या लोपी गई है श्रथता अलपाश्र के लुड़कने से लिप्त 
हुई है बह वसति अ्क्षित दोब से युक्त होने के 
कारण साथ के लिए श्रप्राह्म होती है। ५ सच्चत्त 
पृथियी, जल झोर वनस्पति से तथा पश्रक्चित्त भो 

मधु झावि निमद्य पदार्थ से सम्बद प्न्‍्त श्रक्चितवोष 

से दूषित होता है। महँ १० एषणा दोषों में दूसरा 

है । 

स्लेशछ-- १. से कि त सिलिकखू ? मिलिकख्‌ प्रणे- 
गविहा ध० तं० सगा जवणा विलाया सबर-बब्ब र-म्‌ र- 
डोटू-भडग-निण्णग-परक णिया- कुलकख-गोड़ - सिहल- 
पारस- गोघा-कोंच-भवडइदमिल-खिहलल-पुलिद-हा रो- 
स-दोव -बोक्का णगन्धाहा रवा पहलिय भज्कल-रोम- 
पास-पठसा सलया य बघुया य घुयलि-कोंकणग-मेय- 
पल्हुब-मालब-मसर शाभासया कणबवीर ह्टृसिय 
खता खासिय-णेदुर मोंढ डोंबिल गलप्रोस प्रशोस 


स्लेण्छ ] 


कककैय प्रकलाग हजरोमग हणरोमग भरु मस्य 
चिलाय वियवासी थे एवमाइ, सेत्त मिलिक्खू । 
(अ्ज्ञाप, १-३७, पृ. ५४) । २* णामेण मेच्छवडा 
भवसेसा होति पंच खंडा ते। बहुविहृुभावकजका 
जीवा मिच्छागुणा तेसूं ॥ णाहल-पुलिद-बब्यर- 
किरायपहुदीण तिघलादीण । भेच्छाण कुलेहि जुदा 
भणिदा ते मेच्छखड़ाधों ॥। (ति. प. ४-२२८८, 
८९) । ३. स्लेण्छा दिविधाः ध्रस्तहींपजा: कर्म भूमि- 
जाइचेति । तज्नान्तद्वीपा लवणोंदधेरम्यन्तरे पाइवें- 
अ्टासु दिक्ष्वष्टी, तदन्तरेषु चाष्टो, हिमवच्छिखरि- 
णोएमयोइच विजयाडंयोसस्तेष्वष्ठी । >> ४ 
कमभूमिजाइच शक-यवन-शवर-पुलिस्दादय: । (स. 
सि. ३-३६; ते. वा. ३, ३६, ४) । ४. सग-जबण- 
सबर-बब्ब र-कायमुर डोडु-्गोड-पक्कणया । झरबास- 
होण-रोमय-पारस-खसखासिया चेवब ॥ दुबिलय- 
लउस-बोक्क्स-भिल्लंध-पुर्लिद - कूच - भमरर्या । 
कोबाय-ची ण-चचुय-मालव-दमिला कुलरघा ये || 
केक्क्य-किराय-हयमुह-ख्व रमुह-गय - तुरय-मिढयमुहा 
य। हप्रकन्ना गयकन्ना भस्नेवि भ्रणारियां बहये ।। 
(प्र० सारो, १५८३-८५) । ५४. स्लेच्छा: प्रव्यक्त- 
भाषा-समाचाराः, म्लेक्छ प्रव्यक्तायां थाथि' इति 
वचनात्‌, भाषाग्रहुणं चोपलक्षणम्‌, तेन शिष्टासमत- 
सकलब्यवहारा म्लेच्छा इति प्रतिपसव्यम्‌ । (प्रशाप. 
मलय व. ३७, पृ. ५५) । ६. म्लेल्छन्ति निलज्ज- 
तया व्यवत ब्रुवन्ति इति स्लेज्छा: । (ल. चसि भरत. 
३०३६) । 

१ म्लेच्छ झनेक प्रकार के हैं-- शक, पथम, चिलात 
(किरात), शबर, बब्बर, मुरुण्ड, उड़्ड, भड़ग, 
निम्तग, पक्कणिय, कुलक्ष, भोण, सिहल, पारसो, 
गोध, फ्रोकुय, अझ्रंबड, द्रथिड़, शिल्लल, पुलिन्ध, 
हारोष, घोष इत्यादि। २पांच स्लोकबष्छ्खणडों में 
प्रनेक प्रकार के भाव से कलक्तित तथा दूषित जो 
नाहल, पुलिन्द, बर्बर, किरात झोर लिहल भ्रादि 
मिथ्यादृष्टि जोब रहते हैं थे स्लेश्छ कहलाते हैं। 
३ प्रग्तरद्ीपम झोर कर्मंमूमसिण् के भेद से म्लेस्छ 
वो प्रकार के हैं। उसमें लवणोवच्ि के भीतरी पादर्व 
भाग में श्षाठ विश्षाप्नों में क्षाठ, उनके मध्य सें प्राठ, 
झोौर हिमवास झ्ादि पद॑तों के पाइवंभागों में स्थित 
झाठ हीपों में जो रहा करते हैं थे प्रन्तईपण स्लेच्छ 
फहुलाते हैं ॥ दाक, मथन, झथर झोर पुछिन्द झावि 
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कम्रभूमिज म्लेच्छ मावे जाते हैं। 

यक्ष--१. यक्षाः ध्यामावदाता गम्भीरास्तुन्दिला 
बुम्दारका' प्रियदर्शना भानोस्मानश्रमाणयुक्ता रकल- 
पाणि-पादतल-मख-तालु-जिद्धौष्ठा भास्वरमुकुटधरा 
सानारत्नविभूषणा वटवृक्षष्वजा: । (ते. भा. ४, 
१३) । २. लोभभूयिष्ठा: भाण्डागारे वियुक्ताः 
यक्षा:। (धब. पु. १३, पृ. ३६१) । ३. यक्षा 
गम्भी रा: प्रियदर्शना विशेषतों मानोस्म।न-प्रमाणोप- 
पन्ना रक्‍्तपाणि-पादतल-नख-तालु जिल्लौष्ठा भास्वर- 
क्रिरीटघारिणों नानारत्नात्मकविभूषणा: । (शहत्सं. 
मलय. व ५८) | 


१ जो वर्ण से श्याम, गम्भीर, तुन्दिल (विंद्राल उदर 
याले) प्रोर वुन्दारक (मनोहर) होते हैं; लिमका 
दर्शन राचिकर होता है, जो मान 4 उन्मात प्रमाण 
से युक्त होते हैं; जिनके हस्ततल, पादतल, नश्त, 
ताल, जोभ एवं झोष्ठ लाल होते हैं; जो चंमकते हुए 
मुकूट के धारक होते हैं, भ्रनेक रश्यों से बिमुवित 
होते हैं तथा बट बल को ध्वजा से सहित होते हैं वे 
यक्ष कहलाते हैं। २ जो प्रचुर लोभ से थक्‍त होते 
हुए भाण्डागार (खजाना) में नियुक्त होते हैं अम्हें 
यक्ष कहा जाता है; 
यजमान -पाक्षिकाघारसम्पस्तो धीसम्पद्वन्धुबर्धु- 
रः । राजमान्यों वदान्यह्त यजमानों मलः प्रभु: ॥ 
(प्रतिष्ठासा, १-११६) । 
जो पाक्षिक भरावक के ब्राचार से विभूषित, बढ़ि- 
मान, राजा से सम्सान्य भ्रौर उदार प्रथथा महान 
हो बहू यजममान माना जाता है । 
पयतलि-- १. » »८ > जयमाणगो जई होइ। (स्यव, 
भा. पो. द्वि. वि. १२, पृ. ६) । २. यतय उपदाम- 
क्षपकरश्नण्यार्छा भण्यन्त । (जा. सा. पु. २२) | 
३. यः पाप-पाशनाशाय यतते स बतिभंवेत्‌ । (डपा- 
सका. ८६२) । ४. यो देहमात्राराम: सम्यग्विद्यानो- 
लाभेन तृष्णा-स रित्तरणाय (झन. 'तारणाय”) योगाय 
यत्तते यति: । (नीतिया, ५-२४, 7. ५१; भन. ध. 
स्‍्वो. टी. ४-१०३)। ५. चिरप्रव्नजित: साधुयंति: 
>>» » । (झाबला, सा. ६-४६) । ६. यते प्रयत्ते 
सयम-योगेषु यतमानः प्रयत्नवान्‌ यति: । (व्यूद. भा. 
पो. दि. वि. सलय, व्‌. १२, १. ६) | ७. तथा व 
हारीत:--भात्मासमो भवेद्यस्थु विद्यासेवनद्त्पर: । 


थंतिदोष ] 


संसारतरणार्थाय योग॑मांगू यतिरुच्यते ॥ (नीतिया. 
ही. ०३४) | 
१ जो संग्स व योग में अयस्म कर रहा है वह यति 
कहलाता है। २ जो उपकान या क्षपक श्रेणो पर 
झाकड होते हैं उन्हें घलि कहा जाता है। ३ भो 
वापरूप पाश को सब्ट फ़रते का प्रयस्त करता है 
उसका नाम थति है। ४ जो द्वारीररूप उद्यान से 
युक्त होता हुआ समीचोत विद्याकृप नोका के प्राश्रय 
से तष्णाकृप नदी से पार होने के लिए प्रथत्व करता 
है उसे मति कहा जाता है। ५ जो वोधंकाल से 
बीक्षित है उसे यति कहते हैं । 
पतिदोष -- यतिदोष: प्रस्थानविच्छेद: झकरणं वा । 
(प्राद. नि. मलय, बु. ८८३) । 
धस्वान में यति (विश्ञाम्ति) का विभछेद करना, 
प्रथवा करता हो नहीं; यह ३२ सूत्रदोषों में २२वां 
पतिदोध है । 
पतिधर्म-- १. सिजायमोबतसनुष्ठान ब्रतीनां स्‍्वो 
शर्म: | (मीतिया, ७-१५, ४0. ६६) । २. यतिधर्म: 
सर्वतावशयोगबिरतिलक्षण: । (ऐोगदा. श्थो. शिव. 
३-१२४) 4 ३. सावजण्जजोरापरिवज्जथाभों सब्बुत्त- 
मो जईघम्मो। (भाचारदि. पृ. २ उद्‌.); यति- 
धर्मों हि महाब्रत-समिति-गुप्तिघारण-परीषहोपसर्गं- 
सहत-कंपाय-विषय-जय-श्रुतधा रण-वा हा म्यस्तरतप:- 
करणयोगैदरासदों मोक्षस्प पत्था । (प्राचारवि. पृ. 
२ उब्‌.) । ४. तथा चारायण:--स्वागमोक्तमनुष्ठान 
यत्‌ स धर्मो निजः स्मृतः। लिज़िनामेव सर्वेषा यो- 
पन्यः सोष्षमेलयषाण: !।। (बीलिया, टी. ७-१५) । 
१ झपने पझ्राग्स सें निशिष्ट धर्म का ग्राचरण करना, 
यह पतियों का निज धर्म है। २ समस्त घावचछायोग 
से विर्त होता, इसका ताम पतिघर्म है । 
यतिप्रायश्चिल--- १. स्वधर्मव्यतिक्रमेण यतीना 
स्वागमोबत प्रायदिवसम्‌ । (मीतिया, ७०१६ प्र. 
८६) । २. तथा सन वर्म:-स्वदर्शनविरोधेन यो 
घर्माधर्ममायरेत्‌ । स्थागभोक्त भवेत्‌ तस्य प्रायष्चित्त 
विशुद्धये । (नीलिया, दी. ७-१६) । 
१ झपने चर्म के विपरोत हायरण करने पर य्तियों 
के लिए धयने पश्ागम के प्रमसार प्रायदिडस 
होता है । 
प्रञरकासावसां पिता --- बतकामावप्तायिता--यद्‌ 
ब्राह्म-राजापता-देव -गारवर्य-मक्ष-राक्षस-पिज्यन्वैद्या येचु 
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यथारुपात चरित्र] 


मानुष्येवु तैयंग्योतिषु '॒ स्थासान्तरेधु लू मत भत्त 
फामयते तत्र तक आवसतीति । (स्थापकु, १०४, १. 
१११) । 

ब्राह्म, प्राजापत्य, देव, गाग्य्, यक्ष, रासत, पिध्य 
झौर पंज्ञाच इस शाठ प्रकार के देवसर्ग में; मानष्य- 
सर्ग में; पशु, पक्की, मुग, सरीसूष झौर स्थावर हम 
यांच सिमंग्मेदों में तया झौर भी विभिन्‍न स्थानों से 
हश्छामसार निवास ऋरमा; इसका भाम यत्रकामा- 
बसायिता है। यह प्रणिमा-लधिमादि रूप भ्राठ 
प्रकार के ऐदवर्य में ध्म्लिम है । 

यर्स्थितिबन्ध (जट्टिदिबंध)--जट्टिदिदधो जाम 
प्राबाहाए सहिदजहष्णट्विदिबंधो, पहाणीकयकालत्ता- 
दो । (घन. पु. ११, छू. ३३६) । 

झावाधा से सहित जधस्य स्थितिबन्ध का नाम 
पत्स्यितिबग्ध है । 

पर्ल्थितिसंक्रम--जा जमि संकमणकाले ट्विति सा 
जद्ठिती, सा जस्स भ्रत्थि सो संकमो जट्टितिसकमों । 
(कर्मप्र. जे. सं. क. ३१, पृ. ६०) । 

कम को संक्रमण के समय जो स्थिति होतो है यह 
गस्रर्स्थिति कहलातो है झोर उसके सकफमण को 
यत्ल्थितिसंक्रमण कहते हैं । 
यथाख्यातश्ञा रित्रु-- देखो यथाश्यातसंयत । १ मो- 
हंतीयस्य निरवशेषस्योपशमात्‌ क्षयाज्य प्रात्मस्वभा- 
बावस्थापेक्षालक्षणम्‌श्रद्यास्यातचा रित्रमित्यास्याय- 
ते। पूर्वचारित्रानुष्ठायिमिरा्यातं न तत्‌ प्राप्त 
प्राइमोहक्षयोपश्षमा म्या मित्यथाख्यातम्‌ । प्रथशब्द- 
स्पासन्तर्याथवुतित्वान्निरवक्षेषमोहक्ष यो पषमानन्त र- 
मारविभवतीत्य्थं:। यथाश्यातमिति वा, यथात्मस्व- 
जादोध्वस्थितस्तथेवार्यातत्वात्‌ । (स. सि. ६-१५) । 
२. निरमशेषज्ाग्त-क्ीनमोहत्वाययाल्यतता रिप्रस । 
चारिवमोहस्य निरवक्षेपस्पोपशमात्‌ क्षयाक्ष्चात्मस्थ- 
भावावस्थापेक्ष जक्षममथारुयातथारिव्रमित्याख्यायते । 
पूर्वंचारित्रानुष्ठाधिभिरास्यातमू, ते तु परिध्राप्त 
प्राइमोहक्षयोपशमा म्था सित्यधास्यातम्‌ । भ्रथ शब्द- 
स्पानस्तर्याधवृततित्वा ब्रिरबशेषभोहक्ष योपशमानन्तर - 
मार्विभवतीत्यथ: । फथाश्वातमिति था। प्रथवा 
ययात्मस्थभावोस्वस्थित: स्थेवास्यातत्वात्‌ यथा- 
श्यातमित्याश्यायते । (त. वा. ६, १८, ११-१२)। 
३. ध्ंयछव्यों यया-आब्दाों (सिद्ध, व. 'थें') बथा- 
स्यातः संयमो' जंगरता तथाश्सायेव । कर क्‍ 


वल्यास्यातचारित्र ] 


प्रारद्ातः ?े अकवाय:, स चेकावश-इादशयोस्‌ं पस्थान- 
यो, उपम्रशान्तत्वात्‌ क्षीणत्दाज्य कपायाभाव इति। 
(त., भा. हरि. व लि, व. €-१८) । ४. निरंब- 
शेषश्ास्त-क्षीणमोहत्वाद्थास्यात घारित्रमू, बधाव्या- 
तमिय गहक्‍क्‍क्‍त्मस्वभावाग्यतिक्रमेण रुयातत्वात्‌ । (सं, 
इलो, ६-१८) । ४. दर्शनमोहजन्यम्‌ पधश्द्धानं 
शंका-कांक्षा-विचिक्रित्सान्यदुध्टिप्रशंसा - संस्तवरूपम्‌, 
चारित्रमोहजन्यो राग-हेषो, . तदनुन्मिश्र शा 
दान च यथाव्यातचारिप्रमिस्युब्यते । (भ. प्रा. 
बिजयो. ११) । ६. क्षयाकष्लारित्रमोहस्य कार्स्येंनो- 
पशमात्तथा । यथाश्यातमभास्यातं चारित्र पचम 
जिने: ॥ (त. सा, ६-४8) । ७. चारित्रमोहस्य 
निरवशेष स्योपशमात्‌ क्षयानह््चात्मस्वभावावस्थोवेक्षा- 
लक्षणप्रधाल्यातचारित्रम्‌ । प्रथशब्दस्यानन्तम थार्थ- 
[स्पानन्तर्यार्थ- ] बुशित्वान्निरवशेषमो ह क्षयोपश मान - 
स्तरमार्बिर्भवतीत्यथाह्यातम्‌ । प्रथवा यथा5उत्मपह्व- 
भावावस्थितस्तथंवा5ःख्पातत्वाबथाल्यातम्‌ । (पा. 
सा, पृ. ३८) । ८. चारिकमोहनीयस्य प्रद्मे प्रक्षये- 
5पि वा। सयमो5स्ति यथारूवातों जन्मारण्यदबा- 
नल: । (पंचसं. झसित, १-२४३) । ६. यथा 
सहूजशुद्धस्वभावत्वेत निष्कम्पत्भेन निष्कवाय मात्म- 
स्वरूप तथंवारुयाद॑ कबित प्रथाह्यातचारित्रसिति । 
(व. बब्यसं, टी. ३५, पृ. १३३)। १०. यथा 
विराग स्व हूप तथ्थवा55हपात इत्ययम्‌ । मथास्यातो 
मतो5घोष-घनसघप्रभजन: ।। (झाजा, सा. ४०१४७) । 
११. जहाबखादमित्यांदि--मोहती यस्य मिरवशेषस्यो- 
पशमास्क्षया७च यथावस्थिश्मस्व॒भाव यथारुयास, धु 
पुनः, चारित्रमू। तहालाद तु पुणो--तथा तेन 
निरवशेषमोहोपशमस-क्ष यप्रकारेण प्राप्यते इत्याख्यातं 
तथारुपातम्‌ । (प्रा, चारित्रभ, टी. ४, पृ. १६४, 
१६५) । १२. मोहस्य तिरवशेषस्थ उपशमात्‌ क्षया- 
दा भात्मस्वभावावस्था [स्थो ]पेक्षालक्षण यथारुपातत- 
चारित्रमिस्पाल्यायते। (गो. जी. जी. प्र. ४७५) । 
१३. सर्वस्य मोहनीमस्थोपक्षम: क्षयो वा बलंते 
यस्मिन्‌ ततू परमौदासीन्यलक्षणं जीवस्वभावदश 
यथारुपतचारिश्रम्‌ । यथा स्वश्ादः त्थितस्तर्थव 
ख्यात: कथित: झ्ात्मनों यस्मिन्‌ चारित्रे तदथासुया- 
तमिति निरक्‍्ते: यथाहयातत्य अ्रथास्यातभिति न 
द्वितीया संज्ञा बरतते । तथायमर्थ:---चिरन्तनचारित्र- 
वियाविशभियंदृत्कुष्द ब्रारित्रमास्यतं कथितं तादुश्ं 
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[यासयावश्नयव 


अआरित्र पूर्व जीवेन न प्राप्तमू, झथ प्रनस्तरं मोहक्षयो- 
पश्चमार्म्या तु प्राप्.मच्चारित्रं तत्‌ झवाज्यावमुच्यते । 
(, बृत्ति भूत, ६-१८) । 

१ शमस्त मोहनोव कर्म का उपशस धथवा क्षय हो 
जाने से जो आात्मस्थभाव में इरब्स्थास होता है 
उसका ताम भ्याश्यातचारित्र है। पुर्वन्नारिज्र का 
प्रनुध्ठात करते वाले संग्रतों ते उत्तको कहां है, पर 
मोहनोप के क्षय था उपधाम के पहले उसे प्राप्त 
महों किया है, इसोलिए उसको शअ्रयाख्यात कहा 
जाता है । यहां ्ष दघावद प्रानन्त्य (भनन्तरता) 
हे प्रथ॑ में बतंसान है। इसका भ्रमिप्राय यहु है कि 
बहू सम्पूर्ण मोह के क्षय भ्रमवा उपहास के झ्रतम्तर 
प्रगाट होता है। प्रथवा दूसरे दाब्व से उसे 'यथा- 
स्थात' भी कहा जाता है, जिसका प्रभिश्राप है - 
जेसा प्लात्मा फा स्थभाव उ्रवस्थित है षेता हो 
उसका कथत किया गया है। ३ भगवान ने प्रथा 
रुपातः संप: झर्यात्‌ ज॑ंसा उसे कषाय रहित संस 
कहा है बेस हो बह साथक नाम बाला यथाक्यात- 
चारिन्र है। बहू कषाय के पुणंतया उपशाग्त हो 
जाने से कयाय के प्रमाव में प्यारहवें गुणसह्थान में 
तथा उसका सर्वभा क्षय हो जाने पर वह बारहवें 
गुजस्थान में कवाय का श्माव होने पर होता है । 
ययार्यातवविहारशुद्धिंयत-- देखो यवास्यात- 
संयत । 

यथारुघरातसंयत्त -- देखो यपाख्यातचारित्र | १. 
उबसते खीणे वा पसुहे कम्मस्मि मोहणीयस्मि। 
छदुमस्थो व जिणो था जहलाशो संजनो साहू ॥ 
(आा. पंचस, १०१३३; घब. पु. १, पृ. २७३ उद.; 
गो. जो, ४७५) । २. यथाख्यातों यथा प्रतिपादित: 
विहार कषायाभावरूपमनुष्ठानम, यधास्यातों 
विहारो येषा ते यथाख्यातविह्वारा, यथार्यातविहा- 
राषच ते शुद्धिसयताइच यथास्यातविह्वारछुद्धिसय- 
ता: । (घब. पु. ९, पं. ३७१) । ३. प्रशुभमोहती य- 
कर्मणि उपशास्ते क्षीणे बा गः उपशास्त-क्षीणकपाय- 
छद्मस्थ: सपोगायोगजियों वा सः, तु पुन;, यथाख्या- 
तसंयतों भब॒ति । (गो. ली. प्र. ४७४) । 

१ भ्रक्ुभ मोहनरीय कर्म के उपह्म झथया क्षय के 
हो जाने वर छप्मस्थ (११-१२वें गुणस्थानवर्ता) 
झथवा लिन (१३-१४थें गृणत्थावशतों) बथास्यात- 
संबत कहलाते हैं। २ विहार का ह्र्थ कवाय के 
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अगमावरुप शाचरण है, परभागस में प्रतिपादित बहु 
झ्ाचरण (चारिज) जिन शूद्धि युक्त संय्तों के होता 
है उन्‍हें गयाश्यातविह्ार-शुद्धि-संयत कहा जाता है। 
पंयाछम्दपुनि--१. उत्सूत्रमनुपदिष्टं स्वेच्छावि- 
कल्पितं यो निरूपयति सो४मिघीयते यथाछन्द इति। 
(भ. था. विज्ञयों, १९४९) | २. यथाच्छत्दोउमि- 
प्राय इच्छा तथैवांगमनिरपैक्षं यो वर्तेते स यथा- 
अछन्द: | (व्यव, भा. मलय. घु. पी. तु. वि. 
१०७) । 

१ जो झागम में श्रनुपदिष्ट सृत्रविशत्ध तत्व का 
झपनी सनगढ़प्त कल्पना के झनसार निरूपण करता 
है उसे पथाछन्द कहा जाता है। २ छत्द का प्रथें 
झ्रसिप्राय या इच्छा है, जो प्रागम की श्रपेक्षा न 
करके ध्पनी इरछानुसार प्रवृत्ति किया जरता है उसे 
पथाछन्द कहते हैं । 

यथाजात--यथाजातो ब्राह्याभ्यस्तरपरिग्रहचिन्ता- 
व्यावत्त. । (रनक, टी. ५-१८) | 

बाह्य भौर भ्रभ्यभ्तर परिप्ह की चिस्तासे जो 
मक्त हो चुका है उसे मरधाजात--दिजु के समान 
निंड कहा जाता है । 

यथातथानुपूर्थी -- जमणुलोभ-विलोमेहि विणा जहा 
तहा उच्चदि सा जत्थतत्थाणुपुष्ली । (घव. पु. १, 
प्र. ७३); भ्रणलोभ-विलोमेहि विणा परूवणा जहा- 
तहाणुपुष्वी । (व. पु. ६, पृ. १३५) । 

झमन्रूप व प्रतिकप क्रम के विना जो भ्ररूपणा को 
जाती है उसे यथातथानपृर्वी कहते हैं । 
यथानुपुर्वे--यथा नुपूर्वी यथानुपरिपाटी इत्यनर्थान्त- 
रम्‌ । तन भव श्रृतज्ञान द्रव्यश्र्त वा यथानुपूर्वम । 
मर्वातु पुरुषव्यक्तिपु स्थित श्ुतज्ञानं द्रव्यश्रृतं च 
ग्रधानुपरिपाटया सर्वकालमवस्थितमित्यर्थ । (धंब, 
पु १३, पू २८०९) । 

यथानपूर्थो श्लौर यथानपरिपाटी ये समानाथंक्त शब्द 
हैं। फ्यानपूर्वों में जो शतशान प्रथवा द्रव्यश्नुत 
होता है उसे यधानपूर्ण कहते हैं । ध्भिष्राय यह है 
कि सभी पुर॒ष व्यक्तियों में हिथित अ्रुतज्ञाम श्रौर 
दव्यभुत यथामपरिषाटों से सर्वकाल प्रवस्थित 
रहुता है । 

यथानुमागे--यथा स्थिता' जीवादयः पदार्था: तथा 
प्रमुभृग्यन्ते प्न्विष्यस्ते श्नेनेति ययानुमार्ग: अुतज्ञा- 
नम्‌ । (धब, पु. १३, पृ. २८६) । 
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जिसके हारा ययावस्यित जीवादियदार्थ जोले लाते 
हैं उसका मान बयानुसा् है। यह अतज्ञान का 
नामास्तर है । 

यथाप्रवशकरण --- भ्रनाविसंसिद्धितेवप्रकारेण 
प्रचुत्त यथाश्रवृत्तम्‌ । क्रियते कर्मक्षपणमतेनेति कर- 
णम्‌, ययाप्रवृत्तं व्‌ तत्कर्ण व यथाप्रवत्तकरणम्‌, 
अ्नादिकालातु कम्मंक्षपणाय प्रवृत्तो गिरिसरिदुपल- 
घोलना [स्यायेन] कल्पोड्ध्यवसायविशेषों यथाप्र- 
वृत्तकरणमिति । [झाव, नि. मलय. व्‌ १०६) । 
यथाप्रवत्त का श्र 'झनादिसिद्ध प्रकार से प्रयत्ति में 
भ्राया' है तथा करण का प्रथे है कर्मक्षपण का प्रति- 
शपित कारण, भ्रभिप्राप यह है कि जिस प्रकार 
पर्वश की नदी में पड़े पाथाणों में से फुछ बिना 
किसी प्रकार के प्रयोग के धर्षणबश स्वयमेय गोल 
हो भाते हैं उसी प्रकार झनादि काल से कर्मक्षणण 
के लिए जो भ्रध्यवताय सें प्रवस हैं उसे यथाप्रवृत्त- 
करण जातना चाहिए। 

यन्च्र-- १. सीह-वर्षघरणट्रमोहिदमब्भंतरकयछा- 
लिये जंतं णाम। (धब. प्र. शहे, पृ. रे४) ! 
२ सिह-ब्याप्रादिधारणार्थ मम्यस्तरी कृतछागा दिजी व॑ 
काप्ठाविरचितं तत्पादनिक्षेपमात्रकवाटसंपुटीक रण- 
दक्षसूत्रकी लित॑ यंत्रमू । (गो. जी. म. प्र, व जी. प्र. 
३०३) । 

१ सिह वे व्याप्त क्रादि के पकड़ने के लिए जिसके 
भोतर बकरे को रखा जाता है उसे यंत्र कहा जाता 
है । 

यम्त्रपी डाकर्म -- १. तिलेक्ष-सर्ष पे रण्ड-ज लय॒न्त्रादि- 
पीडनम्‌ । दलतैलस्थ भव कृतियंन्त्रपीड़ा प्रकीतिता । 
(त्रि ञझ. पु. घ. ६, ३, ३४५; योगशा शे-१११)। 
२ यन्श्रपीोडाकर्म लिलयंत्रादिपीड़नम्‌, तिलादिक च 
पत्वा तैलादिप्रतिग्रहूणम्‌ । तत्कमंणशच पएीलनाय 
तिलादिक्षोदात्तद्‌ुगतत्रसघाताच्च दुष्टस्वम्‌ । (सा, 
ध. स्वो. हो ५-२१) | 

१ बिल, इज, सरसों, एशण्डबीज धहोर जल इनके 
यंत्र (मशीन) हारा पोलन करने तथा तेल निका- 
लगने के लिए तिलों के देने को पंत्रपीडटाकर्म 
कहते हैं। 

यंस---१. »८ >८ » यावज्जीब॑ यभों प्रियते | 
( रवनक, ३-४१) । २. बावज्जोवे यों शेय: »< 
>> भर उपासक्षा, ७६१; धर्म, था. ७-१६) । 
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३. यमस्तत्र यथा यावज्जीवनं प्रतिपालनम्‌ । देवाद 
धोरोपसगें3पि दुश्खे वा मरणाव्चि ॥ (लाटीसं ५, 
१५६९) । 
१ भोग झौर उपभोग का प्रमाण करने के लिए जो 
जीवन पर्यस्त के लिए नियम किया जाता है उसे यम 
कहा जाता है । 
यब-- १. यूकाभिस्तु यवोष्ष्टांमि: 9८ % 9८ ॥ 
(हुं. पु ७-४०) । २. भ्रष्टनिः सिद्धार्थ, पिण्डितै: 
एको यव: । (त. वत्ति श्रृत, ३-३८) । 
१ भ्राठ जूों का एक घब (मापविशेष ) होता है। 
२ झाठ सरसों का एक यब होता है । 
यवसध्य-- १. प्रष्टो यूका एक यवमध्यम्‌ । (त. 
था. २, ३८, ६) । २: योगो चेव जबो, तस्स मज्फ्म 
जवमज्भ, प्रटुसमइयजोगट्गराणाणि त्ति उत्तं होदि। 
(धव. पु. १०, पृ. ५९) ; प्रट्टसमयपा भौग्गाणं सेडीए 
प्रसलेज्ज दिभागमेत्तजोगदट्ठटाणाणं जोगजवमज्कमिदि 
सण्णा । 2 2८ >< जोगो चेव जवमज्म॑ जोगजव- 
मज्क । 2८ 2८ »< श्रथवा जो जोगजवस्स मज्मं 
झट्टूसमयकालों सो जोगजवमज्फ । (धष. पु. १०, 
पृ. २३१६); जबमज्म णाम प्रहुसमयपाश्ोग्गजोग- 
ट्वाणाणि | (व. पु. १४, पृ. ४०२) । 
१ शाठ जुप्ों का एक यवमध्य (सापविशेष ) होता 
है । २ योगरूप यब के मध्य को यवमथ्य कहा लाता 
है। 2८ >< >< श्रेणि के श्रसंस्यातवें भाग भाश्न योग- 
स्थानों का लाम घवमध्य है। भ्रश्मवा योगरुप यव 
के ग्राठ समय काल दाले काल को योगमध्य जानता 
चाहिए। 
यश-- देखो यशःकीतिनाम । १. यक्षो नाम गुण: । 
(व. था €, ११, ३८) । २. पराक्रमकृतं यशः | 
(आ प्र. टी. २५) | ३. यश: पराक्रमकृतस्‌, परा- 
क्रमसमृत्य साधुवद दृति भाव:। (झ्राव. नि. 
सलय. व्‌. १०८४७) । ४. सर्वेदिग्गामिनी पराक्रम- 
कृता वा सर्वजनोत्कीतंनीयगुणता यश: 9८ »८ »८ । 
(प्रशाप. मलय, थु. २९३) । 
१ एक धिक्षय गुण का नाम यक्ष है। २ पराक्रम के 
द्वारा जो ख्याति होतो है उसका नाम यश है। 
४ कीतेनीय गृणों की जो रयाति सब विश्ञाप्रों में 
फंलती है, भ्षवा जो पराक्रम के ध्ाधार से गुणों का 
कीतन होता है, उसे यदा कहा जाता है । 
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वक्षःकी तिनामकर्म--देसी यश । १. पुष्यगुणरूपा- 
पतकारण्ण यदा'कीतिनाम । (स. सि. ८-११; भ. धरा. 
मूला. २१२१) । २. पुण्यगृणश्यापमका रण यहाः- 
कीतिनाम । पुण्यगुणानां ख्यापनं यदुदयाद्‌ भवति 
तद्‌ यशःकीतिनाम। (लत. वा. ८, ११, ३८)। 
३. जसो गुणों, तस्स उब्मावर्ण किसी । जस्स कर्म" 
सस उदएण संठाणमसंताणं वा ग्रुणाणमुब्भावर्ण 
लोगेहि कीरदि तस्स कम्मस्स जसकित्तिसण्णा । 
(घब, पु. ६, पु. ६६); जस्स कम्मस्सुदएण जसो 
कित्तिज्जई कहिज्जए॒ जणवयेण त जसगित्तिणामं । 
(घव. पु. १३, पु. ३६६) । ४. पुण्यगुणख्यापन- 
कारणं यशस्कीतिनाम ! यशो गुणविशेषः, कीरतिस्तस्य 
शब्दनमिति । (त. इलो. ८-११) ।- ५. पुण्यगुण- 
स्थापनकारणं यश्च:कीतिनाम, प्रथवा' यस्‍्य कर्मण 
उदयात्‌ सदभूतानां [-तामसदभूतानां] थ॑ सझुयापन 
भवति तद्यशःकीतिनताम । (मूला. व. १९-१९६ ) । 
६. तथा तपःशौयें-त्यागादिना समुपाजितेव यदासा 
कीरलेंन संशब्दनं यशःकीलिः, यद्वा यशञः सामास्येन 
ख्यातिः, कीति. गुणोत्कीर्तनरूपप्रणंसा, भथ बुर सर्व- 
दिग्गामिनी पराक्रमकृता वा सर्वेजनोत्कीतेनीगभुणता 
यशः, एकदिग्गामिनी पुण्यकृता वा कीरति:, ते यदुदय- 
वशात्‌ मवतस्तद्यद्ा:कीतिनाम । (प्रशाप, भलय. थ्‌. 
२६३, पु. ४७४) । ७. पृण्यगुणकीरेतकारणं यदा:« 
कीतिनाम । (त. बुलि शुत, घ-११) । 

१ जो सामकर्म पवित्र गुणों की रुयाति का कारण 
है उसे यश्ःकोतिनामकर्स कहते हैं। ६ तप, श्रता 
झोर त्याग (दास) इत्यादि के द्वारा जिस यश को 
उपाजित किया जाता है उसको थो दाम्दों के हारा 
प्रगट किया जाता है उसका नाम यहाःकोति है। 
प्रयवा पराक्रम के प्राप्तय से स्व जन के हारा 
कीर्ततीय गुणों का समस्त विशाओं में फेलना, इसका 
नाम यश तथा पुण्य के प्रभाव से एक ही दिशा में 
उस गुणों का फेतना, इसका नास कीति है। जिसके 
उदय से यश झोर कीति दोनो होते हैं उस्ते यज्ञाः- 
कीतिनामकर्म फहा जाता है । 
यष्टा--भाव-पुष्प॑यंजेद्देव ब्रत-पुष्प व॑पुर्गहम्‌ । क्षमा- 
पुष्पेम॑नोवात्वषि यः स यष्टा सतां मतः ॥ (उपासका, 
घघ२) । 

जो भावरुप पुष्पों से देव को, श्रतरूप पुष्पों से 
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दरीरकप गृह की धोर क्षसारुप दुव्पों से भमकप 
भ्रत्ति की पूजा करता है उसे यब्ठा साना गया है । 
याचता-न्याधना सिक्ष्ण तयाविधे प्रयोजने मार्गणं 
वा । (समया, क्षमय, बूृ. २२) । 

भिक्षा सांगतर प्थवा बेसे प्रयोगन के होने पर 
उसका अग्वेदन करना, इसका तास याश्वनापरोषह 
है। साधुअत ऐसी परीवह्‌ पर विखय प्राप्त किया 
करते हैं । 

याक्षनापरीषहुजय--१. बाह्यास्यन्तरतपोउनुष्ठा- 
नपरस्य तद्भावनावज्ेन निस्सारीकृतमूर्तें: पटुतपन- 
तापनिष्पीतसारतरोरिव विरहितछायत्य त्वगस्थि- 
सिराजालमात्तनुयस्त्रस्थ प्राणात्यये सत्यप्याहार- 
यसति-भेष जादीनि दीताभिषात-मुखर्व वर्ष्प जू सक्षादि- 
भिरयाचमानस्य भिक्षाकालेइपि विद्युदुद्योतवत्‌ दुरुप- 
लक्ष्यमूर्तेयरचनापरी घहसहनम बसी यते ॥ (स. सं. 
६-६ ) । २. प्राणारपपेध्याहारादियु दीसाभिधात - 
सिखुशिग्रलिताजिश्षम: ।  क्षुध्ाष्यपरिक्षम-तपो रोगा- 
विश्िः प्रच्यावितबीयंस्म धुष्कपादपस्येव निराद्रमूर्ल- 
इुप्नतास्थि-स्नायुशालस्थ मिम्ताक्षिपुटपरिक्षुष्काघरो- 
प्ठ-क्षामपाण्हुकपोलस्य प्रमंवत्संकुचितांगोपाजुत्वच: 
लिधिलजानु-गुल्फ-कटि-बाहुय बस्य देदा-काल-क्रमो १- 
पन्नकल्पा दा ग्रि८ कार्य यमस्य मौनिसमस्य वा द्वरीर- 
सम्द्शनमाजब्यापारस्य ऊजितसस्वस्य प्रशाप्यायित- 
मनसः प्राणात्यवेडप्याहार-वसति-स्षेषजादीति दोना- 
सरिघ्वान-मुखर्द वष्पगिसंज्ञादिभि रयाचमानस्य रत्तवणि- 
जो मणिसन्ददोतमिव स्वश्शरीरप्रकाशनमक्ृपणं मन्य- 
मानस्य बन्दमानं प्रति स्वकृरविकृसनमिव पाणिपुट- 
धारणमदीनमिति गणयत: याचनसहनभवसीयते । 
(त, था, ६, ६, १६)। ३. परदत्तोपजीवित्वाद 
यतीनां नास्त्ययान्ितम्‌ । य्रतोध्तो याचनादु:खं 
क्षाम्येन्नेष्छेदगारितामू ॥ (शझावष. नि. हरि, व. 
६१४, पृ. ४०३); याचन मार्गणम्‌, भिक्षोहि वस्त्र- 
पाजान्नपान-प्रतिक्षयादि परतो लब्धब्यं सर्वमेष, 
शालीमतया च न ॒याश्चां प्रत्याद्वियते, साधुता तु 
प्रायलम्यभाजा सज्जाते कार्य स्वधर्म-कायपरिपाल« 
ताय याचनमवहयं कार्यमिति, एक्मनुतिष्ठता या- 
हब्दापरीषहजय: । (झाब. सू, हरि. व्‌. थ. ४, पु. 
६४७) । ४. प्राणात्ययेथ्प्याहारादियु दीमामिघान- 
निवृत्तिमशियाविजप:। (त. इलो. ६-६)। ५. 
'जायणं” प्रयाज्या, ध्कारोष लुप्तो दृष्टव्य:, 
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प्राणात्ययेईपि रोगादिभि: पीडिहस्यायाचयतः भया- 
ड्चापीड़ा । पश्रथवा बरं मृतोी ने कश्चिदाजितव्य: 
शरीरादिसंदर्शनादिभि:, याऊुचा तु नाम महापीड़ा 
>< > »< तस्या; क्षमर्ण सहन >< »( >< ततः परी- 
पहुजयो भवति । (मूला. बृ. ४-४८) । ६६ प्राज्यं 
राज्यमृदस्य श्ाध्वतपदप्राप्य तपोब हणे, देहो हेतु- 
रय॑ हि मुक्त्यनुगता चास्य स्थितिस्तत्कुत:। भिक्षाय 
अमण हियरः पदमिदं यस्मास्महार्थास्पद नीचे्व॑लिर० 
निन्दितेति विचरनू याठ्चाजय: स्यान्मुनि: ॥। 
(झात्रा, सा. ७-२३) । ७. भुर्ण कृशः क्षुम्मुससब्न- 
बीये:, शम्पेव दातुन्‌ प्रतिभासितात्मा । ग्रास पुटीकृ- 
त्यथ करावयाड्चाब्रतो४पि गृक्ूनू सह याचनातिम्‌ ॥ 
(प्रन, थे, ६-१०२) ।! ८. क्षुदध्वश्रम-तपो रीगादि- 
भिः अच्यावितवीयंस्यापि शरीरसंदर्शनमात्रव्यापार- 
स्य प्राणात्ययेथप्पाहार-वसति-भेषजा दी ना भि- [ -दीसि 
दीनाभि-] घान-मुखवेवण्यागसशादिभिरयाचमानस्य 
याचनसहनम्‌ । (भ्रारा, सा. ढी. ४०) । 

१ ब्राह्म भौर प्रम्पम्तर तप के भ्रावरण से जिसका 
हारोर मिल हो चुका है, तोक्ष्ण सूर्य के ताप से 
मुरझाये हुए छायाविहीन बल के समान जिसके 
झरोर को हड्डिबां व दिराम्रें स्पष्ट दिलने लगी हैं, 
झ्ाण जाने पर भी जो दीत अतकर प्राहार, बसति 
एवं श्रोषध झावि की याचमा नहीं करता है, तथा 
सिक्षा के समय भी बिजलों को शमकझु के समास 
प्रदुदय सा रहता है-- क्षणिक विखायी देता है, वह 
याचतापरीवह का विजेता होता है। ३े यायना का 
झर्थ हर्वेषण है। भिक्ष को वस्ञ, पात्र, झन्‍्न-पाम 
एवं बसति झावि सब दूसरों से- गहूस्थों से-- 
प्राप्त हुप्ला करते हैं, परन्तु धुष्टता से रहित पा 
लज्जालु साथु याथना में प्रादरभाव नही रखता । 
घुष्टता युक्त (घोर) साधु कार्य के होने पर प्रपते 
धर्म व शरोर के घरक्षण के लिए यातना पह्रवश्य 
करता है, इस प्रकार झाधरण करने बाला याचना- 
परीषह का बिलेता होता है । 
माधतापरोषहसहन--देखो याचनापरीषहजय । 
चाचलोभाषा-- १. जायणि मग्गणी भण्णति, 
यधथाउस्साक भिक्षां प्रयत्छ एयसादि। (बहाव. च्‌. 
पृ. २४६) । २. ज्ानोपकरणं पिच्छादिक वा सब- 
ड्धिर्दातव्यम्‌ इत्यादिका यमांचनी । (भ. का. घिजयो. 
११९५) | ३. याब्यते5नया बाचना । (सूला. ब. 
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४-११८) । ४. बराठचा मया5यितं किविशत्तदेय- 
मिति त्वया । (भझ्राज्ा, सा. ४०८७) । १. याचनी 
प्राथंनाभावा, यथा इ॒दं में देहीत्यादिः। (गो. श्री. 
मे. प्र. २२४५) । ६. हद महा देहीति प्रार्थंनाभाषा 
याचनी । (सो. जी. जी. प्र. २२५)। ७. सा 
जायणी य णेया जं इच्छियपत्थणापरं वयणम्‌ । 
(भाषार, ७४) । 

१ हुसें भिक्षा दो, इस प्रकार सार्गणो--सांपने 
रूप भाषा को, याचनोभाषा कहते हैं। २ शाम के 
उपकरण (शास्त्र झ्ावि) प्रथवा पिश्छी पादिश्ाप 
दीजिए, इस प्रकार को भाषा प्राचनीसाया कहु- 
मातो है । 

यासन्थाभाषा-- देखो याती भाषा । 
याञ्चापरीषहुअय-- देखो याचनापरीषहजय । 
यात्राभुतक - यात्रा देशान्तरगमनम्‌, तस्यां सहाय 
इति श्ियते यः स यात्रामुतकः ॥ >< 2८ >< हृहृ 
गाथे-- >< » »< । जत्ता उ होइ गमण उभयं वा 
एत्तियधणेणं । (स्थाना, ध्रभय बु. २७१) । 

पाता का धर्थ गसन है, उससें सहायक सासकर 
जिसका भरण-पोषण किया जाता हैं उसे यात्राभुतक 
कहते हैं । 

यान---श्रस्युदयोी यानम्‌ । (नीतिया. २८-४५, 
पृ. ३२४) । 

हात्र के ऊपर अब गमन किया जाता है--चढ़ाई 
की जाती है--तब झ्म्युदय किया जाता है। इसो- 
लिए भम्युदय को यान कहा जाता है भ्रयवा धात्र 
को बलथान जानकर धन्यत्र जो गसन किपा जाता 
है उसे थाम जानना चाहिए । 

यावत्क थिकपरिहार विशुद्धिक--ये पुनः कल्प- 
समाप्त्यनन्तरमव्यवधानिेन जिनकल्प प्रतिपत्स्थन्ते ते 
यावत्कथिका:। उक्त च-हत्तरिय थेरकप्पे जिण- 
कप्पे ग्रावकहियत्ति । (ध्राब, मि. मलय. व. ११४, 
पृ. १२२) । 

जो परिहारविशुद्धिसंघल करप समाप्ति के झ्ममन्‍्तर 
बिना किसी ज्यवधान के जिनकल्प को स्वीकार 
करने के इश्क रहते हैं थे यावत्कथिकपरिहार- 
विश्वद्धिसंघत रहलाते हैं । 

याबानुद्देश- यावास्‌ कश्चिदागण्छति तस्मे सर्वेस्मे 
दास्यामी स्युद्श्य यत्कृतमत्त स यावाभुदेश:। (सूला, 
थु. ६-७) । 
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जो कोई भी शावेता उस सबके लिए में बुंगा, इस 
प्रकार के उद्देश से शो भोजन बनाया बाता है 
उसको गावान्‌-उद्दंग्र कहा जाता है। म्ह चार 
प्रकार के भ्रोद्देशिक में भ्रथम है । 

युक्ताहार--एक्क खलु त॑ भर्त प्रष्पडिपुण्णोदरं 
जथा लड़ । भरणं भिक्लेण दिवा ण॑ रसावेब्लज ण 
मघु-मंस / (अ्रथ. सा. ३-२९) । 

भिक्षावसि से जिस प्रकार का भोजन प्राप्त हुमा 
है उसको रस की भ्रपेक्षा न करके एक हो समय में 
व उदर की पृर्णता से रहित--सात्रा से कुछ शम--- 
ही ग्रहण करता तथा मधु-मांस को छोड़ कर दिन 
में ही लेता--रात में नहीं लेना, मह युक्ताहार 
कहलाता है । 

युग (कालविशेष )--१. >< »< »< पंचेहि वरि- 
सेहि जुगं । (ति. प. ४"२९०)। २. पंथसंवस्सर 
युगमू। (प्राथ. भा. हरि, थ. १८९८, पु. 
४९५; पह्राब. भा. भमलय. यु, २००, पृ. ५६३) । 
३. पंचभिवेर्षेयुग:। (भव, पु. ४, पृ. ३२०); 
पंचहि संवच्छरेहि जुगो । (भब. थु. १४, 
पु. ३००) । ४. »< >< ३८ पञ्चाब्दानि युग पुनः । 
(है. पु. ७-२२) । ५. पंचहिं वशछरेहि जुगु बुच्च- 
है! (स. पु. पुष्प. २-४, पृ. २३) | ६. युगं पंचवर्षा- 
त्पकम्‌ । [(सू्ंप्र, सलय. थे. १०, २०, ५४, पृ. 
१५४) । ७. » »»< पंच य वस्साणि होंति 
जुगमेग । (ज. दी. प. १३-८) | 

१ पांच वर्षों का एक युग होता है । 

युग (क्षकट विशेष )--गरुवत्तणंण महल्लत्तणेण 
य जे तुरय-वेसरादीहि वुब्भदि त॑ जुग णाम । (घव . 
पु, १४, पृ. ३१८) । 

भारी शोर प्रतिशय महान होने से जिसे घोड़ा व 
लखख्चर झादि सोचा करते हैं उसे घुप कहते हैं । 
युगदोष-- १. तथा यो युगमिपीडितबलीबर्दंवबत्‌ 
ग्रीवा प्रसाय॑ तिष्ठति कायोत्सगेंण त्तस्प यग्रुगदोष । 
(मूला. व. ७-१७१) । २: प्रीवां प्रसार्यावस्‍्थान 
युगातेंगववद्युग: । (अल. थ. ८घ-११७) । 

१ युग (गाड़ी व हुल का बहु भाग जो बलों के 
करणे पर रखा जाता है) से पीड़ित बेल के सच्चात 
थी गईंन को फेलाकर कायोत्सर्ग से स्थित होता है 
बहू कायोस्तर्य के दगवोध से दूषित होता है । 
पुदतंद्धझ--युगमिव सद्धों युंगलड़:, यथा यु इधप- 


युभसंवत्सर | 


स्कत्धग्रोरारोषित वर्तते तठ॒त्‌ योयोअपि यः प्रतिमाति 
सः यूगनद्ध इत्युज्यते । (सुर्यप्र, सक्षव, व. १२-७८, 
प्‌. २३३) ! 
जिस प्रकार बलों के कण्षों पर युग (जुभा) धारो- 
पित रहता है उसी प्रकार पांज बर्षात्मक यूग सें 
जो योग प्रतिभात होता है उसे युगनद्ध योग कहते 
हैं । यह दस प्रकार के योग में सातवां है। 
पुगसंवत्सर- युग पचवर्षात्मकमू, तत्यूरक: संब- 
त्सरो युगसंवत्सरः । (प्रूयेंत्र, मलय, वृ. १०, २०, 
भ्रष्ट) । 
पांच वर्ष स्वरूप यूग के पुरक व्य को युगसंब॒त्सर 
कहते हैं । 
युग्म-- जुम्मं समसिदि एयट्रो । (घव. पु. १०, पृ. 
२२)। 
युग्म और सस ये समानार्थक शब्द हैँ। प्रभिप्नाय 
यह कि सस संह्या व सम द्रध्य को पुर्ण समझता 
चाहिए । 
पुति -- वब्वक्लेत्त-काल-मावेहि जीबादिदश्वाणं 
मेलणं जुडी णाम । 2< »< >< सामीष्यं समोगो बा 
युति' । (धब्, पु. १४, पृ. ३४८) । 
द्रच्य, क्षेत्र, काल शोर भाष से णो जोवाबि ब्र॒थ्यों 
का पिलाप है उसे युति कहते हैं। समोपता भ्रथवा 
संयोग का मास पति है । 
गुबती--१. जोजेदि णरं दुक्लेण तेण जुबदी य 
जोसा य ॥ (भ. झा. ९७६) । २. नर दु खेन योज- 
यतीति युवतियोंषा च। (भ. भा. मूला. ६७६) । 
३१ जो सन॒ष्य को दुःख से योजित किया करतो है 
उसे युवति व योदा कहा जाता है । 
युवराज--१. युवराजो द्वितीयस्थानवर्ती | (व्यय, 
भा. सलय. यु. पी. हि. वि. ३३); भ्रावस्सयाइई 
काउ सो पुष्बाईं तु निरवसेसाइ । भ्रत्याणीमज्कगतो 
पेच्छद कज्जाइ जुवराया ॥| (व्यय, भा. तु. थि. पृ. 
१२६) । २. यो नाम प्रातरुत्थाय पूर्वाणि प्रथमानि 
धावश्यकानि शरीरचिन्ता-देवताचनादीनि निरवशे- 
धाणि छृत्वा प्रास्थानिकामध्यगत' सन्‌ कार्याणि 
प्रेक्षते चिम्तयति स युवराज: । (व्यथ. भा. सलय. 
थु. तू. वि. पृ. १२६) । 
शाला के बाद दूसरा स्थान पुदराजका होता है, भ्र्धात्‌ 
जो सबेरे उठकर धारीर की जिम्ता व देवपूला श्रादि 
समस्त कार्यों को करता है ध्रोर तत्पश्यात्‌ सभा- 
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स्थान में बैठकर कार्यों को देखता है यहु पुथराज 
कहलाता है । 

यूका--१. प्रष्टौ लिक्षा संहता: एका यूका भवति। 
(ते. था. ३, ३८, ६) । २. ताभि: (लिक्षाभि:) 
यूका वथाष्टाभि: » >< 2८ । (हू. पु. ७-४०) । 
३ ह्राठ लिक्षाप्रों (लीखों) की एक यूका होती है । 
यूष--यूषो मुद्ग-तण्डुल-जीरक-फडुमाण्डादिरस: । 
(सूत्र, सलय, व. २०, १०६) । 

मुंग, चावल होर जीरा श्रादि के रस को पूष 
(जूघ ) कहते हैं। 

योग-- १. विवरीयाभिणिवेस परिचत्ता जेप्हकहिय- 
तच्चेसु । जो जुजदि प्रप्पाणं णियभावों सो हुवे 
जोगों ॥ (नि. सा. १३६६) । २. »< »< » जोगो 
मण-वयण-कायसभूदों । (पंचा. का. १४८) । रे. 
काय-वाइमनःकर्म योग: । (ते. सू. ६-१)। ४. 
योगो बाइमानस-कायवर्गणानिमित्त प्रात्मप्रदेशपरि- 
स्पन्द: । (सं. सि. २-२५); प्रात्मप्रदेशपरिस्पन्दो 
योग: । (स. सि. ६-१); भ्रोगः समाधि:, सम्यक- 
प्रणिधानमित्यथं: । (स. सि. ६-१२); योगः काय- 
वाइमन:कम लक्षण: । (स. सि. ६-४४) । ५ एव 
स्यक्त्वा बहिर्वाच त्यजेदन्तरदेषत: । एप योग समा- 
सेन प्रदीप; प्रमात्मयः ।। (समादि, १७) । ६. 
सणसा वाया काएण वा वि जुत्तस्स विरिय-परि- 
परिणामों । जीवस्सप्पणिश्नोंगो जोगो त्ति जिणहि 
णिट्िट्रो ॥ (प्रा. पंचल. १-४८; धव. पु. १, पृ. 
१४० उदू.) | ७. योग शात्मप्रवेशपरिस्पन्वः । 
कायादिवर्गणानिमित्त प्रात्मप्रदेशपरिस्पन्द योग 
इत्याख्यायते । (त, था. २, २५, ५); निरवचय- 
क्रियाविशेषान७्ठानं शोगः । निरवश्स्य क्रियाविशेष- 
स्थानुष्ठान स योग: समाधि:, सम्यकृप्रणिधानमि- 
त्यथं. । (त. वा. ६, १२, ८) । ८. योग व्या- 
पार: पञ्चाग्य्याथ्नुष्ठानलक्षण: । (त. भा हरि. 
बु. ६-१३) । €. युज्यन्त इति योगा. मनोवाक्का- 
यव्यापारलक्षणा: । (ध्यानश, हरि. थ. १); योगा: 
तत्वतः प्ौदारिकादिशरीरसयोगसमुत्या प्रात्मपरि- 
णामविशेषव्ञापारा: । (ध्यानश. हरि. व. ३) । 
१०. युज्यत इति योग:॥ >( »< » ध्थवा भझाह्म- 
प्रवृत्तें: कर्मादाननिवन्धनवीयोंत्पादों योगः | श्रथबा 
झात्मप्रदेक्षानां सद्चोच-विकोच्रो योग: । (घव, पु. 
है, पृ. १४०); वादूसनःकायवर्गेणानिमित्त: भ्रात्म- 
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प्रदेशपरिस्पन्दों योगी भवति । (घब, पु, १, पु. 
२६६); भात्मप्रवृत्तं: सद्भोच-विकोचों योग: । 
(घव. पु. ७, पु. ६); जोगो णाम कि ? सण- 
वयण-कायपोग्गलालंबणेण जीवपदेसाणं परिष्फन्दों ॥ 
(घथ. पु. ७, १. १७); कि जोगो णाम ? जीव- 
पदेसाणं परिण्फम्दों संकोच-विकोचब्भभणसरूवशो । 
(धब, पु. १०, पू, ४३७); मण-वयण-कायकिरि- 
यासमुप्पत्तीए जीवस्स उवजोगो जोगो णाम । (घब. 
पु, १२, पृ. ३६७) । ११. काय-वाह मनसां कर्म योग: 
स पुनरास्रव:। (हु. पु. ५८-५७) । १२. काय-वाइम- 
नसां कर्म बोगो योगविदां मतः। (मे. पु. २१-२२५) | 
१३. काय-वाइ्मनर्सा कम योगोइस्ति >< >< 2८ ॥ 
(व, इलो. ६, ९, १); निरवद्यक्रियाविशेषानुप्ठात 
योग., समाधिरित्यर्थ:। (त, इलों, ६-१२) ! १४. 
वीर्यान्तरायक्षयोपश्ठमजनितेत पथय्रिणाश्मन: सम्ब- 
नथों योग: । स च॒ बीय॑-प्राणोत्साह-पराक्रम-चेष्टा- 
गक्ति-सामर्थ्यादिशब्दवाच्य: । भ्रयवा युतकसयेतं जीवो 
वीर्यान्तरायक्षयोपशमजनितं पर्यायमिति योग: । (त. 
भा, सिद्ध, बु. ६-१); लोकाभिमतनिरवध्चक्रियानु- 
पठान योग: । (त, भा. लिद्ध, बुं. ६-१३)। 
१५. सति वीर्यान्तरायस्य क्षयोपश्ठमसम्भवे । योगों 
झयत्मप्रदेशाना परिस्पन्दो निगद्यते ॥ (त. सा. 
२-६७); काय-वाड्मनसां कर्म स्पृतों योग: से 
झ्रास्व । (त. सा. ४-२) । १६. योगो वाहमन.- 
काय-कमंवर्गंणालम्बनास्मप्रदेश्परिष्पश्द' । (पंच, 
का. झसृत. बु. १४८) । १७. पुग्गलविवाहदेहो- 
दएण मण-वयण-कायजुत्तस्स । जीवस्स जा हु सत्ती 
कम्मायमकारणं जोगो ॥ (गो. जी. २१६) | १८. 
ग्रात्मदेदशपरिस्पन्दो योगो योगविदां मत. । मनोवा- 
क्कायतस्त्रेघा पुण्य-पापास्तवाश्षय: ॥। (उपाध्तका. 
३५३) । १६. भात्मनो थोयंविध्नस्य क्षयोपशमते 
सत्ि | य: प्रदेशपरिस्पन्द: स योगी ग्रदितस्त्रिधा ॥) 
(पचसं, भ्रमित, १-१६४५, पृ. २३)। २०, मनस्तनु- 
बचः:कर्म योग इत्यभिषोयते । (ज्ञाना. १, पृ. ४२)। 
२१. योगी मनोवबचन-कायसम्भूत: निष्किय-निविका- 
रज्योति:परिणामाद्‌ भिन्नो मनोवचन-कायवर्गंणाव- 
लम्बनरूपी व्यापार: प्रात्मप्रदेशपरिस्पन्दलक्षणो 
वीर्यान्तरायक्षयोपशमजनित: कर्मादानहेतुभूतों योग:। 
(पंचा. का. जय, थू. १४८)। २२. निएचयेन 
निष्कियत्यापि परमात्मनों व्यवहारेण वीर्यान्तराय- 
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छपोपशमोत्पन्नो मनोवचचन-कायवर्गेणालम्भनः कर्मा- 
दानहेतुभूव भार्मप्रदेशपरिस्पन्दी योग इस्युच्यते । 
(बु, अब्यर्स, टी. ३०) । २३. योग: काय-बाडुमन- 
स्कर्म। (सूला. बु. १२-३) | २४. एप:--बहि- 
रन्तर्जल्पत्यागलक्षण:, योग:--स्वरुपे चित्तनिरोध- 
लक्षण: समाधि: । (समाषि., ही, १७) । 
२५, स पुनर्योगः क्षरीरनामकर्मपरिणतिविशेषः । 
> 2» >< कायादिकरणयुक्तस्यात्मनो बीयंपरिणति- 
योग: । (स्थाना. ध्रमय, व्‌. ११); वोर्यान्तराय- 
क्षय - क्षयोपश मसमुस्थलडिध विशेष प्रश्ययम भिसन्ध्यन- 
भिसन्धिपूर्व मास्मनों वी योग: । >»< >< »< युज्यते 
जीव कमंभिय्येत »< >< »< युंक्ते श्रयुंक्ते य॑ं पर्याय 
से योगो वीर्यान्तरायक्षपोपश मजनितों जीवपरिणाम- 
विशेष इति। प्राह च--मणसा वयसा काएण 
वाबि जुत्तस्स विरियपरिणामों । जीवस्स प्रप्पणि- 
ज्ञो स जोगसन्नो जिणक्लाध्रो॥ तेश्रोजोगेण 
जद्टा रत्तत्ताई घडस्स परिणामों । जीवकरणप्पशोए 
विरियमवि तहप्पपरिणामों ॥ (स्थाना भ्रभय, व. 
१२४) । २६. पादप्रलेपादय: सौभाग्य-दौ भग्यिकरा 
योगा; | (योगछ्ा. स्थोी. जिथ. २-३८, पृ. १३६) । 
२७. योग प्रात्मप्रदेशपरिस्पन्दलक्षणो मनोवाबकाय- 
व्यापार: । (झन, घ. स्‍्थी. टी. २-३७) | २८. 
ससारिणो जीवस्य कर्मागमकारणम्‌, कर्मेत्युपलक्ष- 
णात्‌ कर्म-नोकमंवर्गणारूपपुद्ग लस्कन्धस्थ ज्ञानावर- 
णादिकर्ममावेन भौदारिकशरीरादिनोकर्मभावेन च॑ 
परिणमनहेतुर्या शक्ति: सामथ्यं तद्विशिष्टार्मप्रदेश- 
परिस्पन्दश्ब स योग दृत्युच्यते । (गो. भी. म. प्र. 
२१६) । २६. मनोवाक्कायानां तपःसमाधौ योजन 
योग:, प्रथवा सिद्धान्तवाचनायामम्यविहितया (? ) 
तपसा योजन योग:। (झ्राचारवि. पृ. ८१)। 
३०. कर्म-नोकमंवर्गण।रूपपुद्गलस्कन्घस्प शानावर- 
णादिकमौदारिकादिनोकमंभावेन परिणमनहेतुयंत्‌ 
सामथ्येम्‌ भात्मप्रदेशपरिस्पन्दक्व योग हत्युच्यते । 
(गो. जी. जी. श्र. २१६); पुदुगलविपाकिशरीरा- 
गोपांगनामकर्मोदय: मनोवचन-काययुक्तजीवस्थ कर्मे- 
नोकर्मागमकारणा या हदाक्ति: तज्जनितजीवप्रदेश- 
परिस्पन्दनं था योग: । (गो. जी. थी. प्र. ७०३) । 
३१. एवमुप्पण्णपदेसपरिप्फंदेणुप्पाइदजीवपदेसाणं 
कम्मादाणससी जोगं णाम । (सत्कर्मपंजिका--धब. 
यु. १५, पु. २२) । ३२. वाहुसनस-कायवर्गणाकार- 


योग] 
,गभूतं जीवप्रदेशपरिस्पन्द् योग: कच्यते। (त. दत्ति 
बुत, २-२५); श्षरीर-बचन-मानसातां यत्कर्म क्रिया 
से योग: । (ते. बृल्लि श्रुत, ६-१); काय-वाइमन- 
सा यत्कर्म स योग उच्यतते । (त. वृत्ति भुत. ७, 
३३) । ३३. योगः त्यादात्मपरदेशप्रधयचलनता 
बाइूमतः:कायमार्ग: ॥ (प्रध्यात्मक. ४-२) । 
१ थो धाहमपरिणाभ विपरीत प्रभिप्राय को छोहकर 
जिनप्ररुपित तस्यथों में प्रात्मा को योजित (पलरन ) 
करता है उसे योग कहते हैं। ९ सम, बचत शोर 
काय के ह्ाश्रय से भो प्रात्मप्रवेशों में परिस्पन्यन 
होता है उसे योग कहा जाता है। ४ बचन, सन 
झौर दारोर बर्गणा के निमिश से जो प्रात्मप्रदेशों 
में परित्पग्वन होता है उसका नाम योग है। 
सम्यक प्रणिधान--एकाग्रलिस्तानिरोध-- रूप समा- 
घि--को योग कहते हैं । ८ पंचारित ध्ादि के भन्‌- 
ध्ठानरुप प्रवृत्ति को योग कहा जाता है। १४ बोर्या- 
ग्तराय के क्षपोपश्स से उत्पन्न हुई पर्पाय से जो 
झहात्मा का सल्बस्ध होता है उसका नाम योग है। 
इसे बोर्य, प्राण, उत्साह, पराक्रम, चेष्टा, धाक्ति 
झोर सामर्ध्य श्ादि शब्दों से कहा जाता है। भ्रथवा 
जीव हसे चूंकि बोर्यास्सराय के क्षपोपशम से उत्पन्त 
पर्याय से योजित करता है, हसीलिए उसे योग कहा 
जाता है। २६ सौभाग्य प्रषवा दौर्भाय्य के करने 
वाले पादप्रलेपादि को योग कहा जाता है। यह 
साधु के झ्राहारविषयक १६ उत्पादन दोधों में 
१५वां है। 
योगकृष्टि --- पूर्वापूर्वस्पर्धकस्वरूपेणष्टकापं क्तिसं- 
स्थानसस्थितं योगमुपसंहुत्य सूक्ष्म-सूक्ष्माणि खण्डा- 
नि निर्वेतयति, ताप्नो किट्टीघ्नो णाम वुच्चत्ति। (जय- 
ध.-धव. पु. १०, पु. ३२३, दि. ३)।॥ 
पूर्व प्रोर ध्पुर्व स्पर्धकों स्वरूप से इंटों की पंक्ति के 
झाकार सें त्थित योग का संकोच करके जो उसके 
सूक्ष्म-सूक्म खण्ड किए जाते हैं उन्हें कृष्टियां कहा 
जाता है । 
योगभक्ति-- रायादीपरिदारे भ्रप्पाणं जो दु जुंजदे 
साहु। सो जोगभत्तिजुत्तो दृदरस्स ये कह हबवे 
जोगो ।। सब्ववियप्पाभावे भ्रप्पाणं जो दु जुंजदे 
साहू। सो जोगभत्तिजुतो इृदरस्स य किह हवे 
जोगो । (नि. सा. १३७-३८) । 
जो साथु श्पते को शाग-इैवादि के परित्याय में 
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[योगसंक्रान्ति 


तथा समस्त विकल्पों के झ्रसाव सें--तिविकल्प 
समाधि में--घोजित करता है बह योगमक्ति से 
पुक्त होता है, धग्य के---राग-दंघादि से सहित होकर 
माता विकल्पों से व्याप्त जीव के---भला बह योग 
कंसे सम्भव है ? ध्रसम्भव है । 

योगसमुव्रा-- १. पधस्‍्लुन्नंतरिभ्ंगुलिको सागरेहि 
दोहि हत्येहि । पिट्टोवरि कुप्परसंठिएहि तह जोगमुद्द 
त्ति॥ (चंत्यवन्दत भा. १५) । २. उभयकरजोड- 
नेन परस्परमध्यप्रविष्टांगुलिभिः हृत्वा पष्मकोशझा- 
काराप्यां दाभ्यां हस्ताम्यां तथोदरस्योपरि कुदृणि- 
कया व्यवस्थिताभ्यां योगो हस्तयोर्पोजनविशेषस्त- 
त्यघाना मुद्रा योगमुद्रा भवतीति ग्रम्यम्‌। (चेश्य- 
बन्दन भा. झबचरि १४) । 

१ परस्पर हंगूलियों को झन्‍्तरित करके कमलकोश 
के क्‍झ्राका रय॒ुक्‍्त दोनों हाथों को कुहमियों को पेट के 
सध्य में स्थित करने पर योगमुद्रा होती है । 
योगवक्तता-- १. काय-वाहमनसा कौटिल्येन व्ति- 
योगवकता । >< >( >< तेषां (काय-वाडमन्सा ) 
कुटिलतायोगवर्रता इत्युच्यते, भ्रनाजंव [व-] प्रणि- 
घानमिति यावत्‌ | (त. था. ६, २२, १)। २ योग! 
>< 2< ><दाक्तिरूप धात्मन: करणविशेष. काय-वाइ- 
मनोलक्षणस्तद्गता कौटिल्यप्रवृत्ति: स्वयमेव योग- 
बक्ताध्ना्जवप्रणिधानं मायाचित्तं योगविपर्यास इत्य- 
नर्थान्‍्तरम्‌ । (त. वा. सिद्ध, बु ६-२१) | ३. योग- 
स्य वक्ता कौटिल्यं योगवक्रता--कायेनास्यत्करोति 
वचसाध्य्यद्‌ ब्रवीति मनसान्यब्चिन्तयति योगवर्रता। 
(त. बलि शुत, ६-२२) । 

१ शरीर, बचन धोर भन की फुटिलतापूर्ण प्रब॒त्ति 
को योगवर्तता कहा जाता है । 
योगसत्य--योगसत्यं योगाना मन.प्रभुतीनामबि- 
तथत्वम्‌ । (समवा. श्रभ्म, व. २७) । 

मन प्रावि योगों की बथा्ंता का नाम योगसत्य है। 
पघोगसंक्रान्ति-- १. काययोग त्यकत्वा योगान्तर 
गृह्लाति, योगान्तरं त्यकत्वा काययोगमिति योगमं- 
क्रान्त:। (स. लि. ६-४४; ते. था. ६-४४) । 
२. काययोगाद्योगान्तरे ततोडपि कायबोगे सक्रएण 
योगसं करान्ति:। (ते. इलो, ६-४४) । ३. काय- 
योगोपयुक्तध्यानंस्थ वास्योगसंचार:, वाग्योगोपयुक्त- 
ध्यानस्य था मनोगोगसजञज्चार: [योगसंक्रॉन्ति.] । 
(त. भा. सिद्ध, बृ. ६-४६) । ४. स्पादियें योग- 


धोगानुयोग ] 


संक्रान्तियोगाधोगास्तरे गति: । (ज्ञावा, ४२-१७, पु. 
४३३) । ५. काययोगं त्यकत्वा योगान्तरं गच्छति, 
तदपि त्यक्त्वा काययोगं ब्रजतीति योगसंक्रान्ति: । 
(भाषप्रा, टी. ७८) । 

१ फायबोग को छोड़कर प्न्य योग को तथा प्रन्‍्म 
योग को छोड़कर पुनः काययोग को प्रहण करना, 
इसका नाम ग्रोगसंफास्ति है। ६ काययोग सें उप- 
युक्त ध्यान का जो बचनयोग में संचार होता है 
झथवा बचनयोग में उपयुक्त ध्याद का जो सनोयोग 
में संचार होता है, इसे योगसंक्रान्ति कहते हैं । 
योगानुयोग --योगानुयोगो वक्षीकरणादियोगामि- 
धायकानि हरमेखलादिद्वास्त्राणि । (समवा, श्रभय, 
वृ. २६) । 

वशीकरण झादि योगों के प्ररुवक हरमेखल (कला- 
विशेष ) झ्ावि शास्त्रों को योगानुयोग कहा जाता 
है। यह उनतीस प्रकार के पाप के उपादान स्थरूप 
पापश्चत में रप्यां है। 
पोगाजिभागप्रतिच्छेव--एक्कम्हि जीवपदेसे जो- 
गस्म जा जहण्णिया वहढ़ी सो जोगाविशांगपंडि- 
उछेदो । (घव. पु. १०, पृ. ४४०) । 

एक जोवप्रदेश में योग की जो जबन्य वृद्धि हुप्ा 
करती है उसे योगाविभागपत्रतिस्छेद कहा जाता है| 
योगी--१. विकहाहविप्पभुक्‍षको प्राहाकम्माइव्रिर- 
हिँ्रो णाणी । धम्मुदेसगकुसलो श्रणुपेहाभावणाजुदो 
जोई।॥ प्वियप्पी णिहुंदों शिम्मोहों गिककसंकथों 
णियदो । णिम्मलसहावजुसो जोई सो होइ मुणि*« 
राधों ॥ (र. सा. १००-०१०१) । २. जोगो प्रत्यि 
त्ति जोगी । (धच, पु. १, पृ. १२०); थोगो भल्या- 
स्तीति योगी । (घन. पु. ९, पृ. २२१) । ३ कंद- 
प्पदप्पदलणोी डमविहीणों विमुक्कवावारों। ऊर्ब- 
तबदित्तगत्तो जोई विण्णायपरमत्यो ॥ (शानसार 
४) | ४, तत्वे पुमान्‌ मनः पूंसि मनस्पक्षकदम्बकम्‌ । 
यस्य युक्त स योगी स्वान्न परेच्छादुरीहितः ॥ 
(उपासका, ४७०) । 

१ जो मुनीसा विकथा श्रादि से रहित, भाधषाकर्म 
का त्यागी, घर्मोपदेश सें कुशल, प्रमुप्रेला ५ भाव- 
नाझों से युक्त, विकल्पों से रहित, निडढ्ंका, निर्मोह, 
निव्कलंक झौर निर्मल स्वभाव से श्हित होता है 
उसे घोगी समझता चाहिए। २ मोग से सहित 
योगी कहलाता है। यह कर्ता, बकता व प्राभी ध्ादि 
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रुप शोव की पधनेक विशेषताशों में से एक है। 
४ जिसको झात्मा तस्व में, मत झात्सा में शौर 
हणियसम्‌ह मन में युक्त (उपयुक्त था संलप्त) 
हो वही योगी हो सकता है, न कि पर॒पदांथों को 
इश्छा रुप दृष्प्रद्ति से मुक्त । 

घोगोदहन-तेषां (योगामां) निरुद्धपारणककाल- 
स्वाध्यायादिभिरुद्वहुन॑ मोगोद्रहतम्‌ । (ध्ाचारविः पृ. 

८१) ॥ 

१ पारणाकाल झौर स्वाध्याय झादि के मिरोधपू्च क 
योगों के घारण या निर्याह का ताम योधोद्नहन है । 

योगोह्हनकाल-- सुभिक्ष॑ साधुसामग्री सर्वोत्पाता- 

धभावता । कालिकेपूत्कालिकेषु यो गेषु समयो ह्याय॑ ॥ 

भार दिस्वात्यन्ते नक्षत्रणणे विवस्वता युक्‍ते | कौलि- 

कयोगानामयमुपयोगी काल उद्दिष्ट: ॥ प्रार्द्रदिस्वा- 

त्यन्ते नक्षत्रणणे विवस्वता भुकते । ह्तनिते विश्वति 
वृष्टो कालग्रहण न कर्तव्यम्‌ । (धाजारदि. प. 

घरे उद्‌.) । 

सुलिक, साधुसाप्तप्ती श्लौर समस्त उपदृर्यों का 

ह्रभाव, यह कालिक और उत्कालिक थोगों के लिप 

उपयुक्त समय है। प्रार्ँ्रा से लेकर स्वाति तक सूर्य 

से युक्त नक्षत्रसमृह सें कालिक योगों का यह 

उत्कृष्ट काल निधिव्ट किया गया है। प्रार्त्रा से 

स्वाति तक सूर्य ते पृष्त नक्षत्रसमह में मेघगर्जन 

विजली 4 बष्टि के होने पर काल का ग्रहण नहीं 
करना चाहिए । 

योगोड्हनक्षेत्र -- बहुसलिल-मृदुलभिक्ष स्वचक्र- 
परचक्रमयविनिर्मुक्तम्‌ । वहुयति-साध्वी-श्रार्द बहू- 
शास्त्रविशारदाकीर्णम ॥ तीरोगजलास्नयुत धर्मा- 

स्थि-कचादिसड्ू रविमुक्तम्‌ । प्रहि-जबुक-व॒ष-दशक- 

वृषपल्ली-सरटनिर्मुक्तम्‌ ॥ प्रायः पवित्ररथ्य रुग्मारी- 
प्रभतिवर्जितं नित्यम्‌ । भ्रत्पकषायपुरजम योगोद्वहने 

शुभ क्षेत्रम्‌ ।। (धाचारवबि. पृ. ८5२ उद.) । 

जहां बहुत पानो श्लौर मृढ्भिक्षा हो, जो स्वचकऋ 
प्रौर परचथक्र के भय से रहित हो, जहां साधु, 
साध्यो झ्यौर आजक बहुत हों, जो अहुत से शास्जशों 
से व्याप्त हो, स्थास्थ्यप्रद अल व झप्म से परिपूर्ण 
हो, चमड़ा, हड्डी व बालों झ्ादि के सम्पर्क से रहित 
हो; सप्प, ध्यगाल, बेल, डांस, वृषपत्ली एवं गिर- 
गिठों से शुन्‍्य हो; जहां की गलियां प्राप: पवित्र हों, 
जो रोग ध सारी (प्लेग) श्रादि से रहित हो, तथा 


ग 


योगोद्रहनसदन ] 


जहां मग्दकवायों शत का निवास हो; ऐसा क्षेत्र योग 
के धारण सें उत्तम साना जाता है । 
योगोहहनसदलन --- चर्मास्थि-दस्त-तख-केश् - गूथ- 
सूत्रापविश्वतारहितम्‌ । प्थ उपरि व निछिछद्र निर- 
बकरं घृष्टमृष्ट चे ॥ सूक्ष्माज़िवुन्दर्सवासयोग्यमू- 
स्फोटवर्जितं परितः | रम्यमपराथंरचित योगोद्वहने 
शुभ सदनम्‌ ॥ (ब्राचारदि. पु. 5२ उब्‌.) । 

जो निबात स्थान चमड़ा, हुड्डो, दांत, नाखून, बाल, 
विष्ठा एवं मतन्र भ्रादि को ्रपवित्रता से रहित हो; 
जहां मीजे-ऊपर छेद न हों, मो कचरा से रहित हो, 
मल से विहीन हो तथा जो सूक्ष्म जोवों के रहने 
योग्य छंदों श्रावि से रहित हो, ऐसा निवासस्थान 
योगधारण के लिए उत्तम होता है । 

योग्यता-- १. प्रथ॑ग्रहणं योग्यतालक्षणम्‌ । (लधीय. 
स्थी. व. ५) । २. स चात्मविशुद्धिविशेषों ज्ञाना- 
वरण-वीर्यास्तरामक्षमोपशमभेदः स्वार्थप्रमितौ शक्ति- 
योग्यतेति थ॒ स्याद्रादवेदिभिरभिषीयते । (प्रभाणप. 
पृ, २); मोग्यताविशेष: पुनः प्रत्यक्षस्येव स्ववि- 
पयज्ञानावरण - वीर्यान्तरायक्षयोपशमविशेष: >< »< 
>< । (प्रसाणप. यू, ६७) | ३. स्वावरणक्षयोप- 
शमलक्षणयोग्यतया >< »( »< । (परीक्षा, २-९६) । 
४. योग्यता नियताथंग्रहणसामर्थ्यम्‌ । (भ्यायकु. ५, 
थू, १६४) । ४. का नाम योग्यता इति ? उच्यते 
--स्वावरणक्षयोपदाम: । (मस्थायदी. पू, २७) । 

२ शानावरण झौर बोर्यास्तराय के क्षयोपप्मस- 
विशेषकूप झात्मा को शुद्धिविशेष का नाम योग्यता 
है। पह ग्रोग्यता स्व झोर श््य के ग्रहण की एाक्ति 
रुप है। 

घोजन--१. चउकोसेहि जोयण >< ८ » । (ति. 
व. १-११६) । २. चतुगगेब्यूतं योजनम्‌ । (त. था. 
३, शै८, ६, पु. २०४) । ३. भ्रट्टहि दंडसहस्सेहि 
जोयणं । (धर. पु. १३, पृ. ३३६) | ४. अष्टो 
दण्डसहस्राणि योजन परिभाषितम्‌ । (हू. पु. ७, 
४६) । ५. >< »< »< दर्डाह भ्र्टसहासिद्धि पावहि । 
जोयणु >< # (| (मे. पु. पुष्प. २-७; पृ. 
२४) । ६. चड़याउदेहि य॒ तहा जोयणमेग विणि- 
हिंहुदं।। (जं. दी. प. १३-३४) । 
- १ चार कोप्तों का एक योजन होता है । 
मोजनपृथक्त्व-- ते (जोयणं) परद्ठद्दि गुणिदे जोय- 
जपुश्ल | (थव, पु. १३, पृ. १२६) । 
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योजन को ध्लाठ से गुणित करमे पर योजनप्ृथक्त्व 
होता है। यह भन:पर्ययज्ञान के उत्कृष्ट क्षेत्र का 
प्रमाण है। 


बोसलि-- १. योनयो जोवोत्पत्तिस्थानानि । (सूला: 
व. १२-३); यूयते भवपरिणत प्रात्मा यस्थामित्ति 
योनिर्भवाधार: । (मूला. ब. १९-४८) । २. यौति 
मिश्रीमवति श्रौदारिकादिनोकमंवर्गंणापुद्गल: सह 
संबद्धधते जीवो यस्‍्यां स योनि: जीवोत्पत्तिस्थानम्‌ । 
(गो, थी. जो. प्र. ५१) । 

१ जोबों के उत्पतसिस्थानों को योनियाँ कहा 
जाता है। 

योवन-- विशरारुतानारागपल्‍लवोल्लास-विलासोप- 
बन यौवनम्‌ । (गद्यलि. पु. ४६) ; प्रविनयविह्‌ डू- 
लीलावनं योवनम्‌ । (गद्यत्रि. पु. ६४) । 

योबन पिरते हुए अनेक पत्तों के उल्लास-पिलाप्त के 
उपयन के समान है, झ्णथवा वह झ्रविनयरूप पक्षियों 
के फ्रोडाबन जसा है । 

रक्त गेय-- गेयरागानु रक्तेन यत्‌ गीयते तत्‌ रक्तम्‌ । 
(रागमप, सलय. व्‌. पृ. १६१) । 

गाने पोग्य गीत के स्वर में ध्रद्शकत पुरुष के हारा 
सो गाया जाता है उसे रक्त ऐप कहुते हैं। 
रखित--रचित नाम संयतनिभित्त कास्यपात्रादौ 
मध्ये भक्त निवेश्य पाएवेंषु ध्यम्जनानि बहुविधानि 
स्थाप्यन्ते । (ध्यब, भा. मलय, बृ. ३-१६४, प्‌. 
३५) । 

साधु के सिभित्त कांसे झादि के पात्र में भोजन को 
रफ़कर उसके पाइब्रंसामों में जो बहुत प्रकार के 
ध्यअ्जनों को स्थापित किया जाता है, इसका नाम 
रचित है । 


रखितकभोजी-- रचितक साम कास्यपात्रादिषु 
पटादिषु वा यदश्नादि देयबुद्धधा बेविकत्येन स्थापित 
तद्‌ भुक्ते इत्येवेशीलो रचितकभोजी । (व्यय, भा. 
पृ. ११६)। 

कांसे के पात्र प्रादि में भ्रथवा पट (बस्च) प्रादि 
पर जो वेने के विचार से भोजन स्थापित किया 
जाता है उसका माप रचितक है, उसका खाने बाला 
रखितकभोजी कहलाता है । 

रज--१. रजस्तु स्वशुष्क: > »< »< शुध्क्मात्रस्तु 
रज: । (उत्तरा, भू. पु. ७६) | २. वध्यमान च 


रज्ज] 


त्छ 


कर्म रज: »< »८ १९ श्रथवा धर््धं रज:, प्रथवा ऐसपॉ- 
प्थं रज: । (योगशा. सथो. थिव. ३-१२४) | 
१ पूभंरुप से सूखे हुए संत को रज कहा जाता है । 
२ वर्तमान में धंधे जाने बाले कर्म को श्रथवा पूर्व 
में बांधे गये कर्म को रज कहते हैं। प्रथवा ईर्यापय 
कर्म को रज समझना चाहिये । 
रज्जु- १ जगसेढ़ीए सत्तमभागो रज्जू पभासते॥। 
(ति. प. १०१३२) । २. का रज्जू णाम ? तिरिय- 
लोगस्स मण्मिमवित्थारों । (घथ. पु. ३, पृ. ३४) । 
३. जगसेढ्सित्तमागों रज्जू % »८ ८ । (त्रि. सा. 
७)। ४. पशञ्न्चविशतिकौटीकोटीना मुद्धा रपल्‍्यानां 
यावन्ति रूपाणि लक्षयोजनाडुंछेदनाति च रूपाधि- 
कान्येकेक द्विगुणीकृतान्यन्योस्यम्यस्तानि यत्यमाण 
सा रज्जुरिति । (मूला, व. १२-८४) । ५. जग- 
रछ प्या १५-४२ सप्तमभागों रज्जु:। (त्रि. सा. 
टी. ७) । 
१ जगभणि के सातवें भाग को रज्ज कहते हैं। 
२ तियंग्लोक का जितना विस्तार प्रमाण है उतना 
प्रमाण एक रज्जु का है। 
रति--१. यदुदयाहिषयादिष्वौत्सुक्यं सा रति'। 
(स. सिं. ८-६) । २. यदुक्‍्याद्वेशादिष्वीत्सुक्यं सा 
रति'। (त, वा. 5८, £, ४)। ३. रमण रतिः, 
रम्यते भ्रनया इति वा रति'। जेसि कम्मक्खंघाण- 
मुदएण दब्ब-लेत्त-काल-भावेसु रदी समुप्पज्जद् 
तेसि रदि त्ति सण्णा। (धब. पु. ६, पु. ४७); जस्स 
कम्मस्स उदएण दव्व-खेस-काल-भावेसु जीवाणं रई 
समुप्पज्जद त॑ कम्मं रई णाम। (घब. पु. १३, प्‌. 
३६१) । ४. रम्बतेइनयेति रमणं बा रति: कुत्सिते 
शम्यते, येषा कमंस्कन्धानामुदयेन द्रब्य-क्षेत्र-काल- 
भावेषु रतिरुत्पच्यते तेषां रतिरिति सज्ञा । (सूला. 
बू. १२-१६९२) । ५. रति. विषयेपु मोहनीयाच्चि- 
त्तामिरति' । (झौषपपा. प्रभय. वृ. ३४, प्‌. ७६) । 
६. मनोजपषु वस्तुषु परमा प्रीतिरेव रति:। (नि. 
सा. व ६) । ७. यदुदयाच्चाम्यन्तरेषु वस्वुषु प्रमो- 
दमाधत्ते तद्रतिमोहनीयम्‌ । (प्रज्ञाप, मलय. बु- 
२६३, पृ. ४६६) । ५. देशान्तरोद्यानौत्सुक्यनिमि- 
त्तोदया रति: । (भ. भा. मुल्ा, २०६७) | €. यदु- 
दयाहे श-पु र-ग्राम-मन्दिरादिधु तिष्ठनू जीव: परदेशा- 
दिगमसे थे भौत्सुक्यं न करोति सा रतिरुच्यते । 
ले, १२० 
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(त. बुत्ति भुत, ८-६) । 

१ जिसके उदय से विषयाबिकों में उत्सुकता रहतो 
है उसे रति नोकषाय कहते हैं। २ जिस कर्म के उदय 
से देश झादिकों के विधय में उत्सुकता उत्पन्त होती 
है उसका नास रति है। ७ लिसके उदय से झस्य- 
म्तर बस्तुप्तों में हु५॑ को प्राप्त होता है. उसे रति- 
मोहदीय कहा जाता है । 

रतिवाक्‌्--१. शब्दादिविषय-देशादियु रव्युत्पा दिका 
रतिवाक्‌ । (त. वः. १, २०, १२, पू. ७५) । 
२. शब्दादिविषयेषु रत्युत्पादिका रतिवाक्‌ । (धत. 
पु. १, पृ. ११७) । ३. इंदियविषयेसु रइ उप्पाइया 
वाया रदिवयाया | | (अंगष २-७६, प्रृ. २९२) । 
१ शब्द भ्रादि विकयों झौर देश प्राविकों में राग 
उत्पन्न करने वाले वजन को रतिवाक कहते हैं । 
रत्नगर्भे--यस्य षण्णवमासानि रत्नवुष्टिः प्रवाधि- 
ता। छक्रेण भक्तियुक्तेन रत्नगर्भस्ततो हि सः।॥। 
झाप्तस्थ ३७) । 

जिसके गर्भ में ध्वाने के छह महोने पूर्व से ही छह ध्रौर 
नो (६---६--१५) सास भक्तियुक्त इन्र के हारा 
रत्मों की वर्षा फरायो गई, उस प्राप्त (तीर्थंकर) 
को रत्नगर्भ कहा गया है | 

रत्नि-द्वाम्या वितस्तिम्या रत्निरुष्यते । (त. 
बत्ति श्रुत, ३-३८) । 

दो वितस्तियों (२४ ह्रंगुल) को एक रत्वि (हाथ) 
होती है । 

रथ--जुद्धे प्रहिरह-महारहाण अडणजोग्गा रहा 
णाम । (धब. पु. १४, पृ. ३८) । 

युद्ध के समय जिनके ऊपर प्रधिरय प्लोर महारथ 
योद्धा प्रारुढ़ होते हैं, उन्हें रण कहा जाता है । 
रथरेण -- १. भ्रष्ट तसरेणूप्नरो सा एगा रहरेणू। 
(भ्रनयो. सू पृ. १६२) । २. तित्तियमेत्त हरदेहि 
तसरेणहि पि रहरेणू ॥ (ति. प. १, १०४-६) | 
३. प्रष्टों त्रधरेणव: सहता: एको रथरेणु:। (त. 
बा. ३, ३े८, ६, पृ. ९०७) । ४. श्रद्ठुहि तसरेणुहि 
पिंडयहिं एककु जि रहरेणुड हवइ । (म. पु. थ्रुष्प. 
२-६, पृ. २३) । ५. प्रष्टभिस्त्रसरेणुमि: पिण्डिते- 
शेकत्रीकृतेरेका रथरेणुरुच्यते । (हा. बुलि श्रुत, ३, 
इंद) | 


रम्यकक्षेत्र 


१ शाठ असरेणओं का एक रघरेणु होता है। 
२ झ्राठ जसरेणुओ्रों का एंक श्थरेणु होता है । 
रभ्यकक्षेत्र -- रमणीबंदेशधोगाउम्पकासिधानस । 
यस्माद्रमणीयर्देशं: सरित्यवंत-कासताविभिर्युक्तस्त- 
स्मादसो रम्यक इश्यसिधीयते । (त. वा. ३, १०, 
१४) । 

रमणौय देशों, नवियों, पव॑तों भ्रौर बसों से पुक्त होने 
के कारण मम्ध्द्वोपस्थ घोषे क्षेत्र को रस्मक कहा 
जाता है । 

रस (धातु विशेष )--रसो भुक्त-पीताहए-पानपरि- 
णामजों निस्यन्दः । (योगशा, ४-७२) । 

शापे गये प्रम्त व पिये गये पान (दूध पश्रादि) के 
परिपाक से जो निस्पन्द (पतली धातुविद्ष ) 
उत्पन्त होता है उसका मास रस है। पह शरीरगत 
सात धातुओं में प्रथम है। 

रस (जिहूं न्विय का विषय )--१. तथा रस 
झास्वादन-स्तेहुनयो:, रस्पते झास्वाद्यते रस: ॥ (प्रशाप, 
मलय. व्‌. २६३, [. ४७३) । २. रस्यते रस., 
रसयुक्तोईथें: । (त. वुसति शुत, २-२०) । 

१ जिसका जिद्दा से प्रास्थाद लिया जाता है बह 
रस कहलाता है। २ रसयुकत पदार्थ को रस 
कहते हैं । 

रसकफंषाय -- १. रसकसाझो णाम कसायरस दब्वं 
दव्वाणि वा कसाप्रो । (कसामपा, छू. पृ. २५) । 
२. रसभो रसो कसाप्रो । (विशेषा, गा. ३५३२-- 
सा. व. शह.) ! २. रसतो रसकषायः कटु-तिक्‍्त- 
कषायपञ्चकान्तगेंत: । (प्रा. नि. शी. व. १६०, 
पृ. ५२) । 

२ रस के झ्राश्षय से जो कषाय होती है उसे रख- 
कवाय कहा जाता है । 

रसगौरव --- भभिमतरसात्यागोइननिमतानादरदल 
नितररां रसगोरबम्‌ । (भर. झा. बिजयो. ६१२) । 
प्रभीष्ट रस का स्थाग ते करता तथा प्रनिष्ठ रस 
के विषय में प्रमभावर का भाव (ट्रेषबद्धि) रखना, 
इसे रसगोरथ कहा जाता है । 

रसत्याग-- देखो रसपरित्पाग | तथा रसानां 
मतुलोपाद विशिष्टरसवां वृध्याणां विकारहेतुनाम्‌, 
झतएव विक्ृृतिशब्दवाब्यातां मश-मांस-मधुन्मक्गीता- 
ता दुग्ध-दधि-तैल-गुडावग्राह्मादीनां व॒ त्यागो वर्जन 
रसत्याग: । (योगा. स्थो. बिव. ४-८६) । 
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विशिष्ट रस से युक्त व विकार के कारणशत 
गरि०5 पदार्थों का तेथा भद्य, मभाँस, मजु, मस्खन 
एवं दूध, दही, घी, तेल व गढ़ झादि का त्याग 
करना, इसे रसत्याय (तप्विद्दोष) कहले हैं । 
रसंत--६. वीर्यान्तराय-मतिशानाव रणक्षयोपशमा- 
ज्रोपाजुनामलाभावष्टम्भादात्मना ८ ८ » रस्यतै- 
ध्नेमेति रसनम्‌ । »< »< »८ रततीति रसनम्‌ । (सं. 
सि. २-१६) । २. रसयत्यनेनात्मेति रसनम्‌। »< >< 
>< रसयतीति रसनम्‌ । (सत. था. २-१६) ॥ ३. 
रस्यते ध्रास्वायते5थॉडनेनेति रसनमू, रसयत्य्थमिति 
वा रसनम्‌ । (त. बुसि श्रृत, २-१६) । 

१ जिसके द्वारा स्वाद लिया जाता है प्रथबा जो 
स्वाद को प्रहण करती है उस हम्किपजिदष को रसम 
(जिह्ला) कहा जाता है। 

रसनलिव्‌ ज्ि--प्रधंचन्ाकारा क्षुरप्राकारा वा 
अड्गुलस्यासस्येयभागप्रमिता रसननिर्वत्ति:। (धब. 
पु. १, २२५) । 

रसनेखिय माम बाले पात्मप्रदेशों में जो पं चर 
अथवा खुरपे के प्राकार झंगुल के प्रसद्यातवें भाग 
प्रमाण पुद्नलपिण्ड होता है बहू रसना इख्त्रिय को 
बाह्य निर्युत्ति कहलाती है । 

रसनाजय--(१. प्रसणादिचदुवियप्पे पचरसे फासु- 
गम्हि णिरवज्जे । इट्टराणिद्राहारे दत्ते जिब्माजश्रो- 
5गिद्धी ॥ (मूला. १-२०) । २. गृहिदत्तेइन्न-पाना- 
दावदोष समतायुतम्‌ । गात्रयात्रानिमित्त यदू भोजन 
रससाजय: ।। (भ्राज्ा. सा, १-३१) । 

१ दाता के हारा दिये गये पांच रसपघुक्त प्रापुक व 
निर्दोष प्रशनाविरूप (भ्रशन, पान, खाद्य व स्वाद) 
चार प्रकार के प्राहार में, चाहे वह इष्ट हो अथवा 
झतिष्ट हो, राग-इेंघष व लोलूपता न होना, गह 
साधु का मिद्धाजय या रसनेरद्रियमजय कहलाता है । 
यह र८ मूलगुणों के प्न्तगंत है । 

रसनामकर्स- १. यप्चिमितो रसविकह्पस्तद्रसनाम । 
(स. लि. ४०११; स. या. ५, ११, १०; भ. धरा. 
मूजा, २१२४) । २- जस्स कम्मक्खंधस्स उदएण 
जीवसरीरे जादिपडिणियदों तित्तादिश्सों होज्ज तस्स 
कम्मक्संधस्स रससण्णा । (घव. पु. ६, ॥. ५४); 
जस्स कम्मस्सुदरण घरीरे रसणिष्फत्ती होदि त॑ 
रसणार्थ । (शरद, पु. १३, भू. ३६४) । ३. यह्षय 
कर्मस्कन्धस्योदयाज्जीवधरीरे जातिप्रतिवियततिक्ता- 


रसपरित्याग ] 


दिश्सो भवति तबस इति पंज्ञा। (भला. व. १९, 
१६४) । ४. यदुदयेन शसभेदों भक्ति स रसः । (त. 
वृत्ति झूत, ८-११) । 

१ जिस कर्म के निभित्त से रस का विकल्प उत्पन्त 
होता है उसे रसनासकर्म कहते हैं । 
रसपरित्याग---१. जीर-दहि-सप्पि-तेल-गुड-लबष- 
णं च ज॑ परिच्चयणं । तित्त-कष्ु ऊसायंबिल-मघुर- 
रसाण च ज॑ चयणं ॥ (मला. ५०१५५) । २. खीर- 
दहि-सप्पि-तेल्लं गुडाण पत्तेगदो व सब्वेधसि | णिज्जू- 
हृणमोगाहिम पणकुसुणलोणमादीणं ।। प्ररस शव 
भण्णवेलाकद च सुद्धोदण व लुक्ख च। प्रायंविल- 
मायामोदर्ण च विगड़ोदणं चेव।। इच्चेवमादि 
विविहों णायव्यों हुवबदि रसपरिपच्चा्रो | एस तबो 
भजिदश्यों विसेसदों सल्लिहतेण ॥। (भ. हा. २१४ 
से २१७)। ३. हम्वियदर्प निग्रह-निद्रा विजय-स्वाध्याय- 
सुखसिद्धधर्थों धुतादिवुष्यरसपरित्यागइ्वतुर्थ तप: । 
(स. सि. €-११) । ४. रसपरित्यागोउनेकबिध: । 
तथधा--मद्य-सांस-मधु-तवनीतादीवोी रसबिक्ृतीना 
प्रत्याख्यान विरसछक्षास्रमिग्रहएव । (ते. भा. सिद्ध. 
व. ६-१६) । ४. वाम्तेग्दियरव-तेलो5हा नि-सं पमो5पघ- 
रोधब्यावृत्याद्य्य घृताधिरसत्यजनं रसपरित्याग:। 
दान्तेन्द्रियत्व तेजो5हा नि: सयमोप रो घनिव्‌ त्तिरित्येव- 
माद्यर्थ घृत-द्ि-गुड-तेलादिरसत्यजनं रसत्याग इत्यु- 
उयतसे । (त. था. €, १६, ५) । ६. खीर-गुड-सप्पि- 
लवण-द्धिभआादशो सरीरिदियरागादिवुड्दणिमिसता 
रसा णाम, तेसि परिण्याप्रो रसपरिण्चाओ। किमट्ढं 
एसो कीरदे ? पाणिदियसअमदठ । कुदो ? जिडब्मि- 
दियणिरुद्ध सयर्िदियाण णिरोहवर्लंमादों, सय- 
लिदिएसु णिरुद्धंसु चत्तपरिग्गहुस्स णिरुद्धराग-दोसस्स 
तिगुलिगुत्तस्स पच्रसमिदिमडियस्स बासी-बंदणस- 
माणस्स पाणासजमणिरोहवल भादो । (धव. प्र. १३, 
पृ. ५७-५८) । ७. दाम्तेन्द्रिमस्व-तेजो5हातिसयमो- 
परोषबव्यावसत््याद्र्थ घृतादिरसपरित्यजन रसपरि- 
त्याय' । (स. इलो. ६-१६) । ८. रसगोचरभारदघ- 
त्यजन त्रिधा रसपरित्याग:। (भ. प्रा. विज्यो, ६) । 
६. रसत्यायो भवेत्तेल-क्षीरेक्षु दधि-सपिवाम्‌ | एक- 
द्वि-जीणि चत्वारि त्यज्षतस्तानि पठचधा ॥ (त. सा. 
७-११) । १०. आशीरेन्द्रियरागादिवृद्धिक रक्षीर- 
दर्चि-चुँत-गुड-तैशरादिरसेट्यज् श्सपरिश्याग इत्यु- 
ऋतें । तत्किमर्धभ ? दुद्दस्िलिवतेजोहानि-संगमोन 
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परोधतिवृत्ति रिश्येवमायंम्‌ । (था. सा. पु. ६०) । 
११. संसारदुभखतट्टो बिसससबिसयं विशचवितमाणो 
जो । णी रसमोज्जं मुंजइ रसचापो तस्स घुविसुद्धों ॥ 
(कातिके, ४८६) । १२. दृथि-क्षी रा5उज्य-तैलादें: 
परिहारो रसस्थ यः ।तपो रसपरित्यागों मथुरावि- 
रसस्य वा।॥ कायकान्ति-सदाक्षेम-क्षो मबारणकार- 
णम्‌ । परिहारो रसस्याय॑ स्पाज्जितेन्द्रिययोगिन: ॥ 
(ब्रावा. सा. ६, १३-१४) । १३. स्याग: क्षीर- 
दर्धीक्षु-तैल-हृविषां षण्णां रसातां व यः कात्स्स्येनाव- 
यवेत वा यदसन लुपत्य ध्ाकस्मप च। झाचाम्ल 
विकटौदन यददन शुद्धोद्न सिक्थवद्क्ष शीतलमप्प- 
सो रसपरित्यागस्तपोप्नेकभा ॥। (झ्रन. घ. ७-२७) । 
१४. रखपरित्यागः पड़रसविवर्जनम्‌ । (भावषध्रा. 
टी. ७ह) | १५. हृषीकमदसिग्रहतिमित्त निव्राविज- 
यायेँ स्वाध्यायादियुखसिद्धर्थ रसस्य बृष्यस्य 
घृतादे: परित्यागः परिहुरण रसपरित्याग' । (त- 
बलि शत, ६-१६) । १६. मधुरादिरसाना ग्रत्स- 
मस्त व्यस्तमेब वा । परित्यागों यभ्रावाक्ति रसत्याग: 
स लक्ष्यते ॥ (लाटीसं, ७-७८) | 

१ वृष, वहीं, थो, तेल, गुड़ शोर मसक इस छह का 
तथा तोछा, कड्सा, कवायला, भ्राब्ल शोर सधुर 
इन थांच रसों का भी जो परित्याग किया जाता है 
इसे शसपरित्याग कहते हैं। ४ रस के विफारभूत 
सदा, भांस, मधु भौर नवनोत झादि का परित्याग 
करना तथा नोरस व रूखे ह्रावि भोज्य पदार्थों का 
तिमम करना, इसका लाभ रसपरित्याग है । 
रसपरित्यागातियार --- १. कृतरसपरित्यागस्प 
रसातिसक्ति:, परस्य वा रसवदाहा रभोजनम्‌, रसब- 
दाहारमोजनानुमनन वातिचार: । (भ. झा. विजयो. 
४८७) । २. रसपरित्यागस्य रसातिसक्ति: परल्प 
वा रसवदाहा रभोजना्रोजनानुमतन चेति। (भ. 
झा. मूला. ४५७) । 

१ रस में भ्रतिशय भ्रातकित रखना, वूसरे को रस- 
युक्त भोजन कराता, भ्रयवा बूसरे के हारा किये 
गये रसयुक्त भोजन फा धमुसोदत करता, ये रस- 
परित्याग तपकों मलिस फरने बाले उसके धर्ति- 
जार हैं। 

रसखासल-- १. से कि तं॑ रसमाणप्पमाणे ? धण्ण- 
माणप्यमाणाथों चउभागविवड्ितिए श््मितरसिहा- 
जुले 'रसभातप्पभाने विहिम्जइ। त॑ जहा--जउ- 
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सटद्ठिया ४ [चदपल्ंपमाणा |] बस्तीसिभ्मा ८ सोलसिभा 
१६ प्रदुभाइग्रा ३२ चउमाहशझा ६४ प्रद्धमाणी १२८ 
माणी २५६ दो चउसट्रीभाओो बत्तीसिधा दो बत्ती- 
सिशाभो सोलसिशज्ा दो सोलसिश्राप्रो प्रह्ुुभाइग्रा दो 
प्रदुभाइश्ााप्रों चउभाइया दो चठभाश्याप्रो प्रद्ध- 
माणी दो भ्रद्धमाणी प्रो माणी । एएणं रसमाणपमाणेणं 
कि पश्मोभ्रणं ? एएण रसमाणेणं वारक-घड कर-क रक- 
कलसिश्र - गागरि-दइभ-करीडिश्म - कुंडि्र-संसियाणं 
रसाणं रसमाणप्पमाणणिव्वित्तिलक्सण्ण भवह, से त॑ 
रसमाणपमाणे, से त॑ माणे । (ब्रन॒यो. शू. १३२, 
पु, १५१०-५२) । २. घुतादिद्रव्यपरिष्दछेदक पोड- 
शिकादि रसमानम्‌ । (त. था. ३, ३८, ३) । 

१ धास्पमात के प्रमाण की प्रपेक्षा खोथे भाग से 
भ्रधिक व भ्रम्यन्तर शिखा से युक्त जो रसभान 
किया जाता है उसे रसमानप्रमाण कहते हैं। 
जेसे - चतुःघष्टिका ४ (साणिका के चोसठ्थें भाग 
से निष्षक्ष २४५६-- ६४-०४) पल प्रमाण, द्वात्रिष्ि- 
का ८ पल प्रमाण, दोडशिका १६ पल प्रमाण, ध्ृष्ट- 
भागिका रे२े पल प्रमाण, चरतुर्भागिका ६४ पल 
प्रभाण, शर्धंसाथिका १२८ पल प्रमाण ह्लोर माणि- 
का २५६ पल प्रमाण होती है। इसका प्रयोजन 
गरक शझादि के झाश्चित रस के प्रमाण का परिज्ञान 
कराना है। २ थी झावि व्रथ्यों के प्राण का शास 
कराने वाली घोडशिका श्रावि को रसमात कहा 
जाता है । 

रसवाणिज्य-१. तवनीत-वसा-क्षौद्र-मद्य-प्रभृतिवि- 
क्रय" । द्विपाउचतुष्पादविक्रयों वाणिज्यं रस-करैशयो: ॥ 
(योगशा, ३-१०६; ज़ि. का. पु. छल. ६, ३, ३४३)। 
२. रसवाणिज्य नवनीतादिधिक्रय: । नवनीते हि 
जन्तुसम्मूछनम्‌, मधु-वरसा-मणादो तु जन्तुघातो्भधूव- 
त्वमू, महछोन मंदजनकत्व तदगतक्रिमिविघातरचेति 
तद्विक्रपस्य दुष्टत्वम्‌ । (सा. घ. स्वोी. टी. ५-२२)॥ 
१ नबनोत, बसा (चर्बी) धोर मधु प्रावि का विक्रय 
करना; इसे रसवाणिण्य कहा जाता है । 
रसाधन--रसायन वलि-पलितादिनिरकरण बहु- 
कालजीवितत्व च । (मूला. बृ. ६-३३) । 

बलि (घढ़ापे के कारण होने बालो चमड़ी को 
शिप्रिलता) भ्ौर पलित (बालों को सफ़ेरी) भादि 
के तष्द करने तथा दोर्ध काल तक जोबित रहने 
झावि के प्ररृवक शास्ज के हाथय से शा का 
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[रहोउ्म्यास्याय 


उपकार करके यबि पश्राहार को प्रहण किग्रा जाता 
है तो बहु रसायनविक्रित्सा नासक खचिकित्साविदेध- 
रूप उत्पादनदोष से बृषित होता है । 
रसाथिक--रसायिका:-- रसो घृतादिः, तत्र चर्मा- 
दियोगे भाय भ्रागमन बिद्यते येषां ते रसाय्रिका:। 
प्रथमघातूद्भूवा: वा रसायिका:। (त. बृत्ति श्रत, 
२-१४) । 

घी प्रादि रस का चमड़े प्रादि से सम्बन्ध होने पर 
जो सम्मूछंत पंचेन्द्रिय जीव उत्पन्य होते हैं वे रसा- 
यिक कहलाते हैं। भ्रथवा जिनकी उत्पत्ति रस 
नामक प्रथम धातु से होती है, उन्हें रसायिक 
जानना चाहिए । 

रहस्याम्याल्यान - देखो रहो5म्याल्यान । 
रहोष्म्याख्या-- देखो रहोउम्यास्यान । 
श्होउस्यासल्यान-- १. यहस्त्री-पूंसाभ्यामेकास्ते5नु- 
ष्ठितस्थ फ्रियाविधोषस्य प्रकाशन तद्रहोइग्याख्यान 
वेदितव्यम्‌ । (ख. सि. ७-२६; ला. सा. प्र. ५)। 
२. संबतश्य प्रकाशन रहोभ्याल्यानम्‌ । स्त्री-पुसा- 
क्‍या एकान्तेनुष्यिसिस्थ क्रियाविशेषस्यथ प्रकाशन यत्‌ 
रहोन्याख्यांत तद्ेवितव्यम्‌ । (त. था. ७, २६, २) । 
३. रहः एकास्तस्तत्र भव रहस्यम्‌, तेन तस्मिन था 
भ्रभ्याख्यान॑ रहस्याभ्याख्यानम्‌ । (श्राव. भ्र ६, 
हरि. व. पृ. 5६२१) । ४. रहः एकान्त:, तत्र भव 
रहस्यम्‌, तेन तत्मिनू बाभ्याख्यानं रहस्पाभ्यास्या- 
नम । एतदुक्त भवति--एकाल्ते भम्त्रयमाणान्‌ 
वक्‍त्येते हीएद॑ जेद॑ चर राजापकारित्वादि मस्त्रयन्ते 
हति । (श्रा. प्र. टी. २६३) । ४. रहोभ्याख्यान- 
मेकान्तस्त्री-पुसेहाप्रकाशनम्‌ । (हु. पु. ५८-१६७) । 
६. रहो5स्याख्या रहसि एकास्ते स्जी-पूंसाम्यामनुष्ठि- 
तस्य क्रियाविदेषस्पाम्याण्या प्रकाशनम्‌ । (रह्तक. 
दी. ४-१० ) । ७. रहस्पेकान्ते स्त्री-पुंसाम्यामनुष्ठि- 
तस्व क्रियाविशेषस्पाभ्पाल्‍्या प्रकाशनं यया दम्पत्यो- 
रम्यस्य वा पुंस: स्त्रिया वा रागप्रकर्ष उत्पश्ते । सा 
थ हास्यक्रीडादिनव क्रियमाणोउपिचारों न त्वभि- 
निवेशेन । (सा. ध. स्थोी. टी. ४-४४) । ८, स्त्री- 
पुश्ताभ्या रहसि एकाल्से यः क्रियाविशेषो3नुष्ठित: कृत 
उकतो वा स क्रिषाविशेषों युप्तवृत्या गृहीस्ता 
पस्येषां प्रकाह्यते तद्‌ रहोम्यास्यानमुच्यते! (ते. 
वृत्ति बुत, ७-२६; कालतिके, है. ३३३) । ६. रहो- 
उस्यास्यालमेकारते गुहायाताप्रकाशनम्‌ । परेतषां 


राक्षस | 


शकगा किल्चिदेतोरस्तपत्र कारणम्‌ ॥। (जादोन्त 
६-१६) । 

१ श्री भौर पुरुष के हारा एकास्त में किये गये 
कार्म विदोध के प्रकादित करने का नाम रहोइस्था- 
स्पा था रहोइस्पाल्यान है। यहू सत्याणुश्रत का एक 
प्रतिचार हे। ४ रहस्‌ का श्र्॒थ एकान्त होता है, 
एकाम्त में जो होता है उसे रहृध्य कहा जाता है । 
उससे क्‍्रथया उसके विदय में कहता था प्ारोप 
लगाना कि ये राजा पह्ादि के विरद्ध संत्रणा कर 
रहे थे। यह सत्याणुत्रत को सलिन करने बाला 
उसका एक प्रतिचार है । 

राक्षत-- १. भीषणरूपविक रणप्रिया: राक्षसा नाम। 
(धथ, पु. १३, पृ. ३६१)। २. राक्षसा भीमा भीम- 
दर्दना: कराल-रक्तलस्बीष्ठास्तपनीय विभूषणा नाना- 
भक्तिविलेपना: | (बृह॒त्सं, सलय. बु. ५८) । 

१ जो रुखिपूर्वक भयानक रूप को विक्रिया किया 
करते हैं वे राक्षस कहलाते हैं। २ जो देखने में 
भयानक, भयप्रद लाल धोढों से सहित श्ौर घुबर्ण- 
प्य भूषणों से घुक्त होते हैं उन्हें राक्षस कहा 
जाता है । 

राक्षसविवाहु-- १. कम्याया प्रसह्यादानाद्राक्षस:। 
(मीतिबा, ३१-१२, 7. ३७६) । २ प्रसह्य कत्या- 
दानाद्‌ राक्षस: । (घ. थि. मु. वू, १-१२)। ३. प्रस- 
हा कम्पाग्रहणाद्राज्षलः । (पोगश।. हथो. थिव. 
१-४७) । 

१ बलपुर्वक कर्या के ग्रहण का नाम राक्षसबिषाह 


है । 


राग-- १. भ्भिष्वजुलक्षणो राग: । (ध्यानश, हरि. 


व. ८; प्राव, भा. मलय. व्‌. २०३, प्र. ५६३) । २. 
माया-लोभ-वेदत्य-हास्य-रतयों राग.। (घष, पु. 
१२, पृ. २८३); माया-लोभ-हस्स-रदि-तिवेदाण 
दब्वकम्मोदयजणिदपरिणामों रागो । (घव, पु. 
१४, पृ. ११) । ३. विधितचारित्रमोहनीयविपाक- 
प्रत्यये प्रीत्यप्रीती राग-हैंपो। (पंचा, का. प्रमृत. 
वु. १३१) । ४. निविकारस्वसंवित्तिलक्षणवीतराग- 
चारित्रप्रच्छादकथा रित्रमोहो राग-द्वेपौ मण्येते । (बु. 
दश्यसं, टी. ४५, पु. १५६)। ४. तस्वेवात्मली विवित्र- 
चारित्रमोहोदये सति निएचयवीतरागचारित्ररहितस्य 
व्यवहारत्रतादिपरिणाम रहितस्य इध्टानिष्टवियये प्री* 
त्यप्रीतिपरिणामौ राग-देषो भण्यते । (पंचा. का. 


६४७, जेननलवज्षणावली 


[राजपिण्डाग्रहणस्थितिकल्प 


जय. थृ. १३१) । ६. रूपाद्याक्षेपजनितः प्रीतिधि- 
हेषो राग: । (प्राव. ति. मलय, थूं. ७२४, पू. 
३५६) । ७. प्रीतिलक्षणों राग: । (प्रशाप, सलय- 
वु. २९०, पृ. ४५५) । 

१ प्रासक्ति का नाम राग है। २ माया, लोभ, तोम 
वेद, हास्य ध्रोर रति इन्हें रागस्वरूप माना जाता 
है। ४ निविकार स्वसंवेदद स्वरूप बोतरागचारित्र 
के रोघक चारिभ्मोह को राग-हेष कहते हैं । 
राजकथा--१. राक्षां कथा: तानाप्रजापतिप्रतिबद्ध- 
वचनानि, स राजा प्रचण्ड: शूरदत्चाणक्यतिपुणदता- 
रकुशलों योग-क्षेमोद्यरमतिश्चतुरंगबलो निजिता- 
देषव रिनिबहो न तस्य पुरतः केनापि स्थीयते इत्येब- 
मादिक वचन राजकथा:। (मून्ा. वृं. ६-८६) । 
२. राट्कथा राजकथा, यथा घूरो&$स्मदीयो राजा, 
सधनदचौड़: [-इशौण्ड:] गजपतिगाँड:, प्रध्वपतिरसु- 
रुष्क इत्यादि । (गोगशा. स्‍थोी. विव. ३-७६) । 
३. राज्ञां युद्धहेतूपन्यासों राजकथाप्रपच: । (नि. सा- 
व्‌. ६७) । ४. राजकथा शूरोउस्मदीयों राजा सध- 
नः छौण्ड: गजपतिगाँड: अध्वपतिस्तुरुष्क इत्यादि- 
रूपा । (सा. ध. स्थोी. टी. ४-२२) । 

१ झमनेक राजाधों से सम्बन्धित व्यनालाप का मास 
राजकथा है। जंसे-- बहू राजा पराक्तमी व व्रधोर 
है, चाणक्य के समान चतुर है, शत्र॒पक्ष की गुप्त 
बाल के जानने में कुशल है, योग--पभ्रप्राप्त 
राज्यादि की प्राप्ति-व क्षेम- प्राप्त के संरक्षण 
--के बिचार में कुशल है, चतुरंग सेन्‍्य से युक्त 
होकर समस्त शत्रु समूह को जीतने बाला है, तथा 
उसके सामने कोई भी स्थित नहीं रह सकता है, 
इत्याबि वार्ता । 

राजधर्--राज्ञो हि दुष्टनिग्रह: शिष्टपरिपालन च्‌ 
घमं: । (नीतिया, ५-२) । 

दुष्टों का निग्नह भौर सज्जनों का परिपालन करना, 
यह राजा का षर्म होता है । 

राजपिण्डाग्रहूण स्थितिकल्प --- १. राजशब्देन 
इक्ष्वा कुप्रमुतिकुले जाता: । राजते प्रकृति रंजयति इति 
या राजा राजसदुद्यों महद्धिको भण्यते, तह््य पिण्ड: 
वत्स्यामिकों राजपिण्ड:, तस्य भ्रग्नहणम्‌ + (भ. शा. 
विजयो. ४२१) । २. धथ राजशब्देन इद्वाकुप्रभूति- 
कुले जाता:, राजते प्रकृति रध0्जयतीति बा, राजा 
सदुष्षों प्रइद्धिको भण्यते । तत्स्वामिमक्तादिवजजेत 


राजदि] 
चतुर्थ: ल्थितिकाल्य: । (से. धा. सूला. ४२१) | 

१ राज दाव्द से यहां भो इतवाकु श्रादि कुल में 
उत्पन्त हुए हैं उन्हें ग्रहण किया गया है, जो प्रणा 
को ग्रम्रंणित करता है बहु तथा उसके समान महा 
ऋषि का धारक भी राजा कहलाता है। उत्तके 
यहाँ भोजन प्रादि को प्रहण न करना, यह राज- 
पिण्डाप्रहण साम का थीया स्थिलिकल्प है । 
राजधि--१ तत्र रामषंयो विक्रियाउक्षीणर्डिप्राप्ता 
भवन्ति । (जा. सा. पृ. २२) । २. विक्रियाउक्षीण- 
ऋद्धीशों यःस राजपिरीरित:। (धर्म, था. ६, 
२०६) । 

१ सो विकिया होर भ्रक्षीण ऋद्धि के धारक होते 
हैं उन्हें राजा कहा जाता है । 

राजा-- (१. वररयणमउडघारी सेवयमाणाण वत्ति 
तह प्ट्‌ठ। देंता हंवेदि राजा निदसत्तू समरसंघटटे ।। 
(ति. प. १०४२) । २. भ्रष्टाददासंख्यानां श्रेणीना- 
मधिपतिविनप्लाणाम्‌ । राजा स्थान्मुकुटधर: कल्पतरु: 
सेवमानानाम्‌ ॥ (धष, पु. १, पृ. ५७ उद्‌.)) । ३. 
योध्तुकूल-प्रतिकूलयोरिन्द्र-यमस्थानं॑ से राजा । 
(नीतिया, ५-१) । 

१ जो उसम रत्मों के मुकुट को धारण करता है, 
सेवा करने बालों की व॒ल्ति (ह्राओजिका) धौर 
धर्य को देता है तथा मुद्धस्थल में धत्ुओ्रों को मौतने 
बाला है उसे राजा कहते हैं। २ जो मुकुट को 
घारण शरता हुपा विनश्न प्रठारह श्रेणियों का 
स्वाभी होता है बहु राजा कहलाता है। यह सेवा 
करने वालों के लिए कल्पबुक्ष जैसा होता है । 
शज्गु -देखो रज्जु । 

राज्य--राज्: पृथ्वोपॉलनोचित कर्म राज्यम्‌ । 
(तोतिबा, ५-४, पर. ४३) । 

पृथ्वी के रक्षण के योग्य को राजा का कार्य है उसे 
राज्य कहा जाता है। 

राज्याख्यान -- प्रमुष्मिन्नधिदेशोडष्य॑ नगर वेति 
तत्पते: । प्रार्यान यत्तदाख्याते राज्याल्यानं जिना- 
गमे ॥ (भ. पु. ४-७) | 

यह झमक देश व मगर का पभ्रधिपति है इत्यादि 
प्रकार से उसके स्वामी का बणन करने को राज्या 
स्यान कहा जाता है । 

राधिभरात्तत--!. प्रन्‍्न॑ पान थाद्यं लेहां नाइमाति 
यो विभांक्याम्‌ । से वर राजिमुनितविरत: स्तेंव्वनु- 
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(राजिभक्तब्त 


कम्पमानमना: ॥। (रत्सकर, ४-२१)। रै. रात्रों 
भुछ्जातानां यस्मादनिवारिता भवति हिंसा । हिसा- 
विरतेस्तस्मात्‌ त्यक्तग्या राजिभुक्तिरपि ॥ (पु. सि. 
१२९) । ३. रात्रिभक्तप्नता राधौ स्त्रीर्णा भजन 
राजिमकर्त तद्‌ ब्रतयति सेक्‍्त इति शातिव्रताति- 
चारा राजिभक्तब्तः दिवाब्रह्यचारीत्यर्थ:। (चा. 
सा. पर. १६९) । ४. जो चउविहं पि भोज्ज रय- 
णीए णेव भूंजदे णाणी ।ण य भूंजावह प्रण्णं णिसि- 
विरशों सो हवे भोज्जो॥ (कालतिके- रे८२) | 
५.' स्त्रीवेराम्यनिमित्तकचिस: प्राग्यत्तनिष्ठितः । 
यस्त्रिधाईहक्वि भजेश्न स्त्री रातिभकतब्रतस्तु सः॥ 
रात्रावपि ऋतावेव सन्‍्तानार्थमृतावपि । भजन्ति 
वशिन: कार््ता न तु पवेदिनादिषु ॥ रात्रिभक्‍तब्रतो 
रात्री स्त्रीसेबावर्तनादिह । सिरुच्यतेउन्यत्र रात्रौ चतु- 
राहारवर्जनात्‌ ॥ (पा. थ. ७-१२ व ७, १४-१५)! 
६. प्राध्यपत्चक्रियानिष्ठ: स्त्रीसंयोगविरक्तधीः । 
त्रिधा यी<हि श्रियेन्त स्त्री रात्रिभकतव्रत: स तु ॥ 
एतथूदु|कित्या किसायात॑ दिया ब्रह्मत्रतं स्विति । रात्री 
भक्‍तअ्जनीसैयां(?)य: कुर्याद्रातरिमक्तिक: ॥। प्रन्ये चा- 
हुदिवाब्रह्म चर्य चानधन निदि । पालयेत्स भवेत्षष्ठ' 
शआवको राजिमक्तिक' ।। (धर्मस. श्रा. ८, २० से 
२२) । ७. रात्रिभक्तपरित्यागलक्षणा प्रतिमास्ति 
सा । “विख्याता संख्यया बष्ठी सदमस्थश्रावकोचि- 
ता ॥ इतः पूर्व कदाचिद्‌ वा पय:पानादि स्थास्निशि | 
इत: पर परित्यागः सर्वेधा पयसोषषपि ततू ॥ यद्गा 
विश्वते नात्र गर्घ-माल्यादिलेपनम्‌ । नापि रोगोप- 
शास्त्यथ तैलाम्यंगादिकर्म तत्‌ ॥ किअ्च रात्रो यथा 
मुक्त बर्जनीय॑ हि सर्वदा । दिवा योषिद्व्रतं चापि 
षष्ठस्थानं [ ने ] परित्यजेत्‌ु । (लाटीसं. ७, (ै८से 
२१) । 

१ जो रात में ध्रन्लन, पात, काश इतर लेहा इस 
झार प्रकार के प्राहार को ग्रहण नहीं करता है बह 
राजिभुक्तिविरत-- छठी प्रतिसा का भारक कह- 
लाता है। र जो रात में स्त्री के सेव का--रात में 
हो सेवन करूंगा, दिन में महीं--प्रत करता है उसे 
राजिमकविरत फहुते हैं। ५ पूर्व की पांच प्रति- 
माझों का परिषालन करता हुआ शो दिस में सन, 
बचने थ कांय से रत्री का सेवन नहीं करता है बह 
राजिभरतती होता है। इस प्रतिमा का भारक 
उत्तको सेवन रात में भो ऋतुसमतो श्रधस्‍्थां को 


राश्मिक्तिविरत ] 


छोड़कर सम्ताबधाप्ति के निमित ही करता है तथा 
पर्व झाद्ि के बिनों में उसका रात से भी परित्याग 
करता है। (जारिज्रसार पश्रार्रि प्रन्थों के श्रनुसार 
रात में हो रतो का सेवन करूंगा ऐसे स्त्रोतेषाश्वत 
के कारण रातिमक्ततती कहा जाता है तथा रत्न- 
करण्डक ह्रादि के प्रनसार रात में चार प्रकार के 
पह्राहार का परित्याग कर देने के कारण राजिभक्त- 
शती कहा जाता है) । 

राभिभुक्तिविरत--देखो राजिभगतविरत | 
राष्ट्र--पशु-घान्य-हिरण्पसम्पदा राजते क्षोमते इति 
राष्ट्रमू। (मोतिबा, १९-१, पृ. १९१) । 

पशु, घाग्य झौर सुवर्णरूप सम्पत्ति से सुशोमित होने 
के कारण वेश को राष्ट्र कहा जाता है। यह उसका 
निरक्त लक्षण है। 

रिक्‍्क्--देखो किव्कु । »< 2< >< वेहत्येहि हुवे 
रिक्‍्क्‌ । (ति. प. १-११४) । 

दो हाथों का एक रिक्‍्कू (किल्कु) होता है । 
रुजा--वात्त-पवित्त-ए्लेष्मणा वैषम्यजातकलेव रवि- 
पोड़ैब रुजा । (नि. सा. बु. ६) । 

बात, पित झोर कफ इसकी विजमता से जो दारीर 
सें पोडा उत्पस्न होती है उसे रजा (रोग) कहते हैं। 
रुद्द---रोद्राणि कर्म जालानि शुक्लध्यानोग्रवल्लिता । 
दग्घानि येन रुद्रेण तं तु रुद्र नमाम्यहम्‌ ॥ (प्लाप्त- 
स्व, ३०) । 

जिसने दावलध्यानकूप धरित के हारा रोड़ (भया- 
नके) कमंसम्‌हों को जला डाला है उसका मास 
राप्र है । यह जिनवेव का नामान्तर है । 
शधिर-प्रन्तराय-- रुघिर स्वान्यदेहाम्पा बहतदब- 
तुरदगुलम्‌ । उपलम्भोअ्ज़-पुयादे: > >< ><॥ (श्रम, 
थे. ५-४५) । 

झपने झथवा हन्य के दारोर से चार अंगुल प्रमाण 
रधिर भोर पीव प्रावि के बहते हुए उपलब्ध होने 
पर रुधिर मासक भोजन का भ्रन्तराय होता है । 
शधिरनासकरम -- एवं सेसवण्णाण पि श्रत्यों बत्त- 
व्यों (जस्स कम्मस्स उदएण सरीरपोग्यलाणं दहिर- 
वष्णो उप्पज्जदि त॑ं रहिरवण्णणामं )। (घव. पु. ६, 
पृ, ७४) । 

जिस कर्म के उदय से झरोरसत पुदुगलों का बर्ज 
इछिर जैसा (लाख) होता है उसे दविरवर्यगस्म- 
कसे कहते हैं । 
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इष्टबल्दन--रुष्ट कोषाष्मातस्य गुरोबेल्वतमात्मता 
वा क्रुद्धेन वस्दतम्‌ । (ग्रोगशा. सथो. बिय. ३, 
१३०) । 

कोष से सम्तप्त गुर की बन्‍्दता करने पर ध्थवा 
स्वयं क्रोध को प्राप्त होते हुए बखता करने पर 
दष्ट नासक वन्दता का दोष होता है । 

रूक्ष- १. रुक्षणाद रुक्। । (सं, सि. ४-३३) ! 
२० रुक्षणाद्‌ कक्ष: । द्वियय निमित्तवशाद रुक्षणाद रुक्ष 
इति व्यपदिश्यते । >< >< >< स्तिग्धत्व॑ चिक्कण- 
त्थलक्षण: पर्याय., तद्डिपरीतः परिणामों रूक्षत्वम्‌ | 
(व. था. ५, ३३, २) । रे. बहिरम्यन्तरका रणद्य- 
बद्यात्‌ छक्षपरिणाम्रप्रादुभवात्‌ रुक्षयति परुषों 
भवति रुक्ष,, कक्षणं वा कक्ष: । (ते. युत्ति भत्त. 
४-२३) । 

२ थाह प्रौर ध्रस्यन्तर फारण के बहा परष एर्माय 
होती है, स्थिस्जता स्वरूप शिश्कजता से विपरोत 
प्रवस्या या युज्ञ को रूक्ष कहा जाता है । 
रूक्षमामकर्म --एवं सेसफासाणं पि प्रत्यो बत्तथ्वो 
(जस्स कम्मस्स उदएण सरीरपोग्गलाणं लुक्ख॒भावो 
होदि त लुब्लणाम ) । (घथ्. पु. ६, पृ. ७४) । 
जिसके उदय से धारोरणत पुद्यलों के रुक्मापन होता 
है उसे रुक्षवासकर्म कहते हैं । 

रूपकशा-- पभन्‍्प्रीप्रभुतीना सस्पतसाया रूपस्य यत्प्र- 
झसादि सा रूपकथा । यथा--चरद्रवक्‍त्रा सरोजाक्षी 
सदगीः पीन-घनस्तनी । कि लाटी नो मता साल्‍्य 
देवानामवि दुलेभा ७ इति (स्वाना. अभय, थु. 
२८२, 9. २१०) | 

धासा ध्ावि विविध आन्तों में रहने बालों स्त्रियों 
में से किसो एक के रूप ध्रावि की ओ प्रशंसा की 
जाती है उसे कपकया कहा जाता है । 
रूपकदोध -- रूपकदोधषो नाम स्वरूपावयवब्यत्ययों 
यथा पर्वते परवंतरूपावयवानासनभिधान समुद्रावय- 
यामां चाभिघानमित्यादि । (भाव. ति. मलब. व्‌. 
झा, पृ. ४ंघड़)। 

स्वरूप के अवयथों में जो जिपरोतता को लातो है 
उसका ताम रूपकदोय है। जेते-- पर्वल के वर्णम में 
उसके भ्रदसदों कर निकुपषण ते करके समुद्र के भ्रण- 
यत्रों का मिरूपण से करना । 

रूपगता-- १. रूवयया तत्तिएहि चेव पदेहि 
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णमणहेदुर्मंत्र-तंत-तवच्छरणाणि चित्त-कट्टु-लेप्पलेण- 
कम्मादिलकशणं वर वण्णेदि। (धथ. पु. १, पृ. 
११३); रूपगतायां द्विकोदि-नवशतसहसेकान्नवति- 
सहख्न-दिशतपदायां २०६४८६२०० चेतनाचेतनद्रब्या- 
णां रुपपरावत्तंनहेतुविद्या-मत्र-तंत्र-तपांसि नरेर्र- 
वाद-चित्र-चित्रामासादयरच निरूव्यस्ते । (थव. पु. 
६, पृ. २१०) । २. रूपगया हरि-करि-तुरय-रुरु- 
णर-तरु-हरिण-वसह-सस-पसयादिसरूवेण परावत्तण- 
विहाण णरिदवाय च वण्णेंदि। (जयघ. १, पृ. 
१३९) । ३. रूपगतापि एतावत्‌- (द्विकोटि-नवलक्ष- 
कोननवतिसहुल्रशतद्धय-). परिमाणेव व्या प्र-सिह- 
हरिणादिख्येण. परिणमनकारणमंत्र-तंत्रादेश्चित्र- 
कर्मादिलक्षणस्य प्रतिपादिका । (श्रुतभ. टी. ९, पृ. 
१७४-पाठ स्खलित हुपा है) । ४. रूपगता सिंह- 
करि-तुरग-ह२-मर-तरु-हरिण-शह-बधभ - व्याप्रादि- 
रूपपरावतंनकारणमंत्र-तंत्र-सपश्यचरणादीनि चित्र- 
काष्ठ लेप्योत्सनमादिलक्षणं धातुवाद-रसवाद-खन्य- 
वादादीनि च वर्णयति। (गो. जी. म. प्र. व जी. 
प्र, ३६२) । ५. सिह-व्या प्र-गज-तुरग-नर-सुरवरा- 
दिखरूपविधायकमंत्र-तंत्राद्यपदेशिका पूर्वोक्त-(द्विलता- 
घिकतवाशीतिसहस्र-मवलक्षाधिककोटिद्वय) पदप्रमाणा 
रूपगना चूलिका । (त. बृत्ति घुत, ६-२०)।+ ६ 
रूपगता पुण हरि-करि-सुरंग-रुरु-णर-तरु-मिय-वस- 
हाणं | सस-वग्धादीणं पि थ रूवपरावत्तहेदुस्स ॥ तव- 
चरण-मंत-तंत-यंत्स्स परूवगा य वययसिला। चित्त- 
कटुलेब्ववक्वणणादिसु लक्खण कहूदि ॥ पारदपरि- 
यट्रणय रसवाथ धादुवायक्खणं थ। या चूलिया कहेदि 
णाणाजीवाण सुहहेदू ॥। (भंगपष. ३, ६-८, प्र. 
रे ०४) || 

१ जिसमें सिह, घोड़ा शौर हरिण श्रादि के रूप के 
घारण में कारणभूत मन्र, तंत्र एवं तपदचरण का 
तथा चित्रकर्म, काष्टकर्म, लेप्यकर्म श्रोर लयतकस 
इमके लक्षण का धर्णन किया जाता है उसे रुपगता 
चूलिका कहते है । 

रुूपबॉजितध्यान - देखो रूपातीतघ्यान । 
झपबशारतंसरण-- निरुपहतपड्चेन्द्रियतमग्नगात्रस्ते- 
जस्थी प्रत्यप्रयोगनः सकलजजनताचेतःसम्मदकरखूफ- 
इति भावयतों मृतिः रूपवशारतमरणम्‌ । (भ. झा. 
विशधों, २५, ९. ८६) । 

थें शविभध्ट पांचों इंणियों की परिपृर्भतायक्त दा रीर 
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से सहित, तेअस्थी भ्ौर मवीन योचन से विभवित 
हूं; इस प्रकार का सेरा रूप सभरत जमों के लित्त 
को प्रमुदित करते बाला है; इस प्रकार का चिस्तन 
करने वाले के मरण को रूपचंशातंमरण कहा 
जाता है। 

रूपदलेषलक्षणसम्बन्ध-- कथंचित्‌ सम्बन्धिनोरेक- 
त्वापत्तिस्वभावस्यथ रूपइलेषलक्षणसम्बन्धस्था म्युप ग- 
मात्‌ । (न्यायकु. ७, पृ. ३०७) । 

कर्यंचित्‌ सम्बन्धयुकत दो पदार्थों के एकशल्वापत्ति 
स्वभाव को रूपहलेष्लक्षणसम्बन्ध माना जाता है । 

रूपसत्य-- १. उबकडदरो ति बण्ण रुवे सेआ्नो जध 
बलाया ॥ (मूला ५०११३) । २. यदर्थातन्तिधाने- 
5पि रूपमात्रेणोच्यते तद्रपसत्यम्‌। यथा वित्रपुरु- 
षादिपु प्रसत्यपि चतन्योपयोगादावर्थे पुरुष इत्यादि। 
(त. वा. १, २०, १२, प्र. ७५४५; थथ. पु. १, पृ 
११७; था. सा. पृ. २९; कारतिके. टी. ३६८) | 
३. यदर्थासंन्निधाने5पि रूपमात्रेण भाष्यते । तद्गपसत्य 
चित्रादिपुरुषादावचेतने ॥ (हू. पु. १०-६६) । 
४. रूपग्रहणमुपलक्षणं प्रवुत्तिनिभिसानाम्‌, नीलमु- 
त्पल॑ घवलों हिं मृगलाझछन इत्येवमादिक रूपसत्यम्‌ 
(भ. भा बिजयो. ११६३) । ५. रूप्यते दृश्यते 
प्रायो यत्तद्र्ं यदर्पणम्‌ । रूपसत्यं बच. इ्वेता 
वलाकेत्यादिक॑ यथा ।! (ध्ाथा. सा. ५-२६) । 
६. वर्णेनोत्कटतरेति ए्येता वलाका। यद्यपि तत्रा- 
न्‍्यानि रक्तादीमि सम्मवस्ति रूपाणि, तथापि दवेतेन 
वर्णनोत्कृष्टतरा बलाका, भ्रन्येषामविवक्षितत्थादिति 
रूपसत्य॑ द्रव्याथिकनयापेक्षया वाच्यमिति । (मूला- 
व. ५-११३) | ७. रूपे सत्यं रूपसस्यं सितत- 
शशघर इति, सतो5पि चन्द्रस्य लाऊुछने काष्प्य॑स्या- 
विवक्षितत्वात्‌ । (भ्रम. थ. स्‍वो. टी. ४-४७) । 
८. रूपसत्यं नानारूपत्वेषपि कस्यचिद्रपस्य प्रक्ष- 
मपेक्ष्य प्रयुज्यमानं वचनम्‌ । (भ. झा. मूला. 
११९३) | ६ चल्षुव्यंवहारस्य प्रचुरत्वात्‌ रूपादि- 
पुद्गलगुणानां मध्ये रूपप्राधान्येव तदाश्ितं व. 
रूपसत्यम्‌ । (गो. जी. मे. प्र. व हो, प्र. २२३) । 

१ झमेक बर्णो में जो वर्ण प्रधान हो उत्तके भ्राक्यय 
से बोले जाने बाले धयन को रूपसत्य कहा जाता 
है। जैसे-- बलाका (एक विशेष जाति का बंगला ) 

सफेद होती है, यह वचन । यद्धपि सफेद के ध्रतिरिक्त 
उसके लाल हादि प्रन्य बर्णन भो होते हैं, परन्तु 


रूपस्थध्यान |] 


सफंद वर्ण की प्रधानता से उसे सफेद कहता रूप- 
सत्य भाना जाता है । 

रूपस्थध्यान- १. जारिसभो देहत्यो फराइज्जई देह- 
बान्रि तह य। पध्रप्पा सुद्सहावो त रूवत्थ फुड 
फाण ॥ रूवत्यथ पुण दुविह सगय तह परगय थ 
णायच्व | त परगय भणिज्जदइ भाइज्जद जत्थ पच- 
परमेट्री ॥ सगय ते रूवत्थ क्राइज्जडइ जत्थ भ्रप्पणो 
प्रप्पा । णियदेहस्स बहित्थो फुरतरवितेयसकासों ॥ 
(भावस दे, ६२३-२५) । २. प्रतिमाया समारोप्य 
स्वरूप परमेष्ठिन: । ध्यायतः शुद्धवित्तस्थ रूपस्थ॑ 
ध्यानमिष्यते ॥ (भ्रमित, क्रषा. १५-५४) । ३. रूप- 
स्थ स्वचिद्रप >८ & » ! (व. द्रच्यसं, टी. ४८ 
उद )। ४. आदित्यमहिमोपेत सर्वज्ञ परमेश्वरम्‌ । 
ध्यायहंवेन्द्र-चन्द्राकंसगान्तस्थ स्वयम्भुवम्‌ ॥ सर्वाति- 
शयरापूर्ण सवलक्षणलक्षितम्‌ । सवंभूतहित देव दी ल- 
गे कद्शेखरम्‌ ।। सप्तवातुविनिमृक्त मोक्षलक्ष्मी- 
कटाक्षितम्‌। प्रनन्‍्तमहिमाधार सयोगिपरमेश्वरम ॥। 
प्रचिस्यचरित चारुचरित्र' समुपासितम्‌ । विवित्र- 
नयनिर्णीत विश्व विश्व कबान्धवम्‌ ॥ निरुद्धकरण- 
ग्राथ निपिद्धविषयद्धिषम्‌ । ध्वस्तरामादिसन्तान 
भवज्वलनवामुचम्‌ ।। दिव्यरूपधर घीर विशुद्धज्ञान- 
लोचनम्‌ । श्रपि त्रिदशयोगीनद्र कल्पनातीतवेभवम्‌ ॥ 
स्थाटाद-पविनिर्धातिभिन्‍्तान्यमतभूधघरम्‌ । शानासुत- 
पय पूरे, पवित्रितजगत्त्रयम्‌ ॥ इत्यादिगणनातीतगृण- 
स्त्नमहार्णवम्‌ । देवदेव रवयम्ब॒ुद्ध स्मराद्य जिन- 
भास्करम्‌ ॥ (ज्ञाना. २६, १-८४, पृ. ४०६)। 
५४ ग्रायासफलिहसणिह्तणुप्पह्चासलिलणिहि णिब्बु- 
डत]। णर-सुरतिरीडमणिफिरणसमूहरजियफ्यबु- 
रुहो ॥ बस्ग्रट्रुपाडिहारेहि परिउडो समवसरणमज्म- 
गग्मा । परमप्पाणतचउद्दुयण्णिश्रों पवणमग्गद्ी ।। एरि- 
सभ्रो च्चिय परिवारवज्जिश्रों खीरजलहिमज्फे वा। 
बरतीरवष्णकदुत्थकण्णिया मज्भदेरा्रो ॥। सीरुबहि- 
सलिलघाराहिसेयधवली कयगसव्वगों । ज॑ फ्राइज्जइ 
एच म्वत्थ जाण त॑ काण ॥ (बसु. श्रा. ४७२-७५) । 
६. गोभ्षश्रीसम्मुखीनस्य विष्वस्ताखिलकर्म ण: । चतु- 
मुख्य निःशेषभुवनामयदायिनः ॥ इन्दुमण्डलस का- 
शच्छप्नतितयदालिनः 4 लसद्भामण्डलाभोगविडम्वित- 
विवस्वत, ॥ दिवध्यदुन्दु ०निर्धोषगीतमाज्राज्यसम्पद:। 
रणदद्विरेफफद्धा रमुखराशोकशो भिन: ॥ सिहासत- 

श. १२१ 


६६१, जैन-लक्षणावली 


डखिपातोीतध्यान 


निषण्णस्स वीज्यमानस्य चामरे: । सुरासुरक्षिरों रत्न- 
दीप्रपादनखद्युते: ॥ दिवश्य-पुष्पोत्कराकीर्णासकी ण॑- 
परिषद्भुव. । उत्कन्धरंमृगकुल: पीयमानकलघ्वमे: ॥ 
शान्तव रेभ-सिहा दिसमुषा सितसन्सिधे: । प्रभोः समब- 
सरणस्थितस्प परमेष्ठिन: ॥ सर्वातिशययुकतस्य 
केवलज्ञान-भारतत ॥। प्रहेतो रूपमालम्ब्य ध्यान 
रूपस्थमुच्यते ।। राग-हेप-महामोहविकारंरकल ड्ि,- 
तम्‌ । थ्वान्त्र कान्त मनोहारि स्वलक्षणलक्षितम्‌ ।' 

तीथिक रपरिज्ञातयोगमुद्रा मनो रमम्‌ । ग्रक्षणो रमस्ब- 
मानन्दनि.स्यन्द ददददूभुतम्‌ ॥ जिनेन्द्रप्रतिमारूप- 
मपि तिमंलमानस.। निर्निमेषदुशा ध्यायन्‌ रूपस्थध्या- 
नवान्‌ भवेत्‌ ॥ (योगा, €&, १-१०) । ७. तव 
नामाक्षर शुश्न प्रतिबिम्ब च योगिव:। ध्यायतों 
भिन्‍नमीशेद ध्यान रुपस्थमीडितम्‌ ॥ छुर्द्ध शुश्रं 
स्वतों भिन्‍न प्रतिहायदिभूषितम्‌ । दव्व स्वदेहमहंन्त 
रूपस्थ ध्यान [य | तो$पथवा ॥ (ध्यानस्तव ३०-३१) | 
८, भात्मा देहस्थितो यद्वब्चिन्त्यते देहतो बहिः | तद्‌ 
रूपस्थ स्मृत ध्यान भव्य-राजीवभास्क रे: । (भावसं. 
बाम, ६६३) । 

१ जिस प्रकार दरोर में स्थित शुद्ध स्वभाव बाले 
झ्रात्मा का ध्यान किया जाता है उसी प्रकार शरीर 
से बाहिर उसका जो ध्यान किया जाता है उसे 
रूपस्थध्यान कहा जाता है। बहू स्वगत शोर परगत 
फे भंद से दो प्रकार का है। पांच परमेष्ठियों के 
ध्यान का नाम परगत शोर दारोर से बाहा श्पने 
झात्मा के ध्यान का नाम स्वयत रूपस्थध्यान है। 
२ परमेष्ठी के स्वरूप को प्रतिमा में प्रारोपित 
करके जो उसका ध्यान किया जाता है, इसे रुपस्थ- 
ध्यान कहते हैं । 

रूपातो तध्यान -देखो शभ्ररूप व गतरूप ध्यान | १ 

> 2 > रूपातीत निरज्जनग्‌ ।। (व्‌. द्रब्यस . टी. 
डं८ उद्‌.) । २. भ्रथ रूपे स्थिरीभूतचित्तः प्रक्षीण- 
विशभ्रम. । श्रयृत॑मजमन्यक्त ध्यातु प्रक्रमते तत, ॥ 
चिदानन्दमय शुद्धममृर्त परमाक्षरम्‌। स्मरेद्यत्रात्मना- 
त्मान तद्रपातीतमिष्यते ॥। (ज्ञाना, ४०, १५-६६, 
पृ. ४१६) । ३. वण्ण-रस-गब-फार्सेहि बज्जिभो 
जाण-दस",सरूआओ । ज भाइज्जइ एव त काण रूव- 
रहिय ति॥ (दचु. श्रा. ४७६) | ४. भ्रमूत्त॑स्प 
चिदानन्दरूपस्य परमात्मन: । निरब्जनस्य सिद्धर/ 


रूपानुपात ] 


ध्यानं स्थाद्‌ रूपंवजितभ्‌ ॥ (योगश्ा. १०-१) । 
४, रुपातीत॑ भवेत्तस्य यस्त्वां ध्यायति शुद्धघी:। 
झात्मस्थ देहुतो भिन्‍न॑ देहमात्र॑ं चिदात्मकम्‌ ॥ संख्या- 
तीतप्रदेशस्थं ज्ञान-दर्शनलक्षणम्‌ । कर्तारं चानुभो- 
क्तारभमुर्त च सदात्मकम्‌ ॥ क्थ॑ंचिन्नित्यमेक च॑ 
शुद्ध सक्रियमेव च। न रुष्यन्तं न तुष्यन्तमुदासीन- 
स्वभावकम्‌ ॥ कमलेपविनिम्‌ क्तमूरध्य॑ब्रज्या स्व भाव- 
कम्‌ । स्वसवेद्यं विभु सिद्ध सर्वेसकल्पवर्जितम्‌ ॥ 

परमात्मानमात्मान ध्यायतों ध्यानमुस्तमम्‌ | रूपा- 
तीतमिंद देव निश्चित मोक्षकारणम्‌ ।। (ध्यानस्तव 
३२-३६) । ६. ध्यानत्रयेउत्र सालबे कृताम्यासः 

पुनः पुनः। रूपात्तीत॑ निरालम्ब ध्यातु प्रक्रमते 
यति: ॥ इन्द्रियाणि विलीयन्ते मनो यत्र लय ब्जेत्‌ । 

घ्यातृ-ध्येयविकत्पे [हपो ]न त्द्‌ ध्यान रूपवजितम्‌ ॥ 

प्रमूतमजमव्यक्त निविकल्प चिदात्मकम्‌ | स्मरेंद्य- 
ब्रात्मनात्मान रूपातीत च तद्विदु. ॥ (भावसं, षाम. 
६६४-६६) । 

२ जशिसका जिस रुपसस्‍्थ ध्यान में भ्रास्ति से रहित 
होकर स्थिर हो चुका है वह जो फिर भरमतं, भ्रज 
(जम्म-सरणादि से रहित) प्रव्यक्त, चेतन, झानन्‍्व- 
रूप, शुद्ध, कर्म -मल से रहित धौर प्रविनष्वर क्‍्रात्मा 
का प्रात्मा के द्वारा ध्यान करता है उसे रूपातीत- 
घ्यान कहा जाता है। ध्ररुपध्यान व गतरूपध्यान 
इसके नामास्तर हैं । 

रूपानुपात- १. स्वविग्रहदर्शन रूपानुपातः । (स. 

सि. ७-३१) । २. स्वविप्रहप्ररूषणं रूपानपात: । 

मम रूप॑ निरीक्ष्य व्यापारमचिरान्निष्पादयन्ति इति 

स्वविग्रहप्ररूपणं रूपानुपात इति निर्णीयते । (ह. 
वा. ७, ३१, ४)। २. रुपानुपात: भभिगृहीतदेशाद 
बहि. प्रयोजनभावे दाब्दमनुज्चारयत एवं परेषा 
समीपानयनाथ स्वशरीरशूपदर्शन रूपानुपातः । 
(प्राव. ध्च. ६, हरि. व्‌. पु. ८३५) । ४. स्वविग्रह- 
प्ररूपषण रूपानुपातः । (त. इलो. ७-३१) ५४. मम 
रूप निरीक्ष्य व्यापारमचिराह्निष्पादयन्तीति स्वाग- 
दर्शन रूपानुपात:। (च्वा. सा. पु. ६)। ६. तथा 
रूप स्वशरीरसस्बन्धि उत्पन्नप्रयोजन: शब्दमनुच्चार- 
यन्‌ भाल्वानीयाना दृष्टावनुपातयत्ति, तद्दर्शनाच्च 
ते तत्समीपमागच्छन्तीति रुपानुपाल:। (योगशा. 
स्थो. बिय, ३-११७) ॥। ७. मर्यादीक्षतदेशे स्थित्तस्थ 
यहिदेश्षे कर्म कुर्बतां कर्मकराणां स्वविप्रहप्त रथंत 
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रूपानिव्यकिति:। (रत्मक, टी. ४-६) । ८, स्थ- 
शरीरदश्न रूपानुपात:। (त. बृत्ति शरुत, ७-३१) । 
€. दोषों रूपातुपाताख्यों ब्रतस्यामुष्य बिद्यते। 
स्वाज़ाड्गदर्शनं यद्वा समस्या चक्षरादिना ॥ (ला- 
दीस. ६-१३२) । 

२ मेरे शरीर को वेखकर स्वीकृत क्षेत्र के बाहिर 
स्थित सनुध्य शीघ्र ही कार्य को कर बेंगे, ऐसा 
सोचकर मर्यादीक्षत क्षेत्र के भोतर स्थित रहते हुए 
उन्हें प्रपता रूप दिखलाना यहू रूपासपात नासक 
देशब्रत (देशायकाशिकत्नत) का एक पझ्रतिचार है । 
३ मर्यावित क्षेत्र के बाहिर प्रयोजन के उपस्थित 
होने पर शब्द का उच्चारण न करते हुए ही दूसरों 
को समोष लाने के लिए अपने शरीर के रूप को 
दिखलाना, इसे रूपानुपात कहा जाता है । 

रूपा भिव्यक्ति-- देखो रूपानुपात । 

रूपी देखो प्रत्पी । १. ग्रुणाविभागपड़िच्छेदेहि 

समाणा जे णिद्ध-ल्हुक्खगुणजुत्तपोग्गला ते रूबिणों 

णाम,। (धथ. पु. १४, पृ. ३१-३२) । २ रूप 

रूप-रसादिसस्थानपरिणामलक्षणा मूर्तिविद्यते येषा ते 
रूपिण: । (त. वृसि श्रुत. ५-५) । 

१ जो स्तिस्थ शोर रूक्ष गणयक्त पुदगल गणों के 
ध्रविभागप्रतिरछेदो की प्रपेक्षा समान होते हैं वे रूपी 
कहलाते हैं। २ रूप-रसादि के संस्थान परिणाम 
स्वरूप सूरति जिनके विद्यमान होती है उन्हें रूपी 
कहा जाता है । 

रेचक-- १. निःसायंते3तियत्नेन यश्कीष्ठाच्छूवसन 
शर्नं:। स रेजक हति प्रा. अणीत. पवनागमे ॥ 
(ज्ञाना, २६-६, पृ. २८५); यत्‌ कोष्ठादतिय- 
त्मेन नासाब्रह्मपुरातनं: । बहि' अक्षेपण वायो. स 
रेचक दृति सस्‍्मृत:)। (शाना, २, २८६ उद ) । 
२ यः कोष्ठादतियश्नेन नासाब्रह्मपुराननं' | बहिः 
प्रक्षेपण वायो: स रेबक इति स्पृतः ॥ (योगशा. 
५-६)। ३. निःसायंते ततो यत्नान्ताधभि-पद्मोदराच्छ 

ने: । योगिना योगसामर्थ्यद्रेब्रकाररूुयः प्रभझ्जन: ॥ 
(भाषसं, बास, ६६६) । 

१ झतिशव प्रयत्नपुर्यक जो उबर से धीरे-घोरे बाभ 
को मिकाला जाता है, इसे रेखक प्राशायाम कहते 
हैं । 

रोग--खब-कुट्र-अरादइशो रोगो णाम। (थब. पु. 
१३, है ३३६ ) || 


रोगपरीषहजय ] 


लय, कोढ़ झौर ज्वर झादि का माम रोच है । 
रोगपरीषहजप-- १. सर्वाशुचितिधानमिदमनित्य- 
मपरित्राणमिति शरीरे निःस्तद्धुल्पत्वाद्विगतसंस्कारस्य 
गुणरत्नभाण्डसञ्चयप्रवर्धत - संरक्षण-संघा रणका रण- 
त्वादम्युपगतस्थितिविघानस्याक्षम्रक्षणवद्‌ ब्रणानुलेप- 
नवद वा बहुपका रमाहारमभ्यूपगच्छतो विरुद्धाह्मार- 
पानसेवनर्वेषस्यजनितवातादिविकाररोगस्प सुगपद- 
नेकशतसंख्यव्याधिप्रकोपे सत्थपि तद्रशवर्तितां बिज- 
हतो जल्लौषधिप्राप््यादनेकतपोविशेषद्धि योग सत्यपि 
शरीरनि:स्पृहस्वात्ततप्रतिकारानपेक्षिणो रोगपरिषह- 
सहनमवगन्तव्यम । (स. स्रि ६-६) । २. सानाव्या- 
विप्रतोका रानपेक्षत्य रोगसहनम्‌ । दुःखादिकारणम- 
शुचिभाजन जीणंवस्त्रवत्‌ परिह्ेयं पित्त-मारुत-कफ- 
सस्निपातनिभिसानेकामयवेदनाम्यदितमन्यदीयमिव 
विग्नह मन्यमानस्य उपेक्षितृत्वाप्रच्युतेश्चिकित्साव्या- 
वत्तचेष्टस्य शरीरयात्राप्रसिद्धये ब्रणालेपनवद्यथोक्त- 
माहारभाचरतों जल्लौबधिप्राप्स्याधमेकतसपोविधेषद्धि- 
योगे सत्यपि छारीरनिःस्पृहत्वात्पतीकारानपेक्षिणः 
पूव॑ क्ृतपापकर्मण... फलमिदमनेनोपायेनानुणी भवा- 
मीति बिन्तयतो रोगसहन सम्पद्यते । (त. था. ९, 
€, २१) । ३. रोग:ज्वरातिसार-कांस-श्वासावि:, 
तस्य प्रादुभावे सत्यपि न गच्छनिर्गताएिचकित्सायां 
प्रवत॑न्ते, गज्छवासिनस्त्वस्प-बहुत्वालोचतया सम्यक्‌ 
सहन्ते, प्रवचमनोक्तविधिना प्रतिक्रियामाचरन्तीति, 
एयमनुष्ठिता रोगपरीषहजयः कृतो भवति । (झा. 
सु. प्॒. ४, हरि, ब. पृ. ६७७) । ४. नानाज्याधि- 
प्रतीकारानपेक्षत्व रोगसहनम्‌ | (त. इलो. ६-६) । 
५. कष्ट या गलगंडपांडुदवर्थ ग्रन्थिज्व रदली पदश्लेष्मो - 
दुबरकुष्ठपवनश्वासादिरोगादित: । भिक्षु. क्षीणब- 
लोउपि भेषजसुहून्मब्रानपेक्ष: क्षमों दुःकर्मारिविभि- 
मिता5४विविजयी स्थाद्‌ व्याधियाधाजय: ॥ (प्राला, 
सा. ७-१०) । ६. तपोमहिम्ना सहसा चिकित्सितुं 
शक्तो5पि रोगानतिदुस्सहानपि । दुरन्तपापान्तविधि- 
स्सथा सुधीः स्वस्थो5पिकुर्वीत सनत्कुमारवत्‌ ॥ 
(धन. घ., ७-१०४) । ७. स्वशरीरमन्यशरीरमिव 
मन्यमानस्य शरी रयात्राप्रसिद्ये ब्रणलेपवदाहा रमा- 
चरतो जल्लौषधाध्नेकतपोविशेषडद्धियोगेईपि शरीर- 
लिःस्पृहल्वात्‌ ज्याधिप्रतीकारानपेक्षिण: [पूबे क़ृतपाय- 
कर्मंच: ] फलसिद्ममेनोपावेनान भी मब! मी ति : वत्त यतो 


रोधतहनम्‌ | (लाश. सा. ही, ४५) | 
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१ यह शरीर ्रपवित्रता का स्थान, प्रतित्य भौर 
रक्षा ते रहित (भ्ररक्षणीय) है। परर्तु वह सम्य- 
क्त्वादि गुणों का पात्र (डिब्बा) है; भ्तः उनके 
संचय के बढ़ाने, रक्षण व घारण करने का कारण 
होने से उसको स्थिर रखने के लिए धाहार की 
झावश्यकता इस प्रकार रहतो है जिस प्रकार कि 
गाड़ी के पहिए को कील के लिए प्लोंगल ध्थवधा 
घाव के लिए सलहम के लेपन को प्रावद्यकता 
रहती है । यह प्रवश्म है कि वह शास्त्रोक्त विधि के 
प्रनुसार प्राप्त होना चाहिए, यवि विरुद्ध प्राहार- 
पानादि के सेवव से रोगादि विकार हुए हैं तो 
उसके प्रधीन न होकर प्रोषबिऋधि भ्ादि के होते 
हुए भी उनसे प्रतीकार को प्रपेक्षा न कर रोगों को 
निराकुलतापूर्जक सहुना, इसका नाम रोगपरीषह- 
सहन या रोगपरीषहजय है । हे ज्वर, प्रतिसार, 
कास और इवास शादि रोगों के उत्पन्त होने पर 
भी गरुछ से निकल कर उनको चिक्षित्सा में प्रवत्त 
ने होना, किन्तु गएछ सें रहते हुए हीनाधिकता के 
विद्यारपूर्यक उन्हें सहन करना तथा धायमोक्त 
विधि से उनका प्रतोकार करना, इसे रोगपरोषहजय 
कहा जाता है। 

रोगपरोषहसहन - देखो रोगपरीषहुजय । 
रोगसहन --देखो रोगपरीषहजय । 
रोचकसम्पक्ट्व --१. रोयगसम्मत्त पुण रइमित्त- 
करं मुणेयव्व ॥ (था. प्र. ४६) । २. तर श्रतोक्त- 
तस्वेषु हेतृदाहरण॑बिना । दुढ्य या प्रत्ययोत्पत्तिस्तदू- 
रोचकमुदी रितम्‌ ॥। (त्रि. छा. पु. छल. १, ३, ६०६) । 
१ जो सम्यक्‍्त्व जिनप्रकपित तत्वों पर बलि मात्र 
को उत्पन्न फरने बाला है उसे रोचकसम्पक्‍त्व 
कहते हैं । 

रोधनश्नन्तराय-- /८ ८ ८ रोधन तु स्थास्मा 
भुट्क्षेति निषधनम्‌ ॥। (धन. घ. ५-४४) । 

मत क्षाध्रों' इस प्रकार धरणक (घरना देने वाला) 
झादि के द्वारा रोकने पर रोषन नाम का प्रन्तराय 
होता है । 

रोष --क्रोधनस्य पुसस्तीक्षपरिणामों रोष.। (नि. 
हाथ ६)। 

ऋ्रोधी पुरुष की तोमर परिणति का गाम रोब है । 
शेब-१. तेणितक-मोप-धा उच्॒णेशु छड़ वेब छविव- 


'हारंजे । इहूँ कसायश्हियं फ्रार्ण सणिव समासेश ।। 


रौद्] 


भ. हा. १७०३) । २. रुद्र,, क्राशयः, तस्य कर्म 


तंत्र भवं वा रौद्रम । (स सि. £-२८) । २, शख्ः 


ऋरः, तत्कर्भ रोहम्‌ । रोदयतोति रुद्र , ऋर इत्यर्थ: । 
तस्येदं कर्म, तत्र भव वा रोद्रमित्युच्यते । (त. वा. 
९, २८०, २) | ४. उत्सन्न-वबादिनक्षणं रोद्म्‌ । 
(भ्राव, सू, श्र, ४, हरि. व. पु. ५८२) । ५. हिंसा- 
यतिकौर्यानुगतं रौद्रमू । (ध्यानञ. हरि, व. ५; 
स्थाता, धभय, व २४७) । ६. रुद्रः कराशय: 
प्राणी रौद्ग तत्र भव तत:ः। (हु, पु, ५६-१६) । 
७. प्राणिना रोदतादुद्र, क्रः सत्त्वेषु निधधुण:। 
पुमांस्तत्र भव रौद्र विद्धि ध्यानं चतुविधम्‌ ॥ (मभ. 
पु. २१-४२) । ८. रुद्र ऋद्ध;, तत्कमं रोद् तत्र भव 
वा। (त. इलो, &-२८)। ६. हिसायामनृते स्तेये 
तथा विषयरक्षणं । रोद कषायसयुकत ध्यानमुक्त 
समासतः ॥ (त., सा. ७-३७) । १० कषायक्र्रा- 
घशयत्वाद्धिसाउसत्य-स्तेय-विषयस रक्षणान दरूप रौद्र- 
म्‌। (पंचा, का. झसत, बे. १४०) । ११. हिसाण- 
देण जुदों प्रसच्चवयणंण परिणद्वों जो हु। तत्येब 
झ्रथिरचित्तो रुह ज्काण हवे तसस ॥ परविसयहरण- 
सोलो सगीयविसये सुरफ्लण दक्‍खों। तग्गयचिता- 
बिट्टों णिरतर त पि रुद्द पि॥ (कातिके. ४७५-७६)। 
१२. बधण-डहण-वियारण-मारणचिता रउद्मि॥। 
(ज्ञा. सा. ११) । १३, रुद्राशयभव भोममपि रौद्ध 
चतुविधम्‌ । कौरत्येमान विदन्त्वार्या: स्बेक्ततत्वाभय- 
प्रदा: ॥। रुद्र. ऋराशय: प्राणी प्रणीतरतत्त्वद्शिभि: । 
रुद्रस्य कर्म भावों या रौद्रमित्यभिधीयते ॥ (श्ाना. 
२६, १-२, पृ. २६२) । १४. रौद्र हिसानूत-चौर्य- 
घनसरक्षणाभिसन्धानलक्षपम्‌ । _ (समया. अभ्रभय. 
बु. ४) ! १५. रोदयत्यपरानिति रुद्रो दुःखहेतु., तेन 
कृत तस्य वा कर्म रोद्रम ॥ (योगशा. स्वो. विय. 
३-७३) । १६. चौर-जार-छात्रवजनवघ-बन्धन- 
निबद्महदुदषजनितरोद्रष्पयानम्‌ । (नि. सा. थु 
४६) | १७. रोदयपते प्राणिन इति रुद्दों हिस्रो रूद्रे 
भर्व रोदम्‌ ॥ (भ- झा. सूला, १७०३) । १८. पूसा 
यवुत्पत्तिनिमित्तमृता रोषादयो रोद्रतमाः कबाया: । 
रौद्रस्प दुःखस्य च रौरवादेयंत्कारण तत्किल रौद्र- 
माहु: ॥ (प्रात्मप्र, ६९२)। १६, रुद्रः क्राशयः 
प्राणी, तल्कमे रोद्रम्‌ । (भावप्रा. टी. ७८) । 

१ शोरी, प्राणिहिता, भ्रसत्य भोर विषयसंरक्षण 
(हाथथा भगसंरकण ) तथा छह प्रकार के भारस 
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के सम्बन्ध में जो कषायसहित ध्यान होता है उसे 
रोग्रध्यान कहते हैं। ४ निरन्तर प्राणिवधाद्ि- 
विषयक जो चिस्तम होता है उसे रो्रध्यान कहा 
जाता है । 

लक्षण-- १. परस्परव्यतिकरे सति येवान्यत्व॑ 
लक्ष्यते तल्‍लक्षणम्‌ । वन्धपरिणामानुविधानात्‌ पर- 
स्परप्रदेशानुप्रवेशाद व्यतिकीणेरवभावत्वेडपि सत्यन्य- 
त्वप्रतिपत्तिकारण लक्षणमिति समारझुपायते। (त- 
वा. २, घ, २)। २. जस्साभावे दव्यस्साभावो 
होदि त तस्स लबखण । (धव. पु. ७, प्‌ ६६) । 
३. उदिष्टिष्य स्वरूपव्यवस्थापको घर्म. लक्षणम्‌ । 
(स्थायकु, ३, पृ. २१) । ४, लक्ष्यते झ्नेनेति तलल- 
क्षणम । (न्यायथवि, विबव १-०३, पृ ८5५) | ५४. 
उहिष्टस्यासाधारणस्थरूपनिरुपण लक्षणम्‌ । (लघीय, 
झशभप व. १-३, प. ६) | ६. व्यतिकीएंवस्तृथ्या- 
बत्तिहेतुलेक्षणम । (म्यायदी, पु. ४-६) । 

१ परस्पर में मिलित होने पर भी जिसके द्वाक्वा 
विधक्षित वस्तु को भिभनता का बोध होता है उसे 
लक्षण कहते है | जसे- बन्ध परिणाम के भ्रतुसरण 
व प्रदेशों के परस्पर इनमप्रवेश से एकरुपता के होने 
पर भी जीव धोर पुदुणल की भिन्‍नता का घोध ऋम 
से उपयोग झोर रुप-रसादि के द्वारा होता है, पग्रतः 
क्रम से ये उन दोनों के लक्षण हुं। २ जिसके प्रभाव 
में अच्य (वस्तु) का झसाव हो सकता है उसे 
उसका लक्षण जानना चाहिए। जेसे-- उपयोग के 
प्रभाव में जोत़ का शोर रुप-रश्षादि के श्रभाव में 
पुब्र॒गल का श्रमाव हो सकता है, अतः जीव का 
लक्षण उपयोग झोर पुदूनल का लक्षश रूप-रसादि 
(मूतिकत्य) है । 

लक्षेणनिमित्त--१  कर-चरणतलप्पहुदिसू पकय- 
कुलिसादियाणि दद्दूण । ज॑ तियकालसुहाह लक्खइ 
ते लक्ष्बणणिमित्त ॥ (वि. प. ४-१०१०) । २ श्री- 
वक्ष-स्वस्विक-भूज़ार-कलद्ादिलक्षणवीक्षणात अंका- 
लिकस्थानमारनेद्वर्या दिविशेषज्ञान लक्षणम्‌ । (त. बा. 
३, ३६, ३, पु. २०२)। ३. पाणि-पादतल-बक्ष:- 
स्थलादिपु श्रीवक्ष-स्वस्तिक-मृ गारक-कलछ-कुलिशा- 
दिलक्षणवीक्षणात, त्रंकालिकस्थानमार्न हवर्यादिविशे- 
धर्ण लक्षणम्‌ | (ला, सा. पु. ६४-६४) । ४. गल्ख- 
क्षणं (गन्दिकावर्त-पद्म-चकऋदिक ) दुष्टरवा पुरुषस्या- 
त्यस्य वा शुभासुमं शायते तलल्‍्लक्षमव्रिमित्त गाल । 
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(मूला थु. ६-३०) ! 

१ हाथ व पांव के तल प्रादि से कमल एवं वच्छ 
झ्रादि चिल्लठों को देख कर जिस ऋद्धि के प्रभाव से 
तोनों काल सम्बन्धी सुखादि को जान लिया जाता 
है उसका नाम लक्षणनिमित्त ऋद्धि है! 
लक्षणमहानिम्चित्त -- सोत्थिय-णंदावत्त - सिरी- 
वच्छ-शंख-चक्‍्ककुस चंद-सूर - रमणायरादिलक्खणा- 
णि उर-ललाट-ह॒त्य-पादतलादिसु जहाकमेण प्नट्ठ- 
त्तरसद-च उसद्वि-बत्तीस॑ दट्ठूण तित्थयर-चबकबद्ठि- 
बलदेव-वासुदेवत्तावगमो लक््खर्णं णाम महाणिमित्त । 
(घव पु ६, पु. ७३) । 

स्वस्तिक, नन्‍्दाबत, क्रोवक्ष, शंज, चक्र, प्रंफुश, चन्द्र, 
सूर्य प्रौर रत्नाकर झादि चिद्ठों को उर (बक्षस्थल), 
मस्तक एवं हाथ व पांव के तल प्रादि में एक सो 
झ्राठ, चोंसठ झौर बत्तीस संख्या में देखकर क्रस से 
तीर्थंकर, चकबतों तथा बलदेव भ्रोर वासुवेव पद का 
जान लेना; इसका नाम लक्षणमहानिमित्त है । 
लक्षणसंवत्सर-- लक्षणन यथावस्थितेनोपेत: सब- 
त्सरो लक्षणसवत्सर. । (सूथंप्र. सलम. वु. १०, २०, 
५४, १. १५४) । 

जो संबत्सर यथावस्थित लक्षण से युक्त होता है 
यह लक्षणसवस्सर फहलाता है। संवत्सर के नक्षश्र- 
सबत्सरादि पांच भंदों में यह ोचा है । 
लगण्डशायी--१ लग[|ग]डसाई सकुचितकरणस्य 
शयनम्‌ । (भ. झा. मूला. २२४) । २. लग [ग]- 
डसाई सकुचितगात्रस्य शयनम्‌ ! (भ. प्रा. मूला, 
२२५) | 

१ वफ़् लकड़ी का नाम लगण्ड है, जो लगण्ड के 
समान छरीर को संकुचित करके सोता है उसे लग- 
ण्डद्यायी कहते हूँ । 

लघिमा--देखो लघुत्व । १. »< >८ *< भ्रणिलाउ 
लहुतरो लहिमा । (ति, प. ४-१०२७) । २. वायो- 
रपि सघुतरक्षरी रता लधिमा । (हू. था. हे, ३६, 
३, था. सा. पृ. €७)। ३. मेठपमाणसरी रेण मककड़- 
ततुहिं परिसककणणिमित्तसत्ती लबविमा णाम। (धव. 
पु. &, पृ. ७५)। ४. लधिमा यल्लघुत्वाद्यायुवद्‌ 
विचरति। (न्यायकु, ४, पृ. ११०) । ५. लषधिमा 
यल्लघुत्वाद्वायुवत्सवेत्र संचरति । (प्रा. योगिनभ. टी. 
६, पृ. १६६) । ६. लघुशरी रविधानं लधिमा। (त. 
कृचि घुत. ३-३४ ) 
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१ जिस ऋद्धि के प्रभाव से वायु की भ्रपेक्षा भी 
झतिशय लघु शरीर किया जां सकता है उसका 
नाम लघिमा है। ३ जिस द्ाष्षित के निमित्त से 
मेर्द के बराबर दारोर से मकड़ो के तम्तुगों पर से 
जाया जा सकता है उसे लधिमा ऋष्धि कहते हैं । 
लघ॒कर्मा--लघु प्रल्पं कर्म सद्धमंद्वेषनिमित्त मिथ्या- 
त्व यस्य सोध्य लघुकर्मा। (सा. घ. स्वो. ठी 
१-६) । 

जिसके समोचीन धर्म से द्ेष का फकारणभूत मिथ्या- 
त्वादि कर्म का तोत़ उदय नहीं होता उसे लघुकर्मा 
कहा जाता है । 

लघुगति- धलाबुद्गुताकंतू लादीनां लघुगति, । (तत, 
बा. ५, २४, २६) । 
तूंबड़ी व घेशयुक्त झ्ाक को राई झावि की गति को 
लघुगति-- शी घध्रतायक्त -- गति कहा जाता है | 
लघुत्व- देखो लक्षिमा | लघृत्व वायोरपि लघुतर- 
शरोरता । (योगशा. स्वो बिव १-८) ॥ 

शरोर का वायु से भी हलका होना, इसका नाम 
लघुत्व ऋद्धि है । 

लघु वामक्स -- एवं सेसफासाण पि भत्थो बत्तव्वो 
(जस्स कम्मस्स उदएण सरीरपोग्गलाण लहुप्रभावो 
होदि त लहुभणाम ) । (घव. पु. ६, पृ. ७५) । 
जिस कर्स के उदय से शरोरगत पुदुगलों में लघता 
होती है उसे लघुनामकर्म कहते हैं । 

लतादोष-- १. तथा लता हवागानि आलयन्‌ यः 
तिष्ठति कायोत्सगेंण तस्य लतादोष:। (मूला व्‌. 
७-१७१) । २. खरबातप्रकम्पिताया लताया हब 
कम्पनं लतादोष: । (थोगज्ञा. स्वी. विब. ३-१३० )। 
३. 2८ »< 2८ मदुद्धतलतावच्चलतो लता ॥ (प्रन. 
घ. ४-११२) । ; 

१ जो लता के समान दरोर के ध्वयदों को चलाता 
हश्ना कायोत्सगं से स्थित होता है उसके लता तामक 
कायोत्सग का वोष होता है । 

लब्धि-- १. लम्मन लब्धि' | का पुनरसौ ? ज्ञाना- 
बरणक्षयोपक्षमविक्षेष: । (स, सि. २-१८); तपो- 
विशेषादद्धिप्राप्तिलंव्धि:। (स. सि. २-४७) । २. 
इन्डियनिर्य शिहेतु: क्षयो पशस विशेषो लब्धि: । यत्सं- 
ब्विधानादात्मा द्रब्येन्द्रियनिर्दृत्ति प्रति व्याप्रियते स 
ज्ञानाव रणक्षयोपशमविश्वेषो लब्घिरिति विज्ञायते । 
(ह. था. २, १८, १); तपोषिहेषद्धिप्राप्लिलेब्धि: । 
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तपोविशेषात्‌ ऋद्धिप्राप्तिलेब्धिरितुच्यते । (त. बा. 
२, ४७, २) । ३. भर्थग्रहणशरक्ति: लब्धि: | (लघीय- 
स्वो. वि. ५; लघीय. भ्रभय. ध्‌ु ५) | ४. इन्द्रिय- 
नि सिह्ेतु: क्षपोपह्यमविशेषों लब्धि' | (घव पु १, 
पु. २३६; त. इलो, २-१५), इदियावरणखझ्नोव- 
समो छट्ठो । (घब. पु. ७, पु. ४३६); सम्मदंसण- 
णाण-चरणेसु जोवस्स समागमो लद्स्‍ी णाम । (घब. 
पु. ८, प्‌ ८६) | ५. तपोतिशयद्धिलेब्धि' | (त. 
इलो. २-४७) | ६, तत्राथंग्रहणशक्तिलंब्धि: । 
(प्रमाणप, प्‌ ६१) । ७. सा लब्विबोंधिरोधस्य य. 
क्षयोपशमों भवेत्‌ ॥ (त, सा. २-४४) । ८५ तत्रा- 
वरणक्षयोपशमप्राप्तिख्पाथंग्रहणद्क्तिलंब्धि: । (प्र. 
क. सा. २-४५, पृ. २२६; न्यायकु, ५,प्‌ १६४)। 
8, मदिभावरणखप्रोवसमृत्थविशुद्धी हु >< > »८ । 
(गो, जी. १६५) । १०. लम्भन लब्वि ज्ञाना- 
यरणकर्मं क्षयोपशमविशेष: । यत्सन्निषानादात्मा द्वव्य- 
न्द्रियनि्दृरत्ति प्रति व्याप्रियते सा लब्धि । (मसला. 
थु. १-१६)। ११. मतिज्ञानावरण-वीर्यान्तराय- 
क्षयोपश्मोत्या तत्क्षयोपद्यमाज्जाता भात्मनो विशुद्धि: 
भ्रथेग्रहूणशक्ति: लब्धि,, योग्यतेत्यपरनामधेया । 
(गो. जी. म. प्र. १६५)। १२. मतिज्ञानावरणक्षयोप- 
दमोत्या विशुदिर्जीवस्यायंगप्रहणशक्तिलक्षणा लब्धि:। 
(गो. जी. जो. प्र. १६५) । १३. लम्भनं लब्धिः, 
ज्ञानावरणक्षयोपकश्षमे सति प्रात्मन: प्रथ॑ग्रहण शक्ति: ॥ 
(त. बृत्ति श्रुत. २-१८); तपोविशेषात्‌ संजाता 
ऋद्धिप्राप्तिलंब्धिरुष्यते । (त. बुत्ति श्रुत. २, 
४७) । 

१ ज्ञानावरण कर्म के विधेष क्षयोपशभ का नाम 
लब्धि है। विशिष्ट तप के झ्ाथ्रय से जो ऋट्धि को 
प्राप्ति होती है उसे भी लब्धि कहा जाता है। ३ 
पदार्थ के जानने की दाक्ति को लब्धि कहते हैं। 
४ सम्परद्ण न, शान झोर घारित्र के विषय में जो 
जीव का समागम होता है उसे लब्धि कहते हैं । 
लब्धिसंवेगसम्पस्नता --- सम्मइंसण-णाण-चरणेसु 
जीवस्स समागमोीं लड़ी णाम, हरिपतो संतोसो 
संबेगो णाम, लद्शधीए संवेगो लद्धिसंवेगों, तस्स संप- 
ए्दा संपत्ती लड्िसंवेगसंपण्णक । »€ » »< 
लद्धिसवेगों णाम तिरगणदोहुलभी । (धथ, पु. ८, 
पृ. ६६) । ' 
सस्यभ्यप्तेन, शान धौर शरारित्र को प्राप्ति रूप सैरैप 
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के विषय में जो हु होता है उससे सम्पन्न होगा; 
इसका नाम लब्धिसवैगसस्पन्मता है । यह्‌॒ तीर्धकर 
प्रकृति के बन्धक सोलह कारणों में छठा है । 
लब्धिस्थान- सब्याणि चेव चरित्तट्राणानि लड्ि- 
ट्वराणानि । (कसायपा. पृ. ६७२) । 
समस्त चारित्रस्थानों को लब्धिस्थान कहते हैं । 
लब्ध्यपर्याप्तक -- १. उस्सासट्रारसमे भागे जो 
मरदि ण ये समाणंदि । एक्को वि य पज्जत्ती लद्धि- 
प्रपुण्णो हवे सो दु ॥ (कारतिके. १३७) । २. उदये 
दु प्रपुण्णस्स य. सग-सगपज्जत्तिय ण णिट्ठवदि | 
भ्रतोमुहुत्तमरणं लद्धिभ्रपज्जत्तगों सो दु ॥ (गो. जी. 
१२२) | ३. श्रपूर्णस्य श्रपर्याप्तिनामकर्मण. उदये 
सति, तु पुन', जीव. स्थक -स्वकपर्याप्तीर्न निष्ठापयति, 
स एव लब्ध्यपर्याप्तक: >< »< >< तस्पय जीवस्य 
भन्तरममुहुते एव उच्छवासाष्टादशभागमात्रे एव मरण 
भवति | (गो. जी. सम. प्र. १२२) । ४ लब्ध्या 
स्वस्थ पर्याप्तिनिष्ठापनयोग्यतया प्रपर्याप्ता प्रति- 
एपस्ना सब्ध्यपर्याप्ता:। (गो. जी. जी. प्र. ११२) । 
१ जो जीव उच्छवास के प्रठारहवें भागमें मर जाता 
है प्रोर एक भी पर्याप्ति को पृर्ण नहीं कर पाता है 
उसे लब्ध्यपर्माप्तक कहा जाता है । 
लम्बितदोष--लम्बित नमन मूध्न॑ं: ८ *< /८ । 
(झस. घ. ८-११४) । 
कायोत्सगं के समय शिर को नभाना, गह एक 
कायोत्सगं का दोष (८वां) है। 
लम्बोत्तररोघष--१. तथा लम्बमानों नाभेरूध्वें- 
भागों भवति वा कायोत्सगेस्थस्पोन्न मनमधोनमर् वा 
च भवति तस्य लम्बोत्त रदोषो भवति। (मूला. बसु. 
व ७-०१७१)। २. नाभेरुपर्याजानु चोलपट्ुक 
निबध्य स्थान लम्बोत्तरदोष:। (योगा. स्वो. बिय. 
३-१३०) । 
१ कायोत्स्े में स्थित साध करा यदि नाभि का 
ऊष्ज भाग लम्बायमान रहता है प्रथवा उम्नसन या 
झधोनमन होठा है तो उसके कायोत्सगंथिषयक यह 
एक लम्बोसर नामक दोष होगा । २ सामि के ऊपर 
घुठने तक चोलपट्टक को बांधकर स्थित होना, मह 
कांयीत्सर्थ का एक लम्धोत्तर मास का दोष है । 
लय्नकर्म--देखो लेणकर्म । 
छलव॑--- १. >< »< ८ सत्तत्थोवा लविशति णादव्यों । 
(ति. प. ४०२८७) । २. स्तोकलंब: संप्तर्भिरेश 


लब्रणोद ] 


चैक: >< % ८ । (बरांगलज. २७-४)। ३. सप्य 
स्तोका: लब: । (त. वा. ३, ३८, ८5; कातिके, टी. 
२२० )। ४. >< >< »सत्त थोवाणि से लवबे। (ध्यान- 
श. हरि, बृ. ३ उद्‌) । ५. सत्त थोवे घेत्तण एगो 
लबो हवदि । >८ » »< उत्तं च--- »< 9८ » सत्तत्थो- 
वा लबो एक्को ॥ (षव. पु. ३, पृ. ६५); सत्तहि 
त्थोवेहिं लबो णाम कालो होदि । (धर. पु. ४, पु. 
३१८); सत्तहि खणेहि एगो लबो होदि। (घर. 
पु. १३, पृ. २६६)। ६. »< »< »< सप्तस्तोका 
भवेल्लव. । (हु. पु. ७-२०) । ७. ससहि थोवर्णाहि 
लबु भणियउ । (म. पु. पुष्प. २-४, प्रृ. २२९) । ८. 
> 2 >< सत्तथोएहि होइ लप्बो इक्‍को । (भावसं, 
३१३) । €. »< »< »< सत्तत्योवा लबो भणियों 
(गो, जी. ५७४; ज॑ं. वी. ५. १३-४५) ! 

१ सात स्तोकों का एक लब होता है । 
लघणोद---लबण रसासम्ब॒योगाललबणोद: । लवणरसे - 
नाम्बुना योगात्समुद्दो लवणोद इति सज्ञायते । (ते. 
वा. ३, ७, २) । 

नमक के समान रस थाले जल के सम्बन्ध से समुद्र 
का लवणोद यह नाम प्रसिद्ध है । 
लाक्षावाणिज्य--१. लाक्षा-मन:शिला-नी ली-घात- 
की-टंकणादिन, । विक्रय: पापसदन लाक्षावाणिज्य- 
मुच्यते ॥ (योगन्ञा. ३-१०८; जत्रि. छा. पु. ले. ६, 
रे; २४२) । २. लाक्षाबाणिज्य वाक्षाविक्रणणम्‌ । 
लाक्षाया: सूक्ष्मभ्रसजन्तुघातानन्तकायिकप्रबालजालो- 
परर्दाविनाभा विना स्वयोनिवक्षादुद्धरणेन टद्ूण-मन:- 
शिला-सक्मालिप्रभुतीना बाह्मजीवधातहेतुत्वेन गुग्गु- 
लिकाया घातकीपुष्पत्वचदव मदहेतुत्वेन तद्विक्रयस्य 
पायाश्चयत्वात्‌ । (सा. थ. स्थी. टी. ५०२२) । 

१ लाख. सनःशिल (कुनटो), नीली (गलिका) 
घातको (एक वृक्ष की छाल) भप्रौर टंकण (क्षार- 
बविद्याव), इस पाप को कारणोमत वस्तुप्तों के 
बेचने को लाक्षाथाणिज्य कहा जाता है । 

लाघब- १. द्रब्येषु ममेदभावमूलो व्यसनोपनिपातः: 
सकल इति, तत: परित्यागो लाघवम्‌ । (भ. शा. 
विज्यो, ४६) । २. लभोर्भावों लाधव प्रनतिचारि- 
त्वं शौज प्रकदप्राप्तो लोसनिवृत्ति:। (मूला. बशु, 
व, ५) । ३. लाघवं कियासु दक्षर्वं । (झोपपा, बु. 
१६, पृ. श३) । 

१ समस्त झापत्तियों का मुख कारण अहतुझों में 'घह 
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मेरा है! इस प्रकार का समत्वभाव ही है। इस- 
लिए उसका जो परित्याग किया जाता है उसे 
लाधव कहते हैं। यह शौच धर्म का एक नामान्तर 
है। ३ क्रियाप्रों में जो कुदालता होती है उसका 
नाम लाधव है । 

लाऊूुलिकागति--१. लाज़ुलमिव लाज़ूलिका । 
के उपमार्थ: ? यथा लाजूुलं द्विवक्षितं तथा द्विवि- 
ग्रहा गतिर्लाज़ुलिका त्रेत्मयिकी। (त. बा. २, 
र८, ४; घव. पु. १, पु. ३००। २. लांगलिप्ो 
दुविग्गहों | (धव, पु. ४, पु. ३०) | 

१ लॉगल नाम हलका है, जिस प्रकार हल में वो 
मोड़ होते हैं उसी प्रकार जिस भवाग्तरगति में दो 
मोड़ हुम्मा करते हैं तथा समय तीन लगते हैं उसे 
लांगलिका विप्रहगति कहते हैं । 

लाभ--१. इच्छिवट्रोवलद्धी लाहो णाम। (व. 
पु. १३, प्‌ ३३४); भझभिलषिताथंप्राप्तिलाम: । 
(धव. पु. १३, पु. ३८९) । २. लाभान्तरायक्षया- 
ल्लाभ: । (त. इलो. २-४) । 

१ इच्छित पदार्थ की प्राप्ति का साम लाभ है। 
२ लाभास्तरायके क्षय से भोग-उपभोग वस्तुभों का 
लाभ हुप्ना करता है । 
लाभमानवज्ञातंम्रण--व्यापारे क्रियमाणे मम 
सबंत्र लाभो जायते इति लाभमान॑ भावयतों मरण 
लाभवद्यातंमरणस्‌ । (भ. ध्रा. बिजयो, २५) । 
व्यापार के करते पर मुझे सर्वत्र लाभ हुप्रा करता 
है, इस प्रकार प्रनभिमानपूर्ण लाभ का विचार करते 
हुए जो मरण होता है उसका ताम लाभबशाते- 
मरण है । 

लाभान्तराय--१. जस्स कम्मस्स उदएण लाहस्स 
विग्घ होदि तं लाभतराइय । (घब. पु. ६, पृ. ७५); 
लाभस्य विध्नकृदम्तराय: लाभान्तराय: । (धब, पु. 
१३, पु. ३४०); लाहबिग्घधर लाहतराइय । (घव 
पु. १५, पृ. १४) । २. यदुदयवश्षाह्ानगुणेन प्रसि- 
द्वादपि दातुर्गहू विद्यमानमपि देयम्थंजात ग्राझूबा- 
कुशलो5पि गुणवानाप याचको न लभते तहलाभान्त- 
रायम्‌ । (अ्ज्ञाप. मलय, वु, २६३, पृ. ४७४) | 

१ जिसके उदय से लाभ में दाथा पहुले उसे साभा- 
स्तराय कहते हैं। २ जिसके उदय से दान गुण में 
प्रसिद्ध मी दाता से, प्र में विध्रमात भी देय पदार्थ 
को, दान्ना में कुछल व युणवान्‌ सो याजक नहीं 


लिक्षा] 


प्राप्त कर पाता है उत्ते लाभाग्तराय फहा जाता 
है। 

लिक्षा--१. ता: (केशाग्रकोट्य:) पधष्टो सहता: 
एका लिक्षा भवति। (त.था. ३, ३८, ७) । 
२. ते- (बालाग्रे-) रष्टामिमंवेल्लिक्षा ८ 9८ >८। (ह. 
पु. ७-४०) । ३. » 2 » भ्रट्टहि चिह॒रग्गहि । 
लिक्ख मणिय > »( » । (म. पु. पुष्प. २-७, 
पृ, २४ ) | ४. प्रष्टभिश्चिकुराग्रं: पिण्डितरेका 
लिक्षा । (त. बृत्ति श्रुत, ३-३८) । 

१ समुदित रूप में श्राठ बालाग्रों की एक लिकम 
हुआ करतो है । 

लिड्ू --१. वेदोदयापादितो5ईभिलाष विशेधो लि5खूु- 
म्‌। (त. वा. २, ६, ३) । २. स्त्यान-प्रसव-तदु- 
भयाभावसामान्यलक्षण लिज़ुम | (लघधीय सवो दि 

७२) | ३ लिड्डयते साधुरतेनेति लिज़ रजोहर- 
णादिधरणलक्षणम्‌ । (भाव, नि. हरि. ब. ११३१)। 
४. प्रण्णहाणुववत्तिलक्खणं लिये । (धब. पु. १३, 
पृ. २४४); इदमन्तरेण इदमनुपपन्नमितीदमेव लक्ष- 
ण लिगस्य । (घब. पु. १३, पृ. २४६) । ५. लिग 
च्‌ लोत सूक्ष्म स्‍्वकारण गमयति लय गच्छति इति 
वा। (ग्यायकु, ७, पु. ३५३), लिंग हिं साध्येन 
साघनस्थाविनाभावो४भिधीयते, तस्मिन्‌ सत्येव लिग- 
स्यथे लिगत्वोपपत्ते' । (भ्यायकु. ११, पृ. ४२७) । 
६. लिख चिन्नम्‌ । (भन ध. स्वो. टी. ७-६८) । 

१ बेद के उदय से स्त्रो या पुरुष के साथ रमण की 
जो इच्छा होतो है उसे लिग कहते हैं। २ स्त्यान 
(गर्भ धारण), प्रसव (सन्तानोत्पादन) श्रौर उन 
दोनो से रहित जो जीव को श्रवस्था होती है उसे 
सामान्य से लिग कहा जाता है। भ्र्यात्‌ जिस लिंग 
के भ्राश्रय से गधे घारण किया जा सकता है उसे 
स्त्रोलिंग कहा जाता है । इसो प्रकार जिस लिस के 
प्राभप ते प्राणी सन्‍्तान के उत्पन्त करते में समय 
होता है उसे पुल्लिग और जिसके श्राथ्य से प्राणी 
ने गर्भ घारण कर सकता है श्रौर न सनन्‍्तान को 
भी उत्पन्न कर सकता है उसे नपुंसकलिंग कहा 
जाता है। ३ साधु के रजोहरण प्रावि रूप चिह्न को 
लिग कहते हैं। ५ साध्य के साथ जो साधन का 
प्रविनामाव सम्बन्ध रहुता है उसका नास लिंग 
है । यहू लोन (परोक्ष) भ्र्थ का न्लापक होता है । 
६ भक्तप्रत्याश्यान मरण के भ्रहादि चिह्ठों में एक 
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लिंग भी है । 
लिखुगध्य-- लिगगम्यं पराथ्थातुमानवचनप्रतिपा- 
धम्‌ | (पुकतपन, दी. २२) । 
जो पवार्थ प्रत्यक्षश्षान का विषय नहों रहता वह 
लिगगस्य होता है। उसका प्रतिपादन परार्थानुभान- 
वचन के द्वारा किया जाता है। 
लिड्भमिन्त -लिज्ुभिन्न यत्र लि५७झ़ुव्यत्ययः, यथा 
इय स्त्रोति वकक्‍तव्ये श्रय स्त्रीत्याह। (प्राव. नि 
मलय बु. ८८घ२) | 
जहूं लिग की विपरीतता होती है उसे लिगशिस्त 
कहा जाता है। जेसे स्त्री के कयन मे 'प्रय स्त्री 
ऐसा कहना । यहां “प्रय॑' इस पुल्लिग का प्रयोग न 
करके उसके स्थान में 'इयम्‌' स्त्रीलिंग का प्रयोग 
करना चाहिए था। 
लिप्तदोष-- १, गेरय हरिदालेण व सेडीय मणो- 
सिलामपिट्ठेण । स-पवालोदणलेबैण व देथ कर- 
भायण लित्त ॥ (मूला. ६-५५) । २. तथा लिप्तो- 
5प्रायुकवर्णा दिससक्तस्तेन भाजनादिना दीयमान- 
माहारादिक॑ यदि गृह्लाति तदा तस्य निप्तनामाशन- 
दोष' । (मूला. व्‌. ६-४३) । ३. लिप्समप्रासुके- 
स्तोय-मृत्तिका-तालकादिभिः । लिप्तैरदवी-कराच्चैयंद 
दोयमानाशनादिकम्‌ )। [प्राचा. सा. ८-५३) ! 
४. वसादिना ससुष्टेन हस्तेत पान्रेण वा ददतो5- 
न्लादि लिप्तम्‌ । (योगशा स्थोी. थे. १-३८) | ५. 
यद्‌ ग्रेरिकादिनाउ्मेन शाकेन सलिलेन वा । श्राद्रेण 
पाणिना देयं तल्लिप्त॑ भाजनेन बा ॥ (अन. थ. 
४-३५) । ६, लिप्तदंर्वीकराधर्दीयमानमशनादिक 
लिप्त तथा5प्रासुकजलमृत्तिकोल्मुकादिभिलिप्तेयंदी- 
यते तल्लिप्तम्‌ । (भावत्रा टो €६) | 
१ गेर, हरिताल (एक पोल रंग को धातु), सेडिका 
(सफेद रंग की सिट्टी--छई ) मनःशिला, श्रासपिष्ट 
भ्रथवा भ्रप्नासुक जल श्ादि से लिप्त हाथों से साथ 
को भ्राहार देते पर वह लिप्त दोष से दृषित होता 
है । ४ बसा झादि से सम्बद्ध हाथ भ्रयवा वर्तन से 
प्रन्त ब्रादि के देने पर लिप्सदोष होता है । 
लोनता--तया लीनता विविवतशय्यासनता । सा 
चेकास्तेनावाघे5मसकते स्त्री-पशु-पण्डकबिवर्जिते शू- 
स्यागार-देवकुल-स भा - पर्वत-गुहादी मामन्यतमस्मिन्‌ 
स्थानेडवस्थान, मनोवावकायकषायेन्द्रियसकुसता च । 
(योगदा. स्थो. थिंव. ४-६६) । । 


लैंजकर्म ] 


स्त्री, पशु य अपुंसक हापदे के शंलर्य से रहित मियोध 
एकास्त स्थान में रहना सया सतत, क्‍ंजम, काम, 
कवाय झोर इखियों को बदा में रखभा, यह लोगता 
माम का बाहा तप है। इसे विविष्तशब्यासन के 
नाम से भी कहा जाता है| 

लेजणकर्म -लेण पव्वणो, तम्हि घडिंदपडिमाओरो 
लेणकम्म । (घव. पु. ६, पृ. २४६); सिलामय- 
प्वदेहितों प्रभवेण धड़िदपडिमाशों लेणकम्माणि 
णाम । (धर. पु. १३, पृ. १०); पष्यदेस 
सुक्थदजिणादिपडिमाशों लेणकस्माणि णाम | 
(षव. पु. १३, प्‌. २०२); परथयर-कहुएहि जाणि 
पव्वदेसु घडिदाणि रू्वाणि ताणि लेणकम्माणि 
णाम । (घर. पु. १४, पृ. ५) । 

लेण (लयन) नाम पद्॑त का है, उससे झभेद रूप में 
जो प्रतिभायें रखी जाती हैं, इते लेगकर्स या लयन- 
कर्म कहते हैं । 

लेपकर्म--कड-सक्खर-मट्टियादीणं लेबो लेप्प, तेण 
घडिदपडिमाओं लेप्पकम्मं | (धब. पु €, पृ. २४६); 
मट्टिया-खड-सक्‍्करादिलेवेण घड़िदाध्ोो पडिमाझो 
लेप्पकम्माणि णाम। (धव, पु. १३, पु. ६); 
मट्टिय-छहादी हि कदपडिमाझ्नो लेप्पकस्माणि णाम । 
(घर. पु. १३, पु. २०२); लेप्पयारेहि लेविऊकण 
आएणि णिप्पाइदाणि रूवाणि ताणि लेप्पकम्माणि 
णाम । (धर. पु. १४, पु. ५) । 

कट, हारा झौर मिट्टी श्रादि के लेप से शो प्रति- 
भाप्तनों की रचना को जातो है उसे लेफ्क्स कहा 
जाता है । 

लेपकृतक्राहार--१. लेवड हस्तलेपकारि। (चर. 
धषा. विजयो, २२०)। २. लेवड हस्तलेपकारि 
घोलादिकम्‌ । (भ. झा. मूला. २२०) । 

१ जिस भ्राह्मर से हाथ लिप्त होता है उसे लेप्य 
या लेपक्त भाहार कहा जाता है। 
लेप्यश्राहार--देखो लेपकृतझाहार । 

लेक्या--१. लिप्पए प्रप्पीकीरइ एयाए णिवयपुण्ण- 
पावं च। जीवों लि होंह लेस्स्ा लेश्सागयुणजाणय- 
क्साया ॥ (प्रा. पंचसं, १-१४२; धब. पु. १, पर. 
१५० उद्‌.; भों. की. ४८३) । २. कपायोदमरंजि- 
ता योगप्रवृत्तिलेंष्या । (ते था. २, ६, ८; पंजा. 
का. जय. वृ. (४०); कपवायहलेबशकर्षापकर्षयुक्ता 
ह थे. १९१ 
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योनबत्तिशेद्या 4 (त. था. ६, ७, ११)। ॥. [कर्म- 
मिः:] लिम्प्तीति लेदथा। >< »८ >< भ्रणवा प्रात्स- 
प्रबवतिसंदलेषणकरी लेगा ॥ >< 2८ > कंषामालुर- 
डिजता काय-वाड्मनोथोगप्रजशिलेक्या । >< » »< 

कथायानुविद्धा योगप्रवृत्तिजेस्या। (भव. पु. १. प्‌. 
१४६९-५० ); कमंसस्‍्कम्धेरात्मानं लिम्पतीति लेश्या । 
(धन्च. पृ. १, पृ. ३८४६); कम्मलेबहेदूदोी जोग- 
कसाया चेव लेस्सा । (धब, पु. २, पृ. ४३१); का 
लेस्सा णाम ? जीव-कम्माण ससिलिसणय री, मिच्छ- 
सासंजम-कसाय-जोंगा कस्ति मणिद॑ं हीदि । (घथ. 
पु. ८, पु. ३४६); [गोधाममदो भावलेस्सा| 

मिल्छत्ताशंज म-कसायाणुरंजियजोगपयुसी कम्मपो- 
ग्गलादाणणिमित्ता, मिच्छततासंज म-कसाय-जोगज- 
णिदसंसका रो त्ति बत्त होदि। (घन, पु. १६ १. 

डं८५) । ४. कषायोदमतो योगप्रयत्तिरुपदर्शिता । 

लेब्या जीवस्य कृष्णादि. [दि-]पड्भेदा मावतोउल- 
चै: ॥(त. बलो. ९, ६, ११); कषायानुरजिता योग- 

प्रवृत्तिलेंद्या । (ह, इलो, ४-२०; भ. शा. विणयो. 
डें८ थे ७०; भला, बु. १२-३; धरम. थ. स्वो. टी. 

७-६८; भ. शा. मूला, ७०; त. बुत्ति श्रुत, ४, 

२० ) । ५. योगव्तिभंवेल्लेश्या कषायोदयरण्जिता । 
मावतो द्रब्यत: कायनामोदय क्ृता जुरुक्‌ ॥ (स. सा, 

२०८८) । ६, प्रवृत्तियाँगिको लेद्या कषायोदय- 
रण्जिता । (पंचस्ं, अमित, १--२५३) । ७. जोग- 

पउसी लेस्सा कसायउदयाणुरंजिया होई। (गो. जो. 
४६०) । ८. लिहयले प्राणी कमंगा यया सा लेश्या । 

(श्याया. ध्रभ्नय. वृ. ४१, पृ. ३१ उद्‌.); कृष्णादि- 
ब्रब्यसा चिश्यात्‌ परिणामो य प्रात्मन: । स्फटिकस्येव 
तन्नाय लेष्याद्नन्द: प्रयुज्यते ॥॥ (ध्यानझ्, हरि. व. १४ 
उद्‌.; स्थाना. धल्य. व्‌. पृ. ३१ उड़, ; बुहत्स, मलब. 
बु, १६९३ उद.)। ६. कृष्ण-नील-कापोत-सेज:पद्च- 
शुक्ल-वर्णद्रब्यसा घिब्यादात्मनस्तदनुझूप: परिणाम' । 

(योगशा. स्थी. घिय, ४-४) । १०. लिप्यते ध्रात्मा 
कमंणा सहानयेति लेदया क्ृष्णादिद्रव्यसाचिब्यादात्म- 
नः परिणामविशेष: । (श्रल्नाप, सलथ, व. १७, पर. 
३३०) । ११. लिश्यते दिल्लक्मते जीव: कर्मणा सहा- 
ग्रयेति लेक्या कृष्णा दिद्रब्यधाबित्यादात्मन: घुमाशुभ- 
कृप: परिणासविक्षेष: । (बुडल्सं. मल्लय. यु. १६३) । 
१९. मसोबागकासशुविक्त: थमा दिदव्यसम्कपजनि- 


लोक] 


ता; लल्वार्मपरिणामा सेब: । (झाब, भा. ब्लय, 
थ. €६, पु. २६३) । १३. »< 9८ >८ कसाय-जोग- 
प्यवित्तिदो लेस्सा ॥ (भावत्रि, १७) । १४. धतया 
कममिरात्मा् लिम्पतीति लेदया, >< »< »< कषा- 
योदयानुरण्जिता योगप्रवृत्तिया लेश्या । (गो. थी. 
जी. प्र. ४६९)। 

१ जीव जिसके द्वारा भ्पने को पृण्य-पाप से लिप्त 
कर्ता है उसे लेश्या कहते हैं। २ फषाय के उदय 
से प्रनुरंजित योगों की प्रवृति को लेश्या शहा जाता 
है। ८ जिसके द्वारा प्राणी कर्म से संहिलष्ट होता है 
उसक्षा नाम लेषया है। कृष्ण प्रादि द्रव्य को सहा- 

यता से जो जीज का परिणाम होता है उसे लह्ष्या 
कहते हैं। 

लोक--१. लोधदि स्‍्लालोयदि पलोयदि सल्लोगदि 

त्ति एग्रत्यो । जम्हा जिणेष्टि कसिण तेणसो बुज्चदे 
लोभो ॥ (मूला. ७-४३) । २. भ्रत्यि भ्रणन्ताणम्त 
प्रागास तस्स मज्कयारम्मि । लोझो ध्रणाइनिहणो 
तिभेयभिण्णो हवह णिल्चो ॥ (पठमल, ३-१६) । 
३. प्रादिणिह्वणेण द्वीणो पगदिसरूवेण एस सजादो । 
जीवाजी बसमिद्धों सव्बण्हावशोइशो लोझो ॥ (ति. 
पे. १-१३३) | ४. प्रनन्तसवंमाकाश मध्ये तस्य 
प्रतिष्ठित: । सुप्रतिष्ठितसंस्थानो लोकः >< >< »<॥ 
(बरांगल, ५-१) | ४ भलोकाकाहदस्पानस्तस्य 
बहुमध्ये सुप्रतिष्ठिकसंस्थानों लोक: ऊध्वंमघस्तियं- 
हुमृदजु-वेच्रासन-फललयक्रति: तनुवातबलयपरिक्षि- 
प्त ऊर्ष्याधस्तिर्यक्षु प्रतरव्तइ्चतुर्दशरज्ज्वायाम: । 
(त. वा. १, २०, १२, पृ. ७६); यज् पुष्य-पाप- 
फललोकर्न तः: लोकः । पुण्य-पापयो: कर्मणो: फल 
सुस-दुःख लक्षण यत्रालोक्यते स लोक:। »< »< »< 

लोकतोति था लोक: । लोफति पश्यत्युपलभते प्र्था- 
तिति लोकः। (त. वा. ५, १२, ११-१२); 

लोक्यत इति वा लोकः ) सर्वज्षेतानन्ताप्रतिहतकेवल- 
दर्शनेन लोक्यते यः सः लोक: । (व. का. ४५, १२, 
१३) । ६. को लोगो णाम ? सेढियणों । (शव. प्‌. 
३, पृ. ३३); लोक्यल्ते उपलम्यस्ते यस्मिन जीवादि- 
व्रध्याणि स लोक:। (थब, पु. ४, यू. ६); एल्य 
लोगेति वुत्ते सत्तररज्जुणं घणो घेत्तथ्वो । (घथ. प्‌. 
४, पृ. १०); लोगो झकट्टिमो ललु प्रणाहिणिहणो 
सहावणिव्वतो । जीवांजीबेहिं फुडो णिक्नों तल- 
स्वलसठाणों )। (व, पु. ४, पु. ११ डब.); तत्व 
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[_सोक 
शीोक्यस्ते उपलब्यन्ते यह्मित्‌ जोवादयः पदार्था:स 
लोक: । (क्षत्र, पु. ११, पृ. २; घधद्ब, पु. १३, पृ. 
ए८८ घ ३४७ )। ७- लोकयन्ते5स्मित्‌ निरीक्षमम्ते जी- 
वाद्यर्था: सफ्येबा:। इति लोकस्य लोकत्वं निराहुस्त- 
स्वदशिनः ॥ लोको हाकृत्रिमों ज्ेगों जीवाद्यर्धाव- 
गाहकः। नित्य: स्वभावनिर्वुत्त: सोइतस्ताकाशमध्य- 
गः ॥। (से. पु. ४, १३ व १५)। ८. सामास्यविशेषा- 
त्मकोध्नाशपय वसानइचतुदं श रज्ज्वात्मको वा लोक: । 
(घृश्रक्ठ. सू. शी. बृ. २, ५, १, प. ११६); लोक: ऊर्ध्वा- 
धस्तियंगूपों बेशाखस्थानस्थितकटिन्यस्तक रयुग्मपुरुष 
सदुक्षः पञ्चास्तिकायात्मकों वा। (सृत्रक्त, सू. शी. व्‌. 
२, ५, १२ पर. १२५)॥ €. धर्माधर्मास्तिकायाम्या 
व्याप्त: कालाणुभिस्तथा | व्योम्नि पुदगलसछन्नों लो- 
कः स्पात्‌ क्षेत्रमात्मनाम॒ ॥ भ्रधो वेशच्रासनाकारो मध्ये- 
इसौ ऋललरीसम: । ऊरध्व मृदज़संस्थानो लोक: सर्वेज्ञ- 
वर्णित: ॥(ल. सा. २, १७६-७७) । १०. स्वलक्षणं हि 
लोकस्य षड्द्रब्यतमवायात्मकत्वम्‌ । (भ्रव. सा. भ्रमुत, 
व्‌. २-३६) । ११. सव्वागासमणतं तस्स य बहु- 
मज्भदेसभागम्हि । लोगोसंखपदेसो जगसे ढिघणप्प- 
माणों हु || लोगो भ्रकिट्टिमो खलु भ्रणाह-णिहणो 
सहावणिव्यत्तो । जीवाजीवेहिं फुढो सब्बागासवयवों 
णिच्चो ॥ धम्माधम्सागासा गदिरागदि जीव-पोग्ग- 
लाणं थ। जावत्तावल्‍लोगो 2८ 2८ »< ॥ (त्रि. सा. 
३-५) । १२. प्रनादिनिधनों लोको व्योमस्थो5छु- 
जिम: स्थिर: । नेतस्य विद्यते कर्ता गगनस्पेव कर्च- 
न॥ (घम्ंप, ११-९२) । १३. लोक्यश्ते दुश्यन्ते 
जीवादिपदार्या यस्मिन्‌ परमात्मस्वरूपे यस्य केवल- 
ज्ञानेन वा स मवति लोक:। (परमा. दु. १-११०)। 
१४, धम्माधम्मा कालो पुर्गल-जीवा य संति जाव- 
दिये। भायासे सो लोगो > >< » ॥ (व्रव्यस॑ 
२०) । १५. लोक्यन्ते जीवादिपदार्था यत्र स लोक 
इति वचनात्‌ पुद्गलादिषद्द्रब्येनिष्पन्नो्यं लोक', न 
चान्येत केनापि पुरुषविशेषेण कियते हीयते धीयते 
वेति। (पंचा, का. जय. व्‌. ७६); पह़द्रव्यसमुहात्म- 
को लोक: । (पंचा, का. जय. वृ. ८७)। १६. धर्मा- 
दीनां बृ त्तिग्रेब्याणां भवति यत्र तत्केत्रम्‌। तैडेंब्य: 
सह लोक: »< 2>< >< (स्थाना, क्षमस. भू. प्‌. १४ 
ज़बु.)।  एको:विवद्षितासंस्यप्रदेशाधस्तियंगादिदि- 
स्मेदतला लोकमतले दुधयते केवलालोकेनेसि लोक: 
धर्मास्तिकायादिद्व्याधारभूत प्राकाष्नविशेष: । (स्था- 


लोक ] 


था. झभय. यू. ५, पृ. १४) । १७, लोक: पंचास्ति- 
कायमंय: । (ध्रौपपा. प्रभय. व. २४, पृ. ७६) । 
१८. कटिस्थकरवेशालस्थामकस्थनराक्ृतिः । द्रग्यः 
पूर्ण" स तु लोक: स्थिस्युत्पति-व्ययात्मर्क: ॥ वेज्ा- 
सनसमोउषस्तान्मष्यतो भल्लरीनिभ:। ग्रे मुरज- 
संकाशों लोक: स्यादेवमाकृति: ॥ (त्रि. क्ष. पु. अल. 
२, ३, ४७४-६) । १६. लोक्यते प्रमाणेन दृश्यते 
इति लोक: | भय चेह पश्चास्तिकायात्मकों गुहाते। 
(पझ्राव. भा. सलय. व. १६६, १. ५६१); जोक्यते 
इति लोक ! (झाव. नि. सलय. बु. १०७०, पृ. 
५६४) ; लोको हि चतुर्देशरज्ज्वात्मकत्वेत परिमितः । 
(भाव, नि. मलय व्‌. १०६१ पृ. ५६८) । २०. 
लोकयम्ते जीवादय, पदार्था यत्रासी लोकस्त्रिचत्वा- 
रिशदधिकशतत्रयपरिमितरज्जुपरिमाण: । (रत्नक. 
टी. २-३) । २१. जोवेहि पुग्गलेहि य धम्माधम्मे- 
हिज च॒ कालेहिं। उद्धद्ध त लोगं सेसमलोगं हवे- 
णंत ॥ लोगमणाइप्रणिहणं भ्रकिट्टिम॑ तिविहभेंय- 
संठाण । खधादों त भणिय पोग्गलदव्वाण सब्बदरि- 
सीहि । (द्रब्यस्व, प्र. लयच. ६६-६९); विगय- 
शिरो कडिहत्यों ताडियजधों जुबा णरो उड़्ढो | तेणा- 
यारेण ठिभो तिविहों लोगो मुणेयव्वो ॥ (द्रग्यस्व, 
प्र. नयच. १४५) । २२. पट्द॒व्यसमबायों लोक: ! 
(लघीय, ध्रभय. ब्‌. प्र ७७) । २३. जीवाचथेचितो 
दिवधंमुरजाकारस्त्रिवातीवृत्त., स्कन्‍्ष: खेइतिमहा- 
नमनादिनिधनी लोक: सदास्ते स्वयम्‌ । नून्‌ मध्येडञर 
सुरान यधायथमघ' हवश्रास्तिरदचोभित॑:, कर्मोद- 
चिरुपप्लुतानधियतः सिध्ये मनो घावति ॥ (अझ्म. 
ध. ६-७६); लोकयन्ते दृष्यन्ते जीवादयः पदार्था 
प्रस्मिष्टिति लोक: । (धक्‍्रन. ध. स्वो. टी. ६-७६) । 
२४. जम्बूद्वीपोष्स्य मध्यस्थों मन्दरस्तस्य मध्यग: । 
तस्माद्विभागों लोकस्य तियंगूध्वोउघरस्तथा ॥ तिये- 
ग्लोकस्थ बाहल्यं सेबयामसम स्मृतम्‌ । तस्मादुष्धों 
भवेदृध्वों' ह्मघस्तादधरोडपि थे ॥। भलल्‍लरीसदुशो 
मध्यो वेत्रासनसमोउ्घर: । ऊर्ध्वों मृदंगसंस्थान इंति 
लोको5हँतो दित: ॥ (लोकथि, १, ४-६) । २४. 
लोक्यम्ते विलोक्यन्ते धर्मादयं: पदार्था: यस्म्रिप्निति 
लोक: । (त. बसि शु, ५०१२) । २६. मोकय्ते 
दृश्यते यत्र जीवाद्यथेकदम्बक: । स लोकस्निविभो- 
अदिनिधमः पुरुषाकृर्ति: ॥ (ध्बेखें था. १०-६८)। 
२७. वावत्रवीकशिरेशेपु “संकलाचितर्चिशस्वसत्ताहिसि 
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वित्या ताबंतों लोकसंज्ञा जिलवरगदिता: 2८ »< »<। 
(ध्रध्यात्मक, २-३४) । 

२ थो धनम्तानम्त ह्ाकाश के ठोक मध्य भाग में 
स्थित होता हुआ ध्वनावि-शनस्त है तथा हण:, सध्य 
झौर ऊब्व लोक के भेद से तीन प्रकार का है उसे 
लोक कहा जाता है। ३ जो भ्रादि व झ्न्त से रहित 
होकर स्वभाव से उत्पन्त हुआ्ला है तथा जीवादि छह 
व्रब्यों से समृद्ध है उसे लोक कहते हैं। ५ जो प्नन्‍्त 
झलोकाकादा के ठोक अध्य में सुप्रतिष्ठक के झ्ाकार 
से स्थित होकर तनुवातवलयादि से वेष्टित है वह 
लोक कहलाता है । 

लोकनाली--देखो त्रसनाली । लोगों नाम सब्बा- 
गासमज्भत्थो चोहसरज्जुश्नायामों >< > 2 चोहस- 


रज्जुआावद-रज्जुवस्गमुह-लोगणालिगढभो । (घष. 
पु. ४, पृ. २०) । 

लोक के मध्य में जोदह राजु लम्बी झौर एक बर्गे- 
राज्‌ भहवाली लोकनाली स्थित है । 


लोकपाल -- १. लोकपा ला: लोक॑ पालयस्तीति लोक- 
पाला: । (स. सि. ४-४) । २. धारक्षिका्थच्रर- 
समा लोकपाला:। लोक पालयन्तीति लोकपाला 
अधथंचरारक्षिकसमा: ते वेदितव्याः॥ (त. वा. ४, 
४ ६)। ३. लोकपालास्तु लोकान्तपालका: दुर्ग- 
पालवत्‌ । (म. पु. २२-२८) । ४. भा रक्षकार्थन्र- 
पुंस्यानीया लोकपालका: ॥। (ज्रि, हा. पु. च. २, ३ 
७७३) । ४; तथा लोकान्‌ पालयन्तीति लोकपाला., 
ते चारक्षकचोरोद्धरणिकरस्थानीया: । (बुहत्स. 
मलप. व्‌. २) । 

२ जो लोक का पालन किया करते हैं वे लोकपाल 
कहलाते हैं। थे कोतयाल पझजवा चार पुरुष के 
समान हुभा करते हैं । 

लोकपुरणसमुद्घात-- १. वेदसी यस्य बहुत्वादल्प- 
त्वाच्वायुषोउताभोगपूर्वकमायुसमक रणाथ द्रव्यस्थ- 
भावत्वात्‌ सुराद्रव्यस्थ फेनवेगबुद्बुदाविर्भावोप- 
दामनबद्‌ देहस्थात्मप्रदेशाना बहिः स्रमुद्धातन केब- 
लिसमुद्धात: । (त. था. ६, २०, १२, पृ. ७७) । 
२. लोगपूरणसमुग्धादों णाम केबलिजीवपदेसाम 
घणलोगमेसाणं सब्बलोगापूरण । (घद्र, पु. ४, पृ. 
२६); भउत्वसमए सब्बलोगमादूरिय , घादिदसेस- 
हिंदीए एगसमएण बादिदश्नतखेजजाभा्ग संबादिद- 
शेदाण्‌मामह्क प्रषविदक्काताआग्य सम्यकस्माण ठवि- 


सोकबिदुसार] 


बंतोमुहुलद्ठिदि लोगवूरुणं करेंदि । (थब. पु. १०, 
पृ. ३२१); चउत्थसमए सब्बंलोगागोसमावुरिय 
सेसट्टिदि-अणुमागाणमर्सलेज्जे भागे अरंते भागे च॑ 
धादिय जम्वट्टाण त॑ सौधपुरणं णाम। (भ्रव. पु. 
१३, प्र. छ४ड) । 
१ जम वेदनीय कर्म की स्थिति बहुत होर धभ्राव॒ 
कर्म की स्थिति कम होती है तथ केवली के धात्त- 
प्रदेश उपयोग के बिता ही उक्त कर्मों की स्थिति 
को झायु के समान करने के लिए धारीर से बाहिर 
लिकल कर कम से चार सभयों में समस्त लोक 
को व्याप्त कर देते हैं । इस प्रक्रिया का नाप्त केवलि- 
समवधात है। जिस प्रकार महश द्रष्य के फेस का 
वेग बुदब॒द के ह्राविर्भाव में श्ाग्त हो जाता है उसी 
प्रकार इस केवलिसमद्धात में केवली को श्ाव्‌ को 
स्थिति के समान वेबनोय झादि भ्रस्य प्रधातिया 
कर्मों को भी स्थिति हो जातो है । 
लोकबिदुसार--१. यत्राष्टी व्यवहाराश्बरत्वारि 
बीजानि परिकर्मे-राशिक्रियाविभागरच सबश्तुतसंपदु- 
पदिष्टा तत्ललु लोकविम्दुसारभ । (स. था. १, २०, 
१२, पृ. ७८) । २. चोहसम॑ लोगधिदुसार, तं व 
इमसम्मि लोए सुश्रलोए वा विवुमिथ अ्क्खरस्स सझ्य- 
सम॑ सव्वक्सरसस्निवायपरि (? ढित) सणझो लो- 
गबिन्दुसारं मणियं, तस्स ये फ्यपरिमाणं भद्धतेरस- 
पयकोडीभ्ो १४ | से त्त॑ पुम्बणते । (बन्दों. हरि. 
व. १०६, पृ. ८१; प्रा. प्रन्णभ प प्रहसदाबाब) । 
३. लोकविन्दुसारं णाम पुष्य॑ दसण्हूं वत्थूणं १० 
विसयपाहुडाणं २०० बा रहुकोंडि-पण्णास जक्खपदेहि 
१२५०००००० प्रष्टो ब्यवहारान्‌ चत्वारि बोजानि 
मोक्षगमनक्रिया: मोक्षसुलं च॒ कथयति । (बच, पु. 
१, १. १२२); यत्राष्टी ब्यवहाराष्यत्वारि बीजासि 
क्रियाधिभागदचो पदिष्टस्तल्लोकजिंदुसा रम्‌ । _ (धथ. 
पु. ६, पृ. २९२४) । ४. लोकविन्दुसारों परियम्म- 
व्यवहार-रज्जुरासि-कलासवण्ण-जाबताव-वर्य-धण - 
बीजगणिय -मोक्साणं सस्य वण्णेदि । (छ्यथ. १, पु. 
१४८) । ५. लोकबिन्दुसार थ सतुर्दशमम्‌, तच्चा- 
स्मिन्‌ लोके शुतलोके वा विश्दुरिवाक्षरत्थ सर्वोत्तम- 
समिति, सर्वाक्षरसस्निपातप्रतिष्ठितल्वेत न लोकमितदु- 
सारं॑ भजितम, तत्पमाणमर्डंअपोद्श-पदकोट्ग:ः । 
(सभथा, यु. १४७)। ६. पण्चासस्लक्ष-हावसकोटि: 
पद लोकबिश्तुतारं कतुरंशं पुर्दग्‌। (शुक्रण- १३, पृ 


१७९, जैभ्लक्षणावत्री 


[नोकमूढ़का 


१७५) । ७. निर्वाणयुसहेतुभूत साउंद्रादशकोटिपद- 
प्रमाणं॑ लोकबिदुसासपूवंम्‌ । (है. ऋुलशि बुत. १३, 
२०) | ८5. तिल्‍लोयबिदुसार कोडीबारह दससध- 
पणलक्ख । जत्य परयाणि तिसोय॑ छसीस गुणिद- 
परियम्मं । प्रड़बबहा रात्यि पुणो अंकविपासादि 
धारि वीजाई । मोक्‍्जसरूवग्ममणकारणसुहृषम्म- 
किरियाप्रो ॥ लोयस्स विदवयवा व्णिज्जंते च एल्थ 
सारं च। त॑ लोयबिदुसार चोहसपुज्व॑ णमंसामि ॥। 
(अंगप, २, ११४-१६, पु. ३०१-२) । 

१ जिस अत में झाठ व्यवहारों, घार ब्ोजों, परि 

कर शोर राशिक्तिया के विभाग का उपदेश दिया 
गया है बहु लोकबिदुसार;[कहुलाला है। २ चौवह- 
वां पृर्ष भो लोकबिदुसार है वहु इस लोक में 
प्रथवा अतलोक में प्रक्षर की विदु के समान सर्वो- 
सम है, हस कारण से तथा समस्त श्रक्ष रों के संयोग 
पर प्रतिष्ठित होने के कारण से भो लोकबिदुसार 
कहलाता है। उसका प्रमाण साढ़े बारह करोड़ 
पदों रूप है । 

लोकसूठ्ता-- १. भापगा-सागरस्नानमुच्चय. सिक- 
लाइमसाम्‌ । गिरिपातो5ग्निपातद् लोकमूढं निगद्य- 
ते॥ (श्नक, १०२२) ॥ २. गज्भादिनदीतीर्थस्तान- 
समुद्रस्नान-प्रातःस्नान-जलप्रवेशम रणाग्निप्रवेशमरण - 
गोग्रहणा दिभरण-भ्म्यग्नि-वटवृक्षपूजादी नि पुण्यका र- 
णानि भवन्तीति यद्वदम्ति तललोकभृढत्व विशेयम्‌ । 

(थ्‌. बरव्यसं टी. ४१) । ३. गेहमक्तारिन-मू-स्पर्ण- 

रस्तास्त्राश्का रकम ।  जनस्य वस्तु यत्तन्न 
बंदी लकिमूढझता ॥ (झाथा, सा. ३-४५) | ४. 

सुर्या्घधों वह्निसत्कारो गोमूत्रस्थ मिषेषणम्‌ । तत्पु- 
ध्टाम्सनमस्कारो भुगुपातादिसाधनम्‌ ॥ देहली-गेंह- 
रस्नाइव-गज-शस्तादिपूजनम्‌ | नदी-हूद-समुद्रेषु 

सज्जन पुण्यहेतवे ।। स्रक्ास्तो व तिलस्नान दान च॑ 

ग्रहणादियु । संध्यायां मौनभित्यादि त्यज्यतों लोक- 

मूहताम्‌ ॥ (भावसं, बाभ, ४०२-४) । ५, नद्यादे. 

स्तानमश्यादेरज्वाइसादे: समुज्चय: । गिरिपातादि 
लोक लोकसूद सिधद्यते । (धर्म, शा. ४-४१) । 

६. शुदेवाराधनां कुर्यादेहिकश्ेयल्े कुधी: । प्रषालो- 
कोपचरल्वादशेया लोकभमूढता ॥ (लाटीयं. ४, 

११५) । 

३ यदी या समुह में मात सरता, बाणु व पत्थरों 
सा ऐेर भआालाका, कोश ते विरदा सदा सब्नि में 


सोककाद] 


पकुका-- सती होरा प्रादि--वत्यावि ध्रलतासलुर्ण- 
किप्ाओोों को लोकमढता कहा जाता है । 
खोकबाइ--लोयपसिद्धी सत्था पंचाली पंच्रपढ- 
बत्वी ही । सइउद्िया ण॒ रुज्कइ मिल्रिवेदि युरेफि 
दुब्वारा ॥ (भ्रंगप, २-३३, पृ. २८२) । 

ब्रौषदी पांच पाण्डवों की स्त्री थी, इत्यादि लोकप्रसिद्धि 
को लोकबआाद कहा जाता है । ऐसो दुर्वार प्रसिश्धि 
एक बार उठी कि उसका रोकना वेवों द्वारा भो 
कठिन हो जाता है । 

लोक विज्यय-- देखो सस्थानविश्वय । भरक्ृत्रिमो 
विज्निज्ञात्मा मध्ये थ श्रस॒राजिमान्‌ । मशत्रयीवतो 
लोक: प्रान्ते तद्धामनिष्ठित: ॥ (उपासका, ६५६) । 
यह लोक प्रकुत्रिम है--किसो ब्रह्मा झ्ादि के द्वारा 
रचा नहों गया है, उसका स्वकृप विचित्र है--बहु 
झनेक प्राकृतियों में विभक्त है, बहु मध्य सें अस- 
राजि -त्रस छीवों पक्त चसमालो-से सहित है, तीन 
बातबलयों से बेष्टित है झोर प्रन्त में सिद्धों 
के स्थान से परिपूर्ण है; इत्यादि प्रकार से स्तेक के 
विषय में जो चिन्तन किया लाता है बहु सोफजिचर् 
धर्मध्यान कहलाता है । 

लोकाकाश--देखो लोक ६ १. पोग्यल-मीवणिबद्धो 
धम्माधम्मा त्थिकाब-कालडडो । वट्टथि प्रायासे जो 
लोगो सो सब्बकाले दु॥ (प्रथ. सा. २-३६) । 
२. समब्बेसि जीवा्ण सेसाणं तह ये पृग्गलाणं च । 
ज॑ देदि बिवरमखिलं त॑ लोए हवदि धायास ।। जीवा 
पुर्गलकाया घम्माधम्मा य लोगदोणण्णा। (बचा. 
का. ६०-६१) । ३. लोपो भक्िट्रिमो खलु प्रणाइ- 
णिहणो सहावणिष्पण्णो । जीबाजीवेहि भूडों णिक्ष्यी 
तालरुकस धंठाणो ॥ धम्माधम्मागासा गदिरागदि 
जीव-पुग्गलाणं व्‌ । जावत्तावल्लोगो » >< >< ॥ 
(मूला. ८, २२-२३) । ४. घधम्माघम्मणिबद्धा 
गदिरागदी जीव-पोग्गलाण च। जेत्तियमेत्ताभासे 
लोयाधभासो स णादब्वो ॥ जोयायासद्राणं सयंपहार्ण 
सदण्बछक्क हु। खब्दसलोयायासं त सव्वास हे 
जियमा ५ (लि. थ. १, १६३४-३५) । ४. धर्मालर्मा- 
दीनि द्रव्याणि यत्र लोस्यन्ते स लोक एृति। (शव 
लि. ६०१२)। ६. व्रध्यस्तु पक्चक्षिव्याप्य लोकाकाशं 
प्रतिध्ठितम्‌ । (धराधक, २६-३१) । ७. धच-पथ्ण 
वावसाललोकार्म सु लोक: । पुष्च आपको: फर्मनो: फशं 
खुश-दुःललक्षय॑ बमा- (यथ) तोफ़ाते शव जोक: । 


१७१ नेहर-परक्नगायत्री: 


[बोकानुऋेश 


कः चुनरह्ी ? आत्मा । शोहयतीलि था शोकः। 
लोकति रस्यत्युपलगते धर्थानिति लोकः। 2९ >€ २८ 
लोकयत़ इति था शोक: । सर्वशेनानत्तापतिहतके- 
वलव्शनेन लोकयते यः स लोक:। तेव धर्मावीमामप्ि 
लोकत्वं सिठम्‌ । (त. वा, ५, १९, १०-१३) । 
८. असंब्येयप्रदेशास्मा लोकाकाझविमिश्चित:। काल: 
पण्चास्तिकायादव सप्रपंचा इहाखिला: ॥ लोक्यस्ते 
येन तेनायं लोक हृत्यभिलप्यते । (हु. पु, ४-४५, व 
४-६) । €. सब्बायासमणत तस्स ये बहुमज्ससं- 
ट्वियो लोझो। सो केणवि णंव कभो ण थे धरिभों 
हरि-हरादीहि ॥। भ्रण्णोण्णपवेसेण य वव्याण प्रच्छण 
भवे लोझो । (कातिके, ११४५-१६); दीसति जत्थ 
भ्रत्था जीवादीया स भण्णदे लोधो । (कार्तिक. 
१२१)। १०. यत्र धर्माधर्म-जीव-पुद्गलाना सम्भवो- 
$स्ति तहलोकाकाशम्‌ । (योगशा. स्थो. विव. ४, 
६७) । ११, पुदुगलादिपदार्थानामबगाहैकलक्षण' । 
लोकाकाहः स्मृतो ध्यापी » >< % ॥ (ध्मश्ष. 
२१-८६) । १२. लोकस्य सम्बन्धी ध्राकाण: लोका- 
काद: । (त. बु्धि शत, ४-१२) । 

१ जो जोब झोर पुद्गलों से सम्दद्ध तथा धर्म व 
प्र्र्स प्रध्तिकायों एवं काल से व्याप्त होफर सदा 
झाकाश्ष में रहता है उसे लोकाकाश कहा जाता 
है । ५ जहां धर्मादि अध्य देखे खाते हैं उसका मास 
लोकाकाझ है । ७ जिसमें पश्य-पाप कर्मों का सुख- 
बुःख रूप फल देखा कराता है बहु लोक कहलाता 
है। इस निरक्ति के श्रम्सार सोक का प्र धात्सा 
होता है। प्रभवा जो समस्त पदार्थों को लोकथा है 
>-बैलता है--उत्ते लोक जानना चाहिए। इस 
मिदक्ति के प्रमूसार भो लोक शब्द से ध्रात्मा का ही 
प्रहम होता है। श्रयवा सर्यश केमरलद॒इंत के द्वारा 
जिसको लोकते हैं--देखते हैं, उसे लोक माना जाता 
है। इस चिराक्ति के श्मुतार घर्माद ॥्रध्यों के भी 
लोकरूपता सिद्ध है । 
लोकास्थास---लोकोट्रेश-निरुकत्या दिवर्णन यस्‍्खवि- 
स्तरम । लोकाल्यान तदास्नातं विध्योधितदिगस्स- 
रम्‌। (मे पु. ४-४) । 

पुराणों में को लोक के उद्देश कौर निदक्ति श्ादि 
का विस्तारपुर्धक बर्जत किया जाता है उसे लोका- 
स्वान रहा जाता है। 


सोक । ॥, लीगाविषयद्ाणं 


लोकामुप्रेक्षा] 
समवायो सो शिरुच्चदै लोगो | तिविहो हवेह लोगो 
झह-मण्मिम-उश्दभिएण ॥ जिश्या हवंति हेट्टा 
मज्फ़े दीवंब्रासयों स॑खा । संग्गो तिसहिभेभों एत्तो 
उड़ढ हवे मोक्लो ।। इंगितीस सत्त चत्तारि दोण्णि 
एक्केक्क छक्क चढ़ु कप्पे । तिक्तिय एक्केक्केंदि[द]- 
यणामा उद्ुभादि तैसट्री । असुहेण णिरय-तिरियं 
सुहरवजोगेण दिविज-णरसोक्ख । सुद्ेण लह॒इ सिद्धि 
एवं लौयं विधितिज्जो ॥ (हादशान. ३४-४२) । 
२. एगविहो खलु लोधो दुविह्वों तिविहों तहा बहु- 
बिहो वा। दब्वेहिं पज्जएहि थे चितिज्जो लोब- 
सद्भाव ॥ (मूला. ६०२१) । ३. समस्तादनस्तस्था- 
लोकाकाशस्य बहुमध्यदेशभाविनो लोकस्य संस्था- 
नादिविधिव्यास्यात', तत्स्वभावानुचिन्तन॑ लोकानु- 
प्रेज्ञा॥ (स- सि. €-७) । ४. लोकसंस्थानाबि- 
विधिव्यास्यात: । समन्तादनश्तस्पालोकाकाशस्य बहु- 
मध्यदेशभाविनो लोकस्य संस्थानादिविधिय्यास्यात: 
(वृतीय-चतुर्थाष्याययो:) तत्स्वभावानुचिस्तनं लोका- 
नृप्रेज्ञा। (त, वा. ६, ७, ८)। ५. नित्याध्वगेत 
जीवेन भ्रमता लोकवत्मंनि । वसतिस्थानवत्कानि 
कुलान्यध्युषितानि त ॥ (स. क्षा. ६-४०) ॥। ६. प्र- 
सारिताइघ्रिणा लोक: कटिनिक्षिप्तपाणिना । तुल्य: 
पुंसोध्व॑मध्याधो विभागस्त्रिमदद्व॒तः॥ (क्षत्रचु. 
११-७०) । ७. भ्रथ लोकानुप्रेक्षावर्णनं विधीयते-- 
जीवादिपदार्थाघिकरणं॑ लोक, समस्तादनन्तानन्त- 
स्वात्मप्रतिष्ठा5:काशसुबहुमध्य प्रदेशस्थितस्तनुवातघ - 
नानिल-घनोद्धिवेष्टितों लोकस्तश्मध्यगता श्रसनाडी, 
तस्मध्ये महामेरुस्तस्थाघःस्थिता नरकप्रस्तरा:, मेढ- 
परिवता: शुभमामानों द्वीप-समुद्रा द्विद्विविष्कम्मा 
वलयाकृतयों मेरोरुपरि स्वरगंपटलानि, तेषामुपरि 
सिद्धक्षेत्रम्‌। एव्मघस्तियंगृध्य भेदभिन्नस्थ चहुवेश- 
रज्ज्त्मेघस्थ सप्तैक-पंचैकरज्जुप्रसृतपूर्वापरविमा- 
गसस्‍्य सप्तरज्जुविस्ता र-बक्षिणोत्त रदिग्विभागस्य वेता- 
सन-भलल्‍लरी-मृदगसमानाकारस्यथ षद्व्रब्यनिचित- 
स्थाकृत्रिमस्यातादितिघनस्थ लोकस्य स्वभावपरि- 
णशामपरिणाहसंस्थानाइनुचिस्तन॑ लोकानुत्रेक्षा । 
(था. सा. पृ. 5८5) । ५. प्रनन्तानन्ताकाशबहुमध्य- 
प्रदेश धनोदधि-बनवात-तनुवाताभिघानवायुश्रयवे- 
हिंटंतानादिनिंषताकृत्रिधनिस्यणासंल्यातप्रदेशों, लौ- 
कोउस्ति, तस्थाकार: कथ्यते-- (पृ, १००-२६) । 
% %४ % निजशुदात्मभावनोत्वच्रपरओाजरसस- 


६७४, जैन-लक्षेगाव्ी 


[लोकान्तिक 


मृतरसॉस्थादानुभवनेत स था भावना सैंच निरचक- 
लोका नुप्रेक्षा, पोषा पुन््येबहारेण । (भू. ब्रय्यं. हो. 
३४, यू. १०००१ 4 १२६९) । €, मध्यांशः परितो- 
ध्प्यणम्तवियतों लोकस्त्रिवाता5धवृुत:, पश्म्चद्रव्यचितः 
प्रकत्रहितो नित्य: सदाध्वस्थितः | सस्थानेन तु 
सुप्रतिष्ठिकसमो:संख्यप्रदेकषप्रमो मध्यरथत्रसनालिरज 
भाविना स्पृष्ट न दुष्ट पदम्‌ ।। (प्याचा. सा. १०, 
४२) । 

१ ओोबादि पदार्थों के समदायस्थरूप जो श्रथों- 
सध्यादि के भेद से तोन प्रकार का लोक है उसमें 
कहाँ कोन से जीव रहते हैं, इत्यादि प्रकार से उनके 
निवासस्थाम, धायु एवं छुल-बुखावि का विचार 
करता, हसे लोकामपेक्षा कहा जाता है । 
लोकानुवृत्तिविनय---भब्मुद्राण भ्रजलि-प्रासणदा- 
णच प्रतिहिपुजा य । लोगाणुविप्तिबिणश्रो देवद- 
पूया सविहवेण ॥ भासाणुवत्ति छदाणुवत्तण देस- 
कालदाणं च। लोकाणवत्तिविणशोग्रजलिकरणं व 
झत्यकदे ॥ मूला, ७, ८-८५) । 

गरणम के धाने पर उठ छड़े होना, उन्हें प्रणाम 
करना, प्रासन देना, श्रतिथि की पूला करना, झ्पने 
विभथ के धनसार देव की पूणा करना, जकता के 
वचतानुसार बचन का व्यवहार करता, गरुजतों के 
अभिप्राय के प्रसुताश प्रायरण करना, झौर देहा- 
काल के झ्नुसार दान देना; इस सबको लोकानु- 
बुशिवितय कहा जाता है । यह पांच विनय के भेदों 
में प्रथम है । 

लोकरस्तिक--देलो लोकान्तिक । १. लोकाल्ते 
भवा: लोकान्तिका:, भ्रन्न प्रस्तुतत्वात्‌ ब्रह्मालोक एव 
परिगृह्यते, तदन्तनिवासिनों लोकान्तिका:। >»< »< 
> जरा-मरणाग्निज्यालाकीर्णों वा लोकस्तदन्तर्बाते- 
त्वात्‌ लोकान्तिका: कर्मक्षयाम्यासभावाक्ष्च । (त. 
भा. लिड. व्‌. ४-२५) । २. लोकस्य ब्रह्मलोकस्या- 
न्तः समीप कृष्णराजीलक्षण क्षेत्र मिवासों ग्रेषा ते, 
लोकास्ते वा भ्रौदविकभावलोकावताने भवा भन- 
स्तरभवे सुक्तिगममादिति लोकान्तिका:। (स्थाना. 
धाभय, व्‌. १३८, पृ. ११७) । 

२ लोक से भ्भ्िप्राय ग्रह्मलोक (पांचवां कल्प) का 
है, उसके समोपयर्ती कृष्णराजी क्षेत्र में जो रहते 
हैं. उनका नाम श्ोकासप्तिक है। अथवा शोक से 
झोदयिकभापत्थक्रप. संसार झभोध्द है। उसके 


लोकायतिक] 


छम्त में होने बाले--अनम्तर दूसरे भव में संसार 
से मुक्त होकर सिद्धि के प्राप्त करते बाले--देश 
जोकाम्सिक कहलाते हैं। दोयों प्रकार थे उनका 
चहु वाम सार्थक है । 

लोकायतिक --ऐहिकव्यवह्वारप्रसाधनपरं लोकाय* 
तिकम्‌ । (तौतिवा. ६-३२) । 

जो परलोक की धपेज्ञा न कर केवल इस लोक 
सम्बन्धों व्यवहार में--मश्य, सांस एवं स्त्री के सेव« 
नादि कार्यों में--सलग्न रहते हैं उन्‍हें लोकायतिक 
कहा जाता है। वे प्रायः चार्वाक सत के धनयायी 
होते हैं 

लोकोत्त रवाव (श्ुतज्ञान )--लोकोत्तरः शलोक:, 
से उच्यते कथ्यते धनेनेति लोकोस्तरबाद:। (घब. पु. 
१३, पृ. २८८) । 

जिस अत में लोकोतर (झलोक) का फयन किया 
जाता है उसे लोकोत्तरवाद कहा जासा है । 
लोकोत्तरदाब्दलि गज श्रुतशान--भसच्वकारण- 
विणिम्मुककपुरिसवयणविणिग्ययवयणकलावजणियसु« 
दणाण लोउत्तरियसदुज । (जयत्र. १, पृ. ३४१) । 
झसत्य भाषण के कारणों से रहित (विद्वस्त ) 
पुराष के मुस से निकले हुए दास्दसम्‌ह के हारा जो 
अुतशान उत्पन्न होता है उसे लोकोसरदाब्दलिगल 
अतक्षान कहते हैं । 

लोकोत्तरशुचित्व--तत्रात्मत: प्रक्षालितकर्म मल- 
कलकस्य स्वात्मत्यवस्थान लोकोत्तर छुचित्वम्‌ । 
(त. वा. ९, ७, ६) । 

झात्समा का कर्ंरेप सल को धोकर प्पने क्‍्लात्मस्थ- 
रूप में स्थित होगा, यहू लोकोत्तरशुत्ित्व (शुद्धि) 
कहलाला है । 

लोकोत्तर सामाचारकाल-लोउस्त रीधझो सतामाचा- 
इफालो जहा वदणकालों णियमकालों सज्कायकालों 
भझाणकालो इच्चेवमादि । (धव. पु. ११, पु. ७६)। 
बन्चता का काल, नियत भ्रनुष्ठात का काजल, स्वा- 
ह्याय का काल (अथवा प्रष्यविधि का काल) शोर 
ध्यान का काल इत्यादि सदब्॒ष्ठान से सम्बा्ध काल 
को लोकोशरसामाचारकाल कहा जाता है । 
लोचकरणविधि-- १. विभ-तिय-बउक्कमासे लोचो 
उक्कसस-मज्फिम-बहुण्णो । सपरिक्कमसे दिवसे 
उवदासेणेब कायव्यो ॥। (भला, १०२६) | २- कूच- 
इसश्रुकबोल्लुड्चों लुझचनं स्थादमी यत: + प्ररीबह- 


: १७४, जेकनलक्षयावली 


[लाभपिण्ड 


जया:देस्‍्प-ढे राग्यासंगन्सयमा: ।। तच्चतुस्बि-हिमासेषु 
सोपबासे विधीयते । जधन्य मध्यम ज्येष्ठ सप्रति# 
क्रमणें दिने ॥(पझ्ाचा. घा. १, ४०-४१) । ३. लोचो 
ट्वि-ति-बतु्समसि वरो मध्योध्धवमः क्रमात्‌। लघु- 
प्राग्भक्तिभिः कार्य: सोपवासप्रतिक्रम: ॥ (भ्रम, घ. 
६-४६) । 

१ वो, तोन झथवा जार सास में जो क्रम से उत्कृ- 
घ्ट, मध्यम शोर जधन्य रूप में प्रतिकमण व उप- 
बास के साथ बालों को उल्लाड़ा जाता है उसे लोच 
कहा जाता है। यह साधु के श्रष्टाईल मलगुणों 
में से एक (२२वां) है । 

लोभ--- ६. प्रनुग्रहप्रवणद्रव्याद्यण्िकांक्षावेशों लोभ: 
क्रमिराग-कज्जल-कर्द म - हरिद्रारागसदुध्बचतुविध: । 
(त. वा. 5, ६, ५)। २. गा काइक्षा लोभः। 
उक्त च-- >< >< >< किमिराय-चकक्‍्क-तणुमल-डरि- 
इाराएण सरिसप्रो लोहो । णारय-तिरिक्ख-माणुस- 
देवेसूप्पायश्लो कमसो ॥ (धष. पु. १, प१. ३४६); 
लोभो गृद्धिरित्येको<्थ: । (धर. पु. ६, पर. ४१); 
बाह्मार्थेंषु ममेदंबुद्धिलोभ:। (घक, पु. १२, पृ. 
२८३); बज्मत्थेसु ममेदंभावों लोभो । (षष., पु. 
१२, पृ. २८४) । ३. दानाहेंषु स्वधनाप्रदान परघन- 
प्रहमं वा लोम:। (मोतिया, ४-४) । ४. लो भनमभ्‌ 
झभिकाक्षण लुस्यते वा प्रनेनेति लोभ: । (स्थाना, 
धभय. थशु, २४६) । ५. दानाहूँषु स्वघसाप्रदालं 
निष्का रणं परधनग्रहण च लोभ: | (योगशा. श्थो, 
बिय, १-५६) । ६. परिग्रह-ग्रहाती वलालस मानस 
स्मृत:॥ लोगो लामातिमोदात्त रक्षणार्थोपलक्षित: ॥ 
(झाचा. सा. ५-१६) । ७. स्थले धनव्ययामावों 
लोभः। ><८ 2८ 2 निरचयेन निशिलपरिग्रहपरिन 
स्थागलक्षणनिरजननिजपरमात्मतत्त्वपरिगग्रहात्‌_ प्रष्य- 
त्‌ परमाणुमात्रद्रथ्यस्वीकारों लोभ: । (नि. सा. ब. 
११२) | 

१ जो व्रष्य (घन) प्रावि प्रमप्रह में तत्वर रहता है 
उसकी प्रभिलाधा रखने छप प्भिप्राय का मास 
लोभ है। २ बाह्टा पदार्थों में जो 'पह मेरा है! इस 
प्रकार की बुद्धि रहा करती है उसे लोभ कहा जाता 
है। ३ देने योग्य पात्रों के लिपे श्रपने घन को ते 
देगा अथवा दूसरे के घस को प्रहण करता, इसे लोस 


कहहे हैं । 
जोभपिष्ड--६. तथा लोखं कांक्षां प्रदर्य सिक्षां 


लौभिंचंधॉतिंमरण | 
बेशात्मर्भ उेल्यादरलि तथा सौंभौत्प ््नियोंदी भाष॑- 
सैबोदिदर्शतात्‌ । (मुख, थु. ६०ह४) । २. अंति- 
लौंभाद भिक्षो्थ पर्यटतो लीभपिष्ड: । (बोनशा: 
स्‍्थी. बिव. १-३८, पृ. १३६) । ३. लोभेत भस्ता- 
जैंन लौध: । (भाषत्रा, टी. ६६) । 
है साथ यदि लोभ को प्रगट करके झपने लिए 
सिंका की उत्पस्त करता है तो उसके लोभ मात्र 
फा उत्पदानशेष होता है। २ यवि ताघु ब्रतिशव 
लोभ के व्चीभूत होकर भिक्षा के लिए श्रमण 
करता है तो उसके लोभपिष्ड माम का उत्पादनदोश 
होता है । 
लोभवशारतमरण -- उपकरणेषु भक्त-पानक्षे्ेघु 
हारीरे निवासस्थानेधु च इच्छा मृच्छा चर बहतो 
मरणं लोभवक्षार्तम रणम्‌ । (भ. श्रो. बिजयो. २५) । 
उपकरणों, प्रस्त-पात के स्थानों, शरीर भौर निबास- 
स्थानों के घिघय में हुुछा को धारण करते हुए भो 
मरण होता है उसे लोभवधार्त मरण कहते हैं । 
लोभविजयी राजा--स लोभविजयी राजा यो 
द्रब्येण कृतप्रीतिः प्राणाभिमानेषु न ध्यमिच्रति । 
(नीतिवा, ३०-७१, पृ. ३६२) । 
जो राजा द्रत्य (घन) से प्रीति रखता हुप्ता प्रा 
झौर ध्िमान के बियय में प्रशाजन से व्यसिच्चरित 
भहीं होता---उम्की भलाई का सदा ध्याग रखता 
है-उसे लोभविजयी राजा सभकता चाहिए। 
लोभोत्पादनदोध--देखों लोभपिण्ड । 
लोमाहार- १. > »( ८ तया य फासेण लोस- 
भाहारो। (घृत्रकू. नि. १७१; बुहत्सं, १९७) । 
२ लोगाहारस्तु शरीरपयाप्त्युत्तराल बाह्यया 
त्वचा, लोमभिराहारों लोमाहारः॥ >< >< >< हहु- 
त्तरकाल (भोजाहारानस्वरं) त्वचा स्पर्षोन्द्रयिण यः 
भ्राहार, स लोमाहार: । (सुत्रक्त, नि. कली. बु. 
१७१, पृ. ६७); »< »< »< झग्ये स्वाचार्या भ्रस्यया 
व्याचक्षते » 2८ 2८ यः पुनः स्प्ण्ियेणैवोपलभ्यते 
घातुभावेन (च) प्रथांति त लोभाहार इृति। [चृत्र- 
हू. लि. भी. व्‌. १७१, पृ. ८८) । है. लोसभिरा- 
हारी सोमाहारः, >( >> कत्र यः खल्वोषतो 
वर्षादियु पुद्गलअवेशो मृत्रादिशम्व: से लौमाहार:+ 
| (प्रशाप, सत्य, थु. ३०६, प(. ६४०७-७५) । ४. तथा 
त्वचा व्वगिनियेण स्पक्षें स्पर्ने सति ये भ्राहारः 
इंरतरीपध्टंप्भकपुए्यलसंप्रह: स लोगाहारें: तॉिेजि" 
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लॉमिरप्रराहरों सोभाहझर: । (शुंहस्सं, अश्य, भू. 
११७) 
२ हारीस्वर्याध्ति के क्णात्‌ दाहिरी तथा (चमक) 
के द्वारा रोमों के प्राणय से जिस ग्राहार को प्रहण 
किया जाता है वह सोमाहार कहलाता है। 
लौकान्तिक--देखो लोकान्तिक । १- ब्रह्मजोका- 
सथा लौकान्तिका:। (त. सू. ४-२४)। २- संसार- 
वारिरासी जो लोप्ो तस्स होंति ग्रतम्मि। जम्हा 
तम्हा एदे देवा लोयंतिय त्ति गुणणामा । (ति. पे, 
८घ-६१४) । ३. ब्रह्मलोको लोक:, तस्यान्तों लोका- 
न्तः, तस्मिनू मवा लोकास्तिका:। >< » 2 भ्रथवा 
जन्म-जरा-मरणाकीर्णों लोक: ससारः, तस्याम्तो 
लोकाल्त:, लोकान्ते भवा लौकान्तिका:। (स. पति. 
६-२४) । ४. ब्रह्मलोकास्यम्तो लोकान्त', तस्मिम्‌ 
भवा लौकान्तिका: | झथवा जाति-जरा-मरणाकीर्णो 
लोक , तस्वान्तो लोकान्त:, तत्प्रयोजना लौकान्ति- 
का: | ते हि परीतसंसारा: ततरच्युता एक गर्भवास- 
मवाप्य परिनिर्वान्ति | (त. या, ४, २४, २) । ४६ 
ब्रह्मलोकस्यास्तों हि लोकान्तः, लोकान्ते भवा लौका- 
स्तिका:। >< » )< श्थवा लोक: संसार: जन्म- 
जरा-मृत्युसंकीर्ण:, तस्यान्तो शोकान्त:, तस्प्रयोजना 
लीकास्तिका: | ते हि परीतसंसारा: ततदध्युत्वा एक 
गर्भवासमवाप्य परिनिर्बान्ति | (सह. इलो, ४-२४) । 
६. लोकस्थ ब्रह्मलोकस्य प्रत्तोषवसान लोकान्त:, 
लोकास्से भवा लौकान्तिका:। 9” 2८ > भ्रथवा 
जन्म-जरा-मरणब्याप्तो लोक: संसार:, तस्थ भ्रष्त: 
लोकान्त:ः, लोकाम्ले परीतवसंसारे भवा लीकास्तिका:, 
ते हि ब्रह्मलोकास्ताशचण्यूत्या एक मर्भगासं परिप्राध्य 
निर्वा्ण ग्छन्ति, तेन कारणेन लौकाग्तिका: सच्य- 
से । (ल. बसि अत, ४-२४) । 
३ लोक से यहां त्रह्मलोक (पांचर्या कत्प) विधक्षित 
है, उसके छम्त में थो रहते हैं ये लोकारितिक कह- 
लाते हैं। प्रथया लीक से ध्रभिप्राथ जन्‍म, जरा 
शोर मरण से ध्याप्त संसार का रहा है, उसके 
झत्त में जो हों---भागे एक प्रमुध्यमव को पाकर 
मुक्त होने चाले हों-- उन्हें लोकास्तिक सेव जानना 
चाहिए । 
दॉल्याबमायियोधो' सॉकफिकेमामजुत #त्ण: । (थक थ्‌. 
हैं; १: ३९२२) । 


लौकिक मुनि] 


हाथी, घोड़ा, तत्र, कौटिल्य श्लोर बात्स्यायन झावि 
प्रम्थविधयक बोध को लोकिक मायश्रत कहते हैं । 
लोकिक मुन्ि-- १. णिग्गथी पव्वइदो बटुदि जदि 
शहिगेहि कम्मेहि । सो लोगिगो त्ति भणिदों सजम- 
तव-सपजुदों चावि॥ ([प्रव सा. ३-६६) । २. 
प्रतिज्ञातपरमनं ग्रंन्थ्यप्रव्नज्यत्वादुदूढस यम-तपो भा रो5पि 
मोहबहुलतया इलथीकृतशुद्धबितनथ्यवहारों मूहमेनु- 
ध्यव्यवहारेण. ब्याघूर्णमानत्वादहिककर्मानिवृत्ती 
लौकिक हत्युच्यते | (प्रथ, सा. भरत, २-६६) । 
१जणो निप्नन्थ (विगम्बर) स्वरूप से दीक्षित होकर 
इस लोक सम्बन्धो क्रियाप्नों के झ्राअय से प्रवसि 
करता है उसे संयम झौर तप से सयक्त होने पर भी 
लौकिक श्रमण (व्यवहारप्रथान) कहा गया है । 
लोौकिक मुढ-कोडिल्लमासुरक्खा भारह-रामाय- 
णादि जे धम्मा । होज्जू व तेसु विसुत्ती लोइयमूढो 
हवदि एसो ।। (मला. ५-६०) । 
कौटिल्य-- लोकवण्खनादि रूप घम्, ध्रासुरक्ष-- 
छेवन-भेंदनावि रूप से बंचनापूर्ण रक्षा का सूचक 
धघरं-एवं भारत व रामायण झह्ावदि जो कल्पित धर्म 
हैं उनके श्रवणादि में प्रवृत्त होने वाले को लोकिक 
मद कहा जाता है । 
सौकिक याव--लोक्यन्त उपलम्यन्ते यस्मिन्‌ जी- 
वबादय' पदार्था.स लोक, लोक एवं लोौकिक., स 
लोक कथ्यते भ्रनेनेति लौकिकवाद: सिद्धान्त: । 
(घर पू १३, पृ. २८८) । 
जिसमें जीयादि पदार्थ देखे जाते हैं बहु लोक कह- 
लाता है, स्वार्थ मे ठक्‌ प्रत्यय होने से उसो को 
लोकिक कहा जाता है। जिस थ्ुत में उक्त प्रकार 
के लोक का कथन किया जाता है उसे लोकिकवाद 
कहते हैं | यह सिद्धाग्त का एक पर्यायनाम है । 
लोकिक शब्दलिगज श्रुतजश्ञान- सामण्णपुरिस- 
वयणविणिष्गयवयणकलावजणियणाण लोइयसहज । 
(क्षय, १, प्र. २४१) । 
सामाग्य पुर के मुख से निकले हुए बचनसमह के 
हारा जो शान उत्पस्त होता है उसे लौकिक इब्द- 
लिगन श्रुतन्ञान कहुते हैं । 
लोकिक सामाया रकाल-- लोगियस। साचा रकालो 
जहा--कसणकालो, लुणणकालो बवणकालो हृच्चेव 
मादि | (षवब. पृ. ११, पर. ७६) । 

ल. १२३ 
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! वचनबलप्राथ 


भूमि जोतने, लुगमे झोर थ्ोने श्लादि के कास को 
लोकिक सामाचारकाल कहा णाता है । 

धकक्‍तसा-- १. सच्चमसन्‍्च सतमसतं बददीदि बत्ता । 
(धब. पु. ९, पृ. ११६); सत्यमसत्य ब्रचीतीति 
बकक्‍ता | (धर यु. ६, पृ. २२०) | २. प्राज्ञ: प्राप्त- 
समस्तशास्त्रहुदयः प्रव्यक्तलोकस्थितति:, प्रास्ताशः 
प्रतिभापर प्रशमवान्‌ प्रागेव दुष्टोत्तर । प्रायः 
प्रबनसह प्रभः परमनोहारी परानिन्दया, ब्रयाद्धम- 
कथा गणी गुणनिधि' प्रस्पष्टमिष्टाक्ष र: ॥॥ (झात्मा- 
मु ४) । 

१ जो सत्य-प्रसत्य तथा समोचोन व झह्समोचीन 
भाषण करता है उसे सामान्य से वक्ता कहा जाता 
है। २ जो बुद्धिमान, समस्त शास्त्रों के रहस्य का 
जानने बाला, लोकव्यबहार में दक्ष, भाशा से 
रहित, प्रतिभाशाली, ध्षान्त, प्रइ्न का उलर पहिले 
ही देख लेने वाला, प्रश्न को सहने घाला, दूसरे के 
चित्त को खींचने वाला, निन्‍दा से रहित तथा स्पष्ट 
व मधुर भाषण करते बाला जो वक्ता होता है वही 
घमंकया का व्याख्याता हो सकता है । 
वचननिधिषा ऋद्धि-देखो प्रास्यविष भोर प्रा- 
स्पाविष। तित्तादिविविहृमण्णं विसजुत्त जीए वयण- 
मेत्तेण | पावेदि णिव्विसत्त सा रिद्धी वयणणिव्विसा 
णामा ॥ प्रहवा बहुवाहीहि परिभूदा भक्ति होति 
णीरोगा । सोदुं बयणं जीए सा रिद्धी बयणणिव्वि- 
सा णामा ॥ (ति. प. १०७४-७५) । 

जिस ऋद्धि के प्रभाव से ऋडिधारी के बोलने मात्र से 
विषसंयक्त तीशा व कड़प्रा आदि भ्रन्न निषियता को 
प्राप्त हो जाता है उसका नाम बचननिर्विषा ऋद्धि 
है | प्रथवा जिस ऋद्धि के प्रभाव से ऋदड्धिधारां के 
वचन को सुनकर बहुत से रोगों से झ्रभिभत प्राणो 
नीरोग हो जाता है उसे वननिविया ऋद्धि जानना 
चाहिए । 

वचनबलप्राण-- १. _ स्वरनामकम दियस हितदे हो - 
दये सति बचनध्यापारकारणशक्तिविशेषरूपो बंचो- 
बलप्राण. | (गो. जी, भ. प्र. टी १३१)। २. स्वर- 
तामकर्मोदयसहुका रिभाषापर्याप्त्युत्तरकालविशिष्टोप- 
योगप्रयोजनात्मकों बलप्राण- । (गो. की. जो. प्र. 
१२६) ; 

१ स्‍्वरनासकर्स के साथ हारोर नामकर्स का उदय 


वबधनबला ऋद्धि] 


होने पर जो अचनविधयक व्यापार के करते को 
विशेष णक्ति होती है उसे वचनबलप्राण कहते हैं । 
वच्चनबला ऋद्धि-- देखो वाग्बली । १. जिब्मि- 
दिय-णोइदिय-सुदणाणावरण-विरियविग्धाणं । उकक- 
स्सखपोवसमे महुसभेसंतरम्मि मणी ।। सयलं पि 
सुद जाणह उच्चारइ जीए विप्फुरंतीए। भ्रसमों 
झहिकंठो सा रिद्वीउ णेया वयणवलणामा ॥ (हि. 
पे. ४, १०६३-६४) । २. वारसंपाणं बहुबारं 
पड़ियवाडि काऊण वि. जो खेयं ण गर्छट सो वचि- 
वलो, तथोमाहंप्युप्पाइदवयणबलों वचिबली त्ति उस्त 
होदि। (धर. थु, €, प. €८-६६)। ३. अन्त- 
मुंहत्तेन भखिलश्रुतपाठशक्तयों ये ते वचोबलिन: । 
(त. बूसि अत. ३-३६) । 
१ जिस ऋड्धि के प्रगठ होने पर सुनि जिह्तिया- 
वरुण, नोहखखियाबरण, भराशानावरण घोर वीर्था- 
श्तशाय के उत्कृष्ट क्षयोपवामपूर्वक एक भुह॒त के 
भीतर समस्त भुत को अम से रहित जानता है 
झोर उस्तम स्वर के साथ उच्चारण करता है उसे 
चचमबला नाम की ऋड्ि जानता चाहिए । 
खचनभिन्‍्त--वचनभिन्‍न यत्र बचनव्यत्ययो, यथा 
बृक्षावेती पुष्पिता इत्यादि । (झा. नि. सलय. भ, 
ध८२) । 
जहाँ वचन की विपरीतता हो बहां धचनभिन्त माम 
का दोष होता है। जंसे- 'एतो वक्षो पुष्पिता.' इस 
शाकय में 'वक्षो' जहां द्विवजनान्स है बहां 'पुथ्पिता:” 
यह बहुबचनाग्त है। यह वचन की विपरीतता है। 
चस्तुतः “एतो ब॒क्षों पुष्पितो” झ्थबवा 'एते बक्षा: 
पुष्पिता:' इस प्रकार का निर्दोष वाक्य होना बाहिए। 
यह ३२ सूज्रवोधों सें से १४थां सुत्रवोष है । 
वचतमात्रहेलुक--वचनमात्रहेतुक॑ यथा विवक्षिते 
भूप्रदेशे हुंद लोकमध्यमिति। (श्राव. नि. मलय. 
थु. पणरे )। 
चाकय में जहां बचत मात्र कारण हो-बथायंता 
ये हो--बहां सूत्र का बचममात्रहेतुक सामक शेश्थां 
बोष होता है। जंसे--विवक्षित भूभिप्रवेशा को 
लोक का मध्य न होने पर भी लोकमध्य कहना । 
वबचिधलसी-- देखो वचनबला ऋद्धि । 
वजद्ताराचसहुनन-- १. तदेव (वज्प॑सनाराचसं- 
हुमममेव ) वलयवस्थमविरहिसं वहानाराजसहतनमस्‌ । 
(त, था. ८, १९. ६)। २. एसों लेव हुडुबंधो 
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[वज्ञपं भना राचसंहनन 


वज्जरिसहवज्जिश्यों जस्स कम्मस्स उदएण होदित॑ 
कस्म॑ बज्जवारायणसरीरसंघडणमिदि भण्णदे । 
(धव. पु, ६, पृ. ७३); वष्याकारेण स्थितास्थ: 
नेष्टक: ऋषमः तो भित्वा स्थितवज्ञकी लक-वज़ना- 
राच(?) ऋषभरहितं वच्धनाराचशरौरसंहतनम्‌ । 
(घब, पु. १३, प्‌. ३६६) । ३. एव एवास्थिवन्धो 
ऋषभरहितो यस्‍्योदयेन मबति तत्‌ द्वितीयम्‌ । 
(मला. व. १२-१६४) । ४. तद्रलयरहितं वज्- 
नाराचपहनन नाम | (त, बृति आुत, ८-११) ! 

२ जिस नाप्कर्म के उदय से बच्यमथ वेध्टन के 
बस्थन से रहित बद्ामय हड्डियां दोनों श्रोर वद््रमय 
कीलों से कोलित हुप्नमा करती हैं उसे वदानाराच- 
॥४ जिन 

वज्षभना राजसहनन--१. तत्र वज्ञाकारीभया- 
स्थिसधि प्रत्येक॑ मध्ये वलयबन्धन सनाराच सुसहत 
वज्यषंभसनाराबसहननम्‌ । (त, था ८५, ११, €) । 
२. सहनसमस्थिचयः, ऋषभो वेष्टनम्‌, वज्जवदभेश्- 
त्वाहज्ञवुषभः, बज्ञवप्नाराच. वज्नाराच:, तो द्वा- 
धपि यस्मिन्‌ वज्रशरी रसंहनने तद्बज् ऋषभ-वज्ना- 
राचशरी रसंहननम्‌ । जस्स कम्मस्स उदएण वज्ज- 
हृद्डाइई  वज्जवेट्ठेण वेद्टिपाइ वज्जनाराएण 
खीलिमाइ व होंति त॑ं वज्जरिसहवइरणरायणस री र- 
संघडणमिदि उत्तं होदि। (घव. पु. ६, पृ. ७३); 
बज्धमिव वद्॒मू, वद्षऋष भः वद्धनाराचइच वज़र्ष- 
भ-ना राचो, तो एवं शरी रसंहुनन वद्ऋषभ-व जज ता- 
राचशरी रसहनन म्‌ । (धव. पु. १३, पृ. ३६६) | ३. 
प्रस्थिसचय ऋषभवेष्टन वज्ध बदभेद्वत्वादृषभ: वज्ज- 
दज नाराचइच बद्ध-नाराचौ,तौ द्वावपि यस्प श्री रसं- 
हनन [संहननस्थ]तप्वत्र्ष मना राचबस हनन म्‌, यस्य कमंण 
उदयेत वज्धास्थीनि बज्धवेप्टनेन वेष्टितानि बच्ध- 
नाराचेन व कीलितानि भवन्ति । (मूला. व. १२, 
१६४) । ४. तश्र वद्ध कीलिका, ऋषभ परिवेष्टन- 
पट्ट , नाराचमुभयतों मकटबन्ध' । उक्त च--रिसहो 
य ह्ोइ पट्टों वज्ज पुण कीलिया मुणेयब्बा ॥ उभयो 
मकक्‍्कडबध नारायं त वियाणाहि ॥ ततदच द्वयो र- 
स्थ्नोंभपतो मर्कटबन्धनबद्धयो: पट्टाकृतिना तृतीये- 
तास्थ्ता परिवेष्टितयोरुपरि तदस्थित्रय भें दिकीलिका- 
ख्यं वज्वनामकमस्थि यत्र भवति तन्र बद्षभना- 
नाराचसंहलनम्‌ । (भ्रशाप, सलय, व. २६३, पृ. 
४७२) । 


बंडभ] 


१ जिस नामकर्म के उदय से वज्च जेंसो हड्डियों की 
संधियों में से प्रत्येक के मध्य में सारगाथ सहित 
भलोभांति योजित बलयबस्थत (वेष्टन का अस्घन ) 
रहता है उसे बज्यषभनाराखसंहनन कहते हैं । 
२ हुड्डियों के सचय का नाम संहनन है, ऋषभ का 
प्रथ॑ वेष्टम होता है, जिसके उदय से बद्ध के समान 
भभेश ह्डियां बद्ध मय बेष्टन से वेष्टित झोर वद्छ- 
समय नाराणों से कोलित रहा करतो हैं उसे बच्- 
बंभनाराचदरीरसहतन तासकर्स कहा जाता है। 
$४ जिस दारोरसंहनन में स्कंटबन्धन से बंधी हुई 
दो हृड्डियां दोनों धोर पट्ट के ह्लाकार बालो तीसरी 
हड्डी से वेष्टित होती हैं तथा ऊपर उन तोनों 
हड्डियों को भंदत करने बाली फोलिका ताम की 
वज्जनामक हु्डो होती है वह बजपणंभर्गीराचसंहनन 
नामकर्म कहलाता है । 

धड़भ--वडभा: सकुचितकर-चरणा: ! (प्राचा रवि. 
पृ. ७५) । 

जिनके हाथ-पांच संकुचित होते हैं उन्हें बडम कहा 
लाता है| ऐसे मन॒ध्यों का पृष्ठभाग बाहिर निकला 
रहता है। 

वणिक्कस यिं-- देखो वाणिज्यकर्माये। १. चन्द- 
नादिगन्ध-घृतादि रस-द्षाल्यादिधान्य-कार्पासादाच्छा- 
दन-पक्ता दिनानाव्रव्यसंग्रहका रिणो बहुविधा व्णि- 
बकर्यार्या:। (त. था. ३, ३६, २) । २. घान्य- 
कार्पास-चन्दन-सुवर्ण -रजत-मणि-माणिक्य - घृतादिर- 
सांशुकादिसंप्रहकारिणो धाणिज्यकमविदाता वणि- 
बकर्मार्या: शब्यन्ते । (ल. बुलि श्रुत. ३-३६) । 

१ जो चन्दन भ्रावि सुगन्बित ब्रव्यों, थी श्रावि रसों, 
शालो भझावि धास्यों (प्रनाजों), कपास श्रादि शरीर 
के प्राष्छावक द्रब्यों भ्लोर भोतो ध्रादि प्रनेक द्थ्यों 
का संप्रह किया करते हैं वे बणिश्कर्माय कहलाते 
हैं | वे प्रमेक प्रकार के होते हैं । 

वणिगवादस ति--देखों वनीपषफवचन । १. मगवन्‌ 
सर्वेषां प्राह्वरदानाद वसतिदानाच्च पुण्य किम मह- 
दुपजावते इति पृष्टो न भवतीत्युक्ते गृह्विंजन: 
प्रतिकूलवश्ननहष्टो वसति न पभ्रयच्छेदिति एवमिति 
तदनुकूलमृक्‍त्वा योत्पादिता सा बणिगवा हाब्देनो- 
अ्यते । (भ. झा. विजयों, २३०) । २. भगवन्‌ 
सर्वेषामाहा रदानाद्‌ बसतिदाभाद्‌ वा कि पुण्य जायेत 
उस नेति पृष्टो यदि न जायत इति ब्रद्ञोमि तदेथ 
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गृही राष्टो वसति में म प्रयच्छेदिति सप्रधाय तदसु- 
कूलकथनादुत्पादिता बणिगवदुष्टा। (भ. श्रा. मुल्य: 
२३०) । 

१ है भगवम्‌ ! पब्राहार शौर बसति के दान से 
क्या महान्‌ पुण्य होता है, ऐसा पूछने पर प्रतिकूल 
बचन यदि कहा जाय तो उससे दुष्ट होकर गृहस्य- 
जन मुझे बसति नहीं देंगे, यह सोजकर यदि साथ 
उनके प्नुकूल बोलकर बसति को प्राफ्स करता है 
तो वहु वणिगणा (बनोपक) सासक उत्पादनदोष से 
दूषित होती है । 

बत्सलत्व--देखो प्रवचनवत्सलत्य । वत्सलत्व पुततः 
वत्से घेनुवत्सप्रकी तितम्‌ । जनप्रवचने सम्यकछया- 
शामवत्स्थपि ॥ (त. इलो. ६, २४, १६) । 

जिस प्रकार गाय बछड़े से प्यार किया करती है 
उसी प्रकार साधर्मी जन से, तथा समोत्रीन अद्धा 
झभौर शात से युक्त (सम्यध्दष्टि व सम्यस्शानों) 
कीयों से भी लो प्यार किया जाता है उसका मास 
बत्सलत्व है। इसे अ्रवलनवत्सलत्य कहा जाता है ॥ 
यहु तोर्थकर प्रकृति को अरधक सोलह भावनाशों 
में प्रस्तिम है । 

बध- !. प्रायुरिन्द्रिय-बलप्राणवियोगकरण वधः। 
(स. सि. ६-११); दण्ड-कशा-वेत्रादिभिरभिषातः 
प्राणिनां वध: । (सं, सि. ७-२४) । २. धापुरि- 
खिय-बलप्राणवियोगकरणं जघः: । भवधारणस्पायुषः 
रूपा दिग्रहणनिमिशानामिन्द्रियाणां कायादिबर्गणाल- 
म्बनबलस्योच्छूवास-नि:शवासलक्षणस्य च प्राणस्यथ पर« 
स्परतो वियोगकरण वध इत्यवधायंते। (त. वा. ६, 
११, ५); प्राणिपीडाहेतुवं घ: | दण्ड-कशा-वेश्रादि- 
भिरमिषात: प्राणिना वध इति गृह्मते, न प्राणब्य- 
परोपणम्‌ । (त. था. ७, २५, २) । ३. बध. ताडन॑ 
करकशलतादिभिः । (ध्यानह्ष. हरि. बृ. १६) | 
४. >€ >< >< बधों दण्डातितारणा । (हू. पु. ४८, 
१६४) । ५. वषः कशादिताडइतस्‌ । (श्रोधनि. बु. 
४६)। ६ वधो यष्ट्यादिताइनम्‌ । (समषा, 
अभय, थु २२) । ७. यध्टितजेनक वेश -दण्डादिशि. 
प्राणिनां साइन हनम॑ं वध. । (ते. बुशि ७-२४; 
कातिके. टी. ३३२) । 

१ झायु, इलिय शोर बल प्राणों के वियोग करने 
का मात्र व है। यह झासातावेदनोय के बन्घ का 
कारण है । सकड़ी चायुक या बेश ऋादि से ताड़ित 


बचकोपदेश ] 


करने को भों तथ कहा जाता है। इस प्रकार फा 
व भहिसाणुक्रत के झतिचारों के प्रन्तगंत है । 
वधकोपदेश --१. वागूरिक-सौकरिक-छ्षा कुनिकादिक 
म्यो मृग-वराह-क्षकुन्तप्रभूतयो5मुष्मिन्‌ देशे सन्‍्तीति 
वचन बधकोपदेश: ॥ (सं. व, ७, २९, २१; चा. 
सा. पृ. ६) । २. शाकुनिकाः पक्षिमारका:, वागु- 
रिका: मृग-वराहादिमारका:, धीवरा: मत्स्यमारका 
इत्यादीनां पापोपकर्मोपजी विनाम्‌ ईदुशी वार्ता कथ- 
यति-- भस्मिन्‌ प्रदेशे बन-जलादुपलक्षिते मृग-वराह- 
तित्तिर-मत्म्यादयो बहुब. सश्तीति कथन वधकोपदेश- 
नामा तृतीय: पापोपदेश' कथ्यते । (त, बलि शत. 
७-२१) । 
१धागुरिक- जाल में फसाकर मग झ्रादि के पकड़ने 
याले, सौकरिक-- बन्दूक झ्ाथि से शकर भावि हिल्र 
जीवों का व करने वाले (शिकाश्यों)-भझोर 
पक्षियों के संहारक मनुष्यों के लिए ऐसा उपदेश 
करना कि झमुक देहा में मग, शकर झोर पक्षो 
ध्रादि पाये जाते हैं; इसे जधकोपदेझ कहा जाता है! 
वधपरोघषहुजय- १. निशितविषसन-मुणल-मुद्‌- 
गरादिप्रहरण-ताइन-पी डनादिभिर्याषाद्यमानदरी रप्य 
व्यापादकेषु मनागपि मनोविकारमकु्वतो सम पुरा- 
कृतदुष्क मं फलमिदर्भिमि वराका कि कुबेल्ति, धरौर- 
मिद॑ जलबदबुद्वद्विश रणस्वभाव॑ व्यसनका रणमेते- 
बबाध्यते, सज्ञान-दर्शन-घारित्राणि मम से केसचि- 
दुपहन्यम्ते हति विन्तयमों बासितक्षण-चन्दनानुलेपस- 
समदर्शिनों वधपरीषहक्षमा मन्यते। (स. सि. €-€)। 
२. मारकेब्वमर्धापोहभावनं वधमबंणम्‌ । ग्रामोद्या- 
नाटबी-नगरेषु नकत दिवा चैकाकिनों निरावरणमूर्े 
समस्तात्पयंटच्द्रिश्बौर-राक्षस - म्लेच्छ-शवर-परुष-ब- 
धिरपूर्वापकारिद्रिषत्परलिंगिमिराहितक्रोर्धस्ताडनाक- 
पंणबन्धन- शस्त्रासिघातादिभिमयय माणस्याप्यनुपपक्- 
वेरस्यावश्यप्रपातुकमेनेद धरीर॑ कुशलद्वारेणानेनापनी- 
यते, न मम ब्रत-शील-भावनाअसनभिति भावशुद्धस्थ 
दह्यममानस्पापि सूुगन्धमत्सृजत्चन्दनस्थेब थुभपरि- 
णामस्प स्वकर्म निज रामशिसन्दधानस्य दुढ़मते" क्षमौ- 
पधिबलस्थ मारकेषु सुह्स्विवामर्षापोहमावन व्ष- 
मषंणमित्याम्नायते । (त. था. ६, ६, १८) | ३. 
मारकेष्वमर्षापोहनभावनं वधमर्षणम । (ते. इलो. 
६, ६) | ४. वचः मुद्गरादिप्रहरणकृतपीछा, >< 
>> तस्था: सहनम्‌, >< >< )८ शक्ः परोषहणयों 
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भवति | (सूला. व. ५-४६) । ५. रुष्टे: पुर्वेभवा- 
पकारकलनात्तज्जन्मवं रात खर्ल॑म्लेच्छनि:करुण रका- 
रणगुणई पेश पापात्मकी: । देहच्छेदन-सेदनादि- 
विधिना यो मार्यमाणोः्प्यलं देहात्मात्मविभेदवेदन- 
भवक्षान्तिदंघातिक्षमी ।। (पश्राचा, सा. ७-१३) | 
६. नृशसे5रं क्यचित्स्वेरं कुतश्चिन्मारयत्यपि | छुद्धा- 
त्मद्रग्यसवित्तिवित्त: स्थाहधमरषंण: । (श्रन. ध. ६, 
१०१)। ७. घौरादिभि: कड़े शस्तरास्त्यादिभिर्मायमा- 
णस्याप्यनुत्पन्नवैरस्य मम पुराकृतकर्म फलमिदमिति, 
इसे वराका कि कुर्वन्ति, शरीरसिद स्वयमेव विन- 
ए्वर दु खदमेतंहंन्यते, न ज्ञान दिबम्‌ इति भावयतो 
वधपरीषहक्षमा । (झारा. सा टो. ४०) । 

१ तीकण भ्रस्त्र-दास्त्रादि के द्वारा घात करने पर 
भी घातक जनों के थियय में क्रोधादि विकार को 
प्राप्त न होकर यह विद्यार करना कि यह सब मेरे 

पूर्व कृत कर्म का फल है, ये वेखारे सेरा क्या बिगाड़ 

कर सकते हैं ? ह्वरीर तो विनष्वर है उसी को ये 

नथ्ट कर सकते हैं, हत्यादि विचार करते हुए उसे 

शास्तिपूवंके सहुन करना, इसे धघपरीबहुजय कहा 

जाता है | इसे परीषहजय के धतिरिक्त परोषहक्षम, 

परीषहमषंण झोर परीषहसहम ह्ावि धनेक नामों 

से कहा गया है । 

वधम्षंण -- देखो वधपरीषहजय । 

दध्‌- पुरिस वधम्‌वर्णोद त्ति होदि बहुगा णिरुत्ति- 

वादम्मि | (भ. झा. ६७७) । 

जो पुरुष को बध को प्राप्त कराती है उसका नाभ 

बध्‌ है। यह उसका निरक्त लक्षण है । 

वधूदोष --शिरोथ्बनम्य कुलवध्वा इव स्थान बचू- 

दोष: । (योगझ्मा, स्थी. घिव. ३-१३० ) । 

कुलवध्‌ के समान शिर को नोखा करके कायोत्लग्ग 

में स्थित होना, यह कायोत्सग का एक वोष है जो 

उसके २१ दोषों में ७श्वां दोष है । 

बनकमं - देखो बनजीविका । 

वतजीधिका--१. जो वण किणति, पच्छा रुक्‍्खे 

छिदित्तु मुल्लेण जीवति | (झाव, च्‌. पृ. ८२६) । 

२. छिल्नाछित्तवनपत्न-प्रसून-फलविक्रय* । कणानां 

दलनास्पेषाद्‌ वृत्तिश्व बनजीविका ॥ (योगशा. ३, 

१०३; ज्रि. श. पु. च. €, ३, ३३७) । ३. तत 
वनजीविका छिस्तस्याछिस्नस्थ वा वनस्पतिसमूहा- 
दैविक्रपेण तथा पोवुमाविधास्यानां धरट्रशिलादिता 


वनस्पति] 


पेषणेन दलनेत वर्तनम्‌ । (सा. थ. स्थो. डी. 
४-२१) । 

१ बन को क्रोदकर पोछे बुक्षों को काटना झौर 
वेखना, इसे वतजोविका कहा जाता है। २ कटे या 
बिता कटे बन के पत्तों, फूलों शोर फलों को वेखकर 
तथा धाम्य को वलकर व पोसकर झाजोवबिका 
जलाना, इसे वनजीविका कहते हैं । 
वनस्पति--देखों वनस्पतिकायिक । 

वनस्पतिका यिक-- १. वनस्पति: काय:ः येषां ते 
वनस्पतिकाया.ढ, बनस्पतिकाया एवं बनस्पतिकायि- 
का: । >< >“ 2८ वणप्फदिणामकम्मोदया जीवा 
विभ्गहगईए बट्माणा वि वणप्फदिकाइया भवंति। 
(धव. पु. ३, पृ. ३५७) । २. उदये दु वणप्फदि- 
कम्मरप य जीवा वणफ्फदी होति। «गो. जी. १८५)। 
३ स्थावबरनामकर्मोत्तरप्रकृतिभेदस्थ वनस्पतिताम- 
कमंण उदये सत्ति, तु पुन॥ जीवा वनस्पतिकाग्रिका 
भवन्ति । (गो. जी. सं. प्र. १८५) । ४. वनस्पति- 
विशिष्ट स्थावरनामकर्मोत्तरप्रकृत्युदये, तु पुत्र, 
जीवा वनस्पतिकायिका भवस्ति | (शो. णो. जो. प्र. 
१८५) | ५ सादे: छिश्तों भिम्नो मदितो वा 
जतादिवंनस्पतिरुच्यते । शुष्कादिवंनस्पतिवंनस्पति- 
काय:। जीवसहितो वुक्षादिवंनस्पतिकायिक: । 
विग्रहूगताी सत्या वनस्पत्तिजीव: वनस्पतिजीबो 
भण्यते । (त. बुलि धुत, २०१३) । 

१ जिनका शरीर वनस्पति हुप्रा करता है उन्हें 
बनस्पतिकाय यथा बनस्पतिकायिक कहा जाता है । 
बनस्पतिनामकर्म के उदय से विप्रहगति में बतंमान 
भी जीव वतस्पतिकायिक्क होते हैं। ५ छेदी-सेदी गई 
भ्रथवा म्दित सा लता श्रादि को बनस्पतिक्ताय कहा 
जाता है। सजोव वक्ष प्रादि को वनस्पतिकायिक 
कहते हैं | विप्रहूगति भें वर्तमान वनस्पति जीव का 
नास बनस्पतिजीव है | 

वनस्पतिणीव--१. एव्मबादिष्वपि योज्यम्‌ (सम- 
याप्तवनस्पतिकायनामकर्मोदय: का्मणकाययोगल्यो 
न ताबद्‌ वनस्पति कायत्वेन भ्रृक्ताति स वनस्प- 
तिजीव:) । (स. सि. २-१३) । २. (एवं पृथिवी- 
जीववतू) »< »( >< बनस्पतिजीव. (सर्बाथेसि- 
डिवत्‌) + (त. वा. २, १३, १) । 

१ जो जीव बनस््पतिकाय मासकर्म के उदय हे धृक्त 
होता हुआ का भकाययोग में स्थित होकर बनहएति 
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को शरो ररूप से ग्रहण नहीं करता है उसे वमस्पति- 
जीब कहा जाता है । 

बनिताकथा--स्त्रीणां कथा:--स्वछूपास्ता: सौभा- 
ग्ययुक्ता मनोरमा उपचारप्रवणा: कोमलालापा इत्ये- 
वमादिकथन वनिताकथा: । (मसला, दूं. ६-८६) । 
वे स्थ्ियां सुन्दर, सौभाग्यज्ञालिनो, घित्ताकर्षक, व्य- 
घहार में कुशल झोर कोमल वचनालाप करते वाली 
हैं; दृत्यादि प्रकार से स्त्रियों के विषय में चर्चा 
करता, इसे वनिताकया कहा जाता है । 
धनीपकवश्चन--देखो वणिगवायसति । १. साण+ 
किविणतिधि-माहण-पासं डिय-सवण-कांगदाणादी । 
पुण्णं णवेति पुट्ठे पुण्णेत्ति बणीवय बयण ॥ (समूला. 
६-३२) । २. >< »< »< तद्‌ बनीपक वचन दान- 
पत्यनुकूलवचन प्रतिपाद्य यदि भुज्जीत तदा तस्य 
बनीपकनामोत्पादनदोष , दीनत्वादिदोषदर्शनादिति । 
(मूला. वृ. ६-३२) | ३. श्रमण-ब्नाह्मण-क्षपणा- 
तिथि-एवाना दिभक्ताना पुरतः पिण्डार्थमात्मानं तत्त- 
उक्त दर्शयतो बनीपकपिण्ड: | (योगछा. स्वो. बिल. 
१०३८) । ४. वनीपकीमूय पिण्ड: उत्पायते स 
पिण्डोडपि वनीपक:। (व्यय, भा. मलय. व्‌. तु. उ. 
पृ. ३५)। ४. दातु पुण्य दृवादिदानादस्ट्येवे- 
त्यनुवत्तिवाकू + बनीपकोक्ति' >»< »< »< || (प्रन, 
ध. ५-२२) । 

१ कुसा, कृपण--कोढ़ श्रादि रोग से पीड़ित, 
तिथि (निक्षु), मांसादि भक्षो ब्राह्मण, पाजण्डो 
(वेषधारी ) अ्रमण--ह्राजीवक झयवा छात्र शोर 
कोबा, हनशो दिये जाने वाले दान धादि से पुण्य 
होता है प्रयवा नहों, इस प्रकार पूछे जाने पर पदि 
उत्तर में यह्‌ कहा जाता है कि 'हां, उससे पुष्य 
होता है! वो यहु वनोपकक्‍चन होता है। इसका 
कारण यह है कि वेंसे ध्रनुकूल वचन से सस्तुष्द 
होकर दाता दान देने में प्रवत्त होता है। यह १६ 
उत्पादनदोषों में पांचवां हे । ४ घनोपक (भिलारो) 
हाकर जो भोजन उत्पन्न किया जाता है यह बनी- 
पकपिण्ड कहलाता है । 

वन्दना-- १. भरहत-सिद्धपडिमा तथ-सुद-गुणगुरु- 
गुरूण रादीण । किदियम्मेणिदरेण य तियरणसको च- 
ण पणमो ॥ (मूला, १-२५) । २. वन्दता त्रि- 
शुद्धि: दयासना चतु:शिरोधबनति: द्वादक्यावतंना। 
(ह. था. ६, २४, ११; था. सा, पृ. २६)। ३. 
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बंद्रणा एगजिण-जिणालयविसयवेदणाएं णिरवज्ज- 
भाव वण्णेह । (धव, पु. १, प. ६७); उसहाजिय- 
समभवाहिणंदण-सुमइ-पउमप्पह-सुपास - खंदप्पह-पुप्फ- 
यत-सीयल-सेयंस-घासुपुज्ज-विमलाणंत - घम्म-सति- 
कथु-प्र-मल्लि-भुणिसुध्वय -णमि-णे मि-पास-वड्ढमा- 
णादितित्ययराणं मरहादिकेवलीण प्ाइरिय-चइत्ता- 
लयादीण॑ भेयं काऊण णमोक्कारों गुणगयभेवमल्लो- 
णो सहकलाबाउलों गुणाणुसरणसरूयों था बंदणा 
णाम । (धर. पु. ८, पु. ८४) ; तुहुं णिट्वियट्रकम्मो 
केवलणाणेण दिटुसथ्यट्टो धम्मुम्मुहसिदुगोद्ीए पुट्ा भ- 
यदाणों सिद्दुपरिवालभो दुदुणिग्गहकरों देव त्ति 
पसंसा वंदणा णाम। (धब, पु. ८, पृ. €२); वदणा 
एदेसि (उसहादिलजिणिदणं तच्लेइय-चेहयहराणं थे 
कट्टिमाकट्टिमाणं) बंदणविह्ा्ं परूवेदि दब्वद्धियण- 
यमवलंबिऊण । (धब. पु. ९, पृ. १८८) । ४ एय- 
सस तित्थवरस्स णमंसणं बंदणा णाम । (अयध. १, 
पृ. १११) । ५. द्वयासनया सुविशुद्धा द्वादशवर्ता 
प्रवत्तिषु प्रतज्ञ:। सद्तिरदचतुरानतिकां प्रकीतिता 
वन्‍दना वल्या ॥ (हू. पु. ३४-१४४) । ६. वरदना 
नाम रत्नश्यसमन्वितानां यतीनां श्राचायपध्याय- 
प्रवर्तेक-स्थविराणां गुणातिद्ययं विज्ञाय अरद्धापुर:- 
सरेण भ्रम्युत्थाम-प्रयोगमदेत द्विविधे विनये प्रवुत्ति: । 
(भ. झा. विजयो. ११६) । ७. पवित्रदर्शन-झान- 
आारित्रमयमृत्तमम्‌ । झात्मान॑ वल्यमानस्य वन्दना- 
5कथि कोविद: ॥ (गोगसारकपा, ५-४६९)। ८. 
वन्दना एकतीथंकृतृप्रतिबद्धा दर्शन-वन्दनादिपंच- 
सुरुमक्तिपर्यन्ता वा । (मूला. थु. १-२२) । ६. जे- 
नेकती थेकृत्सिद्ध-साघूनां क्रिययान्वितम्‌ । वम्दन रतु- 
तिमात्र वा वन्दनं पुण्यनन्दनम्‌ ॥ (झाथा. सा. 
१०३६) । १०. वन्दन वन्दनायोग्यानां घर्माचार्याणां 
पड्चविद्यत्यावद्यकविछुद्ध व्रातिशद्रोषरहित॑ नम- 
स्करणम्‌ । (योगशा. स्थो. बिच. ३-१३०) । ११. 
प्रहंदादीनां एककशोडभिवन्दनाभिधानधोधिका वन्द- 
ता। (झुतभ, ही. २४, पृ. १७६)। १२. एक- 
तीर्थंकरालस्बना चैत्य-चैत्यालयादिस्तुति: बन्दनां, 
तत्प्रतिपादक क्षास्त्रमपि बन्दनेत्युस्यते । (थो. जी. 
मं. प्र. व जी. प्र. ३६७) । १३. एकजिनस्य स्तुति- 
वतदनाभिधीयते । (भ्रावशा, ही, ७७) । है४. एक- 
तीर्घकरस्तवतकपा बन्दता। (त. बुशि अरुत. १, 
२०) । ११. सा बंदणा जिजुत्ता बंदिज्जिह जिण+ 
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वराणमिण एक्क । चेत्त-वेत्तालयादियुई च दब्वादि- 
बहुभेया | (ध्रगप. ३, १६, पु. ३०७) । 

१ झ्ररिहस्त प्रतिभा, सिद्ध प्रतिमा, तप में श्रधिक, 
अत में श्धिक, गुणों में क्‍प्रधिक जन शोर गुर 
(दीक्षा दाता), इसको तीन करणों के संकोचपूर्वक 
--सन-ब्न-काय की शुद्धियृ्यंक- फूतिकर्स के 
द्वारा--कायोत्सगें ह्रादि के साथ--झ्रथवा विला 
कायोत्सर्ग भ्रादि के ही प्रणाम जो किया जाता है 
उस्ते बन्दना कहते हैं । थह भुत्रियों के छह 
झावधयकों में तीसरा है। २ सन, वजन झौर काय 
इन तीस की द्वाद्धिपूर्वके पद्मासन या लज॒गासन से 
बारह पआ्रावतंनों के साथ चार अर शिर को 
भुकाना, यह अन्दना सास का ध्रावश्यक है। ३ 
झंगवाह्य शुत का एक बत्वता नामक भ्र्थाधिकार 
है जिसमें एक जिम थ जितालय विषयक 
बन्दनाएईकी निर्दोषता का बर्षन किया जाता है। 
४ एक तोर्थंकर को ममहकार करने का नास 
अस्वना है । 

वयःस्थविर--वय:स्थविरः सप्तत्यादिवर्ष ओबित: । 
(योगशा. स्थी. बिल. ४-६०) । 

लो सत्तर ह्रादि वर्षों तक जीवित रहता है उसे 
चयःस्थविर कहा जाता है । 

बर्ग--!. तत्र सबंजधन्यगुण: प्रदेश: परिगहीतः, 
तस्यानुभाग: प्रशाछेदेन तावद्धा परिच्छिन्न: यावत्पु- 
नविभागो न भवति । ते प्विभागपरिच्छेदा: सबं- 
जीव।नामनन्तगुणा., एको राशिकृत' | (त. वा, २, 
५, ४) । २. एस्य एगजीवपदेसाधिभागपडिच्छेदाणं 
बग्गो त्ति सण्णा ।॥ (थथ. पु.१०, पृ. ४४५०); >< 
>< >< तत्यथ. सव्बसदाणुभागपरमाणुं भेसूण वण्ण- 
गंघ-रसे मोत्तूण पासं चेव बुद्धीए धेसूण पण्णाच्छेदो 
कायथ्यों जाव विभागवण्जिदपरिक्छेदो त्ति । तस्स 
प्रतिमस्त खडस्स प्रच्छेज्जस्स भविभागपडिच्छेद 
इति सप्णा । पुणों तेण प्माणेण सब्यफासलड़सु 
लंडिदेसु सव्बजोवेहि प्रणंतगुणप्रविभागपडिष्छेदा 
लब्भंति । तेसि सब्देसि पि वग्ग इृदि सण्णा | (जब, 
पु. १२, पृ. ६२-६३) । रे. यः शक्तिसभृहलक्षणों 
वर्ग: .८ | 2८ । (सन्तवप्रा. श्रमृत, थु. ५७) । 
४. वर्ग: शक्तिसमुहोईणोः » » 3८ । (पंच, 
झबित, १-४५) । ४. परमाणोरुविजावपरि ब्छेद- 
हपक्षक्तिसमूह्दों बगें इत्युब्यते । ९ >< >८ तथा 
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चोबत॑ बर्म-वर्गणा-स्पड्धंकानां त्रयाणां लक्षणम्‌-- 
बर्ग: शक्तिसमूहो5णों: >< >< >( । (समयप्रा, जय. 
व. ५७) । 

१ सबसे जधस्य गृण (दाक्त्यंदा) वाले कसंप्रदेश के 
झनुभाग को बुद्धिकूप छेवक के द्वारा तब तक 
खण्डिल करता चाहिए जब तक उसका वूसरा खण्ड 
न हो सके, ऐसे भ्रविभागप्रतिः्छेव सब जीवों से 
झनन्तगणे होते हैं। उनको एक राशि का वास 
बगं है। 

बर्गणा -- १ एवं तत्प्रमाणाः सर्वे तथेव परिष्छिन्ना: 
पक्तीकृता: वर्गा बर्गंणा। (त. था, २, ५, ४) | 
२. भरसंल्ेज्जलोगमेत्तजोगाविभागपडिस्छेदाण मेया 
बग्गणा होदि ति मणिदे जोगाविभागपडिच्छेदेहि 
सरिसघणियसब्यजीवपदेसाणं जोगाविभागपडिच्छे- 
दासभमवादों भ्रसंख्ेज्जलोगमेसाविमागपडिस्छेदपमा- 
था एगा वग्गणा होदि त्ति घेत्तव्व । (धथ. पु. १०, 
पृ. ४४२); समाणजोगसब्बजी वपदेसाविमागपडि- 
ब्छेदाणं व वरगणा त्ति सण्णा सिद्धा। (षत्र. पु. 
१०, पृ. ४५०); कि जे कसायपाहुडपष्छिमक्खंध- 
सुत्तादो व णथ्यदे जहा सरिसघणियसब्यजीयपदेसा 
बगाणा होदि ति। (घथ. पु. १०, पु. ४४१); 
बरगाण समूहो वरगणा । (घव. पु. १२, पृ. ४) । 
३. वर्गसमूहलक्षणा वगेणा । (समयप्रा. पह्ममुत. बु. 
४७) ! ४. परमाणहिं भ्रणंतहि वरगणसण्णा हु होदि 
एक्का हु । (गो. ली. २४४५) | ५-०८ »< »< भणना 
(समूह:) वर्गंणोदिता । (पश्चसं, प्रम्मित., १-४५) | 
६. बवर्गाणां समुह्दो बर्गणा भण्यते। » ८ »< बहूनां 
बगंगोदिता ॥ (समयग्रप्रा. जय. व्‌ ५७) । ७. प्रम- 
स्तें: द्विववारानन्तमध्यपतिते सिद्धानन्तेकभागमार्ज: 
प्रमव्यानन्तगुणप्रमाणक्व परमाणुभिरेका वर्गंणा। 
(गो. जो. म. प्र. ब जो. प्र. २४४) । 

१ सब जीवों के प्रनन्तवें भाग प्रमाण वर्गों के समह 
को वर्गणा कहते हैं। २ प्रसं्यात लोक प्रमाण योगा- 
विभागप्रतिष्छेदों को एक बर्गंणा होती है। 
बर्गणादेदा- वस्गणाणं समवसामण्ण वग्गणादेसों 
णाम । (थव. पु. १४, प्‌, १३६) । 

वर्गणाप्तों के संभवसासान्य का नाम बर्गणादेश है। 
बर्ण--वण्यंते प्लक्रियते दारीरमनेनेति वर्ण] 
(प्रशाप. भलम- व्‌. २९३, पृ. ४७३) । 

जिसके हारा शारोर को पह्रलंकृत किया जाता है 
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[वर्णनामकर्म 


उसका नाम वर्ण है। बह द्वेत-पीतादि के भेद से 
पांच प्रकार का है । 

वर्णकाल--१. पंचण्हूं वण्णा्णं जो खलु बन्नेण 
कालप्नो वण्णो। सो होइ वण्णकालो वरणिज्जइ जो व 
ज॑ं काल ।। (ह्ाव, मि. ७३१) । २. पड्चानां 
शुक्लादीनां वर्णानां यः खलु वर्णन छायया कालको 
वर्ण, ललु-शब्दस्यावधारणत्वात्‌ू कालक एवं वर्ण:, 
प्रनेन गौरादेनामकृष्णस्य व्यवच्छेद,, स मदति बर्ण- 
काल:, वर्णश्बासां कालइय वर्णकाल: | »< »< »< 
व््यंते प्रहुप्पते यो वा कश्चिस्पदा्ों यत्काल से 
वर्णकाल , वर्णप्रधाौनः कालो वर्णकालः | (झाब, नि. 
मलय. व. ७३१) । 

१ पांच वर्णों का जो वर्ण (छाया) से कालक वर्ण 
है उसका नाम वर्णकाल है। झ्थवा जिस पदार्थ 
का जितने काल वर्जन किया जाता है वहु बर्णन- 
काल कहलाता है । 

धर्णकृति--वित्तारयाणमण्णेसि व वष्णुप्पायणकुस- 
लार्ण किरियाणिप्पण्णदव्वं॑ णर-तुरयादिवहुसंठाणं 
वण्ण णाम । (धब, पु. ४, पु. २७३) । 

विज्रक र भ्रणणा वर्ण के उत्पादन में कुशल ध्ष्य 
कलाकारों को क्रिया (प्रयोग) से थो सनगण्य थ 
घोड़े भादि के बहुत प्राकार वाले ब्रध्य उत्पलत होते 
हैं उन्हें वर्णति कहा जाता है । 

बर्णजनन--१. वर्णशब्दः क्वचिय्श सि, तेन झहँवा- 
दीमां यज्ञोजननम्‌, विदृषां परिषदि पअ्रन्येषामविश्व- 
वेदिनां दुष्टेष्टविरुद्धवचनताप्रदर्षेमेन निवेद्य तत्स- 
वादिवचनतया महज्ाप्रस्यापत भगवर्ता वर्णजम- 
नम्‌ । (भ. झा, विज्यो, ४७) । २. वर्णजनन 
बिदुषां परिषदि पशोजननम्‌, गुणकीलतंनमिति यावत्‌ । 
तत्र सुगतादीनां दुष्टेष्टविरुद्धवचनता प्रकाधेनासर्- 
जत्व प्रज्ञाप्प तत्सवादिवधनतया महत्त्वप्रध्यापन- 
महुँता वर्णजनननम्‌ । (भ. भरा. मूला, ४७) । 

१ बर्ण' धाब्द कहीं यश्ा का वाचक होता है। तबन- 
सार गृणकीतंन का नाम वर्णशनन है। जेसे-- विद्वानों 
की सभामें प्रल्पश धन्य व॒ुद्धादिकों के बचनों को 
प्रत्यक्ष व प्नुसानादि से विरुद्ध सिद्ध करके यथा- 
बंता के कारणभूत धरहन्त के घचन को महिमा को 
प्रगट करना, यह ध्ररह्सों का वर्णजनम है । 
बर्णनामकर्म--१. यद्धेतुको वर्णविभागस्तद्व णनाम । 
(स, हि. ४-११; त वा. ८, ११, १०; भ. धरा. 


वर्णपरिणाम] 


सूला, २१२४) | २. जस्स कम्मस्स उदएण जीव- 
सरीरे वण्णणिपफत्ती होदि तस्स कम्मक्खघस्स 
वण्णसए्णा । (धर, पु ६, पु. ५४; पु. १३, पृ. 
३६४) । ३, यदुदयाच्छरीरे वर्णनिष्पत्तिस्तद्र्णनाम । 
(मूला, व. १२-१६४) । ४. यदुदयात्‌ वणभेदो 
भवति स वर्णनाम । (त वृत्ति श्रुत. झू-११) । 

१ जिसके निभित्त से द्रोर में वर्ण का विभाग 
हुप्ना करता है उसे वर्णनामकर्म कहते हैं । 


वर्णपरिणास--वर्णस्य कालादे:, परिणाम भ्रन्यथा 
भवनम्‌, वर्णन वा कालादिनेतरघमेत्यागेन पुद्गल- 
स्थ परिणामों वर्णपरिणाम:। (स्थाना श्रभय व. 
२६५) । 

कृष्णादि वर्णों के प्रस्यथा परिणसन का नाम वर्ण- 
परिणाम है । 


वर्णा दिनाभ--यदुदयाद्‌ वर्णादिविश्वेषवन्ति छारी- 
राणि भवन्ति तद्‌ वर्णादिताम । (सभवा. थु. ४२)। 


जिसके उदय से हारोर विशिष्ट वर्ण-गर्धादि से 
पक्त होते हैं उसे वर्ाविनामकर्म कहा जाता है । 
बलेक--प्रमावताधिकोधवाघधमप्नाथ: संघवतेक:ः । 
जगदादेयवाग्मूतिवंतेंक: काल-देशवित्‌ । (झाचा. 
सा. २-३४)। 

जो प्रभावना में प्रधिक होता हुआ ध्न्‍म प्रादि के 
हारा निर्धाथ रूप से संघ का प्रवर्तक होता है, 
जिसके वचम व सति लोक को उपादेय होते हैं, 
तथा जो देदा-काल का ज्ञाता होता है, उसे धर्लंक 
कहा जाता है । 

बतेना-- १. बतेणिजन्तातू कर्मणि भावे वा युटि 
स्त्रीलिंगं य्तेनेति भवति, वरत्यते बरतंनमात्र वा 
वर्तना इति | (स. सि. ६०२२) । २. सर्वभावानां 
वर्तेना कालाश्रया वृत्ति,, वत्तेना उत्पत्ति , स्थिति- 
रथ गति' प्रथमसमयाश्रयेत्यर्थ । (6. भा. ५-२२)। 
३. जिजल्ताद यूचि बतंना । स्त्रीलिंगे कमंणि भावे 
वा णिजन्ताध्यूचि सति वर्तनेति भवति, बरत्यंते बतेन- 
सात्र वा बतंनेति । »< » »८ ततस्ताच्छीलिको 
युव्‌ वतनशीला वर्तना । का पुन्वेतेना ? प्रतित्रष्य- 
पर्यायमस्सर्नोतिकसमया स्वसत्तानभूतिवंतंना । >< 
2< »< तसथा शनुभूति: स्वसत्तानुम्‌तिबंतंनेत्युज्यते । 
एकस्मिस्रविभागिनि समये घर्मादीनि द्रव्याणि बडपि 
स्वपर्थाय रादिमदनादिमद्धिरुत्पाद-व्यय - ध्रौध्य विक- 
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[बर्तन 


स्पेवतंस्त इति कृत्वा तद्दिषया वर्तेता | (त्त, था. ४, 
२२, २-४) । ४. भन्तर्नीतेकसमय: स्वसत्तानुभवों 
भिदा। यः प्रतिद्र्यपर्याय वर्तेना सेह कीत्यंते॥ 
(त. इलो. ५, २२, १) । ४. वर्तन्ते स्वयमेव पदा- 
थधास्तेषा वर्तमानाना प्रयोजिका कालाश्रया वृत्ति:, 
वर्त्यन्ते यया सा वर्ना । >< »< %< भ्रथवा संव 
कालाश्रया वृत्तिवंतनाशीलेति 2८ »< »< वृत्तिवेतंन 
तथाशीलतेति, सा च वतेना प्रतिद्रव्यपर्यायमन्तर्णी- 
तंकसमयस्वसत्तानुभूतिलक्षणा उत्पादास्येतरस्थ वा 
भावस्य प्रथमसमयसब्यवहू रोउनुमानगम्यस्तण्डलादि- 
विकारवदस््युदकसयोगनिमित्ता विक्रिया प्राथमि- 
क्यतीतानागतविशेषविनिमुक्ता, बतंते पाक: प्रस्य वा 
भावाइनुसमयस्थितेबतना प्रतीता सा चातिनिपुण- 
पुरुषबुद्धिगम्या । (त. भा. सिद्ध. वु. ४-२२) । 
६. भन्तर्नीतेकसमया प्रतिद्रव्यविषयंयम्‌ । श्रनुभूति 
स्वसत्ताया: स्मृता सा खलु वर्तता ॥| (त. सा. हे 
४१)। ७. स्वक्ीयोपादानरूपेण स्वयमेव परिणममा- 
नाना पदार्थानां परवार्थपरिणतेयंत्सहकारित्व सा 
बर्तेना भण्यते । (बु. द्ृव्यसं, टी. २१) । ५. पूव॑ गृही- 
तस्य सुत्राथेस्थ तदुभयस्यथ वा पुतः पुनरम्यसन 
बर्तेता । (व्यद, भा. सलय. व्‌, द्वि. वि. १०२३, पृ. 
३२) । €, वतेन्ते स्वयमेव स्वपर्याय: बाह्योपग्रहूं 
विता पदार्था:, तान्‌ बतंमानान्‌ पदार्थान्‌ भ्रन्यान्‌ प्रयु- 
इते या सा वर्तता । 2९ >< ><सर्वेषा द्रब्याणा स्थूल- 
पर्यायविलोकनात्‌ स्वयमेव वतेनस्वभावत्वेन बाह्य 
निदययकालं परमाणुरूपमपेक्षय प्रतिक्षणमुत्तरोसतर- 
सूक्ष्मपर्यायेषु बर्तन परिणमन यद्‌ भवति सा वर्तेना 
निर्णीयते । (त. ब॒त्ति धुत, ५-२२) । 

२ समस्त पदार्थों की कालाओित बृत्ति का नाम 
बतंगा है। ३ जो चर्तता है-- परिवर्तित होता 
है--झचया जिसके द्वारा वर्ताया जाता है उसे 
बर्तना कहते हैं । प्रमनवा भो बतेतशोल है उत्ते बतंना 
कहा जाता है। भथवा, एक हथिभागी समय पें 
धर्मादिक छहों व्रध्य उत्पाद, ध्यय धौर श्रौध्य के 
विकल्पभूत झ्रपनी सादि व ध्ननादि पर्यायों से जो 
प्रपनों उत्पाद-व्यय-प्रौष्यात्मक सता का भ्रनभव 
करते हैं उसी का ताम बतेंगा है। ८ पूर्व में 
पग्रहूण किए गये सूत्र, ध्र्थ झ्यवा दोनों का जो 
बार-बार प्रस्यासा किया जाता है उसे बर्तना 


(परिवर्तन) कहते हैं। 


इलेमान काल] 


बलेसान काल--१. यद्‌ द्ब्यं क्रियापरिणतं काल- 
परमाजु प्राप्नोति तद्‌ द्रव्य तेन कालेन यर्ते मानस मय- 
स्थितिसंबन्धयर्तनया बतेमान: काल: । कालाणुरपि 
वर्तयस्तद्द्व्यमनतिक्रान्तसम्बन्धवतंनातू. तदारूयों 
मबति । (त. वा. ५, २२, २५) । २. घडिज्जमाणों 
बट्टमाणों । (धब. पु. ३, प्र २६) । 
है जो व्रव्य जिया से परिणत होकर कालपरमाण 
को प्राप्त होता है वहु 7ठय उस काल से वतंमान 
समय को स्थिति के सम्बरध रूप बतंना के निमित्त 
से यतंमान काल बहलाता है। साथ ही उस व्रव्य 
को वतने बाला कालाणु भो झ्नतिकान्त सम्ब्ध 
के बतंन से वर्तमान काल कहलाता है ॥२ जो प्रस्य 
ध्रादि वन रहा हे उसे बतंमान भप्रस्थ श्रादि कहा 
जाता है ५ 
वतंधाननेगस--१. पारद्धा जा किरिया पयण- 
विहाणादि कहइ जो सिद्धा । लोए ये पुच्छमाणें ते 
भण्णइ वटुमाणणय ॥ (ल. नयच. ३४) । २. कर्तु- 
मारब्धमोषल्िष्पक मनिष्पन्न वा वस्तु निष्पश्नवत्क- 
श्यते यंत्र सा वतंमाननेगमों यथा श्रोदन. पच्पते । 
(भ्रालापप. पृ. ११८) । ३. पारद्धा जा किरिया 
बचणविहाणादि कह जो सिद्धा। लोएसु पुच्छपाणो 
भष्णएई त वट्टमाणणय ॥ (व्रव्यस्थ. प्र. नयच 
२०७) । ४. सप्रतिकालाविष्ट अस्तु हृदानी बर्तें- 
मानकालाविष्ट पदार्थ साधयति स वतं मानने गमः । 
ग्रथवा कर्ततुमारब्घ ईषनश्निप्पस्नम्‌ श्निष्पम्न वा वस्तु 
निष्पन्नवत्‌ कथ्यते यत्र स वर्तमानरनेगम., यथा 
ग्रोदन पच्यते । (कातिके. टी. २७१) । 
१ जो पचन झ्ादि क्रिया प्रारम्भ को गई है उसे 
खन के पुछने पर जो सय सिद्ध / निष्पन्न) कहता 
है उसे बतमान नंगमनय कहते हैं । 
बतंमान-नो ब्रागम-ज्ञायकश रो र-द व्यभाव 
भावपाहुडपज्जायपरिणदजो वेण जमग्रोभूद सरोर त 
वट्टरमाण णाम | (धब पु. ५, पृ. १८४) । 
ओ दइरोर भावप्राभूत पर्याय से परिणत जोव के 
साथ एकोमत हो रहा है उसे बर्तमान-नो भ्राग-ज्ञायक- 
परीर-द्रव्यभाव कहा जाता है । 
बरद्धसा मन--उत्पत्ते रा रम्य ज्ञानादिभिवंधेत इति वर्ध- 
मानः, तथा भगवति गर्भस्थे शातकुल घन-पान्यादि- 
जिर्वधंत इति वर्भमान:। (योगक्षा. स्वो. बिव, 
लू, हैर४ 
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[वर्ष 


३-१२४) । 

भगवान के जन्म से लेकर हांगे उत्तरोत्तर श्ञामादि 
गुणों से विगत होते के कारण तथा गर्भ में 
स्थित रहने पर शातकुल धन-धात्य प्रादि से वि 
को प्राप्त हुआ इसलिए भो चोबीसबें तोथकर दर्णे- 
समान इस सार्थक नाम से प्रसिद्ध हुए । 
व्धेमानप्रवधि --१. भ्रपरोधवधि: प्ररणिनिमंथनो- 
त्पस्नशुष्कपर्णो पच्ीयमानेन्धननिच्रयस भसिद्धपाव क व्‌ 
सम्यरदर्शनादिगुणविशुद्धिणरिणामसक्िधानाश्चवत्परि- 
माण उत्पन्नस्ततों बद्धते भ्रा म्सल्येयलोकेम्यः । 
(स. सि. १-२२; त. वा १, २२, ४)। २. जमो- 
हिणाणमुप्पण्ण सत सुवकपक्खचदमडल व समय 
पडि अवद्बाणेण बिणा वडढमाण गच्छदि जाव 
अ्रप्पणो उककस्स पाविदृूण उवरिमसमए केबलणाणे 
समृप्पण्णे विणट्ठ&$ति त वड॒ढमाण णाम । (षब, पु. 
१३, पृ. २६३) । ३. वरद्धंमानोउवधि: क््चिद्विशुद्धे 
बुद्धि सतु। देशावधिरिहाम्वात: परमावधिरेव 
व ॥ (त. इलो १, २२, १३) । ४. यत्‌ शुक्ल- 
पक्षचन्द्रमण्डलमिव स्वोत्कृष्टपर्यन्त वर्धते तद्वर्धमा« 
तम्‌ । (गो. जी, सम. प्र. व जी. प्र. ३७२)। ५, 
कश्चिदवधि: सम्यग्दर्शनादिगुणविशुद्धिपरिणामसनि- 
घाने सति यावत्परिमाण उत्पन्तस्तस्मादधिकाधिको 
वड्धत प्रसस्येयबलोकपर्यन्तमस धरणिकाष्ठनिर्मन्थनोदु- 
भूतशुष्कपर्णोपवद्ध॑मानेन्धनराशिप्रज्ज्वलितहि रष्परे- 
तोयतु । (त. बृत्ति श्रुत, १-२२) । 

१ जिस प्रकार प्राण (वक्षयिषोष) के संधर्षण से 
उत्पन्त हुई श्रग्नि सूख पत्तो रूप सबखित इंघन को 
पाकर उत्तरात्तर ब॒द्धि को प्राप्त होती है उसी 
प्रकार सम्यग्धशनादि गृणो के विशद्धिरूप परिणाम 
की सप्तीपता स जो श्रवधिज्ञान जितने प्रमाण में 
उत्पन्न हुआ है उससे प्रसख्यात लोक पयम्स चुंकि 
उत्तरोत्तर बहता हूं; जाता है भ्रत बहू वर्धघमान झब- 
घिनल्नान कहलाता है । 

धर्ष --१ >>. « » प्रयणदुगेण वरिसो 2८ * »॥ 
(ति. प. ४-२८६ ) । २. वर्ष तथा दें श्रयने वदस्ति 
संख्याविभागक्रमकौदलज्ञा: ॥ (बरांगणल, २७-६) । 
३. द्ादशमास वर्षम्‌ । (धब, पु. ४, पु. ३२०) । 
४. 2 2 « अ्रयणजुयलेण होइ वरिसेकको । (भावषं. 
३१५) | ४. भझयनद्वयं वर्ष मिति । (पंचा. का. जय. 


वेलस्मरण 


व. २४) । ६. वस्स थे श्रय्ण पुण 9८ १८ »%। 
(अं. दी. प. १३-४८) । 

१ दो भ्रग्ननों का एक वर्ष होता है । 
बलस्मरण--देखो वलायमरण । 
बलाकासरण--देखो भागे वलायमरण । 
बलायसरण-- १. संजमजोगविसन्ना मरंतिजे त॑ 
वलायसरणं, जेसि संजमजोगो ध्त्थि ते मरणमब्भुव- 
शच्छति, ण सव्बथा संजममज्मंति, से त॑ बलाय- 
मरणं | भ्रथवा वलंता क्षुधापरीसहेहि मरति, ण तु 
उवसस्गमरणंति त॑ वलायमरणं | (उसरा. ज. 
४५, पृ. १२८) । २. विनय-वेयावत्त्यादावक्ृतादर: 
प्रशस्तयोगोद्नहतालस' प्रमादवान्‌ व्रतेषु समितिषु 
गुप्तिषु व्‌ स्ववीयंतिगहनपरः घमंचिन्ताया निद्रया 
घणित इव ध्यान-तमस्कारादे पलायते श्रनुपयुक्ततया, 
एतस्थ मरण वलायमरणम । (भ. श्रा. विजयो, 
२६, पृ. ८६) । ३. सजमजोगविसस्ता मरति जे त 
वलायमरणं तु । (प्रव. सारो. १०१०, प्‌ २६६; 
स्थाना प्रभव. यू. १२०२ उद्‌ ) | ४. सयम-योगेभ्यो 
वलतां भग्नव्रतपरिणती ना ब्रतिना मरण वलन्मरणम्‌ । 
(समया, बु. १७) | ५. बलता सयमास्निवतमाना- 
नां परीषहादिबाघितरवात्‌ मरणं वलन्मरणम्‌ । 
(स्चाना. झभव व. १०२) । ६- पादवंस्थरूपेण 
मरणं वलाकामरणम्‌ । (भ. ध्रा. मसला. २५) । 

१ जो संयप्त के धनष्ठान से खिन्‍न हो करके मरण 
को प्राप्त होते हैं उनके उस्त मरण को वलायमरण 
कहा जाता है । जिनके संयमयोग होता है वे मरण 
को स्वीकार करते हैं, पर सर्वधा संघम को नहीं 
छोड़ते हैं, यह वलायमरण कहलाता है | भ्रयवा जो 
संयम से अतष्ट होकर क्षुषा परोषहों के हरा मरते हैं 
उसका वह सरण बलायमरण कहलाता है । २ जो 
बिनय व वेधादत्व धादि में ध्रादर नहीं करता, प्रशस्त 
योगके. अ्रमुष्ठान में अनावरपूर्वकः झ्ालस 
करता है, दत, समितियों व गृप्तियों के विषय में 
धपनी बाक्ति को छिपाता है तथा घस्समंखिन्तन में 
निद्रा से श्रन्िभूत के समान होता हुप्ना ध्याद द 
मभस्कारादि से दूर भागता है, उसके सरण को 
बलायमरण कहते हैं । इसका उतलेंश वलस्मरण से 
भी किया जाता है । 

वल्‍लरिएटेंद--कुडारादीहि. प्रडइरब्लादिलंड्ण 
बल्थरिच्छेदों माम | (धव. पु. १४, पु. ४३६) । 
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[गध्यकर्थ 
कुल्हाड़ो ध्ादि के द्वारा जम के वक्ष झ्ादि को छोहले 
का मास बल्लरिच्छेर है। यह छोदना के दस भेदों 


में छठा है। 

बहा उत्पादनदोष--देखो वश्यकर्म । 
बल्ातंमरण--१. जे इंदियविसमवसट्टा मरति ते 
वसट्टमरण । तद्यथा--शलभो रूववग्गो चल्षुरि- 
रिद्रियवज्ञार्तों भ्रियते, एवं शेषेरपीन्द्रियं: (शिषाः) । 
(उत्तरा चर. ५, पृ. १२८) । २: इंदियविसय- 
वसगया मरति जे त वसट्ट तु॥। ([प्रव, सारो. 
१०१०, पु २९८; स्थाना. झ्रभय. व. १०२ उध.)। 
३. इन्द्रियाणां बशम्‌ भ्रधीनताम, ऋताना गताना 
स्निग्धदीपकलिकावलोकनाकुलितपतजुतदी नामिव म- 
रण वल्मातंमरणमिति । (स्थाना. झ्रभय, व. १०२, 
पृ. ६४) । 

१जो हन्द्रियविषयों के घश होकर पीड़ित होते 
हुए मरण को प्राप्त होते हैं उनके उस प्रण को 
वशातंमरण कहा जाता है । 

चसशित्व-- १. वशमेति तवबलेण ज जीओ्रोहा वर्ष 
त्तरिद्धी सा ॥ (ति. प. ४-१०३०) । २ सर्वजीव- 
वशोकरणलब्धिवंशित्वम ! (त था. ३, ३६, ३, 
पृ. २०३; चा. सा. १. &८; योगिभ, टी. ६; 
योगशा. स्वोी. विब. १-८, पृ. ३७) । ३. माणुस- 
मायग-हरि-तुरयादीण समिच्छाएं विउच्बणसत्ती 
वसित्त णाम । (धव. यु. ६, पृ. ७६) । ४. वशित्व 
यद्‌ भूतानि स्थावर-जड्भुमानि वश नयति वशच्येन्द्रि 
यघ्च भवति । (न्यायकु, ४, पृ. १११)। ५. स्व- 
प्राणिगणवज्शीक रणशक्तिवे शित्वमू । (स. बलि अत. 
३-३६) । 

१तप के बल से प्राप्त जिस ऋद्धि के प्रभाव से 
जीवसम्‌ हू भपने वह में हो जाया करते हैं उसका 
नाम बशित्व ऋड्धि है। २ समस्त जोबों को बढ़ा 
में करने वालो शक्ति को वशित्व ऋद्धि कहा जाता 


है। 
वदयकर्म-- १. >< »< »< वह्यकर्म यत्‌ । बच्य- 
कुम्मंत्र-तंत्रादिदेशनेसाशनाज नम ॥।.._ (आजा. सा. 


४-४२) । २. वो बशीकरणम्‌ । (शाम. ण. स्थो. 
टी, ५-१६); भ्रवश्स्थ भ्रस्वाधीनस्य वेशीकृतिः 
स्वाधीनीकरणमवशवशीकृति: । (भ्रम. थ. स्थो. ही. 
४-२७) । ३. वक्षीकरणमंत्र-तंत्रायपदेरोत मधस्नो- 
पाजेन सहृष्यकर्म । (भावध्रा, हो. ६) । 


क्तति-संस्त रविवेक ] 


१ सञ्ञ-लंब्रादि के उपदेश द्वारा दाता को झपने 
पधोन करके भोजन के प्राप्त करने पर बह बदय- 
कर नामक उत्पादनदोष से दूषित होता है । 
बसति-संल्तर विवेक-बस ति-सस्तरयोविवेको नाम 
कायेन वसतावनासन प्रामष्युषिताया सस्तरे बा 
प्राकतते प्शयनम्‌ भ्रतासनम्‌ । वाचा त्यजामि वसति- 
सस्तरमिति बचनम्‌ । (भ. हा. विजयो. १६६) । 
घिस बसति में पहिल रह रहा था उससें न रहना, 
इसो प्रकार पूर्व के विछोने पर व सोना-बठना, यह 
काय से असति-सत्तरविवेक कहलाता है तथा में 
बसति शोर सस्तर का परित्याग करता हूं, इस 
प्रकार वचन से कहना, इसे बचन से वसति-सस्तर- 
विवेक कहा जाता है। यह पांच प्रकार के विवेक में 
दूसरा है। 
वसहति-संस्तरशुद्धि--उद्‌गमोत्यादन षणादोष र हि- 
तता “ममेदम्‌' इत्पपरिग्राह्मयता न बसति-सस्तरयो: 
शुद्धि. । (भ. हा. बिजयो. १६६) । 

उद्गम, उत्पादन भ्रौर एथणा दोषों से रहितता तथा 
'ममेदम्‌--पह सेरा है! इस प्रकार से उन्हें प्राह्म न 
मानना, इसे वसलि-संस्तरणशुद्धि कहा जाता है। 
यह पांच प्रकार को शुद्धि में बूततरी है । 
वल्ला--वसा सासास्थिगतस्निग्धरस:। (मूला- ब्‌. 
१२-११) ! 

सांस झोर हड्डियों में जो चिक्कण रस रहता है 
उसका नाम बसा है। यह शरोर की सात धातुप्नों 
में से एक है जिसे चर्बा कहा जाता है । 

बसाद्ें --वसयोपलिप्त वसाद्रम्‌ । (पृत्रकृ. नि. शी. 
व्‌. १८५) । 

जो बसा (चर्दो) से उपलिप्त हो उसे बाद कहा 
जाता है। यह नोपभ्रागम-द्रव्य-प्राद् के भेवों में हे । 
वस्तु--१. नानात्मतामप्रजहत्तदेकमेकात्मतामप्रजह- 
उच नाना । प्रगागिभावात्तव वस्तु यत्तत्‌ क्रमेण 
बार्वाज्यमनन्तरूपम्‌ ॥। (युकत्यन्‌, ५०) । २. प्रत्य- 
क्षादिभ्रमाणविषयभूत विरुद्धधर्माध्यासलक्षण बाइवि- 
रुद्ध वस्तु । (भ्रष्टश. १९०) । ३. वसन्त्यस्मिन्‌ 
गुण-पर्याया हति बस्तु बेतनादि। (ध्यानश. हरि. 
बू. ३) । ४. यदर्थक्रियाकारि तठस्तु । (घब. पु. १, 
पृ. १७४) + ५. स्थात्‌ स्व-पररूपादिता सदसदाद्य- 
नेकास्तात्मक वस्तु । (स्थायकु, १--४) । ६. सामा- 
स्थ-विज्षेषात्मक वस्तु । (स्वयम्भू, टी. ४४) । 
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(बस्तुश्रुतज्ञानाव रणीय 


१ थो मुल्य व गोण को प्पेज्ा रखकर अनेकात्मक 
स्वरूप को न छोड़ते हुए एक है तथा एकरूपता को 
ने छोड़ते हुए प्रमेक भो है उसे हो वस्तु कहा था 
सकता है। २ जो प्रत्यक्ष श्रावि प्रमाणों की विचय 
हो तथा परस्पर विरुद्ध दिखने बाले--जैसे एक- 
अनेक व तित्य-प्रनित्य प्रादि-- धर्मों से भ्रधिष्ठित हो 
बह वस्तु कहलातो है। ३ जिसमें गुण ब पर्याय रहा 
करते है उसे बस्तु कहते हैं । 

वस्तु-अ्रनुयोगा विधमंकथा-- १. सयलंगेवकर्गे- 
ककगहियार सवित्थरं ससखेबं ॥ वण्णणसत्थ थय- 
थुदृ-धम्मकहा होइ नियमेण ॥ (गो. क. ८८) । 
२. एकांगाधिकाराथंसविस्तर-ससक्षेपविषयसक्षेपवि- 
पयशास्त्र च बस्त्वनुयोगादिघमंकथा थे भवति निय- 
मेन। (गो. के. जी. प्र. ८८) | 


१ लिस झास्त्र में एक हरा के प्रधिकार सम्बन्धी 
झार्थ का विस्तार ध्यथवा सक्षेप से बर्णणन किया जाता 
है उसका तास वस्तु-प्रभुगोगाविरूप धर्मकृधा है । 
वस्तुत्व--सायान्य-विशेषात्मकत्व॑ वस्तुत्वलक्षणम्‌ । 
(प्रथ्ठश्व. १६) । 
वस्तु में जो सामान्यरूपता भ्रौर विशेषरूपता होतो 
है, यही वस्तु का बस्तुस्व--उसका लक्षण है | 
बस्तुशुतजश्ञान-- १. पुणो एत्य एगक्‍्खरे वड़्दिदे 
वत्युसुदगाण होदि। वत्थु त्ति कि बुत्त होदि ? 
पुग्वसुदणाणस्स जे भ्रहियारा तेसि पुध पुष वत्यु इृदि 
सण्णा । (थव. पु. १३, पु. २७०) । २. वस्तु निय- 
तार्थाधिका रप्रतिवद्धोंग्रन्थविद्षेषोष््यपनवदिति | 
(समया. ब्रभय, दु. १४७) । 

१ प्राभूतसमास श्रुतज्ञान के ऊपर एक पश्रक्षर की 
वृद्धि फे होने पर वस्तु दामक श्रुतज्ञान होता है। 
उत्पाबादि पूर्वों मे से प्रत्येक में जो नियत सल्या में 
झधिकार हैं वे पृथक्‌-पृथक्‌ वल्तुश्ुतज्ञान कहलाले हैं । 
२ नियत ध्र्धाधिकार से सम्बद्ध प्रररणविशेष ---जैसे 
अध्ययन झादि--का नाम वस्तु है। ये बस्तु ध्रषि- 
कार नियत सल्या सें उत्पाद झादि पूर्थों में पाये 
जाते हैं। जेसे--उत्पादपूर्ण में १० व प्रप्रायणी पूर्व 
में १४, इत्वादि । 
बस्‍्तुश्ुतशानावरणीय---वत्युसुदणा णश्स जमावा- 
रिय कम्म ते वत्युप्नावरणीय । धब. पु. १३, पृ. 
२७६) । 


वस्तुसमासश्रुतज्ञान ] 


थो कर्म श्रुतश्ञान को प्रापछादित करता है उसे 
वस्तुधुतज्ञानावरणीय कहते हैं । 
वस्तुसमासअ्॒तज्ञान--पुणो एदस्स (वत्युसुदणा- 
णस्स ) उवरि एगक्खरे वड्ढिदे वत्यूसमासों होदि। 
एवमेगेगकसरुत्तरवडढडिकमेण.._ वत्थुसमाससुदणाणं 
गरुछदि जाव एगक्‍्खरेणूशलोगबिंदुसा रसुदणाणेत्ति | 
(षष, पु. ६, पृ. २५; पु. १३, प्र. २७३) । 
चस्तुणुतशान के ऊपर एक प्रक्षर को वद्धि के होने 
पर बस्लुसमासश्रतज्ञान होता है । इस श्रकार 
डसरोसर एक-एक श्रक्षर की यूद्धि के क्रम से एक 
ग्रक्षर कर लोकबिन्दुसार (भ्रग्तिस पूर्व ) तक बस्तु- 
समासश्रतज्ञान चला जत्ता है । 
वस्तुसमासभ्रुतज्ञानावरणीय--वत्युतमाससुदणा- 
णस्स उमावास्य कम्म ते वत्युसमासावरणीय । 
(धब पु १३, प्‌ २७६) । 

जो फर्म वस्तुमसासश्रुतज्ञान को प्रास्छादित करता 
है उसे बस्तुसमासभ्रुतज्ञानाबरणीय कहते है । 

बह्धि (लोकान्तिकवेव ) -- वह्िवद्दंदीप्यमाना 
वहूय. । (त- बृत्ति श्रृुठ. ४-२५) । 

जो लोकान्तिक वेव यह्धि (प्रग्नि) के सभान देवीप्य- 
मान होते हैं वे वह्लि नाम से प्रसिद्ध हैं। 
वछ्धिमण्डल --१. स्फुलिजरूपिड्ल भीममूषध्व॑ज्वा- 
लाशताचितम्‌ । तिकोण स्वस्तिकोपेत त्तदबीज 
वहिमपण्डलम्‌ ॥ (शाना, २६-२२, ९. २८८) । 
२. ऊध्वज्वालाडिचत भीम त्रिकोण स्वध्तिकान्वि- 
तम्‌ । स्फुलिज्भुपिज्धू तद्वीज जेयमाग्नेयमण्दतम ॥ 
(योगशा ५-४६) * 

है भ्रग्निकणों से पोत वर्ण वाला, भयानक, ऊपर 
डठने वाली सैकड़ों ज्वालाधों से संयुक्त, तोन फोर्नो 
के प्राकार से सहित, स्वस्तिक (एक मांगलिक चिछ्- 
विशेष -साथिया) चिह्न से चिछ्चित श्रोर भगिन 
बीआक्षर से युक्त जो मण्डल नासिका के छिद्र में 
रहता है उसका नाम वह्किमण्डल है । इसका 
उल्लेख भ्रग्तिमण्डल भौर झारनेयसण्डल श्रारदि प्रन्‍्य 
पर्यायनशसो से भी किया जाता है । भण्डल के 
स्थान में पुर शब्द का भी व्यवहार हुप्रा है । 
बाइम द्रव्यकू ति--- वायणकिरियाणिप्फ्णं सुप्प- 
प्छि [त्यि] या- चगेरि-किदय-चालणि-फंवल-बत्था- 
दिदव्यं वाइमं जाम । (भव. पु. €, पु. २७२) । 
बुगनेरूए किया से जो पुर, पत्थिया (बांस से बनावा 
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[वान्यशुद्धि 


गया एक पात्र), चंगेर, किदय (चटाई ? ), चासभी, 
कंबल ओर बस्त्र ्रावि तेथार किये बाते हैं उन्हें 
बाहम व्रव्यप्रकृति कहा जाता है । 

याकूछल-- श्रविशेषाभिहितेःथें. ववतुरभिध्रावाद्‌ 
ब्र्थान्तरकल्पना वाकूछलम्‌ [न्यायसु. १, २, १२)। 
(सिद्धिवि. वृ. ५, २, पृ. ३१७) | 

सामान्यरूप से विवक्षित पदार्थ का कथन करने पर 
वक्ता के प्रनिष्राय से भिन्‍न अन्य पदार्थ की कल्पना 
फरना, इसे बाकछल कहा जाता है। जेसे --“नज्र 
कम्बलो बाला देवदत्त! ऐसा कहने पर वक्ता को छा 
नव बाब्द से "नवीन! प्र्थ प्रमिश्रेत हे उसको न लेकर 
उसके “नो सर्यारूप भिन्‍न श्र को कल्पना करके 
यश फहना कि उसके पास तो एक हो कम्बल है, सो 
कहां है ? यह वाकछल कहलाता है । 

वाकपा रुष्य ज्ञाति-वयोवुत्त-विद्या-विमवानुकित्त 
है वचन वाक्पारुष्मम्‌ । (नोतिबा, १६-२४, प- 
१७६) । 

जो षचन जाति, हग्रायु चारित्र, विद्या ग्रौर रेशय 
के योग्य न हो उसका नाम वाक्वारुष्य है । 
वाकप्रयोग -वाकप्रयोग' शुभेतरलक्षण । 
पु ६, पृ. २१७) । 

वचन का प्रपोण दो प्रफार से होता है. क्षुन धौर 
प्रशाभ । इसका विवेचन सत्यप्रवाद पूर्ण भे फिला 
जाता है । 

वाक्य १ पदाना परस्परापेक्षाणा निरपेक्ष, श्मृ- 
दाया वाक्यम्‌ । [प्रष्टश, (०३; न्‍्यायकु ७२, प 
७६७; श्राप्तमी, वधु. व. १०३; लघोय. धामय 
तु. ६४, पृ. ८७) । २. प्र्थप्रतिपादक पदसमुहात्मक 
अआक्यमेकतिह-सुबन्तं वा। (सूत्रक्ु हु तो छ २, 
४, ६३, पृ. १०८) । 

१ परस्पर श्रपेक्षा रखने वाले पदों के निरपेक्ष सम- 
दाय को बाकय कहा जाता है। २ प्र के प्रतिपा- 
वक पदों के समूह को झथवा एक 'तिक्ू' या 'धुप' 
(व्याक्रणप्रसिद्ध प्रत्यवविज्येष) प्रत्ययान्त पर्को के 
सभूह को बाकय कहते हैं । 

बावपशुद्धि -- १. वाक्य शुद्धि: पृथिवोका यिकारस्मा- 
दिप्रेरणरहिता: [ ता ] परुष-निष्दुरा दिपर पीडाक रघ्रयो - 
ग्निरत्सुका ब्त-शील-देशना दिप्रधान फला हिढ-मित- 
मथुर-मनोहरा संग्रतस्य योग्या। (त. था. ९, ६, 
१६; ते. इलो. ६-६) ॥ २. वाक़यशुद्धिः हृषिकौ- 


बाय, 


याष्यस्फोट ] 


कायिकाशारम्भप्रेरणरहिता युद्ध-काम-कर्केश-संभि- 
ब्लालाप-पैशूस्य-परुष-निष्ठरादिपरपीडाकर प्रयोग नि- 
रुत्युका स्त्री-भक्त-राष्ट्रावनिपालाशितकथा विमुखा 
ब्रत-शील-देशनादिप्रदानफला स्ठ-परहित-मितमधुर- 
मनोहरा परमवेराग्यहेतुमृता परिहतपरात्मनिन्दा- 
प्रश्यंसा संयतस्य योग्या । (जा, सा. पृ. ३६-३७) । 
$, कन्या प्रदानयोग्येय क्षेत्राद लवनोबितम्‌ । प्रो- 
त्थाता' परिखा' कृप-वाप्य ज्ास्या दुरीहिता: ।॥ 
गीत-वादित्र-नृत्यानि हृद्यानीय वरागना:। भेटभ- 
यहलयुद्धानि सुकृतानि वन बरम्‌ | रोग्यन्धः पदुयु- 
रित्यादिव्ण्यहाराश्चिता प्रिया- । सयतोचितवाक- 
त्यागाहेश-क'उ-सभोचिता ॥  मृदु-मधुर-गम्भीरा 
वाद सोक्षमार्गोपदेशना । वाक्यशु द्धिर्गुणाम्मोंधिवि- 
धुर्दी।५तिरीरिता । (प्राा, सा. ८, ६-६) | ४. 
वाकशुद्धि परुष-कर्कशादिवचोबर्जनम्‌ । (सा. थ 
स्थो टी, ५-४५)! ५. हुकारो घ्वतिनोच्चार 
ञीट्रायाठो विलम्बनम्‌ । यत्र सामाशिके न स्थादेषा 
वाक्शुद्धिरिष्यते । (धर्म श्रा ७-४६) । 

१ प्रथिवीकाथिकादि जह्रीबों के प्रारम्भविषयक 
प्रेरणा से रहित श्र परपीडाजनक कठोर झादि 
बचतो के प्रयोग से विहोन जो हितकारक व परश्ति 
वचन योला जाता है, इसका नाम वाक्यशदद्धि है । 
४ कठो र-निष्टुर धादि कचन के न बोलने का नाम 
वाकश॒द्धि है। ५ जित सामापिक में हु हु करने, दाब्द 
से उच्चारण करने तथा शीघ्नता या विलम्ब से पाठ 
फरने का परित्याग किया जाता है बह बाकवगाद्धि से 
यक्त होती है। इसके बिना! यह वाकदृष्प्रणिघाम 
सासक प्रतिखघार से दूषित होतो है। 

वाक्यस्फोट -- १. वाक्यार्थज्ञानावरण-वीय[स्तिराय- 
क्योपशमविशिष्टो वाक्यस्फोट'। (युक्‍त्यन. टी 
४०) । २. स्फुटति प्रकटीमवत्यरथो5स्मिन्‌ इति 
स्फोटदिचदात्मा । 2 » » वाक्यार्थज्ञानावरण- 
वीरयन्तिरायक्षयोपशमविशिष्टस्तु वाक्यस्फोट इति। 
[प्र कु मा. ३०१०१, पु. ३४६; स्यायक्रु. ६४५, 
प्‌ ७५४) । 

२ 'स्फुटति झ्रर्थों <इस्मिन! इस निरुक्ति के प्रमसार 
जहां प्रथ॑ प्रगट होता है उसका नाम स्फोट है, इस 
प्रकार स्फोट का ध्र्थ प्रात्मा होता है। तवनुसार 
वाक्यायंशानावरण धोर बीर्यान्तराय के क्षयोपपश्म 
से वक्त प्रात्मा को वाश्यत्फोट कहा जाता है । 
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विग्गुप्सि 
वाकशुद्धि--देखो वाक्यलणुद्धि 


वाक संयम - वाचो हिस्र-परुषादिवचोम्यों निवृत्ति: 
शुभभाषायां च॒ प्रवृत्तिबक्संयम: । (थोगश्ना, स्थो. 
बिव. ४-१३) । 
(हिसाजनक जे कठोर आदि बजनों से दुर रहकर 
शुभ भाषा में जो प्रवत्ति होती है, इसे वाकुसंगम 
फहा जाता है। 
बागधिकरण --वाग्गतं निष्प्रयोजनकथारुयान पर- 
पीडाप्रधान यत्किचन वबतृत्वम्‌ । (6. बा. ७, ३२, 
५) । 
प्रनर्थंक कथा-वार्ता करने तथा श्रन्य को पीड़ा पहूँ- 
चाने बाला जो कुछ भी र.स्शाषण हो उसे बागधि- 
करण कहते हैं । 

कर्गुप्ति-- १. थरी-राज-चो र-भत्तकहादिवयणस्म 
पावहंउस्स । परिहारों वचगुत्ती भ्रलीयादिणियत्ति- 
वयण या ।। (नि सा. ६७); भलियादिणियशी 
वा मोण वा शोदि वचियुकती ।। (नि. सा. ६६, 
मूता. ५-१२५; भ. भा. ११८७) । २ व्यलोक- 
निवत्तिवाचा सयमत्व वा बाग्युप्ति । (पथ पु. १, 
पृ. ११६; प्‌. &, पृ. २१६) । ३. अनृत-परुष- 
ककंश-मिथ्यात्वासंयम नमित्ततचनानाम भ्रवक्‍तृता 
बाग्गुप्ति.। (भ. शझ्रा. विजयो, ११५); विपरीताशे- 
प्रतिपत्तिहेतुत्वात्परदु खोत्पत्तिनिमित्तत्वाच्चाघर्माद्‌ 
या व्यावृत्ति. सा वाग्गुप्ति:॥ 2८ » % व्यलीकास 
पुषादात्मप्रशसापरात्‌ परनिन्दाप्रवत्तात्‌ परोपद्रव- 
निभित्ताच्च बचसो व्यावृत्तिरत्मनस्तथामूतस्य वच॒- 
शो5प्रवतिका बाग्युप्ति' | या वा प्रवर्तयन्‌ भ्रकुभ 
कर्म स्वीकरोत्यात्मा तस्था वाच इह ग्रहणम्‌ ! वाग्यु- 
प्तिस्तन वाग्विशेषर्यानुत्पादकता वाच परिहारों 
बारगुप्नि । मोल वा सकलाया वबायी या परिदृत्ति: 
सा वाग्गुष्ति: । श्रयोग्यवचनेउप्रवृत्ति, प्रक्षायूर्व- 
कारितया योग्य तु वकति वान वा। (भ. श्रा, 
विजयो, ११८७) । ४ ४ »« 2 मम्यम्दण्डस्तथा 
च वचनस्य । (पु. सि. २०२) । ५ साथुसबृत- 
वाववुत्तेमौतारूढस्य वा मुने । सज्ञादिपरिहारेण 
वाग्युत्ति स्थान्महामुने. ॥ (ज्ञाना, १८-१७, पर. 
१६१)। ६. गजाश्व-दास्त्र-शास्थ्रादिग्यास्याया: क्ले- 
क्षकारिण: । सत्यस्थापि निवृत्तिवाग्गुप्तिवायियमों5थ- 
वा॥ (झाथा. सा. (१३६६) । ७. संज्ञादिपरि- 
हारेण यन्मौनस्थावलम्बसम्‌ । वाखूसे. संवृत्तिा 


वॉग्जीवी ] 


सा वाग्गुप्तिरिहोच्यते ॥ (शोगशा, १-४२) । 
८. >< »< »< दुरुक्तित्यजनतमुमवाग्लक्षणा वोक्ति- 
गूप्तिमू । (झनस- थे. ४-१४६) । ६. विपरीताथे- 
प्रतिपत्तिहेतुत्वात्परदु'वोत्पतितिमित्तत्वाष्चाधर्माद्या 
बाच्ों व्यावृत्ति: सा वाग्युप्ति, तथाविधवाकध्रवृत्ति- 
निमिस बीयंरूपेणापरणरतिरात्मत इत्यर्थ, । (भ. प्रा. 
मसला ११८७) | १०. भरसच्चणिव्वत्ती मोण वा 
बार्गुत्ती । (भ्रगप, ७८, पु. २६२ गद्य) । 

१ पाप की हेतुमत स्त्रोकथा, राजकथा, चौयकथा 
ग्रौर भोजनकथा इत्यादि विकथाप्नों फे परित्याग 
को प्रथवा असत्य प्रादि यचनों के परित्याग को 
बचनगुप्ति कहते हैं। २ प्रसत्य के त्याग करने 
प्रयया बचनों पर तियंत्रण रखने को बाग्गुप्ति कहा 
जाता है। ७ सकेत झावि के छोड़ने के साथ जो 
सौन का हवलम्बन लिया जाता है ध्रथवा वतन की 
प्रवेति पर नियन्त्रण रखा जाता है, इसका नास 
बाग्गुप्ति है । 

वाग्जीयी--वाग्जीबी वंतालिक: सूतो वा। (नी- 
तिबा, १४-२६, पृ. १७४) । 

बेतालिक (स्तुतिपाठक) झथवा सृत (सारथी) ये 
वाग्जोीवी-- बचन के ध्ाभय से स्‍ह्लाजोबिका चलाने 
वाले हैं 

याग्दुष्प्रणिधात--१. दुष्ट: प्रणिघानसस्यथा वा 
वृष्प्रणिघायमभ । प्रणिषान प्रयोग: परिणाम. इत्यनर्था- 
न्तरम्‌ । दुष्ठु पाप प्रणिधानं दुष्प्रणिषान अन्यथा वा 
प्रणिधान दुष्प्रणिघानम्‌ । >< »< »< वर्णसंस्कारा- 
भाजाउर्थागमकत्व-चापला दिवाग्गतर्म[ दुष्प्रणिघानम्‌ |। 
(त, वा. ७, ३३, २) । २. प्रणिधान प्रयोग:, दुष्ट 
प्रणिघान दुष्प्रणिधानम्‌ ॥ >< »< » वर्णसंस्कारा- 
भावारथनिवगम-चापल्याति वाकृक्रिया वाग्दुष्प्रणि- 
घानम्‌ । (त. भा. घिद्ध, बृ. ७-२८) । ३ वर्ण- 
ससस्‍्कारे भावार्थ चांगसकत्व चापलादि बारदु:प्रणि- 
घानम्‌ । (था. सा. पृ. ११)। ४. वर्णसस्कारा- 
भावो््थानवगमह्चापल च॒ वारदुष्प्रणिघानम्‌ । 
(मोगद्ञा. स्वी. विब. ३-११६) । ५. वर्णसस्का रोद- 
भवो [-रामावो ]४र्थानवगमद्चापल च वाग्दुष्प्रणि- 
धघानम्‌ । (सा. घ. स्थोी. टी. ५-३३) । ६ वाग्यो- 
थोडपि ततोघ्न्यत्र हुसछूुरादिप्रवतंते । बचोदुष्प्रणि- 
धानाख्यो दोषो3्तीचारसंशक । (जलादीसं, ६, 
१६१) । 
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विग्योग 


३ प्रणिधान का ह्र्थ प्रयोग है। बयों के सस्कार का 
ने होना, भर्थ का सनवबोध तथा पाठ में चलता, 
यह वाग्वुष्प्रणिघान नामक सामाधिक का एक झति- 
चार है। 

वाग्वली--देखो वचनबला ऋद्धि । १. मनोजिह्वा- 
श्रुतावरण-वोर्यान्त रायक्षयोपशमा तिशये सत्यन्तमुंहतते 
सकलश्रुतोच्चा रणसमर्था. सततमुच्चेरुच्चारणे सत्यपि 
श्रमविरहिता. भ्रह्दीनकण्ठाएव वाग्वलिनः । (ते. वा. 
हे, ३६, ३, पु. २०३; था. सा. पृ. १०१)! ३. 
भस्तर्मु हुर्तेत सकलश्षुतवस्तुच्चा रणसमर्था वास्बलिन: । 
प्रथवा पद-बाक्यालडूरोपेता वाचमुच्चेरुब्चारयन्तो- 
5विरहितवाक क्रमाही नकण्ठा वाग्वलिन. । (योगशा. 
स्थी. विथ. १-८) । 

१मन व जिला अुतशानावरण के क्षयोपशम के 
होने पर प्नन्तर्मूहर्त में जो समस्त भुत के उच्चारण 
करने में समर्थ होते हुए निरन्तर ऊंचे स्वर से 
उच्चारण करते पर भी परिश्रम से रहित व कण्ठ 
से परिपूर्ण होते हैं उन्हें वाग्यल (बचनबल) 
ऋषद्धि के धारक समभना चाहिए। 
वाग्भव-ध्समीक्या घिक रण--वार्मव॒सिष्प्रयो- 
जनकथाव्याल्यान परपीडाप्रधान यश्किच्वन वक्‍तृत्व 
थ। (था. सा, पृ. १०)। 

निरथंक कथा-वार्ता करता तथा दूसरों को पोड़ा 
पहुंचाने बाला कुछ भी भाषण करना, यहु बाग्भय 
(बाचिक) अ्रसमोक्याधिकरण कहलाता है। यह 
प्रनयंदण्डव्रत के ध्तिचारों के प्नस्तगंत है । 
बाग्योग--१. शरीरनामकर्मोदयापादितवास्वरंणा- 
लम्बमे सति बीयन्तिराय-मस्यक्षराध्षाव रणक्षयोप- 
शमापादितास्थन्तरबारलब्धिसा प्विष्ये वाक्परिणामा- 
भिमुखस्यात्मन: प्रदेशपरिस्पन्दों बाग्योग: | (स. सि. 
६-१; ते. था. ६, १, १०) । २. भ्रोदारिक-व कि- 
याहारकद्वरी रव्यापा राहुतवारद्रव्यसमू हुस। चि्या ज्जी - 
बध्यापारों बाग्योग.। (ध्यानज्न, हुरि. व. ३; 
स्थाना, अभय, वूु. १०२० व १-४१; योगश्ा. 
स्वोी. बिव. ११-१०) । ३. वचस समुत्पत्त्यर्थ, 
प्रयत्नो वाग्योग: | (घच. पु. १, पर. २७६); चतु- 
णा बचसां सामान्य बच:, तज्जलितवीयेंणात्मप्रदेश- 
परिस्पन्दलक्षणेन योगो वाग्योम:। (घ, पु. (६, ज्ू. 
३०८); भासावर्गणपोग्यलक्लघे अवलंबियथ जो 
जीवपदेसाणं बंकोच्च-विकोथों सो बचिजोगो जाम । 


काचक ] 


(अब, पु. ७, पृ. ७६); भासावग्गणक्लंध्रे भासारू- 
वेण वरिणामें तस्स जीवपदेसाणं परिप्फन्दों वचि॥ 
जोगो णाम। (घव, पु. १०, पृ. ४३७) । ४. वारवर 
गेणालम्बनो (शात्मप्रदेशपरिस्पन्द:) वाग्योग: ॥ 
(झाप्तप, १११)। ५. भाषायोग्यपुदगलात्मप्रदेश- 
परिणामों वाग्योग:। (योगशा, हथो. बिव, ४, 
छड) । ६. भाषापर्याप्तियुक्तजीवस्य शरीरनामो- 
दयेन स्वस्नामोदयसहका रिकारणेन भाषावगंणायात- 
पुद्गलस्कन्धानां चहुविधभाषारूपेण परिणमन वा- 
ग्योग. । (गो. भी. जी. प्र. ७०३) | ७. शरीर- 
तामकर्मोदयोत्पादितवाग्वगेंणालम्बने सति वीर्थान्त- 
रायक्षयोपशमे सति भ्रम्यन्तरवचनलब्धिसामीप्ये न 
सति वचनपरिणामाभिमुखस्य जीवस्य प्रवेशानां 
परिस्पन्दन चलन परिस्फुरणं वचनयोगः । (त. बृत्ति 
श्रुत, ६-१) ! 

१ शरोर नामकर्म के उदय से प्राप्त वचनवर्गणा 
का प्रालसतब॒न होने पर तथा बोर्यान्तराप व समर्थन 
क्षरादिश्ञानावरण के क्षयोपद्गम से प्रेरित प्रम्यन्तर 
बसनलस्धि की समोपता के होने पर वश्ननपर्णाम 
के प्भिमुख हुए प्रात्मा के प्रदेशों में जो परिस्प्व 
होता है उसे वाब्योग कहते हैं। २ भ्ौदारिक, 
बेक्रिघिक शोर प्राह्मरक शरोर के व्यापार से प्राप्त 
हुए बजनव्रध्य के समह की सहायता से जो जीव का 
व्यापार होता है उसका नाम वाग्योग है । 
वाजक--द्वा दशा ज्भ विद वाचक:। (धर. पु. १४, 
पृ. २२) । 

बारह प्ंगों के शाता को वाचकफ कहा जाता है । 
वबाधन--देखो ध्रागे वाचना । 

बाखना-- १. निरवधप्रन्याथोभयप्रदान वाचना । 
(स. सि. €-२५; त. इलो. €-२५)। २ निर- 
बसग्रस्था्थोभयप्रदान॑ बाचना। भ्रनपेक्षात्मना वि- 
दितवेदितब्येन निरवशप्न्धस्याथंस्थ तदुभयस्थ वा 
पात्रे प्रतिपादन वाचनेत्युच्यते । (त. था ६, २५, 
१) । ३ शिव्याध्यापनं वाचना + (धव, पु. ६, प्र. 
२५२; धव. पु. १४, पृ. 5; योगशा. स्थो. विद. 
४-६०) ; जा तत्थ णवसु आयमेसु वायणा भ्रष्णेति 
भवियाणं जहासत्तीए गयत्यपरू्वणा उवबजोगों 
शाम । (धव, पु. £, पृ. २६२); तत्थ परेसि 
वक्‍ल्लाणं वायणा । (धव, पु, १४, पृ. ६) । ४« तत्र 
निरवद्च्य ग्रन्थस्याध्यापन॑ तदर्धानिधानपुरीगं 
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वाचता । (भर. हा. विशयो, १०४) । ५. बाचना 
सा परिज्ञेया यत्‌ पात्रे प्रतिपादनम्‌ । ग्रश्यस्थ बाय 
पद्चस्थ तत्त्वाथ्थस्पोभयस्य वा !। (त, सा, ७-१७) 
६. तत्र निरपेक्षात्मना मुमुक्षुणां विदितवेदितव्येन 
निरवद्यस्थ प्रन्थस्याथंस्थ तदुभयस्थ वा पात्र प्रति 
प्रतिपादन वाचनेत्युच्यते । (चा. सा. पृ. ६७) | 
७. यत्सूत्नाथॉभया55खु्यान शिष्याणां विनयान्वितम्‌ | 
मोक्षार्थ वाचना प्रोक्ता कृत्वा शुद्धि चतुविधाम्‌ ॥ 
(भाचा, सा. ४-६२) । ५. वाचता: सृत्रा्ंप्रदान- 
लक्षणा: । (समवा. ध्भय, ब. १३६) । ६ शुद्ध- 
ग्रन्थाथोभयदान पात्रेडस्थ वाचनाभेद: ।। (शभ्रन, ध. 
७-८३) । १०. वाचना सशयच्छेदाय निश्चित- 
बलाधानाय वा ग्रन्थाथोभयस्थ पर प्रत्यनुयोग: ॥ 
(भावषप्रा, टी. ७०) । ११. यो गुरु: पापक्रिया- 
बविरतो भवत्ति श्रध्यापनक्रियाफल नापेक्षते स ग्ुकः 
शास्त्र पाठ्यति ज्ञास्त्रस्थार्थ वाच्य कथयति पग्रन्थार्थ- 
द्वय च व्यास्याति एवं जिविध्रमपि गास्त्रप्रदान पात्राव 
ददाति उपदिशति सा वाचना कथ्यते | (त, वृछ्ति 
अर, ६-२५; कारतिके. टी. ४६६) । 

१ निर्दोष प्रग्थ, प्र और दोनों का प्रदान करना, 
इसका नाम बाशना है। ३ शिक्यों के पढ़ाने को 
वासना कहते हैं । 

वाधनाखार्य--कृतयोगश्च गीतार्थों वाचनारति+ 
तश्रम: । सर्वेगुंरुगुणयूक्तो वाचनाक्षार्य इष्यते ॥ 
(प्राचारदि प्‌. १११) । 

जो कृतयोग--क्रिया को कर चुका हो, ज्ञानों हो, 
बाखना में परिश्रम करने वाला हो शोर सभी गद- 
गुणो से पृक्त हो, उसे वाचनाचायं माना जाता है । 
याचनाहुँ-- गुरुमक्त- क्षमावाश्व कृतयोगों निराम- 
यः। प्रज्ञावानष्टमिदर्चंव शुद्धेबूद्धिगुणेयल' ॥॥ बिनीत! 
हास्त्ररागी च सबंब्यापेक्षव्जित: | निद्रालस्थादिजेता 
जा विषयेच्छाविवरजित' ॥ यतिविज्ञाततत्त्वदच निर्म- 
त्सरमना: सदा । सिद्धान्तवाचनाकायंमहंतीदुश् 
उत्तमः ॥ (भ्राचारदि. पृ. ११०) ॥ 

जो गर की भक्ति करने बाला, क्षमावान्‌, कृतकृत्य, 
नीरोग, विज्वुद्ध श्राठ बद्धिुणों से संयक्त, बिनख्र, 
शास्तायरागी, सब प्रकार के भाक्षेपों से रहित, 
निधा व ह्ालस्य पह्ादि का विजेता, विवयेच्छा से 
रहित धौर मात्सयंभाव से दूर रहते बाला हो बह 
सिद्धान्तवाचनाकार्य के घोष्प होता है।... 


कि 


बाचनोपगत |] 


बाचनोपतत --एतासां (नन्दा-भद्रादीनां) बाच- 
नानामुपगत॑ वाचनोपगतम्‌, पगरप्रत्यायनसमर्थमिति 
यावत्‌ । (घर. पु. ६, पृ. २४५२-५३); पत्तणंदा- 
दिसरझूव कदिसुदणाण वायणोवगय णाम । (धब, पु. 
&€, पृ. २६८); जो अ्रवगयबागहअंगो सतो परेहि 
बक्‍लाणक्तमो सो पझ्रागमः वाशणोवगदो णाम। 
(घव. पु १४, पृ. ८) । 
जो उपयोग नन्‍्दा व भद्ा बाचनाध्रों को प्राप्त 
है उसे बच्चननोपगत कहते हैं । 
वाच्ाविवेक -द्वारीरपीडा मा कृथा इत्याद्यवचनम्‌, 
मा पालगंति वा, शरीरमिदमन्यदचेतन चैःन्येन 
सुख-दु.खसवेदनेत वाइविशिष्टमिति वचन बाचा- 
विवेक । (भ श्रा. विजयो, १६६) । 
शरीर को पोड़ा नहीं करो भ्रथवा सेरो रक्षा करो, 
इत्यादि वचन के न बोलने को तथा यह शरीर जड़ 
है व सुख दु घर के संबेबन से रहित है इत्यादि 
वचन के बोलने को बाचाविवेक कहा जाता है । 
वाचिक विनय--१. पूयावयण हिंदभासण च॑ 
मिदभासण चर मधुर च। सुत्ताणवीचिवयण भणि- 
ट्ठरमककक्‍्क्सं वश्रण ॥ उवसंतवयणम गिहत्थवयणम- 
किरियमरहीलणं वयण । एसो वाइयविणश्रों जहारिह 
होदि कादव्बो ॥ (मूला, ५, १८०-८१)। २. हिय- 
मियपुज्ज स॒त्ताणवीचि प्रफरसमकक्कर्स वयण | 
सजमिजणम्मि जे चाइभासण वाचिश्रो विणग्नो ॥ 
(घसू था ३२७) । 
१ प्रतिष्ठा के प्रनकृूप बखन, हितकर भाषण, परि- 
सित भाषण, सधुर भावण, श्रागंसानक्ल बच्चन, 
निष्ठरता फठोरता एवं 'कोघाडि कषाय से रहित 
बचन, गृहरथ से भिन्‍्स गाली-गलौज रहित--- बचन, 
निष्किय वचन, भ्रौर प्रवबहेलता का भ्रसुचक वचन, 
इत्थादि प्रकार के वचन बोलने से बासचिक विनय 
होता है । 
बाणिज्य -- वाणिज्य वणिजा कर्म )८ ८ $ । 
(म पु १६-८२) । 
बंदयों के कार्य (व्यवसाय) को बाणिज्यकम फहा 
जाता है । 
वबातकुम्नार--वान्ति तीथंकरविहारमार्ग शोधयन्ति 
ते वाता', बाताइच ते कृपारा, वातकुमारा:। (तह. 
बूलि भुत, ४-१०) । 
जो तोषकर के विहारभारग को शुद्ध किया करते 


१५९२, जेत-शक्षणावली 


[बात्तलव 
है ये बातकूमार देव कहलाते हैं। 


बालतनिसर्ग -- श्रपानेन पवननिर्गंमो बातनिसर्ग:।॥ 
(भाव, नि. हरि. बु. १४८६, पृ. ७७६; योगणशा. 
स्वो, विय, र२े-१२४) । 

झप(न से वायु के निकलने को थातनिसर्ग कहते हैं । 
वात्सल्य--१ जो कुणदि वच्छलत्त तिप्हे साधृण 
मोक्‍्खमग्गम्मि । सो यच्छलभावजुदों सम्मादिद्वी 
मणेदव्बो ॥ (समयप्रा, २४३) । २. चादुव्वण्ण सघे 
चदुगदिसवारणित्यरणभूदे । बच्छल्ल कादब्व वच्छे 
गाबी जहा गिद्धी ॥ (मला. ५-६६) । ३. स्वयू- 
थ्यान प्रति सरभावसनाथापैतकेतवा । प्रतिपत्तियंथा- 
गोग्य वात्सल्यमभिलप्यते ॥। (र्लक १०-१७) । 
४, जिनप्रणीतघमाम्ते नित्यानुरागता वात्सल्यम्‌ । 
(त. बा. ६, २४, १) । ५. रत्नत्रितथवत्यायंसधे 
वात्सल्यमातनु । (स. पु &-१२७) । ६. धम्मस्थेषु 
मातरि पितरि अ्रातरि बानुरागो वात्सल्य रत्लत्रया- 
दरो वात्मन, । (भ शथ्रा. विश्यो, ४५) । ७, अन- 
वरतमहिसाया शिवसुखलक्ष्मीनिबन्धने धर्म । सर्वे- 
ध्वपि च सघर्मिपु परम वात्सल्यमालम्ब्यम्‌ ॥ (पु. 
सि. २६) | ८. जो घम्मिएसु भत्तो प्रणुचरण कुणदि 
परमसद्भधाए । पियवयण जपतो वच्छलल तस्स 
भव्यस्स ।। (कालतिके, ४२१) । €. जिनप्रणीते 
धर्मामृते नित्यानुरागताथवा यथा गौव॑त्से स्निह्मति 
तथा चातुवव॑ण्यं सधेडकृत्रिमस्नेहकरण वात्सल्यम्‌ ॥ 
(था, सा. पु. ३)। १०. भ्रथित्व भक्तिसपसिः 
प्रयुक्ति, [ प्रियोक्ति' ] सल्क्रियाविधि । सधमंस्‌ च॑ 
सोचित्यकृतिवंत्सलता मंता ॥ (उपासका, २१२) । 
११. कर्मारण्य छेसुकाम रकाम्मंधंमराधारंब्यपृतिः 
प्राणिवर्ग । भषज्याश्व: प्रासकर्वेध्द्यंते या तद्ठात्सल्य 
कथ्यते तथ्यवोधे: ॥ (प्मित. करा. २-८०); 

करोति सधे बहुघोपसर्गेरुपद्ुते धमंधिया$म' ७», ॥ 
चतुविध॑व्यापृतिमुज्ज्वलां यो वात्सल्यकाओ व रत; 
सुदष्टि: ॥ (भ्रसित. श्रा. ३-७६) | १२ वत्म जस्य 
भावों वात्सल्यम्‌ू-चातुर्वेष्यश्रवणसघे स्व८्.नु 
वर्तेन धर्मंपरिणामेनापद्चनापदि समंजीवान 'मप- 
काराय द्रव्योपदेशादिना हितमाचरण म । (भूल बु. 
५-४); वात्सल्य व कायिक-बाचिद एानस्धित नु- 
ध्ठाने: स्वंप्रवत्नेनोपकरणोबधाहूा रावक दा आारअादि- 
दाने: सभे कर्तव्यमिति। (मूला. ब्‌ ५-६६) । 
१३. धरीर्तिणियागमे वत्सलत्वं संधे बतुविधे | प्रमो- 


बात्सल्य | 


दिसोपका रिस्व॑ चोपकारामपेक्षया ॥ जेनानापदयता- 
स्तस्मादुपम्ु॒व॑न्तु सवंथा । यः समर्थोष्प्पुपेकित स कर्थ 
कमयोी भवेत्‌ '। (ध्ाथा. सा. ३, ६४-६४) । 
१४. बात्सेल्य॑ सघरमंणि स्नेह: । (चारित्रभ. टी. 
३ पृ. १६७) । १५. वात्सत्य समानघा्िकस्या- 
द्वारादिभि प्रत्यूषतरणम्‌ । उक्त च-साहम्मिय 
बच्छल्ल प्राहाराईपु होइ सब्वत्थ । भाएसगुरुगिंक 
लाणे तवम्सिवालाइसु विसेसा ॥ (व्यूथ भा. 
सलय. व. ६५, पृ. २७ उद्‌.) । १६. धनु स्ववत्म 
इब रागश्सादभीध्ण दुष्ट क्षिपेकश्ष मतसापि सहेत्‌ 
क्षति च। धर्म सधमंसु सुधी: कुशलाय बद्धप्रेमानु- 
बन्धमथ विष्णवर्दुत्सहेतू ॥ (झन. ध. २-१०७) ! 
१७. वात्मल्यमभिलप्यते । किम्‌ ? संधमविपदुच्छेद 
स्वयूध्यानामापदों निरसनम्‌ । (प्रनः थ. सवो. टी. 
२-१०६) । १८ धर्मस्थेषु स्नेह: स्वस्थ व रत्न- 
त्रयेधनुराग । (भ. प्रा. मूला.४५) । १६. रोगा- 
दितश्रमार्त्ताना साधूनां गृहिणामपि | यथायोग्योप- 
चारस्तद्वात्सल्य धर्मकाम्यया । (भावसं. बाम. 
४१६) । २०. जिनशासने सदानुरागता वात्सल्यम। 
(भावप्रा, टी, ७७) । २१ जिनचरणे सदानुरागित्व 
बात्सल्यम्‌ । (त. बत्ति शत. ६-२४) । २२. जिन- 
प्रणीतघर्मामृते न्त्यानुरागता जिनश्यासनसदानुरा- 
गित्वम, श्रथवा सद्य प्रसूता यथा गौव॑त्से स्निद्यति 
तथा चातुर्वण्यें से भ्रक्नृत्रिमस्तेहकरण सम्यकत्वस्य 
वात्सल्यतामा गुण:। (कारतिके टी, ३२७) । 
२३. वात्सल्यं तदगुणोत्कर्षहतवे सोद्यत मन. व। 
(लाटीसं. ३-११३; पंचाध्या २-४७०) २४. 
बत्सिल्य नाम दासत्व सिद्धाहंद्विम्ब-वेश्मम्‌ । सधे 
चतुविधे शास्त्रे स्वामिकार्ये सुमृत्यवत्‌ ॥ ग्र्थादन्‍्ध 
तमस्थोच्चरुहिष्टेषु सुदुष्टिमान्‌ू । सत्सु घोरोपसर्शेषु 
तत्पर, स्थात्तदत्यये ॥। यद्वा न ह्यात्मसामथ्यं याव- 
स्मत्रासिकोशकम्‌ । तावद दृष्टु च श्रोतुं च तदबाघा 
सहते न स. । (पद्माध्या. २, ८०३-५; लाटीसं. 
४, १०४६-१०) । 
१ जो मुक्ति के साधनभत सम्यग्दद्नंन, ज्ञान झौर 
झारित्र हत तीनों में प्रमुराग करता है उसे वात्सहय 
गुण से यक्त सम्पसदुष्टि जानना चाहिए। १५ भो 
साधर्मो जन सभा विशेषकर धतिथि, गरु, ग्लान 
झौर तपस्वी ध्ावि के विषय में ध्रनराग रखता है 
ल. १२५ 


६६३) जैन-लक्षणावसी 


[बादी 


--भाहारावि के हारा उनका प्रत्युषकार करता है 
--अहु सम्यस्दर्शधन के धात्सल्य गुण का परिपालत 
करता है। 

याइ-- १. प्रत्यनोकव्यवच्छेदप्रकारेणकर्तिद्धये । 
वचन साधनादीना बाद: सो5यं जिगीषतों ॥ (नया 
यबि. २, २, २१३, पर. २४३) । २.२८ < » वाद 
एवं एक: फथाविशेषः तस्वाध्यवसायसस्क्षणफल: 
लाभ-पुजा-ख्यातिहेतु: »< » »< । (ग्यायक्रु. २, ७. 
पृ. ३३६) । 

१ विजय फो इच्छा रखने बाले वादो ब प्रतिबादो 
के मध्य में भ्रभोष्ट साध्य की सिद्धि के लिए जो 
उससे विपरीत का निराकरण करते हुए साथम थ 
बुष्टान्त भ्रावि का कथन किया जाता है वह वाव 
कहलाता है। २ तत्व के निर्णयपृर्षंक उसके संरक्षण 
के प्रयोजन से जो लाभ, प्रतिब्ठा श्लौर प्रसिद्धि की 
कारणभत चर्चा को जाती है उत्तका माम बाद है । 
वादक -- गीतप्रवस्धगतिविशेषवादक चतुवि धातो श- 
प्रचारकुशलो वादकः। (नीतिया, १४-२५, पु, 
१७४) । ' 

जो गोतप्रधन्ध को गतिजिषोध फे वादक जार प्रकार 
के चातोह्य- तत, झानद्ध, शुषिर झोौर घन इत चार 
वादित्रों-- छे प्रचार मे वक्ष होता है यह बाबक 
कहलाता है । 

वादित्व ऋद्धि - १. सककादीण वि पकख बहुवादे- 
हि णिरुत्तर कुणदि । परदव्वाइ गजेसह झीए बा- 
वित्तरिद्वी सा ॥ (ति. प. ४-१०२३) । २ शक्का- 
दिष्वपि प्रतिबन्धिय सतवप्रतिहृततया निरुसराभि- 
धान पररम्प्रापेक्षण व वादित्वमू । (त था. ३, 
३६. हे, पु. २०२; चा सा प्‌ ६७) | 

१मिस ऋदि के प्रशाव से यादी धोद प्रावि 
(या इन्द्र झ्ादि) के भी पक्ष को बहुत वियाद के 
हारा - युक्ति-प्रत्युक्तियों से - निरुसर क्षर देता है 
तथा प्रतिवादी के व्रव्यों को- उनके प्रभिगल सस्यों 
को - शोजता है उसका नाम वादित्यथ ऋद्धि है । 
बादी -- वाहि-बतिवादि सम्य- सभापलिलक्षणाया 
चनु7 जाया सभाया प्रतिएक्षनिरासपर्वक स्वपक्षस्था- 
पनार्थमवक््य वदतीति वादी । (बोगशा स्वो, बिब. 
२-१६, पृ. हैद१५) । 

थादी, प्रतियादी सदस्य कोर सभापति इन चार 


वानप्रस्थ] 


अंगों वाली सभा में विपरीत पस के निराक्षरणपूर्वक 
झपने पक्ष को प्रतिष्खित करने के लिए जो श्रजरय 
होलता है उसका नाम वादो है । 

शानप्रस्थ--१. वानप्रस्था श्रपरियृहीतजिनरूपा 
वस्श्रवण्डघारिणों तिरतिदयतपःसमुझता: (सा. घ. 
'तपस्युद़्ता”) मवन्ति । (चा. सा. पृ. २२; सा. ध. 
सस्‍थो. डी. ७-२०) । २. प्राम्यमर्थ बहिश्चास्तयें: 
परित्यज्य संगमी । वानप्रस्थ' स॒विज्ञेयो न बनस्थः 
कुट्म्बवबान्‌ ।। (उपासका ८७४) । ३ य' खलु 
वथाजिधि जानपदमाहार ससाग्व्यवहारं च परित्य- 
ज्य सकलत्रोड$़क लब्ो वा बने प्रतिष्ठते से वानप्रस्थ' । 
(नीतिवा, ५-२२, पृ. ५०) । 

१ जो जिनलिंग को धारण न करके परचरणड 
(लगोट) को धारण करते हुए निरतिदाय तप के 
शाचरण में उच्चत रहते हैं थे बामप्रस्थ कहलाते हैं । 
२ जो बाह्य शोर श्रस्यन्तर से प्रास्य प्र को--- 
गाली प्रावि निन्‍क्य व्ययहार को--छोडकर संबस 
का परिपालन करता है उसे बानप्रस्थ समझना 
चाहिए। ३ जो विधिपू्ंक जनपदके भोजन को झोर 
संसार के (लोकिक) ध्यवहार को छोड़कर पत्नो 
सहित भ्यवा उसके बिना भो बस में रहता है उसे 
शान प्रस्थ कहा जाता है । 

धासनसंस्थान---१. सर्वागोपागहस्वव्यवस्थाथि- 
देषकारणं वामनसस्थानलाम । (सतत था. ८, ११, 
८) । २. वामनगस्य हरीर वामनशरोरम्‌, वामन- 
दरीरस्य सस्धानसिव सस्थान यस्य तद्दामन- 
शरीरसस्थानम । जस्स कम्मस्स उदएण साहाणं 
रहस्सल कायस्य दीहुत्त व होदि त॑ बामणसरीर- 
संठाण होवि। (षब. पु. ६, पु. ७१-७२); वामत- 
धारीरस्य सस्थानं वामनद्ारीरसस्थानम्‌ । छुस्वशाख 
वामनतशरीरम्‌ ९ तस्य कारणकर्मंणो: येषंव सज्ञा । 
(धव पु. १३, पृ. ३६८४-६६) । ह वामनसंस्थान 
धरीरभध्यावयवपरमाणुबहुत्व हस्त-पादानां च॑ हस्च- 
त्वम । (मूला ध. १२-४६) । ४. यज्ञ पुनरुर- 
उदरादि प्रमाणलक्षणोपेत हस्त-पादाविक हीन तहा- 
अनसस्थानभ्‌ ।। (प्रशाप, सलय, बु. २६८ प्‌. 
४१२) । 

है जो सामकर्स समस्त अंगों जब उपांधों को छुस्व 
झजस्थाविषेव (लघुृता) का कारण हो उसे बामत- 
संस्थान नासमकर्म कहते हैं। ४ जिससे छाती शोर 
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[वायुजोब 


पेट प्रादि प्रमाण स्वकप ते मुक्त तथा हाथ-पांद भादि 
हीन होते हैं उसे बासमसंस्थाम कहते हैं । 
वायसदोध--१. थयः कायोत्सगेस्थयो बायत हव 
काक इव पाहवे पश्यति तस्थ वायसदोष:। (मला. 
थु, ७-१७१) । २. वायसस्येवेतस्ततों तयतगोलक- 
अमर्ण दिगवेक्षणं वा वायसदोष: । (योगकज्ा. स्थो. 
विध ३-१३०) । ३. वायसों वायसस्थेव तिथ्ंगी- 
क्षा ८ >< ><। (ध्रन. थ. ८-११६) | 

१ जो कायोत्सग में स्थित होकर कोवे के समान 
दाहवंभाग को वेखा करता है उसके दायस मामक 
कायोत्स्ग का बोष होता है। २ जो कायोत्सगं के 
झनुष्ठान मे कोबे के समान प्रांछों को पुतलियों को 
इधर-उबर चलाता है भ्थवा विशाझों का प्बलोकन 
किया करता है बहू कायोत्सगं के बायस नासक 
दोष का भाजम होता है | 
बायु--वायुकायिकजी वसन्‍्मू ल्छंनो चितो वायू वायु- 
सात्र वायुरुच्यते । (त, घृत्ति घ्त, २-१३) । 
वायुकायिक जोयों की उत्पत्ति के योग्य जो हो उसे 
वायु कहा जाता है, भ्रथवा वायु मात्र को बाय 
जामना साहिए। 

बायुक्राय -वायुकायिकजीवपरिहुत. सदा बिलो- 
डितो वायुर्वायुकाय: कथ्यते। (त बुत्ति श्रृत, २ 
१३) । 

वायकायिक जीव के द्वारा छोड़े गये सवा विलोडित 
वायु को बायुकाय कहा जाता है । 
बायुकायिक-- वायु: कायत्वेन गृहीतो यन सः 
वायुकायिकः कथ्यते । (त. बृक्ति श्रुत. २-१३) । 
जिस जोय ने बातु को दरीर के रूप में प्रहण कर 
लिया है उसे वायुकायिक कहा जाता है । 
वायुबारण-- पवनेष्वनेकदिग्मुलोन्मूलेषु अ्रतिलो- 
मानुलो मबर्तिषु लत्प्रदेशवलीमुपादाय गतिमस्खलित- 
चरणविन्यासामास्कन्दग्तों बायुगारणा. । (योगज्ञा. 
स्‍्थो. विय १०६, पृ. ४२) । 

जो साथ प्रनेक दिशाधरो के उन्‍्मुख होकर विपरीतव 
झम॒कूल चलने वाली बायु की प्रवेशपंक्ति का आश्रय 
लेकर झस्खलित रूप से पांवों को घरते उठाते हैं थे 
वाभयारण ऋष्धि के घारक होते हैं। 
दायुलीब--वाग्‌ कायत्वेन गृहीतुं प्रस्थितो जीबो 
बायुर्जीब उच्यते । (त. बुशि अत, २-१३) ५ 

जो जीव दाय को करोररूप से ग्रहूण करने के लिए 


वायुमण्टल ] 


चल दिपा हैं--कार्संण काम्रयोण में स्थित है-- उसे 
वामुलीब कहते हैं । 

वायुमण्डल -!. सुवृत्त बिन्दुसंकीर्ण नीलाउजनअन- 
ग्भम्‌। चड्चल पवनोगेत दुलंध्षयं बायुमण्डलम्‌ 
(ज्ञाना, २९-११, प्‌. २८६) । २. स्निग्धाझजन- 
घनच्छाय॑ सुदर्त बिन्दुसंकुलम्‌ । दुलंक्ष्य पथताक्रान्त 
अडुचल वायुमण्डलम्‌ ॥ (घोगशा. ५-४५) । 
१जो भ्राकार में गोल, बिन्दुधों से ध्याप्त, काले 
झंजन (काजल) शोर मेघ के समान (झ्थवा 
काजल जंसी घनी प्रभावाला), चंचल, पवन से 
सहित एवं देखने में न झाते बाला हो उसे बाय- 
सण्डल जानभा चाहिए। 
धारिधाराचारण--प्रावृषेण्यादिजलघ रादेविमिगंत- 
वारिधारावलम्बनेन प्राणिपीडामस्तरेण यान्तो बारि- 
धाराचारणा: । (योगशा. स्थो. विव. १-९, पृ. ४१)। 
प्राव्ेण्य (वर्षाकालीम) श्रादि सेथों ध्रादि से 
सिकली हुई शलभारा का प्रालस्शव लेकर प्राणि- 
पोडन के बिना जो गमन करने में समर्ण होते हैं 
उन्हें वारिघाराणारण शानना चाहिए । 
बारणीदोष- देखो उन्‍्मत्त व वारुणीपायी दोष । 
निष्पद्ममानवारुण्या दव बुड़बुडारावेण स्थानं बारु- 
णीदोषः, वारुणीमत्तस्येव धूर्णमानस्य स्थानं वारुणी- 
दोष इत्यस्ये । (योगश्ा. स्थवो. जिथ. ३-१३० ) + 
उत्पन्म होने बाले भश के समान बुड़-बढ दाब्द के 
साथ कायोस्सर्ग में स्थित होने श्रयथा मद से उन्मत्त 
सबच्य के समान धरीर को खलायमसान करते हुए 
स्थित होने पर कायोत्स्ग के २१ दोषों में बारणो 
नाम का २०वां दोष होता है । 
वाशणीपायोदोष--देखो उल्मत्त व वारुणीदोष । 
वारुणीपायीव सुरापायीवेति घृर्णमान: कायोत्सर्ग 
करोति तस्य वारुणीपायोदोष:। (मूला. व्‌ ७, 
१७२) । 

थो मशछपायों (शराबी) के समान इधर उधर हिलते 
डइलते हुए कायोट्स्ग को करता है उसके आाराणो- 
पायीदोष होता है । 

वार्ता--१. वर्तासि-मदि-कृषि-वाणिज्यादिशिल्प- 
(कार्ति. 'ल्पि') कर्मंभिविशुद्धवृस्याइधोपाजनमिति । 
(था. सा. पु. २१; कातिके. टौ. ३६१)। २. कृषि: 
पशुपालत व्णिज्या यू बलकींकश्यानाम्‌। (मीतिया. 
«८-३, पु. ६३) । ३. प्रसिमसि: कृषिस्तियंक्‍्परोष॑ 
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(सु 
वाणिज्य-विद्वफे । एपिरर्थाजन नोत्या बा्ेंति गदिता 
बुधे: ।। (घसंस. शा. ६१४६) । 

१ अ्रसि (शास्त्र धारण), सपि (लेखन किया), 
सती, वाणिज्य ध्रादि श्ौर दिल्प कर्म इनके दारा 
विशृद्ध वि से धलके उपरर्जन करने का तास बार्ता 
है। पह गहस्थके छहु कर्मों में दूसरा है। २ खेती, 
पशुपालन झोर व्यापार का नाम वार्ता है। यह 
बंदपों का कर्म है। 

बासता-- १. वासनायोगस्तवाव रणक्षयोपद्षाम इत्य- 
थे: । (विशेषा. सती. बृ. २९१) । 7. तथा (भ्रवि- 
च्युस्या) भाहितो यः संस्कार: स वासना । साथ 
संख्येयमसर्येयं था यावद्‌ भवति, संब्येयवर्षायुषां 
संख्येयः कालमसश्येयवर्षायुषामसंस्येय॑ कालमिति 
भावार्थ: । (झ्राथ. ति. सलथ. जु. २, पृ. २३) । 

२ भ्रविद्युति से ओ संस्कार स्थापित होता है उसे 
बासना कहते हैं। बह संह्यात बर्च प्रसाण पश्ायु बालों 
के संस्मेय काल तक तथा भ्रसंश्यात बर्व प्रभाग भायु 
बालों के झसंस्येय काल तक रहता है | प्रविष्युति, 
बासना झोर स्मृति के भेद से तोन प्रकार को षारणा 
में यह उसका दूसरा भरद्र है । 

वासुदेज--वासवार्थ: सुर: सर्वे: योध्च्यंते मेय्मस्तके । 
प्राप्तवान्‌ पंच्रकल्याणं वासुदेवस्ततोी हि सः 0७ 
(प्राप्तस्व. ३२) । 

वासव (दुसट्र) झादि सब्व देशों के हारा मेद के 
दिख र पर जिसकी पुजा की कातो है तथा जिसने 
पांच कल्याणकों को प्राप्त किया है उसे बासुदेय 
कहा जाता है । 

बासुपृज्य--वसवो देवविज्लेषाः, तेषा पूज्यों बसु- 
पुज्य , प्रशादित्वादणि वासुपृज्य,, तथा गर्भस्‍्थेइस्मिन्‌ 
वसु हिरण्यम्‌ू, तेन वासबो राजकुल पूजितवानिति 
वासुपुज्य', वसुपुज्यस्य राशोध्यमिति वा वासुपूज्य' । 
(योगज्ञा. ह्थो. विय. ४-१२४) । 

देवबिदोवों का नाम बसु है, उनका जो पृण्य हा है, 
तथा जिसके गर्भ में स्थित होने पर बासव (इस) ने 
बहु (सुबर्ज) के द्वारा राजकुल की पूजा को थो, 
झाथयवा वसुपृज्य राजा के थे पु थे इससे सो उनका 
माम बःसुपृज्य (१२थें तोय॑कर) है । 

बास्तु- १ वास्तु: शुंतारमू ।, (क. सि. ७-२९; 
व. बा. ७, २६, १) । 5 वाह न गहम्‌। (तह. 
अ॒सि अुत, ७-२३) । ३. वास्तु गह-हुद्टापन रकादि- 


जु 


बविकथा ] 


कम्‌ । (कातिके, दी. ४०) । ४. वास्तु वस्त्रादि- 
सामानन्‍्यम्‌ >८ >< >< (लादीसं. १००) । 

१ वास्तु नाम घर का है । ४ वस्त्र झ्रादि सासान्य 
को वास्तु कहा जाता है । 

वि+ था[-- १. विरुद्धा विनष्टा वा कया विकथा, 
सवा च स्त्रोकथादिलक्षणा । (झाव. सू. श्र. ४, हरि. 
जु. पृ. ४८०) । २. विरुद्धाइचारित्रं भ्रति स्त््यादि- 
विषया: कथा. विकथा:। (समया, थे. ४)। ३ 
विरुद्धा सपमबाधकत्वेन, कथा--वचनपद्धतिविकथा । 
(स्थाला, प्रभय, थू. २८२) । ४. विकथा मार्ग 
विरुद्धा: कथा:। (सा. थ. स्थी. दो, ४-२२) | 
५ पिलक्षणा' संगमविरुद्धा, कथा वाक्यप्रवस्धा: 
विकथा । (गो, जी. स. पर ३४) | ६. सयमविरु- 
द्वा- कथा: विकथा. । (गो. जी. जी प्र. ३४) | 

१ विरद्ध ्रथवा घातक स्त्रीकया जे भोजसकया 
द्यावि जेसी चर्चा को बिकया कहा जाता है । ५ जो 
जर्चा संयम की विधातक हो उसे विकया कहते हैं। 
विकथानुयोग - भ्र्थ - कामोपायश्रतिपादनपराणि 
कामन्दक-वात्स्थायनादीनि शास्त्राणि । (समसथा. 
बु, २९) । 

घन झौर काम के उपायों की प्ररूपणा करने वाले 
कासन्दक एव वारस्थायन ह्ादि हासजों को विकया- 
गुयोग कहा जाता है। 

विकलचरण-- विकलमपूर्णम्‌ भ्रणब्रतादिर्प चर- 
णम्‌ । ( रत्मक. टी. ३-४) । 

झजुव्त, गणवत झोर शिक्षात्षतरूप चरण (चारिश्र) 
को परिपूर्ण न होने के फारण विकसखरण या 
विकलजारित्र कहा जाता है । 

दविकलप्रत्यक्ष--१. दब्वे खेसे काले भावे जो 
परमिदो दु श्रववोधों । बहुणश्हिभेदपभिण्णो सो होदि 
ये वियलपच्चक्खी ॥ (जे. दी. प. १३-५० ) । 
२ तत्र कतिपयविषय (पारमाथिकप्रत्यक्ष) विक- 
लग । (न्यायदी पु. ३४) । 

१ ब्रव्य, क्षेत्र, काल शोर भाव को प्रपेक्षा जो 
परिभित शान होता है उसे विकलप्रत्यक्ष कहुते हैं । 
बविकलादेश--१. विकलादेशो नवाधीनः। (स- 
सि. १-६; ते. वा. ४, ४२, १३; थब. पु. €, पू. 
१६४ उद्‌.)। २. तिरंदास्थापि गुणभेदादंशकल्पना 
विकलादेद: । स्देन तसस्‍्वेलाप्रविभागश्यापि वस्तुनो 
विविक्त युणरूप स्वरूपोपरऊजकमपेदय प्रफल्पित- 
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मंदभेद कृत्वा भ्रगेकात्मकैकत्वव्यवस्थाया मर-सिह- 
सिहत्ववत्समुदयात्मकमात्मरूपम स्यु पपश्य. कालादि- 
भिरश्योन्यविषयानुप्रवेशरहिताशकल्पत विक्रलादेश:, 
>< >( > । (त. या. ४, ४२, १६) । ३. भस्स्पेव 
नास्त्येव प्रवक्तव्य एवं भ्रस्तिनास्त्येय प्रस्त्यवक्तब्य 
एव नास्त्यववतय्य एवं प्रस्तिनास्स्थवकक्‍्सब्य एव घट 
इति विकलादेश:। (अयध. १, १. २०३); भव 
च विकलादेशो नयाधीनः नयायत्त;, नयवक्षादुत्पशा्चत 
हति यावत्‌ । (जयध. १, पृ. २०४) | ४ श्रभेद- 
वृत्त्यभेदोपचारयोरनाअश्रयण एकघर्मात्मकवस्तृविषय- 
बोधजनक वाक्य विकलादेश । (सप्हर्भ, पृ. २०)। 
२ तिरश भी वस्तु के गुणभेद कौ झपेक्ष! से प्ंशों 
को कल्पना जो को जाती है उसका नाम विकलादेश 
है | जिस प्रकार प्रनेक खांड, स्‍झमार श्रौर कपूर 
झावि के प्रमेक रसयुक्त पामनक (पेय) द्रव्य का 
स्वाद लेकर झनेक रसस्वरूपता का निशचचथ करते 
हुए झपनो छत्तिविद्येय से 'यह भी है, यह भी है! 
इस प्रकार से विशेष लिरूषण किया जाता है उसो 
प्रकार भ्रमेकात्सक्त एक वस्तु का निदचय फ्ररके 
कारणविधेष के सामथ्यं से विवक्षित साध्यविश्वव 
का जो निर्धारण किया जाता है, इसे विकलाएंद्य 
समभना चाहिए । 

विकल्प-- अम्यन्तरे सुख्यह दुख्यहम्‌ इत्यादि हथे- 
विषादपरिणामों विकल्प:। (पा. को. जय व. 
७) । 

मैं सुखी हू! झ्थवा “मे दुःखी हु! इस प्रकार जो 
प्रन्तरख में हवं-विषाब रूप परिणाम होता है वहु 
विकल्प कहलाता है। 

विक्ल्पधी-- »< >< >( तस्य विकल्पधी तलिलेय- 
रूपा बुद्धिराविभेवति, तद्गपत्या दशन परिणिमत 
इत्यथं । (न्यायकु, १०५, १. ११६) । 
प्रसगानसार निर्णयकृप बुद्धि को विकल्पधी कहा 
जाता है। यह बिकत्पव॒द्धि दर्शन के परचचात 
होती है । 
विक्ृतिगोपुच्छा--समाणद्विदिगोवुच्छाण समूहो 
विभिदिगोबुच्छा णाम । (घच. पु. १०, पृ. २६५०) । 
ससान स्थिति वाली गोपुरछाहों के सम्‌ह को 
विक्वृतिगोपुण्छा कहते हैं । 

बिक्रिया--१. प्रष्टगुणेइवर्ययोगादेकानेकाणु-मह- 
ऋअछरीरविविधकरणं विकिग्रा । (त. था. २, ३६, 


विक्षेपणी कथा ] 


६); विविधकरणं विक्िया । (त, वा. २, ४७, 
४) । २. अणिमादिविक्रिया, तथयोगात्‌ पुद्गलाएच 
विक्रियेति भण्यन्ते । (बब, पु. १, पृ. २६२) । ३. 
विक्रिया विकार:, पूर्वाकारपरित्यागाउजहद्वुत्तोत्तरा- 
कारगमनम्‌ । »< » »( विविधा नानाप्रकारा 
क्रिया कार्ययारण सा (विक्रिया) | (पस्यायकु. 
२-६, पृ. २९६) । ४. सतो भावस्यान्तराबाष्ति 

विक्रिया | (झाप्सभी. बहु. व. २७) | 

१ झ्रणिसा-सहिसावि झाठ गुणों के साम्य से एक 
य भनेक तथा छोटा व भड़ा दृत्यादि प्नेक प्रकार 
के जो रूप प्रहण किए जाते हैं, इसका नाम 
विक्तिया है । 

विक्षेपणी कथा -१. ससमय-परसमयगदा कथा दु 
बित,उणी माम । (भ. था. ६५६) । २. कहिऊण 
ससमय तो कहेइ परसमयमह विवच्चासा । भिच्छा- 
सम्मानाए एमेव हबति दो भेया । जा ससमयवज्जा 
खलु ढोइ कहा लोग-वेयसंजुस्ा | परसमयाणं चर 
कहा एसा विक्खेवणी णाम ॥ जा ससमएण पुष्वि 
श्रबखाया त छ॒ुभज्ज परसमए । परसासणवकक्‍्खेवा 
प्रस्स समय परिवहेद ॥ (दश्व. नि, १६६-९८) । 
३ विक्‍्खेषणी णाम परसमएण ससमयं दूसती पच्छा 
दिगतरसुद्धि करेंती ससमय थावती छहुब्ब णबपयस्थे 
परुवेदि । » » » उक्त व - < »% »< विक्षे- 
पणी तत्त्वदिगसतशुद्धिम्‌ । (धब पु. १, पृ. १०५ व 
१०६) | ४. या कथा स्वसमयं परसमयं वाश्ित्य 
प्रवृतता सा विक्षेपणी भण्यते--सर्वथा नित्यं सर्वधा 
क्षणिकम एकमेवानेकमेव वा सदेव [भ्रसदेव ] 

विज्ञानमात्र वा छून्यमेवेत्यादिक परसमय पूरबपक्षी- 
कृत्य प्रत्यक्षानुमानेन भ्रागमेन थ विरोध प्रदश्यं 
कथ चिल्नित्य कथंचिदनित्य कथंचिदेक॑ कथचिदनेकम्‌ 
इत्यादिस्वसमयनिरूपणा न्॒ विक्षेपणी । (भ. प्रा. 
बिज्ञयों ६६६) | ५ )< » ४ विक्षेपणी कुमतनिग्न- 
हणीं यथाहँम्‌ । (भ्रम. घ. ७-८८) । ६ प्रमाण- 
नयात्मक्युक्तियुक्तहेतुबादबलेन सर्व्थकान्तादिपरसम- 
यार्थनिराकरणरूपा विक्षेपणी कथा । (गो. क्री. स 

प्र. व जी प्र. ३५७) । ७. पंचत्यिकायकह॒णं बक्‍्खा- 
णिज्जड सद्ठावदों जत्यथ। विक्खेवणी विय कहा 
कहिज्जइ जत्थ भण्वाणं ॥। पच्चवमख ब्र परोक्‍्खं मार्ण 
दुविह णया परे दुधिह्ाा । परसमयवादखेबों करिज्जई 
वित्थरा जत्थ ॥ दंसण-णाण-चरित्त धम्मो तित्थयर- 
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देवदेधस्स । तम्हा॑ परभावतेधों वोरियवम[र ]णाज- 
सुहप्ादि ॥ (झंकप, १, ६१-६३, १. २६६) । 
१सस्‍्वम्त धोर परमत के ध्ाभ्यसे जो चर्चा की जाती 
है उसका मास विक्षेपणी कथा है । २ प्रथमतः स्व- 
मत को कहकर पश्चात्‌ जो परमत का कथन किया 
जाता है, इसके बिपरोत प्रथमतः परसत को दिखला 
कर फिर झ्रपमे मत को जो प्रगट किया जाता 
है; इती प्रकार भमिव्यावाद को पूर्व में कह कर 
फिर जो सम्यग्धाद को तथा इसके जिपरोत पूर्व में 
सम्यग्धाद को कहुकर फिर जो भिथ्याधाद का कश्षन 
किया जाता है, इस सबको विक्षेपणी कथा कहा 
जाता है। इस प्रकार उक्त कथा के चार भेद हो 
जाते हैं। स्वमत को छोड़कर जो लोक (भारत 
व रामायण पश्रावि) भोर येद (ऋ)ग्व श्रावि) से 
संयृक्त सांश्य एवं बोड़ भादि परसमयों की चर्चा 
की जाती है उसका नाम भी विक्षेपषणी कथा है। 
स्वम्तत के हारा जो पूर्ण मे कया को गई है उसका 
परसमय में दोषोबभावन करते हुए क्षेपण करना 
जाहिए। प्रथवा परमत के हारा ध्याक्षेप के होने 
पर-श्रोता के सन्‍्मार्ग के प्रभिमुख होने पर-परमत 
का भी कथन किया जाता है। 'विक्षिप्यले भ्रगमा 
सम्मार्गात्‌ कुमार्थ कुम्ता्ाद्‌ वा सम्मा्े श्रोता इति 
विक्षेपणी' भ्र्यात्‌ जिसके प्राश्नय से श्रोता सम्सार्ग 
से कुमा्ग मे भ्रयया कुमार्ग से सन्‍्मार्ग में फेंका 
जाता है उसका नाम विक्षेपणी कथा है। इस 
निरुक्ति के झ्मुसार उसका 'विक्षेपणी कथा' यह 
सार्थक नाम है । 

ब्रिग्रह “१. अपराधो विग्रह । (नीतिया, २८-४४, 
पु, ३२४) । २ यदा ण्स्य विजगीबो कोः्प्यपराध॑ 
करोति तदा विग्रह स्थात्‌। (नोतिया दी २८, 
४४) । 

विजय को हच्छा रखने वाले का जब फोई श्रपराध 
करता है तब विग्नह होता है। सर्धि श्रावि षाइगण्य 
मे यह दूसरा है। 

बिग्नहृगति-- १. विग्नहो देह., विग्रहार्था गतिबि- 
ग्रहगति. । भ्रथवा विरुद्धों ग्रहों विश्नहः व्याघात', 
कर्मादानेईषपि नोकमंपुदूगलादाननिरोध इत्यर्थ: । 
विग्रहेण गति: विग्रहमति:। (स हि. २-२५) । 
२. विप्रहो वेहस्तवर्चा गतिबिप्रहगति:। ओदारि- 
कादिशरीश्नामोदयासकल्निबृत्तिसमर्धानू विविधान्‌ 


विध्व] 


पुदूसलान गृह्वाति, विगृह्ते वासोँ ससारिणेति 
विग्रह्े देह, विश्रह्याय गतिविग्रहगति: । »< 2< ८ 
विगड्ों प्रहो बिशहों स्वाधात हृति बा। पभ्रथवा 
विरद्धों ग्रहों विग्नहों ध्याधात, पुद्गलादाननिरोध 
इत्यर्थ: । विग्रहेण गतिविग्नहृगतिः, भ्रादातनिरोधेन 
शतिरित्ययथें' । (त. था. २, २५, १-२, धद. पु. 
१, ५१. २६६) । ३. विग्रही वक्रमृच्यते, विग्रनहेण 
युक्‍्ता गतिविग्न हगतिः ध्दव-रथन्यायेन, बिग्रहप्रधाना 
वा भरति: विश्नहुग ति: शाकपाथिवादिवत्‌ । (ते. भा. 
लिश, व. २-२६) । ४. विग्रहों हि शरीर स्यात्तदथे 
या गतिभंवेत्‌ । विश्वीणंपूर्वदेहस्य सा विग्रहगति: 
स्मृता ॥ (त. खा, २०६६) । ५. विग्नह: शरोरम्‌, 
तदर्थ गतिविशग्नहगति: । »< >< >< झ्रथवा विरुठ्धो 
ग्रहों प्रहणं विग्रह', क्मंशरी रप्रहणेषपि नोकर्मलक्षण- 
शरीरपरित्याग इत्यथं: । विग्रहेंश गति: विश्रहगगति: । 
एकस्प परिहारेण द्वितीयस्य भ्रहणेत गति: विग्नह- 
गति । (ते. बुसि भरत, २-२५)। 

१ बिप्रह का श्र्थ धरीर होता है, शरीर के निभिश 
--नवीन दारीर को प्राप्त करने के लिए---जो 
जीय को गति हुआ करती है उसे विप्रहगति कहते 
हैं। प्रथवा बिग्रह का धर्थ ब्याधात--सोकर्मपुद्‌- 
गलों का निरोध है, इस प्रकार के विश्वह से थो 
गात होती है उसे बिग्रहपरति समझता चाहिए । 
विध्ल--दानादिविहनन विष्त:। (ते. था. ६, 
२७, १)। 

दान-लाभादि के विनाश का नाम बिघ्न है । 
खलिलय--१. विचयनं वित्षयो विवेको विचारण- 
सित्यर्थं:। (स सि. ६-३६) । २. विधितिबियेको 
विचा रण विखय: | विवितिथिच्रयो विवेकों विचार- 
णेत्यनर्थान्‍तरम्‌ । (तल, था. ६, ३६, १) । 

१ विचय, विवेक स्‍न्‍्लोर बिचारणा ये ससाना्थंक 
शब्द हैं। 

जिचार-देखो वोचार । १. विचारो5थ॑ं-व्यक्षजन- 
योगसक्राम्ति:। (त. सु. (इले.) ६-४६) । २. 
प्रत्यक्षानुमातागम यं थावस्थितवस्तुव्यवस्थापनहेतुवि 
चार: । (भीतिया, १२-२) । 

१ श््थ, भ्यण्जन (शब्द) श्रोर योग इनके परिवर्तन 
का सास बिंचार है। २ प्रत्यक्ष, गमसमान हौर 
धागम के झाश्रथ से जो ययावत्वित बत्तु को 
व्यवस्था का कारण है उसका नाम विचार है। 


६९८, जन-लक्षणावली 


[विचिकित्सा 


विदारक्ष-स ललु विचारक्षों ० प्रत्यक्षणोपलब्ध- 
मपि साधु परीक्ष्यासुतिष्ठति । (न्ीतिया, १४-६, 
पृ. १७५) । 

जो अत्यक्ष से उपलब्ध भी बस्तु की भलीभाति 
परीक्षा करके कार्य को करता है उसे जिश्वारतत 
पाना जाता है) 

विशिक्िित्सा-- देखो निविच्विकित्तमा । १. विचि- 
कित्सा मतिविश्रमों युक्‍त्यागमोपपसनेप्प्यर्थे फल प्रति 
समोहः---किमस्थ महतस्तपः/क्लेश्ञायासस्थ सिकताक- 
णकवलकल्पस्थ कनकावल्यदिरायत्यां मम फलसम्पद 
मविधच्यति कि वा नेति, उमयथेह क्रिया: फलवत्यों 
मिष्फलाइथ दृश्यन्ते कृषीबलानाम्‌ । >< »< >< प्रथया 
विचिकित्सा विद्ज्जुगुप्सा, विद्वांस: साधवों विदित- 
संसारस्वभावा: परित्यक्तसमस्तसद्दास्तेषां जुगुप्सा 
निरदा । तथा हि--> »८ » | (थश्रा. प्र. टी. 
८७) । २. विचिकित्सा जबित्तविलुप्तिविद्व्जुशुप्सा 
या । [सूत्रकू, सू. की. व. १०-३, पृ. १८६)! ३. 
विचिकित्सा चित्तविप्लवः. सा थे सत्यपि युवत्याग- 
मोपपस्ने जिनधर्मेःस्थ महतस्तपःक्लेशस्थ सिकता- 
कणकबलव न्िस्वा दस्थायर्यां फलसम्पद्‌ भवित्री, पथ 
क्लेशम!त्रमेवेद निजेराफलविकलमिति। उभयथा 
हि क्रिया दृष्यन्ते सफला अ्रफज्ञाइल, क्ृषीवलादीना- 
मिव इयसपि तथा सम्भाव्यते। (योगा स्थों 
बिब. २-१७, पृ. १८८) | ४. विचिकित्सा मति- 
विज्रम: | (व्यय, भा. मलय. ६७, पृ. २७)। ५. 
कोपादितो जुगुप्सा घर्माड़े या 5शुचो स्वतो5द्भादो। 
विचिकित्सा रत्तत्रयमहात्म्याशइचितया दृशि मलः 
सा॥ (प्न, ध. २-७९) । ६. रा्नव्रयपवित्राणां 
पाज्नाणा रोगपीडिते । दुर्गन्‍्धादी तनौ निन्‍या विचि- 
कित्सा मल॑ हि तत्‌ !! (घर्संश, आ. ४-४७)! 
७. विधिकित्सनं विचिकित्सा »( »( >< रत्नत्रय- 
मण्डितशरीराणां जुगुप्सनं स्‍्नानाग्मावदोषोद्धाव्न 
विचिकित्सा | (त. दुशि श्रत. ७-२३; कार्तिके, 
डी. ३२६) । ५, भात्मन्यात्मगुणोत्कर्षबु ४ भा स्वा- 
स्मप्रबंसनातू । परकाध्यपकर्षषु बुद्धिविचिक्त्सा 
स्मृता ।। (लाटीसं, ४-१००; पंच्ाध्या, २-५७५)। 
१ पुक्ति श्लोर ध्ागम से संगत पदार्थ के भो विधय 
हें लो फल के प्रति 'बालकाकर्णों के भक्षण के 
समान इस कमकावली श्रादि तपों के कलेश का फल 
अंविव्य में कुछ आप्त होया या नहों, क्योंकि किलान 


विविकित्साविरह | 


दयादि के दाश की जाते बाली कियायें सकल शोर 
विव्कल दोनों प्रकार को देखो जातो हैं इस प्रकार 
काजो बुद्धिध्नन होता है उसे विजिकित्स। कहा जाता 
है । भ्थवा विदुस्मुग॒प्सा का सास विचिकित्सा है-- 
बिहान्‌ से प्रसिप्राथ उस साधनों का है जो संसार 
के स्वभाव को जानकर समस्त परिप्रह का परि- 
स्थान कर खुके हैं । उनके प्रति धारीर को सलिनता 
झादि को देखकर धुणा का भाव होगा, बह उक्त 
जिजिकित्स! का लक्षण है। ५ रत्नश्रय के भाहास्म्य 
को मे जानकर उसके जिधय में राथि न रखते हुए 
जो स्वसावत: प्रपवित्र, परन्तु उक्त रत्नश्रयस्वरूप 
चर्म के कारणभूत शरीर प्ादि के विधय भे फोधा- 
वि के जग रलानि की जाती है, इसे विखिकित्सा 
कहते हु । यह सम्पग्द्शन को सलिस करसे जाला 
उसका एक पझतिलार है । 
विचिकित्साविरह--देखो निविबिकित्सा । हारी- 
राणयधुचित्व [स्व] भावमवगम्य शुच्चीति मिथ्यासंक- 
ल्पापनयो:थवाहहेत्पवचने हृदमयुक्त घोरं कष्ट न 
चेदिद सर्वमुपपल्नसित्यशुमभावनानिरासो विचिकि- 
त्साजिरह । (जा. सा. पु. ३) । 

दरीर झ्ादि की प्रपविश्रता को जानकर “यह पविश्र 
है! इस प्रकार को सिथ्या कल्पना को दूर कर्ता, 
इसका नास निबिजचिकित्साबिरह है। ध्थवा, भ्राहंत 
मत में कायोत्सर्गादि के रूप मे जो भयानक कह्ठ 
का विधान किया गया है यह भनुचित है, यवि यह 
न होता तो सब संगत था। इस प्रकार की भावना 
को दूर करना, इसे विखिकित्साविरह जानना 
चाहिए । 

विशित्त, विश्वित्र ध्यान-- विचित्र तामाप्रकार 
यद्‌ ध्यानम्‌ । प्रथवा विगत चिल चित्तोद्भवलुमा- 
शुभविकल्पजाल यत्र तद्विचित्त ध्यानम्‌ । (बु. दस्य- 
स. टी. ४५) । 

'विशवित्तकाणप्पसिद्वीए' इस गार्यात में उपयुक्त 
विधचिश' दाब्द के संस्कृत में दो कप होते हैं-- 
विलित शोर विचिस । इमसें से टीकाकार श्रह्मदेव 
ते प्रथमतः विविन्ञ का प्र्थ माता प्रकार करके 
तत्पदचात्‌ विचित्त' को प्रहण करते हुए यह कहा 
है कि जिस ध्यान में खिस के शुभ-शशुअ विकल्प 
बिगत हैं--नथ्ट हो चुके है--उसे विजचित्त ध्यात 
कहा थाता है। 


६६६, जेनन्लक्षणावली 


[बिजातिद्रग्यठपचरितश्रस. 
विजातिगुणससद्भुतव्यवहारतय-- १. विजा- 


तीयगरुणे विजातीयगुणारोपणापइसदुभ्तव्यवहार:-- 
मत्त इह मइणाण मुत्तिमदब्येण जण्णिय जहा । जह 
ण॒ हु मुत्त णाणं ता कह खलियं हि मुस्तेण । (ल्ष. 
नें. ज. ५४) । २. विजातिगुणे विजातिगुणावरोप- 
णो$सद्भूतव्यवहार:--मुत्त इृह मइणाणं मुस्तिम- 
दब्बवेण जण्णियों अम्हा । जह णे हु मुंस्त णाण तो 
कि खलिध्ो हु मुत्तेण।। (अद्यस्थ प्र. मय, 
२२६) । 

१ विजातोय गुण में विज्ञातीय गण का झ्रारोप करके 
कंथत करना, यह विजातिशण उप्रतवृभ्तब्यवहा रनंय 
का लक्षण है | जंसे - झात्मा के भ्रमतिक मतिशान 
गुण में मतिक कर्ंपुदुंगल से बड़ होने के कारण 
कथचित्‌ सतिक झात्मा के उस सतिशान को मतिक 
कहना । 

बविजा तिदब्यश्नसदभूतव्यवहा रतय - १ बिजा- 
तीयद्रब्ये विजातीयद्रब्यारोपणोइसदुभूतब्यबहार:--- 
एइंदियादिदेहा! णिच्चता जे वि पोग्गले काये | ते 
जो भणेइ जीबी बवहारों सो विजातोश्ो॥। (ल. 
तयच ५३) । २. विजातीयद्रव्ये विजातीयद्रव्याव- 
रोपणा भप्रमद्भूतव्यवहार एड्दियाइदेहा णिव्य- 
त्ताजे विपोग्गलि काये। ते जो भणेद जीवा वबहारो 
सो विजाई प्रो ॥। (द्रष्यस्थ, प्र. सथज २२५) । 


१ बिजातीय व्रव्य मे विजातीय व्रष्प का प्रारोपषण 
करके जो कथन किया जाता है उसे विजातिदरब्य 
झ्रसदुभूतव्यवहारमनय कहते हैं। जेसे- विजातोय 
(अचेतन ) पुदुगल से निर्मित एकेलिय प्रादि के 
शरोर को जोब कहता | 


विजातिब्रव्यउपत्नरित असदमुतब्यवहारनय 
--१. बविजातीयद्रब्ये विजातीयड्रब्यारोषण उप« 
सरितासदभूतव्यवड्डा र.-- प्राहरणहेमरयण वत्थादी- 
या मर्मात्त जपतों । उवयारक्रसब्भूभो विजादिदशब्वेसु 
णाग्रथ्वो ॥ (ल., तयच्र, ७४) । २, प्राहरणहेमरयण 
वच्छादीया मभेदि जप्पतो । उवभ्रियश्रसब्भभो 
विजाइदब्वेसु णायव्दों || (द्रब्धल्थ. प्र मय, 
२४५) । 

१ विज्ञातीय इृष्य में विशातीय दृश्य का श्रारोषण 
करके जो व्यभहार हुआ करता है उसे विजातिशच्य 
अपचरित पझ्सदुभत व्यवहारनय कहते हैं। जेंसे-- 


विजञात्यसद्मतव्यवहारनय ] 


'ध्राभरण झोर वस्त्र झादि मेरे हैं! हस प्रकार का 
व्यवहार । 

विजात्पसद्भूतव्यवहारनय -- विजात्यसद्भूत- 
वयवहारों यथा मूते मतिज्ञान यतों मुततंद्रब्येण जनि- 
तम्‌ । (झालापप. पु. १३६) । 

मूर्ते बृ्य से उत्पन्न सतिज्ञान को मूर्ते कहना, यह 
विज्ञाति-प्रतदृभ्तव्यधहा रनय का लक्षण है | 
विजात्युपच रत असद्भूतव्यवहार नय - वि- 
जात्युपचरितामद्भूतव्यवहारों यथा वस्त्राभरण-हेम- 
रत्नादि मम | (प्रालापप बू. १३६) । 

विज्ञातीय (भ्रचेतन) वस्त्र, प्राभरण, सुबर्ण प्रोर 
रत्न श्रादि को ये मेरे हैं! ऐसा सानता, हसे घिजा- 
ति उपचरित प्रसवृभूत व्यवहार तय कहा जाता है। 
विजिगीषु - राजात्म-देव-द्रव्य-प्रकृतिसपक्नो नय- 
विक्रमयोरधिष्ठान विजिगीषु: । (नीतिवा. २९-२३, 
पु, ३१८) । 

राज्याभिषेक, पूर्षोॉपाजित पुण्य कर्म, फोध शोर 
प्रमात्य प्रादि रूप प्रकृति इन चार से पुक्त होकर 
जो नीति शौर पराक्रम का स्थान होता है उसे 
विजिगोष कहा जाता है। 
विजिगीषुकथा--वादि-प्रतिवा दिनो: स्वमतस्थाप- 
नार्थ जय-पराजयपयेन्त परस्पर प्रवतेंमानो वाग्व्या- 
पारो विजिगीषुकथा ॥। (न्यायदी, पृ. ७६) । 

वादी प्लोर प्रतियादी के मध्य में प्रपने-अ्पने मत 
को प्रतिष्ठित करने के लिए जय या पराजय पर्न॑न्त 
जो वजन का व्यवहार (वाद-विवाव) होता है उसे 
विजिगोष॒ुकथा कहते हैं । 

विज्ञप्ति विशेषरूपेण ज्ञायते तकितोश्थोइनया इति 
विज्ञप्ति । (घर. पु. १३, पु. २४३) । 

जिसके हारा तकंधंगत पदार्थ विशेष रूप से जाना 
जाता है उसे विश्प्ति कहते हैं । वहु एक भ्रवाय 
मतिशान का पर्यायनाम है । 

विज्ञान-- १ मोह-सन्देह-विपयसव्युदासेन ज्ञान 
विज्ञानम्‌ । (मोतिया ५-४६, व्‌ ५६) । २. वि- 
वि स्व-पर सम्बन्धि ज्ञान भासन यस्य यस्मिन्‌ वा 
तदिज्ञानम्‌ । (स्पायकु, हे, पृ. २६) । ३. विशेषस्य 
जात्याद्याकारस्य ज्ञानमवबोधन निदययो यस्य 
तद्िशनम्‌, विशेषेष वा संशयादिव्यवच्छेदेन शानमथ+ 
बोधत तिश्चयों यस्य तद्दिशातमिति। (लघोब, 
झमय, बु. ३) । 
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(वितर्क 


१ ध्रनध्यवसाय, सन्देह और विपरीशता ते रहित 
जो शान होता है उसे बिशान कहा जाता है । 
२ जिस ज्ञान में स्व-परविषयक विविध प्रकार का 
प्रतिभास होता है उसका नास विज्ञाल है । 

विद -व्यसनिनां प्रेषणाज्जीवी बिट: । (नीति. 
१४-२०, पृ, १७३) । 

जो व्यसनी जनों को भेजकर टग्राजीबिका चलाता 
है उसे घिंद कहा जाता है । 

विदृत्थ-- १. विटत्वं भण्डिमाप्रधानकाय-ववप्रयो- 
ग. । (र्नक. टी. ३-१४) । २. विटत्व भण्डवच- 
नादिकम्‌ ग्रयोग्गववचनम्‌ । (कारतिके. ही ३३७-३४८)। 
१ झ्इलोल भाषण करता व द्ारीर की कुश्ेष्टा 
करना, इसका नाम बिटत्व है। यह ब्रह्मचर्याणुश्नत 
का एक प्रतिचार है । 

विडोबधिऋद्धि-- १. मूत्त-पुरीसों वि पुद दारुण 
बहुनीववायसंहरणा । जीए महामुणीण विष्पोसहि- 
णाम सा रिठ्धी ॥ (ति. ५. ४-१०७२) ! २. वि- 
डुच्चार प्रोषधियेंषां ते विडोषधिप्राप्ता:। (त. वा. 
३, ३६, हे; पृ. २०३) । ३. विदुच्चार' शुक्र-मृत्र 
चौपधि प्राप्तो येषा ते विडौपधिप्राप्ता । (ल्रा. सा. 
पृ. ६६) । 

१ जिस ऋद्धि के प्रभाव से सहाम॒नियों का सूत्र 
झोर मल भी जोबों के बहुत से रोगों को नष्ट 
करने वाले होते है उसे विडश्ेषधि या विध्रीषधि 
ऋषि कहते हैं । 

बितत-- १. तत्रीकृतवीणा-सुधोषादिसमुख्भवों वित- 
तः। (स, सि. ५-२४, त. वा ५, २४, ५;त 
इलो. ५०२४) । २. वितदो णाम भेरी-म्‌ दिग-पट- 
हादिसमुब्भूदो सहो । (धव. पु. १३४, पृ. २२१) । 
३. वितत पटहादिकम्‌ । (पंथा, का, जय. व ७६)। 
४. वितत बीणादि | (रायप- मलय, व. पृ. ६६) | 
५. तन्रीविहितवीणायुदूभव' सुधोष: वित्सरेदक 
उल्लपित इत्यादिकं॑ वितत, । (त. बस्ि खत, 
०-२४) ॥ 

१ लंत्रीकृत घोगा झोर सुधोषा प्रादिसेलो हत्व 
उत्पन्त होता है उसे वितत कहा जाता है! 
विशर्क--(६. वितरें! श्रुसम्‌ । (त स्‌. ६-४३ । 
३. अम्हा खुद बितकक 9८ ८ ८ । (भें श्ना. 
श्थ८१) । ३० विशेषेण तकेंण मूहनं वितक', श्रत- 
जझानमित्यथं: । (स. सि. ६-४३; ते. था, ६-४३ |) 


जितकं] 


४. वितर्क: श्रुत द्वादशाज़॒म्‌ । (घद. पु. १३, पृ. 
७७) । ५- वितर्को द्वादक्ांगं तु श्रुतशानमनाविलम्‌ 
(है. पु. ५६-५७) । ६. >< 2< >< वितर्कः शुत- 
मुच्यते। (सर, पु. २१-१७२; काना. ४२-१५, 
थरू. ४३३) । ७. श्रृतं यतो वितकं: स्थात्‌ >< »< 
>< + (त. सा. ७-४६) । ८५. वितर्को द्वादक्षांग- 
श्रुतशानम्‌ । (था. सा. पृ. €१)। € स्वथुद्धात्मा- 
नुभूतिलक्षणं भावश्ुतं तद्ाचकमन्तर्जल्पवचत वा 
बितकों भण्यते। (बु. व्रब्यसं. टी. ४८) । १०. 
विशेषेण विद्विष्ट वा तकंणं सम्यग्ग्रहणं वितर्क: 
श्रुतज्ञानम्‌ । (त. बुसि अत, ६-४३) | 
३ विशेष रूप से शो तकेग्राकूप होता है उत्त शत- 
ज्ञान को वितक कहा जाता है । 
वितस्ति-- १. % >< )८ वेबादेहि विहृश्यिणामा 
य । (लि. प. १-११४)। २.«द्भादशांगुलो वितस्ति' । 
(त. वा. ३, ३८, ६, पु. २००)। ३. » »< 
पादद्य पुन । वितस्ति >> >% ॥ (हू. पु. 
७-४५) । ४. »< » »< विहृत्यि दुवाई। (भर. 
पु. पुष्प. २-७, प्‌. २४) । ५. 2८ >< ><वेपादेहि य 
तहा विहृत्वी दु । (जं. दो. प. १३-३२) । 
६. द्वाम्या पदाभ्या विततस्ति. । (त. बृसि श्रुत. ३, 
रे८५) । 
१ दो पादो (१२ झ्गलों) का एक वितस्ति होता 
है। 
विदारणक्रिया--१. पराचरितसावश्यादिप्रकाशन 
विदारणक्रिया । (सं. ति ६-५; त. बा. ६, 
४, १०) । २. पराचरितसावद्यक्रियादेस्तु प्रकाश- 
नम्‌ । विदारणक्रिया सान्‍या धीविदारणकारिणी ॥ 
(हूं. पु. १८६८-७६) । ३. पराचरितसावद्यप्रकाक्षन- 
मिह स्फुटमू । विदारणक्रिया त्वस्या स्यादन्यत्र 
विशुद्धित. ॥ (त., इलो, ६, ४, १६)। ४. पर- 
विहितगुप्तपापप्रकाशन विदारणक्रिया, । (त वृत्ति 
खत, ६-५) । 
१ वृसरे के द्वारा ग्राचरित पाप प्रादि के प्रकाशित 
करने का नाम विवारण किया है । 
विदिशा--सगट्ठाणादो कण्णायारेण 
विदिसा । (घब पु ४, पृ. २२६) । 
अपने स्थान से कर्ण के ब्राकार से स्थित क्षेत्र का 
नाम विविज्ञा है। 

से. १२६ 


ट्रिदखेत्त 
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[विद्या 


विदृषक--सर्वेवां प्रहसनपात्र विदृषक:। (नोतिया. 
१४-२१, पृ. १७३) । 
लो सबकी हसी का पाज--सबको हंसाने बाला--- 
होता है उसे विवृषक कहा जाता है। 
विवेह-- १. बिदेहयोगाज्जनपदे विदेहध्यपदेश: । 
बिगतदेहा: विदेहा: । के पुनस्‍्ते ? येषां देहो नास्सि, 
कर्मबस्धसन्तानोच्छेदात्‌ । ये वा सत्यपि देहे विगत» 
शरीरसस्कारास्ते विदेहास्तद्योगाउजनपदे विदेहब्यप- 
देश' । (त. वा. ३२, १०, ११)। २. धथ देहमम- 
त्वमूलभूतमिथ्यात्व-रागादिविभावर हिते केवलशान- 
दर्शन-सुखाद्यनन्तगुणस हिते च निजपरमाश्मद्रब्ये यया 
सम्यग्दशेत-ज्ञान-चारित्रभावनया हुेत्वा विगतदेहा 
देहरहिता. सन्‍्तो मुनयः प्राचुयेंण यत्र मोक्ष गंच्छन्वि 
स्‌ बिदेहों भण्यते । (बु. दृश्यक्षं, हो. ३४५) । $३ 
बिगदो बिनष्टो देह. दरीरं मुनीना येषु ते विदेहा:, 
प्रायेण मुक्तिपदप्राप्तिहेतुत्वात्‌ । (त. बुलि शत. 
३-३१) । 
१जो कर्ंबंध को परम्परा से रहित हो जाने के 
कारण शरीर से रहित हो जाते हैं उन्हे बिदेह कहा 
जाता है, झ्रथवा जो शरीर के रहते हुए भी 
शरीरक्तस्कार से रहित होते हैं उनको विदेह कहते 
हैं । उक्त विदेह जनों के सम्बन्ध से जनपद (क्षेत्र) 
फो विदेह जनपद मा विदेह क्षेत्र कहा जाता है । 
विद्या--१. इत्यी विज्ञाइभिष्ठिश्ना «9» >८ 
विज्जा ससाहण वा >»< > 2» ॥ (विशेषा. 
भा ३, ३४८६, पृ. ७११) । २. »< »< » विद्या 
शास्त्रोपओबने ॥ (म पु १६-१०१) | श्या 
समधिगम्यात्मनो हितमे-|म-]बंत्यहिंसल चापोहति 
दा विद्या: । (नीतिया. ५, ५४, पर. ५६) । ४. स- 
साधना विद्या । यदि वा यस्याधिष्ठात्री देवता सा 
विद्या । (व्यव, भा. सलय. व्‌, तु वि. पु. ११५७) । 
४. यत्र मंत्रदेवता स्त्री विद्या, > >< > अथवा 
साधघतसहिता विद्या। (प्राव. ति. मलय, ब॒. ६३१, 
पृ ५१३) । ६. मत्र-जप-होमादिसाध्या स्त्रीदेवता- 
घिष्ठाता वा विद्या । (गोगज्ञा. स्वो. दिव. १०२८, 
पृ १३६६) । ७. विद्या साधितसिद्धा स्थात्‌ & »< 
< | (प्रन. घ. सथो. टो. ५-२५ उद्‌ ) । 
१ जिस मन्र को भ्रधिष्ठान्रो स्त्री देवता हुप्रा करततो 
है, प्रथया नो जप प्लादि श्रनुष्ठान के हारा सिद्ध 


विद्या कर्माय॑] 


की शातो है उसे विदा कहते हैं। २ शास्त्र के हारा 
--पठन-पाठन धादि करके--जो भ्राजोविका को 
जातो है उसे विद्याबत्ति कहा जाता है। ३ जिनको 
जानकर प्राणों भ्रपने हिंत को समझता है श्लोर 
अहित से दूर रहता हे उन्हें विद्या फहा जाता है । 
विद्याकर्सार्य -- १. प्रालेख्य-्गणितादिद्विमप्तति- 
कलावदाता विद्याककर्मार्या' चतु:षब्टिगुणसम्पन्नाश्च । 
(त. वा. ३, २६, २)। २. गणिताविद्विसप्तति- 
कलाप्रधीणा विद्याकर्मार्या:। (ते, बृत्ति श्रुत. ३, 
३६) । 

१ जो लेखन व गणित झ्रावि ७२ कलाप्ों में निपुण 
शव ६४ गुणों से सम्पन्न होते हैं थे विद्याकर्मा्य कह- 
लाते हैं । 

विद्याचारण--ये पुनविदया वशतः समुत्पल्नगमना- 
गमनलब्धयस्ते विद्याचारणा: । (प्राव. नि. मलय, 
बु, ६९, पृ. ७८; प्रशाप, सलय, व. २७३) । 
जिनके विद्या के वश से जाने श्ाने की लब्धि (ऋषि 
या शक्ति) उत्पस्म हो जाती है वे विद्याचारण कहु+ 
लाते हैं । 

विद्यादोष--१. विज्जा साधितसिद्धा तिस्‍्से प्रासा- 
पदाणकरणेहि । तस्से माहप्पेण य विज्जादोसो दु 
उप्पादों | (मूला, ६-३८) । २. विद्यागः सिद्ध 
विद्यादिप्रभावादिषप्रदर्शशन्‌ ॥ (श्राच्ा., सा. ८, 
४३)। ३. विद्या मंत्रेण चूण्णप्रयोगेण वा गृहिण 
यहे स्थापयित्वा लब्घा (क्‍्सति:) । (भ. भा. 
विजयों, २३०) । ४. >< »< »< विद्यामाहात्म्य- 
दानत., । विद्या >< > » मलोउश्नतः ॥ (प्रत. ध. 
४०२४५) । ५. सिद्धविद्यां-साधितविद्यादीना प्रदर्शन 
विद्योपजोवनम्‌ । (भावत्रा, टो. €६) । 

१ विद्या के माहात्म्य को प्रगट करके व उसके बेने 
की धाशा देकर जो हाहार प्राप्त किया जाता है 
यह विद्या नामक उत्पादनवोष से दूषित होता है । 
३ मत्र श्रथवा सर्णप्रयोग के द्वारा गृहस्थ को भ्रपमे 
प्रमुकूल करके जो बतति प्राप्त की जातो है वह 
विद्या नामक उत्पादनदोष से दूषित होती है । 
विद्याधर-- १. कुले विद्याघरा जाता विद्याघरण- 
योगत: । (परद्मपु, ६०२११) । २. तिविहाशो बवि- 
ज्जाश्रो जादि-कुल-तबविज्ञाभेएण ॥+ >» >< »< 
एवमेदाशो तिविदहाशों विज्ञाशो जेसि होति ते 
विज्जाहरा । तेण वेभरडढणिवासिमणुभ्रा वि विज्जा- 
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हरा, सयलविज्ञा प्रो छंडिऊण गहिदरसंजमविज्जाहरा 
वि होति विज्जाहरा, विज्ञाविसयविष्णाणस्स तत्थु- 
वलंभादों । पढ़िदविज्जाणुपवादा वि विज्जाहरा, 
तेप्ति पि विज्ञाविसयविण्णाणवलंभादो । (धव. पु. 
६, पृ. ७७-७८) । 

१ कुल से--पिता के वंश में--विद्याप्रों के धारण 
करने के सम्बन्ध से विद्याघर फहे जाते हैँ। 
२ विद्याएं तोन प्रकार की होतो हैं--जातिविद्या, 
कुलविद्या झ्लौर तपकच्िया। ये तोन प्रकार की 
विद्याएं जिनके हुधा करतो हैं वे विद्याघर कहलाते 
हैं। विजयाधं पर्वत पर रहने वाले मनृष्य भो विद्या- 
घर (जन्मजात) होते हैं! समस्त विद्याश्रों को 
छोड़कर सपम के घारक भी विद्याघर होते हैं, क्योंकि 
वहां भी उनके विधाविषयक ज्ञान पाया जाता है । 
जिन्होंने विद्यानुवाद पूर्व को पढ़ा है वे भी विद्याधर 
कहलाते हैं क्योंकि उनके भो विद्यायिषयक ज्ञान 
पाया जाता है। 


विद्याधर जिन--सिद्धविज्जाण पेसण जे ण 
इस्छंति, केवल धरति चेब श्रण्णाणणिवित्तोए, ते 
विज्जाहरजिणा णाम । (धव. पु. €, पृ ७८) । 
जो सिद्ध की हुई विद्याप्मों के प्रेषण---प्रभीष्ट कार्य 
की सिद्धि के लिए कहीं भेजने--को इच्छा नहीं 
किया करते है या उन्हें किसो प्रकार का श्रादेदा 
नहीं दिया करते हैं केवल उनके शभ्रज्ञान को दुर 
करने के लिए धारण ही किया करते हैं, वे विद्या- 
घर जिन कहलाते है। 


विद्याधर अ्रमण- भ्रन्येष्षी तदशपूर्वा रोहिणो प्रज्ञ- 
प््यादिमहाविद्यादिभिरड्गुष्ठ-प्रसे निका भिरल्प विद्या- 
दिभिष्चोपनताना भूयसीनामृद्धीनाम्‌ श्रवशगा विज्या- 
वेगधारणात्‌ विद्याधरश्रमणा:। (योगशा. स्वो. बिब 
१-८, पृ. ३८) । 

जो साध दस पूर्थों को पढ़कर रोहिणी व प्रज्ञप्ति 
झादि महाविद्याश्नों से तथा पअ्गुष्ठप्रसेनिका श्रादि 
झुब्र विद्याओ्रों से प्राप्त बहुत सो ऋद्धियों के बशी- 
भूत नहों होते हैं वे विद्याघर भमण कहलाते हैं । 
विद्यानुप्रवाद--१. समस्‍्ता विद्या प्रष्टो महानि- 
मित्तानि तद्दिषयों रज्जुराशिविधि: क्षेत्र श्रेणी लोक- 
प्रतिष्ठा संस्थान समुद्धातदत् यत्र कथ्यते तद्विद्यानु- 
बादम्‌ । (घषव. “विद्यानुप्रवादम') । (त. वा. १, 


विद्यानुप्रवाद ] 


२०, १२, पृ. ७६; घब, पु. €, पृ. २२२-२३) । 
२. विज्ञाणुवादणाम, पुव्व॑ पण्हारसण्हं बत्यूणं १५ 
तिण्णिसयपाहुडाण ३०० एगकोडि-दसलक्खपेहि 
११०००००० प्रगुष्ठप्रसेनादीनां क्‍्ल्पविद्यानां सप्त- 
शतानि रोहिण्यादीना महाविद्यानां पञ्चशतानि 
प्रत्तरिक्ष-भोमा जु-स्वर-स्वप्त-लक्षण-व्यऊजन- छिप्षा< 
न्यष्टी महानिमित्तानि च कथयति | (घर, पु. १, 
पृ. १२१) । ३. विज्जाणुपवादो अगुद्दुपसे णादिसत्त- 
सयमंते  रोहिणिग्रादिपंचसयमहाविज्ञाशो च॑ 
तासि साहणविहाणं सिद्धाणं फल च॑ वण्णेदि। 
(जयध, १, पृ. १४४) । ४. विद्यानुप्रबाद दशम 
तत्रानेके विद्यातिशया वर्णितास्तत्परिमाणमेका पद- 
कोटी दश च पदशतसहस्राणीति । (स्थानों, झभय- 
व. १४७) । ५. विद्यानुयोगो रोहिणी प्रभु तिविद्या- 
साधनाभिघायकानि शास्प्राणि। (सप्तवा, भ्रभय. ब॒. 
२९) । ६ दशलक्षककोटिपद क्षुद्रविद्यासप्तशती 
महाविद्यापण्चजतीम्‌ श्रष्टागनिमित्तानि च॑ प्ररूप- 
यत्‌ पृथुविद्यानुप्रवादम्‌ । (ध्रृत. भ- टी १२, पृ. 
१७६) । ७ पचशतमहाविद्या: सप्तक्षतक्षुद्रविद्या 
प्रष्टाग महा निमित्तानिनिरूपयत्‌दशलक्षाधिककोटि- 
पदप्रमाण विद्यानुप्रवादपृर्वभम । (त बत्ति बुत: 
१-२०) । ८५. विज्जञाणुवादपुव्ब पयाणि इग्रिकोडि 
होति दसलक्छा । प्रगुदुपसेणादी लहुविज्जा सत्तसय- 
मेत्ता ।। पचसया मह॒विज्ञा रोहिणीपमुहा पकासये 
चावि। तेप्ि सख्वर्सत्ति साहणपुय च मतादि॥ 
सिद्धाण फललाहे भोम-गयणगसहछिण्णाणि । सुमिण 
लक्खणविजण श्रट्टु णिमित्ताणि जे कहइ ॥ (पअ्रंगप. 
२, १०१-३, पृ. २६९) ! 

१ जिस श्रुत में समस्त विद्याप्तों, श्राठ महानिमित्तो, 
उनके विषय, राज्राशि के विधान, क्षेत्र, श्रेणी, 
लोकस्थिति, संस्थान झोर समुद्धात का कथन किया 
जाता है उसे बि्ञानुप्रयाद पू्ष कहते हैं। विद्यानयोग 
और विद्यान॒वाब उसके नामान्‍्तर हैं। ५ जिन शास्त्रों 
में रोहिणी भ्रादि विद्याशों के साधने का कथन किया 
जाता है उसका नाम विद्यानयोग है ! 
विद्यानुधोग--देलो विद्यानुप्रवाद । 
विद्यानुवाद--देखो विद्यानुप्रवाद । 

विद्यापिण्ड -विद्या (मंत्र चूर्ण योग ब) भिक्षा् 
प्रयुछजानस्थ च॒त्वारों विद्यादिपिण्ड । (योगशा, 
स्‍्वी, विव. १-३८) । 
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विश्ला का प्रयोग करके जो भोजन प्राप्त किया 
गाता है उसे विद्वापिष्ड कहा जाता है। बह साधु 
के लिए द्राहरविषयक एक उत्पादनवोध है। 
विद्यावान्‌ - विद्या: प्रशप्त्यादय: शासनदेबतास्ता: 
साहायके [सहायका.] यस्य स विद्यावान्‌ । (योग- 
शा, स्थी. विय. २-१६) । 
शासनदेवता स्वरूप प्रशप्सि श्रावि विश्वाएं जिसकी 
सहायक होती हैं बहु बिच्चावान कहलाता है । 
विद्युत्‌- रत्त-पवल-सामवण्णा्रो तेजब्भहियाप्नो 
कुवियभुजगोज्व चलतसरीरा मेहेसु उवलब्भमाणाश्रो 
विज्जूश्रो णाम । (धब, पु. १४, पृ. ३५) । 

कोष को प्राप्त होते हुए स्प के समान जो मेधों के 
मध्य में लाल, धयल व दयास (काले) रग बाली 
तेज से संयुक्त चंचलप्रभा उपलब्ध होती है उसे 
विद्युत (बिजली) कहा जाता है । 
विद्यासिद्धझ---देलो विद्या । १. विज्ञाण चब्कक्ट्री 
विज्जामिद्वो स जस्स वेगावि। सिज्मिज्ज महा- 
विज्जा विज्जासिद्धोज्ज्जसउड्ब्य ॥ (भ्राव. नि. 
६३२, पृ. ५१३) । २. विद्यातां सर्वासा चत्रवर्ती 
प्रधिपतिविद्यासिद्धो विद्यासु सिद्ध विद्यासिद्ध इति 
व्युत्पत्ते, यस्य वा एकापि महाविद्यामहापुरुषदत्तादि 
सिद्धेत्‌ स विद्यासिद्ध , सातिशयत्वात्‌ । (श्राव नि. 
सलय. बु. ६३२) । 

विद्याप्रों का जो चनक्रवर्तो--प्रधिपति--हो उसे 
विद्यासिद्ध कहा जाता है । भ्रयवा जिसे प्रस्भकष्मा- 
ण्शे व महारोहिणी प्रादि कोई एक ही विद्या सिद्ध 
है उसे विद्यासिद्ध कहते हैं। जेंसे भ्राय॑ सपुट्मण 
झादि । 

बिद्रावण -१ अभगच्छेदनादिव्यापार: विह्वावण | 
(धष. पु. १३, पृ. ४६) । २. प्राणिनो5ज्ज र्छेदादि- 
विद्रावणमममिधीयते । (भाजप्रा, टी. ६६) । 

३ प्राणियों के नासिका ध्रादि श्रवयदो के छेदले श्रादि 
रूप प्रदति को विद्रावण कहा जाता है । 
विधाता--ध्यवस्थाना विधाता त्व भविता विवि- 
घात्मनाम्‌ । मारते यत्ततोउन्वर्थ विधातेत्यभिघीयते ॥ 
(हूं. पु. ५-२०४) । 

जो प्रनेक प्रकार की व्यक्स्याप्रों को करता है उसे 
विधाता कहा जाता है। प्रकृत में भगवान्‌ झ्रादिनाथ 
ने कमंभृमि के प्रारम्भ में धरति, मसि झौर कृषि 
झादि से प्रनभिज्ञ जनता के लिये उक्त क्रियाप्रों के 


विधि) 


समझकर उनमें लगाया था, शत: यहाँ स्वुति के 
रूप में उन्हें विधाता कहा गया है । 
विधि--सुपात्रप्रतिग्रहण समुन्नतासनस्थापन तच्च- 
रणप्रक्षालनं तत्पादपुजन तन्‍नमस्कारकरणं निजमन:- 
शुद्धिविधानं वचनतेमेल्यं कायशुद्धिम्मक्त-पानशुद्धिश्चे- 
लि नवविधपृण्योपाजंन विधिरुच्यते। (त. व॒त्ति 
अत. ७-४६) । 
उत्तम पात्र को प्रहण फरना, ऊंचे भ्रासन पर बंठाना, 
पाद प्रक्षालस करना, पाद पुजा करना, नमस्कार 
झरना, श्पने मन की शद्धि, बन की हदि, काय 
को हाद्धि श्लौर भोजनन्पान की धाद्धि, यह सब 
नवधाभक्ति रुप विधि कहलाती है। म॒ति को 
झाहार इस नवधा भक्ति के साथ दिया जाता है । 
विध्यातसंक्रम-- १. तेण (गुणसंकमेण) पर 
अगुलस्त असंखेज्जदिभा गपडिभागिश्रों विश्कादसंकमों 
होदि । (धव, पु. ६, पु. २३६); जासि पयडीणं 
जत्य बंधसंभवो णियमेण णत्थि तत्थ तासि विज्का- 
दसकमो । (घाव. पु. १६, पृ. ४०९) । २. विष्यात- 
विशुद्धिकस्य जीवस्य स्थित्यनुभागकाण्डक-गुणश्रेण्या- 
दिपरिणामेष्वतीतेषु_ प्रवतेनाद_ विध्यातसंक्रमण 
नाम । (गो. क. जी. प्र. ४१३) । 
१ जिन प्रकृतियों का जहां नियम से बन्ध सम्भव 
नहीं है वहां उनका विध्यातसंक्रम होता है । 
दिनय-- १. जम्हा विणेदि कम्म भरट्टुविह चाउरग- 
मोबखों य । तम्हा वर्दति विदुसों विणश्रो सि बि- 
लीणससारा ॥ (भूला. ७-८१) । २. पृज्येष्वादर: 
विनय' । (स. सि. €-२०)। ३. रत्नत्रयवत्सु नीचे- 
वृत्तिविनय । (धत, पु. १३, पृ. ६३)। ४. गुणा- 
घिकेषु नीचवुत्तिविनय' । (जयध. १, पृ. ११७) । 
५ ज्ञान-दर्शन-चारित्र-तपसामतीचारा अशुभक्षिया', 
तासामपोहन विनय । (भ प्मा.विजयों टी ६), 
बिनयत्यपनयति यत्कर्माशुभ तद्विया। [भ श्रा. 
विज्ञयो टी ११२) । ५. विणश्रो पच्रपयारों दसण-« 
णाणे तहा चरित्ते य। वारसभेयम्मि तबे उबयारों 
बहुविही णेग्रो ॥ दसण-णाण-चरिसे सुरविसुद्धा जो 
हेबेइ परिणामों । वारस भेदे ति तबे सौच्चिय 
विणओओं टवे तेसि ॥ रयणत्तयजुत्ताण झणुकल जो 
चरेदि भसीए । भिच्चो जह रायाण उबयारों सो 
हैगे विणंग्रो ॥॥ (कालतिके, ४५५६-५८) । ७. कषाय- 
ल्थियविनयम विनय: । प्रथवा रम्मत्रयस्थ तद्ता 
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थे नीचवृतिविनय:। (था. सा. थु. ६४५)। ८. 
स्वाध्याये संयमे सड्ढे गुरी सब्रह्मचारिणि | यथौ- 
वित्य कृतात्मानों विनय॑ प्राहुरादरम्‌ ।। (उपासकोां. 
२१३) । ६. ब्रत-विद्या-वयोधिकेषु नोचेराचरणं 
विनय । (नोतिया., ११-६, पृ. १६२)! १०. 
विनय. स्थाद्‌ू विनयन कषायेन्द्रियमर्दनम्‌ । स नीर्च- 
वेत्तिरथवा विनयाहे यथोचितम्‌ )।। (झाचा. सा. 
६०६९६) । ११ विनीयस्तले निराक्ियन्ते सक्रमणो- 
दयोदीरणादिभावेन प्राप्यश्ते येन कर्माणि तद विन- 
यकर्म । (झूला, दे. ७-७६)। १२. विनीयते 
क्षिप्यतेःष्टप्रकार कर्मानेनेति विनय. । (योगशा. 
स्‍्थोी. विद. ४-६०) । १३. विनयो गुरुशुश्रषा । 
(झ्राव, नि. सलय. व. €३८, पृ. ५१६) । १४. 
भ्रशुभकर्माणि विनयत्यपनयतीति विनय: । (भ. श्ला. 
मूला. ११२); सद॒दर्शनादोनां निर्मेलीकरणे यत्नों 
विनय' । (मे. भा. मसला. ४१६); १५. विनय॑ 
माहात्म्यापादनोपायम्‌ । (भ्रम. थ., स्थो. टो. ३, 
११०); स्थात्‌ कषाय-हषीकाणां विनीतेविनयो- 
5थवा । रत्नत्रये तद्ति व यथायोग्यमनुग्रह: ॥ यहद्दि- 
नयत्यपनयति ज॒॑ कर्मासत्त निराहुरिह विनयम । 
शिक्षाया' फलमखिलक्षेमफलएचेत्यय कृत्य ॥ (भश्रन, 
धघ. ७, ६०-६१); बविनयो मर्यादा । »< » »€ 
उपास्तिर्या विनय: । (प्रन. ध, स्थो. टी. ७-६८); 
हिताहिताप्ति-लुप्त्यर्य तदद्भरानां सदाऊजसा | यो 
माहात्म्योदमवे यत्त: स मतो बिनयः सताम्‌ ॥ 
(प्रम. घ. ८-४७) | १६. ज्येण्ठेषु मुनिषु प्रादरो 
विनय. । (त. बुशि ऋुत, ९-२०) | १७. गुर्वादीना 
यथाप्येषामम्युत्यात वे गौरवम्‌ | क्रियते जात्म- 
सामर्थ्याद्विनयाख्य तप: स्मृतम्‌ । ( लाटीसं. 
छउ-धई ) । 

१ जो झनध्ठान झाठ कर्मों को 'बिनयति' प्रर्थाते 
नष्ट करता है तथा चतु्ग तिस्वरूप ससार से मुक्त 
फराता है उसे विनयकर्म कहते हैं। २ पृज्य पुरुषों 
मे सादर का भाव रखना--ययायोग्य उनका 
शादर-सत्कार करना, इसका नाम विनय है. १५४ 
हित को प्राप्ति शोर अहित के विनाश के लिए 
उनके झंगों (उपायो) के माहात्म्य के उत्पादस में 
प्रयत्तशी ल रहना, इसे विनय कहा जाता है । 
विनतयकसं--दंखं! विनय । 

विनयशूद्धि-- १. विनयशुद्धि: भ्रहेदादिपु परमगुरुषु 


बिनयशुद्धि ] 


यथाहूँ पूजप्रवणा ज्ञानादिषु चर यधाविधि मक्तियुक्तता 
गुरो: सवंजानुकलव॒ त्ति: प्रदन-स्वाध्याय-वा चता-कथा- 
विज्ञप्यादियु प्रतियत्तिकुलला देश-काल-भावावबोध- 
लिपुणा भ्ाचार्यानुमतवारिणी (त. इलो. 'सदाचायं- 
मतानुबारिणी') । (त. था. ६, ६, १६; ते. इलो. 
६-६; था. सा. पृ. ३४)। २. कुलद्धि-जाति- 
रूपाज्ञा-तपोज्ञान-बलोद्भव: । मदेविहीना बविनये 
शुद्धि: सदगुणसस्तति: ॥ (धाला. सा. ६-६६) | 
३. द्विनति-द्वादशावतें-शिरोनतिचतुष्टये । तत्न यो- 
इनादरामाव स स्थाद्विनयशुद्धिका ॥ (धर्म. आा. 
७-५१) । 

१ धरहन्त झादि परम गरशों को यवायोग्य पूजा 
में तत्पर रहना, शानावदि के विधय में विधिपृर्षक 
भक्ति से युक्त रहना, गृर के झनकल सर्वत्र प्रवत्ति 
करना, प्रदन, स्वाध्याय, धाधना, कथा एवं विशप्ति 
आविविषयक पूजा-प्रशंसाथि में कुशल रहता; देश- 
कालाबि का शान प्राप्त करमा, तथा प्ाचायं से 
प्रमुमत ध्राचरण करना; यह सब विनयशुद्धि कह- 
लातो है । 

विनयसम्पन्तता--१ सम्यस्शानादिषु मोक्षसाध- 
नेषु तत्साघनेपु च गुर्वादिषु स्वयोग्यवृत््या सत्कार 
ग्रादरो विनयस्तेन सपन्‍नतता विनयत्ंपन्‍नता । (सं. 
सि. ६-२४) | २. ज्ानाविषु तदवत्सु जादर 
कथायनिवत्तिया विनयसम्पन्नता । सम्यग्जानादिपु 
मोक्षसाधनेषु तत्माधनेषु गुर्वादिष च स्वयोग्यवत्त्या 
सत्कार आदर कंषायनिवृत्तिा विनयसम्पन्नता । 
(छ वा ६, २४, २)। ३. शानादिषु तद्ृत्सु च 
महादरों य कषायविनिवुत्या । तोथंकरनामहेतुः स 
विनयसम्पस्नताभिरस्य, ॥ (हु. पु. ३४-१३३) । 
४. सज्ञानादिषु तदवत्सु बादरोत्यानपेक्षया । कषाय- 
विनिवत्तियाँ विनय निसम्मते ॥ सपन्‍्तता समा- 
ख्याता ममक्षणामणशषतः । सद्दष्ट्यादिगुणस्थान- 
वर्तिना स्वानख्यत ॥ (ते. इलो ६, २४, ३-४) । 
५- सम्बग्दशनादिषु मोक्षसाघनेष्‌॒ तत्साधकेपु गुर्वा- 
दियू वर स्वयोग्यवृस्या सत्कार श्रादर कंपाय-नों- 
कघायनिव॒लिवा विनयसम्पस्तता । [चा. सा. प्‌. 
२४) । ६ आत-दर्धान-चारिश्रेपु तदवत्सु चादरो- 
उकषायता था विनयसम्पन्तता । (भावपत्रा, टो. 
७७) ! ७ रत्नत्रयमण्डिते रत्नष्ये उ महानादर 
प्रकषायत्व व विनयसम्पन्तता ॥ (त. वस्ति खत, 
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६-२४) । 
१ मोक्ष के साधनमृत सम्यध्यर्शनादि धोौर उनके भी 
साधन जो गुर प्रावि हैं उनका भ्रपनी श्रपनी घोग्यता 
के ग्रमुतार झादर-सत्कार करता, हसका नाम बिनथ- 
सम्पलतता है। यह तीयंकर प्रकृति के अन्यक कारणों 
में से एक है ! 
विनयसंभय--व ध्यागन्तुकमायान्त यतिमृत्थाय 
सभ्रमात्‌ ॥ पदानि सप्त गत्या न कृत्वा सद्योग्य- 
वन्‍्दनम्‌ ।। भागंश्रान्तिमपोह्यासनप्रदानादि यत्नत. 
त्रिरत्नसुस्थितादीना प्रइनों विनयसंक्रयः ॥ (भध्राचा, 
सा. २, १७-१८) । 
मुनि को झाते हुए वेखकर शीक्रता से उठकर खड़े 
हो जाना, सात पर (कस) प्रागे जाकर उसके 
प्रमरूप बन्दमा करना, पदचात्‌ सार्ग की थकावह 
को दूर करके प्रयत्नपृर्वषक श्रासन झादि देता तथा 
रत्नश्रय धादि की उस्म परिस्थिति के सम्बन्ध में 
प्रदन करता; इसका सास बिनयसंश्रय है! 
विनयालार --कायिक-वाचनिक-मानसशुद्धपरिणा- 
में: स्थितस्‍्थ तेन वा योध्य श्रुतस्य पाठों व्या« 
ख्यान परिवर्तन यत्स विनयाचार' । (मूला. व. 
५-७२) । 
कायिक, वाचनिक शोर माससिक शुद्ध परिणामों के 
माथ जो स्थित है उसके लिए शथवा उसके हा शा-- 
उक्त शाद्ध परिणामों से स्थित स्वय के द्वाशा-- 
शास्त्र का जो पाठ, व्याल्यान धोर परिब्रतेम-- 
बार बार क्‍्रमशीलन-- किया जाता है, इसे विनया- 
सार कहा जाता है । 
विनयोपसम्पत्‌ - पाहुणविणउबचारों तेसि चावा- 
सभुमिमपुच्छा । दाणाणवत्तणादी विणये उपसपया 
णया ॥ (मूला. ४-१६, पृ. १२३) । 
प्रार्धानिक (प्रश्यागत साधजन) का जो पादमर्दम 
व नम्रतापर्ण सम्भाषण पध्यादि रूप विनय तथा 
ग्रासन प्रवानादिरूप उपचार किया जाता # उनसे 
झावास और भाम (सांग) विषयक जो पृछ-ताछ 
को जातो है, तथा पुस्तक शादि के दान के साथ जो 
उनके प्रनकूल व्ययड्ार किया जाता है, हस सबको 
दविनयोपसस्पत कहा जपता हैं। यह पांच प्रकार की 
उपसम्पत्‌ में प्रथम है । 
विमाद्य -- पूर्वाकारास्यथथामावी विनाश वस्तुन: 
पून: | (भावस वास :८०)। 


ब्रिपरिकृचित | 


वस्तु के पूर्व झाकार के प्रस्यधाभाव (परिवर्तन) 
का तास विनाश है, जिसका निरद्देद्ा ष्यय दाब्द के 
द्वारा प्रधिक किया जाता है । 

विपरिकं खित--विपरिक्चितम्‌ अर्धवस्दित एव 
देशाविकयाकरणम्‌ । (योगा. स्थो. विव. ३, 
१३०) । 

झाघी वन्दना के समय में ही देश झ्रादि की चर्चा 
करने पर वह विपरिकुचित नामक बन्दनादोध से 
बूषित होती है । 

विपरीत झ्रसत्य--विपरीतमिदं शेयं तृतीयक यद्व- 
दन्ति विपरीतम्‌ । सम्रन्थ निम्रेन्थ निग्नंस्थमपीह संप्र- 
न्यम्‌ ॥ (झ्रप्मित. श्रा. ६-११) । 

परिग्रह सहित को निप्नंश्ध श्लौर उस परिपय्रह से 
रहित को सप्रत्थ कहना, यह प्रसत्यक्षयत का थिप- 
रीत नामक तोसरा भेद है । 

विपरीत सिथ्यात्व-- १. सम्रस्यों निम्नेन्थ',, केवली 
कवलाहारी, स्त्री सिदष्यतीत्येबमादि: विपयेय: 4 
(स, सि. ८-१; त वा, ८ १, २८) । २. दिसा- 
नियवयण-चोज्ज-मेहुण परिग्गह-राग-दोस-मोहण्णा- 
णहि चेव णिव्युई होइ त्ति भ्रहिणिवेसो विवरीय- 
गमिच्छत्त । (धर, पु ८, पृ. २०) । ३. विपयंय- 
मिध्यात्व हिसाया दुर्गतिव्तिस्या: स्वर्गादिहेशुता 
वसितिशानम्‌ अहिसायाइच प्रत्यपायहेतुतेति । (भ. 
हा. विजयो, २३) । ४. सम्रन्थोषपि चर निग्नेन्थो 
ग्रासाहारी व केवली । रुचिरेवंविधा यत्र विपरीत 
हि तत्स्मृतम्‌ ॥। (है. क्या. ४०६) । ५ प्रतथ्य 
मन्यते तथ्य विपरीतरुचिजेन । दोषातुरमना स्तिक्त- 
ज्वरोव मधुर रसम्‌ ॥ (झ्रप्तित. श्रा. २-१०) | 
६, केवली कवलाहार: सम्रन्थो मोक्षतराघकः | जीव- 
विष्वसनं धर्मों विपरीतमिद विदुः:॥ (पंच, 
धप्तित. ४-२४, पु. ८४) । ७. भरहिसादिलक्षण- 
घर्मफलस्य स्वर्गापवर्गसौरुयस्थ हिसाविरूपयागादि- 
कर्मफरत्वश्नद्धान विपरीतमिथ्यात्वम्‌ । (गो. जी. 
से. प्र. १५)। ८ पट्टिसादिलक्षणसद्धमंफलस्य 
स्वर्गा दिसुखस्य हिसादिरूपयागा दिफलत्वेन, जीवस्य 
प्रमभाणसिद्धस्य मोक्षस्प निराकरणत्वेन, प्रमाणबाधि- 
तस्त्रीमोक्षास्तिस्ववचनेन. इत्याद्येकान्ततावलम्बनेन 
विपरीताभिनिवेशों विपरीतमिथ्यात्वम्‌। (गो. जी. 
जी प्र १५)। €. सपरिग्रहों निपरियग्रह' पुमान्‌ 
वा स्त्री वा ववलाहारी के+ली भवतीति विपरीत- 
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भिथ्यादशेस विपयेग्रसिध्यादर्दतन प्रपरनासमकम्‌ + 
(ते. बुत्ति शत, ८-१) । 

१ परिप्रह से सहित को निप्नंग्य, केवलो को कषला- 
हारी तथा स्त्री को सुक्ति प्राप्त करते बाली; 
इत्पादि प्रकार को विपरीत अरद्धा का नास विपरीत 
मिष्यात्व है। २ हिसा, अ्रसत्य बचन, चोरी, मैथुन, 
परिग्रह, राग, हेष, मोह झौर भ्रज्ञान से हो मूक्ति 
प्राप्त होती है; इस प्रकार के विश्वास को विपरीत 
मिथ्यात्व कहा ज्ञाता है। विपरीत मिध्यादर्शन शोर 
विपरीत रुचि ये उसके नामान्तर हैं । 

विपरोत मिथ्यादशेन--देखो विपरीत मिथ्यात्व । 
बविपरोत रुश्चि--देखो विपरीत मिथ्यात्व । 
विपयंध--१. विरुद्धकोटिसस्पर्शों व्यवसायों वि- 
पर्यंय: । छुक्तौ रजतबुद्धि: सा विपर्यासों अमोडपि 
थे ।। (मोक्षपं. ६) | २. विपरीतककोटिनिएचयों 
विपयेयः । (न्यायवी, पृ. ६) । 

१ दो पदार्थों में से विरद्ध का जो निडयय होता है 
उसे विपयंय कहते हैं । जैसे सीप मे चांदी का 
निहचय | 

विपयंस्त--१. शुक्तिकाशकले रजताध्यवसायलक्ष- 
णविपर्यासयोचरस्तु विपयंस्त:। (प्र. क. मा हे, 
२१) । २. विपयंस्त तु विपरीतावभासि विपयय- 
जशञानविषयभूतम्‌ । (प्र. र, मा. ३-२१) । 

१ सीप के टुकड़ में जो चांदी का निश्चय होता है 
उसको विषयभूत वस्तु को विपयंल्त कहते हैं । 
बविपहिचित्‌ -- हेयोपादेयपरिज्ञानफलाः शास्त्राव- 
गतो निश्चिन्चाना विपश्चित:। (गद्य, पृ. ६१) | 
जिन श्ास्त्राथथतियों का फल हेष झ्लोर उपादेय 
का ज्ञान प्राप्त करता है उनके जानने वालो को 
विपध्चित्‌ (विद्वान) कहा जाता है! 
विपाक-देखो प्रनुभव । १. विशिष्टो नानाविधो 
वा पाकों विपाक:। कंषायतीक्र-मन्दादिभावविशे- 
षाद्विक्षिष्ट: पाको विपाक: | प्रथवा द्वव्य-क्षेत्र-काल- 
भव-भावलक्षणनिमित्तभेदजनितवेश्वरूप्पो.. नाता- 
विघ. पाको विपाक: । (सर. सि. छू-२१)। २. 
विशिष्ट: पाको नानाधिणों घा विषाक: । ज्ञानावर- 
णादीनां कमंप्रकृतीनां भ्रनुप्रहोषधातात्मिकाता पूर्वा- 
ख्रव॒तीब्र-मन्दभावनिभित्तो विशिष्ट: पाकों विषपाक' ! 
द्रब्य-क्षेत्रकाल-भव-मावलक्षणनिमित्तभेदजनितवेदब- 
रूप्पो नानाविधों वा पाको विपाक. । भ्रसावनु- 
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भव हृत्याख्यायते । (त. था. ८, २१, १)। ३. 
कम्माणमुदधो उदीरणा वा बिधागो णाम | (घथ, 
पु. १४, पृ. १०) । ४. विपचन विपाकः शुभाशुभ- 
कर्म परिणाम: । (सम्रवा, भ्रसमय, ब. १४६) । 
१ कषाय की तीद्रता भौर मंदता प्रादि भावों की 
विशेषता के श्रमुसार जो कर्म की हननभागशक्ति में 
विशेषता होती है उसझा नाम विपाक है। श्रथवा 
द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव रूप निमित्तों के 
भेद से जो कर्मों के श्रनभाग (फलदानशक्ति) में 
विश्यरूपता (विविधता) होतो है उसे विषाक कहा 
जाता है । 
विपाकजा निर्जेरा--१. कालेण उवाएण य पच्च॑- 
ति जघा वणफ्फदिफलाणि । तथ कालेण उबाएण 
य पच्चति कदाणि कम्माणि॥ (मूला. ५-४६) । 
२. तन्र चतुर्गतावनेकजातिविशेषावधूणिते संसार- 
महाणंवे चिर परिश्रमत' शुमाशुभस्य कमंण. क्रमेण 
परिपाककालप्राप्तस्थानुभवोदयावलिसोतोडनुप्रविष्ट- 
स्पारब्धफ्लस्य या निवृत्ति' सा विपाकजा निर्जरा । 
(स सि. ८-२३) । ३- तत्न चतुर्गतावनेकजाति- 
विशेषाबर्धुणिते ससार-महाणंवे चिरं परिभ्रमत:ः 
शुभाशुभस्य कर्मण औदणशिकभावोदीरितस्यथ क्रमेण 
विपाककालप्राप्तस्थ यस्य यथा सदसहंद्यतान्यतर- 
विकल्पबद्धस्य॒ तस्य तेन प्रकारेण वेद्यमानस्य यथा- 
नुभवोदयावलिस्रोतो5नुप्रविष्टस्था रब्धफलस्य स्थिति- 
क्षयादुदयागतपर्भिक्तस्थ या निवत्ति' सा विपाकजा 
निजरा | (त. था. ८, २३, २) | ४. ससारे भ्रमतो 
जस्तों प्रारब्धफलकरममंण. । क्रमेणव निवृत्तियाँ नि- 
जैरासों विपाकजात (हु. पु. ५८६-२६४) | ५. 
अनादिबन्धनोपाधिविपाकबशबतिन: । कर्मा रब्घफलं 
यत्र क्षीयतते सा विपाकजा ॥ (त. सा. ७-३) | 
६. कालेण उबाएण य पच्चति जहा वणफ्फइ 
फलाइ । तह कालेण तवेण य पच्चंति कयाइ कम्मा- 
हू । (भाषसं, दे. ४५)। ७. ८ * > प्राप्तकाला 
विपाकजा | (पश्राचा. सा. २-२३) | ८. ट्विधा- 
5कामा सकामा व निर्जरा कमंणामपि । फलानामिव 
यत्पाकः कालेनोपक्रमेण थे ॥। (झ्रन. धर. २-४३) ; 
तन्र कामा कालपक्वकर्म निर्ज रणलक्षणा, सैव विपाक- 
जाइनौपक्रमिकी चोच्यते ॥ (ध्रन. ध. स्थो. टी. 
२-४३) । €. स्वकालेन दसफलाना कर्मणां गलनं 
विपाकजा निर्जरा । (भ. हा. मूला. १८-४०) । 
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१ जिस प्रकार समय के झनसार धाम धादि फल 
परिषाक को प्राप्स होते हैं उस्ती प्रकार पूर्चचद्ध कर्म 
पपनी स्थिति के दृर्ण होने पर जो पकते हैं---उश्य 
में प्राप्त होकर फल देते हैं-- उसे विपाकजा निर्णेरा 
कहा जाता है। 

विपाकप्रत्यथिक श्रजोबभावबन्ध-जो सो विवा- 
गपच्चहप्ों प्रजीवभाववधों णाम तस्स इमो णिहेंसो--- 
पश्नोगपरिणदा वष्णा, पश्नोगपरिणदा सद्दापप्रोंग- 
परिणदा गंधा प्मोगपरिणदा रसा प्मोगपरिणदा 
फासा पश्नोगपरिणदा गदी पश्मोगपरिणंदा भ्रोगाहणा 
प्मोगपरिणदा संठाणा पश्मोगपरिणदा खंधा 
पश्नोगपरिणदा खंधदेसा पप्नोगपरिणदा खधपदेसा जे 
घामण्ण एबमादिया प्मोगपरिणदसजुत्ता भावा सो 
सब्बो विवागपच्चइप्नो प्रजीवभावबंधों णाम ।(षद्खें. 
५, ६, २१--धव, पु. १४, पृ. २३) । 

प्रयोग से परिणत बर्ण, हब्द, गन्‍्घ, रस, स्पदों, 
गति, भ्रषगाहुना, संस्थान, स्करघ, स्कत्धदेदा, स्करभ- 
प्रदेश तथा झोर भी जो इसी प्रकार के प्रथोग--- 
परिणत संयुक्त भाव हैं. इस सबका मास विपाक- 
प्रत्ययिक भ्रक्तोबभावषन्ध है। 

विपाकप्रत्ययिक जोवभावशन्ध -जो सो वि- 
पागपच्चइयो जीवभावबधो णाम तस्स इहमो 
णिहेसो--देवे क्ति मणुस्से त्ति था तिरिक्खे त्ति वा 
णेरइए त्ति वा इत्थिवदे जि वा पुरिसवेदेत्ति वा 
णवृंसयवेदे त्ति वा कोहवेदे त्ति वा माणबेदे त्ति वा 
मायवेदे त्ति वा लोहवेदे त्ति वा रामबेदे त्ति वा 
दोसवेदे त्ति वा मोहवेद त्ति वा किण्हलेस्से त्तिया 
णोललेस्से त्ति वा काउलेस्से त्ति वा तेउलेस्से त्ति 
वा पम्मलेस्से त्ति वा सुक्कलेस्से त्ति वा भ्रसजदे सि 
वा प्रविरदे त्ति वा भण्णाणे त्ति बा मिच्छादिद्दि त्ति 
वा जे चामण्ण एवमादिया कम्मोदयपच्चहरथा उदय- 
विवागणिप्पण्णा भावा सो सब्वो विवागपच्चइशो 
जीवभावबधों णाम। (षट्ख,. ४, ६, १५; धथ, 
पु. १४, प्‌. १०-११) । 

देख, मनुष्य, तियंच, नारक, स्त्रीवेद, पुरुषबेद, नपुंस- 
कवेद, फ्रोधवेद, सानवेद, सायावेद, लोभवेद, राग- 
वेब, इंघवेद, मोहवेद, क्ृष्णलेक्या नीललेद्या, कापोत- 
लेहया, पीतलेदया, पद्सलेदया, दुक्ललेक्या, झ्रसंयत, 
प्रविरत, धज्ञान, मिध्यावृष्टि तथा हौर भो भो 
इसी प्रकार के उदयविपाक से उत्पन्त कर्मोषय- 
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प्रत्यधिक भाव हैं, उस सबको विपाक्षप्रत्ययिक 
शीवबभावदन्घ कहा जाता है । 

विपाकबजिल्षय--१. एप्राणेयमवगगयं जोवाण पृण्ण- 
पाबकमस्मफलं । उद्दप्नोदी रण-सकम-यंधं मोक्ख॑ 
जब विविणादि || (भला. ४-२०४; भ. झा. 
१७१३; धथ, पु. १३, पृ. ७२ उद्‌.) । २. कर्मणां 
शानावरणादोनां द्रव्य-क्षेत्रकाल-मव-भाव-प्रत्यय- 
फलानुभवन प्रति प्रणिघान विपाकविच्यय:। (सं. 
लि. €-३६) । ३. कर््फतानुभवनविवेक प्रति 
प्रणिधानं विपाकविद्चयः:। कर्मंणां ज्ञानावरणादीनां 
द्रव्य-क्षे त्रकाल-भव+्भाव-प्रत्यवफलानुभवनं॑ प्रति 
प्रणिधानं विपाकविचय: । (ते. था, €, ३६, 5) । 
४. पयडि-द्विदिप्पदेसाणुभागभिन्‍्त॑ सुहासुहविहतत्तं । 
जोगाणुभावजणियं कमस्सवियाग विजितेज्जा ॥ 
(ध्यानज्ञ. ५१; धब, पु. १३, पृ. ७२ उद्‌.) । 
५. कम्माणं सुहासुहाणं पयडि-द्विंदि-प्रणु भाग-पदेस- 
मेएण चउब्विहार्भ विवागाणुसरण विवागविचय 
णाम तदियघधम्मज्कमाणं । (घर, पु. १३, प्‌. ७२) । 
६. शुभाशुभविभक्ताना कमंणा परिपांकत' । भवा- 
वत्तस्य बंवित्यमभिसन्द्धतों मुनेः ॥॥ विपाकविचयं 
धम्यंमामनस्ति कृतागमा:। (मं. पु. २९ वे १४३- 
१४४) । ७. यच्चतुविधबन्धस्थ कर्मणो5८ष्टविधस्य 
तु । विपाकचिन्नन धम्यं विपाकविचय 
बिंदु: ॥ (है पु. ५६-४५) । ८५ विपाकोउनुभवः 
पूर्वकृताना कर्मणा स्वयम्‌ । जीवादश्रय- 
भेदेन चतुर्थो घीमता मत” ॥ (ते. इलो. €, 
३६, ४)। €. समूलोत्तरप्रकृतीना कर्मणामष्ट- 
प्रकाराणा चतुथिधवन्धपर्यायाणा मबुर-कटु विपाका- 
नां सीक्ष-मध्य-मन्दपरिणा।मप्रपचक्ृतानुभावविशेषाणा 
द्रव्य-क्षे त्रकाल-भावोपेक्षाणा एतासु गतिषु योनिषु 
वा इत्यभूत फलमिति विपाके कर्मफले विचयों 
विचारोइस्मिन्निति विपाकविचय । (भ. झा 
बिजयो, १७०८) । १०. द्रव्यादिप्रत्यय कम फलानु- 
भवन प्रति! भवत्ति प्रणिधान यद्विपाकविचयस्तु 
साः॥ (स, सा ७-४२)। ११ भरसुह-सुहस्स 
दिवाओ खित्तर जीवाण चठगइंगयाणं + विवाय- 
विचय राण भणियं त जिणवरिदेहि ॥ (भावस, 
दे ३६६)॥ १२. विपार्कावचयमष्टविधकर्माणि 
नाम स्थायना -द्रत्य-मभावलक्षणानि मूलोक्तरप्रकृतिबि - 
कल्पविस्तृताति गूड़-खण्ड-मितामृतमधु रविपाकानि 
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निम्ब-काञ्जी-विष-हालाहलकटुविपाकानि चतुविध- 
बन्धनानि लता-दावं स्थि-शैलस्वभावानि कासु मतिसु 
योगनिष्ववस्थासू व्‌ जीवानां विषया मबन्‍्तीति 
विपाकविदोषानुचिन्तनं पञुचम घधम्यंम्‌ । (च्ञा. सा. 
पृ, ७७) । १३, रेणुबज्जस्तवस्तत्र तिय॑गरृध्वेमघो5पि 
सच । भनारतं अमन्स्येते निजकर्मानिलेरिता: ।॥। 
(उपासका, ६५७) । १४, स विपाक इति ज्ञेयों यः 
स्वकर् फलोदय: । प्रतिक्षणसमुद्भूतदिचित्ररूप: दरी- 
रिणाम्‌ ॥ कर्मजातं फल दससे विचित्रमिह देहिनाम्‌ । 
प्रासाद्य नियत नाम द्रव्यादिचतुष्टयम्‌ । (शाना. 
३५, १०२, पृ. ३२४५) । १५. शुद्धनिश्वयेत शुभा- 
शुभकर्ं विप(करहितो5प्ययं जीव: पष्चादना दिकर्म- 
बन्धवशेत पापस्योदयेन नारकादिदुःखविपाकफल- 
मनुभव्ि, पुण्योदयेन देवादिसुख विपाकमनुअवतीति 
विचारणं विपाकविचयं विज्ञेयम्‌ । (बु. द्रष्यसं. टी. 
४८) । १६: गत्यादोी परिणामतस्तनुभूृता प्राप्तो- 
दयोदी रणं॑ क्लेशाइलेषकरं सुखोत्करकर कर्माशुभ 
तच्छुभम्‌ । शक्त्या युक्तमसंख्यलोकमितषट्स्थाना- 
न्वितस्थानया इत्येव विचयो विपाकविचय: प्रत्यस्त- 
दोषोज्चय: ॥। (भालथा, सा. १०-३१) । १७ वि- 
पाक: कर्मफलमू, तस्थ विचयो निर्णयों यत्र तत्‌ 
विपाकविचयम्‌ । (भ्रौपपा. झ्रभय, व्‌. २०, प्‌ ४४)। 
१८. >< » 2 इति मूलप्रकृतीना विपाकास्तान 
विधिन्वत: । विपाकविचयं नाम धर्मेध्यान प्रवतंते ॥ 
(त्रि. श. पु. च. २, ३, ४७६)। १६. कमणा 
ज्ञानावरणादीना. द्रव्य-क्षेत्र-काल-भव-भावप्रत्यय 
फलानुभव प्रति च्िन्ताप्रबन्धो विषपाकविचय:। (भ 

झा. भला. १७०८) । २०. 2८ » >< भ्रनुभवस्लेपां 
विपाकाह्यय: ।  (झात्मप्र, ८८), भरष्टानामपि 
कर्म्णा निज-निजोत्पत्तिक्रमाड्ावनी, या याकपुद- 
यावली बलवती यद्द्विघत्ते फलम्‌ । तत्तद्र१निरूपणा 
प्रतिफलत्यश्तयं तो योगिनां ध्यान ध्यानधुरंधरास्तद- 
नथ॑ं बेपाकधम्य॑ विदु: ॥ (प्रात्मग्र, ६२) । २१ 

संततारवरतिजीवानां विषपाकः कर्मणासयम्‌ । दुलंक्ष- 
दिचिन्तयते यत्र विपाकविचयं हि तत्‌ ॥ (भावस. 
चाम ६४१) । 

१ एक झौर धनेक भवों में उपाजित कीयों के पुण्य 
व पाप कर्मों के फल, उदय, उदोरणा, संक्रम, अन्ध 
ध्रौर मोक्ष का जिस ध्यान में वित्ञार किया जाता 
है उसे विपाकविच्रय धर्मध्यान कहते हैं । २ द्रब्घ- 
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क्षेत्र, काल, भव, झोर भाव के तिमिस्त से जो 
शानाधरणावि क0्मों के फल के हमुसवन का विचार 
किया लाता है उसका माम विपाकणिच्य धर्सध्यान 
है। १७ जिस ध्यान में कम के विषाक (फल) का 
निर्णय किया जाता है उसे विपाकविश्यय धंध्यान 
कहते हैं । 
विपाकश्रुत--विपचन विपाक: शुभाशुभकर्मपरि- 
णाम:, तत््रतिपावक श्रुत॑विपाकश्र्‌तम्‌ । (समझा. 
धभय. थू. १४६) । 
जिस अत में शुभ-धशुभ कर्मों के परिणास (विपाक) 
का निरूपण किया जाता है उसका नास विपाक- 
धत है। 
विपाक्षसुत्र---१. विपाकसूत्रे सुकृत-दुष्कृताना वि- 
पाकष्चिन्त्यते । (त, या. १, २०, १२) । २. विवाग- 
सुत्त णाम ग्रगं॑. एगकोडि-चउरासीदिलक्खपदेहि 
१८४००००० पुण्ण-पावकम्माणं विवाय वण्णेदि ॥ 
(व पु. १, पृ १०७); विपाकसूत्रे चतुरशोीति- 
शतपदलक्षे १८४००००० सुकृतदुःकृतविपाकरिचि- 
न्त्पते । (घब. पु. ६, पृ. २०३) । ३. विवायसुत्त 
णाम श्रग दव्ब-लेल-काल-भावे भस्सिदृण सुहासुह- 
कम्माणं वियाय बण्णेंदि । (जयघ. १, पृ. १३२) । 
४. चतुरशीतिलक्षाधिकककोीटिपदपरिमाण धुकृत- 
दुष्क्ृतविपाकसूचक विपाकसूत्रम्‌ू । (ब. शरुतभ. दो. 
८, पु. १७३) । ५. कर्मण!मुदयोदी रणा-सत्ताकथकं 
चतुरशीतिलक्षाघिककोटिपदप्रमाण विपाक्सूत्रमू । 
(त घुसि श्रुत, १-२०) । ६. चुलसीदिलक्ख- 
कोड़ी पयाणि णिल्च विवागसुर्ते थ। कम्माण बहु- 
सत्ती सुहासुहाण हु मज्मिमया ॥ तिव्व-मदाणुभावा 
दब्बे खेत्तेतु कालभावे य। उदयो विवायरूवों मण्णि- 
ज्जदू अत्य वित्थारा ॥ (अंगप. १, ६६-६६, १. 
२७५०-७१) । 
१ जिस सृत्न में पुण्य शौर पाप के विपाक का विशवार 
किया जाता है उसे विषाकसूत्र कहते हैं । 
बिपुलतृष -देखो कामतीव्राभिनिवेश । १. विपुल- 
सतुषद्ण कामतीब्ाभिनिवेध. । (रत्यक, टो. २-१४)। 
२. विपुलतृषा: कामसवायां प्रचुरतृष्णा बहुलाकाक्षा, 
यस्मिन्‌ काले छिल्र्या प्रवृत्तिरक्ता तस्सिन्‌ काले काम- 
तीब्राभिनिवेश: | ब्रतयुक्तवाला-सिरश्ची प्रभुतीता गमन॑ 
रागपरिणाम॑ विपुलतृषा । (कार्तिके. हो. ३३७, 
ले. १२७ 
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१०) । 

१ काम सेवन की तीत्त झ्रभिलांवा रखना, इसे 
बिपुलतृब कहा जाता है। यह श्रह्मचर्याणुश्रत का 
एक झतिचार है । 

विपुलसति-- १. उज्जुगमण्‌ज्जुगं मणोगदं जाणवि, 
उज्जुगमणुज्जुग॑ं बचिगद जाणदि, उक्जुग्रमणुज्जुगं 
कायगद जाणदि ॥ मणणेण माणसं पडिविदइत्ता ॥ 
परेसि सण्णा सदि मदि बिता जीविव-मरण लाहा- 
लाहूं सुह-दुस्ख णयरविणास देसबिणारं जणवय- 
विणासं खेडविणास कवठ्वडविणास मड़ंबबविणासं 
पट्टणविणात॒ दोणामुहविणास प्दिवृद्धि श्णावृद्ठि 
सुब॒द्दि दुवुद्दि सुभिकस दुब्मिक्ख खेमालेमं भय-रोग- 
कालसंपजुत्ते भत्ये जाणदि | (घट्ख, ४, ५, ७० से 
७२--धव. पु. १३, पृ. ३४०-३४१) । २. भनिवें- 
तिता कुटिला च बिपुला । कस्मादनिवंतिता (त. 
वा. 'कस्मात्‌ ? धनिवंतित') वाबकायमनस्कृतार्थस्य 
परकीयमनोगतस्य विज्ञानातू ! विपुला मतिर्य॑स्य 
सो5य बपुलमति. । (सं, सि. १-२३; ते. बा. 
१-२३) । ३. विपुल वत्थुविसेसण माण तग्गाहिणी 
मई विपुला । चितितमणुसरइ घड पश्षगाश्नों पउजण- 
वसएहिं ।। (विशेषा, उप८; स्थानां. पृ. ५१ उब्‌.)। 
४. विउलमई पुण चितियमश्ितिय पि वक्‍षकलचितिय- 
मवबकचथितिय पि जाणदि | (धब. पु. ६, १. २८); 
परकीयमनगतोष्थों मतिः | बिपुला विस्तीर्णा । कुतो 
वपुल्यम्‌ ? यथार्थ मनोगमनात्‌, भ्रयधार्थ मनोगम- 
नातू, उसमयथापि तदवगमनात्‌ । यथार्थ बच्चों ग्रम- 
नातू, भयथार्थ वचोगमनात्‌, उभयधापि तन्र गम- 
नातू, यथार्थ कायगमनातू, भ्यथार्थ कायगमनातृ, 
ताम्या तत्र गमनाच्च वेपुल्यम्‌। बिपुला मतियेस्य 
प्व॒विपुलमति: । (घव. पु. €, पृ. ६६) । ५- बिपु- 
लमतिमनःपयं यज्ञान तु निर्वेतितानिवंतित-प्रगुणा- 
प्रगुणवावक्राय-मनस्कृताथेस्प परमनसि स्थितस्य 
स्फुटत रमबबोधकर्वात्‌ षट्प्रकारमू । (प्रसाणप. पृ. 
६६) । ६. अनिवर्तितकायादिकृतार्थस्य च वेदिका । 
विपुला कुटिला षोढा बकर्जुत्यगोचरा ॥ (त. इलो. 
१, २३, ३) | ७. निर्बंतिता कुटिला विपुला च 
मतिविपुलमतिनिवंतिता वाककायमनस्कृता्स्य पर- 
कीयमनोगतस्थ विज्ञानातू । >< »< »< प्रथवा »< 
>< >< बिपुला मतियंत्यात्ा विपुलमति:। (सला, 
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यु. १२-१८७) । ५. विपुला विधेषग्राहिणी मति- 
िपुलमतिः--बटौपइनेन चिन्तितः, स चव॒ सौवर्ण: 
पाटलिपुत्रिकोड्चतनों महानित्याद्रध्यवसायहेतुभूता 
मनोव्रव्यविश्व्तिरिति । (स्थार्ता, भरमय, व. ७१) । 
&. विपुलमतयों भनोविशेषग्राहिमन.पर्ययज्ञानिन: । 
उक्तें च--विउल  वत्युविसितणमाण तग्गाहिनी 
मई विउयला । जितियमणुस्तरइ घड़ पसंगउ पज्जव- 
सएहि ॥ (प्रइनव्या, भ्रभय, व्‌. पृ. ३४३)। १०. 
विपुला बहुविधविशेषणोपेतमन्यमानयस्तुग्राहित्वेन 
मनोमाज्रग्राहिणी सति: मन:पर्य यज्ञानम्‌ । (झपपा. 
१५, पृ. २०) । ११. विपुल बहुविशेषोपेतं वस्तु 
मन्यते गृक्लाति इति विपुलमति:, >८ >< »< यदि 
वा विपुला पर्यायद्षतोपेतजिन्तनीयधटादिवस्तुविशेष- 
ग्राहिणी मतिमेननं यत्‌ तद्विपुलमति:। (झा. नि. 
सलय. थु. ७०, १. ७९) | १२ प्रगुणाप्रगुणनिवतित- 
मनोवाबकाय गतसुक्ष्मेतरार्थावलम्बनों विपुलमतिमनः- 
पर्यय:। (लघीय, प्रमय, बु. ६१, १. ५२) । 
१३. विपुला काय-वाडुःमनःकृतार्थस्य परकीयमनो- 
गतस्प विज्ञानान्निवतिता भनिर्वतिता कुटिला च 
मतियंस्थ स॒ विपुलमतिः, स चासो मनपर्ययश्च 
विपुलमतिमतःपर्यंय: । (गो. जो. जी. प्र. ४३६) । 
१४. वाबकाय-मनःकृता्थस्थ परमनोगतस्य विज्ञा- 
नादनिवर्तिता न पदचादवालिता न व्याधोटिता 
तत्रव स्थिरीकृता मतिविपुला प्रतिपद्यते । कुटिला 
थे मतिविपुला कंथ्यते । >< »< »< बिपुला मति- 
यंस्थ मन.पर्ययस्य स विपुलमति:। (ते वृत्ति धुत. 
१०२३) । 

१ जो ऋजु व प्नूजु सनोगत, ऋज व झनृजु वचस- 
गत तथा ऋज व झ्नुजु कायणत को जानता है उसे 
विपुलमति सनःपर्यय कहते है | भ्रभिप्राय यह है कि 
विपुलसति सनःपर्यपज्ञाद सन से--मतिज्ञान से, 
सत्‌ अ्रथवा मतिज्ञान के जियय को जानकर वूसरों 
की संज्ञा, स्मृति, मति, चिन्ता, जोबन-मरण, साभ- 
झलाभ, सुख-दुख व तगर झादि के विनाश तथा 
झत्तिवु ष्टि-झनावुच्टि ध्रादि को जानता है। २ जो 
सन, जसन व काय से किये गये भ्रतिवर्तित थ 
कुटिल भनोगत पदार्थ को जानता है उसे विषुल- 
सति सतःपंयथशान कहते हैं। ८ इससे घट के 
सम्बन्ध में विचार किया है। बहु सुबर्णनिभित; 
पाहलीपुत्र में बना हुप, कतंसानकालीन व महान 


१०१०, जैन-लक्षणावली 


[विप्पाणसमरण 


है; दृत्यावि विशेषताओं के मिर्णय के कारणमत 
मत द्रत्य के ज्ञान को विपुलमतिसत:पर्ययक्षान कहा 
जाता है । 

विप्पाणसमरण--दुर्भिक्षे कान्तारे दुरुसरे पूर्व- 
धात्रृभये दुष्टनूपभये स्तेनभये तियंगुपसर्ग एकाकिनः 
सोढ्ुमझ्षक्ये ब्रह्मत्रतनाशादिचारित्रदूषण व जाते 
संविस्त: पापमीर: कर्मणामुदयमुपस्थितं ज्ञात्वा तं 
सोढुमशक्त: तन्निस्तरणस्थासस्युपाये सावशकरण- 
भीरु. विराधभरणभीरुद्व एतस्मिन कारणे जाते 
कालेप्मुष्मिन्‌ कि भवेत्कुशलमिति गणयतों यद्युप- 
सगंभयत्रासित: संयमाद्‌ अभ्ष्यामि तत: संयम भ्रष्टो 
दर्शनादपि, न वेदनामसंक्लिष्ट: सोदुमुत्सहेत, ततो 
रत्नत्रयाराधनाच्युतिमंमेति निश्चितमतिनिर्मायर्च- 
रण-दर्शनविशुद्ध: घृतिमान्‌ शानसहायो5तिदान: भहें- 
दत्तिके भ्ालोचनामासाधय कृतशुद्धिः सुलेश्य: प्राणा- 
पाननिरोधं करोति यक्तद्विप्पाणसं मरणमुच्यते । 
(भ. हा. विजयो, २५, भावप्रा, टी. २२) । 

जिसे झकेला सहन न कर सके ऐसे दुरुतर दुभिक्ष, 
जंगल, पूर्व शत्रु के भय, दुष्ट राजा के भय, चोर 
के भय प्रथवा तियंजकूत उपद्रव के उपस्थित होने 
पर या ब्रह्मत्रत के नाश श्रादि शरिश्र सम्बन्धी 
बुषण के होने पर संवेग को प्राप्त हुआ परापभोद 
साधु कर्मों के उदय को उपस्यित जानकर उसके 
सहन करने में धसमय होता हुआ उससे निश्तार 
का कोई उपाय न होने पर पापासरण करने से 
भयभीत होता है 4 चारित्र की विराधना करना 
नहीं चाहुता । तब बहु विचार करता है कि ऐसे 
कारण के उपस्थित होने पर इस काल में क्‍या 
कल्याण हो सकता है ”? यदि में उपसगं से पीड़ित 
होकर समम से ऊष्ट हो जाऊंगा तो ददांन से भो 
श्रष्ट हो जाने पर संक्‍्लंश से रहित होकर उसे 
सहन न कर सकूंगा । तब बसी प्रथस्था में मे रत्न- 
अत्रय के भ्राराभन से भ्रष्ट हो जाऊगा। उक्त 
प्रकार के विचार से यह निश्यल होता हुप्ना वर्शन 
शोर चारित्र से शुद्ध रहकर प्ररहन्त के पास से 
भ्रालोचना करके निर्मल परिणासों से प्रन्न-पान का 
निरोध करता है, इस ध्रवस्था में उसका जो सरण 
होता है उसे विष्पाणलमरण कहा जाता है । 
विश्रीौषषि--देखो विडौषधि ऋट्धि । मूतरस्य पुरी- 
पस्य वा अबयवों बिट्‌ उच्यते, अ्म्येत्वाहु: विडिति 


विभक्तिभिन्न ] 


विष्छा, प्र इति प्रशभवणम्‌, ते भ्ौषधियंस्थासौ विप्रो- 
पष्ि:। (झाव. नि. सलय. बु. ६६, पृ. ७८) । 
मृत्र ौर मल के प्यवल को बिट कहा जाता है, 
झस्य झान्ाय 'विद' शब्द से मल को ग्रहण करते 
हैं, पु का धर्ज प्रश्रवण (मृत्र) है, जिसके सल शोर 
मृत्र दोनों हो श्रोषधिरूप हो आते है बहु विशेषधि 
या विप्रीषधि ऋद्धि का धारक होता है । 
विभक्तिभिन्‍्त--विभक्ति [वि]भिन्‍त॑ व यत्र*वि- 
भक्तिव्यत्ययः, यथेष वृक्ष इति वक्‍तव्ये एवं वृक्ष- 
मित्याहू । (झाष, नि. सलय बु. ८८२, पृ. ४८३) । 
जहां विभकित का परिवर्तन होता है उसे विभक्ति- 
भिन्‍म कहा जाता है। जेसे 'एवं वृक्ष: इस प्रकार 
के प्रयोग के स्थान में 'एव वक्षम्‌' ऐसा प्रयोग 
करना । यहां प्रथमा विभक्ति के स्थान में द्वितीया 
विभक्ति का उपयोग किया गया है। विभक्तिभिन्‍्न 
यह ३२ सुृत्रदोवों में १५वां सूत्रदोष है । 
विभद्भज्ञान--१. विवरीय प्रोहिणाण खम्नोव- 
समय च कम्मवीज च। वेभगों त्तिय बुर्चह 
समत्तणाणीहि समयम्हि ॥ (प्रा. प्चस्चं, १-६१२०; 
धव. पृ ९, पृ. २५६ उदय; गो. जो. ३०५) । 
२ मिथ्यात्ससमवेतमवधिज्ञानं. विभजुज्ञानम्‌ । 
(व. पु. ९, पृ. ३५८) । ३. मिथ्यादर्शनोदयसह- 
चारितमयधिज्ञानमेव विभजुशानम्‌ । (पंचा का. 
झमृत. व्‌ ४१) । ४. पर्याप्तस्थावधिशान मिथ्या- 
त्व-विषदूषितम्‌ । विभद्ध॑ं मण्यते सद्ि: क्षयोपशम- 
संभवम्‌ ॥ (झमित. भा. १०२३२) । ५. विपरीतो 
भगःपरिच्छित्तिप्रकारों यस्य तद्विभज्भमू, तच्च तत्‌ 
शान च विभद्भजानम्‌ | [प्रशापता मसप. जु. 
३१२) । 

१ क्योप्ञ सिक व कर्भाग सम के निर्मित्तमृत बिपरीत 
झायधिशान को विभंगज्ञान कहा जाता है। २ जो 
शदधिकझ्ञान सिध्यात्य के साथ रहता है उसे विभंग 
शान कहते हैं। ५ जित हावधिज्ञान के जानने का 
प्रकार विपरीत होता है बहु विभंग कहलाता है । 
यह उसका निरक्त लक्षण है । 
विभावगुणव्य#जनपर्याय -- विभावगुणव्यहजन- 
पर्याया मत्यादय: । (भझ्रालाप. पृ. २११) । 

जोय के जो मति-भुतादि शान हैं थे विभावगुण- 
वयञठजनपर्पायक्षप हैं । 
विभावद्रब्यव्यकजनपर्याय--विभावद्रव्यव्यव्जन- 
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पर्याया तर-तारकादिकाः । (झालापप. पृ. २१२) 
जीव को थो नर-नारक पक्रादि झ्रवस्धायें होतो हैं 
डगहेंँ विभावद्रब्यव्यम्जनपर्याय कहा जाता है । 
विभावपर्याय -- १. णर-णारय-तिरिय-सुरा पज्ञा- 
या ते विभावमिदि भणिदा। (नि. शा. १४) | 
२... विभावपर्यायादयतु विधा नर-सारकादिपर्याया 
प्रथवा चतुरशी तिलक्षादव। (झाल्तापप. पु. २१२) । 
१ सनह्य, सारक, तियंज्च शोर देव ये विभाष- 
पर्याय हैं । 

विभाषा--सुत्तेण सूचिदत्यस्स विसेसिकण भासा 
विभासा, विवरणं ति वृत्त होइ । (अयध.---कसाय- 
पा. प्‌. ३४ टि,) । 

सृत्र के हारा सुथित झ्र्थ की विषष रूप से व्या- 
हया करने को विभाषा कहते हैं । 
विश्यवृवोष--१. भयतो विम्यतो गुर्वादिभ्यो 
विम्यत्तो भय प्राप्नुवत. परमार्थात्परस्थ बालस्व- 
रूपस्य वदनाभिधान विम्यहोष:। (मूला. व. ७, 
१०७) । २. विम्यत्‌ सघात्‌ छुलातू गच्छात्‌ क्षेत्राद्वा 
निष्कासयिष्येहहमिति भयाद्‌ बन्‍्दनम्‌ । (योगशा. 
स्वोी. विव ३-१३०) | ३. »८ » »< विम्यत्ता 
बिम्यतो ग्रुरो ॥| (श्रम. घ. ८-१०२); बिम्पत्ता 
नाम दोष. स्यात्‌ । या किम्‌ ? था क्रिया । कस्प ? 
विभ्यत. पुंस. । कस्मात्‌ ? गुरोराचार्यात्‌ । बिम्यत: 
कर्म बिम्पत्ता, बिस्‍्यहोष इत्यथं:। (स्वो. टी. पु. 
६१२) ! 

१ पुर ध्यावि के भय से भयभीत साथ परमाष से 
परे बालस्वरूप ध्रन्य मुनि को भो बग्वना करता है 
उसके बिभ्यत्‌ नाम का बन्दनावोष होता है। २ यदि 
वस्दना न ककृगा तो संघ, कुल गऋुफ़ प्थवा क्षेत्र 
से निकाल विया जाऊंगा; इस भय से बन्यमा 
करते पर विज्यतृवन्दम मासक बन्दनादोब का 
पात्र होता है । 
विशज्लम--विश्रमो:नेकान्तात्मकवस्तुनों नित्य-क्षणि- 
कंकान्तादिख्पेण प्रहणम्‌ । (ब्‌. ब्रध्यस. ठो. ४२) । 
पनेकान्तात्मक वस्तु को सर्वधा नित्य या सर्वधा 
क्षणिक रूप में जो ग्रहण किया जाता है, यह विभ्रम 
का लक्षण है। 

विश्वस विक्षेपकि लकिब्चिताविवियुक्तत्व -- 
विश्रमों वक्‍तुर्श्रान्तमनस्कता, विक्षेपरों बक्तुरेवामिधे- 
यार्थ प्रत्यनासक्तता, किलिकिडिस्चितं रोष-भमय-लोमा- 


विमल] 


दिभावानां प्रुगपदसक्ृत्करणम, प्रादिशब्दास्मनोदोषा- 
न्तरपरिप्रह:; तैथियुकत यत्तलथा, तदभावस्तत्त्वम्‌ 
(रायप, सलय, व, ४, प्‌. रेध) । 

विज्ञम, बिश्ेप शोर किलिकिडिजित हस दोधों से 
रहित होमा; यह एक (रध्वां) सत्य धचम का 
अतिदायवित्राष है | वक्त; के मन सें जो भ्रान्ति रहा 
करती है उसका नाम शम तथा उसो की झभिषेय 
श्र के प्रति जो प्रनासक्ति होती है उसका नाम 
विक्षेप है। फरोध, भय झौर लोस पह्रादि भावों का 
एक साथ निरन्तर करना; इसे किलिकिड्चित 
कहा जाता है। प्रादि पाब्द से श्लौर भी मनोदोथों 
का ग्रहण होता है। 

विभरषो--विभर्शन विमर्ण: प्रपायात्यूवं ईहाया उत्तर: 
प्रायः शिर:कण्डयनादय: पुरुषधर्मा भत्र घटन्ते इति 
सम्प्रत्ययं: । (झाव, नि. भमलय. व. १२, पु. ३०) । 
झपाय (झबाय) के पूर्व झौर ईहां के पश्चात्‌ 
शिरःकष्डयन झ्रावि पुरुषधर्भ यहां घटित होते हैं, 
इस प्रकार के विचार का नाम बिमशं है। यह 
भाभिनिवोधिक ज्ञान फे पर्यायतामों के म्तर्गत है। 
विसल--१. विगतमलो विमलः, वथिमलानि वा 
जशञातादीन्यस्येति विमल:, तथा गर्भस्थे मातुमतिस्त- 
नुइ्य विमला जातेति विमल.। (योगशा. स्वो. 
विव. ३-१२४) । २. विमलो विनष्टो मलो द्रव्य- 
रूपो मूलोत्तरकर्मंप्रकृतिप्रपयों यस्य । (रत्नक. टी. 
१०७) । 

१ जो मल से रहित हो चुका है भ्रयवा जिसके 
ज्ञान आदि विमल (निर्दोष) हैं तथा जिसके गर्भ में 
स्थित होने पर माता की बुद्धि 4 शरीर बिमल 
(निर्मल) हो गया था; उसका नाम बविमल है। 
यह लेरहवें तीमंकर का एक सार्थक नाम है। 
२ जिसका मल--पअ्रव्यकूप मूल व उत्तर कर्मप्रकू- 
तिथो का विस्तार -बिनष्ट हो चुका है उसे विमल 
कहा जाता है। यह झाप्त (झरहन्त) का एक 
नाप्रानतर है । 

विसाता--मादा णाम सरिसत्त, विगदा मादा 
घिमादा । (घव. पु. १४, प्‌ ३०) । 

माता का नाम सवृध्ता है, जो सबृशता से रहित 


हो उसे विभाता कहा थाता है । बिसवृश्ञ ट्तिग्प व. 


रूस परमाणुपों भें जो सादिविख्रताथस्य होता है 
उसके प्रसंग में यह लखण किया गया है । 
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बविसान--१. विषेषेणात्मस्थान्‌ सुकृतिनों मास- 
यम्तीति विमानानि । (सं. सि. ४-१६; ते. वा. 
४, १६, १) | २. स्वांस्तु कृतिनों दिशेषेण मान- 
यन्तीति विमासानि। (सं. इलो, ४-१६) । हे: 
बलहि-कडसमण्णिदा पासादा विमाणाणि णाम | 
(घव. पु १४, पृ. ४६४) । ४. विशेषेण सुकृतिनो 
मानयन्ति विमातानि। (त भा. सिद्ध, घुं. ४-१७) 
१ झपने में स्थित जीव विशेष रूप से पृथ्यवान 
माने जाते हैं भ्रतः सौधर्मादि कल्पों को विमान 
कहा जाता है। ३ जो प्रासाव छण्जों भोर कटों से 
संयुक्त होते हैं उनका नाम जिसान है । 
विमानप्रस्तार--सग्गलोभसेडिवद्ध-पइण्णया. वि- 
माणपत्थडाणि णाम | (घव. पु, १४, प्‌. ४६५) | 
सस्‍्वर्गलोक सें जो ओअणिवद्ध झोर प्रकीणंक विमान हैँ 
उनका नाप्त विपानप्रस्तार है । 

विभो छितावास-- १. परकीयेषु न विभोचितेष्वा- 
वास: (विमोचितावास:) । (स. सि. ७-६) ॥ 
२. निःस्वामित्वेन सत्यक्ताः गृहा सन्त्युद्साह्वया: । 
प्राग्वदत्रापि बरसात न कुर्यात्कुर्याद्या तथा।। (लादी- 
सं. ६-४०) । 

१ दूसरों के द्वारा छोड़ गये घरों में रहना, इसे 
विभोचितावास कहा जाता है। २ दूसरों के द्वारा 
छोड़ें गये घरों में 'हे देव ! प्रसम्न हो, मैं यहां पांच 
दिन रहता हूं! इस प्रकार की प्रार्थनापूंक रहना, 
प्रस्यथा ने रहता; इसका साम विमोखिताबास है । 
यह प्रचोयेतरत की पांच भावनाप्रों के क्‍्न्तर्गंत है । 
विपोह -- १. विमोहः परस्परसापेक्षनयद्ययेन द्वब्य- 
गुण-पर्यायादिपरिज्ञानाभावों विमोह'। तत्र दृष्टान्तः 
--गच्छत्तृणस्पर्शवद्‌ दिग्मोहवद्‌ वा । (दब. द्रध्यसं. 
टी. ४३) । २. विमोहः श्ाक््यादिप्रोक्ते वस्तुनि 
निदत्तपस्वरूपम्‌ | (नि. सा. व. ५१) । 

१ परत्पर सापेक्ष दोनों सथों के श्राश्नय से दध्य, 
गृण शौर पर्याय भ्रांदि का शान न होना; इसका 
नाम विमोह है। २ बृद्ध श्रादि के द्वारा प्ररूपित 
उसतु में जो निश्चयस्वकूप ज्ञान होता है, ग्ह 
विमोह का लक्षण है | 

विरताविरते-- देखो संयतासयत। १. जो तस- 
बहा विरदों झविरदशों तह य थावरवहादो। एक्क- 
समयम्हि जीवो विरदाविरदो जिशेबकमई ॥ (गो. 
३१; भावसं, २५१) । २. विरताविरतस्तु स्थात्‌ 
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प्रत्यास्यानोंदये सति । (योयजञा, सथोी. बिब. १, 
१६, पृ. १११)। ३. राद्यथा यों निषुत्त: स्याद 
यावत्तजसबधादिह । न निवृत्तस्तथा पश्चस्थावरहिंसया 
गृही ॥ विरताविरतारूयः स स्थादेकस्मिन्ननेहसि । 
लक्षणात्‌ त्रसहिसायास्त्यागे5णुब्रतघारक: ) (लाटीसं. 
५, १२९५-२६) । 

१ जो एक हो। समय सें श्रसहिसा से बिरत धोर 
स्थावराहिसा से झ्विरत रहता है, पर जिनदेव के 
ऊपर अ्रद्धा रखता है वहु घिरताविरत आवक कह- 
लाता है । २ प्रत्याधश्यान कधाय का उदय होने पर 
जीव विरताविरत होता है--वह स्थल हिसादि 
पापों से तो विरत होता है, पर गह कार्यों में रत 
होने से सुदमाहिसावि पापों का त्याग सहीं कर 
पाता । 

विरति--१. बिर्मणं थिरति:। चारित्रमोहोष- 
शम-क्षय-क्षयोपशम निमित्तोपक्ष म का दिचा रित्रा विर्भा 
बात्‌ विरसण विरति.। (त वा. ७, १, २)॥ 
२. समईहि विणा महुब्वयाणुव्वया बिरई। (घब. 
पु. १४, पृ. १२)। 

१ चारिजसोह के उपशम, क्षय शोर क्षयोपशम के 
निमिस से जो ध्रोपशमिक ध्ादि (क्षायिक व क्षायो- 
पदामिक ) चारित्र का ह्ार्विभाव होत। है उसे 
विरति कहते हैं। २ समितियों के बिना महात्नतों 
झोर झणवतों को विरति कहा जाता है । 

बिरह --अन्तरम्च्छेदो विरहों परिणामतश्गमण 
णत्विनगमण प्रण्णभावव्ववहाणमिदि एगट्रो। (धब. 
यु. ५, पु. ३) । 

प्र्तर, उच्छेव, विरहु, परिणामान्तर गमत, नास्ति- 
त्वगमसन और पन्य भाव व्यवधान ये सब समसाना- 
थंक हैं । 

विराग--!. रागकारणभावात्‌ विषयेस्थो विरञ्ज- 
म॑ विशवग' । घारित्रमोहोदयाभावे तस्योपश्ञमात्‌ 
क्षयात्‌ क्षपोपशमाद वा शब्दादिम्यों विरजन विराम 
इति व्यवसीयते । (त. वा, ७, १२, ४) । २. राग- 
कारण|भावाद विषयेम्यों विरतन विराग:। (ह. 
इलो. ७-१२) । ३. विराग:-विगतो रागो मावकर्म 
यस्य । (रत्नक. टी. १-०७) । 

१ राग के कारणों के भ्रमाव में जो विषयों से 
विर्रक्ति होती है उसका नाम घिराग है । 
विशरता--विरागता लोभनिग्रह: । (प्राव. हरि. 
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व्‌. श्र. ४, पृ. ६६०) । 

लोन के निग्रह कर देने का नाप्त विरागता है। 
विशगविवय-- १. शरीरमशुतिमोंगा [गाः] 
किपाकफलपाकिन: । विरागबुद्धिरित्यादि विरागे» 
विचय स्मृतम्‌ । (हू. पु. ५६-४६) । २. बिराग- 
विचय शरीरमिदमनित्यमपरित्राण विनद्वरस्वभाव- 
महुत्रिदोषाधिष्ठितं सप्तधातुमयं बहुमलपूर्णमन- 
वरतनिस्यंदितस्रोतो बिलमतिबी मत्समाधेयमशौच मपि 
पूतिगन्धिसम्परशञानिजनवराग्यहेतुमूत. तास्त्यन्र 
किचित्कमनी यमिम्द्रियसुखानि प्रमुख रसिकाति 
क्रियावसानविरसानि किपाकपाकविपाकासि परा॥ 
धीतान्यस्थानप्रचुर॒मंगुराणि यावद्यावदेषां रामणीयफं 
तावत्तावद्धोगिनां तृष्णाप्रसगोइउनवस्थों यथाउस्लेरि- 
र्नैजलनिध: सरित्सहर्नंण म तृप्तिस्तथा लोक- 
स्थाप्येतेन तृष्तिस्पक्षान्तिएज हिकामुत्रिकविभिपात- 
हेतवस्तानि देहिनः सुखानीति मन्यन्ते महादुःखकार# 
णान्यनात्मीयत्वादिष्टान्यप्यनिष्ठानीति वैराग्यका- 
रणविशेषानुचिन्ततं षष्ठ धर्म्यम्‌ | (था. सा. पु. 
७७-७८) । 

१ शरोर झ्पविन्न प्ोर भोग किपाकफल के समान 
विषल हैं; इस प्रकार विययों की झोर से जो 
विरक्ति का विचार होता है उसे विरागविश्वय धर्मे- 
ध्यान कहा जाता है। यह घमंध्यान फे दस भेंदों 
में छठा है। 

विराधक--जो रयणत्तयमइच्ना मुत्तण पभ्रप्पणों 
विशुद्धप्पा । चितेइ थे परदब्व विराहओ। णिच्छय 
भणिश्नो ॥! (पभ्रारा. सा. २०) ! 

जो रत्तत्रयस्वरूप झ्रपतोा विशुद्ध झात्मा को छोड़- 
कर पर द्रव्य का बिजार करता है उसे विराधक 
कहा गया है। 

विरुद्धराज्यातिक्रम-- देखो. ट्विट्राज्यलधन । 
१. उचितन्यायादन्येन प्रकारेणादान प्रहणमतिकरम , 
विरुद्ध राज्य विरुद्धराज्यम्‌ विषद्धराज्येइतिक्रम: बि- 
रुद्धराज्यातिक्रम' । (सर, सि. ७-२७) । २. उचि- 
तादग्यथा बानप्रहणसतिक्रमा । उचितास्मयायादस्येन 
प्रकारेण दानग्रहणमतिक्रम इत्युच्यते । विरुद्ध राज्य 
विरुद्धराज्यम्‌, विरुद्धराज्ये भ्रतिक्रमाः विरुद्ध राज्या- 
तिक्रम. | तैन्नाल्पमुल्यलम्यानि महार्घाणि द्रव्याणीत्ि 
प्रपत्त. । (त, बा. ७, २७, ३) । ३. विरुद्ध राज्यं 
विरुद्धराज्यमू, उचितस्यायादन्येत प्रकारेणादान 
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ब्रहणमतिक्रम:, तस्मिन्‌ विदृद्धराज्ये योध्सावतिक्रमः 
स विदद्धराज्यातिक्र:। ([च्ा. सा. पृ, ६)।॥ 
४. विलोपदल उचितन्यायादनपेतप्रकारेणार्थस्थादा- 
नम, विरुद्धराज्यातिक्रम इत्यथं:, विरुद्धराज्ये हाल्प- 
मूल्यानि महार्ष्याणि द्रव्याणीति । (रस्तक. ढो. 
३-१२) । ४५, विरुद्ध विनष्टं बबिगृहीतं वा, राज्यं 
राजन: पृथ्वीपालनोधित कर्म, विरुद्धराज्य छत्रभज्भ: 
परामियोगो वेत्पर्थ: । तत्रातिक्रम उचितत्यायादम्ये- 
तैब प्रकारेणा्थंस्य दानग्रहणं । विरुद्ध राज्येडल्पसुल्य- 
शम्पानि महार्ध्याणि द्रब्याणि इति प्रयततः | प्रथवा 
विरुद्धयो र्थाद्वाज्ञो राज्य नियमिता भूमि: कटक वा 
बिरुद्धराज्य, तत्र पषष्ठी-्सप्तम्योष्यं प्रति भेदा- 
भावात्‌ । तस्यातिक्रमों व्यवस्थालछुनम्‌ । व्यवस्था 
थे परस्परविरुद्धराजकध्वे एब । तल्‍लंघन चान्यतर- 
राज्यनिवासिन इतरराज्ये प्रवेश: इतरराज्यनिवास्ति- 
नोवा प्रन्यतरराज्ये प्रवेश:। विरुद्ध राज्यातिक्रमस्य 
सयशपि स्वस्वामिनोइननुशातस्पादत्तादानलक्षण- 
योगेन तत्कारिणा च॒ चोयंदण्डयोगेन चौय॑रूपत्वाद 
बतभग एवं, तथापि विरुद्ध राज्यातिक्रम कुबंता यया 
वाणिज्यमेव कृतं न चौयंमिति भावनया ब्रतसापेक्ष- 
त्याल्लोके 3 चोरीप्यमिति व्यपरदेशाभावादतिचारता 
स्यात्‌ । (सा, ध., स्वो, टी. ४-५०) । ६. राज्ञ- 
भ्राशाधिकरणं यदविरुद्ध कर्म तत्‌ राज्यमुच्यते । 
उचितमूल्यादनुचितदानम्‌ झनुचित ग्रहण च॒प्रति- 
क्रम उच्चते । विरुद्धराज्ये प्रतिक्रम. विरुद्ध राज्याति- 
क्र: । यस्‍्मात्‌ कारणात्‌ राज्ञा घोषणा प्रन्यथा 
दापिता दानमादान बर प्रन्यथा करोति स विरुद्ध 
राज्यातिक्रम: | (त. भक्ति भरत. ७-२७) । ७. रा- 
ज्ञाज्ञापितमात्मेत्य युक्त वाउयुकतमेव तत्‌। क्रियते 
न यदा स स्याद्विरुद्धराज्यातिक्रम. । (लाटीसं, 
६०५२) । 

१ उचित न्‍्याय-- शासकीय विधान को--छोड़कर 
झ्रम्प प्रकार से बत्तु का प्रहूण करता, इसका नाम 
झतिकम है, विरद्ध राज्य में किए गये इस भ्रतिक्रम 
को विरद्धराज्यातिकम कहा जाता है। प्रभिष्राप 
यह है कि बिल्िन्त राज्यों में श्रावइ्यकतानतार 
कर (टंक्‍्स) प्रादि के नियम निर्धारित किए जाते 
हैं। उनका उल्लंघन करके जहां ध्र॒भोष्ट वस्तु प्ल्प 
मूल्य में सुलस हो सकतो है उसे बहाँं से भंगाना 
तथा जहां से उसका मुल्य हाथिक सिल सकता है 
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वहां उसको भेणलना, यह श्चो्याणुश्रत को सचित 
करते वाला उसका एक भ्रतिजार है। २ उचित 
न्याय को छोड़कर ध्रन्य प्रकार से बध्तु का वेगा या 
प्रहण[करता, हसका सनाभ भ्रतिक्रम है। पिशद्ध 
राज्य में भो उक्त प्रकार ते झतिक्रम किया जाता 
है उसे बिरद्ध राज्यातिकम कहते हैं । 

विरुद्ध हेत्वाभास--१. साध्याभावासम्भवनियम- 
निर्णयकलक्षणो विरद्धों हेत्वाभासः। (प्रमाणसं. 
स्‍्थो. विज. ४०) । २. भन्यथेवोपपत्या विरुद्ध: । 
(सिद्धिथि. स्‍्वोी. विव. ६-३२, पृ. ४३०) । हे. वि- 
परीतनिद्चिताधिनाभावों विरुद्ध;, भ्रपरिणामी शब्दः 
क्ृतकश्वात्‌ । (परीक्षा. ६-२६) । ४. साध्यस्वरूपा- 
द्विपरीतेन प्रत्यतीकेत निश्चितो$विनामावों यस्थासों 
विरुद्ध:। (प्र. क. सा, ६-२६) । ५. साध्याधे भाव - 
निश्चितो विरुद्धों हेत्वाभासः ॥ (प्रमाणनि. प्र. 
५८) । ६. भरम्य पन्यर्थव साध्याभावप्रकारेणेव 
साध्यान्तर एवं उपपत्त्या विरुद्ध:। (सिदिबि. व. 
६०३२, पृ. ४३०) । ७. साध्यविपरीतय्याप्तो 
विरुद्ध: | (स्थापदोी, पृ, १०५) । 

३ जिस हेतु का भ्रविनाभाव साध्य से विपरीत के 
साथ निश्चित है उसे विरुद्ध हेर्वाभास कहते हैं । 
जेसे--दाब्य झ्रपरिणामी है, क्योंकि बहु कृतक है । 
सहां कृतक का भ्रविनाभाव भ्रपरिणासी से विपरोत 
परिणामी के साथ है। 
बिलेपन--घुट्दु-पिट्ट॒ंदण-कु कुमा दिदव्यव॑ विलेवण 
णाम । (घव. पु. ६, पु. २७३) । 

घिसे गये ह्रथवा पीसे गये चन्दम व कुंकुम भावि 
ब्रष्यों को विलेपन कहा जाता है । 

बविलोप--देखो विरद्ध राज्यातिक्रम । 

विवाहू-- १. कन्यादानं विवाह: । स. सि. ७. 
२८) | २. सह्यचारित्रमोहोदयाद्विवहुन विवाह: । 
सद्ेधस्य चारित्रमोहस्य चोदयाद्विवहनं॑ कन्यावरण 
विवाह दृत्यास्यायते । (त. था. ७, २६८, १) + 
३. सद्ेद्यचारित्रमोहोदयाद्विवहुन॑ विवाह: | (त. 
इलो. ७-२८) । ४. युक्तितों वरणविधानमग्नि- 
देव-द्विजसाक्षिक तर पाणिग्रहणं विवाह:। (नौतिया. 
३१-३, पु. ३७३) । ५. कन्यादान विवाहः । 
(रत्नक, ढी. ३-१४) । ६. भ्रग्नि-देवतादिसाक्षिक 
पाणिग्रहणं विवाह:। >( >< >< शुद्धफलत्रलाभफलों 
विवाह: । (योगशा. सवो. विब्र, १-४७, पृ. १४७ )। 


विविक्‍त ] 


७. कल्यादानं विवाह: । (है. बुशि ध्रुत, ७-२८) । 
१ कस्या का वेना, इसका नाम वियाह है। २ साता 
येबनीय और जारिच्रसोह के उदय से जो कन्या का 
अरण किया जाता है उसे विवाह कहते हैं। ४ यरक्ति 
से जो वरण का विधान है तथा सर्निदेश भोर 
ज्राह्मण की साक्षी में जो कम्मा के हाथ को प्रहण 
किया जाता है उसे विवाह कहा जाता है । 
विविक्त --- १. त्थी-पसु-संढयादीहि ज्काणज्केय- 
विग्धका रणेहि वज्जिय गिरि-गुहा-कंदर-प&्मा र-सुसाण- 
सुण्णहरा रामुज्जाणाश्रो पदेसा बिविसं णाम । (घष. 
थु. १३, पु. ५८) । २. विविक्त: शरीर-कर्मादिभिर- 
संस्पृष्ठ. । (समाधि, टी. ६) । 

१ ध्यान-ध्येय सें बाथक स्त्री, पु व नपुंसक 
आादि कारणों से रहित पर्वत की गुफा, कम्दरा, 
आग्भार, पमजश्ञान, जनशूर्य गहु श्र उ्यान झावि 
स्थान विविक्त साने जाते हैं। २ जो शरीर शोर 
कर्म झ्ादि से स्पृष्ट नहीं है-- उनसे रहित हो चुका 
है-- उसे विविक्त कहा जाता है। यह प्राप्त का 
एक नामानन्‍्तर है। 

विविषतशय्यासन तप--देखो विविक्त । १. तेरि- 
बविखय माणुस्सियः सविगारिधि [णि] देवि-गेहस- 
सत्ते । बज्जेंति भ्रप्पमत्ता णिलए सयणासणदट्टाणे ॥ 
(भूला., ५-१६०) । २. जत्थ ण सोत्तिग भ्रत्थि दु 
सह-रस-रूव-गधफासेहि । सज्काय-ज्काणवाधादों वा 
वसधी विवित्ता सा।| वियडाएं प्रवियडाए सम- 
विसमाएं बहि वर भ्रतो वा। इत्यि-णउसय-पसु- 
वज्जिदाएं सीदाए उसिणाएं ॥ ऊगम-उप्पादण- 
एसणाविसुद्धाएं भ्रकिरियाए दु । वस॒दि भ्ससत्ताए 
णिप्याहुडियाएं सेज्जाएं ॥ सुण्ण घर-ग्रिरिगुहा- 
रुकलमूल-प्राग तुगारदेवकुले । अकदप्पब्भाराराम- 
घरादीणि ये विबित्ताइ ॥ (भर भरा, २२८-३१)। 
३. झून्‍्यागारादिषु विविक्तेषु जन्तुपीडाविरहितेषु 
समतस्थ शय्पासनमाबाधात्यय-श्रह्म चर -स्वाध्याय- 
ध्यानादिप्रसिद्धयर्थ कत्तव्यमिति पझुचम तपः । (सं. 
सि. ६-१६) । ४. प्रावाधात्यय-ब्रह्मचयं-स्वाध्याप- 
च्यातादिप्रसिदध यर्थ विविक्तशब्यासनम्‌ । शूल्यागा रा- 
दियु विविक्‍तेषु जन्तुपीडाविरहितेषु सयतस्थ णय्या- 
सन वेदितव्यम्‌ । तत्‌ किमथंस ? साबाधात्यय- 
ब्रह्मवय-स्वाध्याय-ध्यानादिसिदययथंम्‌ । (तह. बा, 
€६,१६, १२ )। ४. ठत्य (विविते ठाणे) सयणा- 
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[विविक्तशय्यासनतप 


सणाभिग्गहों विविस्सयणासणण णाम तवो होदि । 
हिमट्ुमेसों कीरदे ? भ्सब्भजणदंसणेण तस्सहवासेण 
जणिदतिकाल विसय राग-दोसपरिहरणट्‌्ठं । (थब, 
पु. १३, पृ. (८-५९ ) । ६. प्राबाधात्यय -अ्रहा चर्ये- 
स्वाध्याय-ध्यानादिप्रसिद्धयर्थ विविक्‍्तदास्यासनम्‌ । 
(लव. इलो, ६-१९) । ७. चित्तव्याकुलतापराजयो 
विविक्तशयनासनम्‌ । (भ. प्रा, विजयों. ६) । 
८. जन्तुपीडाविमुकतायां वसतो हायनासनम्‌ । सेव- 
मानस्य विज्ञेयं विविक्तशयनासनम्‌ ।  (त. सा. 
७-१४) । €. जो राय-दोसहेदू प्रासण-सिज्जादियं 
परिक्ष्ययह्‌ । भ्रप्पा णिव्विसय सथा तस्स तवो एंथमों 
परमो ॥ पुजादिसु णिरवेक्सों संसार-सरीर-भोग- 
णिव्विण्णो । प्रब्भंतरतवकुसलो उबसमसीलो महा- 
संतो ।। जो णिविसेदि मसा्ण वण-गहणे णिज्जणे 
महाभीमे । ध्ण्णश्य वि एयंते तस्स थि. एवं तथं 
होदि ॥ (कालतिके. ४डड७-४६) | १०. ध्याता- 
ध्यपतविष्तकर - स्त्री-पशु-षण्ठकादिपरिवर्जितगिरि- 
गुहा-कन्दर-पितृवन-धून्यागारा55रामोश्ाना दिप्रदेधे षु 
विविक्तेषु जन्तुपीडा रहितेषु संवतेषु सपतस्य शयनासनं 
विविवतशय्यासन नाम | तत्किमथंम्‌ ? प्राबाधात्यय- 
ब्रह्मचय॑-स्वाध्याय-ध्यानादिप्रसिद्यर्थ मसम्प जनदवी ने न 
तत्सहबासेन वा जलितत्रिकालविषयरशणग-ईप-मोहा- 
पोहार्थ वा | (जा. सा, पृ. ६०) । ११. विविक्ते- 
धध्ययन-ध्यनवाधकोत्क रवर्शिति । शयन चाउहसनं 
यत्तद्विविक्तशवनासनम्‌ )। तेरुकोटर-शून्यागारा5६- 
रामोर्बीघरादयू; । विविक्ता' कामिनी-षण्ड-पशु- 
क्षुद्राविवर्जिता' ।. (प्राचा. शा ६, १५-१६) । 
१२. विजन्तुविहिताबलाश5विषये मनोविक्रिया, नि- 
मित्तरहिते रति ददति शुन्यसक्चादिके । स्मृतं शयन- 
मासनायथ विविक्तदाय्यासन । तपोतिहतिवाणिता- 
प्रुतसमाधिससिद्धये ॥ प्रसम्यजनसवासदर्दा नो- 
स्थैन मध्यते । मोहानुराग-विद्वेषैविविक्ततसति 
स्रित: ॥। (भ्रम. ध. ७, ३०-३१) । १३. विवि- 
कतेषु जन्तु-स्त्री-पश्लु-तप्‌ सकरहितेषु स्थानेषु शान्या- 
गारादियु प्रासनम्‌ उपवेशन दाय्या निद्रा स्थानम्‌ 
पझ्रत्रस्थात वा विविक्तशस्यासनम्‌ । (भावप्रा, दी. 
७८) । १४. विविवतेषु गृन्येषु गह-गुहा-गिरि-कन्द- 
रादिषु प्राणिपीडारहितेषु कय्पासन विविक्‍्तदाय्या- 
सतम्‌ । (तल. बलि अत, ६-१६) । 

१ तिमंथनों, भनुष्यिणो, विकारयुक्त देवों झोर 


विवृतबोनि] 


गृहस्थ इनके संस्तर्ग से सहित स्थान को प्रयध्मपूर्वक 
छोड़कर निर्वाघ स्थान में हाग्या व ब्यासतन लगाना, 
इसका तास विविशतदाय्मासन लप है। ३ बहाचर्य 
के परिपालत झौर स्वाप्याय व ध्यानादि की सिद्धि 
के लिए अन्तुपोडा से रहित निर्मम सूने धर शादि 
में शयन करना व बेठनता, यह विविकतदाम्यासन 
लप कहलाता है । 

विवुतयोनि--विषृत: 
(सूला. बु. १२-५८) । 
श्षस्म को प्राघारभूत जिस योनि के पुद्गलप्रदेश्ों 
का समह प्रगट रहता है उसे विवतयोनि कहते हैं। 
विवेक-- १. संसकतास्न-पानोपक रणादिविभजन वि- 
वेक: । (स. सि. ६-२२; त. इलो. ६-२२; मूला. 
व. १२-१६; प्रायश्चि. खू. ७-२१) | २. संस- 
क्‍लास्त-पानो पक रणाविविभअजम विवेक: । संसक्ताना- 
मन्न-पानोपक रणादीनां विभजन विवेक इत्युच्यते । 
(त. था. ९, २२, ५) । ३. विवेक: प्रनेषणीयस्य 
भक्तादेः कथड्न्चित्‌ गृहीतस्य परित्याग:। (झाष, 
नि. हरि, वु. १४१८, पृ. ७६४) । ४. गण-गच्छ- 
दव्य-खेत्तादिहितो श्रोसारण विवेगो णाम पाय- 
बक्छित्त । (धव. पु. १३, पृ. ६०) । ५. येत यत्र 
वा ब्रशुभोप्योगो5भूत्तल्लिराक्रिया, ततो परासन 
विवेक. । (भ. भरा. जिजयो. ६); एवमतिखार- 
तिभित्तद्रव्य-क्षेत्रादिकान्मनसा अ्रपगतिस्तत्र प्रना- 
दुतिधिवेक:। (भ, शा. विजयो. ६) । ६. भन्न- 
पानोषधोना तु विवेक: स्याद्विविचनम्‌ । (तल. सा. 
७-२५) । ७. ससकतेषु द्वव्य-क्षेत्रात्न-पानोपकरणा- 
दिषु दोषाधश्षिवतयितुमलभमानस्य तद्द्व्यादिविभज- 
न॑ विवेक: । प्थवा दावत्यवनुग हनेन प्रयस्नेन परि- 
हरत: कुतद्चित्कारणादप्रासुकग्रहण-ग्राहणयो: प्रासु- 
कस्यापि प्रत्यास्यातस्य विस्मरणात्प्रतिग्रहे च स्मृ- 
त्वा पुनस्तदुत्सजंनं विवेक: । (ला. सा, पृ. ६२) । 
८. परिहत्‌मशक्तस्य दोष व्रव्यादिसंश्रयम्‌ । तदू- 
दरव्यादिप रिश्यागो विवेक. कथ्ितोध्थवा ॥ अ्रप्रासु- 
कस्य सेवार्यां त्यकतस्थ प्रासुकस्य च्‌। प्रमादेन पुनः 
स्मृत्वा स तदा तद्विसजंनमभ्‌ ॥ (झ्राचा. सा. ६, 
४२-४३) । €. विवेक: प्रशुद्धातिरिक्तमक्त-पान- 
वस्त्र-शरी रतन्मलादित्याग: । (स्थानां. पभय, षु 
२५१) । १०. देहादात्मन भात्मनों बा सर्वंसंयोगा- 
नां विवेचन बद्या पृथक्करण विवेकः। (झौषपा, 


प्रकटपुद्गलप्रचय प्रदेश: । 
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२०, पृ. ४४) । ११. धन-धास्य-हिरण्यादिसवंस्व” 
त्यागलक्षणो विवेक:। (योगन्ना. स्थो. विव. १, 
१३); विवेकों हेयोपादेयज्ञानम्‌। (ग्रोगशा. स्थो. 
विद. ३-१६); विवेक: संसकतास्तपातोपकरण- 
शबय्पादिविषयस्त्याग:। (योगशा. स्वो. विव. ४, 
६०) । १२. विवेकः परित्याग:, यत्‌ प्रायदिचित्त 
बिवेक एवं कृते शुद्धामासादयति सान्यथा, यथाषा- 
कर्मेणि गृहीते तत्‌ विवेकाहंत्वात्‌ विवेकः । (व्यव, 
भा. मलय. व्‌. पी. १-५३, १. २०)॥ १३. विवेक: 
स्वजन-सुवर्णा दित्याग: । (भ्राव. नि. सलय- व्‌- 
८७२, प्र. ४५०) । १४. ससकते जतादिके दोषान्नि- 
बंतयितुमप्रभो: । यत्तट्विभजन साधो: स विवेक: सता 
मतः ॥ बिस्मृत्य ग्रहणेडप्रासोग्रेहणे बाउपरस्य वा + 
प्रत्यास्यातस्यसंस्मृत्य विवेकी वा विसर्जनम्‌ ।॥ 
(ध्रन. ध. ७, ४६-५०) । १४. शुद्धस्याप्यशुद्धत्वेन 
यन्र संदेह-विपयेयो भवतः, अ्रशुद्धस्थ  शुद्धत्वेन 
निदचयो वा यत्र प्रत्यास्यात यत्तद्वस्तु भाजने मुखे 
वा प्राप्त यस्मिन्‌ वस्तुनि गृहीते कषायादिकमुत्पते 
तस्य स्वेस्य त्यागो विवेक: । (भावध्रा, टी. ७५) । 
१६. यद्वस्तु नियमित भवति तद्वस्तु चेन्निजभाजने 
पतति मुखमध्ये वा समायाति यस्मिन्‌ वस्तुनि गहीते 
वा कषायादिकम्‌ उत्पद्यते तस्य स्वस्थ वस्तुन 
क्रियते तद्विवेकताम प्रायश्चित्तम्‌ । (कात्तिके, टी. 
४५१) । 

१ सम्बद्ध प्रस्त-पान व उपकरण झादि के विभाग 
फो विवेक प्रायदिचित कहा जाता है । २ प्रनेषणीय 
(भ्रयोग्य या सदोष ) भोजन पश्रादि के किसी प्रकार 
से ग्रहण किये जाने पर उसका परित्याग करना, 
इसका नाम विवेक है । ४ गण, गरुछ, दृष्य भौर 
क्षेत्र शादि से पुथक करना; यह थिवेक प्रायश्चित्त 
का लक्षण है। ५ जिसके हारा था जिसके विषय 
में प्रशुभ उपयोग हुप्ा है उसका निराकरण करना 
व उससे झलग होते को विवेक कहा जाता है । 
१०. दारोर से प्रात्मा का प्रथवा पध्रात्मा से सब 
संयोगों का बृद्धि से विचार कर उन्हें पुथक्‌ करता, 
हसे विवेक कहते हैं । 

विवेकप्र तिमा --विवेचन विवेक: व्याग:, स चान्त- 
राणा कवायादीनां बाह्यानां गण-शरोंर-मक्‍तपाना- 
दीनामनुचितानां तत्प्रतिपत्तिविवेकप्रतिमा । (थाना, 
प्रभव. व. ८४) । 


विशदप्रतिभासत्व ] 


हाम्यस्तर कवाय ब्रादि तथा बाह्य गण, शरोर धोर 
भक्त प/न प्रादि को धयोग्य होने के कारण जो जो 
परित्याग किया भाता हैं; इसका नाम विवेक है । 
असके प्रति ध्रास्था रखना या स्वीकार करना, इसे 
बिंवेकप्रतिमा कहते हैं । 
विद्वदप्रतिभासत्थ-- किमिद॑ विज्वदप्रतिभासत्व॑ 
नाम ? उच्यते--जानावरणस्यथ क्षणद्विशिष्टक्षयोप- 
श्मादा वब्दानुमानार सभवि यस्ने पंस्यमनुभव सिद्धम्‌ 
(ग्थायदी. पृ २४) । 
झातावरण के क्षय +थवा विशिष्ट क्षपोषशम से 
धाब्य (झ्रागम) झोर धससात ग्रादि में प्रसम्भव 
ऐसी जो प्रनुभवसिद्ध नि्मलता प्रगह होती है उसे 
विज्वदप्रतिभास कहते हैं । 
विशसिता -- विशसिता हृतस्थाज़ुविभागकरः । 
(योगशा, रुवो विब. ३-२१) । 
सारे गये म॒ग पश्रावि प्राणी के पग्रवयवों को जो 
विभक्‍त किया करता है उसे विशसिता कहा जाता 
है। यह हस्ता प्रादि के समान घातक के प्रन्तर्गत है । 
विशुद्धता -- प्रदतिव्यकसायाभावों मदकसाप्रो बि- 
सुद्धवा । (घव पु. ११, एृ. ३१४) । 
खतिशय तोत कथाय के प्रभाव या मनन्‍्द कवाय का 
नाम विशुद्धता है। यह सातबन्धकों की विशुद्धता 
है । 
बविशुद्धि--१. तदावरणक्षयोपद्षेमे सति प्रात्मनः 
प्रसादों विशुद्धि। (स. हि. १-२४; त. वा. १, 
२४) । २. तदभावों (संक्लेशामभावो) विशुद्धिरा- 
त्मसः स्वात्मन्यवस्थानम्‌ । (भ्रष्टदाती ६५) । 
३. सादबंधजोग्गपरिणामो बिसोही । (घथ. पु. ६, 
पु. १८०); सादब्षधपाप्रोग्गक्सा उदयदाणाणि 
विसोही । (धब. पु. ११, पृ. २०६) । ४. प्रात्म- 
प्रसक्तिरणोक्ता विश्युद्धितिजरूपत:। (त. (लो. १, 
२४) । ५ वर्णाश्वमाणा स्वाचारप्रच्यवने त्रयीतो 
बिशुद्धि: । (नीतिबा, ७-१६) । ६. विश्ुद्धि' प्रमो- 
दादिशुशपरिणाम:। । (प्रा. सो. बसु. व. ६५) । 
७... विशोधनं विशुद्धि--अपराधम लिनस्यात्मसों 
निर्मेलीकरणम्‌ | (योगशा स्‍्थो. बिच्र. ३-१२४) । 
८. मनशयंयज्ञानावरणकर्मेक्षयोपश्लसादात्मस: प्रस- 
पता बिशुद्धिः। (त. बृसि खत, १-२४) । 
१ शिवक्षित शानावरणावि कर्मों के क्षयोपप्मम के 
हा. १२८५ 
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होने पश जो श्रात्मा की निर्मलता होती है डसे 
विश्ृद्धि कहते हैं। ३ सातावेदनीय के बन्धयोष्य 
परिणाम का नाम बिशुद्धि है। ५ ब्राह्मण शावि 
वर्गों और श्रह्मचारी घादि ध्राश्प्ों के धपते शाचार 
ते अध्ट होने पर तीन वेदों के निर्दशामनसार विश॑दि 
हुचा करती है। ७ प्रपराध से मलिन हुए भात्मा 
के निर्मल करने का नाम विशर्धि है। 
विशुद्धिलब्धि -१. पडिसमयमणंतगुणहीणकमेण 
उदीरिदअणुभागफहुयजणिदजी बपरिणामों सादादि- 
सुहकम्मबधणिमित्तोी भ्सादादिश्रसुहकम्मबधविरुद्धो 
विसोही णाम । तिस्सेवकक्‍्लभों विसोहिलद्धों णास । 
(धथ. पु. ६, पृ. २०४) । २. आदिमलद्विभवों जो 
भावों जीवस्स सादपहुदीणं । सत्याण पयडीण बंधण- 
जोगो विशुद्ध [द्वि]लड्ी सो॥ (ले, सा. ५)। 
३. मिथ्यादृष्टिजीवस्प प्रागुक्तक्षयोपशमलब्धो सतत्यां 
सातादिप्रशस्तप्रकृतिबन्घहेतुर्पों भावों धर्मानुरामरूप- 
शुभपरिणामों भवति तत्प्राप्तिविशुद्धिलब्धि: । (ल. 
सा. टी. ५) । 

१ प्रत्येक समय में प्रनन्तगर्ण होन क्रम से उदोरणा 
को प्राप्त भनुभागस्प्धकों से जो सातावेदनीय 
धाावि पुण्य कर्मों के बन्ध का कारणभूत तथा 
प्रसाता श्रादि पाप कर्मों के बन्ध का विरोधी जोब 
का परिणाम होता है उसे विशद्धि ध्लोर उसकीं 
प्राप्ति को बिशुश्विलब्धि कहते हैं । 
विशुद्धिस्थान--परियत्तमाणियाणं साद-बिर-सुह- 
सुभग-सुस्सर-प्रादेज्जादीणं सुभपयडीणं बधकारण- 
भूदकसायट्राणाणि विस्ोहिदणाणि । (षव. पु. ११, 
पु. २०८) । 

परिवतेमान साता, स्थिर, शुभ, धुभग, सुख्वर धौर 
झादेय ध्ावि पुण्य प्रकृतियों के बन्ध के फ्रारणभृत 
कवायस्थानों को विभद्धिस्थान कहा जाता है । 
विजशेष--१. विशिष्यते5र्थो3र्थान्तरादिति विशेषः । 
(सं. सि. ६-८५) । २ विशिष्यते विशिष्टियाँ विशेष:। 
विशिष्यते5थोड3र्थान्तरादिति धिहेष:, भथवा विधि- 
हिटर्या विशेष: | (त. बा. ६, ८, ११) । ३. भादे- 
सेण भेदेण विसेसेणेत्ति समाणट्रोी । (थथ. पु ४, 
पु. १४८४-४५) । ४. विसेसों भणेयसंखों--बदिरेय- 
लक्खणो विसेसो >< >< ><। (घब. पु. १३, पृ. २३४)। 
५- विशेषद्व॒विसदुद्लपरिणामलक्षण:। (न्याबबि, 


विशेषज्ञ ] 


१-५२; भा. मो. बहु. व्‌ ७४) । ६. उक्त च-- 
घसमानस्तु विशेषों वस्त्येकममयरूपं तु। (आाव. 
नि. सलय. व्‌. ७५५, पु. ३७३) । 
१ एक पदायं में को दूसरे पदार्थ से भिन्‍्तता होती 
है उसे बिदोध कहा जाता है। ३ आदेश, भेद भोर 
विक्वेध ये समानाथंक शब्द हैं । प्रावेश नाम सा्गणा 
का है । ५ विसदृश परिणास को विद्येष कहते हैं। 
विशेषज्ञ- तथा वस्त्ववस्तुनों. इृत्याकृत्ययो: स्व- 
परयोविशेषमन्तरं जानाति निश्चिनोतीति विशेषशञः | 
प्रषवा विज्वेषात्मम एवं गुण-दोषाधिरोहलक्षण जाना- 
तीति विशेषज्ञ. | (योगशा. स्वो. विय. १-५५, प्‌. 
१५५)। 
बस्तु-प्रवस्तु, कृत्प-प्रकृत्य धौर ध्रात्म-पर के विशेष 
(धम्तर) को जो जानता है उसे विशेषज्ञ कहा 
जाता है । प्रयवा जो भपने ही गृण दोषों के प्रधि- 
रोहस्वरूप विशेष को जानता है वह विशेषज्ञ कह- 
लाता है | 
विज्ञोधि - विशेषेण शोधिविशोधि. । एतदुक्त 
भवति शिष्येणालोचिते5पराध सति तदथ्ोग्य यतत्राय- 
शिवत्तप्रदानं सा विशोधिरभिधीयते । (भश्रोघनि. व. 
२) 
शिष्य के हारा झ्पराध को ग्रालो चना कर लेने पर 
उसके योग्य जो प्रायश्चित्त दिया जाता है उसे 
विशोषि फहते हैं । 
विदवस्तमन्त्रभेद -- देखो मन्त्रभेद | तथा विद्ववस्ता 
विश्वासमुपगता ये मिन्र-कलब्ादयस्तेषा मन्‍्त्रो 
मनन्‍्त्रणम्‌, तस्य भेद, प्रकाशनम्‌ । (योगज्ञा. स्थो 
बियव ३-६१) | 
विश्थास को प्राप्त जो भिन्र वस्श्री ध्रादि हैं उनके 
धंत्र को --गोपनोय ध्र्तिप्राथ को --प्रमट कर देना, 
इसका नाम विश्वस्तमंत्रभंद है। यह सत्याणुश्रत 
का एक प्तिचार है। 
विघ--१. विष स्थावर-जजु मं सकुत्रिमभेदभिन्नम्‌ । 
(सूला. व. ६०३३) | २. बिष श्यृगरिकादि | 
(पोगश।. स्वी. बिब्र. ३-११०) । ३. तत्र परस्पर- 
संयोगजनितमा रणशक्तिविशिष्टवेल-फर्पू रादिव्रब्य वि- 
पम्‌ । (ग्रो. जो, भ्र. भ्र. व जी. प्र. ३२०३) । 
२ शंदिया ध्ादि को प्राणघातक होने से दिल कहां 
जाता है। ३ जिस तेल व कपुर प्ादि व्रध्य में 
परस्पर के संयोग से प्राणघातक शक्ति उत्पन्न हुई 
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है यह विष कहलाता है। 

विधय--१. विषयस्तावत्‌ द्रव्य-पर्यायात्मार्थ' । 
(स्पायकु, स्त्री. वि. १-४, पृ. ११५) । २. रसा- 
दयोउर्था' विषय” | (धब. पु. १३, प्‌. २१६) । 
३. इन्द्रिममनस्तपंणों भावा विषय । (नीलिया, 
६-१६) । ४. तथा च शुक्र' --मतसइचेन्‍श्रियाणा 
न्ञ सन्‍तोषो येन जायते । स भावों विषय. प्रोकत: 
प्राणिनां सौद्यदायक: । (नीतिवा. टी. ६-१६) ! 
१ हव्य-पर्या यरूप बर्थ को विषय कहा जाता है । 
२ जिल्ला भ्रादि इन्द्रियों से जिन रस प्रादि को 
प्रहूण किया जाता है ते उनके विधय माने गए है । 
३ इम्व्रियो 4 सन के सस्तुष्ट करने वाले पदाथ 
विषय कहलाते हैं । 
विषयानन्द रोद्रध्यान -- 
दक्ष' स्वकीययुवर्ती-द्विपद-चनष्पद-स्वाद्य-खाद्याशन- 
पान-सुस्वरश्रवण - सुगर्धगन्धग्रहण - धम-घान्य-गह- 
वस्त्राभरणादीना रक्षणे रक्षाया यत्तकरणे दक्ष 
निपुण , इद विषयानत्दाब्य रोद्रध्यानम्‌। (कारतिफे, 
टी ४७६) । 

झपने विषयों के संरक्षण में तत्पर रहते हुए युषतों 
सन्नी, बास-दासो श्रादि ट्विपद, गाय भेस्त श्रावि 
चतुष्पद तथा स्थाद्य थध खाद्य भोजन-पान शभ्रादि 
सभो इश्द्रिय-विषयो के सरक्षण की जो निरन्तर 
चिन्ता रहतो है, यह विषयानन्द रोद्रध्यान कह- 
लाता है। 

विषयो -- १. विषयोी द्रव्थ-भावेन्द्रिम्‌ । (लघीय, 
स्वो विद्य, ५)। २. पडपीन्द्रियाणि विषयिण:। 
(घव पु १३, पु. २१६) । 

१ रूप-रसादि स्वरूप विषयों की ग्राहक होने से 
द्रष्य व भाव इच़ियों को विषयी कहा जाता है। 
विषवाणिज्य -- १. विषास्त्र-हल-यन्त्रायोहरिता- 
लादि बस्तुन: । विक्रयो जीवितध्नस्य विषयाशिस्य- 
मुच्यते ॥ (योगशा, ३-११०; त़ि. पृ. च. €, ३, 
इंडंड) । २. विषवाणिज्यं जीवष्नवस्तुविक्रय: । 
(सा. ध. स्वी. टी. ५-२२) । 

१ बिच, धस्त्र, हल, यंत्र, लोहपय कुदालों झावि 
झोर हरिताल (विष) झादि जो भो वह्तु प्राणियों 
की घासक हो उसके बेचते का नाम विषवाणिज्य है। 
विष्ठोषधिप्राप्ल -देखो विडोषधि व विप्रौधषि 
ऋद्धि । विदुसहों जेण देसामासिश्रो तेण मुत्तन्वि्ञ- 


स्वकीय विययसुरक्षणे 


विष्णु] 


सुत्ताणं गण । एदे औसहित्त पता जेसि ते विट्ठों- 
सहिपत्ता । (घव. पु. ६, पृ. €७) ! 

विध्ठा शब्द सूत्र में वेशामर्शक है, झ्तः उससे मूत्र 
शावि प्रन्य सृत्रों को भी प्रहण करना चाहिए। 
प्रसिभ्राय यह है कि जिन ऋषियों का मल-मृत्र भी 
प्रौषधिध्यरूप परिणत हो जाता है उन्हें विष्ठोषधि 
ऋद्धिप्राप्त कहा जाता है । 

विष्णु -१. उपात्तदेह व्याप्नोतीति विष्णु'। (घब. 
पु, ९, प्‌ ११६); स्वशरीराशेषावयवान्‌ वेष्टीति 
विष्णु, । (धव. पृ. €, पृ. २२१) । २- सकल- 
विमलकेव नज्ञानेत येन कारणेन समस्त लोकालोकं 
जानाति व्याप्नोति तेन कारणेन विष्णुभेण्यते । (बु- 
द्रव्यस टी, १४)। ३ व्यवहारेण स्वोपात्तदेहम्‌, समु- 
दुधातेन सवंतोकम, निश्चयेन ज्ञानेन सर्व वेवेष्टीति 
बिष्णू । (गो. जी. जी. प्र. ३६६) । ४ विश्व हि 
द्रव्य पर्याय विश्व त्रलोक्यगोचरम्‌ | व्याप्त ज्ञान- 
त्विषा येन से वि््णुवर्यापफो जगत्‌ ॥ ( भ्राप्सस्थ, 
३१)। ५. विष्णुज्ञनिन सर्वार्थविस्तृतत्वात्‌ कथचन ॥ 
(लाटोस. ४-१३२, पत्माध्या २०६१०) । 

१ जो प्राप्त शरीर को व्याप्त करता है प्रयवा 
अपने शरीर फे समस्त प्रवययो को बार-बार बेष्टित 
करता है उसका नाम विष्ण है। यह जीब का एक 
पर्यापववाच्ी शब्द है। ४ जो शझानरूप प्रकाश के 
द्वारा तीनो लोक सम्बन्धी समस्त द्र॒व्यों ब उतको 
पर्यायों को व्याप्त करता है उसे विष्णु कहा जाता 
है । 

विसम्भो गिक- विसम्भोगो दानादिभिरसंध्यवहार:, 
स यस्यास्ति स विसम्भोगिक.। (स्थान. प्रभय, बु. 
१७३) । 

दानादि के द्वारा संव्यवहार के प्रभाव को विसंभोग 
कहते हैं। हस प्रकार के बिसम्भोग से जो सहित 
होता है उसे विप्तम्भोगिक्र कहा जाता है । 

वित्त - बादरशरीरपधितिष्ठतो जले तेलवबत्‌ बि- 
सर्पण विसपं: । (त. बा. ५, १६, १) । 

जेते जल फे ऊपर तेल फंल माता है बसे हो बादर 
शरीर पर झ्रभिष्ठित हुए जीव के जो प्रात्मप्रदेक्षों 
का फंलाव होता है उसे विस कहते हैं । 
विसंबाद--पन्यथा अ्रतिपत्ति: पुनविसवाद: । 
(सिद्धिवि. वु. २-६, पु. १३७) । 

विपरीत प्रतीति का नाम विश्वाद है। 


१०१९, जैन॑-लक्षेणावली 


[विस्तासंनन्त 


विसंबादत-- १, विसंवादनमन्यथाप्रवर्ततभ्‌ ।  )< 
>< 2८ परगतं विसंवादनम । सम्यगस्युदय-निश्रेय- 
सार्थातुक्रियात्‌ प्रवतंमानमन्य तद्विपरीतकाय+ 
वाइसनोभिविसंबादयति में कार्पीरिवं कुश्ति॥ 
(सं. ति. ६-२२) । २. विसंवावनमस्यथाप्रवर्धनम्‌ । 
भम्येत प्रकारेण प्रवर्तन प्रतिपादन॑ विध्ंवादनसिति 
विज्ञायवे। » % »< सम्यगश्युदय -निश्ेयसार्थासू 
क्रियासु प्रवतंमानमन्यं काय-बाहुमनोभिविसवादन 
यति मंद कार्षीरेव कुविति कुटिलतया प्रवर्तन वि- 
सवादनम्‌ । (त. वा. ६, २२, २-३ ) । ३. ? श्यथा 
स्थितेषु पदार्थ घु परेषामन्यथाकथन विसवादनम्‌ । 
(त. बलि श्रृत,. ६-२२) । 

१ स्वर्ग-मोक्षादि को साधक समीक्षीन क्रियाध्रों में 
प्रब्ंभान किसी वूसरे को सन, वचन व काय की 
कुटिलता से "ऐसा सत करो, ऐसा करो” इस प्रकार 
से ठगने को विसंवादन कहा जाता है। 
विस्तारदृष्िट - देखो विस्ताररुचि । 


विस्ताररुचि-- १. विस्ताररुचि:-पं ग-पुर्व विषय जी - 
वाद्यर्थ विस्ता रप्रमाण - नयादिनिरूपणोपलब्धश्र द्वाना 
विस्ताररचयः। (त. वा. ३. ३६, २) । २. » »< 
> यान्‍्या तस्था विस्तारजा तु सा॥। प्रमाण-नय- 
निक्षेपाद्ुपाय रतिविस्तृत । श्रवगाह्य परिज्ञातात्तत्व- 
स्थाज्भादिभावितम्‌ ॥ (मं. पु. ७४, ४४५-८६) | 
३. यः श्रत्वा द्वादशाज्रीं कृतरुचिरष त विद्धि 
विस्तारदृष्टिमू । (झात्मानु, १४) । ४. द्वादशा» 
ड्डचतुर्दशपूर्व प्रकीर्ण विस्ती णंश्रुतार्थ - समर्थन प्रस्ता रो 
विस्तार: । (उपासका. पृ. ११४; प्रन. ध. स्तरों, 
टी. २-६२) । ५. द्वादशा जूश्रवणेन यज्जायते तद्वि- 
स्तारसम्यकत्व प्रतिपाथ्चते । (बर्डनप्ना. टी. १२) । 

२ प्रमाण, नय भौर निक्षेप झ्ाबि विस्तृत उपायों 
द्वारा प्रंग-पूर्वादि अत में प्रकपित तत्वों को जान- 
कर जो रुथि या भ्रद्धा होती हे उसे विस्तारदणि, 
विस्तारदृष्टि ्रयवा विस्तारसस्यक्त्व भो कहते हैं | 


विस्तारानन्त--जं तं वित्थाराणत त॑ पदरागारेण 
प्रागासं पेक्लमाणे भ्रंताभावादों भवदि । (धब. पु. 
३, पृ. १६) । 

प्रतराकार से ब्ाकाश के देखने वर उसका झन्त 
सम्मध नहीं है; इससे उल्ले बिस्तारामम्त कहा 
जाता है । 


विश्लाराखंस्यात ] 


विस्तारासंस्यात--जं त॒वित्यारासंसेक्जय॑ त॑ 
लोगागासपदर जोगपवरागारपदेसगणर्ण पडुरकूच संखा- 
भावादों। (घब. पु. ३, पृ. १२५) | 
लोकप्रत राक्तार प्रदेशों की गणना की श्रपेक्षा सख्या 
की संभांवता नम होने से लोकाकाह-प्रतर को विस्ता- 
शासल्यात कहा भाता है । 
विहामोगति--तथा विहायसा गतिगगंमन विहायो- 
गति: । (प्रताप, सलय. व. २९३) । 
झाकाश से जो गन होता है उसे बिहायोगति 
कहते हैं । 
विहायोगतिनामकर्म -१. विहाय प्राकाक्षम्‌, 
तत्र गतिनिवंतिक तद्रिदायोगतिमास । (स. सि. 
घ-११; ते. था. ५, ११, १८) । २. लब्धि-शिक्ष- 
[द्वश्रस्यमस्थाकाशगमनस्प जनक विहायोगरतिनाम । 
(त. भा. ८०८१२) । २. विहाय प्लाकाशमित्यर्थ: । 
विहायसि गति विहायोगतिः। जेसि कम्मकवघाण- 
मुदएण जीवस्स भागासे भमण होदि तेसि विहाय- 
गदित्ति सण्णा। (धव. पु. ६ पृ. ६१); जस्स 
कस्मस्सुदएण भूमिमोट्रहिय भ्रणोट्रुहिय वा जीवाण- 
माग्रासे गमण होदि त विहायगदिणाम । (धव. पु. 
१३, पू. ३६५) । ४. विहाय प्राकाशम्‌, विहायसि 
गतिविहायोगतियेंधा कर्म स्कन्धानामुदयेन जीवस्था- 
काशे गमन तद्विहायोगतिनाम । (मूला, थ्‌ १२, 
१६५) । ५४. यत. शुभेतरगमनयुक्तो भवति तद्विहायोा- 
गतिनाम । (समवा. झ्रभय व्‌. ४२) । ६. यदुदयेन 
झाकाशे गमन भवति सा विहायोगतिनाम । (त 
ब॒सि श्रुत,. ८-११) । 
१ विहायस्‌ नास झाकाश का है, जिसके उदय से 
क्राकाश मे गति निर्वबंतित होती है उसे विहायोगति 
नामक कहते हैं। २ लब्धि (जैसे देवादिको के 
झौर छिक्षाजनित ऋद्धि (जंसे तपस्थियो क) इनके 
निमिल से जो हझ्लाकाश मे गसन होता है यह जिस 
कम के निभिस से होता है उसे चिहायोगति नाम- 
कर्म कहा गाता है । 
विहारबत्स्वस्थान --- विहारचदिसत्याण णाम 
झप्पणों उप्पण्णगाम-णयर२-रण्णादीणि छहिय प्रण्णत्थ 
सयण-णिसीयण-चक मणादिवावा रेणच्छण । (घब, 
पु. ४, पृ. २६); तत्तो (पडिगहिदखेत्तादों) बाहि 
गंतृणच्छण विहारबदिसत्या् । (घव. पु. ४, पु. 
३२); तत्तो (अ्रष्षणो उप्पण्णगामाईण सीमादों) 


१०२०, जैन-लक्षणावली 


(वात रागकर्ची 


बाहिरपदेसे हिंडण विहारवदिसत्याणं णाम । (थथ. 
पु ७, पृ. ३००) । 

जिस ग्राम, नगर अषवा बन झावि में उत्पत्त हुंधा 
है उसको छोड़कर प्रन्थत्र सोना, बंठना शोर गमन 
झावि करना; इसका नाम विहारचत्स्वस्थान है । 
बीखार-- देखो भर्थसक्रान्ति, योगसंक्रान्सति थ 
डयठजनसकरान्ति । १. वोचारो5थं-व्यक्जन-पोगसं- 
क्रान्ति: (त. सू. ६-४४) | २. अत्याण वजणाण 
य जोगाण य संकमो हु वीचारो। (भ श्रा. १8८२)। 
हे. प्र्थों ध्येय द्रव्य पर्यायों वा, व्यञ्जन वचनम्‌, 
योग: काय-वाडमनस्कर्मलक्षण:, संक्रान्ति: परिवते- 
नम्‌ । द्रव्य विहाय पर्यायमुपैति, पर्याय त्यक्त्वा 
द्रव्यमित्यथंसंक्रान्ति' । एक श्रुतवचनमुपादाय वच- 
नास्तरमालम्बते, तदपि विहायान्यदिति व्यकूजन- 
सक्रान्ति:। काययोग त्यक्त्वा णोगान्तर गह्नाति, 
योगान्तर च॒ त्यक्त्वा काययोगमिति योगसक्रास्ति: । 
एवं परिवतंन वीचार इत्युच्यते | (व सि ६-४४; 
ते. था. ६-४४) । ४. वीचार सक्रान्ति प्रथे- 
व्यअजन योगेषु । (धब पु. १३, पृ. ७७)। ५. श्रर्थ- 
व्यक्जन-योगाना वीचार सक्रम' क्रमात्‌। (हु. पृ. 
५६-५८) ६ प्रर्थ-व्यझजन-योगाना वीचार सक्रमो 
मत: (ज्ञाना, 'म. स्मृत ') । (मं. पृ. २१-१७२; 
त. सा. ७-४७; शञाना, २१-७२) । ७ शप्ननीहित- 
वृत्यार्थान्‍्तरपरिणपन वचनाद्वचनास्तरपरिणमन 
मनो-वचन-फाययोगेपु योगाद्योगान्तरपरिणमन 
बीचारो भण्यते । (बू. द्रव्यस ४८) । 

१ प्र, व्यठ्जन झोर योग के परिवर्तन को वीचार 
कहले हैं । 

बोतराग--मोहणी यक्खएण वीयराम्रो । (घव. पू. 
€, पु. ११०) । 

सोहनोय कर के क्षय से जोष वोतराग--राग-हेव 
से रहित--होता है । 
बोतरागकथा--गुरु-शिष्याणा विद्विष्टविदृर्षा वा 
राग-देष-रहितानां तस्‍्वनिर्णयपयंन्त परस्पर प्रवर्ते- 
मानों वास्थ्यापारो वीतरागकथा। (स्थायदी, पे. 
७६-४० ) । हा 
गुर श्रौर शिष्प प्रणवा राग-देष से रहित प्रन्य 
विश्विष्ट बिद्ठानों के मध्य में भी जो वस्तु स्वरूप के 
निर्णय होने तक वचन का व्यापार श्वलता है उसे 
बोतरागकथा कहते हैं । 


धीतरागचारित्र] 


बीतरागचा रित्र- तत्‌-(अ्रपध्यान-) प्रभुतिसमस्त- 
विकट्पजाल रहित. स्वस वित्तिसमृत्पन्नस हजासम्दक- 
लक्षणसुख रसास्वादसहित यत्तद्वीतरागचारित्र भक्ति । 
(थ्‌. द्रब्यत्, टी. २२, पृ. ४८) । 

अपध्यान झ्रावि समस्त विकल्पों से रहित तथा स्थ- 
संबेदव से उत्पन्त स्वाभाविक सुख के रसास्वाद से 
सहित जो चारित्र होता है उसे बोतरागचारित्र 
कहते हैं । 

बीतरागसस्यकत्व--१., पात्मविशुद्धि मात्रमित- 
रतहू । सप्ताना कर्मप्रकृतीताम्‌ प्रात्यन्तिकेषपण मे 
सत्यात्मविद्युद्धिमात्रमित रद्वी तरागसम्यक्त्व मित्यु च्य - 
ले । श्रन्न पूर्व (सरागसम्यवत्व) साधन भवति उत्तर 
साधन साध्य च। (त. वा. १, २, ३१)। २- राग- 
इयरहिताता क्षीणमोहाबरणाता वीतरागसम्यग्दर्श- 
नम्‌ । (भ. झा. विज्ययो, ५१) ! ३. वीतरागसम्य- 
कत्व. निजशुद्धात्मानुभूतिलक्षण वीतरागचा रित्रा- 
विनाभूतम्‌, तदेव निशवयसम्यक्त्वमिति । (परमा, 
दी, २-१७) । 

१ सात कमंप्रकृतियों का सर्वधा क्षय हो जाने पर जो 
धाहमा में निमंलता होतो है उसे बीतरागसम्यकत्व 
कहा जाता है । 

बोतहेदु-वीत हि नाम विधिमुखेन साध्यसाघनम्‌ | 
(न्यायथि बिव. २-१७३, पु २०८)। 

विधिसुर से जो हेतु साध्य को सिद्ध किया करता 
है बहु सांख्यमतानसार बीतहेतु कहलाता है । 
बोताबीत -प्रतिषेधपरमुभयपर च वीताबीतम्‌ । 
(न्यायति विब २-१७३, पृ. २०८) । 

को हेतु प्रतिषेष को तथा उभय (विधि प्रतिषंध ) को 
भी सिद्ध करता है उसे सांख्यमतानूसार बोताबीत 
हैतु कहा जाता है । 

बोर -- ६. विशिष्टा मां लक्ष्मी मृक्तिलक्षणामस्यु- 
दयलक्षणां वा रातीति वीर: । (युक्त्यनु. टी. १) । 
२. विशेषेणेरयति मोक्ष प्रति गच्छति गमयति वा 
प्राणित: प्रेरयति वा कर्म्माणि तिराकरोति वीरयति 
या रागादिक्षत्रुन्‌ प्रति पराक्रमयतीति दीरः। 
(स्पानां, ध्रभय. व. ५१); विदारयति यत्कम्मं 
तपसा च विराजते । तपोबीयेंण युक्तदच तस्माद्वीर 
इति स्मृतः ॥ (स्थानां. श्रसमय. व्‌. पृ. ३६ उद.) । 
३. विशेषेण ईरयति क्षिपति कर्माणीति बोरः॥ 
(घोगक्षा. स्‍वो. बिव. १-१) । ४. शूर वीर 
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[वीर्य 
विकान्तो' बीरयति सम कथायोपसर्ग-परीषहेरिद्रया- 
दिल्त्रुगणजयं प्रति विक्रामति स्मेति बोर: । 'प्रच:? 
इत्यच प्रत्यय:। भथवा 'ईर्‌ गति-प्रेरणयो:' विशेषेण 
ईरयति गमयति स्फोटयति यद्वा प्रापयति शिवमिसि 
वीर: । यदि वा 'ईर्‌ गतौ! इत्यादिको धासुः बिशे* 
षेण भपुनभविन ईतें सम याति स्मेति बीरः भ्रपर्चिम- 
तीरथंकरो वद्धंमानस्वामीत्यर्थ:। (बहत्सं. मखय, 
व १) । ५. वीरो विक्रान्तः, वीरयते श्रयते 
विक्रामति कर्मारातीनू विजयत इति बीरः। (नं, 
सा. व्‌. १) । 

१ मा का प्थे लक्ष्मी है, जो विशिष्ट मा - सुक्ति 
झोर स्वर्गादि के झ्रस्युवय रूप लक्ष्मी--को 'राति” 
प्र्यात्‌ देता है उसका नाम बोर है। २ 'विशेषेण 
ईरयति इति बोर: । इस निरक्ति के प्नुतार जो 
विशेष रूप से मोक्ष के प्रति स्वयं जाता है तथा 
वूसरों को पहुंचाता है, अ्रथवा कर्मों का निराशरण 
करता है, प्रथवा रागादि शतुप्रों पर जिजय प्राप्त 
करता है उसे वीर कहा जाता है। यह प्रन्तिम 
तोथंकर बधंसान जिनेन्द्र का एक साथ्थक नाम है । 
वोरासन--१ वीरासण जथे विप्रकृष्टदेशे क्रृत्वा- 
सनम्‌ । (भ. ञ्रा विजयो. २२५) । २. वीरासन 
ऊरुद्रयोपरि पादद्वयवित्यास: । (भ. प्रा. मूला. 
२२५।। ३- >< »< >< न्यस्तावूर्वों वीरासन क्रमौ। 
(प्रन. ध. ८-८३) । 

१ जांघों को दुर देश में करके बंठना, इसे वीरासन 
रहने हैं। २ दोनों जंघाभोों के ऊपर वोनों पांवों के 
रखने पर बीरासन होता है । 


व ये -१. द्रव्यस्थ स्वशक्तिविशेषो वौय॑म्‌ । (स, 
हि. ६-६) । २. व्रव्यस्पात्मसामण्य वींम । 
द्रव्यस्थ शक्तिविशेष: सामथ्य वीयेंमिति नि३चीयते । 
(त वा. ६, ६, ६)। ३. वीर्य वोर्यान्तरायक्षयोंप्‌+ 
शम-क्षयज खल्वात्मपरिणाम. । (झ्राब. नि. हरि. 
व. १५१३, पृ. ७प३) । ४. भात्मनों निविकारस्य 
कृतकृ त्यत्वधीए्च या । उत्साहो वीयंमिति तत्कीतितं 
मुनिपुगर्व: ॥ (मोक्षपं. ४७) १ ४. द्रव्यस्य पुरुषा- 
देनिजशक्तिविज्वेषो वीयंमू ॥ (ते. वृत्ति घुतत, 
६-६) । 

१ बच्य की शक्षपनों दाक्तिविदाध को बोष॑ कहते हैं । 
३ बोर्यान्तराय के क्षयोपज्ञम प्रथवा क्षय से जो 


बोय॑प्रवाद ] 
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[वीर्यान्तरार्य 


शात्मा का परिणाम उत्पत्त होता है उसका ताम पृ है लया पदसरुया उसको ७०८०००० है । 


बीप॑ है । 

बीर्यप्रवाद--१. छदम्मस्थ-केवलिता बीय॑ सुरेस्द- 
दंह्याधिपानां ऋद्धयों नरेन्द्र-चक्रधर-बलदेवाना थे 
वीयेलाभो द्रव्याणां सम्यक्त्वलक्षण च यत्राभिहित 
ले तद्वीयंप्रवादम्‌ । (त. वा. १, २०, १२ प- 
७५)॥ २, वीरियाणुपवाद णाम पुष्व श्रट्वण्ण वत्थूण 
सट्टिसयपाहुडाण १६० सत्तरिलक्खपदेहि ७०००००० 
प्रप्पविरियं परविरिय उम्रयविरिय खेत्तविरिय 
भवविरिय तवविरियं वण्णेद। (धब पु १, पृ. 
११५); छद्मस्थाना केवलिना वीय॑ सुरेन्द्र-देत्याधि- 
पाना वीय॑ंद्वंयो नरेन्द्र-चक्रप र-बलदेवाना बीय॑लाभों 
द्रव्याणामात्मपरोमय-क्षे ब-भवपितवोवी य्य॑ सम्यवत्व- 
लक्षण व यत्रामिहित तद्ीयंप्रवाद सप्ततिदतपह- 
स्रपदम ७००००००। (धर. पु. €, पु.२१३) । 
३. विरियाणुपवादपुव्व भ्रप्पविरिय-परविरिय तदु- 
ममयविरिय-खेत्तविरिय-कालविरिय-भवविरिय-तवबि- 
रियादीण वण्णण कुणद । (जयघ, १, पृ. १४०) । 
४. वीयंप्रवाद तृतीयम्‌, तत्राप्यजीवाना जीवाना 
सकर्मेतराणा वोय॑ प्रोच्यत इति वीयंप्रबादम्‌, 
तस्यथापि सप्तत्तिपदशतसहस्राणीति परिमाणम्‌ । 
(समवा, व्‌. १४७) । ५. सप्ततिलक्षपद चक्रधर- 
सुरपति-घरणेन्द्र-केवल्थादीना वीय॑माहात्यव्यावर्ण- 
के वीर्यानुप्रवादम । (श्रुतभ, टी, १०)। ६ बलदेव- 
चक्रवति-तीर्थकरादिवलवर्णक सप्ततिलक्षपदप्रमाण 
वोर्यानुप्रवादपुवम। (त. बति श्रुत १०-२०) | 
७. विज्जाणुवादपुव्व॒ वज्ज जीवादिवत्थुमामत्य । 
प्रणत्रादो श्रणुवण्णणमिह तस्स ह॒वेत्ति णगणमह ॥ त 
बण्णदि अप्पबल परविज्ज उहय विज्जमवि णिच्च । 
खेत्तवलं कालबल भावबलं तवबल पुण्ण ॥ दव्बबल 
गुण ,ज्जगविज्ज विज्जाबलं च सब्वबल । सत्तरि- 
लक्सपयेहि प्रुण्ण पुष्व॒ तदीय खु॥ (अगप. ४६, 
५४१) । 

१ जिस पृर्वधुत में छप्मस्थों थ फेवलियों के थोयय, 
इस और बंत्येन्दों की ऋश्वियों; राजा, चक्रवर्ती व 
घलवेयों के बोयंलाभ तथा व्रष्पों व सम्यक्त्व के 
लक्षण का निरूपण किया यया है उसे वोयंप्रवाव- 
पू््॑ कहते हैं। ४ जिसमें प्रजीवों तथा सकता 
(पंसारो) व मुक्त जोढों के वीर्य का कयन किया 
जाता है उसका नरम बीयेप्रबादपुर्व है। यह तोसरा 


वोर्याब।र १ सम्यग्शानविलोचनस्थ दवत: श्रद्धा 
तमहंन्मते वीयंस्थाविनिगृहनेन तपसि स्वस्थ प्रम- 
त्नाश्यते'। या वत्तिस्तरणीव नौरबिवरा लघ्बी 
भवोदन्वतो वीर्याचारमहं तमजितगुण बन्दरे सताम- 
बवितम्‌ ॥ (चारित्रम ६, पृ. १८६)। २. स्व्रशक्त्य- 
निगृहनरूया वृत्तिज्ञानादी वीर्याचार' | (मे. आरा. 
बिजपो ४६), वीर्यान्तरायक्षयोपश्म जनितसाम- 
थ्यंपरिणामों वीय॑मू, तददिगूहनेन रत्नत्रयवत्तिवी- 
याचिार' । (भ झा. विजयों, ८५), स्वशककत्यनि- 
गृहन तपसि वोर्याचार:। (भ. भा. विजयो ४१९६)। 
३. तत्रेव शुद्धात्मस्वरूपे स्ृशकत्यनवगृहनेनाचरण 
परिणमन वीर्याचार' | (परमा व. ७) | ४ वार्य- 
स्थानिन्नल॒तरी वीय चार: शुमविपयस्वशकत्योत्साह । 
(मूला, वू ४-२) । ५ वीर्याचारा ज्ञानादिप्रयोज- 
नेंषु वीयेस्थागोपनमिति । ([सम्रबा, व. १३६) । 
६ विरियाचारों स्वसामर्थ्यानिगहनेत निर्मनस्त्नत्रये 
प्रवृत्ति । (भ प्रा मूला. ५५) | 

१ जो मृनि जितशासन पर श्रद्धा रखता है तथा 
सम्परज्ञानरूप नेत्र से सहित है उमको प्रपने सामथ्य 
को न छिपाकर जो प्रयत्नपु्क तपप्रे प्रवृत्ति श्ोती है 
उस्ते वीर्पाचार कहा ज्ञाता है। जिस प्रकार छंद से 
रहित छोटी नौका द्वारा समद्र से पार हो सकते हैं 
उसी प्रकार इस वोर्याधार रूप प्रयत्ति के श्राश्रय से 
ससार रूप समुद्र से पर हो सकते है। ५ ज्ञान 
प्रादि प्रयोजनों में शक्ति को न छिपाना, इसका मास 
वीर्याचार है । 

वोर्यानुप्रवाद -- देखो बीयंप्रवाद । 

बीयनिवाद -देखो दीय॑प्रवाद । 

वीर्यान्तराय- १ वीर्य बल शुक्रमित्वेक्रोर्थ, । 
जस्स कम्मस्त उदएण दीरियस्स विग्ध होदित 
वोरियतराइव णाम । (धर पु, ६, पृ. ८८); प्रन्त- 
रमेति गच्छतीत्यम्तराय. 2८ 3८ )८ वीय॑: | यं | शक्ति- 
रित्यर्थ, । वीर्यस्य विध्वकृदस्तराय वीर्यान्तिराय: । 
(घब. पु. १३, पृ. ३६९०) । २. तथा यदुदयात्‌ 
सत्यपि नीरुजि शरीरे यौवनिक्रायामपि वर्तमानो- 
इल्पप्राणो भवति यद्वा बलवत्यपि शरीरे साध्येडपि 
प्रयोजन हीनसत्त्वतया न प्रवतंते तद्दीन्तिरायम्‌ । 
(प्रक्नाप, मलय. व्‌. २६३, प्‌. ४७५) । 

१ धोप॑ का भ्र्ध बल शोर शुक्र (शरोरगत धातु- 
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विद्येष) होता है, जिस कर्म के उदय से धो का 
बिध्न होता है उसे बोर्पान्तराय कहते हैं। २ जिसके 
उदय से शरीर के नीरोप श्रौर यौवन श्रवस्या में 
अतेसान होने पर भी प्राणी प्रह्पप्राण होता है, 
झतदा शरीर के बलयान होने पर भी तथा प्रयो- 
अन के साध्य भी होने वर प्राणी होनवल होने से 
इससे प्रदत्त नहीं होता है चहु धीर्घान्तराघ कहु- 
लाता है | 
बक्षतुल-उपगत-ध तिच्चार--१. वृक्षस्य मूलमुप- 
गतस्थापि हस्तेन पादेन शरीरेण बाप्कायानां पीड़ा । 
कथम्‌ ? शरीरावलश्तजलकणप्रमाजंन हस्तेन पादेन 
वा शिनलाफलकादिगतोदकापनतयनम्‌, सृत्तिकार्द्रयां 
भूमी शयनम, निम्नेन जलप्रवाहगमनदेशे वा श्रव- 
स्थानम, प्रयग्राहे वर्षापात कदा स्थाविति चिन्ता, 
वर्षति देवे कदास्योपरम स्थादिति वा, छत्र-कट- 
का्दिधारण वर्षानिवास्णायेत्यादिक:ः। (भ. प्रा, 
बिजयों ४८७) | २. वक्षमूलाधिवासस्थ (भ्रति- 
ार') हस्तेत पादेन वा शरीरावलग्नजलकणप्रमा- 
ज॑नम्‌, तदच्छिला-फलकादिगतो दकापनयनम्‌, जला- 
द्राया भूमो शयतम्‌, निम्नजलप्रवाहगमनदेशे वा 
भ्रवस्थानम्‌, झवग्रहे वृष्टि कदा स्थादिति चिन्ता, 
वृष्टो वा कर्देतदुपरम' स्थादिति वा, वृष्टिप्रति- 
बन्धाय छन्नादिधारण वेत्यादि । (भ भ्रा, मसला. 
४८७) । 
१ हाथ, पांव श्रथवा शरीर के द्वारा (शरीर में 
संलग्न जलकणों के पोछने से) जलकायिक, जोवों 
को पीडा पहुंचाना, हाथ श्रथवा पांव से शिला 
धझथथा पटिये पर स्थित जल को हटाना, गोली 
भूमि पर सोना, नोचे जलप्रवाह के जाने के स्थान 
में स्थित होना, वर्षा के ध्भाव में “कब बर्षा होगो' 
ऐसा विधार करना, धथवा वर्षा फे चालू रहने पर 
“कब घह समाप्त होगी' ऐसा चिन्तन करना, वर्षा 
के निवारण के लिए छन्न व कटक झादि को धारण 
करना; इत्याविये सब कायण्लेश के प्रन्तगंत वर्षा- 
योग के ध्रतिच्ार हैं। 
ब॒त्त--१. वृत्तं व तद॒द्वयस्थात्मन्यस्खलद॒वृत्तिधार- 
णम्‌ । (क्षत्रत्‌ू्‌ ६-२०) । २. यद्विशुड़े: पर॑ धाम 
यद्योगिजनजीवितम्‌ । तद्वृत्त स्बंसावद्यपयं दासैक- 
लक्षणम्‌ )। (ज्ञाना, ८-१, पृ. १०६) । ३. बत्त- 
मनाचारपरिहार: सम्यगाचा रपरिपालन ते । (योग- 


१०२३, जैन-लक्षणावली 
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शा स्‍्वो. बिब. १-४४, पृ. १५७) । 

२ समस्त सावझ के परित्याग का नाप ब॒त्त है। 
३ प्रवाचार (कुत्सित ध्राचार) को छोड़कर समी- 
चीन झाचार के परिपालन को व॒त्त कहते हैं । 
व॒सिपरिसद्यान --१ गोयरपमाण-दायग भावण- 
णाणाविचाण ज॑ गहणं । तह एसणस्स गहुण विवि- 
चस्स ये दुत्तिपर्िसिया )। (झूला, २-१४८)। 
२. गत्तापच्चा गद उज्जुबीहि गोमुशियं व पेलविय | 
सबूका चहटपि ये पदंगवीघी थे गोयरिया ॥ 
पाड्यणियमणमिक्वापरिमाण दत्तिघासपरिसाणं | 
पिडेसणा य पार्णेमणा य जागूय पुस्गलया ॥। ससिद्ठ 
फलिह परिखा प्रप्फोषहिद व सुद्धपोवहिंद । लेबड- 
मजेबड पाणय च॑ णिस्सित्थगमसित्थं ।। पत्तस्स 
दायगस्स य प्रवग्गहों बहुबिहो ससत्तीए। इच्चेब्- 
सादिविधिणा णादव्या वृत्तिपरिसमखा ।। (भ. झा. 
२१८5-२१) । ३. भिक्षार्थिनों मुनेरेकागारादिवि- 
घयसकल्प्चिस्तावरोधो. बृत्तिपरिसंहयानमाशानि- 
वृत्यथंमवगन्तव्यप्‌ । (स सि. ६-१६) | ४. एका- 
गार-सप्तवेदमक रथ्याउं प्रामा विविषय: सकलपो वृ्ति- 
परिसख्यानस्‌ । भिक्षाथिनों मुनेरेकागारादिविषयः 
संकल्पश्चिन्तावरोघ वृत्तिपरिसरुष नमाज्ञानिवृत्य- 
यंमवगन्तव्यम्‌ ) (त. था. €, १६, ४)। ४. भोयण- 
भायण-घर-वाड-दादारा वत्ती णाम'। तिस्ते वृत्तीए 
परिसस्याण गहण वृत्तिपरिस्तस्याण णाम । एदम्मि 
बत्तिपरिततवाण पड़िवद्धों जो भवग्गहों सो वुत्ति- 
परिसख्याण णाम तवो । (धब. पु. १३, 9. ५७) । 
६ एफक्रागार-सप्तवेश्म करतार्ध प्रासादि-विषय सं कल्पो 
वृत्तिपरिसख्यानम्‌ । (त इलो ६-१६) | ७. तथा 
आहारसज्ञाया जयो वृत्तिपरिसखस्यानम्‌ । (भ भा. 
विजयो. ६) । ८. एकवास्नु-दशागा र-पान-मुद्‌गा दि- 
ग्रोचर:। सकलप क्रियते यज्र वत्तिसंश्या हि तत्तपः ॥ 
(त. सा. ७-१२)। €. एगादिगिहपमाण कि था 
सकप्पकप्पिय विरसं । भोज्ज पसुव्ब भुजइ वित्ति- 
पमाण तबो तस्स | (कातिक्रे. ४४३)॥ १०. वृत्ति- 
वॉट-गहा5हार-पात्र-दातृषु वर्तनम्‌। सख्या तप्नियमों 
वृत्तिपरितंख्या निजेच्छयथा ॥ इयमाशासिरासायादी- 
नताभावनाप्तये । गात्रयात्रानिभिसान्नमात्रकाक्षस्थ 
योगिन: ॥ (श्राचा, सा. ६, ११-१२) | ११. तथा 
बतंतेष्नयेति वत्तिमेक्पमू, तस्यथा: संक्षेपर्ण 'हवासः, 
तच्च दत्तिपरिमाणरुपम्‌। एक-द्विठ्या्यग्रारनियमों 
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रध्याग्रामाधंग्रामनियमह्य । अ्रेव द्रव्य-क्षेत्र-काल- 
भावाभिग्नहा प्रन्तर्भृता:। (योंगशा, स्थोी. विय. 
४-८६) । १२. भिक्षागोचरचित्रदातृच् रणामत्रान्न- 
सहादिगात्‌ संकल्पाचछ मणस्य वृत्तिपरिसब्यान॑ 
वपो छू त्यिति: । नै राइवाय तदावरेधिजरसासूम्मांस- 
सशोषणद्वारेणेन्द्रिव्संयमाय च पर निर्वेदमासेदि- 
वान्‌ ।। (झ्ान, ध. ७-२६) । १३. प्राशानिरासार्थ- 
मेकमन्दिरादिप्रवत्तिविघाव तद्रिषये सकल्प-विकल्प- 
बिस्तानियन्त्रण व॒त्ते मॉजनप्रवृत्त. परिसमस्तात्सस्पान 
मर्यादा, गणनमि त यावत, वत्त परिसख्यानमुच्यते । 
(त. बुत्ति धुत, ६-१६) ॥ ६१४. वृत्तिपरिसख्यानं 
गणितगृहेषु भोजन वस्तुसरुया वा। (भावत्ना, टी 
७८) । १४ वूत्ते. प्रमाण परिसख्या वृत्तिपरिसख्या । 
स्वकीयतपोविशेषेष रस-रुघिर-मासशोषणद्ारेणे- 
न्ट्रिससपम परिपालयतों भिक्षाथिनों मुने. एकगह- 
सप्तगुहैकमार्ग द्धि-दायक-माजन-मोजनादिविषयः स- 
कल्पो वृत्तिसख्यानम्‌ 2 2८ 2 । (कार्तिके टी. 
डंड४)। १६ त्रि -चतु:-पठ्च-षण्ठादिवस्तूना सख्या- 
हानम्‌ । सदमादिसंख्यया यद्दा वृत्तिसख्या प्रचक्षयते ॥| 
(ज्ादीस, ७-७७) । 

१ गह के प्रमाण, बाता झोर पात्र इत्यादि के 
सम्बर्ध में तथा भाजन के सम्बन्ध में जो प्रनेक 
प्रकार का नियम किया जाता है उसे ब॒ल्तिपरि- 
सदयान तप कहा जाता है । जेसे -में भोजन के 
लिए दो या तीन भावि घर जाऊगा, यवि वृद्ध 
बाला पड़िगाहन करेगा तो श्राहार लूंगा, प्रन्यथा 
शहीं; इसो प्रकार पात्र (चांदी या पीतल से 
विधित) झौर भोजन (ग्रम॒क प्रकार का घान्य पादि) 
के सम्बन्ध में भो तम्कना चाहिए। ११ जिसके 
झाश्रय से वतंन--शरीर को स्थिति रहती है --- 
उसका मास वृत्ति है जो सेद्य का बोधक है । घर 
थ शली प्लादि का नियम करके उक्त भेक्ष्य फा जो 
संकोच किया जाता है उसे ब॒त्तिसक्षप कहते हैं । 
बस्तिवरिसस्यानातिश्वार --१. वृत्तिपरिसख्यान- 
स्थातिचा रा: गह॒सप्तकमेव प्रविशामि, एकमेव पाट- 
कम्‌, दा द्रगहमेकम एचमूतेन दायकेन दायिकया 
वा दत्त गृहीव्यामाति वा कृत्सकल्प [ल्पस्थ ) गृह- 
सप्लकादिकादधिकप्रधेश-, पाटास्तरप्रवेशब्च पर भो- 
जयामीर्यादिक: । (भ. शा. विजयों, ४ड८७)। 
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शामि इत्येबमादिसंकल्पं क्तव॒त:, पर भोजयाभी- 
त्यभिष्रायेण तदघिकप्रवेशादिक:। (भ. प्रा. भुला, 
डं८७) । 

१ बत्तिपरिसंस्यान तप में सात गृह, एक पाटक धथना 
बरित्र वाता धावि के धर के विषय में जो नियम 
किया गया था उससे 'हूसरे को भोजन कराता हूँ, 
इस वियार से भपिक गृह प्रावि में फ्रवेश करते पर 
बहु वृत्तिपरिसंसुयान के भ्तिचार से मलिग होता 
है । 

ब॒त्तिसंक्षेप --देखो वृत्तिपरिसख्यान । 

बुद्ध - वद्द. क्षीणेन्द्रियकर्मे निद्रिव कृत्य चतुर्थी मवस्थां 
प्राप्त स. सस्तारक दीक्षामेवाहँति, न ॒प्रव्नज्याम्‌ । 
(झ्राचारवि. प्र ७४) । 

जिसकी बुद्धि इन्द्रियों व कर्मेन्द्रियों का काये 
शिविल पड़ गया है वह चोथो श्रवस्था को प्राप्त 
बुद्ध कहुलाता है | वहू सस्तारक दीक्षा के योग्य तो 
होता है, पर प्रव्रज्या -मुनि दोक्षा --के योग्य नहीं 
होता । 

वृषभ - वृषेण घर्मेंण भातीति वृषभ' । (भ्रम. घ. 
स्‍्वोी. टी. ८-३६) ! 

जो वध प्र्थात्‌ धर्म से क्ोमायसान होता है उसका 
नाम वुषस है। यह जिनेसख्र के १००८ नामों के 
प्रत्तगंत है । 

वुषभानुजात - वृषभानुजात , भ्रत्र 'अनुजात' शब्दः 
सदृशवचन। वृषभस्पानुजात सदृशों बषमानुजात:, 
वृषभाकारेण चन्द्र-सूयं-नक्षत्राणि यस्मित्‌ योगे प्रव- 
तिथ्ठन्ते स वुषभानुजात. । (सूर्थप्र सलय. व. १२, 
७ पृ २३३) । 

जिस योग में चन्द्र, सूय झ्लोर नक्षत्र बुषभ के क्‍ग्राकार 
से भ्रवस्थित रहते हैं उसका नाम बुबभानुजात योय 
है | यहां भ्रन॒जात का प्रथं सवुश है । 

वृष्य -इन्द्रियवलबद्ध नो माधविकारादिवृष्य, कंथ्य- 
ते | बृधवस्कानी भवति येनाहारेण स वध्य:। (शत, 
युत्ति श्रृत, ७-३५) । 

जो उज्भव प्रादि इच्ियों के बल को वृद्धिगत करते 
हैं वे वृष्प कहलाते हैं, जिस प्राहार से मगध्य बेल 
के समान कासो होता है उसका बृष्य यह सार्थक 

नाम है। 

बुष्येष्दरस-- १. बूषे ददभे साचदो दुष्घाः, गेषु 


२. बरत्तपप्सरएएनस्पएतुचएरो गुरुप्तकरेड परद- ससेथ आते गुण दुषभदत्‌ उन्मसकाणों भवति ते 
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रता बध्या: इत्युज्यम्ते । (त. बृूसि शत, ७-७) । 
२. वृध्यमस्गं यथा माया: पयदलेष्टरस: स्मृत: । बीय॑- 
बृड़िकर धान्यतृत्याज्यमित्यादि ब्रह्मणे । (लादोश॑, 
६०६८ ) | 

१ जिन रसों का उपभोग करने पर मनुष्य बेल के 
सम्रात उन्मस हो जाता है ये बध्यरत कहलाते हैं । 
२ वीयें को बद्धिगत करते वाले उड़द झहादि को 
वृष्यरस कहा जाता है । 

बेजकानुजात -वेणु: वश्चस्तदनुआातः तत्सदक्षो 


वेगुकानुजात: | (सूथंध्र, भलय ब॑. १२-७५, 
१३३) । 
वेग मास बांस का है, बांस के सदा योग को बेणु- 


कानजातयोग कहा आता है । 
देद (सार्गणा )--बेदत इति वेद: । (घव. पु. १, 
पृ, १४०); >»< »< >< प्रथवात्मप्रवत्ते: सम्मोहो- 
त्पादों बेद:। >»< >< »< भ्रथवा प्रात्मप्रवृत्तेमेंथुन- 
संमोहोत्पादो वेद: । (घथ. पु. १, पृ. १४०; पु. ७, 
पृ, ७) । 
जो वेदा जाता है--अनुभव में झ्ाता है--उसका 
नाम वेद है। श्रथवा ध्रारमप्रव॒त्ति से जो भेघनक्रिया 
के प्रति मुग्य करता है उसे वेद कहा जाता है । 
वेद (जीव)--सुलमसुख वेदयतीति वेद: । (घब. 
पु. ९, प.. २२१) । 
को सुल-दुख का वेवत या भनभधन करता हे या 
जानता है उसे वेद फहते हैं। यह एक जीव का 
पर्याय नाम है । 
वेद (आरुत)--प्रशेषपदार्थान्‌ वेत्ति बेदिध्यति श्वे- 
दीद्िति वेद: घिद्धान्त'.। (घष. पु. १३, ए. २८४६)। 
जो समस्त पदार्थों को ब्ंमान में जानता है, 
भविष्य में जातेगा तथा भूत मे भान जुका है उसे 
वेद कहा जाता है। यह अत के वाचक ४१ तारों 
में से एक है । 
वेदकसम्यकत्थ--देखो क्षायोपद्षमिक सम्यक्त्व | 
१. तठत्तः सम्पक्त्वभावनाम्रतरसविवर्धितविशुद्धि: 
मिथ्यारयविधातिवीर्यावि्भावि.. क्षुध्यमानत्री हितुष- 
कण-तल्तुलविवेकवत्‌_ भिध्याददंनकरम मिथ्यात्व- 
सम्पयकव-सम्पहूमिध्यात्वविभागेल जिधा विभज्य 
सम्पकरत् वेदयमान: सद्भूतपदा्थश्रद्धानफल वेदक- 
सम्यग्युड्टिमंवति । (लत. बा, ६-४४) । २. सम्म- 
लू. १२६ 
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[विदकस म्पक्तत 
सचण्मिददंसभमोहजीयशेयकम्मस्सप उदएण वेबब> 


सम्माइट्री णाम । >< >< >< यो पुण बेदयसम्मा- 
इट्ट्री सो खिविलसहहणों थेरस्स लट्टिस्गहणं व सिधि- 
लग्गाही कुहेउ-कुविटठंतेहि भशिदि विराहभो । 
(घब, पु. ६, श्र. २७३१-७२); दंसणमोहुक्यादो 
उप्पज्जइ ज॑ पयर्वसहुहूणं । चलमलिणमयाई त॑ 
वेदगसम्मत्तमिह मणसु ।। (शरद. पूं, १, 9. ३९६ 
उद.) । वर्शनमोहबेदको बेदकः:, तस्य सम्यरदर्शनं 
बेदकसम्यरदर्शनम्‌ । (घव. पु. १, पृ. ३९१८) ; दंसण- 
मोहणीयस्स » ८ ८ खभोवसमेण वेदगसम्मत्त | 
(भध्ष, पु. ७, पु. १०७); सम्मत्तदेसघादिफहयाण- 
मणतगुणहाणीए उदयमागदाणमदहृदह रदेस घादित्त- 
णेण उवसताणं जेण खश्नोबसमसण्णा प्रतिय तेण 
तत्थृप्पण्णजीवपरिणामो.. खम्नोवसमलद्धीसण्णिदो, 
तोए खश्नोबसमलद्भीए वेदगसम्मत्त होदि। (धष, 
पु. ७, पु. १०८) । ३. सम्मत्तदेसधादिस्सुदयादों 
देदगं हवे सम्मं | चलमलिनमगाठं ते शिच्च कम्म« 
बखवणहेदू ॥ (गो. जो. २५); दंसणमोहुंदयादी 
उप्पज्जद जं पयत्यसहुहणं । चलमलिणमगाढ़ं त॑ 
बेदयसम्मत्तमिदि जाणे॥। (गो. जो. ६४६) | 
४. ब्रजन्ति सप्ताह्कलं » »( »८ | »( »< »< ढ्य॑ 
(क्षय शाम च) यदा याति तदानुवेदिकम्‌ ॥ (घ्मे- 
प. २०, ६९-७०) । ५. प्रशमे कर्मणा घण्णामुद- 
यस्य क्षये सति | भादत्ते बेदक वध सम्यकत्वस्थो- 
दये सति॥ (भ्रमित. आरा. २-५५) । ६. बेदक 
नाम सम्यकक्‍त्वं क्षपक्षेणिमीयुषः । अ्नन्तानुबन्धि- 
ना तु क्षये जाते शरीरिण:।। (त्रि. हल, पु. थ॑. १, 
३, ६०५) । ७. पाकाहेशघ्नसम्यक्त्वप्रकृतेरुदथक्षये । 
ढमे च वेदक षण्णामगाढ़ मलिनं चलम्‌ ॥ (अन. 
घ. २-५६) । ५. छक्‍कुवसमदों सम्मत्तुदयादो वेदगं 
सम्मं ।। (भावत्रि. ९) | ६. दर्शनमोहनीयभेदस्थ 
सम्यक्त्वप्रकृतं: सर्वधातिस्पर्धकानामुदयाभावलक्षणें 
क्षये तेबामेव सदवस्थालक्षण उपद्षम च॑ उदयनि- 
पेकदेशघातिस्पर्धंकस्पोदयात्‌ क्षायोषशमिक सम्प- 
कत्व॑ तस्वारथंशरद्धानं भवेत्‌ तदेव वेदकमिस्युख्यते । 
(गो, जी. मं, प्र. २५) । 

१ प्रथम सम्यकत्य के ध्रभिभमुख हुआ भो जोव दले 
जाने बाले धान के छिलका, कण झौर तन्दुल इन 
सीन जिसानों के ससाल सिध्याददोंन कर्म को 


वेदना] 


मिध्यात्व, सम्यकत्व शौर सम्यहमिध्यात्थ इन तोन 
भागों में विभाजित कर सम्पकत्व प्रकृति का बन- 
भव करता है यह सदभूत पवार्थों के भरद्धान के 
फजस्वकूप वेबक पम्यादुष्टि होता है। २ धनस्तगुण 
हीनकम से उदय में भाकर थ झतिदशय होत होकर 
देशधातो के रूप में उपद्ाम को प्राप्त हुए सम्यकक्‍त्व 
के देशधाती स्पडु कों का नाम क्षयोपश् म है। इस 
क्षपोषद्मम के झ्राश्षय से जो जीव का परिणाम होता 
है उसे क्षपोपदासलब्धि कहते हैं। इस क्षपोपशम 
लब्धि से वेवकसम्यक्त्व होता है 
बेदना-- १. वेयणा कम्माणमुदयों | (धव. पु. १, 
पृ. १२९५); बेदणा णाम सुह-दुबखाणि >< »€ »< 
तम्हा सव्बकम्म(णं पडिसेह काऊण पत्तोदयवेदणीय- 
दब्वं चेव वेषणा त्ति उत्त। (घव, पु. १०, पृ. 
१६);  वेदणीयदव्वकम्मोदयजणिदसुह-दुक्खाणि 
अ्रटुकम्माणमदयजणिदजीवपरिणामो वा वेदणा । 
(धत्च, पु. १०, १. १७); प्रद्टाविहकम्मदब्वस्स 
बेयण ति सण्णा । (धव पु. ११, प्र. २), 
बेशवते वेदिष्यत इति वेदनाशब्दसिद्धे । अटुविहकम्म- 
पोग्गलक्खधों वेयणा । (घव. पु. १२, प्र ३०२) । 
२. वेदना कर्मानुभवलक्षणा । (सूत्रक्ृ. शी. व्‌ २, ५, 
१८, पृ. १२८)। ३. वेदन वेदना, स्वभावेनोंदी रणा- 
करणन बोदयाव लिका प्रविष्टस्प कम्मंणोउनुभवनमिति 
भाव: | (स्थानां, झभय. व्‌ १५); देदना सामान्य- 
कर्मानूभवलक्षणा । (स्थाता, श्रभय, व ३३); 
बैदन स्थितिक्षयादुदयप्र(प्तस्थ कमंण उदी रणाकरणेन 
बोट्यभावमुपनीततस्थानुभवनमिति। (स्थाना. ध्भय. 
ब, २५०) | 
१ घबला से विवक्षाभद से वेदना का लक्षण प्रनेक 
प्रफार का उपलल्ध होता है। यथा--कर्म फे उदय 
क! नास थेदना है। सुख बुख का नाम बेदना है। 
उबय में प्राप्त हुए वेदनीय कर्म के व्रव्य को ऋशु- 
सूत्र नय को भ्रपेक्षा बेवना कहा जाता है। शब्द 
तप को श्रपेक्षा वेदनीयकर्संद्रब्य के उदय से जो 
सुल-ढुख होते हैं उनको भ्रथवा झाठो कर्मों के उदय 
से उत्पन्न होने बाल जीव के परिणाम फो वेदना 
कहा गया है । प्याठ प्रकार के कसंद्रव्य का नाम 
बेवना है। २ कर्म के प्रनुभव को वेदनता कहते हैं । 
बेबना प्ातंध्यान-- १. वेदना-शब्दः सुखे दुखे च 
वर्तमानो४पि ब्रार्तस्थ प्रकृतत्वात्‌ दुःखवेदनायां 
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विदनाभय 


प्रवर्तते, तस्ण वातादिविक्रारजनितवेदनाथा उप- 
निपाते तस्या प्रपाय कथ नाम में स्पादिति संकल्प- 
दिचन्ता प्रबन्धस्तृती यमातंमुच्यते । (सं. पति. ९, 
३२) । २. तह सूल-सीसरोगाइवेयणाए विजोगपणि- 
हाणं । तदसपश्नोगचिता तप्पड़ियाराउलमणस्स ॥। 
(ध्यानश्ञ, ७; योगशा स्थो. विब. ३-७३ जद.) । 
३. प्रकरणाद दुःखवेदनासप्रत्ययः। यद्यपि वेदना- 
शब्द सुख-दु खानुभबनविषयसामान्यस्तथापि प्रा्ति- 
स्थ प्रकृतत्वाद दु.खवेदतासप्रत्ययो भवति | तत्प्रति- 
लिकीर्षा प्रत्यागूर्णस्पानवस्थितमनसो धंर्योपरमात्त 
स्मृतिसमन्वाहार भ्रातेध्यानमवगन्तव्यम्‌ ॥ (त बा. 
९, ३२, १) । ४. प्रसद्वे द्योदयोपात्तड़े पकार णमी रि- 
तम्‌ । तृतीय वेदनायाश्चेत्युबत सूत्रेण तत््वव ॥ (त- 
इलो, ६, ३२, १)। ५. कास-ध्वास-भगन्दरों दर-ज रा- 
कुष्ठातिसार-ज्वरे. पित्त-श्लेप्म-गरुत्प्रकोपज नि, 
रोगे' शरीरान्तक । स्यात्मत्त्वप्रबले प्रतिक्षणभव- 
यंच्यकुलत्वं नृणा तद्रोगातंमनिन्दिते' प्रकटित दुर्वार- 
दु'खाकरम्‌ ॥ स्वल्पानामपि रोगाणा माभूत्स्वप्ने5पि 
सभव' । ममेति था नृणा चिन्ता स्थादार्त तत्तृतीय- 
कम्‌ । (ज्ञाना. २५, ३२-३३) । ६ शूलादिरोग- 
सम्भवे चर तद्वियोगप्रणिधान तदसप्रपोगचिन्ता च 
द्वितीयम्‌ । (योगशा. स्वी. बिव. ३-७३) । 

१ बेदना शब्द से सामान्यतः सुख दुःख का बोध होता 
है, पर भ्रात्ध्यान के प्रसत मे बात-पिसादि के विकार 
से जो वारोर में पीडा होतो है उत्तका नाम बेदना है । 
उसका विनाश कंसे हो, इस प्रकार के चिन्तन को 
बेदना नाम का प्रा्ंध्यान कहा गया है । २ शूल रोग 
क्षादि की बेदना के होने पर उसके वियोग के लिए 
तथा भविष्य में उसका सयोग न होने के लिए जो 
चिन्ता होती है उसे बेदना श्रातंध्यान कहते हैं । 
बेदनाभय- १. एपकंव हि वेदना यदवल ज्ञान 
स्वय वेद्यते निर्भेदोदितवेद्य-बेदकबलादेक॑ सदाना- 
कुले. । नैबान्यागतवेदनेव हि भवेत्‌ तदुभी: कुत्तो 
ज्ञानिनो नि.शकः सतत स्वय से सहजं ज्ञान सदा 
विन्दरति ॥| (समयप्रा, क. १५०) । २. वेदनागन्तुका 
बाधा मलाना कोपतस्तनी । भौति. प्रागेव कम्पो- 
आस्या (पचा. 'कम्प. स्थात्‌') मोहाद्वा परिदेवनस्‌ ॥ 
उल्लाघो$ह भविध्यामि मा भून्मे वेदता क्‍्वचित्‌ । 
मूच्छेंब वेदनाभी तिश्चिन्तन वा मुहुमंहु: ॥। (लाही- 
से. ४, ४८-४६; पंजाध्या. २, ४५२८-२४) | 


वेदनासमुद्धात ] 


१ बेह्या झ्ोौर वेदक के भेद से रहित जो स्वयं एक 
लिदचसल झञात का घेदन किया छाता है यही एक 
देदना है, प्रभ्य बाहा पदायों के सम्बन्ध से होते 
बसी दूसरी कोई बेदना नहीं है। फिर भला उसका 
भय कहां से हो सकता है ? इस प्रकार निर्भय 
सम्यरदृष्टि के वेदनामय सम्भव नहीं है। २ मलों 
के प्रकोप से त्वारीर में जो रोगादिजनित बेदना 
उत्पन्त होतो है वह श्रागन्तुक है। उसके पहिल हो 
शरीर में कम्प होना, श्रथवा भ्रशानता से उसके 
लिए चिन्तातुर होता कि में कंसते नीरोग होऊंगा, 
मुझे कहों व्याषिजनित बेदना न हो; यही वेबना- 
भय कहलाता है। 

वेबनासमुद्घात --१ तत्र वातिकादिरोग-विषादि- 
द्रव्यमम्बन्धसन्तापापादिनवेदना कृतोी वेदनासमुद्धा- 
तः | (त. बा. १, २०, १२, पृ. ७७) । २. वेदण- 
समुग्घादों णाम श्रक्वि-सिरोवेदणादीहि जीवाण- 
मुक्कस्सेण सरीरतिगुणविष्फुज्जण । (षव॒ पु. ४, 
पृ, २६); वेदणावसेण ससरीरादो बाहिमेगपदेस- 
मादि कादूण जावुककस्सेण सरीरवजिगुणविफुजण 
वेयणसमुग्बादों णाम । (घाव. पु, ७, पृ. २६९); 
वेबणावसेण जीवयदेसाण विरखभुस्सेहेहि तिगुणवि- 
फुजण वेयणासमुस्धादों णाम। (धव पु ११, पृ. 
१८) । रे तीव्रवेदनानुभवान्मूलशरीरमत्यक्त्वा 
ग्रात्मप्रदेशाता बहिविग्सनमसिलि वेदनासमुद्घात:। 
(बु द्र॒व्यस टी १०)। ४. तीब्रवेदनानुभवात्‌ मूल- 
शरीरमत्यकवा आात्मप्रदेशाना बहिगेमन सीतादि- 
पीडितानता रामचन्द्रादीनां चेष्टाभिरित्र वेदनासमुद्‌- 
घात: दृश्यते इति बेदनासमुद्घात: । (कार्तिके. दी. 
१७६) | 

१ बातिक (वायुजनित) भ्रादि रोग तथा विध 
झ्रादि ब्रव्यों के सम्बन्ध से होने बाले सन्‍्ताप के 
कारण जो बेदना होती है व उसके श्राश्रय से शरीर 
को न छोड़ते हुए प्रात्मप्रदेश बाहिर निकलते हैं, 
इसक नाम बेदनासमभुवधात है। २ श्रांख भौर 
सिर को बंदना श्रादि से जीवप्रदेशों के प्रधिक से 
प्रधिक धरोर से तिगुने फेल जाने को वेदनासमुब्‌- 
घात कह जाता है । 

बेबनीय--देखो वेद्यक्म । १५ वेक्षत इति वेदनीयम्‌, 
प्रथवा वेदयतीति वेदतीयम्‌ । जीवस्स सुह-दुक्खाणु- 
हृवणणिबंबणों पोग्गलक्खधो मिच्ऋत्तादिपच्चयव- 
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सेण कम्मपज्जयपरिणदों जीवसमबेदों वेदणीमगमिवि 
भण्णदे । (धव, पु. ६, पृ. १०); जीवस्प सुह-दुक्ख- 
प्पाययं कसम वेयणीय णाम। (धच, पु. १३, पृ. 
२०५) । २. तथा वेद्यते भ्राल्हादिर्पेण यदनुभूयते 
तद्देदनीयम्‌ । (प्रक्षाप, मलय- व्‌. २८८) । 

१ जो पुद्गलस्कन्ध मिथ्यात्व झावि कारणों के बचा 
कर्मंर्याय रूप से परिणत होकर जीव के लिये सुख- 
दुःख का कारण होता है उसे बेदनोीय कहा जाता है। 
२ जिधका प्राह्नावि (हव॑ प्रादि) के कप से प्रत॒- 
भवन किया जाता है उसे वेदनीय कर्म कहते हैं । 
बेबपूढता --पापोपदेशवेदान्यपुराणादिषु सन्‍्मति: । 
स्पाइदमूढता जन्तो: ससृतिभ्रान्तिका रणम्‌ ॥ (झाचा. 
सा. ३-४८ ) । 

पापजनक उपदेश, वेद और प्रन्य पुराण भावि के 
बियय में जो समोक्तीनता की बुद्धि होती है; इसे 
वेबम्‌ढलता कहते हैं, बहु जीब के संसार परिभ्रमण 
की कारण है । 

येदिकावद्धरोध--१. वेदिकाकारेण हस्ताम्या 
बन्धों हस्तपजरेण वाम-दक्षिणस्तनप्रदेश प्रपीडय 
जानुद्य वा प्रबदष्य बन्दनाकरण वेदिक्राबद्धदोपः । 
(मूला. व. ७-१०७) २. वेदिकाबद्ध जानुत्तोरुपरि 
ह॒स्तो निवेश्य प्रधो वा पाश्वंयोर्वा उत्सगे वा जानु- 
करद्वयान्त' कृत्वा वा इति पञ्चभिवेंदिकाणिबंद्ध 
युक्त वन्‍्दनम्‌ । (योगज्ञा. स्वी. विब, ३-१३०) । 
३. बेदिबद्ध स्तनोत्पोडो दो्भ्यां वा जानुबन्बनम्‌ । 
(प्रन, घ. ८-१०२) । 

१ वेबिका के प्राकार से दोनों हाथों से बायेंव 
दाहिने स्तनप्रदेश को पीड़ित कर बन्दना करना 
प्रथवा दोनो घुटनों को बांध कर बदना करना, 
यह एक बन्दना का वेविकाबद्ध दोष है। २ दोनों 
घुटनों के ऊपर, नीचे, बोनों पाइवंभागों में श्रयवा 
उत्सग में दोनों हाथो को करके श्थवा घुटने को 
बोनों हाथों के मध्य में करके; पांच वबेदिकाप्रों से 
युक्त जो बन्दना की जातो है बहु वेविकाबद्ध वासक 
दोष से दूषित होती है + 
वेदिम--सुत्तिधुवकोस पल्‍ला दिदव्ब॑ वेदणकिरिया- 
णिप्फण्णं पेदिसम णाम । (घज. पु, ६, पु. २७२, 
२७३) । 

वेदनक्रिया क्रिया से सिद्ध शक्ति, इन्धुथ, कोश पल्य 
झादि व्रत्य का नाम बेदिस है । 
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वेंदकर्म --मधुलिप्तासिधाराग्रात्वादाभं॑ वेधकर्म- 
यत्‌ । सुख्-दुःखानुभवनद स्वभाव तल्प्रकरीतितम ॥ 
(जि. दा. पु, थ. २, ३, ४६६) । 
दाहुद लपेटी तलबार की भार के प्रग्नभाग के 
झास्वादन के समास जो कर्म सुख व दुःख के प्नु- 
भवन स्वभाववाला है उसे वेश्वकम कहते हैं । 
वेध---वेघस्तु नासिकादिवेधन॑ कीलिकादिभिः । 
(घ्यानश, हरि. बे. १६) । 
फौल झावि के हारा जो नाक श्रावि को वेधा जाता 
है, इसे वेंध फहते हैं । 
वेहाणससरण -देखों विष्पाणसमरण । वेहाणस॑ 
नाम उब्बघर्ण । (उत्तरा भू. पृ. १२९)। 
उद्बन्धन-पेड झादि के झ्ाश्चित बन्षम (फांसी) - 
से जो भाकाश में मरण होता है उसे बेहाणस या 
बेहायस सरण कहते हैं । 
वेकिय--१. प्रष्टगरुणैरवर्ययोगादेकामेकाणु-महच्छ- 
रीरविविधकरण विक्रिया, सा प्रयोजनमस्येति वे- 
क्रिधिकम्‌ ।((स. सि. २-३६)। २ विकिया अयोजने 
वेक्रिधिकम्‌। भष्टगुणेदवर्ययोगादेकानेकाणु-महच्छ- 
रीरविविधकरण विक्रिया, सा प्रयोजनमस्येति वैक्रि- 
पिकम्‌ | (त. वा. २, ३६, ६); विविधर्धियुणयुक्त- 
विकरणलक्षण वेक्रियिकम्‌ । (6 वा २, ४६, ८) । 
३. विविधा क्रिया विक्रिया, तस्या भव वंक्रियम्‌ । 
(झाब, नि. हरि. बु. १४३४, १. ७६७) ! ४. झणि- 
मादिविक्रिया, तदयोगात्पुदूगलाइच विक्रियेति भण्यस्ते । 
तन्न भव शरीर वंक्रियिकम्‌। (घव, पु. १, प्र. 
२९१); जस्स कम्मस्स उदएण प्राहारवगणाए 
खधा प्रणिमादिश्रद्ठगुणोत्रल4िखयसुहा-सुहृप्पय-वे उ- 
विवयस रो रख्वेण परिणमति तस्स वेडव्वियस रीर- 
समिति सण्णा | (धक्ष पु. ६, पृ, ६६९); जस्सकम्म- 
स्स उदएण वेउव्वियसरीरपरमाणू जीवेण सह 
बंधमागच्छन्ति त॑ केंम्म॑ वेउव्विमसरी रणामं । 
(धव, पु. १३, पू. ३६३); तेत्तीससागरोवमसंचिद- 
णोकम्मपदेसकला श्रो वेउव्वियसरीर णाम। (घथ. 
पु, १४, पृ. ७७) । ५. विक्रियायां भव: कायो 
विकिया वा प्रयोजलम्‌ | यस्य बेक्रियिकों शेय: ८ 
> » ॥ एकानेकलघु-स्थृूलशरीरबिविषक्रिया । 
विक्रिया कथिता प्राश: सुर-हवाआआादिगोचरा ॥ 
(पञ्चसं, झमित, १, १७३-७४) । ६. तथा यदु- 
दयादाहारवर्गंणागतपुद्गलस्कन्धा प्णिमादिगुणोप- 
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लक्षितास्तई क्रिवर्क हरीरमूं । (भला. भू. ११, 
१९३) । ७. विज़िया प्रयोजनमस्थेति बंक्रिय सूदय॥ 
तरविशिष्टकार्यकरणक्षमपुद्गलनियृत्तम्‌ । (धौपषा, 
प्रमय, व. ४२९, पु. ११०) । 5. तथा विविधा 
विह्विष्टा वा क्रिया विक्रिया, तस्थां भव वैक्रियम्‌ | 
(प्रशाप, मलय. व्‌ २६७, पृ. ४०६) । €. विवि 
करण विक्रिया, विक्रिया प्रयोजन यस्य तत्‌ वेक्रियिक 
कम्‌, विक्रियिकनाम कर्मों दयनि्मित्तम्‌, भ्रष्टगुणेशवर्धन 
योगादेका&तेकस्थुल-सूक्ष्मश री रक रणसमर्थमित्यथ: । 
(व. बुलि धुत, २-३६); विक्रियाहेंतुभूत वेक्रियि्क 
शरीरम्‌ । (त, वि अत, ४-२१) । 

१ ध्रणिमा-महिमा भ्रावि झ्राठ गुणरूप ऐश्वर्य के 
सम्बन्ध से एक-झनेक तथा छोटे-बड़े श्रादि प्रमेश 
प्रकार के रूपों को जो मिमित किया जाता है, 
इसका नास विक्रिया है। इस विक्रियारूप प्रयोजन 
के सिद्ध करने वाले द्रीर को वक्रिय, वैक्रियिक 
झयवा वेगूविक शरीर कहा जाता है। ७ जो शरोर 
सृक्ष्म से सुक्म कार्य के करने में समर्थ पुदूगल से रचा 
जाता है तथा जिसका प्रयोजन विविध क्रिपाओों 
का करना है वह वेक्रिय शरीर कहलाता है । 
वेकियपरदारगमन--वैक्रियपरदारगमन देवाऊू- 
नागमनम्‌ । (झ्ाव हरि, व्‌. श्र. ६, पृ. ८२३) । 
बेवांगना के साथ समागम करने को बेफियपरदार- 
गसन कहते हैं। यह ब्ह्मचर्याणुद्रत का एक भ्रति- 
चार है। 

वे क्रियवन्ध त--देखो वैक्रियिक शरी रबन्धम । 
वेक्रियिक--देखो वेक्रिय । 

वेक्नियिक्काययोग -- १. तदवष्टम्भत: (वैक्रिधि- 
कावष्टम्भत:) समुत्यश्नपरिस्पन्देन योग: वेक्रियिक- 
काययोग' । (घव. पु. १, प्रृ. २६९१) । २. विविह- 
ग्रुणइड्डिजुत्त विक्किरियं वा हु होदि वेगुब्वं । 
तिस्‍्से भव च णेथं वेगुव्वियकायजोगो सो ॥ (गो, 
जो. २३२) । 

१ झणिसा-सहिला झ्ादि का नाम विकिया है, उसके 
सम्बन्ध से पुद्गलों को भी विक्रिया कहा जाता है। 
ऐसे पृद॒मलों से जो शरोर उत्पन्त होता है उसे 
वेक्रियिक ध्रीर कहते हैं । उसके श्राश्यय से थो 
प्रत्मप्रदेज्षों में परिस्पन्दम होता है उससे होने बाला 
योग वेक्ियिक काययोग कहलाता है। उक्त बेकि- 
मिक दारीर झोर वेक्रियिक काय्योग को ऋल ले 


बैक्रेियिकशरी र] 


जैतूजिक सरोर क्षौर धेतुविक फायधोग भो कहा 
बाता है ! 

बेंक्रिथिकशरोर--देशो बेकिय । 

दे क्रियिकशरी रतनन्‍्धसम--१. एवं सेखतरीरअंब- 
णाणं पि प्रत्यो बत्तध्वों (जस्स कम्मस्स उदएण 
बेउश्वियसरीर-परमाणू अ्ण्णोण्णेण बधमागब्छन्ति 
ते बेगुव्वियसरीरबंध्ण णाम)। (ध्. पु. ६, प्‌. 
७०) । २. यदुदयाद्‌ वेकियपुद्गलानां गृहीताना 
गृह्ममाणाणां थे परस्पर तेजस-कार्माणपुद्गर्लश्य 
सह सम्बन्धस्तदे क्रियवन्धनम्‌ । (प्रशाप, मलग. व. 
२६३, पृ. ४७०) । 

१ जिसके उदय से वक़ियिक शरोर के परसाण 
परस्पर में बन्ध को प्राप्त होते हैं उसका नाम 
बैकिपिक हरीरबन्धन मामकर्म है। २ जिसके 
उदय से गृहीत झोर गृह्ममाण बेक्रियिक पृदगलों का 
परस्पर में तथा लेखस झोर कार्माण पृदगलों के साथ 
भी सम्बन्ध होता है उसे वे क्रियिकबन्धन कहते हैं । 
वेकरिपिकशरी रसंघाल--एवं सेससरीरसघादा- 
ण॑ं पि भ्रत्यो वत्तव्वों (जस्स कम्मस्स उदएण बेउ- 
व्वियसरी रक्खधाण सरीरभावमभुवगयाण बघणणाम- 
कम्मोदएण एकबंधबद्धाणमद्दत्त होदि त वेउब्विय- 
सरीरसंघाद णाम) । (षब. पु. ६, 0. ७०) । 
जिस कर्म के उदय से वेक्रिथिक धारोर स्वरूप को 
प्राप्त हुए तथा बन्धन नासकर्म के उदय से एक 
बन्धम सें बड़ हुए बेक्षेियिक शरीरकूप स्कस्धों भें 
मृष्दता (एकरूपता) होतो है उसे वेक्रियिक शरीर- 
संघात नामकर्म कहते हैं । 
बेक्रियिकश रो रा ड्भोपा ड्ः-एवं सेसदोसरो रप्नंगो- 
बंगाणं पि प्रत्यो वत्तव्वों (जस्प कम्मस्स उदएण 
वेउव्वियसरीरस्स भ्रगोवग-पश्चंगाणि उप्पज्जति 
त॑ वेउग्वियतरी रक्षयोवग णाम) । (घब. पु. ६, 
पृ. ७३) । 

जिस कर्म के उदय से वेक्षेयिक हरोर के शग--- 
उपाग झौर प्रत्थग उत्पस्त होते हैं उसे वेक्रिथिक- 
शरोरॉयोपांग नामकर्स कहते हैं । 
बेक्रियिकससुर्घात--१- एकत्व-पृथवत्व-तानाबि- 
घविरक्रिंयशरी रवाकप्रयार-प्रहरणादिविक्रिया प्रयोजनो 
बेक्रियिकसमुद्धात:। (त. बा. १, २०, १३, प्‌. 
७७) । २, वेउव्वियसम्‌ग्धादो णाम देव-णेरइयाणं 
बेउब्बियस री रोदइललाणं सरम्मावियमागारं छड़िय 
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भ्रष्णागारेणऋण्णं । (धव. पु. ४, १. २६); बिं- 
विहिद्विस्स माह्येण. सबेज्जासलेज्जजोयणांणि 
सरीरेण भोट्टहिय भवदट्टार्ण वेउध्वियसमुस्धादों णाम ! 
(घच्च, थु. ७, पृ. २९९) । ३: मूलशरीरमपरित्य- 
ज्य किमपि विकतुृमाह्मप्रदेशानां चहिर्गमनमिति 
विक्रियासमुद्धात: । (बु, वध्यस, ही. १०) । 

३ एकल्व व पृथकत्वरूप पनेक प्रकार को अक्तियपिक 
शरौर, वाकप्रकार और प्रहरण भ्रादि विक्रियारुप 
प्रयोजन के सिद्ध करते बाल समद्धात को-- झाश्म- 
प्रवेशों के शारोर से बाहिर मिकलने को -- वे कियिक 
समुद्घात कहते हैं। २ वेक्रियिक द्वारीर के उदय 
बाले देवों व नारकियों के स्वाभाविक प्राकार को 
छोड़कर भिन्न झाक्षार में प्बस्थित होने को बेकि- 
विकसमुद्धात कहा जाता है । 

वेगूविक--देखो वेक्रिय । 
वेदिकभावश्चतप्रन्थ-द्वादशांगादिबोधो वैदिक- 
मावश्रुतग्रन्थ: । (घव पु. €, पृ. ३२२) । 

बारह पंग धादि के बोध फो वेदिकभाषणुतप्रन्थ 
(कृति) कहा जाता है। 

बेदिकसूढ --ऋग्वेद-सामवेदा वागणवादादिवेदस- 
त्याइ ) तुच्छाणि ताणि गरेण्ह्इ्न वेदियमूढो हृवदि 
एसो ॥ (मुला. ५-६१) | 

ऋग्वेद, सामधेव, वाक (ऋग्वेद प्रतिबद्ध प्राथश्चिस 
धादि) धोर श्रनुवाद (मनुस्मुलि) प्रावि तुरुछ 
शास्त्रों को जो प्रहण करता है वह वेदिकम्‌ढ होता 
है ॥ 

बेदेहिक--गृहपति-बंदेहिकी ग्रामक्ट-श्रेष्चिनो । 
(नोतिया, १४-११, पृ. १७३) । 

राजध्रष्ठी को बंदेहिक कहा जाता है। यह राजा के 
प्रवसपेवर्ग के भ्रन्तगंत है । 

बेधस्यं--वैधम्यं च साध्याभावाधिकरणवत्तित्वेन 
निदिचतत्वम्‌ । (सप्तभं, पृ, ५३) । ह 
साध्यामाव के प्रधिकरण में जिसके न रहने का 
निदचय हो, उसे बंधर्म्य कहा जाता है । 
बेनेयिकसिश्यात्व--१. सर्वेदेवतानां सर्वसमयानां 
ज समदर्शन वेनथिकम्‌ । (सं, लि, 5-१; त. या. 
६, १ै, २८) । २. विनयेन चरन्ति बिनयो वा 
प्रयोजन येषामिति वेनयिका:। एते चानबघृतलि- 
जञा5धचारशास्त्रा विनयप्रतिपत्तिलक्षणा: >८ >८ »८। 
(नम्दी, हरि. व्‌. पृ. १०१) | ३. विनयेन चरन्तीति 
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बैनयिका:. वसिष्ठ-परासर-बाल्मी कि-ब्यसे लापुत्र- 
सश्य”त्तप्रभूवय: । एते चानवधृतलिज्ध55चा रह्षास्त्रा 
बिन प्रतिपत्तिलक्षणा वेंदितव्या' । (धड़द. सं. १, 
प्‌. १६) । ४. झइहिय-पारत्तियसुहाइ सब्वाइ पि 
विर्णयादों चेव, ण णाण-दंसभ-तवोववासकिलेसे हितों 
त्ति भ्रहिणिवेसों वेशइयमिच्छत्त +। (घब. पु ८, 
पृ. २०) । ५ विनयादेव मोक्ष इत्येब गोशालक- 
मतानुसारिणो विन्येन चरन्तीति बैतायिका व्यव- 
स्थिता । (सूत्रकृु. शी बे. १, ६५, २७, प्‌ १५१, 
५२) । ६ सर्वेपामपरि देवाना समयाना तथंव च । 
यत्र स्थास्मदर्शित्वं शेय वैनय्रिक हि तत्‌ ॥ (त. 
सा. ५-८) | ७ वेणइग्रमिच्छदिट्टी हवइ फुड 
ताबतो हु अ्रष्णाणी । णिग्गुणजणम्मि विणश्नो पउज- 
माणों हु गयविवेश्नो | विणयादों इह मोक्ख किज्जइ 
पुणु तेण गहृहाईण । ग्रमुणियग्रुणागुगेण ये विणय 
भिच्छत्त-गडियेण ॥ जक्खय-णायाईण दुरगा-खधाइ- 
झण्णदेवाण । जो णवह घम्महेठ जो विय हैउ च॑ 
सो मिच्छो || (सावस, दे ७३-७५)। ८. स्वेषु देव- 
धर्मेषु साम्य बेनथिक मतम्‌ ॥ (पच्रस. प्रम्ित ४-२५, 
प्‌. ८४) । ६. सम्यर्दश त-ज्ञान-चा रित्रनि रपेक्ष गु रु 
पादपूजादिलक्षणविनयेन त्र भवस्येव स्वगपिवर्ग प्राष्ति- 
रिति श्रद्धान विनयभिथ्यात्व । (गो.जी म्‌ प्र. 
१४५) । (१०. सम्यर्दर्शन-ज्ञान-चारित्रनिरपेक्षतया 
गुरुपादपु जा दिरूपविनयेनंव मुक्तिरेतच्छुद्धान वेनयि- 
कमिथ्यात्वम्‌ । (गो जी जी. प्र १५) । ११. सर्वे 
देवा' सर्वममयाइव समानतया दुष्टव्या वन्दनीया 
एब, 7 च निन्दतीया इत्येव सर्वे बिनयप्रकाशक वेन- 
यिक थ्यादर्शनम्‌ । (त चूत्ति श्रुत, 5-१) । 

है सः स्त देवों प्रौर सब शास्त्रों को समान रूप में 
देखना -उनकी यथायथंता श्रौर श्रयथायथता का 
बिवेत ते रखता, यह वंनधिकमिथ्यात्व का लक्षण 
है। २ लिंग शौर प्राचारशास्त्र के श्रदधारण से 
रहित जो विनय के धादयप से स्राचरण करते हैं प्रयणा 
जिनका प्रयोजन एक सात्र बिनय हो होता है थे 
बेनथिकमिब्यादुष्टि साने गये हैं। ४ हहलोक झौर 
परलोक सम्बन्धी सभी सुख विनय से ही प्राप्त होते 
हैं; न कि ज्ञान, दर्शन, तप श्रोर उपयात के क्लेश 
से हस प्रकार के प्रभिप्राय को वैतिपिक्रमिध्यात्व कहा 
जाता है। ५ विनप से हो मोक्ष होता है, हस प्रकार 
ग्रोशालक के सत का अ्रभंतरण करने याले जो 
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बिनय से प्राचरण करते हैं थे बैगपिक ससके 
जाते हैं। 

वेनयिकमिशथ्यादर्शन--देलो वैनधिकर्तिथ्यात्व । 
वेनयिकसिश्यादृष्टि--देखो वैनयिकमिथ्यात्व । 
घंनपिकवाद - १. एते चानवधृतलिड्भाबारक्षा- 
स्‍त्रा विनयप्रतिपत्तिलक्षणा प्रमुनोपायेव द्वावरिशदव- 
गन्तव्या:- सुर-नप ति-ज्ञाति- यत्ि-स्थविराधम-माहु- 
पितु्णा प्रत्येक कायेन वाचा ममता दानेत व दैश- 
कालोपपस्मेत विनय कार्य इत्येते चत्वारों भेदा: 
सुरादिष्वष्टस्‌ स्थानेपु एकत्र मेलिता द्वार्त्रशदिति । 
(नम्दी हरि. व. पृ. १०२) । २. देव-नपति-ज्ञानि- 
यति-वृद्ध-बाल-मातृ-पितृष्वष्टतु मनोबचन-क्राय -दान- 
विनयश्चत्वार, कतंब्याइचेति द्वात्रिशद्वतयिकवादा: 
स्यु:। (गो. क. जी. प्र. ८८८) । 

१ बिनय को स्थीकार करने बाले बेनयिकमिथ्या- 
द॒ुष्टि बसीप्त हैं, जो इस प्रकार से जाने जा सकते 
हैं--सुर, राजा, ज्ञाति, यति, स्थविर (बुद्ध), 
भ्रधम, माता शोर पिता; इनमें से प्रत्येक का देश अ 
काल की उपपत्ति के साथ काय, वचन, भन श्ौर 
दान इन चार के द्वारा विनय करना चाहिए। इन 
चार भेदों को उपयुक्त सु दि श्राठ भेदो मे लिलाने 
पर सब बलोस (८>८४--३२) होते हैं। २ देव, 
राजा, ज्ञानी, यति बुद्ध, बालक, माता झोौर पिता 
इन ग्राठ के विधय में सन, वचन, काय झौर दान 
इन चार से विनय करना चाहिए । इस प्रकार इस 
चार प्रकार के दिनय का सम्बन्ध यक्त देवाबि में 
से प्रत्येक के साथ होने से बंनयिकवादी बत्तोस हो 
जाते हैं । 

वेनसिकवादी--१ विणइत्ता वेणइयवादी । (सृत्र- 
कु. लि. ११८) । २. विनयेन चरमन्ति तत्प्रयोजना 
या वेनयिका:। « »< »< वैनयिका: तिनयादेव 
केव वात स्वर्ग- हक्षाव्राप्तिममिलषन्तों मिथ्य।दष्टय:, 
मतों न ज्ञान-क्रियाम्यामन्तरे मोक्षवाप्तिरिति । 
(सृत्रक्र. मि. शी. व्‌ ११८, प्‌ २१२) । ३. विन- 
येन चरन्ति स वा प्रयोजन एपामिति वेनयिका: । से 
च॒ ते बादिनरचेति वेनयिकवादित: । विनय एबं या 
वैनयिकम्‌, तदेव ये स्वर्गादिहेतुतया बदन्त्येव शीलाइच 
ते वेतयिकवादिन:, विधृतलिजु/चारशास्त्रा विनय- 
प्रतिपत्तिलक्ष णा: । (भगवती, श्रभय, बू. ३०-१; 
स्थानों. भ्रसथ थू. ३४५) । ४. य्ेषपि ल विमय- 
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वादितों विनयप्रतिपत्तिलक्षणास्तेपि मोहान्मुक्तिपथ- 
परिभ्रष्टा' वेदितव्या: । तथाहि--विनयों नाम 
मुक्त्यड़ यो मृक्तिपयानुकलों न दोषा:। (नम्दी सू. 
मन्तव. बज ४६, प. २२७) । 

१ जो वितय्वीलता को हो स्वर्ग मोक्ष का कारण 
मानते हैं दे बंगयिकवादी कहलाते हैं। २ विनय से 
जो ध्राचरण फरते है प्रथवा बिनय को हो प्रयोज 
नीमूत मानते हैं बे बंनथिकवादी कहलाते हैं। ये 
वेनयिकवादी केवल जिनय से हो स्वर्ग-मोक्ष को 
प्राप्ति की इृरछ्ा करते हैं, परन्तु ज्ञान झोर प्राचरण 
के बिना वह सम्भव नहों है। इसो से वे भिश्या- 
वृष्टि माने गये हैं । 

बेनयिकश्र॒त १. वेणइय भरहैरावद-विदेहसाहुणं 
दव्व-लेत्त-काल-भावे पडुच्च णाण-दंसण-चारित्त- 
तवोबबारियविणय वण्णेंदि। (घब, पु. €, पृ. 
१८९) । २. पचण्ह विणयाणं लक्बण विहाण फल 
च वहणयिय परूवेदि। जयघ. १, पृ. ११८) । 
३. ज्ञान दशंन-तपश्चा रित्रोपचा रलक्ष णपं च विधविनय- 
प्रस्पक वेनयिकम्‌ । (श्रुतभ, टी. २४, पु. १७६)। 
४. चतुविधविनयप्रकाशक वैनयिकम्‌ । (त. बत्ति 
झुत, १-२०) । 

१ द्रव्य, क्षेत्र, काल भोर भाव की भ्रपेक्षा जिसमें 
भरत, ऐरावत भोर बिवेहक्षेत्रतत साधुभों के ज्ञान, 
बशंन, चारित्र, तप झौर ध्ोपचारिक विनय का वर्णन 
किया जाता है उसे बेनयिक भ्रगबाह्मयभुत कहा 
जाता है। 

बनयिकी प्रश्ञा--१ वहृणइकी विणएणं उप्पज्जदि 
बारसगसुदजोरगं । (ति. प. ४-१०२१) । २. भर- 
नित्थरणसमत्या तिबग्गसुत्तत्यगहियपेयाला । उभ- 
प्रोलोगफलवई विणयसमुत्या हव३ बुद्धी । (उपदे. 
प. ४३) । ३. विणएण दुवालसंगाइ पढंतस्सुप्पण्ण- 
पण्णा वेगइया णाम, परोवदेसेण जादपण्णा वा। 
(षव. पु. ६, पू. 5९) । ४. विनयेन द्वादशांगानि 
पठतः समुत्पन्ता वैनयिकी । (जा. सा. पु. ७) । 
५. प्रागसा लिगिनो देवा धर्मा: सर्वे सदा समाः। 
इत्येधा कथ्यते बुद्धि: पुसों वेनयिकी जिने:॥। 
(भ्रमित, भा. २-८) । ६. विनयो गुरुशुभूषा, स 
वे कारणमस्यास्तस्प्रधाना था वैनपिकों। (उपके. 
पे. म्‌. बे. ३८) । ७. बिनयो गुरुशुश्रषा, स कारण 
भस्था बैनयिकी । (धाव. नि. सलय. बु. ६३८) । 
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१ घिनय से जो बारह पअ्रंगल्वरूप श्रुत के योग्य बुढ़ि 
उत्पन्न होती है उसे बेनपिकी प्रज्ञा कहते हैं। 
हे विनयपुर्वक बारह श्गों के पढ़ने वाले के जो 
ब॒द्धि उत्पस्त होतो है उसका मनाम घेनपिकी प्रा 
है । ध्थवा जो बद्धि पर के उपदेश से उत्पन्न होती 
है उसे वेनयिकी प्रज्ञा जानना चखाहिए। ६ विनय 
से झमियाय गुर की घशुभ्षा (सेवा) का है, बह 
जिसकी कारण है पग्रथवा उसकी प्रधानता से जो 
बुद्धि उत्पन होती हैं उसे बेतयिकी बुद्धि कहा 
जाता है| 

वंलयिकी बुद्धि - देखो वैनयिकी प्रज्ञा । 
बेभाविकभाव --तदगुणाकारसंक्रान्तिर्मावी वैभा- 
विकश्चित, | तन्निमित्तं च तत्कर्म तथा सामथ्य॑- 
कारणम्‌ ॥| (पंचाष्या, २-१०५) । 

जीव के भपने गुणों के श्राकार में जो संक्रमण-- 
परिवतेंत या विकार --होता है उसे वेभाविकभाद 
कहा जाता है। 

बेमानिक -१ विश्ेषेणात्मस्थान्‌ सुकृतिनों मान" 
यब्तीति बिमानानि, बिम[नेपु भवा बेसानिका:। 
(सं. सि. ४-१६; ते. वा. ४, १६, १)। २. स्वास्पु 
कृतिनों विशेषण मानयस्तीति विमानानि, तेषु भवा 
वैमानिका: | वैमानिकनामकर्मोदिये सति वेमानिका:। 
(त इलो, ४-१६) । ३. विशेषेण प्रात्मस्पान्‌ 
पुण्यवतों जीवान्‌ मानयन्ति यानि तानि विमानानि, 
विमानेषु भवा ये ते वैमानिका, । (त, बृत्ति श्रुत. 
४-१६) । 

१ जिसमें रहते हुए जोब झपने को विशेष रूप से 
पुण्यशाली मानते हैं थे विमान धोर उनमें रहने 
बाले देय वेमानिक कहलाते हैं । 

वेयावृत्य तप--१ गच्छे वेज्जावक्ष्य गिलाण-गुरु- 
बाल-बुडढ-सेहाणं । जहजोंग कादव्व सगसत्तीए पय- 
कत्तेण ॥ (मूला, ४-५३, पु. १४६); प्राइरियादिसु 
पंचसु सबाल-बुड़्ढाउलेसु गच्छेसु । वेज्जावब्च वुत्तं 
कादअ्यं सब्वसत्तीए (। गुणाधिए उ०ज्काए तबस्सि 
सिस्से य दुष्वले । साहुगणे कुले सधे समणण्णे य 
चावदि ॥ (मूला. ५, १६९२-१६३); सेज्जोग्गास- 
णिसेज्जो तहोवहि-पडिलेहणाहि उबग्गहिदे । आझाहा- 
रोसह-वायण-विकिचणंवदणादीहि ॥ (भ. आ. 
श'णुव्वत्तणादीसु') भ्रद्धाणतेण-सावद-राय-णदी रो- 
घणासिवे झोमे । वेज्जावच्च वृत्तं संगह-सारकंशणो+ 
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बेद ॥ (मूला. ५, १६४-६५; भ. शा, ३०४-६)। 
२. सत्तीए भत्तीए विज्जावच्चुज्जदा सहा होइ। 
भाणाएं णिज्जरेसि य सबाल-उड्ढाउले गच्छे ॥ 
(भ. धा. ३०४) । ३. दान वेयावृत्त्यं धर्माय तपो- 
घनाय गुणनिधये | भनपेक्षितोपचारोपक्रियमगृहाय 
बिभवेन ।। व्यापत्तिव्यपनोद. पदयो. संवाहुनं च॑ 
गुणरागात्‌ । वैयावुत्यं यावानुपग्रहोउन्‍्योएपि सयमि- 
नाम ॥ (र्सक. ४, २१-२२) । ४. कायचेष्टया 
ब्रव्याभ्तरेण चोपासन वैयावृत्यम्‌ । (स. सिं. ६, 
२०) । ५. व्यावशस्थ भावः कर्म च वेयावत्यम । 
कायजेष्टया द्रव्यान्तरेण बा व्यावृत्तस्य भाव: के 
वा वैय्यावृत्त्यमित्युच्यते । (त. वा. ९, २४, २) । 
६. व्यापदि यत्‌ क्रियते तद वेयावृत््यम्‌ १ (धव. पु. 
१३, पर. ६३) । ७. व्यावृत्तस्यथ भाव कर्म वा वैया- 
वुस्यमू । 2८ ८ »< प्राचायंप्रमुतीनां यहशानां 
विनिवेदितम्‌ । वेयावृत्य भवेदेतदल्वथंप्रतिपत्तये ॥ 
(ते, इलो. €, २४, १) | ८. चारित्रस्थ कारणानु- 
मनन वैयावृत्यम्‌ू । (भ. भा. विजयो. ६)। €. 
सुर्यूपाष्याय-साधूना शैक्षस्लान-तपस्विनाम्‌ । कुल- 
सह्ू-मनोज्ञाना वैयावृत््य गणस्थ व ॥ व्याध्याद्यप- 
निपाते5पि तेषा सम्यग्विधोयते । स्वशक्त्या यत्प्रती- 
कारो वैयावृत्त्य तदुच्यते । (त. धा, ७, २७-२८)। 
१०. कायपीडादुष्परिणामव्युदासार्थ कायचेष्टया 
ब्रव्यान्तरेणोपदेशेन च॒ व्यावृत्तस्थ यत्कर्म तद्ेया- 
वृत्यमू । >< »< »< श्राचार्यादीना व्याधि-परीषह- 
मिथ्यात्वाशुपनिपाते सत्यप्रत्युपका राशया प्रासुकौषध- 
भुक्ति-पानाउ5श्रयपी ठफलक-सस्तरादिभिध मोपकर णै« 
स्तत्प्रतोकार सम्पक्त्वप्रत्यवस्थापन मित्येवमा दि- 
वैयावृत्यम्‌ । बाह्यस्योषध-भुक्तिपानादेरसभवे स्थ- 
कायेन इलेष्म-सिधाणकान्तमंलाझपकर्षणादि तदानु- 
कूल्यानुष्ठानं च वेयावृत्यमिति कथ्यते। तत्पुनः 
किमयेम्‌ ? समाध्याष्यान विचिकित्साउभाव, प्रवच- 
नवात्सल्य सनाथता चे्येवमाद्यथंम्‌ । (था. सा. प्र. 
६६-६७) । ११. जो उवयरदि जदीणं उबसरग- 
जराइस्लीगकायाणं | पूयादिसु णिरवेबख वेज्ञावच्च 
तवो तस्स ।। जो वावरह सरूवे सम-दमभावम्मि 
सुद्धअउवजुत्तो । लोय-वबहारविरदों वेयावच्च परं 
तस्स ॥ (कातिके, ४४५६-६०) । १२. श्राधि- 
व्याधिनिरुद्धस्थ निरवद्येन क्मणा । सौचित्यकरणं 
प्रोबत बेयावृत्यं विमुक्तये ॥ (डपासका, २१४) | 
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१३. वैयावुतक््यं कार्यिका्यापाराहारादिभिरफप्रह- 
णम्‌ । (सूला, बु. ४-५३) । १४. व्यापरप्रति किया 
वैयाबृत्त्य स्थात्सूरि-पाठके । तपस्वि-शेक्ष्यनल्ानेषु 
गणे से कुले यती ।। मनोजे च तपस्वयेषु नाना- 
इनद्ानवत्तंत: । (आाचा. सा. ६, ६६०८७) । १५. 
वैयायुत्यं भक्त-पानादिभिरुपष्टम्भ: । (झौषपा. 
प्रभय. थु. २०, प्‌ ४३) । १६. वैयावृत्त ब्यावुत्तो 
व्यापारप्रवृस: प्रवचनोदितक्रियानुष्ठानपरस्तस्प 
भाव: कर्म वा वेयाबृत्यम्‌ । ब्याधि-परीषह-मिश्या- 
त्वाज्यपनिपाते तत्प्रतीकारों बाह्मद्रब्यासम्भवे स्व- 
कायेन तदानुक्ल्यानुष्ठान च। (योगद्या. स्थो. बिथ, 
४-६०) । १७- वैयावृत्यं भक्त-पानादिमोपष्टम्भ- 
लक्षण भोगफल चक्रवतिभोगफल च्‌ 2८ >८ >< । 
(राव. नि. सलय. बूं. १७४) । १५८. भ्रनवश्यन 
विधिना गुणवततां दुःखापनयन वेयावृत्यमुच्यते । 
>< »< »< व्याव॒ृत्तेर्भावों वेयावृत्यम्‌। (त. बुखि 
शआरुत, ६-२४); छारीरप्रवृत्या यात्रादिगमनेन वा 
द्रव्यान्तरेण वा यो ग्लानो मुनिस्तस्य पादमदेनादिभि- 
राराघन वेयावृत्यमुच्यते । (त. वत्ति श्रृत, ६-२०)। 
१६. गुणवता दुःखोपनिपाते निरवद्यवत्या तदपनय- 
लम्‌ वेयावृत्यम्‌ । (भावप्रा, टी. ७७) । २०. तपो- 
घनाना दंबाद्ा ग्लानित्वं समुपेयुषधाम्‌ । यथाद्षक्ति 
प्रतीकारों वयाब॒त्य, (?) से उच्यते ॥ (ख्राटीस, 
७-८४) 

१ गरछ -चातुर्ंष्यं अ्रमणसंघ में, ग्लान - व्याधि 
हादिसे पीड़ित, गुर (शिक्षा-दोक्षा देने बाला), 
बाल (नवदोक्षित प्रधवा पूर्वापर विवेक से रहित ), 
वृद्ध (प्रायु से बढ भ्रयषा दोक्षा ह्ादि से क्रधिक) 
श्रौर हंक्ष (प्रष्ययन में निरत); इनको यवायोग्य 
प्रपनी शक्ति के भ्रमनसार जो सेया-सुधूषा की जाती 
है उसे बंयावुत्य कहते हैं। यहां वेयावत्त्य की 
प्रेरणा नवाणत साथु को लक्ष्य करके की मई है। 
गुणों में अधिक, उपाध्याय (पाठक), वुष्कर तप- 
इच रण करने बाले तपस्‍्वी, दिष्य, दुर्बल, साधुगण---- 
ऋषि, यति, भुति व बनगार; कुल, संघ (चातुब व्यं 
अमणसमूह ), मसोजश (निदपद्रज) झभोर ध्रापत्ति के 
समय; हत सबको धाय्या, ध्वक्राश (चसलि), 
झासन, उपधि (कमण्डल ह्ाथि) प्लोर प्रतिलेशत 
(पीछी ) के हारा धनुपृहीत करके पाहार, शोषण, 
बाचना (दास्त स्पथाक्पात), मल आदि को दूर 
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करने ह्रयदा वन्दना ह्रावि से को उपकार किया 
फाला है इस सबको बेयावुत्य कहा जाता है। इसके 
ध्रतिरिक्त सार्मक्षम से ध्ान्‍्त, चोर झ्ाढ़ि से उपहृत, 
हिस पशुप्रों से पीड़ित, राजा के द्वारा बाधित, नदी 
से झबरद्ध तथा रोग प्रथवा दुनिक्ष ब्रावि से पीड़ित 
पेबे भ्रम्पागत साधुष्तों को प्रहूण कर उनका संरक्षण 
करना, यह भी बेयाब॒त्य का लक्षण है। यह प्स्य- 
ग्लर तप के प्रस्तगंत है। ३ यह द्वार को छोड़ देने 
बाले गुणी तपस्वी का जो प्रत्युपकार की प्रपेक्षा 
न करके उपकार किया जाता है तथा गृणानु राग के 
शा जो उनको प्रापलियों को दूर किया जाता है 
एवं पादम्दन तथा पश्रण्य जो कुछ भी उपकार 
किया जाता है; इस सबको वंयावत्य कहते हैं । बह 
आवक के धार विक्षात्र्तों में ध्रन्तिम हे। १६जो 
झागमोक्त क्ियाों के श्रमुष्ठान में तत्पर रहता है 
उसे ध्यायुत कहा जाता है, इस व्याबत्त का जो 
भाव भझ्थवा फर्म है उसका माम वंयाब॒त्य है। 
व्याधि, परोषह श्रोर मिथ्यात्व ग्रादि से प्रसित होने 
पर उसका प्रतीकार फरना तथा द्वाद्मा द्रव्य के प्रभाव 
में ग्रपने धारोर से हो उतके झनुकूल पभ्राचरण 
करना, यह भी वेयाव॒सत्य का लक्षण है । 
वेयावृत्यक रघिवेक--वेयावृत्यकरा. स्वश्षिष्या- 
दयो ये ये तेषा कायेन विवेक' ते: सहासवास:, मा 
कथा बेपावृत््यम्‌ इति वचनम्‌, मया त्यक्ता यूयमिति 
बचनम्‌ । (भ झा. विजयो, १६६) | 
भेपावुस्प फरने वाले जो जो भ्रपने शिष्य प्रादि हैं 
उनके साथ न रहना तथा बचन से यह कहना कि 
मेरी बंधावत््य मत करो, मैंने तुम सबका परि- 
हयाग कर विया है! यह क्रमशः काय से बज बचन से 
देपादत्यकरविवेक है । 
वेयाव त्यकारिशुद्धि - सयतव्वेयावृत्त्यक्रमजञता बैया- 
वृत्यकारियुद्धि.। (भ. भ्रा. विजयो. १६६) । 
संपर्तों को बेयाबत्ति के फम को जानना, यह बेया- 
बुत्परारिशुद्धि कहलाती है। यह दश्या-सस्तर पभ्रावि 
पांच प्रकार की शुद्धि में प्ध्तिम है । 
बेमावस्यभावना - १. गुणवददुःखोपनिपाते निर- 
वदह्मेत विधिना तदपहरणं बंयावस्‍त्यम्‌ । (स. सि. 
६-४) । २. गुजवद्दुशझोपमिबाते लिरवसेत 
विश्विता तदपहरणं वंयादुस्मत्‌ । मुणवतः साधुजनस्य 
जे. १३० 
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विराधिक- 


दुःले सस्निहते निरवेत बिभिना तवपहरणं बहुप्रकारं 
वेयाबुस्यमिति व्यास्यायते । (सह. था. ६, २४, ६) ३० 
गुणबत्साधुजनानां क्षुधा-सुषा-व्याधिजनितदु शस्य ॥ 
व्यपहरणे व्यापारों वेय्यावृत््यं बसुदब्यः।। (हु. पु. 
इे४ड- १४०) । ४ गुणिदु खनिपाते नु सिरवयविधा- 
मतः । तस्यापहुरणं प्रोक्‍त वेयावस्यमनिन्वितम्‌ ॥ 
(ते. इलो. ६, २४, ११) । ५. गुणवतः साधुजनस्य 
सनिहिते दुःखे निरवधेन विधिता चदप्रण बहु- 
प्रकारं वेयाबुत्यमिति । (ला. सा. पृ. २६) । 

१ गृुणजणान भुति भादि के ऊपर दुःलझ के शा पढ़ने 
पर जिर्योब उपाय के हारा उसे बृर करना, इसे 
वेयादत्य कहते हैं। इसका निरम्तर विचार रहुता, 
यह बेयावत्मभावना है । 

वेयाबृत्ययोम्र-ब्यापृते यत्करियते तद्देयावृत्यम्‌ । 
जेण सम्मस-णाण-प्रहूंत-बहुसुद भत्ति-पतरयणवच्छ- 
ल्‍्लादिणा जीवो जुज्जद वेज्ञावच्चे सो वेज्जावछव- 
जोगो दसणविसुज्मवादि । (घथ, पु. ८, पृ. ८८) ॥ 
जिस सम्यक्त्थ, शाम, भरहन्तमक्ति, बहुमुतभरित 
श्रौर प्रबलनवात्सल्य प्रावि के द्वारा लोव प्रपने को 
बेयाबुर्ा में योजित करता है उसका नाम बेयावस्य- 
योग है : यह तीथंकर प्रकृति के बन्धक कारणों के 
झग्तगंत है । 

बेराग्य -- १. तस्य (विरागस्य) भावों वैराग्यम्‌ । 
(त. इलो. ६-१२) | २. वेराग्यमू--शरीरादो 
परस्मिन्निष्टवस्तुनि प्रीतिरूपो राग:, विनष्टो रागो 
बस्थासी विराग:, थधिरागस्थ भावों बेराग्यं संसार- 
शरीर-भोगेषु निर्वेदलक्षणम्‌ । (प्रारा. सा. दी. 
१८) । ३. भवांग-भोगविरतिवेराग्यम्‌ । (कार्तिके. 
ही. १०२) । 

२ शरोरादि पर वस्तुच्नों में भो प्रीति होती है 
उप्का नाम राग है, ऐसे राग से रहित हुए जोव 
को विराग या विरागी कहा जाता है। बिरागो की 
धजस्था का नाम हो बेराग्य है । 
वेराजिक--विगता राजियंस्म्िनू काले स विरात्री 
राजे: पदिचमभाग:, द्विघटिकासहिताधं राजाहूप्वं- 
काल:, विरतिरेत वेराजिक:। (सूला. थ. ५-७३ )। 
लिस काल में राजि सवाप्त होने को होहो है ऐसे 
शाजि के पिछले साग का माम विशातजि है। उणि- 
-भाण यह है कि प्राधो रात के पत्यात दो शरहिकाओं 


वैश्ञश] 


के ओतमे पर को पोथ काल रहता है उसे बिरात्रि 
कहा जाता है। वेरात्िक यह विरात्रि का समा- 
नार्थक धाव्द है। 
वेहाश-- १. झनुमानायतिरेकेण विशेषप्रतिभासनम्‌ । 
तपशद्य मतं बद्धे >>» 9 (लघीय. ४) । 
२. प्रतीत्यन्तराव्यवधानेन विशेषवत्तया वा प्रतिभा- 
सन॑ वैध्ाद्यम्‌ । (परीक्षा. २-४) | ३. सविशेषवर्णे- 
पंस्थानादिग्रहणं वेशदम्‌ । (प्रमेयबर. २-४) | 
४. वैशद्य बुद्धे: ज्ञानस्य, यद्धिशेषस्थ वर्ण-सस्थाना- 
क्षाकारस्थ प्रतिभासनमवधोधनम्‌, विशेषेण वा 
प्रतीत्यस्तराव्यवधानेन प्रतिमासनम्‌ । (लघीय. 
झभव, थु. ४) ! 
१ झनुमान झादि की श्रपेक्षा जो भ्रधिक प्रतिभास 
होता है, इसे शान का बेषाद्य कहा जाता है। २ भनन्‍्य 
किसी प्रतीति के व्यक्धान से रहित जो प्रतिभास 
होता है उत्ते श्रथवा विशेषता से युक्त जो प्रतिभास 
होता है उसे वेश कहल्रे हैं । 
बेइय-- १. वाणिज्ज-करिसणाहंगो रक्खणपालणसु 
उज्जुला । ते होष्ति घइसनामा वावारपरायणा 
घीरा । (पठमच, ३-११६) । २. » »€ » वेद्या 
बाणिज्ययोगत' ! (हु. पु. €-३६) । ,३. वैध्याधच 
कृवि-वाणिज्य-पाशुपाल्योपजीविता ॥ (म. पु. १६, 
१८४); ऊरुम्या दर्शयन यात्रामस्रक्षीद्षणिज: 
प्रभुः। जल-स्थलादियाबाभिस्तद्वत्तिवत्तिया यत. )। 
(सम. पु. १६-२४४), वणिजोउथर्जनाननयायात । 
2 2 2८ ॥॥ (मे. पु. इेघ-४६)। ४. मधि. 
कृषिश्व वाणिज्यकमंत्रितयवेतना' । वैश्या केचि- 
न्मताइचान्ये पशुपालनतोउइपि च। (घर्मसं. श्रा. &, 
२३०) । 
१ लो वाणिज्य, कृषिकर्म (खेती) और गोरक्षण व 
पालन में उद्यमी रहते है वे बंद्य कहलाते हैं । 
२ बाणि्य (व्यापार) कार्य के सम्बन्ध से बेशय 
माने गए हैं । ३ कृषि, व्यापार शौर पशपालन के 
हारा जो ध्राजोविका करते हें थे बंध्य कहलाते हैं ! 
भगवान झादिनाथ मे दोमों जंधापों से यात्रा को 
दिखतातें हुए वंध्ष्यों को स्थापित किया था जा जल 
व स्वत झावि से यात्रा करके ध्यावार के दर 
ध्राभीषिका करते हैं । 
बेदबानर--जस्म-मृत्यु-ज रारोगाः प्रदश्धा ध्यान- 
वहिना । यस्यात्मज्योतिषां राश्षेः सोउस्तु वेश्वानर: 
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[व्यक्ताग्यक्तेश्य रनिषिद्धे 


स्फुटम्‌ ॥ (च्ाप्तस्थ. ४२) | 

झात्मण्योतियों के पुंजस्वरूप लिन शरहन्त में ध्यॉगि- 
रूप झप्ति के हारा जन्म, मृत्यु शोर जरा को 
भस्मसात्‌ कर दिया है उन्हें बेदबासर (श्त्मि) के 
नाम से कहा गया है । 

बैस्सिक बन्ध --. पुरुषप्रयोगानपेक्षो बेख्नसिक: । 
(स. सि. ५०२४) । २. विखसा विधिविपवंदे 
निपातः । पोरुषेयपरिणामापेक्षों विधि:, तहिपयंदे 
विस्सा-शब्दो निपातो द्रष्टव्यम, विश्वसा प्रयोजनों 
वैज़्सिको बन्ध: । (त. था. ५, २४, ८) । २. बै- 
असिको बन्ध: स्थाभाविकों बन्धः स्निग्ब-रुक्षस्व- 
गुणप्रत्ययः. शक्षचाप-मेघोल्का-तडिदादिविषयः ॥ 
(त. बलि ५-२४) ! 

१ पुरुष के प्रयोग की धपेक्षा से रहित जो पुश्णलों 
में परस्पर बर्ध हुआ करता है उसे वेरुसिक अन्य 
कहा जाता है | जेसे--हरद्रघसव व मेथों झादि का । 
बेखसिक शब्द--वैस्नसिकों बलाहकादिप्रभवः ॥ 
(सं. सि. ५-२४; ते. वा. ५, २४, ४) | 

मेघ द्यादि से उत्पन्न होने वाले धब्द को पृराषप्रयोग 
की ह्पेक्षा न रखने के कारण वेखसिक कहा जाता 
है । 

वेशाखस्थान-१ यत्पुतः पार्ष्णी ध्रम्यस्तरशामि- 
मुले कृत्वा समश्रेण्या करोति श्रग्रिमतले भ्र॒ बहि- 
मुंखे, ततो युध्यते तत्‌ वेशाख स्थानम्‌ । (व्यूथ, भा. 
मलय. व. ३५, पृ. १३) । २. वइसाह पण्हीतो 
प्रब्सि उरटठतीभो समसेढीए करेइ, प्रग्गिमतला 
बाहिरहुत्ता । (प्राथ, ति. सलय. व. १०३६, पृ. 
५६७) । 

१ दोनों एड़ियों को प्रस्यस्तराभिसुल्ष करके समान 
पंक्ति में करे तथा श्रागे के दोनों तलभागों को 
बाहिर को झोर करे, ऐसा करने पर वशाशलस्थान 
होता है यहू पांच प्रासन्मेदों में तोसरा है । 

व्यक्त गेय--श्रक्षर-स्वरस्फुटकरणतो. व्यक्तम्‌ । 
( रायप. सल्लय, वे. प्‌ १६२) । 

जिस गेय (गोत) में भ्रक्षर व स्वर स्पष्ट रहते हैं 
उसे व्यक्त कहा जाता है । पहू गेय के पूर्ण थ रक्त 
भ्रादि क्ताठ गुणों में खोथा है । 

व्यक्ताग्यक्तेशबर निधिद्ध-निषिद्धमोश्वर॒भर्जा- 
व्यवंचाव्यक्तोभयात्मना । (धन. श्र. ५-१४); 
यर्देकेन दामपतिनां व्यक्तेन ट्वितीयेस चाव्यक्तेन भ्‌ 


ब्यक्तेदव रनिधिद ] 


बारितं गृह्लाति तदा व्यक्ताध्यक्तेश्वरों नाम तृतीय 
ईदयरास्यतिपिद्ध भेदस्य भेद: स्मात्‌। (ध्रन. ध. स्थो. 
ही. ९-१५) । 

व्यक्त का प्रथ॑ प्रज्ञापर्वकारों है। व्यक्त ईश्वर 
(दाता) धर प्रध्यक्त ईश्वर दोनों के द्वारा रोके 
गये झ्ाहार के प्रहण करने पर व्यक्ताय्यकतेंइव र- 
निजिद माम का उत्पावनदोद होता है । 
व्यक्तेदबर निषिद्ध--व्यक्तेशवरेण वारित दारते 
यदा साघुगह्वाति तदा ध्यक्तेश्वरो नाभ दोषः। 
(पभ्रन. घ. स्वो. टी. ५-१५) । 

व्यक्त ईववर के द्वारा रोके गए श्राहार के प्रहण 
करने पर व्यक्तेश्वरनिधिद्ध नास का उत्पावनदोष 
होता है । 

द्यठ जन -- १. व्यठजन शब्दप्रकाशनम्‌ । (भ. धा. 
बिज्ञमो, ११३) । २. व्यज्यतेडनेनाथ प्रदीपेनेव घट 
ईति व्यअ्जनम्‌, तच्चोपकरण  न्द्रियस्थ शब्दादिपरि- 
णत्द्रब्याणां च यः परस्पर सम्बन्ध., संपृक्तिरित्यर्थ, । 
सम्बन्धे हि सति सो5र्य: श्रोत्रादीन्द्रियेण व्यक्त 
शक्यते, तास्यथा । तत सम्बन्धों व्यकजनम्‌ । तथा 
बाह माष्यकृत्‌ू-- वजिज्जह जेणउत्थो घड़ो व दीवेण 
बंजणं तं व। उवगरणिदियसद्वाइपरिणयदव्वसंबंधों ॥। 
>< 2८ »९ प्रथवा व्यज्यतेडनेनाथ: प्रदीपेनेत्र घट 
इति व्यझ्जनम्‌ उपकरण व्वियम्‌ । (शराब, नि. सलय. 
थु. ३, पु. २३)। ३. तत्र इन्द्रियं: प्राप्तो विषयों 
ब्यडूजनम्‌ | >< 2< >< व्यज्जनम्‌ प्रव्यक्तं शब्दा- 
दिजातम्‌ 2 » »( विगतमंजनम्‌ श्रभिव्यक्तियस्य 
तंदू व्य्जनम्‌ । व्यज्यते बअक्ष्यते प्राप्यते इति 
व्य्जमम्‌ । (गो. जी. म प्र. व जी. प्र. ३०७) । 
१ हाब्द के प्रकाशन का नाम ध्यञ्जन है। यह 
लागांचार के ध्रस्तगंत व्यश्जत का प्रभिप्राय प्रकट 
किया गया है | २ बेसे दीपक के द्वारा घट झ्ावि 
रदा् प्वमिष्यवत होते हैं बेंसे हो उपकरण इन्डिय 
श्रोर शब्दादिकप से परिशत ब्रध्य इन दोनों के 
सम्वन्य से वस्तु की प्रभिष्यक्षिः होती है। इसी- 
लिए 'ऋण्यते भ्रनेत प्र: इति ध्यकड्जनम' इस 
निदक्ति के झ्रमुतार व्यक्जन शब्द से इश्धिय प्रौर 
पदार्थ के सम्यर्ध को प्रहण किया पया है। धथषवा 
इक्स आरुअन शब्द ले चक्षु ध्रावि उपकरण इमिए 
को भ्रहदण करना चाहिए, क्योंकि इत इसियों के 
हारा ही पदाघं प्रगट किये जाते हैं। ३ इच्धियों के 
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(व्यड्तपर्याय 


द्वारा जो पदार्थ प्राप्त किया जाता है उस्ते व्यक्जन 
कहा जाता है । इृण्च्रियों के द्वारा पदार्थ के प्राप्त 
होने पर भी जब तक बह प्रतिव्यकत महीं हो जगता 
तब तक व्यञ्जनावग्रह हो होता है, ध्र्धावप्रह भ्रादि 
नहीं होते । 

व्यअ्जमतय-- १. व्यञ्जनभेदेन वस्तुभेदाध्यवत्ता- 
यिनो व्यञ्जननया, | (धन पृ. १, पृ. ८६६) । 
२. ऋजुतृत्रवचनविच्छेद्रे पलक्षितस्य वस्तुन, वाचक- 
भेदेन भेदकी व्यज्जननय: । (जयध १, पृ. २२३)। 
१ शब्द के भेद्र से जो वस्तु प्ेद को प्रहुण किया 
करते हैं उन्हें व्यण्जननय कहा जाता है । 
व्यह्ुजननिभित्त -१. सिर-मुह-कपप्पहुदिसु तिल- 
मसयप्पहुदिश्राइ दट्दूण । ज॑तियकालसुहाइ 
जाणइ त॑ वेंजगणिमिल । (ति. व. ४-१००६)। 
२ शिरोमुखग्रीवादिषु तिनक-मशक-लक्ष्मब्रणादि- 
वीक्षणेन त्रिकालहिता हितबेदन व्यञज्जनम्‌ । (त, 
वा. ३, ३६, ३े; छा मा पृ ६४)। ३. तिलया- 
णूग-मसादि दट्ठूण तेसिमवगमों वजण णाम मह- 
णिमित्त । (धव. पु. ६, पु. ७२-७३) । ४ व्यजन 
मशकतिलकादिकम्‌ 2९ /€ ) व्यक्षणन दृष्ट्वा यच्छु- 
भाशुभ ज्ञायते पुरुषस्य तद्‌ व्यह्जननिमित्तमित्यु- 
च्यते । (मूला, वृ. ६-३० ) । ५. व्यझूणन मषादि- 
व्यव्जनफलोपदर्शकम्‌ । (समझा, भ्रभ्य, व. २६)। 
१ शिर, मुख झोर कन्धा प्रादि में तिलव सका 
प्रादि को वेखकर जो तोनों काल सम्बन्धी सुखाबि 
को जान लिया जाता है उसे व्यज्जननिरभिस 
कहते हैं । 

व्यञ्जनपर्याय-- १. जो सो वजणपज्जाओो सी 
जहण्णुक्कस्पहि अतोमुहुत्तासस्ेज्जलोगमेत्तकालाव- 
ट।गो अणाद-प्रणतो वा। (बच, पु. ६, पृ. २४३); 
घड़-पड़-त्थभादिवजणपज्जाध * >% ५ । (घन, 
पु. १०, पृ. ११)। २. परमोदारिकशरीराकारेण 
यदात्प्रदेशानामवस्थान से ध्यअ्जनपर्याय: । (प्र. 
सा. जय. भू, १-६०) । ३. ब्यज्यते प्रकटीक्रियते 
पनेनेति व्यअूजनपर्याय:। (नि. सा. बु. १४) । 
४. स्थूल:, कालास्तरस्थायी सामान्यज्ञानगोचर:॥ 
दृष्टिग्रा ह्मस्तु पर्यायों भवेद्‌ व्यज्जनसज्ञक: ॥ (भाव- 
से. वास, ३७७) । 

१ घट, पट धोर स्तम्भ श्रादि व्यअजनपर्याथ के 
प्रम्तर्मत हैं। २ परम होदारिश धरोर के प्राकार 


व्यअ्जनंशुद्धि | 


से जो धात्मप्रदेशों का भ्रवस्थान है उसे व्यम्जन- 
पर्याय कहा जाता है। यह धाहुन्‍त्य भ्बत्था को लक्ष्य 
में रहकर कहा गया है। ४ जो पर्याय स्थल, 
कालास्तर में रहने बाली, सामाम्यशान की विषयभृत 
धौर चक्षु ले प्रहण करने योग्य हो वह व्यअजनपर्याय 
कहलाती है । 
व्यक्जनशुद्वि-- १. तत्र व्यड्जनशुद्धिनाम यथा 
गणधरादिभि: द्वात्रिशदोषवर्जितानि सूत्राणि कृतानि 
तेषा तथेव पाठ: । (भ. प्रा. विजयों, ११३) । 
२. व्यञ्जनशुद्धियंपोक्‍्तसूत्रपठनम्‌ । (भर. हा. मूला- 
११३) । 
१ लिस प्रकार से गणधराबिकों के हारा बत्तीस 
बोधों ले रहित सूत्रों को रचना को गई है उनका 
उसी प्रकार से जो पाठ किया जाता है, इसका 
नाम व्यज्जनशद्ि है । 
व्यञ्जनसंक्रान्ति--१. एक श्रुतवचनमुपादाय 
वंचनान्तरमालम्बते, तदपि विहायान्यदिति व्य#्जन- 
सक्रान्ति | (स. स्ति ६-४४; त. था. ६-४४) | 
२. एवं [एक] श्रुतवचनमबलम्ब्य श्रुतवचनान्तरा- 
लम्बनं व्यशूजनसक्रान्ति । (त. इलो. ६-४४) । ३. 
जया व्यञ्जनसंफ्रान्तिब्यंझजनाद व्यऊ्जन स्थिति । 
(ज्ञाना. १६, पृ. ४३२) | ४. एक वचन त्यकत्वा 
बचनान्तरमबलम्बते, तदपि त्यवत्वाप्यद्‌ बचनमब- 
लम्बते इृति व्यञ्जनसक्रान्ति:। (भाषप्रा, टी. 
७५) । ५. श्रुतज्ञानशब्दमवलम्ब्य भप्रन्य श्ुतशात- 
दाब्दमवलम्बते तमपि परिहृत्यापर श्रुतज्ञानवचन- 
माश्रयति, एवं पुन पुनम्त्यजन्नाश्रयमाणरत्र व्यझूज- 
नतंक्रान्ति लभते । (त बलि श्रृत. ६-४४) | 
१ एक श्रुतवचन को ग्रहण करके दूसरे का ग्राल- 
स्थन लेता, पश्चात्‌ उसे भो छोड़कर धन्य शुतवचन 
का धालस्थन लेता, इसका नाम व्यड्जनसंक्रान्ति है। 
ध्यथ्जनाजार-- देखो व्यज्जन । व्यठ्जन वर्ण- 
पद-वाक्यशुद्धि', व्याकरणोपदेशेन वा तथा पाठादि< 
व्यंज्जनाचार: । (मूला. बे. ५-७२) । 
व्यण्जप से ध्रत्िश्राप बर्ण, पद झौर वाक्य को शदि 
का है, झ्थथा व्याकरण के उपदेशानसार विधि- 
पूर्वक पाठ धारि करता, इसका सास व्यड्लताचार 
है। पह श्राद प्रकार के शानाचार के हप्तगंत है। 


बयंकलनांवय्रहु “देखो व्यअ्जना । १. एवं श्रोववा- 
दिध्विन्द्रियेषु शब्दादिपरिणता: पृद॒गला दि-ध्यादिषु 
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व्यि>&जन|वग्रह 


समयेधु गृह्ममाणा न व्यक्तीभवन्ति, पुनः पुनरवश्रहे 
सति व्यक्ती भबन्ति, भ्रतो व्यक्तग्र हुणाः्प्राग्व्यअजना- 
वबग्नह' | (स. सि. १-१८) | २. व्यषजनमव्यक्तं 
दब्दादिजातम, तस्यावग्रहो भवति | (त. बा. १-१८); 
भव्यकतग्रहणं व्यअजनावग्र ह:। कथम्‌ ? झमिनव- 
दारावबत्‌ । यथा सूक्ष्मणलकणद्वि-तिसिक्त: शराबो- 
इभिनवो नाद्रीमवति, स एवं पुनः पुन' सिच्यमान: 
शर्म स्तिम्यति तथा भ्रात्मन: दब्दादीनां ध्यक्तग्र हणात्‌ 
प्राक्‌ व्यड्जनावग्रह: । (हु. था. ३१, १८, २) । 
३. प्राप्ताथंग्रहण व्यञ्जनावग्रह: | (थब. पु. १, पृ. 
३५५; पु. &, प. १५६; पु. १३, पृ. २९०); 
पत्तत्थमहण बजणावग्गहो | (घब. पु. ६, पृ. १६) । 
४. प्रव्यक्तमत्र शब्दादिजात व्यऊझूजनमिष्यते । 
तस्थावग्रह एवेति नियम. >< 2८ » । (त्त. इलो, 
१, १५, २) | ५ फासित्ता ज गहण रस फरसण- 
सह-गधविमएहि । वजणवग्गहणाणं णिहिद्ठ ते 
वियाणाहि ॥ (ज. दी. प. १३-६७) । ६ व्यछज- 
नावग्रहष्चक्षुम नसोनस्त्यिवग्रहू । विपयाक्षसब्विपा- 
तानन्तराघ्यग्रह स्मृृत. ॥ प्राप्ताप्राप्तार्थ वो घो5बग्र हो 
व्यअजनारथयो । रस-रूप-परिज्ञाने रसना-नेत्यों- 
यंधा।॥ (श्राचा. सा. ४, १०-११) । ७ व्यञ्जनेन 
सम्बन्धनावग्रहण सम्बध्यमातस्य शब्दादिरूपस्यार्थ- 
स्थाव्यक्तरूप: परिच्छेदो व्यअझजनाव प्रह । झथवा व्य- 
ज्यन्त इति व्यञ्जनानि » » »८ व्यञूजनाना 
शब्दादिदूपतया परिणताना द्रव्याणामुपकरणन्द्रिय- 
सम्प्राप्तानामबग्रह प्रव्पक्तरूप परिच्छेदों व्यव्ज- 
नावग्रहू । श्रथवा व्यज्यतेष्नेनाथं, प्रदीवेनेब घट' 
इति व्यझू्जनम्‌ उपकरणेन्द्रियमू, तेन स्वमम्बद्ध- 
स्याधेस्यथ शब्दादेरवप्र हणम्‌ अव्यक्तरूप: परिच्छेदों 
व्यम्जनावग्रह:। (प्राव. नि. मलय. व्‌. ३, प्र. 
२३) । ८. इन्द्रिये: प्राप्ताथंञिदोषग्र हण व्यञ्जना- 
बग्रह' | (गो. मी. म. प्र. व थी. प्र. ३-७) ! 

१ थरोन्र झादि इन्द्रियों में शब्दारिकप से परिजत 
पुदृगल दो तोन भ्रावि समयों में प्रहण करते हुए भो 
व्यक्त नहों होते । किन्तु वे बार-बार प्रहण होने पर 
व्यक्त होते हैं, भ्रतः व्यक्तप्रहूण के पहिले जो उसका 
प्रबध्रह होता है उसे वयज्लतावप्रह कहते हैं। 
३ प्राप्त श्र का जो प्रहण होता है उच्ते व्यडभना- 
बप़ह कहा जाता है। ७ व्यंजन का ध्र्थ इशिय 
झौर पदा्थे का सम्बन्ध है, इस सस्वन्‍्य के हारा 


ग्यज्जनावग्रहाव रणीय ] 


सब्यस्य को माप्त होने वाले झब्रशादि का जो ज्ञान 
होता है बहु व्यकशनाकग्रह कहुलाता है। धथवा 
'उ्यज्यस्ते इति ब्यकजनानि' हत निरकित के पन- 
साइ व्यकडूअन हादइ से धब्दादिकप से परिणत होकर 
उपकरण इमग्व्रिय को, प्राप्त व्रव्य भ्रनिश्रेत है; 
उनका जो झव्यक्त प्रहूण होता है उसका नाम 
व्यक्जनाव प्रह है। 

व्यअजनावप्रहावरणीय -- व्यञ्जनावग्रहुस्य बटा- 


वारक तद्‌ व्यव्जनावग्रहावरणीयम्‌ । (नह. प्‌. 
१३, पृ. २२०) । 

जो कर्म ग्यठजनावग्रह को प्रारकादित करता है 
उसे व्यअ्ज्ञनावग्नहाव रजीय कहते हैं । 

व्यतिकस - देखो व्यतिक्रणण । १. भाहाकम्म- 


निमतणपडिसुणमाण श्रतिक्कमों होह। परयभेियाइ 
वहककम >< 2८ 2 ।! (व्यथ, भा. पो, ४३, पृ. 
१७) । २. उपयोगपरिसमाप्त्यन्तर व यदाघा- 
कम्मंग्रहणाय पदभेद॑ करोति, »< % »< मार्गे 
गच्छति, गृह प्रविशति, श्राधाकरम्मंग्रहणाय पात्र 
प्रसारयति, न चाद्यापि प्रतियृह्दवाति, एप सर्वोष्षि 
व्यापारों व्यतिक्रा:। (व्यय, भा. पी. सलय. बू. 
४३, पृ. १७-१८); विधेषण परदभेदकारणतो5ति- 
क्रमो व्यतिक्रम, । (व्यब, भा. मलय. ब. २५१, 
पृ. ८७) । 

२ किसी गृहस्थ के द्वारा सम्बन्धविशेव से झ्रचवा 
गुणानराग के बश झाहार प्रहण के लिए निमंत्रित 
करने पर उसके धाकय को सुनकर तदनुकल प्रव॒स्ति 
करता हुप्रा साध यदि प्रतिक्रम दोष के पश्चात्‌ 
उपयोग के समाप्त होने पर द्याधाकर्म से दूषित 
भोजन को प्रहण करने के लिए पांवों कौ उठता 
घरता है, साग॑ में चलता है, घर भे प्रवेश कर्ता 
है झौर पात्र को निकालता है, किन्तु प्रभों प्रकृण 
नहीं कर रहा है. यह उसका सब व्यापार व्यत्ति- 
ऋमस्वरूप है.। प्रहम करने पर झतिचार ध्रोर खाने 
पर धनाचार होता है । 

व्यतिकलण--- १: व्यतिक्रनणं संपतरय सयतसमूह 
त्यवस्था “ विषयोपकरणार्जनण्‌ १! (सूला. व. ११, 
११) । २. » » » व्यतिक्रमों यो विषयाति- 
लाथ: । (भावग्रा, टो, ११४ डद्‌.) । 

१ संगत समुह को छोड़कर जिवय के उपकरणों के 
जटाने पर व्यतिक्रमण होता है । महू उन चोरासो 
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व्यन्दर 


लाल सावशभेदों के प्रन्वपंत है जिनके अभात्र में 
इरिल-गण परिषृर्ण होते हैं । 

व्यतिरेक - १. व्यततिरेक! शब्ताबान्तरगतो विसदु- 
शपरिणान्रः । (सलब्बौध् स्वो. बिबर. ६७) । २. व्य+ 
तिरेक: तदभावे (कारणामावे) प्रभाव: (कार्यस्य) । 
सिद्धिवि. व. ३-१०, पु. १६३) । ३. अ्यतिरेको 
भवेद्‌ भावों वस्ख॒न्तरगतोइ्तम:। गो-महिष्यादि- 
बावो यो यथा तद॒व्यतिरेश्रक: । (श्ाचा, सा. ४, 
६-७) | ४. व्यक्तिरिक्ः एकरस्मिन द्रव्ये क्रममावि- 
पर्याय । (लघोय. श्रभय. ब. ६-१७) । ५. तत्र 
व्यत्तिरिक, स्थात्परम्पराभावलक्षणेन यथा । आंकछ« 
विभाग: पृथगिति सदुशांशाना सतामेव ॥। (पंचा- 
ध्या १०१७२) । 

१ भिन्न समतान - जेले गाय-भेस पश्रादि में-- लो 
विसदुद्तारूप प्रवस्था है उसे व्यतिरेक पर्याय कहा 
जाता है। २ कारण के प्रभाव में जो कार्य का भो 
झ्रभाव होता है, यह व्यतिरिक कहलाता है। बह 
झन्वय के साथ कार्यकारणभाव का गमक होता है । 
व्यतिरेक दृष्टान्त--१. साध्याभावे साधताभाबो 
यत्र कथ्यते स व्यतिरेकदृष्टान्त. । (परीक्षा, ३, 
४४) । २. व्यतिरेकव्याप्तिप्रदर्शन प्रदेशो व्यत्िरेक- 
दृष्टान्तः । (न्यायदी. प्र, ७८) । 

१ साध्य के प्रभाव में जहां साधन का झभाषर कहा 
लात” ह उसे बघतिरेक वष्यात कहते हैं । 

व्यन्तर १ विविधदेशास्तराणि ग्रेषा निबासास्से 
वप्न्तरा इत्यन्वर्थसामान्यसंज्ञा | (स, सि. ४-१६)। 
२ विविधरेशान्तरनिषासिस्थाद उपन्त रा: । किँवि- 
परदेशान्तराणि येषा निवासास्ते व्यन्तरा इत्पन्बर्धा:। 
[ते था. ४, ११, १)। हे उ्यस्तरनामकर्मोरिये 
सत्ति विविधान्तरनिवासित्वाद व्यन्तरा ॥# (त, इलो. 
डे-११) । ४. तथा बिजिशबसन्कर वनानतरादिक- 
माश्रयरूप येषा ते व्यन्तरा, प्रेथंवा विशतम्रस्तर 
मनुष्येस्थों येषा ते ठान्प्रा;। (बहत्स सलप, ढ, 
२); वनानामन्तराणि वनान्तराणि, तेबु भवा 
वानप्न्दरा व्यन्तरा , 'पृषोदरादय:” इति बनान्तर- 
शब्दयोरपास्तराल सकार-वर्णागम.। (बृहत्सं, सलयथ. 
बु, (८) । ४. विविधदेशान्तराणि निवासा: येवां 
ते व्यन्तरा:। (त, थुलि भुत, ४-११) । 

१ ज़िन देवों के मिथास विविध--झनेक प्रकार के-...- 


» बैश्ञ हैं उन्हें व्यग्तर कहा जाता है। ४ धनेक्त प्रकार 


ध्यवच्छिन्नत्रिया प्रतिपाती 


का बनास्तर भ्रादि जिनका प्राश्रय भूत है वे ब्यम्तर 
कहलाते हैं | प्रयवा' जिनका मंभृष्यों से प्रन्तर नहीं 
है उनका नाम व्यन्तर है। : 

व्यवहार -देखो संव्यवहा रदोष । १. यत्यथ॑ संत्र- 
माच्चेल-पात्रादेरसमीक्ष्य यत्‌ । समाकर्षणमान्नातं व्य- 
पहार इति श्रुते ॥ (ध्ाचा. सता. ८-४९) | २- यहा- 
तीनमां संश्रमादादरतया चेल-पात्रादेरसमीक्ष्याकर्षण स 
झागमे व्यपह्ार उच्यते । (भावध्रा, ६€€) | 

१ यति के लिए शीक्रतावश जो वस्त्र व पात्र ह्राथि 
को श्षोंत्रा जाता है, इसे भागम में भोजन सम्बस्धी 
व्यपह्टा रदोष कहा गया है । 

व्यय -- १. तथा पूर्व मावविगमन व्यय:, यथा घटो- 
ट्पत्तों पिण्डाकृतेः। (सं. सि. ५-३०; ते. इलो. 
४०३०) । २. तथा पृर्वभावविगमों व्ययनं व्यय: । 
तेन प्रकारेण तथा, स्वजात्यपरित्यागनेत्यर्थ , पूर्व- 
भावविगर्ों व्ययनं व्यय इति कथ्यते, यथा घटो- 
त्पसी पिण्डाकृतेः | (त. था. ५, ३०, २) | ३. »< 
»< >< भूृस्या चाभवन व्यय'। (मे. पु रे४, 
११०) | ४. स्वजातेरविरोधेन द्रव्यस्य द्विविधस्य 
हिं। विगम- पू्वभावस्य व्यय इत्यभिधीयते ॥ (त. 
सा. ३-७) । ९ पूर्वभावस्य ब्ययन विधटनं वि- 
गमन॑ विनशत्त व्यय: | (त. च॒त्ति णुत. ५-२०) । 
६. प्रपि व व्ययोष्पि न सत्तो व्ययोध्प्यवस्थाव्यय: 
सतस्तस्य । प्रष्वसाभावः स च परिणामित्वात्सतो- 
धप्यवध्यं स्थात्‌ । (पंचाध्या, १०२०२) । 

१ पुत्र पर्याय के विनाश का नाम व्यय है। 
व्यवस्छिन्नक्रियाप्रतिपाती - देखी समुच्छिन्न- 
क्रियानिवर्ती । 

व्यवसाय---१. व्यवसीयते निश्चोयते अन्वेषितो- 
थॉडइनेनेति व्यवसाय' । (धव, पु, १३, पृ. २४३) । 
२ व्यवसाय. प्ननुष्ठानोत्साहू इति । (समा. 
झ्रभय, व. १४१) ! 

१ जिसके द्वारा धन्वेधित पदार्थ का निद्चरय किया 
ज्ञाता है, वहु व्यधवसाथ कहलाता है। यह भ्रवाय 
ज्ञान का नासास्तर है । २ प्रनुष्ठेय के झनुष्ठान में 
उत्साह रखने का नाम व्यक्षताय है । 

व्यवस्थापद --जस्स जमस्हि भ्रवट्ठ/॑ण तस्स त पदम्‌, 
ट्राणमिदि वुत्त होदि । जहा सिद्धिलेत्त सिद्धाण पद 
झत्यालावो प्रत्यावगमस्स पद । (घव, पु. १०, पृ. 


१८) । 
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(व्यवह्ा रकाले 


जो भहां श्रवस्नित रहता है बह उसका पद था 
स्थान कहलाता है। प्रकृत में व्यवस्वापद से स्थिति: 
स्थान को प्रहुण किया गया है। जेसे--लिड़ों का 
सिद्धि-क्षेत्र पु तथा प्र्थाववोध का पद ध्र्थालाप। 
व्यवहार-- १. व्यवहारोउपलणिधानप्रत्यवाट्मक: । 
सप्रहनयाक्षिप्तानामर्धानां विधिपृर्वकेमबहरणं भेदनं 
व्यवहार: । (धव. पु. १, पृ. ८४) । २. व्यवात्ि 
यते यत्‌ यस्य प्रायध्चित्तमामबति स तहानबिषयी- 
क्रियते झनेनेति व्यवहार: । (व्यथ. भा. पी. सलय. 
व्‌. २, पृ. ३); विधिना उप्यत्ते हियते व येन से 
व्यवहार: । (व्यक भा. समलय, ब. पी. ५, पृ. ५) | 
२ जो जिसका प्रायश्चित है बहु जिसके हारा उस 
प्रायद्चित्त के देने का विधयमृत किया जाता है 
उसका नाम व्यवहार है । 

व्यकहारकाल-- १. समझो णिमिसो कट्ठा कला 
य णाली तदो दिवा रत्ती। मास उद्ध प्रयण सब- 
च्छरो त्ति कालो परायत्तो ॥। (पंथा का २४; 
भय. पु. ४, पृ. ३१७ उद्‌.) । २. समयावलिको- 
च्छुवास: प्राणस्तीकलवादिक: । थ्यवहारस्तु विशेष: 
काल: कालज्ञणित, ॥ (हु. पु. ७-१६) । 
३. कालोउन्यो व्यवहारात्मा मुख्यकालव्यपाश्रय, । 
परत्वापरत्वससूष्यो वणित: स्वंदर्शिभि: ।। वर्तितो 
द्रव्यकालिन वतंनालक्षणेन यः काल: पूव॑परीभूतो 
व्यवहाराय कल्प्यते ॥ समयावलिकोच्छवांसनालि- 
कादिप्रभेदत: । ज्योतिशचक्रज्मायत्त कालचक्र विदु- 
बुंधा: ॥ (मं. पु. हे, १०-१२) । ४. तत्र कमानु- 
पाती समयार्य: पर्यायों व्यवहारकाल: । )८ » )८ 
व्यवहा रकालो जीव-पुद्गलपरिणामेन मिशचचीयते । 
>< >( 2 तन्र क्षणभज्ी व्यवहा रकाल:। (पंचा. का. 
प्रमृत वृ. १००) । ५. जीवाण पुग्गलाणं जे सुहमा 
बादरा य पज्जाया । तीदाणासदभूदा सो बबहारों 
हवे कालो ॥ (कातिके. २२०) । ६. व्यवह्या रकाल: 
परमार्थशालवतंनया लब्धकालव्यपदेश: परिणामा- 
दिलक्षण: । (सा. सा. पृ. 5९) । ७, दव्बपरिवटु- 
रूवो जो सो कालो हबेह बवहारों। परिणामादी- 
लक्खो 2 > ८ ॥ (हब्यसं. २१)। ८. जीव- 
पुदूगलयो: परिवर्तों नव-जीणंपर्यायस्तस्य या श्मय- 
घटिकादिरूपा स्थिति: स्वरूप यस्य स भवति ब्रथ्य- 
पर्यायाहृपो व्यवह्रकाल:। (बज. दरष्यश्ं. २१) । 
६. स थे मन्दगविपुद्गलपरमाणुव्यज्यमान: रस्या 


दैवबंहा रंकाल ] 
अजलसाजनादिबहिरजुसिमिससुतपुद्गलप्रकटी क्रिय- 
भाणा घधटिका । दिनकरबिम्धगमतादिक्रिया- 
विशेषव्यक्ती क्रियमानों दिवसे (4: व्यवेहारकेंलि! । 
(बच्चा, की. ले०, एूं. ९४); यस्तु निचंधकालों- 
बोदानक रणजस्थोईपि पुदेगंलपरभाणुंजलभाजेमादि- 
व्यक्वभामेत्वातू सर्मेव-घटिका-दिवसादिरू्पेण विवे- 
क्षितठेष बहा रकल्पनाकप: से व्यवह्ा रकाले इति । 
(ईजी. का. लथ. थे. २६); समय-निर्मिर्-घेटिकी- 
दिवसादिशयो धेयबंहारेफाल:। (पेलो. का. जैय. 
है. १९०); तेस्वेब (निदसयकालेस्थैव) पर्यापनूतः 
शादि-सनिधंने: समय-निमिष-घटिकादिविवक्षित- 
कल्पनाभेदरूपों व्यवहारकालो भवतीति। (पंचा. 
का. लग्न व, १०१) । १०. समपादिकृर्त यह्व 
मान ज्योतिर्णणाशितव्‌ । व्यवेहारामिंव. काल: सं 
काले: प्रपंचित:॥ (ज्ञानी, ३७, १. &5) | 
११. मुरुयकालस्थ पर्यायः सर्यादिश्वरूपवास । 
ब्यवहारों मत: काल: कालज़ाशप्रबेदिनाएं | 
(भाषत॑ वाम. ३७०) । 

१ समम, मिम्रेष, काष्डा, कला, तालो, विन, रैत, 
सास, ऋतु, भयन धौर बच इत्यादि परालित काल 
को ध्यक्षहा रकाल कहा थाता है। ४ कम के हम- 
सार होते बाली ससयकूप पर्याय को व्यवहारकाल 
कहते हैं। क्षण-क्षण में जो नष्ट होने बाला है बहु 
व्यवहा रकाल कहलाता ' । 

व्यवहा रथारित्र-- १. चिट्टा तबंहि चरिया दव- 
हारो मोबखमग्गोत्तित। (पंथा. का १६०) । 
२. प्राचारादिसूत्रप्रपडिचितविधित्रयतिवृत्तस मस्तस- 
मुदयरूपे तपसि चेष्टा चर्या। (पंथा. का. प्रमृत. 
बु. १६०) | ३. चरणं व तपसि बेब्टा व्यवहारा- 
न्मुक्तिहेतुरयम्‌ । (तस्वान. ३०) । ४. प्रसहादो 
विशिविश्ी सुहे पवित्ती य जाण चारित्तं। बद- 
सम्रिदि-गुत्तिर्य॑ ववहारणया दु जिणभणियं ॥ 
(अच्यस, ४४) । ५. > »( >< कृतकारितानुमति- 
सिर्योगिरबश्लोग्मनम्‌ । तत्पू व्यवहारतः सुघरित 
तास्येब रतत्रयमू 2 » 2< । (झत., घ. १-६३)। 
६. कर्मोपचरयहेतुना निग्रहों व्यवहारत: ॥ (मोकषप. 
ड४) । 

२ धांखारादि शागसों में विस्तार से प्रूपित 
जन धाचार के समस्त समुदायरूप तप से जो 
प्रदृशि होती है, इसका साख व्यवहारचारित्र है। 
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वव्यिवहेरनैयँ 


४ धशुस प्राथरण (कांचार) से तिकृति शौर 
सब्ाचार में को प्रबुत्ति होती है उसे व्यवहार चोरिते 
कहते है । 

ध्यवह। र जीवध्वरूप-- १... तिबकाले चद॒पाणा 
ईंदिय बलमाउ झ्ाणपाणों य ववहारा सो जीवो »< 
>< ><॥ (द्रत्यसं, ३) | २. मण-बयण-का्-इविम॑- 
भाणेप्पाणाउगें थ ज॑ जीवे । तमसब्भूग्रो भणदि हुं 
वैबहारों लोगयमज्फम्मि ।! (व्रैव्यस्थ, श्र. नये. 
११२) । 

१ जिसके तौनों कालों में इखिए, बल, धायु धौर 
इथासोच्छेवास ये चार प्राण होते हैं, बह ध्यधहार से 
जोव कहलाता है। २ मन, वचन, काय, पाँच इसियों 
मैं श्थासम्भव हश्तियां, झाधु भोर श्रानप्राण; हतका 
सईभाव जीव में ध्सदूँभूत व्यवहारनथ से कही 
शांता है । 

व्यक्हा रध्यान-- 2८ 2 >< परालम्बनमुत्तरम्‌ + 
(तस्थाम्‌. ६६) । 

लिस ध्यान में प्लाश्मा के प्रतिरिक्त भ्र्य का श्लाल- 
मदन लिया जाता है उसे ब्यवहारध्यान कहते हैं । 
व्यवहारनथ-- १. बच्चइ विणिच्छयत्थ ववहारों 
सम्यदध्बेसु )। (झाव, नि. ७५६) । २. सप्रहनया- 
क्षिप्तानामर्धाता विधिपुर्वंकमवहरण व्यवहार: । 
(स. सि. १-३३; मला. व. ६-६७) | ३. प्तो 
विधिपृर्वयकमबहुरण ध्यवहार: । एतस्मादत:। कुल: ? 
संग्रहात्‌ सम्रहनयाक्षिप्तानामर्थाना विधिपूर्वकमबह- 
रणं व्यवहार: । को विधि' ? संग्रहगृहोतो5र्थस्तदा- 
नुपृण्येणंव व्यवहार: प्रवर्तते इत्यय विधि:॥ (तल. 
वा. १, ३३. ६)। ४ सग्रहतयाक्षिप्तानामर्थानां 
विधिपूर्वकमवहरण भेदन व्यवहार', व्यवहारपर- 
तन्‍्त्रो व्यवहारनय इत्यर्थ:। (धब. पु. १, पृ. 
८घड); वोषद्यारानन्तविकल्पस ग्रहप्रस्तारावलम्बन: 
पर्यायकलडु। खूततया अ्रशुद्धद्रव्याथिको व्यवहार- 
नमः । (जज. पु. ६, पृ. १२७१)। ५. सम्रहेण गृहीताना- 
सर्थाना विधिपूर्वक: | योजबहा रो विभाग: स्याद ब्यक्ष- 
हारो नय. स्मृत:। (ते, इल्लो. १, ३६, ४८) + 
६. सग्रहाक्षिप्ततततादेरवह्ा रो विशेषत:। व्यवहारों 
यतः सत्ता नयत्यन्तविशेषताम्‌ ।! (है. पु ८-४५) । 
७. संग्रहेण गृहीतार्थानामर्थधानां विधिपूर्वक: । व्यव- 
हारो भवेशधस्माद व्यवह्ारनयस्तु स.॥ (ला. सा, 
१-४६) । ५- यस्‍स्तु पुद्गलपरिणाम प्लाध्मन; 


उ्वेबह रनयें | 
केमे, स (व पुंष्यापुण्यद्ैतमू, पुंदूगलपरिणीभस्यात्मा 
कर्ता तस्थोंगवाता होता चेति सोवशुद्रद्रण्यनिरूपणा- 
श्मंकों व्यवहु।रतय । (प्रव. सा प्रमुंत. बु. २ ६७) । 
है. > »< >< व्यवहार वर्णयन्त्यव॒ताथंम्‌ । (पूं. 
सि. ४) । १०  व्यवहारतयों भिश्नकर्तु-कर्मादिगों- 
चर: | (तस्वांनु. २९) | ११ ज संगहँण गहिय 
भेयह भ्रत्य भ्रसुद्ध सुद्ध वा। सो वयहारों दुविहो 
असुद्ध सुद्धत्वमेथकरो ॥| (ल,. ते थ्व॒ ३७, द्रब्यस्थ. 
मैं; नया: २०६) । १२ सग्रहेग गृहीताथथंस्थ भेद- 
कैपतया वस्तु येन व्यवक्तिकतत इति वैषयहार।। 
(धालापप, पृ. १४६) | १३. व्यवद्ारतयस्य तु 
स्वरूपमिदम्‌ । तशथ्था- यथालोकग्राहमेव वस्लु । 
(पृत्रइ हूं. शी. बे. २, ७, 8१, पृ. १८८) । 
१४, व्यवहरण व्यहियते बा स॒ व्यवहियते वा तैंन 
विशेषेण वा सामान्यमवहियते--निराक्रियते3नेनेति 
लोकथ्यवहारपरों वा व्यवहारों- विशेषमात्रा म्यु प- 
गमपर । (स्थानां. ध्रमय. व. १८६) । १४५. जो 
संगहेण गहिदे)ं विसेसरहिद पि भेददे सदद । पर- 
माणूपज्जत ववहारणझो हे सो हु।। (कातिके. 
२७३) । १६. सग्रहग॒ृहीतार्थाता बिधिपूर्व कमवहरण 
विभाजन भेंदेन प्ररूपण व्यवहार:। (प्र. क. मा 
६-७४, पृ. ६७७) । १७. सम्रहगृहीतभेदको व्यव- 
हार:। (प्रमेयर. ६-७४) । १८. जो सियमेदुब- 
बारं घम्माण कुणइ एगव्नत्थुस्स । सो बबहारो मणि- 
धो २८ > 2 || (द्रत्यस्थ, प्र. नयच्र. २६४) | 
१९, ब्रजति गरुछति, ति: प्राधिबयेन, चयन तय , 
निदच्य' सामान्‍्य:, विगतो निश्चय: सामान्‍्याभाव:, 
तदर्थ तन्निभित्तम, सामान्याभावायेति भावा्ं: । 
» ८ 2< व्यूत्पत्तिश्च वम्‌- व्यवहरण व्यवहार:, 
यदि, वा विशेषतोष्वहछियते--निराक्रियते सामान्‍्य- 
मनेनेति व्यवहारः, विशेषप्रतिपादनपरों व्यवहारनय 
इत्यथं:। (भाव. नि सलय. व. ७५६) | २० 
संग्रहनयविषयीकृताना सग्नहनयगृहीताना सम्रहनव- 
क्षिप्तानामर्धाता विधिपूर्वकमबग्रहण भेंदेन प्रूपण 
ग्यवहार: । (त. वृत्ति श्रृद, १-३३) | २१. सम्र- 
हैण बृहोतस्यार्थस्य भेदतया वस्तु व्यवह्ियतेउनेन 
व्यवहार: कियते, व्यवहरणं वा व्यवहार:, सग्रहनय- 
विथयी कृताना समग्रहतयगृहीतलाना पदार्थातां बस्तुनां 
विधिपूर्वकम्‌ भ्रवहरण भेदेन प्ररूपण व्यवहार: । 
(कातिके. टी, २७३) । 
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'वयिवहारपहओ 


रे संग्रहनय के द्वारा प्रहण किये गधे प्दाजों का 
जिसके द्वारा भेद किया जाता है उसे व्यवहारनग्त 
कहते हैं । ८ जो पुदुंगल द्रच्ध का परिणास धात्सा 
का कस है वह पुष्य-पाप रूप दो प्रकार का हैं, 
पुदृंगल द्रव्य के परिणाम का कर्ता प्राश्मा उसको 
ग्रहूण करता है झ्लोर छोड़ता है; इस प्रकार से जो 
प्रशेड द्रध्य का निरूपण करता है उसे व्यवहार 
कहा जाता हैं। (व जो एक यस्‍स्तुयत घर्मों के 
कथ्यंचित्‌ सेवोपजार को करता है उसक्षा सास 

व्यवहारनय है। १६ निश्लय का भ्र्थ सामान्‍य झोर 
विंतिश्षम का भर्थ सामान्याभाव (जिनशेष) है; 

इस प्रकार जो मंद सासास्य के झ्भाव के लिए सब 

ड्रव्यों में प्रवृत्त होता है उसे भ्यबद्वारनय कहते हैं । 

बहु नियुंक्तिकार के द्वारा निविष्ट उस व्यवहारनय 

के लक्षेणें का स्प्रष्टोकरण किया गया है ! 

व्यबहा रनयाभासं--काल्पनिको भेदस्तदाभास. ! 

(प्रमेघर . ६००७४ ) । 

जैसा भेद सम्भव नही है उस प्रकार के काल्पनिक 

भेद का निरुषण करना, यहू व्यवहारतयाभास का 

लक्षण है । 

व्यवहारप्रमाण भपरट्ठेहि तेहि णेया सण्णासण्णे- 

हि तहू य दब्बेंहि । बबहारियपरमाण्‌ णिहिद्वों 
सब्वदरसीहि ॥ (ज दो. प. स. १३-२१) । 

उन भ्राठ सन्‍्तासन्‍्न द्रव्यों का एक व्यवह्वारपरभाणु 

कहा गया है । 

व्यवहा रपल्य-- १. उत्तमभोगखिदीए उष्पण्णवि- 
जुगल-रोम-कोडीपघो । एक्क्राविसत्तदिबस।वहिम्मि 
ब्छेत्तुण सगहिय ॥ अ्रइवटटेहि तेहि रोमग्गेहि णि- 
रतर पढ़म । अ्रच्चत णबिदूण भरियव्व जाब भूमि- 
सम ॥ दड-पमाण्णगुलए उस्सेहगुल जब च॑ जूब 
च॒। लिक्ख तह कादृर्ण बालस्य कम्मभूमीए ॥ 

प्रवर-मज्मकिम-उसमभोगरिवदीण 'ब वालझगरगाइ । 
एक्केगकस ट्रघणहृदरोमा बवहारपल्‍लस्स ॥ >»६ »€ 

> एक्क्रेंक्क रोमग्गं वस्ससदे पेलिदम्हि सो पल्लो। 
रित्तो होदि स कालो उद्धारणिमित्तववद्ाारों ॥ 
(वि. प. १, ११९६-२२ व १२५) । २. प्रमाणागुल- 
परिमितयोजनविष्कम्भायामावगाहानि त्रीणि पल्ग्रा- 
नि, ऋुंसूला इत्यथं:। एकाविसप्तान्ताहोंराशधजाता- 
विवालाग्राणि ताकल्छिन्नाति मावद्‌ दिल्लीयः अछि 
कल्लेद माप्नुबन्ति, तादुर्शलॉमच्छेद: परिपूर्ण बच्रीमूत 


व्यवहारपल्य ] 


व्यवह्यारपत्यमित्युच्यते । ततो वर्षशते वर्षशते गते 
(व. वा. 'श्रतीते”) एककलोमाकर्षणविधिना यावता 
कालेन पद रिक्त भवेत्‌ तावान्‌ कालो व्यवहार- 
पल्योपमाख्य: । (स, सि. ३-३८; ते वा है, रे८, 
६) | ३. योजन विस्तृतं पलल्‍्य यच्च योजनमुच्छि- 
तम्‌ । भ्रा सप्ताह:प्ररढ़ाना केशाना तु सुपूरितम्‌ ॥॥ 
ततो वर्षशते पूर्ण एकके रोम्णि उदधते। क्षीय्रते ग्रे 
कालेन तत्पल्योपमम्‌च्यते । (धव., पु, १३, प्र. 
३०० उबू.) । ४. प्रमाणयोजनब्यानस्वावगाहविशे- 
घबतू । त्रिगुण परिवेषेण क्षेत्र पर्यन्तभित्तिकम्‌ ॥ 
सप्ताहान्ताविरोमाग्रेरापुयं कठिनीकृतम्‌ । तदुद्ाय॑- 
म्रिद पल्ये व्यवहारास्यमिष्यते । (हू. पु. ७-४७ व 
४८) । ५. तद्योजन-(प्रमाणयोजन-) प्रमाण खनिः 
क्रियते मूले मध्ये उपरि वर समाना वर्तुलाकारा 
सातिरेकत्रिगुणपरिधि:, सा खनि. एकादिसप्तालाहो- 
राजजाता5विरोमाग्राणि गृहीत्वा खण्डितानि क्रिय्ते, 
पुनः तादुशानि खण्डानि क्रियन्ते यादुशानि छण्डानि 
कत्तर्या खण्डयितु न शक्‍्यन्ते ते: सूक्ष्म: रोमखण्डमंहा- 
योजनप्रमाणा खनिः पूयं ते, कुट्टयित्वा निविडीक़ियते, 
सा खनिव्यंवहार॒पल्यमिति कथ्यते । (त- वृत्ति श्रुत. 
३-१८) । 
२ प्रमाणाहगुल से निष्पन्‍्त घोजन प्रमाण चौड़े, लम्बे 
झोर गहरे तीन गड़ढे करें। उनमें एक से सात 
दिन के भोतर उत्पन्त भेड़ के बालों को इस 
प्रकार कंचो से सण्डित करके भरे कि जिस 
प्रकार से उनका दूसरा खण्ड ल हो सके । इस 
प्रकार उन बालाप्रो से गडहे को सघन भरने पर 
उपस्च पलल्‍्य (गत) को व्यवहारपल्य कहा जाता है । 
व्यववहारपत्योपस्त- देखो व्यवहारपल्य । १. 
«पेकेकस्मिस्ततो रोम्णि प्रत्यब्दद्मतमुद्धृते । याव- 
तास्य क्षय: काल: पल्य व्युत्पत्तिमात्रक्ृत्‌ ॥ (ह. 
पु. ७-४६) । २. प्रमाणयोजनावगाह-विष्कम्भा- 
याम॑ कप छृत्वा सप्तरात्रजातमात्रोरणरोमाग्रभागे: 
पूर्ण व कृत्वा तत्र यावन्मात्राणि रोमाग्राणि ताब- 
न्मात्राणि वर्षदतानि गुृहीत्वा तन्न यावन्मात्रा: 
समया: [तावन्मात्र] व्यवहारपल्योपम नाम । 
(मूला. वृ. १२-३६) । ३. तदनन्‍्तरमब्दशर्त रेकक 
रोमखण्डमपकृष्यते, एवं सर्वेषु रोमेष्वाकुष्टेसु याव- 
एकाल़ेन सा खनि: रिकता भवति तावस्कालों व्यव- 
ले, १३१ 
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[व्यवहा रमो क्षमार्ग 


हारपल्योपम इत्युज्यते । (लत. वुत्ति श्रुत. ३०३८) ॥ 
१ व्यवहारपत्य में से सो सो वर्ष में एक-एक रोम- 
खण्ड के निकालने पर जितने काल सें बहू पल्य 
खाली होता है उतने काल का नाप व्यधहार- 
पल्योपम है । 

व्यवहा रपण्डित--१.. लोक-वेद-समयव्पवहा रह 
निपुणी व्यवह्ा रपण्डित:, प्रथवाध्नेकश्षास्त्रज्ञ: सुश्नूर 
षादिवुद्धियुणसमन्बित: व्यवहारपण्डित: । (भ. श्रा. 
बविज्ययो. २५) । २. लोक-वेद-स पयगतव्यवहारनि- 
पुणो व्यवहारपण्डित: । (भाषद्रा, टी, ३२) ! 

१ लोक, वेव झौर समय के व्यवहार में जो निपुण 
है प्रयवा प्रनेक शास्त्रों का शाता होकर जो धुथ- 
चादि ब॒ुढिंगुणों (छुप्रवा, अवण, प्रहण, धारण, 
ऊह, प्रपोह, प्रथंविशान झोर तस्वशान) से युक्त 
है उसे व्यवहारपण्डित कहा जाता है । 
व्यवहारबाल--लोक-वेद-समयव्यवहा रानू यो वे 
वेत्ति शिशुर्वातों व्यवहारबाल. । (भ. हा. विजयो. 
२४५; भावध्रा, टी. ३२) 

को लोक, वेद धौर समय के व्यवहार को नहीं 
जानता है उसे भ्रयवा शिक्ष को व्यवहारबाल कहा 
जाता है! 

व्यवहारभनोगुप्ति--- कालुस्स-मोह-सण्णा रागहो- 
साइ प्रसुहभावाण । परिहारों मणुगुत्ती ववहारण- 
येण परिकहियं ॥ (नि. सा. ६६) । 

कल॒बता, मोह, धाहारादि संज्ञा, राप झौर ढ्वष 
झावि के परित्याग को व्यवहारनय से मनोगुष्ति 
फहा जाता है । 

व्यवहारमोक्षमार्ग--१. धम्मादीसदृहणं सम्मत्त 
णाणमगन्पुव्वगदं । चिट्ठा तवहि चरिया वबवहारों 
मोक्खमग्गो त्ति ॥ (पंचा. का. १६०) । २. धर्मादि- 
श्रद्धान सम्पक्त्व ज्ञानमधिगमस्तेषाम्‌ । चरणं च 
तपसि चेष्टा व्यवहारान्मृक्तिहेतुरयम्‌ । (तस्वानु. 
३०) । ३. सम्महंसणणाणं चरण मोक्‍्खस्स कारण 
जाणे । बबहारा »& >( >८ ॥ (व्रब्यसं, ३६) | 
४. वोतरागसवबंज्ञप्रणीत्तपड्द्रव्य-पञुचास्तिकायसप्त- 
तत्व-नवपदार्थसम्पक्श्न द्वान-ज्ञान-ब्रताशनुष्ठान विक- 
ल्परूपो व्यवहारमोक्षमागें: । >< >< >< श्रथवा 
घातुपाषाणईग्निवतुसाधको व्यवद्दारमोक्षमार्य: ॥॥ 
(यू. ब्रव्यस. ३६, परमात्मप्र. व. १४०)। ५. वीत- 


व्यवहा रवात्सल्य] 


राग सर्वेज्षप्रणोतषडद्रव्यादिसभ्यक्श्वद्धान-ज्ञान - ब्रता- 
आनुष्ठानरूपों व्यवहारमोक्षमार्ग-, >< >< >< ध्थवा 
साधको व्यतहा रमोक्षमागं') (परमा, चु. २-१४) ! 
१ घर्माधर्मादे उव्यों के श्रद्धामस्वरूप सम्यक्षव, 
झ्रंग-पूर्षों के भधिगमस्वरूप शान झोर तप में प्रबत्ति 
रूप चारित्र को व्यवहारमोक्षमा्ग साना गया है| 
व्यवहारवात्सल्य --बाह्याम्यन्तररत्नत्रमाघारे च- 
तुविधसंधे वत्से घेनुबत्‌ पण्चेन्द्रियविषयनिमित्त 
पुश्र-कलत्र-सुवर्णा दिस्तेहवद्दा वदकत्रिमस्ने हकरण तद्‌ 
व्यवहारेण बात्सल्यं भण्यते । (ब. द्रष्य्स ४१) । 
जिस प्रकार बछड़े से गाय स्वाभाविक स्नेह को 
करती है, ध्रथवा पांचों इशियविषयों के निभित्त प्राणो 
पुश्र-सत्रों श्रादि से तथा चन-सम्प्ति प्रादि से स्नेह 
करता है, उसी प्रकार रत्नत्रय के प्राघारभूत चार 
प्रकार के संघ से जो स्वाभाविक स्तेहु प्रगट किया 
जाता है, वह व्यवहारवात्सल्य कहलाता है । 
व्यबहा रसत्य-- १. ववहारेण थ सच्चे रज्भदि 
करो जहा लोए॥ (मूला, ५-११४)। २. वततं- 
मानकाले स परिणामों यर्थपि नास्ति तथाप्यतीताना- 
ग्रतपरिणामान्‌ प्रति इदमेव द्रव्यमिति कृरवा प्रवृत्ता- 
नि वर्चांसि ग्रोदनं पच कट कुवित्येबमादीनि व्यव- 
हारसत्यम्‌ । (भ भरा बिजयो. ११६३) । ३. »< 
> >< प्ौदनं व्यवहृतो 2८ ४ »( ॥ ([प्रत. घ. 
४-४७) । ४. सिद्धंडप्योदनि लोकव्यवहारानुसर- 
णात्‌ तन्दुलानू प्रति वक्‍तव्ये श्रोदद पच्ेेति बचन 
व्यवहारसत्यम्‌ । (प्रन. घ. स्वो टो,. ४-४७) | 
५. व्यवहा रसत्य भाविभूतपरिण।मपेक्षया प्रवत्तम्‌ ! 
यथा सिद्धेज्प्पोदने लोकव्यवहारानुसरणात्‌ तन्दुलानू 
पचेति बाच्ये प्रोदन परचेत्यादिवचनम्‌ । (भ श्रा, 
सूला. ११६३) | ६. व्यवहार नेगमादिनयप्राधान्य- 
माश्रित्य प्रवृत्त यद्वच: तद्‌ व्यवहारसत्यम्‌ । (गो, 
जी. म. प्र. ब जी. प्र. २२३) | 
१ 'भात को पकाहो' इत्यादि धचनप्रयोग को लोक 
में व्यवहारसत्य माना जाता है। भात को नहीं 
पकाया जाता, किन्तु चावलो के पकाने पर भात 
बनता है। इस प्रकार से यद्यपि उपयुक्त वाक्य 
झतत्य है, फिर भो लोकव्यवहार में उसे प्रसत्य नहीं 
साना जाता । 
व्यवहारसम्यक्त्व -- १. घम्मादीतह॒हर्ण सम्म्त 
जिणवरेहिं पण्णत | (पा, का. १६ ०) । 
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२. घर्मादिश्वद्धानं सम्यकश्वम > >< >< । (तस्त्वा- 
मं, ३०) । ३. तत्र घ॒र्मादीनां द्रव्य-पदार्थविकल्पव- 
तां तत्त्वाधंश्रद्धानभावस्वमाव भावान्तर श्रद्धाना- 
र्यं सम्यक्ववम्‌ । (पंचा का. धप्तत. थे. १६०) | 
४. एवमुक्तप्रकारेण मृठजय-मदाष्टक-षड़तायतन- 
शकाद्ष्टमलरहितं शुद्धजीवादि-तत्त्वार्थश्रद्धानलक्षणं 
सरागसम्यबत्वाभिधान व्यवहा रसम्यवत्व विज्ञेयम्‌ । 
(ब. व्र्यसं, ४१) । ५. मिच्यात्वाद्विपरीत तस्‍्तवा्े- 
श्रेद्धानरूपं निदपचयसम्यक्त्वक/रणभूतं॑ व्यवहारसम्य- 
कत्वम्‌ । (पच्चा, का. जय, वु. ४३[६], पृ. ४७) । 
१ ब्रष्य ध्लोर पदार्थ के भेदभूत धर्म व ब्रधर्म ध्ावि 
दरग्मों के श्रद्धान का नाम व्यवहारसस्यकत्व है । 
व्यबहारसस्यसज्ञान-- १, >८ 7८ 2 णाणमग- 
पृज्वगद । (पंचा. का १६०) । २. तत्त्वाथंश्रद्धान- 
निवृत्ती सत्यामज़ु-पुर्वेगताथंपरिच्छित्तिज्ञानम्‌ ।(पंचा. 
का. श्म्ृत, बु, १६०) । ३. » » » शानमधि- 
गमस्तेषाम्‌ । (तत्त्वानु, २०) । ४ 2< >< >< बोधनं 
सक्शानम्‌ 2८ 2८ »( । (भ्रम. धघ. १-६३) । 

१ श्रग झौर पूर्व भुतविधयक शान को सम्पज्ञान 
कहते हैं, यह व्यवहारसम्यर्षान का लक्षण है । 
व्यवहारसम्परद्शन--देखो व्यवहारसम्यबत्व । 
१. श्रद्धानं पुरुषादितत्त्वविषयं सर्शन 9< 9८ »८ । 
(भन, ध. १०६९३) । २. व्यवहाराच्च सम्यकत्वं 
ज्ञातग्य लक्षणाअथा । जीवादिसप्ततत्वाना श्रद्धान 
गाढमव्ययम्‌ ॥ (लाटीस, ३-१२) । 

१ पुरुषादि (जोबादि) तसस्‍्वों के विषय में जो 
श्रद्धान होता है उसे सम्पर्दर्शन या सम्यकक्‍्त्व कहां 
जाता है । 

व्यवहारसम्पर्दर्शना राघना -- मूढजयादिपच- 
विशतिमलपरिहारेण हेयस्य त्यागेनोपादेयस्योपादा- 
नेन जीवादितत्त्वश्नद्धान विधीयते यत्र सा व्यवहार-« 
सम्परदर्शनाराधना । (झारा. सा ही. ४) । 

तोन मूढता श्रादि पश्चीस दोषों को दूर करके हेव 
के परित्याग शोर उपादयेम के प्रहण से जिसमें 
जीवादि तस्‍्वों का अ्रद्धान किया जाता है उत्ते 
व्यवहारसस्यरदशंतार।घना कहते हैं। 

व्यवहार हिसा -- रागाधुरपत्तेबंहिरज़ूनिमित्तभूतः 
परजीवधातो व्यवहारहिता । (प्रष, सा. जय. ब्‌ 
३-१७) । 

रागादि को उत्पत्ति में ब्राह्म तिभिसभत लो पम्प 


व्यवहारो$मृठदृष्टि 


ब्राणियों का घात है उसे व्यवहा रहिला कहते हैं । 
व्यवहा रासृढ॒द्‌ षिट -- वीतरागसर्वज्ञप्रणीतागमा- 
रात बहिभूंते, कुदृष्टिभिय॑त्प्रणीत॑ घातुवाद-खन्यवाद- 
हरमेखल - क्षुद्रविद्याव्यस्तरविकुर्वणा दिकमजानिजन- 
वित्तचमरका रोत्पादक दृष्ट्वा श्रुत्ता च पोध्सी मूढ- 
भावेत घर्मबुद्धवा तत्र रुचि मक्ति न कुरुते स एव 
व्यवहा रो5मूढदुष्टिरुच्यते । (बू, दृव्यस, ४१) । 
बोतराग स्वश के द्वारा उपविष्ट प्रागम के श्र से 
जो भिष्यादुष्टि बहिभूृत हैं उनके द्वारा उपदिष्ट 
धातुवाद, खनन्‍्यवाद, हरमेखल, क्षृव्रविद्या शोर 
व्यन्तरवेबों की विकरिया पश्रादि रूप प्राय जनों के 
मन में खमत्कार के उत्पन्न करने वाले कार्य को 
वेखकर मूहतापूर्वक धमंबुद्धि से जो उसमें दिया 
भक्ति नहीं करता उसे व्यवहार-पभम्‌ठबुध्टि कहा 
जाता है । 

व्यवहारी--व्यवहरतीत्येवशीलो व्यवहारी व्यव- 
हारक्रियाप्रवर्तंकः, प्राप्रश्चित्तायीति यावत्‌ । 
(व्यष, भा. पी. मलय. व्‌. १, पृ. ३) । 

व्यवहार प्रनुष्ठान में जो प्रवृत्ति कराता है-- 
प्रायश्चिल देता है--उसे व्यवहारी कहते हैं । 
व्यवहित-व्यवहित नाम भ्रन्तहितमू, यत्र प्रकृत- 
म॒त्युज्याप्रकरत विस्तरतोडमिधाय पुनः प्रकृतमधि- 
क्रियते, यथा हेतुकथामधिकृत्य सुध्तिडन्तपदलक्षण- 
प्रप"ञ!ुचमर्थश्ास्त्र चाभिघाय पुनहेंतुबचननम्‌ । (भाव, 
लि. मलय. ब॒. ८८२, १ ४८३) । 

जिस वच्ननव्यवहार में प्रकृत को छोड़कर श्रप्रकृत 
का विस्तार से व्याध्यान करते हुए तत्पश्चात्‌ पुन 
प्रकृत का ग्राश्रय लिया जाता है वहु बचन ध्यवहित 
नाम्रक दोष से दृषित होता है । णेसे -हेतु विषयक 
चर्चा के प्रकरण में सुबस्त प्रथवा तिहस्त पदों के 
लक्षण झोर प्रयंद्ास्त्र का व्यात्यान करके तत्प- 
इचात प्रकृत हेतु का कघषन करना। यह बचन के 
३२ दोषों में २०वां है । 

व्यस्त --१. व्यस्यतीत्यावत॑यत्येन॑ पुरुष भ्रेयस इति 
बइयसनम्‌ । (नोतिया, १६-३१, प्र. १७७) । २. जा- 
ग्रत्तीत्ृक षायक $ शमनस्का रापितैदृष्कृतेश्चे तत्य॒तिर- 
यत्तमस्तरदपि द्यूतादि यच्छे यसतः । पु॒प्तो व्यस्यति 
तढ्विदों व्यसनमित्याख्यान्ति >< » 2८ ॥ (सा. घ., 
३-१८) । 

१जो प्रुदय को कल्याणमार्ग से भ्रष्ठ करता है 
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उसे व्यसन कहते हैं। २जो चूत (जुश्ा ) श्रादि 
तीन्नकषाय के बचा उत्पर्त होने बाले दुर्ध्यान से 
चेतना को ध्रारक्ावित करते हुए प्राणी को श्रेय- 
स्कर मार्ग से दूर किया करते हैं, उन्हें व्यसन कहा 
जाता है । 

व्याकरण--प्रपरिमितार्थोपल व्धियूलभूतपदरत्त रा- 
शिरोहणं व्याकरणम्‌ । (गद्यचि पृ. ५४) । 

जो प्रपरिसित धर के मूल कारणभूत पदरूप रत्नों 
को राशि के प्ररोहण का कारण है वह व्याकरण 
कहलाता है । 

व्याकरणसुत्र -वागरणसुत्त ति व्यास्यानसूतर- 
मिति , व्याक्रिपतेडनेनेति व्याक रणम्‌, प्रतिवचन मित्य- 
थे. । (जयध.--कसायपा पृ. ए८र, दि. १) । 
व्याक्रणगत वस्तु के व्यर्थान करने वाले सृत्र क्रो 
व्याकरणसुत्र कहते हैं । 

व्यास्याप्रशप्ति-- १. व्याश्याप्रशप्ती, षष्ठिव्या- 
करणसहस्राणि--किमस्ति जीव., [कि] नासस्‍्ति, 
इत्येवमादीनि निहप्यन्ते । (त, बा. १, २०, १२)। 
२. वियाहपण्णत्तीणाम ग्रग॑ दोहि लक्खेहि प्रद्मावीस- 
सहस्सेहि पदेहि २२६००० किमत्थि जीवो, कि 
णत्यि जीबो इृच्चेवमाइयाइ सद्निवायरणसहस्ताणि 
परूवेदि । (धव. पु १, पु. १०१); व्याख्याप्रज्ञ- 
प्ती स-द्विलक्षाष्टाविशतिपदस हज्ाया [२२६७००० ] 
पष्ठिव्याकरणसहस्राणि क्रिमस्ति जीवो नाप्ति 
जीव: क्वोत्यच्चते कुत श्रागच्छतीत्यादयो निरूप्यन्ते । 
(भव. पु. €, पृ. २००) । ३. वियाहपण्णत्तीणाम 
भ्रग संट्टिवायरणसहस्साणि छण्णउदिसहस्सकिण्ण- 
छेयणजणि (ज्जणी ) यसुहमसुह च वण्णेदि। (अग्र- 
ध. १, पृ. १२५) । ४. प्रष्टाविशतिसहस्र-लक्षद्वय- 
पदपरिमाणा जीव किमल्ति नास्‍्तीत्यादिगणघर- 
पष्ठिसहस्रप्रइनव्यास्याविधान्री व्यास्याप्रशप्ति: | 
(घुवभ, टी. ७, पर. १७३) । ५. विश्येर्ष: बहु- 
प्रकार:, ग्रार्यात किमस्ति जीव: कि नास्ति जीव: 
किमेको जीव: किमनेको जीव: कि नित्यो जीव: 
किमतित्यों जीव: कि वक्‍्तव्यो जीव: किमवक्तव्यो 
जीव: इत्यादीनि धष्ठिसहृख्ढसस्यानि भगवदरहत्तोध्व॑- 
करतन्तिधी _ गणघरदेवप्रदनवाक्यानि प्रज्ञाप्यन्ते 
कथ्यन्ते बस्यां सा व्यास्याप्रज्प्तिनाम । (यो. जो. 
भर. प्र. ब जी. प्र. ३५६) । ६. जीव: किमस्ति 
तास्ति वा इत्यादिगणध रक्व॒तप्रव्नषष्ठिसह्रप्रति- 


वैयोस्याप्रज्ञप्ति] 


पादक ,प्रष्टविशतिसहृर्नाधिकद्विलक्षपदप्रमाण व्या- 
स्याप्रश॒प्लिः । (त. बुत्ति श्रृत, १-२०) | ७. दुग- 
दुगप्रडतियसुण्ण विवायपण्णत्तिप्रंगपरियाण । 
जाणाविसेसकहणं वेंति जिणा जत्य गणिपण्हा ॥। 
कि प्रत्यथि णस्थि जीवो णिच्चो5णिच्चोडहवाह कि 
एगो । वत्तज्वों किमवत्तव्वों हि कि भिण्णों ॥ गुण- 
पज्जयादभिण्णो सट्टिसहस्सा गणिस्स पण्हेवं | जत्थ- 
र्घि तं वियाण विवाहपण्णत्तिमंग खु ॥ (पंगप. १, 
३६-३८, प्र. २६४) । 
१ जिस श्रगश्नत में क्या जीव है, क्या जीव नहीं 
है, बहु कहां उत्पन्त होता है, श्रोर कहां से पश्राता 
है; इत्यादि साठ हजार प्रइनों का निरूपण किया 
जाता है उसका नाम व्यास्याप्रशप्ति प्रंग है। वह 
दो लाख प्रट्टा[टस हजार (२२८०००) पद प्रणशाण 
है । 
व्यास्याप्रज्ञप्तिपरिकर्म (दृष्टिवादभेद ) --१. 
वियाहपण्णत्ती णाम चउरासीदिलक्ख छत्तीसपदराह- 
स्सेहि ८५४३६००० रूवि प्रजीवदण्व प्ररूविश्नजीवदव्व 
भवसिद्धिय-प्रभवसिद्धियरासि व वण्णेदि । (धब, पु. 
१, पृ. ११०); व्याख्याप्रज्नप्ती पटुन्िशत्सह्राधिक- 
चतुरश्ीतिशतसह्रपदाया ८४३६००० रूविश्व जी- 
बद्रव्य भप्ररूपिश्नजीवद्रव्य॒ भव्याभव्यस्वरूप॑ छ 
निरूप्यते । (घब, पु. ६, प्‌ २०७) । २. जा पुण 
बिवाहुपण्णत्ता सा छूबि-ग्ररूवि-जी वाजी व दव्वाण 
मसवसिद्धियन्ग्रभयसिद्धियाण परम्राणस्स तल्‍लकवणस्स 
श्रणंतर-परपरसिद्धाण च श्रण्णेसि व वत्थूण वष्णण 
कुणद । (जयप १, ". १३३) । ३. चतुरशीति- 
लक्ष-पट्त्रिशत्सहखयदपरिमाणा जीवादिद्रव्याणा 
रूपित्वारूपित्वादिस्वरूपनिरूपिका व्याख्याप्रज्ञप्ति, । 
(अतभ. टी. ६, प्र १७४) । ४. रूप्यरूपिजीवा- 
जीवद्रव्याणा भव्याभव्यभेदप्रमाणलक्षणाना अनन्तर- 
परम्परासिद्धाना प्रन्येषा च वस्तूना वर्णन करोति | 
(गो. की. म. प्र. व जो. प्र. ३६१) । 
१ जिसमें जोरासो लाख छत्तीस हजार पदों के द्वारा 
हुपी व अ्ररूपो झ्रजीवप्व्य तथा भवसिद्धिक (भष्य) 
झौर प्रभवसिद्धिक जीवराशि का वर्णन किया 
जाता है । उसे व्यात्याप्रज्ञप्तिपरिकर्स (दृष्टिवाद 
के प्रन्तगंत) कहा जाता है । 
व्याधित-व्याधित संदा रोगी स्वाध्यायावश्यक- 
सिक्षाटनाञक्षम, । (भ्राचा. दि. पृ. ७४) । 
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वव्याहत 


जो सदा रोगी रहता हुश्ा स्वाध्याय, भ्रावद््यक 
झोर भिक्षाटन प्रावि में प्रसमर्थ रहता है बह 
ध्याधित कहलाता है । 
व्यान व्यानयति व्याप्नोतीति व्यान, । (योगशा. 
स्वोी बिब. ५-१३) | 
जो वाय समस्त शरोर को व्याप्त करतों है उसे 
व्यान कहा जाता है । 
व्याप्ति-१. व्याप्तिहि साध्य-साधनयो रविनाभाव' । 
(स्थायकु. १०, पृ ४१८5-१६); लिगात्‌ हेतो:, 
> >< »€ साध्येनेष्टाबाधितासिद्धविद्येषणविजश्ि- 
प्टेन अविनाभावों व्याप्ति | (स्यायकु. १३, पृ. 
४३५) । २ यावान्‌ कदिचद घ॒मवान्‌ प्रदेश स 
सर्वोष्पि ग्रग्निमान्‌ व्याप्तो ४ « » ॥ (सिद्धिवि. 
बु. ३२, पृ १७७) | 
१ साध्य ध्रोर साधन में जो प्रविनाभाव होता है 
उसका नाम ब्याप्ति है। २ जितना कुछ भी घ॒म 
वाला प्रदेश होता है बह सब प्रग्ति से व्याप्त ग्रवदय 
होता है, इस प्रकार के साध्य-साधन के प्रविनाभाव 
के निईचय को व्याप्ति कहते हैं । 
व्यायास शरीरायासजननी क्रिया व्यायामः | 
(नीतिया. २५-१५, पृ. २५२) । 
शरीर को श्रम उत्पन्त करने वाली किया का नाम 
व्यायाम है | 
व्यावहारिक काल -ण्योति'शास्त्रे यस्प मानम- 
च्यते सममयादिकम्‌ । रे व्यावहारिक काल काल- 
वेदिभिरामत ॥ (योगशा स्‍वो बिच. १६, प. 
११३) । ह 
ज्योतिष शास्त्र में प्रमिका समान समय श्रादि कहा 
जाता है वह व्यावह।रिककाल कहलाता है । 
व्याहृत -व्याहृत नाम यत्र पूर्वेष पर व्याहन्यते, 
यया--कर्म चास्ति फल चारित कर्ता नाछ्ति च 
कर्मणाम्‌ । इत्यादि । (ब्राव. मि मलय व. ८८१, 
पृ. ४८३) ! 
जिस बचने में पूर्थ के द्वारा श्रागे का बाघा जाता है 
वह व्याहत दोष से दूषित होता है। जैसे--कर्ों का 
कार्य हैं श्लोर उनका फल भो है पर उनका कर्ता नहीं 
/ दस वाक्य में 'उनका कर्ता नहीं है” यह कहने से 
उसके पूर्व मे निदिष्ट कर्सों का प्रस्तित्व ब फल 
कर्ता के विना बाधा को प्राप्त होता है। यह वचन 
के ३२ दोषों में ग्यारहवां है । 


ध्युत्सगग्रावश्यक ] 


व्युत्सगंह्रावद्यक --सरीराहारेसू हु मण-वयण- 
पवुत्तीशो भोसारिय ज्क्रेयम्मि एप्रग्गेण वित्तणिरो- 
हो विश्योसग्गो णाम | (धव. थु ८, पृ. ८५) । 
शरीर धर प्राहार के विषय मे मन शोर बचन 
को प्रवत्तियों को हटाकर एकापग्रतापूर्वक ध्येय में 
चिस के रखने का नाम व्युत्स्ग है। यह मुनि के 
छह ग्रावश्यकों में प्स्तिम है । 
व्युत्सगेंतप- १. आ्रात्माउः्मीयसंकल्पत्यागों व्यु- 
त्सर्ग:.। (स, सि €-२०) । २. विविधाना बाह्या- 
भ्यन्तराणा बन्धहेतुनां दोषाणामुत्तमस्त्यागों व्युत्स- 
गें:। (चा. सा प्‌ ६८) । ३. व्युत्सगग देहे ममत्व- 
निरास जिनगुणचिन्तायुक्तः कायोत्सर्ग: । (मूला, 
व १-२२) ! ४. शरीरान्तबंहिसगसगव्युध्सजंन 
मुने' । व्युत्सगं. स्थात्समीचीतष्यानस प्तिद्धिकार- 
णम्‌ ।। (श्राचा. था. ६-६६) | ५ बाह्यों भकतादि- 
रुपधि फ्रोधादिश्चान्तरस्तयो. । त्याग्र व्युत्सर्गमस्व- 
न्‍्त मितकाल च भावयेत्‌ ॥ बाह्याम्यन्तरदोषा ये 
विविधा बन्धहेतत्र । यस्तेषामुत्तमः सर्ग' स ब्यु- 
त्सर्गों निरुच्यते॥। (श्रनः थ. ७, ६३-६४) । 
६. इद शरीर मदीयमिति ध्कल्पस्यथ परिहृतिव््युत्स- 
गं; | (त. वृत्ति श्रुत,. ६-२०) । 
१ प्रात्मा शोर प्रात्मोयरूप सकलप-- प्रहुंकार प्रौर 
मसकार-- के त्याग का तामस व्युत्सगं है। २ बन्ध के 
7रणभूत बाह्य ऐ्रोर श्रभ्पस्तर ध्रनेक दोषों का जो 
उत्कृष्ट त्याग किया जाता है, इसे व्यूत्तर्ग फहते है । 
व्युत्सगंप्रायह्चित्त- १. कायोत्सगादिकरण व्यु- 
त्वर्ग.। (स सि, ६-२२; ते. इलो, ६-२२, 
सूला व. ७-२४) | २. व्यत्सर्ग: का्योत्सर्गावि- 
करणस्‌ | कालनियमेन कायोत्सर्गादिकरण ब्युत्सम 
इत्युच्यते । (त. वा. ६, २२, ६)। ३. व्युत्सगं, कुस्व- 
प्तादो कायोत्सर्ग' । (भरा, नि. हरि. व्‌. पृ. ७६४) । 
४. म्राणेण सह कायमज्मिदृण मुहुत्त दिवस-पक्ख- 
मासादिकालमन्धण प्रिन्‍झ्शा/, णा+ पायच्छित्त । 
(धब पु १३, प्‌ ६१)। ५. कायोत्सर्गादिकरण 
ब्युटवरगं, परिभावि३ । (त., सा ४-२४) । ६. दु.- 
स्वप्त-दुश्चिन्तन-मलो त्सर्जना$5गमाती ना र-नदी - महा- 
ढबी-रणादिभिरन्य॑श्वाप्यतीचारे सति ध्यानमव- 
लम्ब्य कायमुत्सृज्यान्तमुहुर्त-दिवस-पक्ष-मासादिकाला- 
बस्थान व्युत्सगं इत्युच्यते | (था, सा, पृ, ६३; 
झरने. घ. स्वी. टी. ५१ उब्‌.) । ७. व्युत्सगसन्तर्मूहु- 
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[अ्युत्सगंगुद्धि 


तादिकाल कायविसजेतम्‌ । सदृध्यानं तन्मलोत्सग्रं- 
नद्याद्युत्तरणादिषु ॥ [(ध्राथा, ता. ६-४५) । 
८. ब्युत्सगश्निषणीयादिषु त्यक्तेषु गमनागमन- 
सावह-स्वप्नदर्शन-नोसन्त रणोच्चार-प्रश्रवणेषु चर 
विश्विष्ट)्रणिघानपूर्वक: काग्र-बाहमनोव्यापारत्या- 
गे. । (योगशा. स्वों. बिव. ४-६०) । €. व्युत्सर्ग: 
कायचेष्टानिरोधोपयोगमात्रेण शुध्यति प्रायश्चित्तम, 
यथा दुषस्वप्नप्रजनित तद्व्युत्सगहिंत्वात्‌ व्युत्सर्ग, ॥ 
(व्यूब, भा. मलय. व्‌. १-५३) । १०. नियतकाल 
काय-वाइमनसा त्यागो व्युत्सगं'। (भावप्रा, ही. 
७८) । ११ स व्प॒त्सर्गों मलोत्सर्गाद्यतिचारेडबलम्ब्ब 
यत्‌। ध्यानमन्तमहुर्तादिकायोत्सगेंण या स्थिति. ॥ 
(भन, थ. ७-५१) । १२. नियतकाल कायस्य 
वाचो मनसदच त्यागो व्युत्सगंम । (त बृत्ति श्ुत. 
६-२२; कातिके- टीो. ४५१) । 

२ काल के तियम से कायोत्सर्ग प्रादि करना, यह्‌ 
व्युस्सग प्रायदिचत का लक्षण है । ३ दु.स्वप्त भ्रादि 
में जो कायोत्सर्ग किया जाता है; इसे व्युत्सगे 
कहते हैं। ६ द्ुःस्वप्न, ठुविचार, सलत्याग, झागम- 
विषयक प्रतोचार, नदी, महाबन व युद्ध प्रादि तथा 
अन्य का अतिचार के होने पर ध्यान के प्राश्य से 
प्रालम्बन लेकर प्रन्तमृहुत, दिन, पक्ष झ्ौर सास 
प्रादि काल _ तक प्रवस्थित रहना; इसे व्यस्त 
प्र पाइ्चत बहा जाता है । हा 
वयुत्सगंत्र तिमा-- व्युत्सगंप्रतिमा कायोत्सर्ग क रण- 
मेत्रति। (स्थानों, श्रभय, वे, ८४) । 

काप्रोत्सर्ग करने का नाम हो व्युत्सगंप्रतिमा है । 
व्युत्सगंशुद्धि - देखो प्रतिष्ठापनशुद्धि । चूर्णीकृत्व 
नथाने केशान्‌ विहिलिष्येकेकमुत्युजेत्‌ । प्रतुल्बलण- 
मलेप च ध्वेल-सिहाणक्रादिकम्‌ ॥। वींद्षय पूर्वापरो- 
ध३ धि.पारव भा गान्‌ पुरोदिते | स्वाने प्रस्नवर्णोच्चार 
वात नि.अब्दमुत्सूजत्‌ ।। परचाच्छातचि प्रकृत्येप्टका- 
विक्ृत्यादिमि. पुनः । स्थाचक्षालितासनकर, सौबी- 
रोष्णजलादिमि: ॥ जरा-रुजादितः कार्य सन्यासेन 
व्यजेदिति । व्युत्सगंशुद्धि' सशुद्धि विधत्ते यमिनामि- 
यम्‌ ॥ (प्राच्ा, सा. ८, ७६-८२) । 

नख पझोर बालो को चूणित करके पुथक्‌ करते हुए 
एक एक छोड़ें, यूक घ नासिका के मल को उल्वण 
व लेप से रहित प्रलग करे; धागे, पीछे, ऊपर, 
नीचे झ्लोर पाउजेभाग में वेखकर निज न्तुस्थान में 


व्युत्सगंसमिति] 


सत्र ध सल का त्थाग करे एवं शब्द के बिता बायु 
को छोड़ें, पश्चात्‌ इंट के चूर्ण झादि से शुद्धि करे, 
तत्पश्चात्‌ सोवीर (कांजी) या गरम अल शझ्रावि से 
धासन व हाथों को प्रक्षालित करे तथा बुद्धावस्था 
व रोग से पीड़ित शरीर को संन्यास के साथ छोड़े; 
यह सब व्युस्सगंशदि है। वह मुनिजतों को शद्धि 
को करती है । 

व्युत्सर्गत्तमिति-१. विजन्तुकध रापृष्ठे मूत्र-इलेष्म- 
मलादिकम्‌ । क्षिपतो$तिप्रयत्नेन व्युत्सगंसमितिभ- 
बेतू ॥ (शाना, १४, प्‌ १९०) । २. छृष्ट-प्लुष्टा- 
दिदेशें5गिछिद्रहीने घने च यः। व्यत्सयो5डु मलादे. 
स्पाद्‌ व्युत्सगंसमितियंते ॥ (श्राचा. सा ५-१३३)। 
१ जीव जस्तुश्रों से रहिल पृथ्वी के ऊपर मृत्र, कफ 
झोौर मसल श्ादि को जो श्रतिशय प्रयत्म के साथ 
फेंका जाता है उसे व्यत्सगंसम्रिति कहते हैं । 
व्युत्सुष्टमनरण-- दक्शन-ज्ञान-चारित्राणि व्यक्षत्या 
मरण व्युत्सृष्टमरणम्‌ । (भ. शथ्रा, मूला २५) | 
बहन, जान झौर चारित्र को छोड़कर जो भरण 
होता है उसे व्युस्सुष्टमरण कहते हैं । 
व्युपरतक्रियानिवृत्ति- १. प्रवितकंमवीचार ध्या- 
ने व्युपरतक्रियम्‌ । पर निरुद्धपोग हि तच्छलेश्य- 
मपश्चिमम्‌ ॥ (6. सा. ७-५४ ) । २. जोगविणास 
किच्चा कम्मचउक्कस्स खबद॒णकरणट्ठ । जें ज्कायदि 
झ्जोगिजिणों गिक्किरिय त चउत्थ च्‌ )। (कार्तिके. 
डें८७) । ३. विशेषेणोपरता निवृत्ता क्रिया यत्र तद्‌ 
[ब्युत्परत ], व्युत्परलक्रिय व तदनिवृत्ति चानिवर्तक 
च तद्‌ व्युपरतक्रिया निवृत्तिसज्ञ चतुर्थ शुक्लध्यानम्‌ । 
(ब्‌ उष्यस, टी. ४५) । 

१ जो ध्यान वितर्क थ वीचार से रहित होता हुप्ा 
किया से विहीन है, जिपमें योगो का निरोध हो 
चुक्ता हो तथा जिसमें शंलेश (मे) के सभान 
स्मिरता प्राप्त हो चुकी है (श्रथता जिसके होते 
हुए समलत शीलों का स्वामित्व प्राप्त हो चुका है) 
वह व्यूपरतक्रिया नाम का अ्रन्तिम (थौथा) शुक्ल- 
ध्यान सबत्कष्ट है। २ योगों का विनाश करके 
जिस ध्यान को झपोगी जिन चार श्धाति कर्मों 
के कप के लिए ध्याते हैं तथा जो क्रिया से रहित 
है उसे चौथा शकक्‍्लष्यात माता गया है । 

पत-- १. हिसातृत-स्तेयाब्रह्म-परिंग्रहिभ्पो विरतिग्र- 
हम्‌। (त. हुं. ७-१) । २. प्रभिप्तंघिकृता विरति+ 
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विषयाद्योग्याद्‌ ब्रत॑ समबति ॥ (रल्नक, रे-४० ) । 
३. ब्रतिमभिसन्धिकृतों नियम:ः, इद कतेध्यमिदं न 
कतंग्यमिति वा। (सं, सि. ७-१) । ४. ब़तमभि- 
सन्धिकृतो नियमः। बुद्धिपृवंकपरिणामो5मिसन्धि:, 
इृदभेवेत्थमेव वा कतंव्यमित्यस्यनिवृत्ति: नियमः, 
झभिसन्धिना कृत: प्रभिसन्धिकृत: सर्वत्र ब्रतव्यपदेश-« 
भाग भवति। (त. वा, ७, १, ३)। ५० हिसालिय- 
चोज्जाब्यंभ-परिग्यहे विरदी वदं णाम । (घष, पु. ८, 
८२); प्रससेज्जगुणाएं सेढीए कम्मणिण्जिरणहेदू 
वर्द णाम। (धव, पु. ८, पु, ८३) । ६. हिसाया 
भ्रनृतातू स्तेयाद्‌ दारसगात्‌ परिभ्रहात्‌ । बिरतेत्र त- 
मुहिष्ट भावनामि: समन्वितम्‌ ॥ (पद्मपु. ११-३८) । 
७. ब्रत नाम यावज्जीव न हिनस्मि, नानृत बदामि, 
नादत्तमाददे, न मैथुनकर्म करोमि, न परिग्रहमाददे 
इप्येवभूत आत्मपरिणामः। (भर. प्रा. विजयो- 
११८५) । 5. भ्रभिसधिकृतो नियमो ब्तमित्युच्यते । 
(था सा. पू. ४) । ६. संकत्पपूर्वक. सेव्ये नियमों 
ब्रतमुच्यते । प्रवृत्ति-विनिवत्ती वा सदसत्कर्म्भवे ॥॥ 
(उपासका, ३१६) । १० निश्चयेन विशुद्धजञान- 
दर्शतस्वभावनिजात्मतस्वभावनोत्पन्नसुख-सुधास्वाव- 
बलेन समस्तशुभाशुभरागादिविकल्पनिवृत्तिब तम्‌ । 
व्यवहारेण तत्साघक हिंसानूतस्तेयाब्रह्मपरिग्रहमाच्च 
यावज्जीवनिवृत्तिलक्षण पंड्चविध ब्रतम्‌ । (व. 
द्रव्यस, ३५) । ११. हिसायामनत्ते स्तेये मंथने च 
परिय्रहे । विरतित्र तमित्युक्त सर्वेसत्वानुकम्पर्क: ॥ 
(ज्ञाना, ६, पृ. ११०) । १२, हिसाध्नृत-चुरा ब्रह्म - 
ग्रल्येश्यों विरतिब्रतभ्‌ । (प्रन, ध. ४-१६) । 
१३. सकल्पपूर्वेक: सेव्ये नियमो$शुभकमेण: । निवृ- 
त्तिर्वा ब्रत स्थाद्ा प्रवृत्ति: शुभकर्मणि ॥ (सा. घ. 
२-५०) । १४. ब्रत हिंसादिस्योडमिप्रायकृता 
बिरति. । (भ. प्रा. मूला. ६९)। १५. हिसादि- 
परचपातकेश्यो या बिरति: विरमणम्‌ प्रभिस धिकृतो 
नियम. ब्रतमुच्यते, अथवा इढं मया कार्यमिद मया 
न कार्यमिति ब्षतं कथ्यते ॥ (त. बूत्ति भुत, ७-- १)! 
१६- सर्वसावज्ययोगल्य निवृत्तित्न तमुच्यते । यो 
मृथादिपरित्यागः सोःस्तु वस्य॑व बिस्तर: ॥ (जादी- 
सं. २-२); सर्वतावद्ययोगस्य निवृत्तित् तमृच्यते ॥ 
(लाटीसं, ४-२४६; पंचाध्या, २-७३५) । 
१७. हिसावेबिरति: प्रोक्‍त ब्रतम )८ ,८ ३८ । 
(जम्ब. च. १०-१११); )€ )८ »८ स्वसजभुपरि- 


ब्रतारोपणाई | 


स्वायलक्षण ब्रतमग्रहीत्‌ ।। (अ्म्थू, थ. १२-६६) । 
१ हिसा, प्रसत्य, चोरो, ब्रद्नह्ा शोर परिप्रहू, 
इससे बिरत होने का सात ज्त है । २ णोग्य विषय 
से ओ पह्रभिप्रायपृवंक निबत्ति होतो है उसे शत 
कहते हैं । ४ पहो करने मोप्य है भोर हपी प्रसार से 
करते योग्य है, इस प्रकार से जो शग्य से बडिवृर्दक 
निवृत होना है, इसे ब्रत कहा जाता है । 
बतारोपणाहें-- १. प्रबेलताथां स्थित: उद्देशिक- 
राजा इपरिहरणोश्तः बुरुमक्तिकृद विनोतो श्रता- 
रोपणाहों भवति ) उक्त च--प्राेलक्के य ठिदो 
उद्देसादी य परिहरदि दोसे । गुरुमत्तिको विणीश्रो 
होदि बदाण सदा प्ररिहो॥ (भ. श्री. बविजेेयो. 
४२१) । २. ग्रवेलताया हि स्थित उंद्ेशिकादि- 
पिण्डस्यागोद्यतों गुश्भक्तिमात्‌ विनीतश्च ब्रतारोपण- 
योग्य. स्थात्‌ । (भ. श्रा. मूला. ४२१) | 

२ जो प्रवेलता (निर्वस्त्रता) में स्थित है, उद्देशिक 
और राजपिण्ड के परित्याग में उच्चत है, गरुमक्ति 
को करने वाला है प्रीर विमद्न है बह ब्रतारोपण 
के योग्य होता है ) 

व्रतिक -१ निरतिक्रमणमणुद्रतपञचकमपि शील- 
सप्तक छापि । घारयते निःशल्यों योड्सौ ब्रतिनां 
मत ब्रतिक: ॥ (रस्वक, ५-१७)। २. पञ्चाणु- 
वेवय जो घरइ णिम्मलगुणवय तिण्णि। सिक्‍्खा- 
वयइ चयारि जधु सो बीयउ मणि मभण्णि ।। 
(सावयभ, ११)। ३. द्रतिको निःदशह्यः पठचाणब्रत- 
रात्रिभोजतविरमण-शी लस॒प्तक॑निरतिचारेण य' 
पालयति सः भवति । (चा सा. पृ. ड) | ४. पझघा- 
णुव्ययधारी गुणवय-सिकल|वर्एहि सजुत्तो । दिदचित्तो 
समजत्तो णाणी वयसावधो होदि । (कार्विके, 
३३०) । ४५. विभूषण नीव दधाति धीरो ब्रतानि 
यः सर्द सुख्धाकराणि । प्राकृष्टूमीशानि पविज्नलक्ष्मी 
तें वर्णयल्ते श्रतिन वरिष्ठा:॥ (प्रसित. था. ७, 
६८) । ६. पौ्रेव प्रणुव्ययाईं गुणव्वयाई होंति पुण 
तिए्णि | सिक्खावयाणि चत्तारि जाण विदियम्मि 
ठाण्म्मि ॥। (क्सु श्वा. २०७) । ७. सम्पूर्णद्रमुल- 
गुणों निःशल्य: साम्पकराम्यया | घारयन्लुत्तरगुणानक्ष- 
णान्‌ ब्रतिको भवेत्‌ ॥ (सा. थ. ४-१) । ८. भ्णु- 
ब्रतानि पर्चव सप्तशीलगु्ण: सह । प्रपालयति ति:- 
शल्य: सवेद वतिकों गृही ॥ (भावसं. बास. ५३१)। 
६. सु गसूलगयुण: साम्यकाम्यया क्लल्मवरजित:। पाल< 
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प्नुत्तरभुभान्‌ निर्मलाए्‌ं व्रतिकों भवेत्‌ ॥ (भममेस. 
थ्रा. ६-१); पण्चाणुब्रतपुष्ट्यर्थ पाति यः सध्य- 
झ्ीलकम्‌ । व्यतीबार सदृष्टि स ब्रतिक: श्रार्यकी 
भवेत्‌ !! (धर्मश्ं. श्रा, ७०१३०) । १०. अपुब्रतानि 
थे: वाति शीलसप्तकमप्यसौं । ब्रतिक' प्रोच्यत् 
बिड्धि: सप्तव्यसनवर्जित: ) [उपासका, ३६) । 
११. उब्ता सलह्लेखनोपेता द्वादशब्रतभावना: । 
हताभिर्व्वतश्रतिमा पूर्णता याति सुस्थिता ॥ (लादीैं. 
६-२४६) । 

१ जो माया, मिश्या चीर निदान इन तोन शहयों 
से रहित होकर निरतिचार पांच पझ्णुत्रतों शोर 
सात झीलों (३ गुणब्रतों व ४ शिक्षात्रतों) को 
घारण करता है वह ब्रंतिकौ-दूसरो प्रतिमा का 
घारक होता है। 

ब्रती-१. निःशल्पों ब्रती | (त. सू. ७-१८) । 
२. ब्रतानि अ्रहिसादी नि, तडन्तों ब्रतित: । (सं, सि. 
६-१२) । ३. ब्ताभिसस्यन्धिनों क्रतिनः । ब्रतानि 
>( 2८ 2< भ्रहिसादीनि, तदमिसम्बन्धिनों ये ते 
ब्रतिनः। (त. बा. ६, १२, २) । ४ माया-निदान- 
मिथ्यात्वशल्यामावविशेषत, । श्रहिसादिद्वतोपेतों 
ब्रतीति व्यपदिश्यते ॥ (त. सा. ४-७८) । ४. दुर- 
न्तासारसंसारगनितासातसन्तते: । यो भीतोःणुश्नत 
याति ब्रतिन त विदु्ब॒ंधा:  (धुभा. सं. ८३४) । 
६. यो बतानि छृदये महामता निर्मलानि विदधातति 
सबंदा । दुलेभानि भुवते धतानि वा स ब्रती ब्रति- 
भिरीरित: सुधी ॥ (धर्मस. श्रा. २०५४) । 

१जो प्रहिसादि व्तों से सहित होते हैं बे ब्रतो 
कहलाते हैं। ४ जो साथा, भिथ्या प्रौर निदान 
इन तीन दाल्यों से रहित होता हुधा भहिसा प्रावि 
बरतों से विभूषित होता है उच्ते न्रती कहा जाता है । 
शकट--लोहेण बद्धणेमि-तुव-महाचक्क्रा लोहबद- 
छुह्दयपे रता लोगादीण गरुश्रमहव्वहृणक्खमा सयडा 
णाम | (धव, पु. १४, प्‌. ३८) । 

बिप्तकी धुरा, तुम्ब प्लोर विशाल चाक लोहे से 
सम्बद्ध होते हैं तथा जिसका छुटटय पर्यन्‍्त (? ) लोहे 
से बंधा होता है प्रोर जो भारो बोक के ले जाते में 
समर होती है उत्तका नाम शकट (गाड़ी) है । 
शक्टजी विका--देखो प्रनोजीविका । झ्कटानां 
तदगाना घट्टन खेठन तथा। विक्रयश्चेति शकट- 
जीविका परिकीतिता॥ (त्रि, श. पृ. च. €, ३, 


शंकटोकर्म ] 


शेशे८; मोगशा. ३-१०४) । 

गाड़ो ध्रौर उत्के भ्रंगभूत चाक श्रावि का बनाना, 
उन्हें चलाना तथा बेचना इसे हकटजोबिका कहा 
जाता है। वह हिसा जनक होते से हेय मानी 
धई है। 

शकटीकर्म - देशो शकटजीविक! । साडीकम्म 
सागड़ीयशणेण जीवति, तत्थ बच वधमाई दोषा । 
(झाष, झ्र, ६, पृ. ४२६) । 

गाड़ी चलाकर उसके द्वारा प्राजाविका के करते को 
हकटीकरम कहा जाता है । 

दाकटोद्धिकादोध पाए्णी मीलयिश्वा5ग्र वरणौ वि- 
स्ताय॑, प्रहगुष्ठी वा मीलयित्वा पार्ष्णी विस्ताय॑ 
स्थान शकटोड्धिफादोष । (योगशा, ३-१३०) । 
दोनों एड़ियों को मिलाकर व श्रागे के पांवों को 
फेला करके स्थित होता प्रथवा दोनो श्रंगूठों को 
सिलाकर य एड़ियों को फ़ेला करके स्थित होना 
यह एक धकटोडद्धिफा नामक कायोत्सगं का दोष है । 
शक्ति -अ्रन्तरायविनाशाद वीर्यलब्धि' शक्ति:। 
(युकरयन्‌, टी. ४) ; शक्ति' सामध्यं परमागमान्विता 
युक्ति: | (युक्त्यनु. टी. ५) । 

प्रन्तराय के विनाश से जो बीय॑ की प्राप्ति होती 
है उसे शक्ति कहते हैं। परमागम से युक्त युक्तिरूप 
साभथ्यं को भो प्रसंगानुसार दाक्ति कहा यया है । 
दक्तिस्तप -- १९. अ्रनिगृहितदीयंस्प सार्गाविरोधि- 
कायकश्लेशस्तप: । द्ारीरमिदं दु खकारणमनित्यम- 
शुत्रि, नास्थ यथेष्टमोगविधिना परिपोषों युक्सः, 
प्रशुच्यपीद गुण-रत्नप्तचयोपकारीति विचित्त्य विनि- 
बत्तविषयसुखा मिष्वज़ू स्थ स्वकार्य प्रत्येतद्‌ भुतक- 
मिव नियुझजानस्थ यथाह्ाक्ति मार्गाविरोधिक्षाय- 
ब्लेशानुष्ठान तप हति निश्चीयते। (लत. वा. ६, 
२४, ७) । २. भनिग्हितवीयेस्य सम्यग्मार्गाविरो- 
घत: | कायकलेश, समास्यात॑ विशुद्धं शक्तितस्तप- ॥ 
(व, इलो ६, २४, ६)। ३. शरीरमिद दु.ख- 
कारणमनित्यमशुति, नास्य यथेष्ट भोगविधिना 
परिपोषों युवत., भ्रशुच्यपीद गुण-रत्तसंचयोवका रीति 
विचिन्त्य विनिवृत्तविषयसुखाभिष्वगस्य काय॑ प्रत्येतद 
भूतक सिवतियुञ्जानस्य यथाक्षक्ति मार्गाविरोधकाय- 
बलेशानुष्ठान तप. । (धञा. सा. पृ. २५) | 

१ यह शरीर दुःख का कारण, प्रनित्य धौर क्‍ह्रपवित्र 
है; प्रभीष्द भोगों के द्वारा इसको पुष्ट करना 
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योग्व नहीं है, प्रपवित्र होकर भी बहु गृण 
रूप रत्नों के सचित करने में उपकारी है; यह 
विचार करके विषयसुल में भासक्त न होकर उसका 
उपयोग दास के समान करना--जिस प्रकार केवल 
कार्य के सम्पादनाथ सेवक को भोजन भ्रयवा वेतन 
झ्रादि दिया जाता है उसी प्रकार रत्नत्रयादि गणों 
के प्राप्त कश्ने के लिए यथायोग्य उस दरीश का 
पोषण करना- तथा शाक्ति के भझनुरझूप प्रागसानुसार 
कायक्लेश करना, यह धक्तितस्तप कहलाता है । 
शक्तितस्त्याग--१. परप्रीतिकरणातिसर्जन त्या- 
गे. । भाहारों दत्तः पात्राय तस्मिभ्नहनि तत्प्रीतिहेतु- 
भवति, प्रभयदानमुपपा दितमेकभवव्यसननों दन- 
करम्‌, सम्यरज्ञानदान पुन ग्रनेकभवशतसहसखदु खो- 
त्तारकारणम्‌, झ्त एतत्त्रिविध यथाविधि प्रतिपाद्य- 
मान त्यागव्यपदेशभाग्भवति । (त. था. ६, २४, 
६) । २, शक्तितस्त्याग उदगीत प्रीत्या स्वस्थाति- 
सजंनम्‌ | नात्मपीडाकर नापि सम्पद्यनतिसर्ज नम्‌ ॥ 
(त. इलो. ६, २४, ८) । ३. आ्राहारो दत्त, पात्राय 
तस्मिन्नहनि तत्प्रीतिहेतुभंबति, श्रभयदानमुपपादित- 
मेकभवव्यसननोदनक रमू, सम्यग्जानदान पुतरनेक- 
भवशतसहनस्रदु खोत्तारण+ रणम्‌, अतस्त्रिविधाहा- 
राभय-ज्ञानदानभेदेन यथाविधि प्रतिपाध्यमानं त्याग. । 
(या सा पृ. २५) | 

१ पात्रके लिए दिया गया प्राहार उसी विन सें उसकी 
प्रोति का कारण होता है, भ्रमयदान एक भव को 
झापत्तियों को दूर करने वाला है; सम्यरशान का 
बान हजारों भर्वों के बु'खों से मुक्त कराने बाला 
है, इस कारण विधिपुर्षक हस तीन प्रकार के वान 
फो देना, इसे शसक्तितस्त्याग कहा जाता है। 
शकुनि -शकुनि उत्कटवेदोदयः सप्तधातुक्षयेडपि 
यस्य कामोद्गमो न क्षीयते। (प्राजा, दि पृ ७४)। 
तीम्न देव के उदयवध् जिसके काम का प्राणिर्भाव 
सात धातुप्रों के क्षय में भी क्षीण नहों होता है उसे 
शकुति कहा भाता है। 

शक्तुक्षेत्र--शकतुक्षेत्र यत्र यवा बाहुल्येन समुत्पद्च- 
न्ते सक्‍तवः संततमृपनुज्यन्ते । (प्राय, सं. वि. ४, 
१३६९)। 

जिस स्थान में जो बहुतायत से होते हैं तथा वे उप- 
भोग में हो धाते हैं उसे शकतुक्षेत्र कहते हैं । 
शबूत- १. भविगतजीवाजीवादितत्त्वस्थापि भग- 


शक्का] 


बतः शासन सावतो३भिप्रपस्तस्यासंहायंमते: सम्य- 
गुष्टेरहें तोवतेषु भत्यन्तसुक्ष्मेष्वती रिद्रयेषु केवजागम- 
गम्येध्वेंषु यः सम्देहों भवस्येब [व] स्थादिति 
सा हर्ा। (त. भा. ७-१८) । २. संशयकरणं 
छड़, भगवदहे॑त्प्रणोतेषु पदार्थेषु धर्मास्तिकायादि- 
ध्यत्यग्तगहनेषु मतिदौब॑ल्यात्‌ सम्यगनवधा्यमाणेषु 
संशय इत्यर्थ:। (था. प्र. टी. ८७) | ३.तन्र शद्भून 
शका, मगवदहंत्प्रणीतेषु पदार्थेषु धर्मास्तिकायादि- 
व्यत्यन्तगहनेषु मतिदोबंल्यात्‌ सम्यगनवधायंमाणेषु 
संशय इत्यथं:, किमेव॑ स्थात्‌ नैबधिति सशयकरण 
शरद्घा । (झात्र. श्र. ६, पु. ८१४) । ४. संसयकारण 
संका 2८ ८ »(। (जीतक. थ्‌. पु. १३) | ५. शह्हून॑ 
शद्धूत॑ शजूत। (व्यव, भा. मलय. व. ६४, पृ. 
२६) । ६. विश्व विश्वविदाशयाम्युपयत: शद्धू स्त- 
मोहोदयाजज्ञानावृत्त्युदयान्मतिः प्रवचने दोलायिता 
संशय: । दृष्टि निश्चयमाश्रिता मलिनयेत्‌ सा नाहि- 
रज्ज्वादिगा या मोहोदयसशयात्तदरुचिः स्यथात सा 
वु सशीतिदुक । (भ्रम. ध. २-७१) | ७. शंका 
सन्वेह: स्ज्ञस्तत्प्रतिपादविताध्चार्था सन्ति न सन्‍्तीति 
वा। (चारिनत्रभ. ३, पु. १८७)। ५. नेग्रेन्थ्यं 
मोक्षमार्गोष्यं तत््वं जीवादिदेशितम्‌ । को वेत्तीत्य 
भवेम्नो वा भावः शड्केति कथ्यते ॥ (धसंस. भा. 
४-४४) । 

१ जीवाजीवादि तत्वों के शाता भगवान वर्धमान 
लिनेसा के मत को भाव से स्वोकार करके व उस पर 
अड़ा रखते हुए सम्यर्व्‌ष्टि के जिनोपविष्ट ध्रतिशय 
सूकस केवलजशानरम्य व स्ाधमगम्य ऐसे भ्रतोन्द्रिय 
पदार्थों के घिषय में जो यह सम्वेह होता है कि ऐसा 
होगा पा नहीं, यह सम्यर्दर्शन को सलिन करने वाला 
एक झंका ताम का हतिचार है। ७ सर्वकश्ष शोर 
उसके हारा उपदिष्ट पढायं हैं प्रथवा नहों हैं, इस 
प्रकार का जो सम्बेह होता है इसे दांका कहा 
जाता है । 

शजुत-- १. भ्रसणं थे पाणयं वा खादीयमघ सादियं 
ज प्रज्कप्पे । कप्पियमकप्पियत्ति य संदिद्ध सकिय 
जाणे । (सूला. ६-४४) । २. किमिय योग्या 
बसतिनेति शद्िता। (स. झा. विजयो, ३-२३०)। 


३. शंकित शंकित सेव्यमेतदस्न न वेति यत्‌ । (झ्ाला. 


सा. ८-४६) | ४. ह्राघाकमंकाविशद्धाकलुधितो 
नर. १३२ 
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यदन्नाद्यावत्ते तच्छंंकितं य॑ं व वोष॑ दाद्भुते तमापच्चते | 
(योगज्षा. स्वो, बिव, १-३८, प्र. १३६) । ४. संदि? 
रं किमिदं भोज्यमुक्तं नो वेति शझ््तिम्‌। (अक्षर, 
थे. ५-२६९)। ६. किमिय॑ योग्या वसतिमं वेति 
शकिना। (भ. झा. मूला. २३०) । ७. एतदन्न॑ 
सेव्यमसेव्यं वेति शडद्धूतम्‌ । (भावधा टी. €८) ॥ 


१ प्रमुक प्रदान, पान, खाद्य भर स्वाय पदार्य धाग- 
मानुसार प्रहण करने योग्य हैं गा नहीं, इस प्रकार के 
सन्देह के रहते हुए यदि उसे प्रहूण किया जाता है 
तो उससे शंक्तित नाम का पझ्रजनदोब होता है | 
४ झ्राधाकर्म ग्रादि की इंंका से उत्पप्न सलिगता 
से युक्त साथु जिस हनन को प्रहण करता है बह 
इंकित दोष से दूषित होता है । 

शद्भूनिधि-देखो पाण्डुनिधि । १. कालन्महाकाल 
पद माणव सखा य पउम-णइसप्पा। पिगल णाणा-२ 
रबणो णगबणिहिणों सिरिपुरे जादा ॥ उदडधुजोरगदव्य+ 
सायण-घण्णायुह-तुर-वत्थ-हम्माणि । भाभरण+ 
रमणणियरा णवणिहिणो देंति पत्तेयं । (ति. प. 
४, १३८४ ब १३८६) । २. णट्टविही णाडगविद्ी 
कव्थस्स य चउव्विहस्स उप्पत्ती । सखे महाणिहिमी 
तुडिश्रगाण च सब्बेसि ॥ (जम्बूहदोी, ३-६६, पु. 
२५७) । ३. चतुर्द्धाकाव्यनिष्पत्तिनद्िय-नाटकंयों- 
विधे । तूर्याणामखिलानां चोत्पत्ति: शंखान्महा* 
निधे ॥ (त्रि. श. पु. च. १, ४, ५८२) । 

१ जो निधि सब प्रकार के बाह्यों को दिया करती है 
उसे वाह्ुनिधि कहा जाता है। २ शांखनिधि सें 
नृत्य की विधि, ताटक की बिधथि, धर्मादें चार 
प्रकार के पुरुषार्थ से सम्बद्ध ,भ्रथवा संस्कृत, प्राकृत, 
प्रपन्नंदा झोर संकीर्ण (शौरसेनी ) इन चार भाषाओं 
में निगद्ध चार प्रकार के काथ्यों (गश, पद्य, गेय 
व चोणं) की उत्पत्ति तथा सब धाद्यों की उत्पत्ति 
कही गई है । 

शद्भूगबतंयो नि-- १. तत्थ य॒ सखाबसे णियमा दु 
विधज्जए गब्भो ॥ (सूला, १२-६१; थो. जी. 
८१)। २. तेस्‌ संखावत्ता गढभेण विवज्जिदा होदि॥ 
(ति. प. ४, २९५१) । ३. एांख इय श्रावतों यस्य 
[स्था: सा] शंखावतंका योनि: । (सूला. बु. १२, 
६१) । 
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है जज के समान चुनाव बातो जित यीनि सें सर्भ 
बह रहुता उसे वा कोलेयोति कहा जाता है! 
शहब्रस्दत-- १. वीसंभट्वाणमिण सब्भावजड़े सह 
हँबद एस । कवड॒ति कदयबंति थ सढयावि हुपि 
छऋभट्ा । (भ्रव. सारे, १६७) | २. विस्नम्भो 
विशशास:, वश्म स्थानमिद वन्दनकमस्‌, एतैस्मिन्‌ 
यथाबहीपमाने श्रावका दयों दिष्बसस्तोस्यर्थ:, इत्यभि- 
प्रामेधेव सदभावजडे सदभावरहितेउन्तमविशन्ये 
ब्रस्दमाने शिव्ये छाठमेतद्‌ बन्दनक॑ भवतीति । (ध्राव. 
हुरि, यु. मल. हेस. टि. पृ. ५६; प्रव. सारो. व. 

१६७) । ३. शर्ठ शाठयेन विश्रम्भा्थ वन्दन ग्ला- 
नादि व्यपदेश वा कृत्वा न सम्यग्वन्दनम्‌ । (बोग- 
शा. स्थोी. बिय. ३०१३०) । 

१ मेरे ययाविधि वन्दना करने पर शभ्रावक शादि 
मेरे ऊपरं विध्वास करेंगे, इस प्रभिप्राय से बन्दना 
को विदवास का स्थान मानकर छल से जो वन्दना 
की जाती है उसे शठवन्दव कहा जाता है। कपट, 
कंतब झौर शठता ये समानार्थक हैं । 

शतपृथक्त्व --तिस्सदप्पहुडि जाब णवसदाणि त्ति 
एदे सव्बवियप्पा सदपुधत्त मिदि वृष्चति । (घब. पु. 
७) १. १५७) । 

लीन सौ से लेकर नौ सो तक जितने विकल्प हैं दे 
सब दातपुथरत्व के भ्रस्तगंत हैं । 

बोचु-- नास्त्यविवेकात्पर: प्राणिता छ्त्रु, | (नोति- 
वा. १०-४५, पृ. १२१) | 

प्राणियों का शत्र विशेकशन्यता है, उसको छोड़ 
झ्रम्य कोई धात्र नहीं है । 

धानेदथरसंवत्सर- श्नेःचरनिष्यादित सवत्मर' 

शनैश्यरसंवत्सर: दार्नश्चरसम्भव. । (सुथंप्र. सू. 
बलय. व. १०-२०, प्‌. १५४) । 

बानेहशर गहू से सम्भव धर्ष का नास हार्मश्चर- 
शंबत्तर है । 

इबरअधदोष-- १. शवरबधूरिव जधाभ्या जघने 
विपीड्य का्योत्सगेंग तिष्ठति तस्य शबरबधूदोषः: । 
(सैला. ब. ७०१७१) । २. हस्तो गुद्यदेदो स्थाप- 
वित्या दाबर्या इब स्थान शबरीदोष:। (योपशा, 
स्थो. बिय. ३२-१२६) । ३. गुह्म कराम्यामावृत्य 
क्षवरीयच्छवर्यंपि । (धन. घ. ८-११४) । 

१ भील स्त्री के समात जंघाप्नों से अधनों को पीड़ित 
कर कायोत्सग में स्थित होने पर बहु शाबरबध्‌ 
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(झबरो) भालक दोष से मलित होता है। २ बोनों 
हाथों को ब्रह्मा प्रवेशों (जननेन्द्रिध) पत्र रखकर 
कायोत्सगं में स्थित हरेनो, यह एक कायोत्सपें का 
छाब री नामक छठवां दोष है । 
होबेरीदोष-- देखो शबरबधूदोष । 
शबल -शवल कबूंर चारित्र ये: क्रियाविशेष॑भवर्ति 
ते शबला:, तथोगात्‌ साधबोडपि ! (सभ्बा, घ. २३)! 
शबस नाम कब र--भिजित भ्रतेक रंगों का है, जित 
विविध प्रवत्तियों से खारित्र चित्र-विचित्र होता है 
उन्हें दाबल कहा जाता है तथ! उनके प्म्बन्ध से 
बेता भ्राचरण करने बाले साधुप्रो फो भी शथल 
कहा जाता है । 
धशब्द-- १. शप्त्यर्थभाह्ययति प्रत्यायति, शप्यते 
येत, शपनमात्र वा शब्द । (त था ५, २४, १) | 
२. बाद्यश्रवणेच्द्रियावलम्बितो भावेन्द्रियपरिनब्छेयो 
ध्यनि: शब्द । (पचा. का. प्रमुत. व्‌ ७६) | 
३. शब्द, श्रव्णौर्द्रियगोचरों भावः। (सिद्धिबि. व. 
€, २, पु. ५६४) । ४. शब्यते श्रमिधीयते भ्रनेनेति 
शब्दों ध्वनि. श्रोत्रेन्द्रिधिषय । (स्थार्ना, प्रभय- 
व्‌. ४७); शब्यते भभिषीयते5भिधेयमनेनेति शब्दी 
वाचकों ध्यनि । » » :* शब्दनमभिधघानम, 
शब्चते वा यः, छाब्यते वा येन वस्तु स शब्द:, 
तदभिधेयविमशंपरों नयो5पि शब्द एवेति। (स्थार्ना, 
प्रभय. ब. १८६) । ५. शब्दों वर्ण पद-वाक्यात्मको 
ध्वनि:। (लघीय. पध्रभय. बे. १६, पृ. ६६) । 
१ जो ध्र्थ को बलवाता है--जतलाता है, जिसके 
द्वारा पदार्थ का ज्ञान कराया जाता है उसे भ्रयवा 
उच्चारण मात्र को दाब्द कहते हैं। इस प्रकार 
यहां कर्ता, करण झौर भाव को श्रपेक्षा शब्द 
का निरक्‍्त्यथ प्रगट किया गया है। २ जो बाह्य 
श्रोच् न्िय के प्राश्रित है. तथा भाव भोत्रेर्तिय के 
हारा जाना जाता हैं उसका नाम दाब्य है। ४ धो- 
अेचिय को विषयभृत ध्यनि को शब्द कहा जाता है । 
शबददोध -१. शब्द झुवाणों यो वन्दनादिक करोति: 
मोन परित्यज्य तस्य छाब्ददोषप्य (मल, थु. ७, 
१०८) । २. शब्दों जल्पक्रिया > % >८ । (श्रन, 
घे, ८द-१०६ ) ु 
१ जो मोत को छोड़कर शब्द करता हुआ वादमा 
प्रादि करता है उसके कम्बदोध होता है। बह एक 
वनन्‍्दना का दोष है। 


शंब्दनय ] 


दाब्दतथ--!. इदृच्छह विसेसिययरं पच्चुप्पण्णो 
तप्नों सहो । (श्राव. नि. ७५७) | २. लिज़-सस्या- 
साधनादिव्यमिचारनिवृत्तिपरः शब्दनय: । (स. सि. 
१-३३ ) । है. सः (शब्दः:) थे लिजू-सह्या-साध- 
नादिनियृत्ति परः। लिड्]ु स्त्रीत्व-पुंस्त्व-नपुसकत्बा- 
नि, सख्या एकत्व-द्वित्व-बहुत्वानि, साधनमस्मदादि, 
एवमादीता व्यभिचारो न॒न्याय्य इति तल्लिवृत्ति- 
परोध्य नय. | (त. वा. १, ३३, £)। ४. काल- 
कारक-लिज्भानां भेदाच्छब्दोउयंभेदकृत्‌ । (लघीय, 
४४) । ४, काल-कारक-लिड्भभदात्‌ शब्द प्रथ॑भेद- 
कृतू । (लधोय. स्वो. ब. ७२)। ६. शब्दो लिड्भादि- 
भेदेन वस्तुभेद समुहिणन्‌ । (ब्रमाणस., ७)। 
७. शब्दपृष्ठतो5थंग्रहणप्रवण शब्दनय:। (धब. पु 
१, पृ. 5६-८७); शपत्यर्थमाह्दयति प्रत्यायतीति 
शब्द: । ध्रय नय' लिज़ज-सख्या-काल-का रक-पुरुषोप- 
ग्रहब्यभिचारनिवृत्तिपर'। (घर. पु. ६, पृ. १७६; 
जयघ १, प्‌ २३५) । ८५. कालादिभेदतों5्थ॑स्य 
भेद यः प्रतिपादयेत्‌ । सो$त्र शब्दनयः शब्दप्रथा- 
नत्वादुदाहुत:॥ (व, इलो ३१, ३३, ६८) | ६. 
लिग-साधन-सरुयान-कालोपग्रहसंक रमू ।  यथाथे- 
शब्दनाच्छब्दो व वष्टि घ्वनितन्त्रक. ॥ (हु. पु. ५८, 
४७) । १०. लिजु-साधन-सख्यानां कालोपग्रहयो- 
स्तथा | व्यभिचारनिवृत्ति: स्याद्यत: शब्दनयों हि 
सः।। (त. सा. १-४८) । ११ सब्वेधति वत्थूण 
सखा-लिगादिबहुपयारेहि । जो साहदि णाणत्त सह- 
णय ते वियाणेह ॥ (कातिके., २७५) । १२. शब्द- 
द्वारेणैवास्याधंप्रतीत्यभ्युपगमाल्लिज्धू-वचन- साधनो- 
पग्रहु-कालभेदा भिहित वस्तु भिन्‍नमेवेच्छति । (सृत्र- 
कू, सु. शी व. २-७, पृ. ११६)। १३ काल- 
कारक-लिजु-सल्या-साधनोपग्रहभेदा झ्ूस्नमर्थ शप- 
तीति शब्दों नय., शब्दप्रवानत्वात्‌ । (प्र. क, भा. 
६-७४, पृ. ६७५) । (१४. भेदें: शब्दाथेभेद 
नयन्‌ स वाच्य: कारकादिस्वभाव. । (सिद्धि- 
वि. ११-३१, पृ. ७३६) । १५. काल-का- 
रक-लिज्ानां भेदाच्छब्दस्थ कथडिचदर्थभेदकथन 
शब्दनय: । (प्रमेयर. ६-७४) । १६. यथार्थप्रयोग- 
सशब्दनाब्छब्दो5थं भेदकतू,. काल-कारक-लिजुननां 
भेदात्‌। मसला. वु. ६-६७) । १७ शब्दनमभिधा- 
नम, शब्यते वा यः, शब्धते वा येन बस्तु स शब्द: | 
तदभिधेयविमशेंपरों नयोउपि शब्द एवेति, स बे 
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भावनिक्षेपरूप वर्तमानसभिन्‍्तलिफूवाचक बहुपर्याय* 
मपि व वस्त्वम्युपगच्छतीति । (स्थानों अभय. व. 
१८६)। १८ जो बट्टण ण मण्णइ एयत्थे भिण्णलिग- 
माईण । सो सदृणझो मणिश्नो णेप्रो पुस्साइग्राण 
जहा ।॥। श्रहववा सिद्धे सहें कौरइ जं किपि प्रत्थ- 
ववहार। तं॑ खलु सद्टे विसय देवों सहेण जह देवों ॥। 
(ल. नपच, ४०-४१; व्रध्यस्थ प्र. मयश्र. २१२, 
२१३)। १६ काल-कारक-लिड्भादिभेदाद्भेद- 
हच्छब्दनय: । (लघोय. भ्रभय. व्‌. ७२, प्‌. ६२) । 
२.. गब्याद व्याकरणात्पक्ृति-प्रत्ययद्वारेण सिद्ध 
शब्द' (कार्ति 'सिद्धलब्दः बाब्दनय: » » ») 
लिंग-संख्या-साघनादीना व्यभिचारस्य निषेषपर:, 
लिगादीना व्यभिचारे दोषो नास्तीत्यमिप्रायपर: 
शब्दनय उच्यते। (त वृत्ति श्रुत. १-३३; कालिके, 
टी २७५) | 

१ जो नय विशेषिततर नाम, स्थापना झौर द्रव्य ' 
निक्षेप की भ्रपेक्षा स करके समान लिंग व समान- 
वचन रूप पर्याय शब्द के वाच्यभूत प्रत्युत्वस्न 
(वर्तमान) भश्रथं को ग्रहण करता है उसे बाब्दनय 
कहते हैं। २ जो नय लिग, संख्या झौर साधन 
धादि के व्यभिचार को दूर करके शब्दार्थ को प्रहण 
करता है यह शब्बनय कहलाता है। 
शब्दतयाभास--प्रथंभेद विना शब्दानामेव ताना- 
त्वेकान्तस्तदाभास, । (प्रभ्ेय र. ६-७४) । 

ध्रथंभेद फे बिना केवल शब्दों के ही सर्वथा नानात्थ 
फो स्वीकार करना, यह शब्दनयाभास का लक्षण 
है । 

शब्बश्ावण -देखो शब्दानुपात । 

शब्दसमय - १. पण्चानामस्तिकायानां समो 
मध्यस्थों राग-द्वेषाम्यामनुपहतों वर्ण-पद बाक्यसस्नि- 
वेशविशिष्ट: पाठो बाद: शब्दसमयः छाब्दागम:। 
(पचा. का. प्रमृत. व. ३) । २ पण्चाना जीवा- 
यस्तिकायाना प्रतिपादको वर्ण पद-वाक्यरूपो बाद: 
पाठ: शब्दसमयो द्रभ्यागम इति यावत्‌ । (पंचा. का, 
जय. व्‌ ३) । 

१ जीवादि पांच ध्रत्तिकायों के विषय में सम था 
सध्यस्प--रागह्वेष से रहित-- होकर जो वर्ण, पद व 
वाक्य को रचना से विशिष्ट पाठ होता है उसे बाव, 
वाब्दसमय प्रयवा शब्दागभ कहा जाता है। 
शब्दाकुल--देखो शब्दाकुलितदोष | 


शन्दाकुलितदोष 


शब्दाकुलित दोष--१. इय भव्वत्त जद्द सार्वेतो 
दोसे कहेइ सग्रुरुणं । प्ालोचणाए दोसो 
ससमधो सो गुरुसयासे ॥ (भ, शा. ५६१)। 
२. पाक्षिक-चातुर्मासिक-स|वत्सरिकेघु कमंसु महति 
यतिसमवाये प्रालोबनशब्दाकुले.. पुरवंदोषकथन 
सप्तमः (या, सा. 'सप्तम. छब्दाकुलितदोष.) | 
(त. था. ९, २२, २; था. सा. १. ६१) । २. बहु- 
यतिजतालो चताशब्दाकुले स्व्रदोषनिवेदनम्‌ | (त. 
इलो. ९-२२) । ४. शब्दाकुलित पाक्षिक-चातुर्मा- 
सिक-सांवत्सरिकादिप्रतिक्रमणकाले बहुजनश्ब्दसमा- 
कुले झ्ात्मीयापराध निवेदयति तस्य सप्तम शब्दा- 
कुल नामालोबनादोषजातम्‌ । (मूला.ब ११-१५)। 
१. ब्रतिब्रातघनघ्बाने स्वदोषपरिकीसंतम्‌ | लज्जाद: 
पाक्षिकादी यत्तच्छब्दाकुलितं मतम्‌ ॥ (प्राचा. 
मा. ६-३४) । ६. शब्दाकुल वृहच्छब्द यथा भव- 
व्येबमालोबयति, इदम्‌ उक्त भवति -महता शब्देन 
तथालोचयति यथाअम्येड्प्यगीता्थादियः ध्यृण्वन्तीत्येषः 
सप्तमः (क्षब्दाकुलित:) स्‍प्रालोचनादोष:। (व्यय, 
भा. सलय, व. ३४२, पु. १६) । ७. शब्दाकुल 
गुरो: स्वाग:शब्दन शब्दसकुले। (अन. ध. ७--४२)। 
८. यदा असतिकादोी कोलाहलो भवति तदा पाप 
प्रकाशयतीति शब्दाकुलदोष: । (भावत्रा, ठी. 
११८) । 

१ पवि प्लालोचना करने वाला साघ भप्रव्यक्त रूप से 
गुरुअत के समक्ष भ्पने दोषों को सुनाता हुआ्रा कहता 
है तो इस प्रकार से प्रालोधना का सातवां (शब्दा- 
कुल या दब्दाकुलित दोष) होता है। २ पाक्षिक, चा- 
तुर्मासिक प्थवा वाधिक प्रतिक्रण के समय मे जब 
बहुल से साधुजन एकत्रित होते हैं ब स्थान भालो 
सना के दाब्द से व्याप्त होता है तब ऐसे समय में 
यूथ दोषों के कहने पर बहु धालोचना सातवें शब्दा- 
कुलित माम के वोष से दूषित होतो है। ६ महान्‌ 
शब्ब के साथ इस प्रकार से प्रालोचना करना कि 
जिससे प्न्य प्रगोता्थ (विशेष आगमजन्नान से 
रहित) ब्रन सुन सके, यह धालोचना का शब्दाकुल 
या शब्दाकुलित मासक सातवां दोष है। 
दहब्दाभस--देसो शब्दसमय । 

शब्दानुपात---१. व्यापारकरान्‌ पुरुषान्‌ प्रत्यभ्यु- 
स्कासिकादिकरणं हाब्दानुपातः ! (सत्र. सि. ७-३१; 
था. सा. पृ. ६)। २. प्रम्पुत्कासिकादिक रण धब्बानु- 
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[छ्मे 


पातः । व्यापारकरान्‌ पुरुषान्‌ उहिदयास्युत्कासिकादि 
करण शब्दानुपात: शब्दते। (त, था. ७, ३१, ३) । 
३. शब्दानुपात: स्वगृहवृत्ति- [ति-] प्राकारकादि- 
व्यवच्छिन्न भूदेशा भिग्रहेषप बहि: प्रयोजनोत्पशों तन 
स्वयं गमनायोगात्‌ वृत्ति-[ति-] प्राकारप्रत्यातत्न- 
वर्तिनों बुद्धिपूर्वक क्षुत्‌-कासितादि-शब्दकरणेत सम« 
वासितकान्‌ बोधयतः शब्दस्थानुपातनम्‌ उच्चारणं 
तादुगू येन परकीयश्रवणविवरभनुपतत्यसाविति । 
(पझ्राव, नि. हरि व्‌. श्र. ६, पृ. 5६५) । ४. भस्यु- 
त्कासिकादिकरण शब्दानुपात:। (त. बलों. ७-३१)। 
५. मर्यादीकृतदेशाद बहिव्यापारं कुवेत: कमंकरान्‌ 
प्रति खातकरणादि. शब्द: । (रत्नक, टी. ४-६) । 
६ तंत्र स्वगहवृत्ति-[ ति-] प्राकारादिव्यवच्छिनत मृ दे- 
शाभिग्रह: प्रयोजने उत्पन्ते स्ववमगमनाद्‌ वृत्ति-[ ति-] 
प्राकारप्रत्यारान्तवर्ती भृत्वा अ्रम्युत्कासितादिश्वब्द 
करोति, प्राह्वातोयाना श्रोत्रेउनुपास वि, ते च तच्छ- 
ब्दश्रवणासत्समीपमागच्छन्ति इति दब्दानुपातो5ति- 
च'र'। (थोगशा. स्वो विव. ३-११७) । ७. शब्द 
श्रावण शब्दस्या म्युत्कशिकादे: श्रावणमाहद्धानीयाना 
श्रोत्रे धनुपातन छब्दानुपातन नामातिचारमिस्यर्थ:। 
(सा. ध. स्वी. टी ५-२७) । ८. दाब्दानुपातना- 
मापि दोषोश्तीचारसज्ञकः। सदेशकरण दूरे तद्‌- 
व्यावारकरान्‌ प्रति॥ (खलादटीसं, ६-१३१ )।॥ 
&. निषिद्धदेश।स्थितान्‌ कमंकरादीन्‌ पुरुषान्‌ प्रत्यु- 
दिव्य भ्रभ्युत्काधिकादिकरण कण्ठमध्ये कुर्सितशब्द; 
कासन कास. प्रम्युत्कासिका कथ्यते, तं॑ शब्द श्रुत्वा 
ते कर्मकरादय: व्यापार शीघ्र' साधयन्ति इति 
शब्दानुपात: | (त्त, घृत्ति श्ुत. ७-३१) । 

१ मर्यादित क्षेत्र के आहिर व्यापार करने वाले 
पुरुषों को लक्ष्य करके खांसने प्रावि का दाद करने 
पर वेशाबकादिक श्ल को सलिन करते बाला 
शब्बानुपात नाम का धतिचार होता है। 

शम--१. चारित्त खलु धम्मो प्रम्मो जो सो समो 
त्ति णिहिट्रो । मोहक्खोहविहीणों परिणामों प्रप्पणो 
हु समो॥ (प्र. सा. १-७) । २. क्रोधादिशान्ति: 
शम:। (युक्‍्तयनु. टी. ३८)। ३. हम: प्रश्म: 
कूराणामसन्तानुबस्धितां कषायाणासनुदय: । (योग- 
शा. स्त्री. बिब. २-१५); क्षम: कथाय्रेन्द्रियजय:। 
(योगशा. स्वो, बिक, २-४० )। ४. धनन्तामु- 
बन्धिकवायाणामनुदय; शमः । स प्रहृष्या कयायाणां 


शमिला] 


विपाके क्षणतो5पि वा ॥ (त्रि. झं. पु लव. १, ३, 
६१२)। ५४: विरागत्वादिता निविकारमनस्त्यं शमः । 
(प्रलं. लि. टी. ५-२) । 

१ दर्शनमोहनीय ह्वरूप मोह ध्रौर चारित्रमोहनीय- 
स्वरूप क्षोभ इन वोनों से रहित प्रात्मा के परिणाम 
को धाम कहते हैं | चरित्र, धर्म श्रोर शम ये समा- 
नाथंक हैं । ३ दुष्ट अनन्तानबन्धो कषायों के उब- 
याभाव का नाम शाम है । 


शसिला--जुबखीली समिला णाम । (घष. पु. 
१४, पृ. ४०२ ) || 

बल के फन्धे पर रखे जाने वाले जएं को कील का 
ताम शमिला है । 

शमिलासध्य--दोण्ह समिलाणं मज्क समिला- 
मज्क । (षव. पु. १४, प्‌ ५०३) । 

वो झमिलाप्ों के मध्य को शमिलामध्य फहते हैं । 
शस्भव- श सुख भवत्यस्माद भव्यानासिति शम्म- 
वबः। (प्रन. घ. स्वो. टी. ८-३६) । 

जिसके प्राय से भव्य जोबों फो सुख होता है 
उसे शम्भव कहा गया है। यह तोसरे तीर्थंकर का 
एक सार्थक नाम है। 


शयन किया--दण्डाय तशयना दिका 
(भ, धरा. विजयो, ८६); शयनक्तिया दण्डायतस्वा- 
पादिका | (भ. श्रा. मूला. ८६) । 

दण्ड के समान स्थिरता से सोने व करवट श्रादि के 
न बदलने का नाम दायनक्रिया है। यह नग्नता के 
प्रभाव से होने बाले अ्रनेक लाभों में से एक है । 
हायनासनशुद्धि-- १. सयतेन शयनासनशुद्धिपरेण 
सत्री-क्षुद्र-चौ र-पानाक्षऔण्ड- ( त. इलो. 'स्त्री-वधिक- 
चौर-पानशोौण्ड'-) शाकुनिकादिपापजनवासा वर्ज्या 
(त. इलो. 'बाद्या:'), श्ूगा रविका रमूषणोज्ज्वलवेष- 
वेइयाक्रोडामिरामगीत-नृत्य- वादित्राकुलशालादयइच 
(त. इलो. 'च' नतास्ति) परिहतंव्या:, प्रक्ृत्रिम- 
गिरिगुहा-तरु- (त. इलो, '“ग्रुहातर'-) कोटरादय: 
क्त्रिमादव शुन्यागारादयो मुक्तमोजितावासा श्रना- 
त्मोहेशनिवंतिता निरारम्भाः सेव्या:। (त. बा- 
९, ६, १६; ते. श्लो. ६-६) । २. सयतेन शय- 
तासनशुद्धिपरेण सत्री-क्षुद-चौ र-पानाक्षशोण्ड-शाकुनि- 
कादिपापजनावासा वर्ज्या,, ख्यंंगारविकार-भूषणो- 
उज्दलवेष-वेदयाक्री डा भिरास-गीत- नुत्य-वा दित्राकु ल- 


१०५३, जैन-लक्षणावली 


शयनक्रिया । 


[शय्यापरिषहक्षमा 


प्रद्रेद्ञा: विकृतांगगुह्मवर्शनकाष्ठमयालेख्य-हास्योपमो- 
गमहोत्सववाहनदमनायुषव्याया मभूमयहच «ागकार- 
णातीन्द्रिययोचरा मद-मान-शोक-कोप-संक्लेशस्था- 
नादयदुच परिहत्तंध्या:, प्रकृत्रिमा गिरियुहा-तरुकोंट- 
रादय: कृत्रिमाइच शून्यागारादयों मृक्तमोतितावासा 
प्रनात्मोद्देशनिर्ब॑ त्तिता निरारम्मा: सेव्या:। (था. सा. 
पृ. ३६) । ३. प्रनात्मोहेशनि5पन्ने निरास्म्भेडन्य- 
सम्मते । शून्यागारादिदेशे न नस्‍्थत्री-श्षुद्रनटादिके ॥ 
व्युत्सर्थादिश्वमों च्छित्ये शयनासनमो: क्रांत' । यते- 
रत्यल्पकाल सा धयनासनशुद्धिधी: ।। (प्राजा. सा. 
८, ७७-७८) । 

१ रत्री, क्षुद्र जब, चोर, मदश्यपायों, जुधारों झ्लौर 
व्याध धादि पापो जन जहां रहते हों ऐसे स्थानों 
को छोड़रुर जो शाला प्ादि भय गार, विकार, भूषण 
व उज्क्बल वेष बाली वेश्यायों की फ्रोडा तथा मनोहर 
गीत ब वादिपों से व्याप्त हों उनका भी परित्याग 
करते हुए प्रकृत्रिस गुफा थ वक्ष के कोटर भयवा 
कृत्रिम सुने घर आ्लादि या छोड़े गये ऐसे स्थानों में 
रहना जो झपने निमित्त से न बनाये गये हों तथा 
प्रारम्भ से रहित हो; यह सब दायनासनश॒द्धि के 
पन्तंत है । 

शय्या- शय्या मनोज्ञामनोशवसतिः सस्तारको बा ) 
(समवा. प्रभय. व्‌. २२) । 

सनोज्ञ वा प्रमनोज्ञ बसति अ्रथवा बिछौने को शब्पा 
कहा जाता है । 

शय्पापरिषह॒क्षत्ता -- १. स्वाध्याय-ध्याताध्वश्रम- 
पा खैदितस्प मौहुतिकी खर-विषम-प्रचु रशकं रा-कपा- 
तसड्ूटातिशीतोष्णेषु भूमिप्रदेक्षेषु निद्राः नुभवतों 
यथा क्ृतैकपाद्व दण्डायतादिायिन प्राणिबाघा« 
परिहाराय पतितदारुवद्‌ ब्यपगतासुवदपरिवर्त मानस्य 
ज्ञानमावनावहितचेतसो5नुष्ठितब्यन्त रा दिवि विधोप- 

सर्गादिप्पचलितविग्रहस्यानियमितकाला तत्कृतबाधां 
क्षममाणस्य शब्यापरिषहक्षमा कथ्यते । (स, छत, 
६-६) । २. भागमोवितशयनात प्रप्रस्यव: शय्या- 
सहनस्‌ । (त, वा. ६, ६, १६; त. इलो. ६-६); 
स्वाध्याय-ध्य|नाध्वश्रमपरिस्तेदितस्य मोहूतिकी खर- 
विषम-प्रशु रशक रा-कपालस कटा तिशी तो ष्णेषु भूमि 
प्रदेशेषु निद्रामनुभवलों यथाक्ृत्येकपाव्वंदण्डायतादि+ 
शायिन: संजातबाधाविदेषस्थ सयमार्थमस्पन्दभान७ 
स्थानुतिष्ठतो व्यन्तरादिनिरवा वित्ास्यमानस्य पला- 
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यम प्रति निसत्सुकस्य मरणभयनिविशंकसु्य निपतित- 
दारुत्रतु व्यपगतासुवध्चापरिवर्त मानस्य द्वीपि-शार्दल- 
मही रगादिदुष्टसस्वपरिचितो5यं॑. प्रदेशोडचि रादतो 
विर्गभन श्रेय: कदा नु राजीविवसतोीति (चा. सा, 
'राकिविरमतीति') विधादमनादबानस्यथ घुखप्राप्ता- 
वष्यपरितुष्पत पूर्वानुभूतनवनीतमृदुशयन र लिमनु- 
स्मरतः सम्यगागमोंदितशयनादप्रच्यव. क्य्य।सहन- 
मिति प्रत्येतव्पम्‌ | 'त. था. €, ६, १६; था. सा. 
प्‌. ५३) | ३. शब्या स्वाध्याय-ध्याताध्वश्रमपरि- 
खेदितस्य खर-विषम-शक राद्याकीणंभूमी धयनस्येक- 
पाइवें दण्डशयनादिशय्याक्ृतपीडा, >< » »८ तथ्या: 
सहन शय्पापरीषहसहनस्‌ । (मूला व ५-५८) । ४. 
मभावातहतातं कौशिक-शिवाफेत्का रघोरस्वरा शपा- 
ऋ्ररदां स्फुरद्रचितडिण्जिल्ां क्षपा-राक्षसीम्‌ | यो 
ते [यस्ता] द्वागू गमयत्यसों शयनजातायासजिद 
धी रधोर्ष्वान्तात्यन्तकरालभूषरदरीदेशे प्रसुप्त' क्षण- 
म्‌॥ श्रान्तः सन्‌ श्रुतमावनाइनशन-सद्ध्यानाध्व- 
यानादिति: स्तोक कालमतिश्रमापहुतये शब्या- 
निषद्यमजन्‌ । (पश्राा., सा. ७, ११-१२) | ९. 
शय्यापरीषहसहो5स्मृतहसतूलभ्रायोडविषादमचलक्ि य- 
मान्मूहुतमू । भ्रावश्यकादिविधिलेदनुदे गुहादो, 
व्यल्लापलादिशबले शववच्छयीत ! (भ्रम. थ. ६, 
६६) | ६. स्वाध्यायादिना खेदितस्य विषमादि- 
शीतादिषु भूमिधु निद्रा मोहतिकीमनुभवत एकपा- 
एवादिशायिनो ज्ञातवाधस्याप्यस्पन्दिनों व्यन्तरादि- 
भिविशस्यमानस्यापि ट्यक्तपरिवर्तन - पलायनस्य 
शार्दू गदिसहितो&य प्रदेशो5चिरादतों निगम: श्रेयान्‌ 
कदा राव्य विरमतोत्यकृतविषादस्य मृदुशयनमस्म- 
रत' शयनादप्रच्यवत: शय्यासहनम्‌ । (श्राशा. सा. 
ही. ४०) । 

१ स्थाध्याय, ध्यान प्रथवा सा के श्रम से खेद को 
प्राप्स हुप्ना साथु तीए्ण, विषम, भ्र्िक रेतोले, 
ककरीले, शीत भ्रथवा उष्ण भूमिप्रवेक्षों में निम्रा 
का झनुभव करता है । तब बह एक करवट से दण्ड 
के सम्ात लेटता है, प्राणिवाघा का परिहार करता 
है, गिरे हुए काट पभ्रथवा धाथ के सात निइसल 
रहता है, ज्ञान के चिन्तन सें चित्त को लगाता है, 
व्यस्तर ब्ादि के ध्वारा किये गये भयानक उपत्य से 
विशलित नहीं होता, इस प्रकार से थो वह ध्रनियत 
सम्रय तक उस बाधा को सहता , यह उप्का 
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वरस्यापरिवह पर विजय प्राप्त करना है। 
शय्यापरोषहजय -- देखो शब्यापरिषहक्षमा । 


हाय्यापरोषहप्तहुन-- देखो दाग्यापरिषहक्षमा । 
शबय्पयासहन -देखो शय्यापरीषहक्षमा । 


शय्पा-सस्तर विवेक-- एव कायेन प्रागष्युविताया 
वसतावनासन सस्तरे वा प्राक्तनेडश्षयनमनासन वा, 
वाचा त्यजामिं सम्तरमिति वचन च छाय्या-सस्तर- 
विवेक: । (भ. श्रा मूला. १६६)। 

जिस बसति में पहले निवास किया है उसमें न 
रहना, प्रथबा जिस बिछोने पर पहले सोया है उस 
पर न सोता; यह कायिक दय्यासंस्तरविवेक 
कहलाता है | तथा 'संस्तर को में छोड़ता हैं, इस 
प्रकार बच्चन से कहना, इसे बाचिक शाय्या-सस्तर- 
विवेक कटा जाता है। 


शरीर - १ विशिष्टनामकर्मोंदपापादितवत्ती नि 
शीय॑न्त इति शरोराणि। (स. स्वि २-३ ६) । 
२ भशीयंन्त इति शरीराणि « + | शरीरनाम- 
कर्मोदयाच्छरी रम । (त. बा २, ३६, १-२) । 
३. सरीर सहावो सीलमिदि एयट्रो । ८ %८ >» श्रणं- 
ताणतपोग्गल- (१रमाणु ) समवाओ सरीर | (घब, 
3. १४, प्‌ ४३४-३५) । ४ भोगाण्तन शरीरम । 
(नोतिधा. ६-३१, पृ. ७६) । प 
१ विक्षिष्ट नामकर्म के उदय से मो ग्रस्तित्व में प्राकर 
शीर्ण होता है - गलता है - उसका नाम शरीर है। 
३ >( >( >< प्रनन्तानम्त पृदग लपरमाणझो के सम ह 
को शरीर कहते हैं। ४ भोगों का जो स्थान (प्राधार) 
है उसे शरोर कहा जाता है । 


शरीरनामकम -€ यदुदयादात्मन शरीर निबत्त- 
स्तच्छरीरताम। (स. सि. ८-११ ; त्त था. ष, 
११, ३; त. इलो. ६-११; मूला. व. १२-१६३; 
भे. भा. मूला. २१२४) | २. जस्स कम्मस्स उदएण 
भाहारवग्गणाएं पोग्गलक्खधा तेजा-कम्मइयवग्गण 
पोग्गलक्खधा सच शरीरजोग्मपरिणामेहि परिणदा 
सता जीवेण सबज्कृति तस्स कम्मक्खधत्स सरीर- 
मिदि सण्णा । (घर, 3. ६, पृ. ४२); जल्स कम्म- 
स्स उदएण धोरालिय-वेउव्विय-प्राहा र- है जा-क म्म- 
इयसरीरपरमाणू जीवेण सह अंधर्मागषच्छति ते 
सरीरणाम । (घब, पु. १३, पृ. ३६३) । 3३. यस्य 
कमस्कश्घस्योदयेनाहा र-तेज:कार्माणवर्गणापुद्गलस्क- 
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स्राः बशेरमोगबपरिणार्म: परिणेतां जौवेमे 
पस्ब॑न्यत्ते तस्थं शरीरमिति संज्ञा । (सलां. बे. 
१९-१६३) । ४ शरीरताम यवुदयादोदारिकादि- 
इंरीर करोति। (समभा बे. ४२) । 

१ जिसके उदय से प्रात्मा के शरोर को रखना होती 
है उसे शरोर नामकर्भ कहते हैं। २ जिसके उदय 
है प्राहारवगंणा के पुदंगतस्कत्ष तथा तेजस झोर 
कार्माण बर्गंणा के धुदंगलस्करथ शरीरपोग्य परि- 
थामों से परिणत होकर जींब के साथ सम्धन्ध को 
प्राप्त होते हैं उस पुश्गलस्कन्घ को शरोरनाम- 
कर्म कहा जाता है। ४ जिसके उदय से झोदारिक 
झावि दारोीर को करता है बहु शरीर नामकर्स 
कहलाता है । 

शरीरनिव त्तिस्थान-- सरोरपज्जत्तीए पण्जत्ति- 
णिवत्ती सरीरणिब्वत्तिद्राण णाम । (धव, पु. १४, 
पृ. ५१६) । 

शरीरपर्याप्ति से पर्याप्तितिवृत्ति का माम शारीर- 
मिवृंत्तिस्थान है। 

दरीरपर्याप्ति--१. त॑ खलभाग तिलखलोपम- 
मस्थ्यादिस्थिरावयवेस्तिलतेलसमान रसमाग रस- 
रुधिर-वसा-शुक्रा दिदवावयवे रोदा रिका दिशरी रत्रयप- 
रिणामशक्त्युपेताता स्कन्धानामवाप्ति: शरीरपर्या- 
प्ति: | (घर. पु. १, पृ. २५५); प्ागदपोग्गलेसु 
भ्रतोमुहुत्तेण सत्तघादुसरूवेण परिणदेसु सरीरपज्ज- 
त्ती णाम | (धव पु. १४, प्‌ ५२७) । २. शरीर- 
प्र्याप्ति: सप्तधातुतपा रसस्य परिणमनशक्ति: । 
(स्थानों, श्रभय, वु. ७२)। ३. खलभागं तिल- 
खलोपमास्थ्यादिस्चिरावयरव स्तिलतैलसमान रसभाग 
रस-रुधिर-वसा-शुक्रा दिद्वव्य तदवयवपरिणमनशक्ति- 
निष्पत्ति' शरीरपर्याप्ति:। (मूला. थु. १९-१६६)। 
४. तिलखलोपम खलभाग भ्रस्थ्यादिस्थिरावयबरूपे- 
ण तैलोपम च्‌ रसभाग रुधिरादिद्रथायवरूपेण परिण- 
मयितु परयप्तिनामकर्मोद्द 8 हितस्थ प्रात्मनः शक्ति- 
निष्पत्ति: श्वरीरपर्याप्ति' ! (गो. जी म. प्र, ११६)। 
४. तथा- (खल-रसभागेन) परिणतपुद्गलस्कन्घाना 
खलभाग ग्रस्थ्यादि श्थिरावयवरूपेण रसभाग रुघि- 
शदिद्रवायवरूपेण व्‌ परिणमयितृ शक्तिनिष्पत्ति: 
शरीरपयप्ति । (गो, जो. जो. श्र. ११६; कारतिके, 
हे. ११९) । 

९ लिलों के ललभाग के संसान सलभावरूप से 
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वरिणत पृदंगलस्रभ्यों को प्रस्यथ (ह्टी) भाव 
स्थिर श्वयंत्रों स्वकृप से तथा तल सलान रसभाग 
को रस, दर्धभिर, चर्बो भौर बोरय प्रादि वरूप सय- 
यों के हारा भौदारिक प्रादि तीन शहरी रूप परि- 
जमम की शक्ति से युक्त स्कम्प्रों की जो प्राप्ति होतो 
है उसे क्षरीरपर्याप्ति कहते हैं। २ रस को शो 
तात थातुप्नों स्वकृप परिणत होने की शाकित 
है उसका नाम हारी रवपर्याप्ति है । 
शरीरबकुश--१. शरी रसस्का रसेवो शरीरबकुदा: ! 
(सं. सि. €-४७; त, वा. €, ४७, ४; जा. सा. 
पु. ४६) । २. वपुरम्यग-मर्देन-क्षालन-विलेपना दि- 
पंस्कारभागी दरीरवकुदा:। (स. व॒त्ति श्रुत, ६, 
४७) । 

१ जो मुनि हारोर के संस्कार को झपनाता है उसे 
दारोर्यकुश कहा जाता है| 
शरौरबन्ध--पंचण्ण सरीराणमण्णोण्णेण [जो] 
बंधों सो हरी रबधो णाम | (धत्र. पु. १४, पृ. ३७) । 
पांच दारीरों का शो परस्पर में बन्ध होता है उसे 
हारोरबन्ध कहते हैं । 

शरीरबन्धनमासमकर्स-- १. सरीरट्रमागयाणं पो- 
ग्गलक्खघाणं जीवसंबंद्धाणं जेहि पोग्मलेहि जीव- 
सम्बद्धेहि पत्तोवएहि परोप्परं बंधो कीरइ तेसि 
पोग्गलक्खंधाणं सरीरबधणसण्णा । (धब. पृ. ६, १. 
४२-५३); जस्स कम्मस्स उदयेण जोबेण संबद्धाण 
बग्गणाणं प्रण्णोण्ण सबधो होदि त॑ कम्मं सरीर- 
अंधणणाम । (धव. पु. १३, पृ. २६४) । २. शरी- 
राथागितपुद्गलस्कन्धाना जीवसम्बन्धा द्वा ]नां ये; 
थुद्गलस्कम्घे:.. प्राप्तोदयरन्योन्यसब्लेषणसम्बन्धो 
भवति तच्छरी रबन्धन नामकम । (सूला. ब. १२, 
१६३) । ३. झोौदारिकादिशरीरपुद्गलानां पूर्व 
'बद्धानां बष्यमानानां व सम्बन्धकारण छारीरबन्धन- 
नाम । (समया. व्‌. ४२) | 

१ जोब से सम्बद्ध होकर उदय को प्राप्त हुए जिन 
पुश्गलस्कम्धों के द्वारा धारीर के निम्चित शाकर 
जीव से सम्बद्ध हुए प्रश्य पुद्गसस्कम्णों के साथ 
'परल्वर में सम्वस्थ क्रिया जाता है उन पुतृगलस्कर्षों 
जप मास क्षरोरबन्धम है । $ जो पूर्थबद्ध झोर वतं- 
स. न में बंधे जाते धाले श्ौदारिक झादि क्षरीरणत 
पुद गलों के सम्बन्ध का कारण है उसे धारीरबन्घन 


भा! रकम कहते हैं। 


इरौरविवेक ] 


चारीरविवेक-- १. क्षरीरविवेकः शरीरेण निरू- 
प्यते । »< १८ 3८ शरीरेण स्वश्षरोरेण स्वध्वरी रोप- 
इ्यापरिहरणम, शरीर उपद्ववन्त गरं तिंत्र देवं वा 
' में हस्तेन निवारयति मा कृथा ममोपद्रवमिति, दंक्ष- 
मंदाक-वदिचक-भुजंग-सारमेयादीन म हसस्‍्तेन पिच्छा- 
शुधकरणत दण्डादिभि्वा लापसारयति । छत्र-पिच्छ- 
कटकप्रावरणादिना था न शरीररक्षा करोति । 
शरीरपोर्डा मा कृथा हृत्याद्यनचननम्‌, माँ पालयेति 
वा, वरीरमिदमन्यदचेतन चैतस्येन सुख-दु'खसवेदलेन 
बा5विश्विष्टमिति बाचा विवेक: । (भ. भा विजयो. 
१६९) | २ स्वशरीरेण स्वशरीरोपद्रवापरिहरण 
हरीरविवेक:। शरीरपीर्डा मम मा कृथा इति मां 
पालयेति था प्रवचनम्‌, शरी रमिदमन्यदचेतनमिव्यादि 
वचन था वाचिक. । (भ. भा. सला १६६) । 
१ दरीर यदि किसी प्रकार के उपद्रद से प्रसित 
है तो भपने शरीर के द्वारा उसका प्रतीकार न 
करता; उपद्रद करने वाला लो कोई सनष्य, तियंच 
धयवः देव हो उसे मेरे ऊपर उपग्रथ न करो” इस 
झमिप्राय के बढ हाथ से न रौकना; डांस, मच्छर, 
बिरूछु, सपं व कुला भादि को हाथ से व पोछो ध्रादि 
उपकरण से प्रथवा लकड़ी श्रावि के हारा नहों 
हटाना; छत्र (छाता), पीछोी ध्थवा चटाई झादि 
झोड़तो के हारा शरोर की रक्षा न करना; इस 
सबको कायिक धरीरविवेक कहा जाता है| 'भेरे 
हरीर को पोड़ित न करो' हस प्रकार का शथवा 
मेरी रक्षा करो' हस प्रकार का वचन न बोलना 
तथा यह शरीर भिन्‍त, अ्चेतन एव सुख-दु्ष के 
संवेबन की विद्येवता से रहित है, इस प्रकार कहना; 
पहु बाचनिक दारीरविवेक कहलाता है । 
इरीश्संघातनाभकर्स -- जेहि कम्मक्वधेहि उदय 
पत्तेहि बंघणणामकम्मोदएण बंधसागयाण सरीर- 
पोग्गलक्खंघाणं मद्गुत्तं कीरदे तेसि सरीरसंघाद- 
सण्णा । (यंत्र, पु. ६, पृ. ५३)। जस्स कम्मस्स 
उदएण भ्रण्णोण्णसंबद्धाणं बग्गणार्ण मट्ठुत्त ते सरीर- 
पसंघादण|मं । (चत, पु. १३, पृ. ३६४) । 
उदय को प्राप्त किन पुयगलस्कम्षों के हारा बंधन 
नामकर्स के उदय से यरध को प्राप्त हुए शरीरभत 
चुद्गलश्कन्धों की मृष्टता (शुद्धि था चिक्कणता) 
की जातो है उसका नाम दारी रसंघात नामकर्म है। 
शरीरसंलेखना--प्षत्र शरी रसलेखना क्रमेण भोजन 
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जिल्य 


नत्याग: । (योगज्ञा, स्थो. विद. ३-१५३) । 
ऋम से भोजन का जो त्याय किया जाता है उसका 
नाम शरोरसलेखना था शरीरसल्लेखना है। 


शरीराज्द्रीपाड्भरतास--!. जस्स कम्मवलधस्सु- 
दएण सरीरस्सगोवंगणिप्फत्ती होण्ज तस्स कम्म- 
वखघस्स सरीरगोबर्ग णाम। (घब. पु. ९ पु. 
५४); जस्स कम्मस्सुदएण श्रदुण्हमंगाणमुबंगाणं स॑ 
णिप्फत्ती होदि त प्रंगोवंगणाम । (घब पु. १३, पृ. 
३६४) । २. यदुदयाद ड्ानां शिर:प्रमतीनां उपा- 
ज़ानां चप्रड्टगुल्यादीतामविभागों भवति तच्छरी- 
रांगोपाज़ूनाम । (समवा, सू ४२, पृ. ६४) । 

१ जिस कमंस्करथ के उदय से हारोर के श्रंग श्रौर 
उपांगों की उत्पत्ति होती है उसका नाम शारोरगो- 
पांग नामकर्म है। २ जिसके उदय से शिर प्राबि 
श्रंगों ध्रौर अगुलि श्रादि उपाड़ों का विभाग होता 
है उसे शरीरांगोपांग नामकर्म कहते है । 


शरी रिबन्ध-- जीवपदेसाण जीवपदेसेहि पंचसरी- 
रेहि य जो बंधो मो सरीरिबधों णाम | (घर, पु 

१४, पु ३७) । 

जोब के प्रदेशो का जीव के प्रदेशों के साथ तथा 
पांच द्वारीरों के साथ जो बंध होता है उसे शरोरि- 
बन्ध कहते हैं। 

शरीरी -सरीरमेयस्स अ्रत्यि त्ति शरीरी । (धन्न, 
पु. १, प्र. १२०); एारीरमस्थास्तीति शरीरी। 
(घब. पु. ६, पृ. २२१); सरीरी णाम जीवा । 
(धब, पु. १४, प्र. २२४) । 

शरोर जिसके होता है उसे धारीरी (जीव) कहा 
जाता है । 

इाल्य--१. श्णाति हिनस्तीति शल्य छरीराजु- 
प्रदेक्षिकाण्डादिप्रहरणम्‌, शल्यमिव दाल्यम्‌, ततू यथा 
प्रणितों वाधाकरं तथा शरीर-मानसवा घषाहेतुध्वात्क- 
मॉदियविका रः शल्यमित्युपचर्य ते । (स सि, ७-१८ )। 
२, झमेकधा प्राणिगणशरणारछल्यम । विविधवेदना- 
शलाकाति: प्राणिगण श्ूणाति हिनस्तीति शल्यम्‌ । 
(त. था. ७, १८, १) । ३. श्रणाति हिनस्तीति 
शल्य ध्वर-कण्टकादि द्ारीरादिप्रवेशितेन तुल्य॑ 
यत्पाणिनों बाधानिमित्तम्‌ । प्रन्तनिविष्टं परिणाम- 
जाते तच्छल्यम्‌ । (भ, झा. विजयो. १२१४) | 
४. बथा शरीरानुपवेशिकाण्ड-कुन्तादिप्रहुरण श्षरी« 


हल्यशात्त्र] 


रिणां बाघाकर तथा कर्मोदयविकारे शरीर-मानस- 
बापहितुत्वास्छल्यमिव शल्यम्‌ । (जा. सा, पृ. ४)। 
$. शणाति हिनस्तीति शल्य शरीरामुप्रबेशिकाण्डा- 
दि, शह्यमिव शल्य कर्मोदयविकार: शरीर-मानस- 
बाधाहेतुत्वात्‌ । (सा. ध. सवोी. टी. ४-१) ॥। 
६. श्रृणाति विध्वंसयति हिनस्तीति दाल्यमुच्यते, 
बपुरसुप्रविध्य दुःखमृत्पादयति वाणाद्यायुधं धल्यम्‌, 
दाल्यमिव दाल्य प्राणिनां बाधाकरत्वात्‌ शरीर- 
मानस-दुःखका रणत्वातू, कर्मोदियविकृति: हाल्यमुप- 
चारात्‌ । (त. बृत्ति भरत, ७-१८) । 
१ शरीर में प्रवेश करने बाले धाण झावि जिस 
प्रकार प्रागों को पोड़ित करते हैं 4 इसी से उस्हें 
बाल्य कहा जाता है उसो प्रकार शारीरिक व 
मानसिक बाधा के कारण होने से कर्मोादय के साया 
थ सिश्यात्वादि कप विकार को भी शल्य के समान 
होने से उपचारत: शल्य कहा जाता है । 
शल्यशास्त्र-- शल्य मूमिशल्यं शरीरशल्य घच, 
तोमरादिक शरीरदशल्यम्‌, भ्रस्थ्यादिक मूमिशाल्यम्‌, 
तस्यापनयनका रक॑ शास्त्र शल्यमित्युच्यते । (मूला, 
व. ६-३३) । 
भूमिहल्य शोर हारोरशल्य के भेद से दाल्य दो 
प्रकार को है। इसमें शाण धादि को दारीरशल्य सथा 
हड्डी प्रादि को सूमिल्षल्य कहा जाता है । इस दाल्य 
के निकालने के उपाय का जिस शास्त्र (हायुर्देद) 
में लिरूपण किया गया है उसे शाल्यलिकित्साहास्त्र 
कहते हैं । 
हाद्दी--सर्वात्मना कमनीयस्वलक्षणमन्वर्थ मा्ित्य 
चन्द्र: शहीति व्यपदित्यते । (सूयंप्र, मलय. व्‌. 
१०४, 7. २६२) । 
शम्रस्श रूप से सुन्दर व पचह्ा्ठाद जनक होने से 
लगामा को वादों कहा जाता है, यह उसका 
झम्यर्थंक नाम है। 
शंकर- १. 2» 2८ *८ त्वं शंकरोडसि भुवनत्रय- 
झंकरत्वात्‌ । (भक्तामर, २५) । २. श सुखम्‌, 
आत्मन: कमंकक्ष दरध्या सकलप्राणिना व्‌ धर्मतीर्॑ 
प्रवर्ेषित्वा करोत्तीति शंकर: | (बुहत्स्थ, टी. ७१) । 
है. >> 2८ हांकरोडभिसुखावहात्‌ । (लाटीसं. 
४०१३१) । ४. येन दुःखार्णवे घोरे मग्नानां प्राणि- 
माँ दया । सौख्यमूलः कृतो धर्म: धांकरः परिकीति- 
से. ३२३ 
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(धाश्वतासंच्यात 


तः ॥ (भाष्तस्थ. २९) | 

२ जो धपने फर्मकूप वत को भस्म करके तथा 
असेतीर्य का प्रवर्तत करके समस्त प्राणियों के 
लिए सुख को फरता है उसे हंंकर कहा जाता है | 
यह प्राप्त का एक नामास्तर है। 
शाकुनिक--छ्ाकुसिक: ाकुनतकता । (नोलिया, 
१४-२८, प्‌. १७४) । 

हाकुन के- शुसाहुभ के सूचक मिलिल कै--झालय 
से उसके फल के बतलाने वाले को श्ाकुनिक कहा 
जाता है 

शाटिका--वहुलियाहि परियतत [पारियत्त] विस 
परिहिज्जमाणाशों साड़ियाशों जाम। (धब. थु. 
१४, पृ. ४१) । 

पारियात्र वेहा में बधूटियों--धल्पणपत्क अहुशों- के 
हाराजी पहिनी जाती हैं उन्हें शाठिका कहा 
जाता है । 

शान्ति--!. शान्ति! इति कमंदाहोपशम: । (सृत्र- 
कु. सू. ३, ४4, २०, १. १०१) । २. शान्तियोगात्‌ 
तदात्मकत्वात्‌ तत्कतृत्वादा शान्तिरिति, तथा गर्भस्थे 
पूर्वोत्धन्नाश्षिवशान्तिरभूदिति छ्ान्ति:। (पोगशा- 
स्‍थो. बियर. २-१२४) । 

१ करंजनित सम्ताप के उपदध्याम का नास शान्ति है । 
२ ज्ञान्ति के सम्बन्ध से, स्वयं शाम्तिस्वरूप होने से, 
घास्ति के प्रबर्तक होने से, तथा गर्भत्थ भ्बस्था में 
पूर्व में उत्पन्न ह्रमगल के उपच्याम्त हो जाने से 
सोलहवें तोषंकर 'शाग्ति” इस साथंक ताम से 
प्रसिद्ध हुए हैं । 

शालाकिक--हलाकया निवृत्त शालाकिक प्रक्षि- 
पटलादुद्धाटनम्‌ । (भूला. थु. ६-१३) । 

सलाई के हाराजो प्रांख की फुलो धहादि को 
निकाजा जाता है उसे शालाकिक किया कहते हैं। 
शाइवतानन्त -जं त॑ सस्सदाणंत त॑ घम्मादि- 
दव्बगयं । कुदों ? सासयत्तेण दव्याणं बिंणासाभा- 
बादो । 2८ » »< प्रन्तो विनाश:, न बिद्यते भ्न्‍्तो 
बिनाशों यस्थ तदनन्तं द्रव्यम, शाहइबतमनसतं 
दाएवतानन्तम्‌ । (घब. पु. ३, पृ. १५) । 
धर्माविश्व्यगत जो क्वनन्तता--झजिनदव रता--है 
उसे धाइवतानन्त कहा जाता है | 
शाइबतासंख्यात--धम्मत्थियं भघमत्यियं दव्बफ 


हाह्वलो जिनत्रतिंमा] 


देसगणणं पडुच्च एगसरूवेण भ्रवह्ठिदर्मिदि कट्टु 
सस्सदासंलेज्जयं । (धर्ब, पु. ३, पृ १२४) । 
घर्मात्तिकाण झोर प्रधर्मास्तिकाय ये दोनों व्रव्य 
ध्रदेशों की गणना को झपेक्षा एकरूप से श्रवस्थित 
हैं, झत: उन्हें शाइनतासंख्यात कहते है ! 
शावथषती जिनप्रतिसा-शाहवत्यस्तु प्रकारिता 
एव प्रघस्तियंगृध्वंलोकाव स्थितेषु जिनभवनेषु बर्तन्‍्त 
इति । (योगशा. स्थी थिव. ३-१२०, पृ. श्८द५) ३ 
जो जिनप्रतिसायें किसी के द्वारा निर्मित न होकर 
झधोलोक, तिर्यग्लोक श्रौर ऊध्वंलोक में श्रवस्थित 
जिनभवदतनों से विराणमान हैं थे शाशवतोी जिस- 
प्रतिमाषें कहलातो हैं । 
शासनदेवता--या पाति शासन जैन सद्यः प्रत्यूह- 
माह्षिनी । साभिप्रेतसमृद्धथर्थ मूयाच्छासनदेवता ॥ 
(भ्राचारधि. पृ. ४४ उद.) । 
को जन शासन की रक्षा करती है तथा विध्न- 
बाया को दूर करती है बहु शासनदेवता श्रभोष्ट 
समृद्धि के लिए होते 
शास्त्र- १. भाप्तोपश्मनुल्लध्यभदृष्टेष्ट विरोधक म्‌ । 
तत्वोपदेशकृत्सावं शास्त्र कापथधट्दटनम्‌ ॥। (रत्नक. 
€; स्थायात, ६) । २. पूर्वापरविरोधादिदुर हिसाद्य- 
पासनम्‌ । प्रमाणद्वमसवादि शास्त्र सर्वेज्माषितम्‌ ॥ 
(पू. उपासका, ७) । 
१जो आप्त के हारा कहा गया है, कुवावियों 
हारा अखण्डनीय है, जिसमें प्रत्यक्ष ॥ भ्रममान से 
विरोध सम्भव नहीं है, जो वस्तुस्व॒रूप का यथार्थ 
उपदेष्टा ये समस्त प्राणियों के लिए हितकर होता 
है उसे धास्ण कहते हैं। यह कुमा्ग से-मिथ्यात्य 
धादि से--बचाने वाला है। 
शास्त्रवान-- लिखित्वा लेखयित्वा वा साधुम्यो 
वीयते श्रुतम्‌ । व्यास्यायतेडथया स्वेन शास्त्रदान 
तदुच्यते ॥ (पृ. उपासका, ६७) । 
स्थयं लिखकर अ्यवा प्रन्य से लिखा कर जो साधुझ्नों 
के लिए शास्त्र दिया जाता है, प्रथवा जो उसका 
व्वास्याय किया जाता है, उसे शास्त्रदान कहते हैं । 
शास्य-- देखो शिष्य ! 
शिक्ष--देखो शेक्ष । 
शिक्षा-- शिक्षा श्रुवाष्ययनम्‌ । (भ्रन. ध. स्थो. टी. 
७-है८ ) । 
भरत के ध्रध्ययन का नास विक्षा है। ध्र्हदि लिखों 
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में से यह एक है। 

शिक्षात्रव--शिक्षाये प्रम्यासाय व्रत [शिक्षात्रतम्‌ ], 
देशावकाशिकादीतां प्रतिदिवसाम्यसनीयत्वातू # 
> '< % प्रथवा शिक्षा विद्योपादातम्‌, शिक्षाप्रधानें 
क्त शिक्षात्रतम्‌, देशावकाशिकादेविशिष्टश्र तज्ञाम- 
भावनापरिणतत्वेनेच निर्वाद्यत्वात्‌ । (ता, भ. श्थो, 
ही. ४-४) । 

शिक्षा का झर्थ झस्यास उझ्रथवा विद्या का ग्रहण है, 
शिक्षा के लिए भ्रथवा शिक्षा को प्रधानता से युक्त जो 
व्रत प्रहण किया गाता है उसे शिक्षाह्त कहते हैं । 
शिक्षित--तथा%चार्यादे: समीपे किक्षां ग्राहिता: 
शिक्षिता:। (सुत्रकु. सृ. शी, व. २, ६, १६, १- 
१४५) । 

जिन्हें प्राचायं प्ादि के समीप में शिक्षा प्रहण 
कराई गई है जे शिक्षित कहलाते है । 
शिलाच्छेदी-- ससाराग्तिशिखाच्छेदो येत ज्ञाना- 
सिना कृत । त शिखाच्छेदिन प्राहु्न तु मुण्डितमस्त- 
कम्‌ ॥ (उपासका. ८७५) । 

जिसमे शानरूप तलवार के द्वारा ससाश्हूप पह्स्‍रर्नि 
की शिला (ज्वाला) को नष्ट कर विया है बह 
बस्तुत: शिखाछेदी कहलाता है, शिर को शिक्षा 
को मुंडा कर मंडितमस्तक हुए व्यक्ति को यथार्थ- 
तः शिक्षाछदो नहों कहा जा सकता । 
शिरःप्रकम्पितदोष --देखो णीषत्किस्पितदोष 4 
१. का्योत्सगेंण स्थितो यः शिर: प्रकम्पपति चाल- 
यति तस्य शिर प्रकम्पितदोष:। (मूला, व्‌, ७, 
१७२) । २. शी॑प्रकम्पन नाम दोष. स्थात्‌ । कि 
ततू ? क्षिर. प्रकम्पितम्‌ । (भ्रन, ध. सवो. टी. 
८घ-११८) । * 
१ जो कायोत्सर्ग मे स्थित होकर शिर को हिलाता 
है उसके शिर.प्रकम्पित नामक वदोच होता है । 
शिलासंस्त र--विद्धत्थो य. श्रफुडिदों णिककपो 
सब्बदों भ्रससलो। समपद्दो उज्जोबे सिलामभ्रो होदि 
सथारो ॥ (भें. झा. ६४२) । 

जो सलमे, कटे जाते भ्रयया घिसे जाने से विध्वस्त 
(प्रासुक) हुआ हो, प्रस्फ्टित--फटा ने हो थ 
दरारों श्रादि से रहित हो, स्थिर हो, सब शोर 
जोव अन्तुशरों के संस से रहित हो, प्रोर सन्ृत्ल 
हो; ऐसा प्रकादा में प्रबस्थित शिक्ामय संहतर 
(बिछोना ) क्षपक के लिए योरय सात गौद्मा है। 


शिल्वकर्मायं ] 


झिल्पकर्सायं -- १. रजकनापि ता5यस्कार-कुलाल- 
सुवर्णभकारादय: शिल्पकर्मार्या' । (त. बा. ३, ३६, 
२) । २. निर्णजक-दिवाकीर्त्यादय: हिल्यकर्मार्या: । 
(त. वृक्ति भ्त, ३-३६) । 

१ धोबी, नाई, लुहार, कुम्हार धौर सुनार झादि 
शिल्पकर्मार्य कहे जाते हैं । 

शिव -- १. कल्याणं परम॑ सौख्य निर्वाणपदमच्युतम्‌ 
साथित येन देबेन स शिव: परिकीतित' ॥ (भावषध्त, 
बाम, १७२)। २. क्षिव परमकल्याण निर्वाण शान्त- 
मक्षयम्‌ । प्राप्त मुक्तिपदं बेन स. शिवः परिकी- 
लितः ॥। (झ्राप्तस्थ २४) । 

२ जिस देव ने प्रतिशय कल्याणका रक, धान्त भौर 
प्रविनद्वर मृक्तिपवकों प्राप्त कर लिया है उसे शिव 
कहा जाता है। यह शझ्ाप्त के प्नेक नामों में से 
एक है। 

शिषिफा- माणुसेहि वुब्भभाणा सिविया णाम। 
(धव. पु १४, पृ. ३९) । 

जो मनव्यों के हारा ले जायो जाती है उसे शिविका 
(पालकी ) कहते हैं । 

शिष्टत्व -१. शिष्टत्वम्‌ श्रभिमतसिद्धास्तोक्तार्थ- 
ता, वक्‍तु: शिष्टतासूचकत्व वा। (समवा. व्‌ २५)। 
२. शिष्टत्व वक्‍तु' शिष्टत्वसूचनात्‌ । (रायप मलय. 
व. पृ. १६) । 

१ जो बचन प्रभोष्द सिद्धात्त के श्र का प्रतिपादक 
होता है, भ्रथवा जो वक्‍ता को शिष्टता का सूचक 
होता है बहू शिष्टट्व नामक प्रतिशय से संपक्त 
होता है । घह वचन के ३४ प्रतिशयों में दसवां है । 
शिषिटि -श्षिष्टि यृत्रानुसारेण गणस्य शिक्षादानम्‌ । 
(प्रन. ध. स्वो. टी. ७-६८) । 

झ्रायम के प्मसार गण को शिक्षा बेता, हसे शिव्टि 
कहा जाता है । यह श्रर्हाबि लिज्ों के प्रन्तगंत है । 
शिष्य -- १. भव्य. कि कुशल ममेति बिमृशन्‌ 
दुःबाद भूश भीतिमान्‌, सोख्येषी श्रवणादिबुद्धिविभव: 
झुत्या विचायं स्फुटमू । घ॒र्म धमंकर दयागुणमय 
युकत्यागमास्था स्थितम्‌, गृह्हूत्‌ धर्मकथा श्रुतावध्ि- 
कृत: श्ास्थों निरस्ताग्रह:॥ (श्रात्मानु. ७) । 
२: गुरुभक्तों भवाद्‌ भोतो विनीतो धाभिक: सुधी । 
घाम्तस्वान्तों द्यतस्द्रालु: शिष्ट: शिष्योड्यमिष्यते || 
(क्तरबू, २-३१) । 
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१ जो भव्य 'मेरे लिए हितकर क्‍या है” इसका 
विचार कहता हुप्ता दुःख से प्रतिशय भथभीत रहता 
हो, सुछ्ध का भ्रभिलाबो हो; श्रवण झादि बद्धि के 
वेभव--सुझ्षा, श्रवण, प्रहण, धारण, ऊह, श्रपोह, 
प्रथंविज्ञान श्रौर तत्वशान इस झ्राठ ब॒द्धिगुर्णों है-- 
संयुक्त हो; तथा जो सुत करके व विचार करके जो 
चुजकर वयासय धर्म यूछ्ति व श्राग्स से सिद्ध है 
उसे प्रहण करनेथाला हो; ऐसा भ्राप्रह रहित 
शिष्य धर्संकथा के सुनते में प्रधिकृत है -. उसके 
सुनने का प्रधिकारी माना गया है। २ जो गुर का 
भक्त, संसार से भयभीत, विनीत, धर्मात्मा, बद्धि- 
माम्‌, धास्तचिस, ध्रालस्य से रहित धोर विष्टाक्षार 
का परिपालक होता है, उसे शिष्य कहा भाता है । 
शीतक्षमा -- देखो शीतप रीफ्हजय । 
शीतनामकसं--एवं सेसफासाण पि वत्तव्व (जस्स 
कम्मस्स उदएण सरीरपोग्गलाण सीदभावों होदि 
ते सीद णाम) । (घब. पु. ६, पृ, ७४) । 

जिस तामकर्म के उदय से शरीरगत पुद्गलों के 
शीतता होती है उसे शीतनामकर्म कहते हैं। 
शीतपरीषहजय-- १. परित्यक्तप्रच्छादनस्य पक्षि4॥ 
वदनवधारितालयस्य दृक्षतुल-पथ-शिलातलादिशु 
हिमानीपतन-शी तलानिलसम्पाते तत्प्रतिकारप्राष्ति 
प्रति निवृत्तेच्छस्य (र्वनिभूवशी तप्रतिका रहेतुक्स्तु- 
नामस्मरतों ज्ञानमावनागर्भागारे कसतः शीतवेदना« 
सहन परिकीत्यंते । (स. लि, €-& )। २. शौह्य- 
हेतुसन्निषाने तत्मतीकारानभिलाषात्‌ संयमपरिया- 
लन ज्ञोतक्षमा । (त. वा. ९, €, ६ ); परित्यक्त- 
वासस. पक्षिवदनवधा रितालयस्य शरीरमसात्राधिकर- 
णस्य शिशिर-बसन्त-जलदागमादिवशाद (था. सा. 
'दिकालवश द' ) वृक्षमुल- (ना. सा. ले')पथि [थ-] 
गुहादिषु पतितप्रालेयलेशतुषारलबब्यतिकर शिक्षि- 
रपवनाम्याहतमूर्तेस्तत्प्रतिक्रियासमर्थ द्रव्यान्तराम्ग्रा- 
धत भिसन्धानान्ना रकदु सहुशीतवेदनाउस्मरणात्‌. त- 
तस्रतित्रिकीर्षाया परमाथंविलोपभयाद्विद्या- मस्त्रीषध- 
पर्ण-बल्कलत्वक्‌-तृणाजिना दिसम्बन्धात्‌ व्यानसतमनस+ 
परकीयमिब देह मन्यमानस्य धृतिविशेषप्रावरणस्य 
गर्भागारेघु धृपप्रवेकप्रकर (वा. सा. प्रवेकपृष्पप्रकर”) 
प्ररूपितप्रदोपप्रभेषु वरागनासवयोबनोौष्णघनस्तन« 
नितम्ब-भुजान्तरतजितशीतेपु निवास सुरतसुख-रसा- 
क्र- (चा. स्रा, सुश्दाकर -) मनुभूतमसा रत्वावबोधार 


शीतपरौष हुजय ] 


वस्मरतो विधावविरहितस्थ संयमपरिपालन शीत- 
झमेति भाध्यते | (त, वा. €, €, ६; जा. सा. पृ. 
४८-५०) | ह३- शीते महत्यपि पतति जीणंवसनः 
परितज्ञाणवर्जितों नाकरप्यालि वासांसि परिगृह्लीयात्‌ 
परिभुञ्जीत वा, नापि शोतातोअग्नि ज्वालयेत्‌ प्रन्य- 
ज्यालितं वा ना5पसेवयेत्‌, एबमनुतिष्ठता शीतपरीष- 
हजयः कतों भवति । (धाव. मि. हरि, बु. पृ. ६५७)। 
४. दीतं तद॒ृदयापेक्षा5 (चारिश्रमोहनी य-बवी र्यान्त रा- 
यापेक्षा5) सातोदयात्‌ प्रावरणेल्छाकारणपुद्गलस्क- 
स्व, तस्य सहुन॑ शीतपरीषहसहनम्‌ । (सूला. 
थु. ५-४७) | ५ प्रोत्कम्पा हिममीमणशीतपवनस्पर्श- 
प्रभिन्नाजितों पस्मिन्‌ यान्त्यतिशीतलेदमवशा: प्राले- 
यकावि[केय ] ज़ित: । तस्मिन्नस्मरत: पुरा प्रियतमा- 
इलेषादिजात॑ सुलं योगागारनिरस्तशीतविकृतेनिर्वास- 
सस्तज्जयः ।। (भाचा, सा. ७-४५) । ६. विष्वक्‌- 
चारिमरुष्यतुष्पधमितो धत्येकवासा: पतत्यन्वड्ध नि- 
शि काष्ठदाहिनि हिमे भावांस्तदुच्छेदिन: | प्रध्या- 
यश्नष्रियन्नघोगतिहिम।स्य्तीद र्तास्तपोबहिस्तप्तनि- 
जात्मगर्भगृददसंचारी मुनिर्मोदेत ॥ (पभ्रन. ध. ६, 
8६१) | ७. एोत्यहेतुसब्रिधाने तत्प्रतीकारानमिला- 
षस्प निर्ममस्य पू्वातुभूतोष्णमस्मरतो विषादरहि- 
तस्प संयमपरिपालना शीतक्षमा। (धारा. सा. 
ठी. ४० । 

३१ जिसने बस्त्रादिकूप प्रावरण का परित्याग कर 
दिया है, पक्षी के समान जिसका कोई सिशद्चितत 
स्थाम नहीं है। जो वृक्ष के मूल में, मार्ग मे थ 
शिलातल पर बर्फ के गिरते व शोत हवा के चलने 
पर उत्तके प्रतीकार को कारणभूत भ्रग्ति श्रादि 
बस्तुप्नों का स्मरण नहीं करता है; तथा जो ज्ञाव 
भावनारूप गर्मंगृह में रहता है यह शीतवेदना का 
सहने बाला होता है । 

शोसयोति--घीत: स्पर्शविशेषः, तेन युक्त यद्‌ द्रव्य 
तदपि शीतमुच्यते | (त. बुत्ति श्ुत. २-३२) । 
झीत €्पञ् से युक्त योनिप्रदेश को शीतयोत्रि कहा 
चाता है ! 
शीौतल--सकलसस्त्वसन्तापहरणाचछीतल:,. तथा 
शर्भस्थे मगवरति पितुः पूर्वोत्पन्नाबिकित्स्यपित्तदाहो 
अनभीक रस्पर्धादुपशाण्स इति शीतल:। (योगशा. 
सथो. घिब. ५०१२४) । 

समस्त प्राणियों के सम्ताप के दूर करने से दसवें 


१०६०, जैन-लक्षणावली 


[शीलब्रतैष्वनतियार 


तीर्थंकर को शीतल कहा गया है, तथा भगवान्‌ के 
गर्म में स्थित होते पर साता के हाथ के स्पर्श से 
पिता का पूर्वोत्पन्न प्रसाध्य पित्तवाहु रोग शान्त 
हो गया या, इससे भी थे शीतल इस सा्क ताम 
से प्रसिद्ध हुए । 

शीतवेदना--देखो शीतपरीषहजय । 
शीर्षोत्तश्पितदोध--देखो शिर:प्रकम्पितदोष । 
भूता विष्टस्येव शोर्ष कम्पयत: स्थान शीर्षोत्कस्पित- 
दोष: । (मोगणशा. स्थोी. वियव. ३-१३० ) । 
भूताविध्ट के समान कायोत्स में शिर को हंपाते 
हुए स्थित होता, यहू एक शीर्थोत्तस्पित मासक 
कायोत्सगं का बोष है । 

झीष॑प्रकम्पित - देखो शिरःप्रकम्पित । 

शील-- १. »< »< :< तत्प्रति-(भहिंसादिश्नतप्रति-) 
पालनार्थेषु च क्रोधादिवर्जनादिषु शीलेषु 2 » »<॥ 
(पस. सि ६-२४; त. वा. ६, २४, ३) । २. बद- 
परिरक्खण सोल णाम । (घब. पु. ८, पृ. ८२) । 
३. शील ब्रह्मचर्य समाधिवां । (समा. व्‌. १४६, 
पृ. ११७) । ४. शोील मद्य-मास-निशाभोजनादि- 
परिहाररूप, समाचार.। (योगशा. स्थो. विय, 
१-४७), शील सुस्वभावता । (योगशा, स्वो. 
विथ. २-४०) । ५. शील सावधयोगाना प्रत्यासख्या- 
न निगद्यते । (त्रि. क्ष. पु. ज. १, १, १८७) । 

१ प्रहिसा भ्ादि व्रतों के परिपालन के मिसिलभत 
क्रोध प्रादि के परिष्याग प्रादि को शील कहा लाता 
है । २ ब्रतो को रक्षा को शील कहते हैं। 8 श्रह्म- 
चये श्रथवा समाधि का नाम शोल है । 
शोलब्रतेष्वनतिचार--!. प्रहिसादिषु व्रतेषु तत्प- 
तिपालनाथेंषु च क्रोधवर्जनादिपु शीलेषु निरवद्या 
बृत्ति. शीलव्रतेष्वततिचार:। (स. सि. ६-२४) । 
२. चारित्रविकल्पेषु शीलश्नतेषु निरबधा बलि: 
शीलकतेष्वचनतिचार: । प्रहिसादिषु व्रतेषु तत्प्रति- 
पालनार्थेषु चर क्रोधवर्जनादिषु शोलेषु निरवद्ा वृत्ति 
कायवाइमनसा शोौलत्रतेष्वनतिचार हति कथ्यते ॥ 
(व. या. ६, २४, ३) । ३. हिंसालियचोज्जाबंभ- 
परिग्गहेहितो विरदों वद॑ णाम, बदपरिरकखणं सील 
णाम, सुरावाण-मासमक्खण-कोह-माण-माया-लोह- 
हस्स-रइ-सोग-भय-दुगुष्छित्वि-पुरिस-णवबृंसयवेय परि- 
अ्चागो प्रदियारो; एदेसि विणासो णिरदिचारों 
सपुण्णदा, हस्सभावो णिरदिचारदा । (घर, पु. ८, 


शुक्र] 


पु, ४२) । ४. शीलब्रतरक्षायां काय-सनोबचनवृत्ति- 
रनवच्चा । वेदों मांगोधुक्त: स सृद्धशीलब्रतेष्वनति- 
घार:॥ (हु. पु. ४३-१३४) | ५. सच्चारिव्रवि- 
कल्पेषु ब्रतशीलेब्वशेषत: । निरवद्यानुव॒ृसियानति- 
चार: स तेषु ये ॥ (त. हलो. €-२४)। ६. भहिसा- 
दिपु ब्रतेषु तत्परिपालनाथेषु चर फ्रोधवर्जनादिषु 
शीलेयु निरवणया बृत्ति: कायवाइमनसा ब्रतश्ीलेष्व- 
नविचार:। (चा. सा. पृ. २५) । ७. भप्रहिसादिषु 
बरतेषु तत्परिपालतार्थ च क्रोधादिवर्जनलक्षणेयु शी- 
लेबु अनवद्या वृत्तिःशील-ब्रतेष्यनतिचार:।+ (त. 
बसि भरत, ६-२४) । 

१ भहिसा प्ावि व्रतों भौर उनके संरक्षण के फार- 
णभत क्रीषकषाय प्रादि के परित्याग प्रादि रूप 
शीलों के विषय में जो निवोंष प्रवत्ति को जातो है 
उस्ते शील-प्रतेष्यमतिचार कहा जाता है| यह तीर्थ- 
कर प्रकृति के अन्ध के कारणों के प्रन्तगंत है । 
शुक्र-शुक्र रेतो मज्जासमबम्‌ । (योगशा. स्थो. 
विद. ४-७२) । 

सज्जा से जो बोयें नामक धातु बनती है उसे शुक्र 
कहा जाता है । 

शुक्लघध्यान -१. शुचिगुणयोगाच्छुक्लम । (सत. 
सि. ६-२८; त. दसो ६-२८) । २. शबिगुणयो- 
गाच्छुक्लस । यथा मलद्रव्यापायात्‌ शुचियुणयोगा- 
शछुकल वस्त्र तथा तदगुणसाधम्पदात्मपरिणामरव- 
रूपमपि शुक्लमिति निरुच्यते । (त. वा. €, २८, 
४) । ३. सूृक्‍क प्रसकिलिट्रपरिणाम अटुविह वा 
कम्मरय सोधति, तम्हा सुकक | (दहशर्थ,. तर. पु. 
२६९) । ४. शोघयत्यष्टप्रकार कम्मंमल छुच वा 
क्लमयतीति शुक्लम्‌ । (ध्यानह्य, हरि. बु. ५; 
स्थातां. प्रभय, व. २४७) । ५. शुक्ल शुचित्वसम्ब- 
न्धाच्छोच दोषाद्यपोढ़ता । (हु. पु. ५६-५३) । 
६. कषायमलविश्लेषाच्छुक्लशब्दा मिधेयताम्‌ । उपे- 
यिवदिद ध्यान सान्तभेंद निवोध में ॥ (से. पु. २१, 
३६६) । ७. शुचिग्रुणयोगाच्छुक्ल कषाय-रजस: 
क्षयादुपशमादा । माणिक्यक्षिखावदिद (ज्ञाना. वे- 
डूयंसणिशिला हव) सुनिर्मल निःप्रकस्प॑ च।॥। 
(तस्वान, २२२; ज्ञाना, पु. ४३१)। ५- जत्थ 
गुणा सुबिसुद्धा उवसम खमण व जत्थ कम्माणं । 
लेस्सा वि जत्य सुबका तं सुक्क भण्णदे ज्काण ॥ 
(कातिके. ४८३) । ६. शुवल पुवंगतश्रुतावलस्बनेत 
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मनसोउत्यन्तस्थिरता योगनिरोधश्चेति । (समया. 
ब. ४) । १०. तिएिक्रियं करणातीत ध्यान-धारण- 
वजितम्‌ । धन्तमुंखं व यब्चित्त तच्छुकलमिति पढ़- 
यते ।। (जाना, ४, पृ. ४३१)। ११. निह्कियं कर- 
णातीत॑ ध्यान-घ्येयविवजितम्‌ । भन्तर्मूख व यद्‌ 
ध्यान त्तच्छुवल योगिनो विदु: ।। (नि. सा. घु. ८६ 
उब्‌.) । १२, कषायरजस:ः क्षयादुपक्षमादा प्रतिसमय« 
मािभंवद्धियंधोत्तर शुत्षिभि: संयमविर ल्यलक्षणे- 
गण, सम्बध्यमानत्वाच्छुक्लमिति व्यपदिष्यते । (भर. 
भरा. मूला. १६९६) | १३. मलरहितात्मपरिणामो- 
दुभव॑ शुक्लम्‌ । (भावध्रा, ७८) । 

१ जिस ध्यान में पविश्ञता गुण का संयोग है उसे 
शुब्लध्यान कहा जाता है। ३ संक्लेश रहित परि- 
णाम की शुक्लध्यान कहा जाता है। झथवा णो 
ह्राठ प्रकार के कर्मरप रज (घलि) फो शत 
करता है उसे घ॒क्लध्यान कहा जाता है । 
शुक्ललेदयाू--१. ण कुणेद पक्खवायं ण विय 
णिदाण समो य सब्वेसु । णत्यि य राधों दोसो णेहो 
वि हु सुक्कलेस्सस्स ॥। (प्रा. पंचसं, १--१५२; घब, 
पु. १, पृ. ३५० उब्‌ ; घब. पु. १६, प्र. ४२ उद्‌.; 
गो. जी. ५१७) । २. वेर-राग-मोहवि रह-रिपुदोषा- 
ग्रहण-निदानवर्जन - सर्वेसावश्चवकार्या रम्भौदासीन्य-श्रे- 
योगार्गानुष्ठानादि शुक्ललेत्यालक्षणम्‌। (ल वा. ४, 
२२, १०) । ३. कसायाणुभागफहयाणमुदय मागदा- 
ण जहृण्णफहूग्रप्पहुडि जाव उबकस्सफहूया क्षति ठई- 
दाण छब्भागविहृत्तर्णं पढमभागों मदतमों, तढु- 
दएण जादकसाप्रो सुक्कलेस्सा णाम। (घब पु. ७, 
पु, १०४); अहिसाइसु कज्जेसु तिब्बुज्जम सुकक- 
लेस्सा कुणइ ॥ (षब. पु. १६, पृ. ४६२) । ४. नि- 
निदानोइनहुंकार, पक्षपातोज्मितोइशठ: । र।ग-द्वेष- 
पराचीन. शुक्ललेहय: स्थिराशय: ।। (पंथस झमित. 
१०२८१) । ५. सवंत्रापि शमोपेतस्त्यक्तमाया-नि- 
दानक: । राग-दुष॒व्यपेतात्मा स्थात्‌ प्राणी शुक्लले- 
इयया ॥ (भ. हरा. मला. १६०८ उब.) । 

१ पक्षपात ले करना, निदान ले कश्ना--झ्रागासी 
काल में भोग को झाकांक्षा न करना, समस्स 
प्राणियों में समता का भाव रक्षता तथा राग-हेच 
व मोह से रहित होना; ये शुक्ललेइपा के लक्षण 
हैं । 

शुक्लवर्णनामकर्स -- एवं सेसवण्णाणं पि भत्यों 
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बत्तव्बों (जस्स कम्मस्स उदएण सरोरपोग्गलाणं 
सुक्किलवण्णों उप्पज्जदि त खुविकलवण्णणाम) । 
जिस कस के हुबस से हरीश्गत पुश्गलों में शुक्ल- 
वर्ण उत्पन्न होता है उसका नास शुक्‍्लबर्णताम- 
कर्ज है । 

शुलि-- १८ 2८2८ कः शुचिरिह्र यस्य मानस 
शुद्धम्‌। (प्रइनो. र. ५) । 

शुचि उसे कहा जाता है, जिसका मन शुद्ध होता है। 
शुद्ध--१. वचनार्थंगतदोषातीतत्वा च्छुद्ध: सिद्धान्त । 
(घष., पु. १३, पृ. २८६) । २. मिथ्यात्व-रागादि- 
समस्तविभावरहितत्वेन छुद्ध:। (ब. व्रव्यस टी. 
२७) । ३. शुद्ध: द्रव्य-भावकर्म णामभावात्परमवि- 
शुद्धि मम्वित:। (समाधि. टी. ६) । ४. मन: छुद्धं 
भवेश्ञस्थ स शुद्ध इति भाष्यते | (नीतिसा. ८६) । 
१ जो सन्दर्भ दाव्व व धर्थंगत दोधों से रहित होता 
है बह शूद्ध कहलाला है। यह एक श्रुत का पर्याय 
मा है। २ मिथ्यात्व एवं रागावि समस्त विभावों 
से जो रहित होता है उसे शुद्ध कहा जाता है । 
शुद्धकोपहित - १ सुद्गोवहिद--शुद्धेन निष्पावा- 
डिभिरमिश्रणेनाननेन उबहिद ससृष्ट शाक-व्यछ्ज- 
नादिकम्‌ । (भ. झा. विजयो. २२०) । २- सुद्धगो- 
बहिद-- शुद्धेन निष्पावाद्यससृष्टेनाननेनोपहित ससृष्ट 
हाक-व्यअझजनादिक वा, यदि वा शुद्धन केवलेन केत 
जलेनोपहित क्रम्‌ । (भ. भा मूला. २२०) | 

२ शुद्ध निष्पाव (धान्यविद्येष) झादि के संसर्ग से 
रहित प्रनन से उपहित, भ्रथवा सस॒ष्ट शाक व्यञ्ज- 
नादि को शुद्धगोपहित माना जाता है। प्रथवा का 
का प्रध॑ जल होता है, तदनसार केवल शुद्ध जल से 
उपहित भात श्रादि को शुद्धकोपहित जानना 
चाहिए । 

शुद्धपोवहित - देखो शुद्धकोपहित । 
शुद्धचेतना--१- जीवस्य ज्ञानानुभमूतिलक्षणा शुद्ध- 
चेतना । (पंचा. का. ध्रमृत. व. १६) । २. शुद्धा 
स्थादात्मनस्तत््वम्‌ 2 »( 2८ । (पंच्ाध्या, २, 
१६३) । 

१ ज्ञात का प्रनुभव करना, यह शोद्धचेतना का 
लक्षण है । 

शुद्धव्याथ्थपर्या यनेगस---शुद्धद्वव्या थंप य यिनैग मो- 
उल्ति परो यथा । सत्सुख क्षणिक शुद्ध सधारेपस्मि- 
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ब्वितीरणम्‌ ।। (त. इलो. १, ३३, ४१) । 

संसार में सुस्त सत्‌, क्षणिक व शूड् है; हस प्रकार 
शुद्ध वरव्याधंपर्यायनेगसनय को अपेक्षा कहा जाता है । 
शुद्धवष्याथिकलय-- १ कर्मोपाधिनिरपेक्ष: शुद्ध 
द्रव्पाथिक:, यथा ससारी जीव: सिद्धसदक्‌ शुद्धात्मा। 
(प्रालापप. यू. २९४) । २. शुद्ध पर्यायमलकलंक- 
विकल द्वग्यमेवार्थोष्स्यास्तीति छुद्धदव्याथिकः । 
(सिद्विवि, व ७, पृ. ६६९) । 

१ कर्म की उपाधि से रहित शाद्ध ब्रव्याथिक नय 
का उवाहरण यह है- जसे ससारी जीव सिद्ध के 
समान शुद्ध धात्मा है। २ जो नय पर्यायकृप मलल- 
कलक से रहित होकर व्रव्य को ही प्रमूखता से विषय 
करता है उसे श॒द्धद्वव्याधिकनय कहते है । 
शुद्धव्रव्याथि संग्रह -१. तत्र सत्तादिना यः सर्व- 
स्य पर्याय कलकाभावेन गअा्ढतत्वमध्यवस्येति शुद्ध द्र- 
व्याथिकसप्रह:। (धव, प्‌ ६, पृ. १७०) । २. तत्र 
शुद्धदरव्यथिक. पर्याय-कलकर हित बहुभेद' स ग्रह. । 
(जयध. *, पृ. २१६) । 

१ जो पर्याय फे कलक से रहित हो फ (-- उसे विषय 
न करके- सत्ता प्रादि फे द्वारा सबके दंत के प्रभाव 
स्वरूप एकत्व को बिषय करता है उसे शद्धव्रव्या- 
थिकसग्रह कहते है । 

शुद्धध्यान--क्लीणे रागादिमस्ताने प्रमन्‍्ते चान्त- 
रात्मति । यः स्वरूपोपलम्भ स्थात्‌ स शुद्धाखूय. 
प्रकीतित: ॥ (ज्ञाना ३-३१, प. ६७) । 

रागादि की परम्परा के नष्ट हो जाने पर जब 
झन्तरात्मा प्रसन्न होता है तब जो प्रात्सस्वरूप की 
प्राप्ति होती है उसे शद्धष्यान कहा गया है । 
शुद्धनय - देखो सत्ताग्राहक शुद्धतय । 
शुद्धपरिहार-यत्‌ विशुद्ध: सन्‌ प्रयाममनुत्तर 
धर्म परिहरति करोति, परिहारशब्दस्यथ परिभोगे- 
अप बतंमानत्वात्‌ू, स शुद्धपरिहार: शुद्धस्य सतत. 
परिहार: पत्रयाममनुत्तर धमंकरण शुद्धपरिहार 
इति । (व्यब. भा. मलय. व्‌. पृ. ११ )१॥ 

विशद्धि को प्राप्त होकर जो झ्तुपस पंचयाम-पहि- 
सादि पांच महाव्रतरूप सर्वश्षेष्ठ-- धर्म को किया 
जाता है, इसका नाम श॒द्धपरिहार है यहावि परि- 
हार शब्द का प्रसिद्ध भ्रथं॑ परित्याग है, पर उक्त 
शब्द परिभोग भथ में भो वाया जाता है। यहां 
यही अर्थ विवक्षित रहा है । 


शुद्धपर्यापाथिकनय ] 


शुद्धपर्यायाथिकनय -- सत्तागौणलत्वेनोत्याद-ब्ययप्रा- 
हकसस्‍्वभावोइनित्यशुद्ध दरव्या धथिकनय',_ यथा -- समय 
समय प्रति पर्याया विनाशिन:। (प्रालावप. पृ. 
२१४) । 

थो ससा को गोण करके उत्पाद-व्यय स्थकप धमित्य 
शंद्ध दव्प को वियय करता है उसे ध्रनित्य शंद्धदरध्पा- 
सिकसय कहते हैं । जंसे पर्यायें प्रत्येक समय नष्ट 
होने बाली हैं । 

शुद्धसंप्रह -- १. प्रवरे परमविरोहे सब्व प्रश्थित्ति 
सुद्धस महणो । (ल. नयत् ३६) । २. भ्वरोप्परम- 
बिरोहे सम्व॒पभ्रत्थित्ति सुद्धसंगहणे । (ब्रव्यस्थ, प्र. 
मम, २०८) । 

२ परस्पर के थिरोघ से रहित 'सथ है” इस प्रकाश 
का जिसका घिधय है, भ्र्थात जो सत्ता सामान्य को 
विषय करता है, उसे शड्धसप्रहनय कहा जाता है ॥ 
शुद्धसंप्रयोग-- भ्रहेंदादिषु भगवत्सु सिद्धिसाघनी- 
भूतेषु भक्तिबलानुरणश्जिता चित्तवृत्तिरत्न शुद्धसप्र- 
योग: । (पा. का. भसत, ब. १६५) । 

सिद्धि के कारणभूत प्ररहत प्रावि परमेष्ठियों के 
जिदय में जो गणानरागरूप भक्ति से प्रनुरंजित 
सम का व्यापार होता है उसे शद्धसंप्रयोग कहते हैं। 
शुद्धात्मा -- १, णिहूडो णिहृदो णिम्ममों णिक्कलों 
णिरालबो । णीरागी णिद्दोसों णिम्मूड़ो णिव्मयो 
झप्पा ।। णिग्गथों णीरागों णिल्सल्‍लो सयलदोस- 
णिम्मुक्को । णिक्कामो णिक्कोही णिम्माणो णिम्म- 
दो भ्रप्पा॥ (नि.सा ४३-४४) । २. योहि 
नाम स्वतःसिद्धत्वेतानादिरनन्तो नित्योद्योतो विद्य- 
दज्यो सिज्ञायक एको भाव: स संसारावस्थायामनादि- 
बन्धपर्यायनिरूपणया क्षीरोदकवत्करमपुद्गले: सममे- 
कत्वे5पि द्रव्यस्व॒भावनिरूपणया दुरस्तकषायचक्रोंदय- 
वेचिश्यवशेन प्रवत्तमानाना पृण्य-पापनिवत्तकानामु- 
प्रातमबेद्यरूप्याणां शुभाशु मभावाना स्वभावेनापरिण- 
मनात्‌ श्रमत्तो5प्रमत्तरंच न भवत्येष एवाशेषद्रब्यान्त- 
रभावेभ्यो मिन्नत्वेनोप|स्त्मान: शुद्ध इत्यभिलप्यते । 
(समयप्रा. झ्मत व. ६) । ३. सुद्धो जीवसहाबों 
जो रहिप्रो दव्व-भावकस्भेहि । सो सुद्धणिच्छयादो 
समासिश्रो सुद्धणाणीहि ।। (व्रव्यस्थ. प्र. नवच, 
१४)। 

९ झ्ात्मा को स्वभावतः शद्ध होकर ससनदण्ड झावि 
तीब प्रकार के दण्ड, झाकुलता, समता, झरोर, परा- 
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शलस्वन, राग, हेव, मृढता, भय, परिभ्रह, राग, धाहय, 
कास, कोभ, मान झोर सदर इस समस्त दोधों से 
रहित होने के कारण शंद्ध कहा जाता है । 
शुज्षि-१ शुद्धितव चित्तप्रसादलक्षणा । (झा, 
मि. हरि. व. १२४३, पृ. ५६२) । २. शान-दर्शता- 
वरणविगमादमलज्ञान-दर्शना विर्भूति' शुद्धि: । (पुकत्थ- 
मु. टी. ४) । ३. सकलकर्मापायों हि शुद्धि: । (भ., 
था. बिजयो. टो. ७) | 

१ लिस का प्रसन्‍्म रहना, यहां रद्धि का लक्षण है। 
२ शानावरण झौर दर्शनावरण के विभध्ट हो भागे 
से भो निर्मल ज्ञान झौर वहन का श्ाविभवि होता 
है उसे शंड्धि कहा जाता है । 

शुद्धोपषोग-भमण -- १. सुविदिदपदत्यसुत्तो संजभ- 
सबसंजुदों बिगदरागों। समणों समसुह-दुक्खों मणिदों 
सुद्धोबधोगो त्ति ॥। (प्रव. सा. १-१४) । २. कर्मा- 
दानक्रियारोध: स्वरूपाचरणं च यत्‌ । धर्म: शुद्धोप- 
योग: स्यात्संब चारिष्संज्ञिक: ॥ (लाटीत. ४, 
२६३) । ३. छुद्धात्मज्ञानदक्ष: श्रुतनिपुणमतिर्भाव- 
दर्शी पुरापि, धारिवादिप्ररूटो विगतसकलसंब्लेश- 
भावों मुनीन्द्र' । साक्षाब्छुद्धोपपोगी स इति नियस- 
वाचावधायेंति सम्यकक्‍्कमंध्नो5यं सुख स्याश्नयविभ- 
जनतो (?) सद्विकल्पोष्विकल्प: ।  [भ्रध्यात्मक. 
३-१८) 

१ जिसने पदायों के प्ररूपक सृत्र (पश्मागम) को 
भली मांति जान लिया है, जो तप व संघधस से 
युक्त होकर राग से रहित है, तथा सुख व दुःख में 
समान रहता है उसे शद्धोपपोगी क्षमण कहा जाता 
है । 

शुभकाययोग - १. भहिंसा5स्तेय-भ्रह्मचर्पादि: शुभ+ 
काययोग: । (त. था. ६, ३) । २. प्राणिरक्षणा« 
चौर्य-ब्रह्मचय दि: शुभ: काययोग: । (त. बसि अत. 
६-३)! 

१ हिसा मे करता, चोरी न करना झोर ब्रह्मचर्य 
का परिपालन करना; इत्यादि यह शत कामयोन 
कहलाता है । 

शुभन्वर्या--भरहंतादिसु भत्ती बच्छलदा पवयणा- 
भिजुत्तेसु । विज्जदि जदि सामण्णे सा सुहजुत्ता 
भवे खरिया ॥ (प्रद. खा. ३-४६) ) 

ग्रदि अमण प्रवस्था सें झरहन्त शावि में गुणाभरात 
रूप भक्ति है तथा प्रवचन (प्रायम था संघ) में भो 


शुभ-तंजससमुद्घात ] 


झणियुरू हैं ऐसे प्राचायं, उपाध्याय ज साथ के 
वियय में शात्सल्पभाव शहता है तो इसे शमयक्त- 
चर्या--शुभ राण से युक्त चारित्र-- कहा जाता है। 
धुभ-तेजससमुद्घात- देखो प्रदास्त निःसरणनेज- 
स॒। लोक व्याधि-दुभिक्षयादिपीडितमवलोक्य समुत्प- 
प्रकृपस्थ परमसयमतनिधानस्थ महर्षेर्मूलद्षरोंरमत्य- 
ज्य शुआाकृति: प्रागुक्त (दीघेत्वेन द्वादश योजनप्र- 
माणः सुच्यंगुलसस्येयभागमूलविस्तारों नवयोजना- 
प्रविस्तार ) देहप्रमाणपुरुषो [ दक्षिणस्कन्धाल्लिगंत्य ] 
दक्षिणप्रवक्षिणेन व्याधि दुर्भिध्यादिक स्फोटथित्वा 
पुनरपि स्वस्थाने प्रविशति, प्सौ शुभख्पस्तंजस- 
समुद्घात:। (ब, व्रव्यतं, है. १०; कातिके, टी. 
१७६) । 
लोक को व्याथि व दुभिक्ष से पीड़ित वेखकर जिस 
मह॒दि के दया-भाव उत्पन्न हुआ है तथा जो उत्कृष्ट 
संगरस का परिपालन करने वाला है उसके मूल 
दारोर को न छोड़कर वाहिने कथ्षे से जो बारह 
घोजन लम्बा शोर सुच्यगुल के संख्यातर्व भाग 
प्रत्ताण मूल बिस्तार वाला व नो योजनप्र साण श्रप्न- 
विस्तार वाला पुरुष निकल करके वक्षिण-प्रदक्षिण- 
ऋम से युक्त व्याधि व वुभिक्ष घावि को बूर करता 
हुआ फिर धपने स्थान सें प्रणिब्ट हो जाता है उसे 
शुभ तेजससम्द्घात कहा जाता है | 
शुभध्यान--सुविसुद्धराय-दोसो बाहिरसकप्पवण्जि- 
शो घीरो | एयग्गमणो सतो ज बितइ त पि सुह- 
जंकाण ॥। ससख्वसमुब्भासो णट्ठममत्तो जिदिदिश्ों 
संतो | प्रप्पाणं बितंतों सुहज्काणरप्रो हवे साहू ॥ 
(कातिके ४८४०-८१) । 
को राग-द्ेय से सर्वधा रहित होकर भतिशय विशद्धि 
को प्राप्त होता हुआ बाह्य --शरोर एव स्त्री, पृत्र 
व धन सम्पत्ति श्ादि चेतन-प्रयेतन--पदार्थों के 
संकल्प विकल्पसे रहित हो खका है, जिसे हपने स्वरूप 
का धासात हो चुका है, समत्य भाव से जो रहित 
हुथा है; तथा जो इच्चियों पर विशय प्राप्त कर 
जुका है; ऐसा साधु एकाप्रचिल होकर जो कुछ भी 
विचार करता है वह उसका शुस ध्यात सासा लाता 
है। उत्ती में यह रत रहता है । 
शुभनास--१. यदुदयाद्रमणीयल्व तच्छुभनाम | 
(ध. सि. ६-११; त. इलो. ८६-११) । २. यवुव- 
घाद रसणीयत्व तच्छुननाम । यद्ुदयाद्‌ दृष्टः श्रुतो 
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वा रमणीयो भवत्यात्मा तच्छम्रनाम। (त. था. ६, 
११, २७) । ३. जस्स कम्मस्स उदएण प्रंग्रोव॑ग- 
णामकम्मोदयजणिदश्नगाणमुर्वगा्ण च॒ सुहंत्त 
होदि त सुह णाम । (धब. पु. ६, १. ६४); जस्स 
कस्मस्सुदएण चबकव्टि-बलदेव-वासुदेवततादिरिड्ोणं 
सूचया सखकुसारविदादशो अग-पच्चग्रेसु उप्पज्जंति 
त सुह णाम । (घव. पु. १३, पृ. ३६५) । ४ सढ़ु- 
दयादज़ोपाज़ुनामकर्मजनितानामंगानामुपा ड्ाना व 
रमणीयत्वं तच्छुभनाम । (मूला, व. १२०११६) ! 
५. पतद्च श्षिर.प्रभतीना शुभाना (निः्पत्तिभंवति) 
तच्छुभनाम । (समवा, अ्रभय. व. ४२) । ६. तथा 
पदुदयाप्नाभेरुपरितना पश्रवयवा: छुभाः जायन्ते ततू 
शुभनाम । (प्रश्नाप. मलय. व्‌ १६३, पृ. ४७४) ॥। 
७. रमणीयत्वकारण शुभनाम | (भ. श्रा. सूला- 
२१२४) | ८. यहुदयात्‌ रमणीया मस्तकादिप्रद्ष- 
स्तावयवा भवम्ति तच्छूभनाम । (गो. क. जी प्र. 
३३) । €. यदुदयेन रमणीयों भवति तच्छुभनाम । 
(त बृत्ति धुत. ८-११) 

१ जिसके उदय से शरीर रमणोीय हीता है उसे 
शुभ नामकर्म कहते हैं। २े जिस कर्म के उदय से 
झंग शोर प्रत्यंगो में चक्रवतित्व, बलदेवत्व धोौर 
वासुदेवत्थ ध्ादि ऋषद्धियों के सूचक शल भकश 
झौर कमल श्रादि चिह्न होते हैं उसे शुभ नामकर्भम 
कहा जाता है । ५ जिसके निपित्त से शिर भ्रादि 
उत्तम झंग-उपांगों की उत्पत्ति होतो है वह शुभ 
नामकम कहलाता है| 

शुभ सनोयोग-- १. ततः (वधचिस्तने््यासूयादि- 
रूपादशुभमनोयोगात्‌) विपरीत: शुम: । (स. सि, 
६-३) । २. ततोध्नन्तविकल्पादन्य: शुभ: । तस्मा- 
दनन्तविकल्पादशुभयोगादन्य: शुभयोग इत्युच्यते । 
वच्यथा -- 2८ >< ८ भ्रहेंदांदिभक्ति-तपोदबि-श्रुतति- 
तयादि: छुभो मनोयोग:। (से. था. ६, ३, २) । 
३. प्रहंदादिमक्तिस्तपोरुचि: श्रुतविनयादिषय शुभो 
मनोयोगदचेति । (त बत्ति शत, ६-३) । 

२ ध्ररहन्त व शभाचारय भ्रादि को भक्ति, तप में रुचि 
झोर अत का विनय; इत्यादि शुभ मनोयोग के 
लक्षण हैं । 

शुभवोग--देखो शुभभनोयोग। ९१३- शुभपरि- 
णामनिवृत्तो योग: शुभ' । (क्ष. सि. इ-०३)। २. 
सम्यग्दशे नाद्नुरंजितों योग: शुभो विशुद्धयंगरवातु । 


शुभ वाग्योग | 


(व. इलो, ३०३) । ३. शुभपरिणामनिबुलो निष्प- 
स्‍नो योग: शुभ: कंथ्यते । (त. बुलि शत, ६-३) । 
१ शुभ परिणामों से जो योग उत्पन्न होता है उसे 
शंभ घोग कहते हैं। 
शुभ वार्योग -- १. सत्य-हित-मितभाषणादिः 
शुभो वाग्योग: । (त. वा. ६, ३, २)। २. सत्य- 
हित-मित-मृदुभाषणादि: शुभो वाग्योग । (त. वृत्ति 
श्रुत्त ६-३) । 
१ सत्य, हिलकर झोौर परिसित भाषण श्रादि को 
शुभ बास्योग (बचनयोग) कहा जाता है । 
शुभासखव--मनो वाककार कम भि: शुर् रशुम राखवे: 
> » ८ । (सिद्धिवि. वु ४-६, पृ. २५५) | 
शुभ, मन, बच्चन झोर काय की क्रिया का नाम 
शुभाखव है | 
शुभोपयोग --१. जो जाणादि जिणिदे पेच्छदि 
सिद्धे तधेव भ्रणगारे । जीधे य साणुकंपो उवश्नोगों 
सो सुहो तस्स ॥ (प्रव. सा. २-६५) । २. विशि- 
ष्टक्षयोपशमदशा विश्लान्तदर्श न-चा रित्रमो हनी य पुद्‌ ग- 
खानुवृत्तिपरत्वेन परिगृहीतशोंभनोपरागर्वात्‌ परम- 
भट्टा रकमहादेवाधिदेवपरमेश्व राहेत्सिद्ध - साधुश्रद्धाने 
समस्तमभूतग्रामानुकम्पाचरणे च प्रवत्त शुभ उपयोग: । 
(प्र. सा. झमृत. व. २-६५) । 
१ जो ज्ोव जिनेन्द्रों को जानता है, सिद्धों व गृह के 
त्यागी मुनियों को देखता है--उन पर श्रद्धा रखता 
है, तथा समस्त जीवों के विथय में दयालुता का 
व्यवहार करता है उसका जो हस प्रकार का उपयोग 
होता है उसे शुभ-उपयोग कहते हैं । 
शुध्िर-- १. वश-शखादिनिमित: सोदिरः। (स. 
सि. ५-२४; त. वा. ५, २४, ५) | २ शुशिरं 
वंशसम्भूत॑ 2८ 2< >< । (पदष्मपु. २४-२०)। ३. शु- 
बिरं हांस-काहुलादि | (रायप. पृ. €६) । 
१ बॉस ब शंक्ष झ्ादि से मो दास्य उत्पन्त होता है 
उसे शौचिर या शुषचिर कहते हैं। ३ शंख व काहुल 
झावि से उत्पत्त होने बाले दाब्द को दृविर कहा 
गाता है । 
शुध्षा--१. गुरोरादेश्म॑ प्रति श्रोतुमिच्छा शुश्ंवा, 
गुवदिवंयावुत्त्यमित्यर्थ: । (सुत्रक्त, हू. शी. व. १, ६, 
३३) । २. धुश्रूषा श्रोतुमिच्छा । (योगश्ञा, स्वो. 
विद्र, १-५१) । 

ले, १९४ 
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१ गृर के ध्रादेश के सुनने को इस्छा को तथा 
उनको वेयाब॒त्ति भ्रादि को सुधूषा कहते हैं । 
शूब--१. जे नीयकम्मनिरया, परवेत्तणकारया 
निययकालं । ते होन्ति सुहृदग्गा अहुभेया चेव 
लोगम्मि ॥ (पंठसचव, ३०११७) । २, शुद्रा: छक्षि- 
ल्पादिसम्बन्धातू >< 2८ >< ॥ (हु. पु. ६-१६) । 
हे तेषा शुभूषणाच्छुदा: 2 » » । (भ, पु, १६, 
१८६५); >४ » > शुद्रा न्यस्वृत्तिसंश्र यात्‌ ॥। (घर. 
पु. ३८-४६) । ४. शुश्रपन्ते त्रिवर्णी ये भाण्ड-भूषा- 
ग्यरादिभि । (धर्म श्रा €-२३२)। 

१ जो नीच कार्य मे निरत होकर नियत समय तक 
दूसरों की प्राज्ञा के प्रनुसार कार्य किया करते हैं थे 
शूद कहलाते है। २ जो शिल्प धादि कार्य को 
किया करते हैं उन्हें शूद्र कहा जाता है । 
शन्यध्यान-- १. जत्थ ण काण केय॑ झायारो णेव 
चितर्ण किपि । ण य घारणावियप्पो त॑ सुण्णं सुददु 
भाविज्जा ॥ (झारा, सा. ७८) |. २. रायाईहि 
विमुक्क गयमोह तत्तपरिणद णाणं । जिणसाणम्मि 
भणिय सुण्ण इय एरिसं मुणह्‌ ॥ इंदियविसयादीद 
प्रमत-ततं श्रधेष-धारणय । णहसरिसं पिण गयणं 
त सुण्ण केवल णाण ।। (ज्ञा. सा. पद्म. ४१-४२)। 
१ जिस ध्यान में ध्यान, ष्येय शोर ध्याता 
का कुछ भेद नहों रहता; चिन्तन भी कुछ नहीं 
रहता है, तथा घारणा का विकल्प भो नहीं रहता 
है उसे शन्यध्यान जानना चाहिए । 
शुन्यवर्गणा--सुण्णाप्रो णाम परमाणुविरहिदवर्ग- 
णाओ । (घव, पु. १४, पु. १३६) । 

परमाणु से रहित वर्गणाह्रों को शर्यवर्गणायें कहा 
भाता है । 

शुर--कः शूरो यो ललनालोचनवाणन च व्यधि- 
त. ॥ ([प्रइनो. र. ८5) । 

जो स्त्रियों के नेजरूप बयाणों से पीड़ित नहीं होता 
है उसे वस्तुत: शूर समझता चाहिए । 

बंखलित दोष--शख्द्धुलाबद्धनत्‌ पादो कृत्वा 
खूखलितं स्थिति: । (धन. थ. ८-११४) । 

सांकल से बंध हुए के समाव पावों को करके कायो- 
त्स्य में स्थित होने पर श्यखलित माम का दोष 
होता है । 

शूंग-- 'जुम्‌ भ्रहो का्यं काय दृत्याधावर्तानुच्चा- 


गेषनिस्फोटित] 


रयतो ललाटमध्यदेशमस्वृशतः झ्षिस्सों बाम-दक्षिणे 
श्ृद्धे स्पृदातों बन्दनकरणम्‌ । (योगशा. स्थोी. बिय. 
३-१३०) । 

बाहों काय काय:' इस प्रकार झाचतों का उच्चारण 
करते हुए मस्तक के सध्य भाग को मे छुकर शिर 
के बामें गौर दक्षिण सींगों का स्पर्श करते हुए 
बरानभा करना, यहू बन्दता का श्यूग सासक छोथो- 


शा दोष है 
शेबनिस्फोटित--शेष: निस्फोटित: वितृ-मातृ- 
गुर-महतरादिभिरननुज्ञात: प्रव्रर्जा बलाटकारेण 


जिभुक्षु;। (प्राचारदि. पृ. ७४) । 

थो पिता, माता, गरु शोर महत्तर श्रादि को भ्रमजशा 
के बिना हो दोक्षा के ग्रहण का इच्छुक हो उसे शेष- 
मिस्फोटित कहते हैं । 

शेक्ष--१. शिक्षाशीलः शंक्ष । (स. सि. ६-२४; 
ते. इलो, ६-२४) । २. प्रचिरप्रव्रजित: शिक्षयि- 
तब्य' शिक्ष,, शिक्षामहंतीति शैक्षो वा । (त. भा. 
१-२४) । ३. शिक्षाश्ञील: शैदय:। श्रुतश्ञानशिक्षण- 
पर: प्रनुपरतब्रतभावनानिषुण: शंक्षक इृति लक्ष्यते । 
(त. वा. ६, २४, ६) । ४. श्रुतज्ञानशिक्षणप रोइनु- 
परतब्रतभावनानिपुण: शेक्ष' | (था सा. पृ. ६६) । 
५. सेहत्ति भ्रमिन्‍वप्रतद्नजित:। (झ्ोपपा. भ्रभय. वु. 
वु. ४३) । ६. भविरप्रव्नरजित: शिक्षाहं. शंक्षः । 
(योगशा, स्वी. विब, ४-६०) । ७ शास्त्राभ्यास- 
शीत: ईक्ष. । (त. बुत्ति भ्ुत, ९-२४; कातिके, 
टी, ४४५६) । ५. शास्वाभ्यासी शेक्ष:। (भावध्रा, 
डी. ७८५) । 

१ जिसका स्वभाव छिक्षा प्रहण करने का है उसे 
शेक्ष कहा जाता है । २ जिसे दीक्षा प्रहण किये हुए 
झ्रमो थोड़ा ही समय बोता है तथा जो शिक्षा के 
पोग्य है उस्ते शिक्ष, दक्ष या दोदय कहा जाता है। 
गेक्ष्य--देखो शंक्ष । 

शैलकसं-सेलो पत्थरों, तम्हि घड़िदपडिमाशो 
धैलकम्म । (भथ. पु. ९, प्‌ २४६); पुथमृूदसि- 
लासु घढिदपडिमाधो प्रैलकम्माणि णाम । (थव. थु. 
१६३, पृ. १०); सिलासु पुृधभूदासु उक्कच्छिण्णासु 
या कदपरहंतादिवंचलोनपालपडिमाप्ो सेलकम्माणि 
णाम। (घब, थु. १३, पु. २०२); तेहि चेव 
(पत्यर-कट्ुएहि) छिण्णसिलासु धडिदरूवाणि सेल- 
इम्माणि णाम । (घथ. पु. १४, पं. ५) । 
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पृथप्भूत शिलाझों में प्रथदा उलाड़ी गई शिलाझों 
में मो प्रहस्त ह्यादि पांच लोकपालों की प्रति- 
माएं उत्डोर्ण को जाती हैं, इसे शैसकर्म कहा 
नाता है ! 

दलैशी -- १. सेलेखो किर मे सेलेसी होइ जा 
तहाउचलया । होउं अर प्रसेलेसो सेलेसी होइ शिर- 
याए ॥ प्हवा सेलुव्य इसी सेलेसी होह सो उ धिर- 
याएं। सेव प्रलेसी होई सेलेसीहो पलोवाप्ों ॥। 
सील व समाहाणं निच्छयभ्रो सब्बसंबरोसोय । 
तस्तेमो सीलेसो सीलेसी हीहइ तयवश्थों ॥ (घ्यानश, 
हरि. घ्‌ ७६ उद्‌.)। २- शीलानामीश' शैलेशा:, 
तस्य भाव: दोलेद्यं सकलगुण-शीलानामकाधिपत्य- 
प्रतिलम्भनम । (जयघ. भर. प. १२४६) । ३. शीले- 
श' स्वंसवरख्पचरणप्रभुस्तस्थेयमवस्था । शलेणों 
वा मेरुस्तरयेव याउवस्था स्थिरतासाधर्म्यात्‌ सा 
शेलेशी । (व्यास्याप्र. प्रभय. व. १, ८५, ७२; भव. 
पु, ६, पु. ४१७ दि. १)। ४. शीलानामष्टादश- 
सहलसब्यानामीक्षः शीलेश., शीलेशस्य भाव: शले- 
दी । (जिनसहस्र. टी. प्‌ १३२ वे २४७) । 

१ शलों (पर्बतों) में प्रमुख मेर को प्ोलेश कहा 
जाता है, उस शोलेद के समान जो निशयसता प्राप्त 
हो जातो है उसका नाम दॉलेशी है। ध्रथदा 'सेलेसो' 
इस प्राकृत शब्द का संल्कृत रूप इलबि भो होता 
है, तदनुसार उसका प्म्रिप्राय शल के समान स्थिर 
ऋषि होता है। २ समस्त गृण-शोलों के एकाधिप- 
तित्व को झोलेद्य कहा गाता है । 

शैलेदय ---देखो शेसेशी। 

शैय - कर्मोपाधिविनिर्मुक्त तद्गुपं दौवमुच्यते । (भाव- 
सं. वास, १६२) । 

कर्स की उपाधि से रहित रूप को दांव कहा जाता है। 
शोक -- १. प्रनुग्राहकसम्यन्ध विच्छेदे वैकलव्य विशेष: 
शोकः । (स. सि. ६-११); यद्विपाकाबछोचनं स 
शोक: | (स्त. धि, ६-६; ते. था. ८, €, ४) । 
२. भनप्राहुकसम्य २थ जिक्छेदे देक्लव्यविशेष: शोक:। 
घनुप्राहुकस्य वान्धवादे: सम्मन्धनिच्छेदे तद्गताक- 
यस्‍्य विन्ता-शेदलक्षण: परिणामों वेश्लब्यविशेषों 
मोहकमंविशेष शोकोदयापेक्ष: क्षोक हत्युच्यते । (स. 
या ६, ११, २)। ३. क्षोचनं शोक:, श्ोषयतोति 
शोक । जेसि कम्मक्खंघाणमुदएण जीवस्स सोभो 
समृप्यज्जइ तेसि सोगो त्ति सण्जा । (थब. पृ. ६, 


शोक] 


व्‌. ४७); जस्त कम्मस्स उदएण जीवाण सोगों 
समुप्पण्जदि त॑ कम्प्र सोती णाम । (धच. पु. १३, 
पु, ३६१) । ४. प्रनुगप्राहकवान्धवादिविच्छेदी मोह 
कम विशेषोदयादसद् शे च अबलब्यविदेष, शोक: । 
(6. इलो, ६-११) | ५ शोक इष्टवियोगवरशादनु- 
शोचतम्‌ । (भला, व. २-८); शोचन शोचय- 
तोति वा क्षोक', यस्य कर्मस्कस्धस्योदयेन शोक: 
समुत्पद्यते जीवस्य तस्य शोक हृति सज्ञा। (मसला. 
थ्‌. १९-१९३) । ६. यहदुदयात्‌ प्रियविध्रयोगादी 
सोरह्ताइम।क््दति परिदेवते भूपीठे व्‌ लुठति दी 
जे निश्वसिति तत्‌ क्षोकमोहतीयम्‌ । (प्रशाप, सलय. 
बू. २६९३, पृ. ४६६) । ७. भनुग्राहुकस म्बन्ध विच्छेदे 
वेक्लव्यविशेव शोकों यद्विपाकाज्जायते स शोक: । 
भ., प्रा. मूला २०६७) | ८. स्वस्येष्टजनवियोगा- 
दिना स्वस्मित्‌ दुःखोत्कर्षं: श्लोक: । (प्रल्लं. लि. 
४-२) । ६. शोचन झोक:ः चेतनावेतनोपका रकवसस्‍्तु- 
सम्बन्धय्रिनाशे वेक्‍्लब्य दीनत्वमित्यथ: । (त. बत्ति 
अत, ६-११); यदुदयात्‌ प्रनुशेते शोचन करोति 
स शोक: | (त. बत्ति शत, ६-६) । 

१ उपकारक जगों के सम्यन्ध का विच्छेद होने पर 
थो बिकलता होतो है उसका नाम शोक है। पह 
दहोक जिस कर्म के उदय से होता है उस कर को 
शोर क्रकवायवेदनीय (चारिप्रमोहनोय का एक 
झदान्तर संद) कहा भाता है। ६ जिस कर्म के 
उदय से इच्टवियोग प्रादि के समय में प्राणी छाती 
पीकर जोर जोर से रोता है, गुणानुस्म रणपुर्वक 
बिलांप करता है, पृथ्थो पर लोटता है तथा दौध 
श्वास लेता है, उसे शोकभोहनोथ कहते हैं| 

झोक अझकथषायवेदनोय--देखो शोक । 

शोक सोहनीय--देलो क्षोक । 

होच--!., कंखाभावणिवित्ति किच्चा वे र्गभावणा- 
जुत्तो । जो वट्ट॒ुदि परममुणी तस्स दु धम्मों हे 
सोच्च ॥ (द्ावज्ान्‌ू, ७४) । २. लोभप्रकाराणामु- 
परभ: शोचम्‌ । (स. सि. ६०१२); प्रकर्षप्राप्त- 
लोभाप्निदृत्ति: शौचम्‌ । (स सि, ६-६; त. इलो. 
६-६; जा. सा. पु. २६)। ३. लोभप्रकाराशामु- 
परमः शौचम | लोभप्रकारेल्‍य, उपरत: शुचिरिध्यु- 
ज्यते, तस्य भाव: कर या हौचप्‌ । (त. था. ६, 
१२, १०); पकर्षप्राप्ता लोभभिवलि: शौचम्‌ । 
लोभस्य निवृत्ति: प्रकर्षप्राप्ता, शुवे्माव' कर्म वा 
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शीधमिति निशचरीगते । (त, या, ६, ६, ४)। 
४. लोभप्रकाराणाभुपरम: शौचम्‌, स्वद्नष्यरपाग- 
परद्रभ्यापहरणसांन्यासिकनिक्ववादयों लोभप्रकारा:, 
तेक्रमुपरम: होचम्‌ । (तह. इलो, ६-१२) | ५. चतु- 
विधस्यथ लोभस्य तिवृत्ति: शौचमुच्यते। श्ञान-चारित्र- 
शिक्षादो स धर्म: सुनिगद्यते ॥। (स. का, ६-१७) । 
६, सम-संतोसजलेणं जो धोषदि तिब्वलोहमलपुर्ज । 
भोगणगिद्धिविहोणों तस्स सउज््य हुवे विमल || 
(शातिके, ३६७) | ७. शौर्र द्र्यतों निर्लेपता 
भावतोइनवच्यममाचार: । (झोपपा. झ्रभय थु. १६, 
पृ. ३३) । ५. शौचमाचारणुद्धि:। (गोगशा. सथो. 
विश. ३-१६); शौच संयम प्रक्ति.निरुपलेपता, सा 
चादत्तादानपरिहाररूपा । (थोगदा. स्थी. बिक. 
४-६३) । €. परवस्तुष्बनिष्टप्रणिघानोपरम: 
शौचम्‌ । (धन. ध. स्‍्थोी. टी. ६-२५) । १०. 
उत्कृष्टतासमागतगाद्धंपरिहरण शोजमुच्यते । (त. 
बृल्‍्ि शुत, ६-६) | 

१ जो सनि कांक्षाभसाव को छोड़कर--निःश्पह 
होकर--बराग्यभावना से युक्त होता है उसके 
शौचघम होता है। २ लोभ के जितने भी प्रकार 
हैं उनके हुड जाने पर जो भमिर्मलता होती है उसे 
शौचघर्म कहते हैं । 

शौण्डिक-- शोण्डिक: कल्पपाल:। (मीतिवा. १४, 
१७, पृ. १७३) । 

जो मद्य का व्यवसाय करता है उसे धोण्डिक कहा 
जाता है । 

शौभिक - शोमिक: क्षपाया काण्डपटावरणेन ताना- 
रूपदर्शी । (नीलिवा, १४-१८, पृ. १७३) ! 

रात्रि में काण्शपट के श्ावरण से थो भ्रमेक रूपों को 
देखता है उसे शौभिक कहा जाता है । 
शोौधिर-देखो शुषिर । 

श्र -- १. श्रद्धा मिथ्यात्यमोहनोयकर्मक्षयोपक्षमा- 
दिजम्योदकप्रसादक-मणिवच्चेतस:. प्रसादजननी | 
(पोगज्ञा. स्थी. थिब. ३-१२४) । २. सडढा 
(श्रद्धा)-- सदगुरूपदेश विज्ञातार्थईचि: । (भ. हरा. 
मजा, ४३१) । ३- तस्य व्यामोह-सशीति-विपर्यास- 
विवर्जिता । इत्थमेव प्रतीतिया श्रद्धा सा कीतिता 
बंधे: ।। (मोक्षपं. ४२) । ४. तत्त्वार्थाभिमुखी बुद्धि 
श्रद्धा > 2 > | (पंचाध्या. २-१२) । 


श्रद्धानप्रायधिचत्त] 


१ मिध्यात्व सोहनीयकर्म के क्षयोप्षम श्ाविसे 
चित्त की जो प्रसस्‍्तता होती है उसे भरद्धा कहा 
आता है। जैसे अल को निमंलता का कारण सणि 
है बसे ही चिस की लिसंलता का कारण श्रद्धा है। 
२ सपोत्तीन शुरु के उपदेश से जाने हुए पदायों में 
जो रचि होतों है उसे भद्धा कहते हैं । 
अ्रद्धानप्रायश्चित्त--!. समिच्छतत गंतृण ट्वियस्स 
महब्ववाणि घेतूण भ्रत्तागम-पयर्थसहहणा चेव 
[सहृहणा-] पायच्छिसं । (धन. पु. १३, पृ. ६३) | 
२. श्रद्धानं सावशगतस्प मनसो मिथ्यादुष्कृतानि- 
व्यक्ति-निवर्तंतम । (सला, बे. ११-१६) । 
३. गत्वा स्थितस्य मिथ्यात्वं यद्दीक्षाग्रहण पुनः । 
तच्छुद्धानमिति स्यातमुप्स्थापनमित्यपि ॥। (प्रत. घ. 
७-५७) । ४. परिणामपज्चएण सम्मतं उज्फिकण 
मिच्छत्त । पडिबज्जिऊकण पुणरवि परिणामवर्सेण सो 
जीवो ।। णिदण-गरहणजुत्तो णियत्तिऊणों पडिविज्ज 
सम्म्त । जं तं पायच्छित्त सह हणासण्णिद होदि ॥। 
(छेवपिण्ड २८४५-८६) । 

१ मिथ्यात्व को प्राप्त होकर स्थित जोव जो महा- 
झतों को प्रहण करके प्राप्त, झागम झौर पदायों 
का अद्भात करता है, महू उसका अद्धानया शह- 
बना नाम का प्रायक्चित है। २ पापाचरण को 
श्राप्त भन भिथ्या दुष्छृत को प्रभिव्यक्त करके 
जो उससे निवल होता है उसका नाम अरद्धान- 
ग्राथश्चिस है। ४ परिणाम के निमितस से सम्य- 
क्त्य को छोड़कर भिथ्यात्व को प्राप्त हुमा जीव 
परिणास के बढ फिर से जो निन्‍दा य ग़ह से दुश्त 
होकर उस भिध्यात्थ से हुटता है भोर सम्यकत्व को 
स्वीकार करता है उसका यह अद्धान नामक प्राय- 
दिचत्त है। 

अमण-- १. पंचसमिदों तिगुत्तो पर्चेदियसंबुडो 
जिदकसाझो । दंसण-णाणसमग्गों समणो सो सजदो 
भणिदो ॥ समसत्तु-बंधुवरगों समसुह-दु'खो पसंस-णिद- 
समो । समलोटदु-कंचणों पुण जीविद-मरणे समो 
समणो ।। (भ्रव. सा. ३, ४०-४१) । २. समणे 
भ्रणित्तिए भ्रणियाणे भादाणं च भ्तिवाय चर मुसा- 
बाय व्‌ बहिद्धं च कोहं भ मां च मायं व लोह 
थ्‌ पिज्जं व दोसं च इच्चेव जो जअश्नो प्रादाणं 
भ्रप्षणों पहोसहेऊ तओो तप्रो श्रादाणातों पुष्ब॑ पडि- 
बिरते पाणाइवाया सिश्ा दंते दिए बोसहुकाए 
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समणे त्ति वच्चे। (सूत्रकू- सूं. है, रै७ २ | 
३. समो सब्बत्य मणो जस्स भवति स समणो | 
(उत्तरा. छू. पृ. ७२)। ४. सर्वप्रन्थनिनिम्मुक्ता 
महातपसि ये रता:। श्रमणास्ते परं पात्र तत्त्व- 
ध्यानपरायणा: । (पद्मपु. १४-४८) । ५. श्राम्यति 
तपस्यतीति श्रमणः, तस्य भाव॑ श्रामष्यं श्रमणशब्द- 
स् पूंसि प्रवुत्तिनिभित्त तप:क्रिया श्रामण्यम्‌ ॥। (भ. 
भा. विजयो, ७१) | ६. श्राम्यतीति श्रमणों द्वादषष- 
प्रकारतपोनिष्टप्तदेह: । (सुत्रकृु. तू शी. बु. २, ६, 
४, पु. १४१) । ७,यो न श्रान्तों भवेद्‌ भान्तेस्ते 
विदुः श्रमण बुधा ॥। (उपासका, ८५६)। ८. करा- 
म्यति तंसारविपये सिन्‍नों भवति तपस्थतीति वा, 
नम्दादित्वात्‌ कतंरि भ्रने श्रमण. ९ (पोगशा. स्वो. 
बिव. २-१३०) । 

१ जो पांच समितियों से सम्पन्न, तीन गप्तियों से 
संरक्षित, पांच इन्द्रियों से सबत, कषायों का बघिजता, 
दर्शन-ज्ञान से परिपुण, धात्रु व मित्र में समानता का . 
व्यवहार करने जाला, सुख-दुख में हर्ष -जिधाव से 
सहित, प्रशसा व निन्‍दा में समान, ढेले व कांच को 
समान समभने बाला तथा जीवन व मरण में समान 
रहता है; ऐसे सयत को भ्रमण कहा जाता है। 
२ श्रमण प्रनिश्चित --शरोर श्रादि के विषय में 
प्रतिबन्ध से रहित झोर निदान से भी रहित होकर 
ध्रादान-- सावश श्रमष्ठान, भ्रतिपात-प्राणातिपात 
(हिंसा), अ्रसत्य बच्चन, बहिडु- सं थुन-परि प्रह, फोध, 
भान, साया, लोभ, प्रेस श्लोर इंष इत्यादि जो स्व 
व पर के लिए झनभंकारो हैं उन सबका श-परिक्षा 
से जानकर प्रत्याष्यान परिशा से त्माग करे । इसके 
प्रतिरिक्त प्रनथ के हेतुनुत जिस जिस सावध झन्‌- 
ध्ठान से ध्पते श्रपाय थ प्रढुंघ के कारणों को भो 
देखता है उस उससे विरत हो; इस प्रकार से जो 
दान्त (शुद्ध) दव्यस्तरूप थे शरोर से निःस्पह हो 
खुका है उसे श्रमण कहना चाहिए । 
श्रमणाभास--भागमजो5४पि समतो5पि तप'स्थोडपि 
जिनोदितमनन्ताथंनिर्भ र विश्व स्वेनात्मना शैयत्वेन 
निष्पीतत्वादात्मप्रवानम श्रद घानः श्रमणाभावों 
भवति । (प्र. सा झमृत, व. ३-६४) । 

जो प्ागप का जाता भी है, संगत भी है तथा जिनो- 
पदिष्द पभ्रनस्त पदार्चों से व्याप्त लोक को शव 
स्वरूप से जानता भी है, परन्तु जो प्रात्मा को 


भ्रस्तदर्शन | 


प्रधानता से लोक का धद्धात नहीं करता है, उसे 
अ्मथाभास कहा जाता है । 

अस्तदर्शांत-- संयोजनोदये भ्रष्टो जीव. प्रधमदृष्टि- 
तः | प्रन्तराध्नात्तमिध्यात्वों वर्ष्यते श्रस्तदर्शन: ॥ 
(पंचसं. झमित, १-२०) । 

झनत्तानुवत्यो कथाय के उदय में धरा जाने पर णो 
जोव प्रथम सम्पक्त्व से अष्ट हो चुका है तथा 
सिध्यात्व को प्रभी प्राप्त नहीं हुप्ता है, इस 
झ्रग्तरालदर्तो जोब को अस्तबदांग कहा जाता है| 
पह सासादनसस्यश् ष्टि का नासाग्तर है । 
कधाइ--साधुम्यो ददता दाने लमग्यते फलमीप्सितम्‌। 
यस्‍्येषा जायते श्रद्धा नित्य श्रार्द बदन्ति तम्‌ (| 
(घम्ित, भरा. ६-६) । 

साध के लिए दान देने बाला दष्छित फल को प्राप्त 
करता है, ऐसो जिस दाता के श्रद्धा रहती है उसे 
आद्ध -- भ्रद्धागण से युक्त श्रावक -- कहा जाता है । 
श्ावक-- १. एहु धम्मु जो प्रायरद्द बभण्‌ सुददु वि 
कोइ । सो सावथउ कि सावयह भ्रण्णु कि सिरि मणि 
होह ॥ (साथयध. ७६) । २. मूलोत्त रगुणनिष्ठा- 
मधितिध्ठत्‌ पथ्चगुरुपदशरण्यः। दान-बजनप्रधानो 
ज्ञान-सुर्घा श्रावकः पिपासु. स्थात्‌ ॥| (सा. घ. १, 
१५)। ३, मद-मांस-मधुत्यागी यथोदुम्बरपऊचकम्‌ । 
नामतः श्रावक, ख्यातः नान्यथापि तथा ग्रही ॥ 
(लाटीसं, ३-१५७) । 


१ शो इस (दोहा ५६९ में, निर्दिष्ट प्रणुत्न॒तादिरूप ८ 


बारह प्रकार के) धर्म का ग्रावरण करता है बह 
जाहे ब्राह्मण, शूद्व कोई भी हो, भावक कहलाता 
है। भावक के शिर पर कया प्रन्य कोई मणि रहता 
है? जावक की पहिचान उक्त बत हो हैं । 
आवकथम -- श्रावकधरम स्तु देशविरतिरूप. । (योग- 
का. स्थोी. बिव, ३-१२४) । 

देशविरतिरूप- प्रण॒क्षताविस्वरूप--जों धर्म है बही 
जावयकषम है । 

आाविका -- श्राविका यथाशक्तिमूलोत्त रगुणभृता: 
तदुपासिकाएय । (सा. ध. स्थो, टी. २-७३) । 

जो दवित के भ्रमुतार मूल गधों सौर उत्तर गणों 
को घारण करतो हैं वे श्राविकाएं कहलातो हैं । 
श्रीमान्‌-श्री रन्‍्तरजु। प्रनन्तज्ञानादिलक्षणा बहि- 
रजा से समवसरणाष्टमहाप्रातिहार्यादिस्वभावा 
लुक्ष्मी रया तिशयेन हरि-हराशसम्मवित्येनास्तीति 
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[श्रत्त 


श्रीमान्‌ । (धन. श्र. स्थी, टी. ८०३६) 4 

ओ का श्र लक्ष्मों है। वह अ्न्तरंध झौर बहिरुंग 
के भेव से दो प्रकार को है। प्रतस्तश्ञाय! विस्वकृप 
लक्ष्मी भ्न्तरंग झौर समबसरण एवं शाद प्रातिहा- 
यॉविस्वरुप लक्ष्मी बहिरग मानो गई है । यह दोनों 
प्रकार की लक्ष्मी निसके होतो है उसे भोमान कहा 
जाता है। यह जिन भगवान्‌ के १००८ तामों के 
पझन्तगंत है । 

खुल--१. तदावरणक्षपोपशमे सति निषप्यमाण 
अयतेश्नेव ततू, शृणोत्ति श्रवणमात्र वा श्रुतभ्‌ । 
(स्त. सि. १-६); तदुपदिष्ट (केवलिमिरप्रदिष्ट) 
बुद्धघतिशयद्धियुक्ताणधरानुस्मुतं ग्रन्थरचन श्रु्ते 
भवति | (सं. सि. ६-१३) । २ श्रुतावरणक्षयोष- 
दामादयन्तरग-बहिरंगहेतुसल्नचिधाने सति थ्ूयते स्मेति 
श्रुतम्‌, कतंरि श्रुतपरिणत प्रात्मेब श्टणोतीति श्रुतम्‌, 
भेदविवक्षाया श्रूयतेइ्नेनेति श्रुव श्रवणमात्र वा। 
(त. वा, १, &, २); प्रनिन्द्रियनिभित्तोटथविगम. 
श्रुतम्‌ । इन्द्रियानिन्द्रियवलाधानात्‌, पूर्वमुपलब्धड्थ 
नोइन्द्रियप्राधानयात्‌ यदुत्पच्चते शान तत्‌ शभ्रुतम्‌ | 
(त. था १, €, २०), तवुपद्दिष्ट बद्धचतिवायद्धि- 
युकतगणघरावधारित भुतम्‌ । सैध्येपगतराग-देंब- 
मोहैरुपदिष्ट बुड्धतिशयद्धियुबत: गणधरेरवधारित 
श्रुतमिध्युब्यते । (त, था. ६, १३, २) । ३. भत्था- 
झरो भत्वंतरउबलंगे त॑ मणंति सुयणाणं । भाहिणि- 
बोहियपुन्ब॑ णियमेण य सहय भूल ॥ (प्रा. पंच 
१०१२२; थव, प्‌ १, पृ. ३५९ उद्‌)। ४. सुदणाण 
णाम भदिपुध्ष मदिणाणपड़िग्महियमत्थं मोत्तणण्ण- 
त्यम्हि बाबद सुदणाणावरणीयक्खभ्रोवसमजणिद॑ । 
(धथ. पु १, पृ. ६६); प्रवग्गहिदरथादों पुघभूदे- 
त्यालंबणाए लिगजणिदबुद्धोए णिण्णयरूवाए सुदणा- 
णत्तब्भुबवगमादों । (धब पु. ६, पु. १८); सुदणाण 
णाम इंदिएहि गह्िदत्थादों तदों पुषमृदत्यग्गहुणं, 
जहा सद्दादों घडहादीणमुबलभो घूमादों प्रग्गिस्तुव- 
लभो बा। (थव. पु. ६, पं. २१); मदिणाणेण 
गहिंदत्थादों जमृप्पज्जदि भण्णेसु प्रत्थेसु णाण त॑ 
छुदणाणं णाम । (धन. प्‌. १३, पृ. २१०); भव- 
उ्यहादिघारणापेरतमदिणाणेण अ्वगयत्यादो भ्रण्ण- 
स्थावगमों सुदणाणं । (श्र. पु. १३, पृ. २४४५) । 


५. मदिणाणपुव्व सुदणाण होंदि मदिणाणविसईकय- 


अ्रदादों पुधभूवद्रविसय। (जयथ ९१, भु. ४२), 


शत ] 


भदिणाणअणिदं अं णाणं त॑ सुदणाणं णाम । »८ »< 
>< अगधिणाणपरिच्छिण्णत्थादोीं पुधभूदत्यावगमो 
सुदणाणं । (अ्बध, १, पृ. ३४०) । ६. प्रनिन्द्रिय- 
मात निमित्त अुतस्य स्वरूपम्‌। (भ्रव्डस. १-१५) । 
७. श्रुतज्ञाना व रण वीर्यान्तरायक्षयोपक्षम विशेष न्त २ डे 
कारणे सति बहिरजू मतिशाने व्‌ प्रतिन्द्रियविषया- 
लम्बनम्‌ प्रविशदं शान भ्रतज्ञानम्‌ । (प्रमाणप. प्‌. 
७६) । ८. श्रुतावरणविश्तेषविशेषाच्छवर्ण श्रुतम्‌ । 
अगोति स्वार्थमिति या श्रूयतेस्मेति वगमः ॥ (त. 
इलो. १-८) । ६. गत श्रुतम्‌ प्रंग-पूर्व-प्रकीर्णक भेद- 
मिलने तीर्यकर-ुतकेवल्यादिभिरारघितो बचन- 
धंदर्भो वा लिप्यक्षरश्रुतं वा। (भ पा. विजपो, 
४३) । १०. पत्तदावरणक्षयोपशमादनिन्द्रियाब- 
लम्बारच भूर्तामूर्तद्रब्यं विकल॑ विशेषेणावब॒ध्यते तत्‌ 
अतज्ञामम्‌ । (पंचा. का. प्रतत. व. ४१) | ११. 
मतिपूव॑ श्रुतं॑ प्रोक्तमविस्पष्टाथंतकंणम्‌ । (त. था 
१-२४) । १२: सब्वण्टुमु हविणिग्गयपुव्वावर- 
दोसरहिंदपरिसुद्ध । प्रक्शयमणादिणिह्ं सुदणाण 
प्रमाण णिहिट्ठ ॥ (जं. दी. प. १३-८३) । १३. 
श्रुतमविस्पष्टा्थ तक णम्‌, श्रुतम विस्पष्टतकण मित्य- 
भिधातात्‌ । (स्थायकु, १०, पूृ. ४०४) । १४. 
अस्पष्ट ज्ञानं श्रृतम्‌। (सिडिबि. बे. २-१, प्‌. 
१२०)। १४- भत्थादों प्रत्यंतरमुबलमंत भर्णति सुद- 
णा्णं | प्राभमिणिवोहियपुध्व॑ णिपमेणिहु सहज पसुह ॥ 
(को. जी. ३११५)। १६. भुतज्ञानावरणक्षयोपशमा- 
सतोइस्द्रियावलस्बना लय प्रकाशोपाध्यायादिबहिरज़- 
सहुकारिका रणाज्य मू््तपृत्तंवस्तुलोकालोकव्याप्ति- 
जशञानरुपेण यद्दस्पष्ट जादाति तप्परोक्ष श्रुतज्ञान 
भण्यते । (ब. उष्यल्ं. टी ५)। १७ श्रुतं मतिपूर्वमि- 
सियगुहदीतार्थात्‌ पृथ'भृतमर्थग्रहणम्‌ यथा घटशब्दात्‌ 
चटाथंप्रतिपत्ति्धमाच्या स्युपत्तम्म इति । (मूला. व. 
१२-१८७) । १८. श्रृत मतियह्ीताथथ शब्द रम्पार्थ- 
बोधतम्‌ । घुमादे: पावकादे्वा बोधो ने रण्तिशब्दत: | 
(जाला. सा. ४-१४) । १६. स्वावध्यपाये:विस्पष्टं 
यस्तानाथंप्ररुपणम्‌। ज्ञान साक्षादसाक्षान्च मतेजयित 
तच्छ तमू ।। (झतर. थ. ३-५) । २०. विस्तृतं 
बहुधा पूर्व रजजोपा जूं: प्रकी के: । स्याष्छब्दलाझिछतं 
ज्ञुंयं अुतजशञानमनेका ।। (योगशा. सथो, विद. 
१-१६, ५. ११४; त्रि. शा. प्‌. सच. १, ३, ५८६१) । 


जज 


२१. तथा वर्ण श्रुतं॑ बाउ्य-वाचकभावपुरस्सरी- 
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[श्रुतकेवली 


कारेण शब्दसंस्पृष्टार्थ प्रहणद्ैतुरुपलब्धिविशेष, एवं- 
माकारं वस्तु घटदाब्दवाच्यं जलधारणादथेक्रिया- 
समथेमित्यादिसूपतया प्रधानोकृत: समानपरिणाम: 
शब्दाथंपर्यालो चनानुसारी दृस्द्रिय-मसो निभित्ती5वग म- 
विवेष इत्यथः, श्रुत॑ थे. तत्‌ ज्ञानं व श्रुतज्ञानम्‌ ! 
(प्रशाप, लय. वु. ३१२, पृ. १९६) । २२: पाप्त- 
वचनादिनिबन्धन  मतिपूर्वकर्मर्थशान शुतम्‌ ॥ 
(लघीव. झभय. थु. २६, पृ. ४६) । २३. अुतज्ञाना- 
वरणकमंक्षयोपदामे सति निरुप्यमाणं श्रूयते यत्तत्‌ 
श्रुतम्‌ । ख्यणोत्यनेन तदिति वां श्रुतम्‌, भवगण वा 
सतम्‌ । (त, बत्ति श्रुत १-६; कार्तिके. टो. 
२५७); प्रस्पष्टाववोधन श्रुतमुच्यते । >< 2 2९ 
प्रथवा श्रुतशानविषयोषर्थ: श्रुतमुच्यते | 2८ >< >< 
प्रथवा श्रुतज्ञान श्रुतमुच्यते। (त. बत्ति भ्रत, २, 
११); श्रूयते सम श्रवण वा श्रूतं सर्वश्वीतरागोप- 
दिष्टम्‌ प्रतिशयवद्‌ बुद्धिकद्धिसमुपेतगणघ रदेवानु- 
स्मृतप्रन्थगुम्फितं श्रुतमित्युच्यते । (त. बलि घूत. 
६-१३) ५ 

१ अ्रतावरण के क्षयोपद्षाम के होने पर निरूषित 
किया जाने बाला तत्व जिसके द्वारा सुना 
जाता है उसे, झ्रथबा जो उसे घुनता है उसे, 
प्रथवा सुनने मात्र को भो भुत कहां जाता है। 
२ जिसका बोतराग सर्वक्ष के हारा व्याख्यान किया 
गया है तथा बुद्धि ऋट्धि के धारक गणधरों ने 
जिसका प्रबभारण किया' है उसे भुत कहा जाता 
है.। ३ इन्द्रियों के हारा जाते गये किसी एक पदा् 
के झ्ाश्य से जो प्रम्य पदार्थ का ज्ञान होता है उसे 
अतज्ञान कहते हैं | जेसे शब्द के सुनने से घट प्रादि 
का शान व धूम के देखते से झरिति का क्षान। 
७ भुतज्ञानावरण झौर बीर्पाम्तराय के क्षयोपश्म- 
रूप झंतरत कारण तथा मतिशान कप बहिरंग 
कारण के होने पर जो इशियातोत विषम के झाल- 
स्थन से भस्पच्ट ज्ञान होता है उसे भुटलान कहा 
जाता है। २० पूर्व, भंग, उपांग झौर प्रकोर्णक 
इनके हारा विस्तार को प्राप्त होता हुप्रा जो 
श्पाद्‌' पद से चिहित हो उसे भुतजश्ञान जानना 
भाहिए। बह अनेक प्रकार का है । 
अतकेवली--जो हि सुदेशभिगच्छदि भ्रप्पाणमिणं 
तु केवल सुद्धं। त॑ सुदकेवलि मिस्तिणों भणंति लोगप्प- 
दीबयरा । जो सुचणाण सब्ब जाणदि सुदकेवरलि 


अतक्षान ] 


तमाहु जिणा । णाण प्रप्पा सब्व जहा सुवकेवली 
तहा ॥ (समरध्रन्ना, ६-१०) । 

जो अत के द्वारा फेचल (प्रतहाय) शुद्ध इस धात्मा 
को जानता है उसे लोक के प्रकाशक ऋषि जन झुत- 
केबली कहते हैं। वह घुतकेबली का प्रथा लक्षण 
है। जो समस्त भुतज्ञान को जानता है उसे जिन देव 
अतकेशली कहते हैं पहु अुतकेबलो का प्रौपसारिक 
सक्षण है। यतः सब ज्ञान ही ध्रात्मा है, धतः जो 
अतलान से झ्रभिन्‍त झात्मा को जामता है उसे शत 
फेयली कहना यभाथ है | 

श्रुतज्ञान-- देखो श्रुत । 

श्रुतधर्म - ध्रुतस्य धर्म: स्वभाव श्रुतघर्म:, श्रुतस्य 
बोधस्वभावात्‌ श्रुतस्य धर्मो बोधो बोद्धव्य,, प्रथवा 
श्रुत व ततु घर्मश्ण सुगतिधारणात्‌ श्रुतधर्म:, यदि 
या जीवपर्यायत्वात्‌ श्रुतस्य श्रुत व तत्‌ धर्म: श्रुत- 
घ॒र्म । उक्त च--बोहो सूमस्य धम्मो, सुय च धम्मो 
स जीवपण्जातो । सुगईए सजमंमि य घरणातो वा 
सुय धम्मो ॥ (झाव, नि. सलय. व. १२७) । 

श्रुत का स्वभाव जो बोध है उसे हो अुतधर्म कहा 
जाता है, भ्रथवा जो सुगति में घारण करता है 
उसका याम धर्म है, तदनसार अत को हो भ्रतधर्म 
समभना चाहिए । 

श्रुतमानवशास मरण-- लोक-वेद-समय-सिद्धान्त- 
शास्त्राणि दिक्षितानि इति श्रुतमानोस्मसस्थ प्रणं 
श्रुतमानवशात्तमरणम्‌ । (भ. भरा. विज्णो, २४, १. 
८६) । 

मेंने लोक, वेद झोर स्व-समय व पर-समय सम्बन्धो 
पझागम प्रग्यों को पढ़ा है, इस प्रकार के दास्वज्ञान 
से उन्मस हुए पुदव के मरण को अंतमानवशाएें- 
मरण कहा माता है । 

श्रुववर्णजनम--१. केवलशानवदशेषजीवा दिद्वब्य- 
याध्शस्म्यप्रकाशनपटु कर्म-धर्मेनिर्मूलनोदयतशु भध्या- 
नच्न्दनमलयायमान. ह्व-परसमुद्धरणनिरतबिनेय- 
जनता तचित्तप्राधंनीयं प्रतिबद्धाश्भाखवं॑ भप्रमत्त- 
ताया: संपादक सकल-विकलप्रत्यक्षशानवीज दहोंत- 
चरणयो: समीचीतयो: प्रवर्तकं इति निरूपणा भुत- 
बर्णजननम्‌ । (भ. हा. विज्ञत्रो, ४७) । २. शरु6- 
ज्ञान हि केवलजानवद्विश्वतस्वावभासि कर्म निर्मुल- 
नोचतलुमध्याननिदान स्व-परसमुद्ध रणतिरतविनेय- 
जनताप्राथंनीयं प्रतिबद्धाशुभाखब॑ श्रप्तमत्तताबा: 


१०७१, जैन-लक्षणावत्री 


[अुताजशञान 


संपादक सकलविमलप्रत्यक्षशानवीज समीक्षीनदर्शन- 
घरणप्रवर्तकमिति निकृपणं श्रुतवर्ण शननम्‌ । (भ. 
धा. भूला, ४७) । 

१ भतज्ान केवललशान के समान समस्त जौबादि 
हरएयों के पा स्वरूप को प्रकाशित करते में समर्थ, 
कम के निर्मुलन में उचछ्तत, उत्तम ध्यात रूप अध्यत 
के लिए मलय पर्वत के समात, भ्रपते थे दूसरों के 
उद्धार में निरत, शिष्य जन को पध्मौष्ट, धशुभ 
प्रालव का निरोधक, प्रमाद को नष्ट करने बाला, 
सकल झ्लोर विरुल प्रत्यक्षकात का उत्पादक तथा 
ससमोचोम द्दांग व चारित्र का प्रवतंक है; इत्यादि 
प्रकार से भरत की महिमा के प्रगट करने को धुत 
इनवर्णजनन कहा जाता है। 

श्रुतविनय--सुत्त प्रथं च तहा हिय निस्‍्सेस तहा 
पबाएद । एसो चरउध्विहों खलु सुयविणप्रों होइ 
नायब्यो ॥ सुत गहेह उज्जुसे प्रत्थं थे सुणावए 
पयत्तेण । ज जस्स होइ जोर परिणामगमाइणं 
तु हिय ॥। णिस्सेसमपरिसेसं जाव समत्तं तु बाएए । 
एसो सुयविण्णत्तो » 2८ 2 । (ध्यथ. भा. १०, 
३१२-१४) । 

सूत्रप्राहण, श्रावण, हितप्रदान झोर तिःशेवजा- 
बन के भेद से श्ुतविगय चार प्रकार का है। 
उद्युक्त होकर दिव्य को सृत्र का प्रहण कराना, यह 
सूत्रप्रहण बिनय है। प्रपत्नपु्षक जो धर्ष को सुनाथा 
जाता है उसे भ्रधंश्रायम विनय कहते हैं। जिसके 
लिए जो जो योग्य है उसके लिए धृत्र थ श्रथ से 
उसी को शो दिया जाता है, इसका याम हितप्रदान 
विनय है । समाप्ति पयंस्त थो बाचनम किया जाता 
है उसे निःशेषयाचन विनय कहते हैं । 
श्रुतरथवजिर-- १. श्रुतस्थविर: समवायाजूं याव- 
वध्येता । (योगन्चा, श्यो. बिथ. ४-६०) । २. श्रुत- 
स्थविरः सममवायघर:। (शराब, नि. सलय, व. 
१७६) । ६. स्थान-समवायधर: अ्रुतस्थविरः | 
(व्यय, भा. मलय. व्‌. १०-७४६) । 

१ सम्वाधयांध के बारक साथ को भतस्थधिर कहा 
भाता है। ३ जो स्थानांद थे समवाया इस शो 
अंगों का धारक होता है वह भ्रृतस्यविर कहनाता 
है । 

अताशान--भ्राभोयमासुरकखा भारह-रामायणादि- 
उबएसा । तुष्ठा असाहणीया सुयभ्नण्णाण त्ति घ॑ 


ध्रोत्रन्द्रियार्था वग्रह | 


जनों की संगति नहों करता हे तथा सब जोबों का 
हित चाहता है उसे श्रोश्रिय कहना चाहिए। बाहरी 
शौजल से यक्त को ओजिय नहों कहा जा सकता । 
श्रोत्रेैन्द्रियार्था वश्रह --- सण्णिपंचिदियपज्जत्त एसु 
जबणालियसठाणसठिदसोदिदिय प्रत्थो ग्गह विस भो बा- 
रहजोयणाणि १२ । प्रसण्णिपर्चिदियपज्जत्तएसु 
अरट्रुधवणसहस्साणि ८००० । एत्तियमद्धाणमतरिय ट्टवि- 
वसहस्ग हण सोदिदियश्रत्थोग्गहों णाम। (चबव. पु. 
१३, पु २२७) । 

यवनालोी के श्राकार से स्थित थोत्र इन्द्रिय के ध्राश्य 
से होने वाला भ्रथविय्रह सशी पच्चेन्द्रिय पर्याप्त जोधों 
में उत्कृष्ट बारह योजन प्रमाण तथा धसंज्ञी पलेन्द्रिय 
पर्याप्त जीवों में श्राठ हजार घनष प्रमाण क्षेत्र को 
विषय करता है। इतने क्षेत्र के मध्य में स्थित 
दब्दों का जो ग्रहण होता है उसका नाम श्ोत्न- 
इन्द्रियप्रयावग्रह है । 
श्रोत्रेन्द्रियार्थावगप्रहावरणीय -- एदस्स (सोदिदि- 
यत्थोग्गहस्स ) जमावारय कम्म ते सोदिदियशत्थो- 
रशहावरणीय । (घवर पु. १३, पृ. २२७) । 

जो कर्म श्रोत्र-इन्द्रिय-प्र्धावप्रह को प्राच्छावित 
करता है उसे श्रोत्न-हन्द्रिध-प्र्धावग्रहाव रणीय कहते 
हैं । 

श्रोत्र सन्व्ियेहाशान-- सोदिदिएण गहिदसद्यो कि 
णिच्चों भ्रणिच्चों दुस्‍्सहाओ किमदुस्सहावो स्ति 
चदुण्ण वियप्पाण मज्फ्रे एगवियप्पस्स लिगगबेसण 
सोदिदियगदईहा । (धब. पु. १३, १. २३१) । 
श्रोत्न इन्द्रिय के हारा प्रहूण किया गया शब्द क्‍या 
नित्य है, क्‍या भ्रनित्य है, क्‍या द्विस्वभाष (नित्य थ 
झनित्य--उभय) है, भ्रथवा झट्ठिस्वभाव (ले नित्य 
ने झनित्य) है इस चार विकल्पों मे से किसी एक 
विकल्प के हेतु के पग्रन्वेषण करमे वाले शान को 
शओज-इन्द्रिय-ईहाशान कहा जाता है । 

आओोजे निद्रयेहाज्ञानावरणीय-तिस्से भ्रावारय कम्मं 
सोदिदियईहावरणीय । (भव. पु. १३, पृ. २३१) । 
णो कर्म श्रोत्र-इणिय-ईहाशान को झ्राञ्छादित करता 
है उसे भोषेखियेहाशानावरणीय कहते हैं । 
इलदज-हलविणका (सण्ह-सण्हिया ).-- अटु उस्स5 
ब्हुन्सण्ह्प्राधो सा एग सण्ह-सब्हिया । (अम्बूही, 
१९, प्‌. ९२) । 

झाठ उच्छलएण-इलद्णिकाशों की एक इलद्ण-दल- 


१०७४, जैन-लक्षणाबली 


(श्वेतसिद्धार्थ 


एिगका होतो है। 

इलेघाप्रं -- तथा हलेषार्द बज्जलेपादुपलिप्त स्तम्भ- 
कुड्यादिक यद्‌ द्रध्य तत्‌ स्निर्घाकारतया इलेषाई- 
मित्यभिधीयते । (सूत्रकु. नि. शी. ब. २, ६, १८४५, 
पृ. १३६) । 

स्तम्भ व भिल्‍्ति श्रावि जो व्रब्य बजलेप श्रावि से 
लिप्स होते हैं उन्हें स्निग्ष भ्राकार होने से इलेबाई 
कहा जात! है ! 

इवधश्रपुरण -- १. येत केनचित्प्रकारेण स्व | इव | भ्र- 
पूरणवदुदरगत्तंमनगारः प्रयति स्वादुनेत्तरेण आहा- 
रेण वेति स्वृश्रपूरणमिति च निरुष्षते । (त. बा 
६, ६, १६, त. इलो. €-६; था सा. पृ. ३६) | 
२. श्वश्रस्य गरत्तस्थ येन केनचित्कचारेणेव स्वादुनेत- 
रेण बाहारेणोदरगत॑स्य प्रणात्‌ ध्वश्नवूरणभित्या- 
रू्यायते । (श्रन, ध. स्वोी. टी ६-४६) । 

१ जिस प्रकार जिस किसी भी प्रकार से गड़ठें को 
भरा जाता है उसी प्रकार से साध प्पने पेट रूप 
गड़ढें को कचरे फे समान स्वादिष्ट श्रथवा स्वावहोन 
भोजन से भरा करता है इसीलिए उसे हवच्च 
पूरण जेसे सार्थक नाम से कहा जाता है । 
इ्ास- बाह्यस्य वायोराचमनं श्वास । (योगशञा. 
स्थी. विव. ५-४) । 

बाहिरी वायु के भश्राचमन को--नाक या मुंह के 
द्वारा उबर सें पहुंचाने को--(बास कहा जाता है। 
इबेतवर्णनासकर्म -- तत्र यहदुदयाज्जन्तुष्ारीरेषु 
ध्येतवर्णप्रादुभवों यथा विशकण्ठिकाना ततः ए्वेत- 
वर्णनाम । (प्रशाप, सलय. व. २६३) । 

जिसके उदय से प्राणियों के दारोर में इवेत वर्ण 
उत्पन्न होता है, जसे विशकण्ठिकों के, उसे द्वेत- 
बर्णनाप्रकर्म कहते हैं । 

इवेतसघंप--घत्वारि महिधिकतृणफलानि दवेत- 
सर्षप एक: । (त. वा. हे, रे८, २) । 

चार महिधिका तृणफ़लों का एक इह्वेतस्ंप 
होता है । 

इ्रेतसिद्धा्थ--१, >»< 3८ *< भरदु्टि चिहुरुगहि, 
सियसिदत्यु कहिट णिहयन्साह । (स्व. बु, दुष्प, 2, 
७, पृ. २४) । २. धष्टमिशिक्षाति: फिष्डिताभिरेकः 
इवेतसिद्धार्थ: । (ह. बुशि आस, ३-३६) ।॥ 

१ ध्ाठ लिकूराप्रों (बालाप्रों)) शा एक अवेतसिदार्थ 


पट्खण्डाधिपति ] 


होता है। २ समुद्दित श्राठ लोखों का एक इयेत- 
सिद्धार्थ होता है । 

घट्खण्डाधिपति-- देखो घक्रवर्ती। १ छकवड़- 
भरहणाहो बत्तीसतहस्समउडबद्धपहुदीओं । होदि हु 
सयलं चक्की >< / »( । (ति. पे. १-४ढंघ)। 
२. पटखण्छमरतनाथं द्वात्रिशद्ध रणिपतिसहर्नाणाम्‌ । 
दिव्यमनुध्य विदृरिह भोगागारं सुचक्रप रम ॥ (धव. 
पु. १, पर. श८ उद्‌.) । ३. द्वाश्रिशत्सहख्नराजस्वामी 
घट्खण्डाधिपति' । (त्रि. सा. व. ६८५) । 

१जो छहू खण्डभूत भरतक्षेत्र का स्वाप्ती होकर 
बत्तीस हआर मुकुटबद्ध प्लावि राजाझ्रों को प्रपने 
ध्राधीोन रखता है बहु सकलचको माना जाता है। 
इसी को सकलचफक्राषिपति या पट्खण्डाधिपति भी 
कहा जाता है। 

षट्स्थानव॒द्धि -प्रणतभागवड्ढी प्रसख्रेज्जभाग- 
वड्ढी सखेज्जभागवड॒ढी समेज्जगुणवड्ढों प्रसखेज्ज- 
गुणवड्ढी प्रणतगुगवड्ढि त्ति छट्टाणवड्ढी । (घब. 
पु. ६, ५. २२) । 

अनन्‍्तभागवद्धि, प्रसर्थात वृद्धि, शख्यात॒भाग- 
वृद्धि, सल्यातगृणवद्धि, प्रसंस्घातगणवद्धि श्लोर प्रत- 
न्तगुणबद्धि ये छह स्थानपतित वद्धि के रूप हैं । 
षट्स्थानहानि--प्रणतभागहाणी प्रसवेज्जभाग- 
हाणी सखेज्जभागहाणी स्ेज्जगुणहाणी ग्रसखेज्ज- 
गुणहाणी प्रणंतगुणहाण त्ति छट्टाणहाणी । (ध्षव. 
पु. १६; पृ. ४६३) । 

झनन्तभागहानि, भ्रसंल्यातभागहानि, संस्यातभाग- 
हानि, सल्यातगणहानि, पध्रसंक्यातगरणहानि शोर 
प्रभरतंग णहानि ये छह त्थानपतित हाति के रूप 
है । 

घड्जीवकायस यम -- षण्णा जोवनिकायानां पृथि- 
व्यादिलक्षणाना सयम: सघट्ूटनादिपरित्याग' घड़जीव- 
कायसंयम: । (झ्राव भा. हरि. व. १६३, प्र. 
४६२) । 

पुथियी भ्रादि पांच स्थायर पभोर त्रस इन छह जीव- 
मिकायों के संयम को--उसके सधटून श्रावि के 
परित्याग को --बड़जीवकायसंयम कहा जाता है। 
वण्ड--नारीस्वभाव-स्व॒र-वर्ण भेदी मेढ्रो गरीयान्‌ 
मृदुला च वाणो । मूत्र सदब्दं थे सकेनक च एतानि 
बट षण्डकलक्षणानि ॥| (झ्राचारदि. पृ. ७४) । 
सत्रो-स्वभाव के समान स्वरभेद व बर्णभेद, गुरुतर- 
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जननेख्रिय, मद भावण, शब्द थ फेस के साथ मन्र; 
ये छह लक्षण नपुंसक के हैं । 

षष्ठभक्त -- पप्ठमिह षष्ठट्या भोजनवेलायां पारणा । 
(प्राय, स. हो १-१०) । 

छठी भोजमबेला में पारणा करने को षष्ठभक्‍त 
कहा जाता है । 

षष्ठी प्रतिमा-- (पूव॑ प्रतिमानुष्ठातनस हित:) षष्मा- 
सान्‌ ब्रह्मचारी भवतोति षढ्ठी । (योगदा. स्वो, 
विज. ३-१४८) । 

पूर्व पांच प्रतिमाधों के अनुष्ठान का पालन करने 
बाला जो छह माह ब्रह्मचारी रहता है, इसे बष्ठी 
(छठी ) प्रतिमा कहा जाता है| 

सकल -प्रवण्डत्वात्‌ सकलम्‌ । »६ »€ » श्रथवा 
कलास्तावदवयवा द्रव्य-गुण-पर्य य भेदावग मान्यथानुप- 
पत्तितोष्बगतसस्‍्वा , सह कलाभिवंत्तत इति सकलम्‌ 
>< »< » केवलज्ञानम । (घर. पु १३, पर. ३४५)। 
केवलज्ञान प्रख॒ण्ड होने से सकल है । द्रव्य, गुण झोर 
पर्याय भेदों के ज्ञापक अवयणों का नाम कला है, 
इन कलाश्रों के साथ रहने याले ज्ञान को सकल 
कहा जाता है। समस्त द्रव्य-गणावि को विषय करने 
वाला ऐसा वह ज्ञान केवललान ही सम्भव है । 
सकलखा रित्र-- »< »८ ८ तत्‌ (चरणम्‌) सकल 
सर्वेसंगविरतानाम्‌ । अनगाराणा % » »< ॥ 
(रत्यक, ५०) । 

समस्त परिग्नह का जो परित्याग कर छके हैं ऐसे 
गृह के त्यागी सुनियों के चारित्र को सकलचारिश्र 
कहा जाता है। 

सकलजित--खवियघाइकम्मा सयबलजिणा। के 
ते ? श्ररहत-सिद्धा । (धव. पु. €, पृ. १०) । 
चातिया कर्मों का क्षय कर देने घाले सयोग केव- 
लियों को सकलजिन कहा जाता है । 
सकलदत्ति--देखो शभ्रन्वयदत्ति । १. प्रात्मान्वय- 
प्रतिष्ठार्थ सुनवे यदशेषत: । सम॑ समय-वित्तास्था 
स्ववर्गंस्यातिसजंनम्‌ ॥। सैषा सकलदत्ति: स्थात्‌ >€ 
>> »< । (सम. पु ३८, ४०-४१) | २. सकलदत्ति- 
रात्मीयस्वसन्ततिस्थापनाथ॑ पुत्राय गोत्रजाय वा धर्म॑ 
धन च समप्ये प्रदानम्‌, प्रन्वयदक्तिइच सेव । (चा. 
सा. पृ, २१; कातिफे. टी. ३६१) । ३ समर्थाय 
स्वपुत्राय तदभावेउन्यजाय वा । यदेतद्‌ दोयते वस्शु 
स्वीय तत्सकल मतम्‌ ॥। [घ्मसं. श्रा -१६७) | 


सकलदेशच्छेद ] 


१ झपने बंद को प्रतिध्ठा के लिए जो पुत्र को धर्म 
झौर घन के साथ समस्त परिबार को समर्पित 
किया जाता है, इसका नाम सकलदरत्ति है । 
सकलदेशच्छेद --- (निविकल्पकसमाधिरूपसामा- 
यिकस्य) स्वथा च्युति' सकलदेशच्छेद:। (प्रव. 
सा. जय. व. ३-१०) । 
निविकल्पक समाधिरूप सामायिक से पूर्णतया च्यूत 
होने को सकलच्छेद कहा जाता है । 
सकलप रमात्मा--१. सयलो अभ्ररुहसख्यों ८ »< 
» ॥ ([ज्ञा. सा. ३२) । २. सकलो भण्यते सद्धि: 
केवली जिनसत्तम: ॥ (भावस वास. ३५३) । 

१ चार घातिया कर्मों से रहित भरहन्त को सकल- 
परमात्मा कहा जाता है । 

सकलप्रत्यक्ष-- १. सकलप्रत्यक्ष केवलज्ञानमू, विप- 
यीकृततिकालगोचराशेषाथेत्वातू श्रती र्द्रियत्वात्‌ 
प्रक्रवृत्तित्वात्‌ निव्यंवधानात्‌ प्रात्मार्थसब्चिधान- 
मात्रप्रवतेनातू । उक्त च--क्षाथिकमेकमनलन्त त्ि- 
कालसबर्थियुगपद्विभासम्‌ | निरतिशयमन्त्यमच्युत- 
मव्यवधान जिनज्ञानम्‌ ।। (धथ, पु ६, पु. १४२)। 
२. केवल सयलपच्चक्ख पचचब्खीकय तिकालविस- 
यासेसदव्व-पज्जयभावादों । (जयघ, १, प्र. २४) | 
३. सकलप्रत्यक्षस्थ सबंद्रव्य-पर्यायसाक्षात्करण स्थ- 
रूपम्‌ । (धृष्टस, १४) | ४. सयलों केवलणाण 
>< 9८ %< । (जं. दी, प. १३-४८) । ५. स्वेद्रब्य- 
पर्यायविषय सकलम्‌ । तच्च घातिसंघातनिरवशेप- 
घातनात्‌ समुन्मी लित केवलज्ञानमेव । (न्यायदी. १. 
२) । ६. >( 2 >< तत्सकत्प्रत्यक्षमक्षय ज्ञानम्‌ । 
(पंजाध्या, १०६६७) । 

१ तीनों काल सम्बन्धी पमस्त पदार्थों को विषय 
करने बाला जो केवलज्ञात प्रतोन्द्रिय, युगपदव॒त्ति, 
व्यवघान से रहित झोर प्रात्मा सात्न की श्रपेक्षा 
रखने बाला है--इन्द्रिय ण प्रकाश ग्रादि की प्रपेक्षा 
नहों करता है-- उसे सकलघब्रत्यक्ष कहा जाता है। 
सकलसंयम-- सज्वलनतकषाय-नोकेषायाणा स्वे- 
घातिस्पधंकोदयामावलक्षणे क्षये, तेषामव सद्वस्था- 
लक्षण उपशमे च सति सकलसयभम. । (मो. जी. भ 
प्र. ३२) । 

संज्वलन भोर तोकथषायों के सर्वंधाती स्पर्शकों के 
उदयाभावरूप क्षय तथा उन्हीं के सदब्रस्थारूप 
उपशज्वम के होने पर जो पूर्ण संयम होता है उसे 
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सकलसयम कहते हैं । 

सकलादेश -- १. यदा यौगपद्य तदा सकलादेश:, स 
एवं प्रमाणमित्युच्यते, सकलादेश: प्रमाणाधीन इत्ति 
वचनात्‌ । >< 2८ /< एकगणमुखेनाशेधवस्तुरूप- 
सग्रहात सकलाबेदा: । यदा अ्रभिन्‍तमेक वस्तु एक- 
गुणरूपेण उच्यसे गुणिता गुणरूपमन्तरेण #भ्रशेषप्रति- 
पत्तेरसभवात्र । एको हि जीवो5स्तित्वादिष्वेकस्य 
गुणस्य रूपेणा5भेदवृत्त्या श्रभेदोपचारेण वा निरशः 
समस्तों वक्‍तुमिष्यते, विभागनिभित्तस्थ प्रतियोगिनो 
गुणान्तरस्य तत्रानाश्रयणात्‌, तदा सकलादेद्क, । 
(त. वा, ४, ४२, १३-१४) । २- सकलादश. 
प्रमाणाघीन' » >. ४ । (धब. पु. &, प्‌ १६५ 
उद्‌ )। ३ स्थादस्ति, स्थान्तास्ति, स्थादबक्‍क्तब्य', 
स्थादस्ति च नास्ति चं, स्थादस्ति चावक्‍तव्यश्च, 
स्थान्नास्ति चावकक्‍तव्यह्च, स्थादरित च॑ नास्ति 
चावक्‍्तव्यहच घट इति सातापि सकलादेश'। < 
» >< राकलमादिशति कथयतीति सकलादेंश. । 
>» ४ »< मकलादेश, प्रमाणाघीन प्रमाणाय्त 
प्रमाणव्यपाश्रय प्रमाणजतित इति यावत्‌ । (जय- 
घ. ", पु. २०१-२०३।३ ४ » » “ स्याचछ- 
ब्दससूचिताम्यन्तरी मूतानन्तथमंकस्य साक्षादुपत्व स्त- 
जीवशब्द-करि4ाम्या प्रवानीकृतात्मभावस्थावधा रण- 
व्यवच्छिन्नतदसम्भवस्थ वस्तुन सन्दर्शकत्वात्‌ सक- 
लादेश इत्युच्यते, प्रमाणप्रतिपन्‍नसम्पुणार्थक वन भिति 
यावत्‌ । (झाव. नि. सलय. बु ७५४, पृ. २७१) । 
५. सकलादेश: सकलस्थानेकधमंणों वस्तुन भ्रावेक्षः 
कथनम्‌ । (लघोय. ग्रभय. व्‌. ६२, पृ. ८४) । 

१ एक गण की प्रभुखता से जो समस्त वस्तु को 
विषय करता है उसे सकलादेश कहते हैं। जंसे--- 
एक हो जोव को जब प्रस्तित्व ध्ादि प्रनेक गणों घें 
एक गुण के झ््नेदोपचार से अ्रलरण्ड ग्रहण किया 
जाता है तब उमे सकलावेश समकना चाहिए। उस 
सम्य प्रतिपक्षों गुण का भ्राश्रय नहों लिया जाता है । 
सकाभ निजरा -देखो अ्विपाक निजंरा । सकामा 
पुतरुपक्रमापक्वकर्म निर्जरणलक्षणा । (पभ्रन, घ. स्थो. 
टी. २-४३) । 

उदय में प्रप्नाप्त कर्तों को जो उपक्रम --बुद्धि पृर्षक 
झात्मपरिणाम्--के द्वारा उदग्रावलो में प्राप्त करा- 
कर निजोर्ण किया जाता है, इसे सकाम अथषा 
झ्रोपषफ्रमिकी निजरा कहा जाता है । 


सकता ] 


. सक्‍ता--१ सजणसंबध-मित्तवस्गादिसु सजदि त्ति 
सत्ता । (धब. पु. १, पु. १२०); स्वजन-सबन्धि- 
मित्रवर्गादिषु सनतीति सक्‍ता। [(घव. पु &, पृ. 
२२१) । २. परिग्गहेसु सजदि त्ति सत्ता | (अंगप. 
८६-८७, पृ. २९५) । 

१ जो प्पने कुटम्बी जन, सम्बन्धी ध्योर मित्रों के 
समह शझ्ादि में श्रासक्त रहुता है उसे सबता कहा 
जाता है | यह जोव का पर्याय नाम है । 

सडक़स - १. सो सकमों त्ति वृुच्चह जब्बंधनपरि- 
णञ्नो पश्नोगेण | पायतरत्थदलिय परिणमई तबणु- 
भावे ज॑ ॥ (कमंप्र, स. क. १) । २. या प्रकृति 
बघध्ताति जीव: तदनुभावेन प्रक्ृत्यन्तरस्थ दलिक 
वीर्य विशेषेण यत्यरिणमयति स' सक्रम' । (स्थानों. 
अभय. बे. २६६) | ३. एतदुक्‍त भवति -बध्यमा- 
नासु प्रकृतिषु मध्येब्बध्यमानप्रकतिदलिक प्रक्षिप्य 
बध्यमानप्रकृतिरूपतया यत्तस्य परिणमनम्‌, यच्च वा 
बध्यमानाना प्रकृतीना दलिकरूपस्येतरेतररूपतया 
परिणमन तत सर्व सक्रमणमित्युच्यते । (फर्मंप्र 
मलय, बु. स क १)। 

१ जिस कमंप्रकृति के बांधने रूप से परिणत जीव 
संक्‍्लेश भयवा विशुद्धिरुप प्रात्मपरिणाम के द्वारा 
भवष्यमान प्रकृति के द्रव्य को बध्यमान प्रकृति फे 
रूप से परिणसाता है उसे, तथा बध्यमान प्रकृतियों के 
बलिक का जो परस्पर के रूप में परिणमन होता 
है उसे, संक्रमण कहा जाता है । 

सद्भः--१. सच्भश्चतुविधः श्रमणादि:। (त. भा. 
सिद्ध, व. ६-२४) । २ गुणसमुदायों सधो पबयण 
तित्थति होंति एगट्ठा । (पंचाश, ३८३) । ३. सड्डः 
समूह: सम्यक्त्व-झान-चरणाना तदाघारइच साध्वा- 
दिवचतुविघ:। (त भा. सिठ. ब॒ ६-२३); सच्च- 
इचतुविघ: साधु साध्वी श्रावक-भ्राविका: । (त. भा. 
सिद्ध, व. ६-२४)। ४ सधो गणसमुदायः। 
(झोपपा. बु. २०, पृ. ४३)। ५. सच्डः साधु- 
साध्वी-भ्रावक-श्राविकासमुदायः । (योगज्ञा. स्वो, 
विव. ४-६०) । 

१ चार प्रकार के श्रमण श्रादि--साधु, साध्वी, 
श्रावक झोर श्राविका--को संघ कहा जाता है। 
२ सम्यकत्व झादि गुणों के समुदाय को संघ कहते 
हैं। ४ गणों के समुदाय को संघ कहा जात है । 

सद्भुषं -क्रकच-काष्ठादिसडूषेप्रसूतः सझ्भु्ष: । (लत, 
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भा. सिद्ध, व. ५-२४, पृ. ३६०) ! 

करोंत घोर लकड़ी ध्रादि के धर्षण से जो दाज्य 
उत्पन्त होता है उसे सद्भुर्ज शब्द रहा जाता है । 
सबच्िस-- १. प्रात्मनव्चेतन्यविशेषपरिणामध्चिसम, 
सह चित्तेत वर्तत इति सचित्त:। (स. सि. २-३२); 
सह चित्तेन बर्तत इति सचित्तं चेतनावद्‌ द्वव्यम्‌ । 
(सं. सि. ७-३४) । २. स्‍क्‍्लात्मस: परिणामविशेष- 
दिचत्तम । झात्मनद्चेतन्यस्य परिणामविशेषदिच्चस म्‌, 
तेन सह वतेन्‍्त इति सचित्ता:। (तल. था. २, ३२, 
१); सह चिसेन वतंत इति सलिस । छित्त बि- 
ज्ञानम, तेन सह बतेत इति सचित्त: चेतनावद्‌ द्रव्य- 
मित्यर्थ:। (त वा. ७, ३५, १) | ३ सह चित्तेत 
बोधेन वतंत हि सच्तित्तकम्‌ । (धर्म. श्रा, ८-१४) । 
४ जीवस्य चेतनाप्रकार: परिणामश्चित्तम्‌, चित्तेन 
सह वतंते सचित्त:। (त. ब॒त्ति श्रृत. २-३२) । 

१ झात्मा के खेतरय परिणासविशेष का नास चित 
है, जो चित्त के साथ रहता है उसे सचिस कहते हैं। 
सचित्तकाल--तत्य मच्चित्तो जहा दंसकालो, 
मसयकालो इच्चेबमादी दस-मसयाणं चेव उबयारेण 
कालत्तविहाणादों | (धव. पु. ११, पृ. ७६) । 
दंशकाल व मदक्रकाल इत्यादि को सब्ित्तकाल कहा 
जाता है। यहां निमित्तवश उपचार से दंश-सशक 
को ही कालपने का विधान किया गया है । 
सच्ित्तक्षेपण--सचित्ते सजीबे प्रृथ्वो-जल-कुम्मोप- 
चुल्लीघान्यादो क्षेपण्ण निक्षेपो देयस्य वस्तुनः, तच्च 
भ्रदानबुद्धया निक्षिपति, एतज्जानात्यसौ तुच्छबुद्धि: 
यत्‌ सच्तित्तनिक्षिप्त न गृह्ृृमते साधव इृत्यतो देय 
चोपस्थाप्यते, न चाददते साधव इति लाभोथ्यं ममेति 
प्रथमोडइतिचार:। (योगशा सथो. विय. ३-११६) । 
साधु सचिस पथिजो धादि पर रखें भोज्य पदार्थ 
को नहों लेते हैं, यह जानते हुए यवि न वेले को 
इच्छा से किसी भोज्य वस्तु को सचित्त पथ्थी ध्रावि 
के ऊपर रखा जाता है तो यह प्रतिथिसंदिभाग- 
ब्रत को वृषित करने वाला उसका एक प्रतिचार 
होता है । 

सचित्तगुणयोग -सचित्तगुणजोगो पचविहो-पोद- 
इग्नो झोवसमिश्रो खइग्गो खग्नोबसमिप्रों पारिणामि- 
प्रो चेदि (ग्रोदइय-ओवसमिय-खइयादिजीवभाबेहि 
मह जीवस्म जो जोगो सो सचित्तगुणजोगो) | 
(घब. पु. १०, पृ. ४३३) । 


सबिशलचलुष्पदद्रव्योपक्रम 


झ्ौदयिक, झोपक्रत्िक, क्षायिक, क्षायोपरामिक शोर 
, पारिणासिक हम भाजों से जो जीघ का सस्यत्य 
होता है बह सत्रित्तताणयोग कहलाता है | 
सचिसचतुव्पदद्व्योपकल-- सचित्त चतुष्पदद्रब्यो- 
पतक्रमों यथा हस्त्यादे' शिक्षाद्यापादतम्‌ । (व्यूव. भा. 
सलय. व्‌. प. १) । 
खाए पांव दाले हाथो झ्लादि के लिए शिक्षा प्रादि 
देसे को सचिसचतुव्यवत्रध्योपक्रस कहले हैं । 
सचिसद्रव्यपुला-प्रत्यक्षमहेदादीनां सचित्तार्चा 
जलादिमि. । (घमृसं, श्रा. ६-६२) । 
प्रत्यक्ष में जल श्रादि के हारा जो प्रशहम्त ध्ावि को 
पुला को बातो है, इसे सचित्तदव्य-श्र्या या सचित्त- 
द्रष्यवृजा कहते हैं । 
सचित्तद्रत्यभाव--केवलणाण-दंसणादिशी सचित्त- 
दव्यभावो । (धथ. पु. १२, प्‌ २) । 
केवलज्ञान-वर्शन भ्रादि को तचित्तरव्यभाव कहते हैं । 
सचित्तद्रव्यवेदना-- सचित्तदव्बवेयणा सिद्धजीव- 
दव्य । (घव. पु. १०, प्‌. ७) । 
सिद्ध जोव द्रव्य को सचित्तद्रव्यवेदना कहा जाता है । 
सबित्तद्रव्यस्पर्शन- सचित्ताणं दव्वाण जो सजो- 
झो सो सचित्तदष्वफोत्तण। (घब. पु. ४, प्‌. 
१४३) । 
सचित ब्र॒व्यों का जो संयोग है उसे सचिसबध्यस्प- 
हांन कहते हैं । 
सचिसहिपवद्गब्योपक्रम--सबचित्तद्विपदद्रथ्यो पक्रमो 
यथा पुरुषस्थ वर्णादिकरण । (द्थूब, भा. ससय. व. 
पृ.१)। 
वो पार वाले पुर्थ के वर्ण झ्रादि के करने को 
सचिसद्विपदव्रस्थोपत्रम कहा जाता है। 
घथचिसनिक्षेषण -देखो सचित्तक्षेपण । १. सचित्ते 
पश्मपत्नादी निक्षेप' सचितनिक्षेप:। (सर. सि. ७, 
३६) | २. सचित्त निक्षेप: सचित्तनिक्षेप.। » 
>< >< सचिते पद्मपत्रादो निधान निश्षेप: इत्युच्यते । 
(व. वा. ७, ३६, १)। ३. सबिसनिक्षेपण सचित्तेषु 
ब्रीह्मादिषु निक्षेपणमन्तादेरदेयबुद्धया मातृ स्थानतः ! 
(शआ. श्र. टी. ३२७)। ४. सच्िते पद्मपत्रादो 
निधान सब्तिस्तनिक्षेप:। (जा. सा. पृ. १४) । ४. 
सचित्तसिक्षेप.--सचिले सजीवे पृथिवी -जल-क्ुम्मोप- 
(जुल्लि) मुबल्लिधास्यादो निक्षेपों देवस्य वस्सुतत: 
स्थापनम्‌ । (सा. भर. सवो. टी. ५-५४) । ६- चि- 
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त्तेन सह बतेले सचित्तम्‌, सचित्ते कवलीदलोलूकपर्ण- 
पत्मपत्ादी निक्षेप' सचित्तनिक्षेप: । (त. जुशि अत, 
७-३६) । ७. सचित्ते पद्मपत्रादों निक्षेपोज्मादि- 
वस्तुन: । दोष: सचितनिक्षेपों भवेदन्वर्थसंशकः ॥॥ 
(लाटीसं, ६-२२७) । 

१ सचित्त कमलपत्र झ्ादि के अपर देने योभ्य भोज्य 
वस्तु के रखने पर सबित्तनिक्षेप नास का प्रतिथि- 
संविभागव्गत का भ्रतिचार होता है। १ नहीं दैने 
के विचार से सचित्त ब्रीहि प्रादि में श्रन्म श्रावि के 
रखने को सच्त्तनिक्षेपण कहा जाता है । 
सचित्तनोकमंद्रव्यबन्धक --- सचित्तनोकम्मदब्ध- 
बधया जहा हृत्यीण बधया भ्रस्साण बंधया इच्चेब- 
मादि | (घर पु ७छ, प. ४) | 

हाथी श्र घोड़े भ्राटि के बांधने थालों को सचित्त- 
नोकसंद्रव्यबन्धक कहा जाता है 
सचित्तनोकमंप्रक्रम--- प्रस्साण हत्थीणं पक्‍कमों 
सचित्तमकक्‍्क्मों णाम । (षब. पु. १५. पृ. १५) । 
घोड़ों ध्रोर हाथियों के प्रक्रम को सच्ित्तनोकर्मंप्र- 
क्रम कहते हैं । 

सचिसपरियग्रह -सह चित्तन सचित्त द्विपद-चतु- 
ध्यवादि, तदेव परिग्रह: | (भ्राव, हरि. घ॒. भर. ६, 
पृ ५२५) । 

दो पांव बाल मनुष्य ध्रादि को तथा बार पांयो 
वाले हाथो-घोड़ हझ्ादि को सचित्त (चेतन) परिग्रह 
साना गया है। 

सबिसपिधान--देखो सकच्ित्तापिधान । १. सचि- 
तसपिधघान सचित्तेन फलादिना पिधानं स्थगमनम्‌ । 
(श्रा श्र. टी. ३२७)। २, तथा तेन सचित्तेत सूरण- 
कन्द-पत्र-पृष्व-फलादिना तथाबविधरयंव बद्धथा पिघत्ते 
इति द्विनी०: | (योगा. स्वो बिच. ३-११६) | 

१ देय वस्तु को ने बेने के विचार से सचिस फल 
श्रादि से प्राकछादित करके रखना, यह प्रतिणि- 
सचिसायव्रत को सलिमन करने वाला उसका एक 
झतियार है। 
सचित्तमंगल--तचित्तमहेंदादीनामना द्निधनजीब- 
दरध्यम्‌ू । (घज. पु. १, पृ. २८) । 

झरह॒स्त ग्रादि के झनावि-श्वतन्त जोब व्रध्य को 
सबच्ित्त लोकोत्तर व्रव्यमंगल कहा जाता है । 
सचिलयोनि--देखो सबित्त । झ्ात्मनइचेतन्यवि- 
शेषपरिणामश्चित्तम, सह चित्तन वर्तत इति सचि- 
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सम्‌ । (भला. बु. १२-५८) । 

झात्मा के अंतस्पविद्येषकूप परिच्यास का ताम चिस 
है । थो पोनिप्रदेश दस चित्त से युक्त होते हैं उन्हें 
सचिसयोनि कहते हैं । 

सच्तित्तवबिरत-- १. मूल-फल-शाक-शाखा-करी र- 
कन्द प्रसूनवीजानि । नामानि यो5त्ति सोड्य सचित्त- 
बिरतों दयामूर्ति: ।। (रत्नक. ५-२०) । २. सब्चि- 
त्त पत्त-फल छलली मूलं च किसलय बीज । जो णय 
भवक्‍श्नदि णाणो सचित्तविरदों हवे सो दू॥॥ (कातिके 
३७६) । ३. पचम्‌ जसू कच्चासणह हरियह णाहि 
परविलि । (सावयध, १४) । ४. सचित्तद्रतों दया- 
मूतिमल-फल-शाखा-क री र-कद-पुष्प-बीजादीनि न 
भक्षयत्यस्थोपभोग-परिभोगपरिमाणक्षीलब्रतातिचा रो 
ब्रतमू । (जा. सा. प. १६)। ५. न भक्षयति 
योञ्पक्व कन्द-मूल-फलादिकम्‌ । सयमासक्तचेतस्क 
सचित्तात्‌ स॒ पराइमुख' ॥ (सुभा., स. 5३७) । 
६ दयाबंचिनों जिनवावयवेदी,न वल्भते किझचन 
ये. सचित्तम्‌ | अनन्यसाधारणधमंपोषी, सचित्तमोची 
स्‌ कषाय्रमोची ।। (अमित, श्रषा ७-७१)। ७ 
सवंजीवकरुणापरचित्तो यो न खादति मचित्तमशे- 
घम्‌। प्रासुकाशनपर यत्तिनाथास्त सचित्तविरत 
निगदन्ति ॥ (धर्ंप, २०-५७) । ८. ज॑ वज्जि- 
ज्जइ हरिय तुय-पत्त-पबाल-कद-फल-बीय। प्रप्पासु् 
च सलिल सचित्तणिव्बित्ति त ठाण ॥ (बहु, श्रा. 
२६५) । ६. हरीताडकुरबीजाम्बुलवणाश्प्रासुक 
त्यजन्‌ । जागृत्कृपदचतुरनिष्ठ: सचित्तविरत. स्मृत: ॥॥ 
(सा. ध. ७-८) । १०. फल-मुलाम्बु-पत्राद्य नाइना- 
त्यप्रासुकं सदा । सचित्तविरतों गेही दयामूतिभंव- 
स्यसो ॥ (भावसं, बाम. ४२७) । ११. प्राकूचतु:- 
प्रतिमासिद्धों यावज्जीवं त्यजेत्‌ त्रिधा। सचित्तभो- 
जन स्‌ स्थाद दयावान्‌ पम्चमों गृही । सह चिक्तेत 
चोधेन वतेते हि सचित्तकम्‌ | यन्मलत्वेन प्राग्युक्त 
तदिदानी ब्रतात्मत: ॥ शाक-बीज-फलास्बूनि लव- 
णाश्प्रासुक॑ त्यजन्‌ । जाप्रददयोडजिपज्चत्वभी त- 
सयमयान्‌ भवेत्‌ ।। (धर्म, श्रा. 5, १३-१४) । 
१ जो बयालु श्रावक कच्चे शूल, फल, शाक, शाता 
(शोपल), करोज़, कम, फूल शोर थोज इनको 
महीं खाता है उसे सचितधिरत्त+--छठो प्रतिशा 
का बारक साता गया है। 
सबित्तसस्यद्धाहारत्थ---देखो प्तित्तसम्कण । 


१०७९, जअन-लक्ष णावली 


[सचित्तसंयुक्तद्रव्यसंयोंग 


तथा सचित्तेत सम्बद्ध कर्कंटिकबी ज-कोलिका कुल स्यथा- 
पबवबदरोदुम्ब राश्नफलादि भक्षयत. सच्रित्तसम्बद्धा- 
हारत्वम्‌ । (त. भा. सिद्ध, बु. ७-३०) । 

सबजिल से सम्धन्ध को आप्स ककड़ोी के बीज, करने 
बेर, ऊमर झौ र झाम फल झह्ादि के खाने पर सब्िति- 
सम्मद्धनधाहार नास का उपलोग-परिधभोगप्ररि- 
माणबत का एक झलोचार होता है । 
सब्ितलम्बन्ध -- देखो सब्नित्तसम्बद्धाहारत्व । 
१. तदुपश्लिष्ट. (चेतनावद्द्रव्योपश्लिष्ट ) सम्ब- 
न (ग्राहार )। (सं. सि. ७-३४) | २. तदुप- 
श्लिब्न सस्बन्ध,, तेन चित्तवता द्रव्येणोपशितष्ट: 
सम्बन्ध: इत्यार्यायते । (स वा ७, ३४५, २) । 
३. सचित्तवतोपश्लिष्ट सन्वित्तसम्बद्धा हार: । 
(चा. सा. पृ. १३) । ४. तेन सबित्तेन उपससृष्ट 
उपश्लिष्ट: शक्यभेदकरण ससगंमात्रसहित स्वप्न 
शुद्धाईपि सचित्तसधट्ूमात्रेण दूषित श्राहार'। (त. 
वत्ति श्रुव ७-३५) | ५. तथाविधो5पि यः कश्चि- 
च्चेतनाधिष्ठित च यत्‌ । बस्तुसंख्यामकुर्बाणों भवेत्त 
सम्बन्धदूषणम्‌ । ' लाटीस ६-२१६) ! 

१ चेसन व्रष्य से संह्लिप्ट झ्राहार को सब्क्त 
सम्बन्ध प्राहार कहा जाता हैं। यह भोगोपभोग- 
परिसंण्यानव्त का एक ध्तिखार है । 
सबितप्तस्मिथा हार---१. तद्ग्यतिकोर्ण: (सब्रि- 
तसम्यतिकीर्ण: प्राहार:) सम्मिश्न:। (उस, सि. ७, 
३५) । २. तद्व्यतिकीर्ण: सस्मिक्र: । तेन सबित्तेत 
द्रब्येण व्यतिको्ण: सम्मिश्र इति कथ्यते । (से. था. 
७, ३५, ३) । ३ सचित्तेन व्यतिकीर्ण: सबित्त- 
सन्मि-[ स्मि- | श्राह र: (ला. सा. पृ. १३) । ४. स- 
चित्तव्यतिकी्ण, समिलित” सबित्तद्रव्यसुक्षमप्राण्प- 
तिमिश्रः प्रशक्य भेदकरण पध्राहार: सन्मि[स्सि]श्वा- 
हार: । (त. बत्ति श्रुत, ७-३४) । ५. मिश्रित च 
सच्षित्तेत् बस्तुजात च अस्तुना । स्थोकुर्बाणोः्प्यतो- 
चार सम्मिश्रार्य च न त्यजेत्‌ ॥ (खादीसं. ६, 
२१७) । 

१ खेलन ब्र्य से मिजित झाहार को सचिलसस्मिभ- 
झाहार कहा याता है | यहू सोगोपभोगपरिसंल्यक्त- 
अल का एक झतिचार है | 
सजिततसंयुत्ततब्पसंग्रोश--तत्थ वि सवित्त संजुत्त- 
दव्बसंजोगो णाम जहा रवस्रों पुष्ढं सुलेहि वुडजि- 
पंबद्देहि उत्तस्कालं कंदेण सब पुज्जते, एवं जावत्ति 


सचित्तदत्तादान ] 


ताव नेयं । (उत्तरा, लू. पु. १६) । 

बुक्ष जो पृथ में पृथ्वी से सम्बद्ध जड़ों से श्रोर तत्‌- 
पद्चचात्‌ उत्त रकाल में स्कन्ध से संयुक्त होता है, इस 
प्रकार के संघोग को सचित्तसंयक्तद्रव्यतंयोग जानना 
चाहिए । 

सचिसादत्तादान- १. सह चित्तेन सचित्त द्विपदादि- 
लक्षण वस्तु, तस्य क्षेत्रादी सुन्यस्त-दुन्यंस्त-बिस्मृतस्य 
स्वामिनाउदत्तस्थ  चौयंबुद्धघादान सचित्तादानम्‌, 
प्रादानमिति ग्रहणम्‌ । (पश्राव, हरि. व. श्ल ६, पर. 
८घ२२) | २ हदिपदादेव॑ स्तुन. क्षेत्रादो सुन्यस्त दुस्य॑ - 
स्त विस्मृतस्य स्वामिना अदत्तस्थ चौय॑बुद्धघा ग्रहण 
सचित्तादत्तादानम्‌ । (श्रा. प्र. टी. २६५) । 

१ खेत श्रादि में श्रच्छी तरह से या दुष्टता से स्था- 
पित दिपद (वो पांव सहित) प्रादि वस्तु को स्वामी 
के थिना विये घोरो के विचार से ग्रहण करना, इसे 
सबिततावत्तादान कहते हैं। यह प्रचोयाणुश्नत का एक 
झतिचार है । 

सचित्तान्तर - सचित्तंतरं उसह-सभवाण मज्मे 
ट्विप्रो अजिग्नो । (घब. पु. ५, पृ ३) । 

भगवाम ऋषभ प्ौर सम्भव जिनेख फे मध्य में जो 
प्रजितनाथ हुए, यह ऋषभ धोर संभव का सचित्त- 
तबृष्य तिरिक्त व्रव्यान्तर है । 
सचित्तापदद्रव्योपक़स -- सचित्तापदद्रव्योपक्रमो 
यथा वक्षादेव॑क्षायुवेंदोपदेशाद्‌ वृद्धघादिगुणकरण ॥ 
(व्यव, भा. मलय. ब॒. पृ. २) । 

पांबों से रहित चेतन वक्ष झ्ादि को वक्षादि[से सम्बद्ध 
प्रायुथेद के उपदेशानसार वद्धि श्रादि गुण से परि- 
णत करना, हसे सचित्त-प्रपदद व्योपक्रसम कहा जाता 
है। 

सबच्ित्तापिधान--देखो सचित्तपिधान । १. प्रपि- 
धानमावरणम्‌, सबित्तेनेव सम्बध्यते सचित्तापिधान- 
मिति। (स, सि. ७-३६) । २. प्रकरणात्‌ सचि- 
सेनाइपिधानम्‌ । अ्रपिधानमावरणमित्यर्थ: । (त. 
वा. ७, ३६, २) । ३. सचित्तेनावरणं सचित्त पिधा- 
नम्‌ । (था, सा. पृ. १४) । ४. सचित्तेन प्रपिघा- 
नम्‌ भावरण सचित्तापिधानम्‌। (त. बुसि श्रुत- 
७-३६) । ५. भ्रपिधानामावरणं सचित्तेन इृत॑ 
यदि। स्थात्‌ सचित्तापिषानास्य॑ दुषण ब्रतधारिणः ॥ 
(स्ादीसे, ६०२१८)! 

१ देने योग्य भोज्य बस्तु को बेतनायुक्त व्र्य से 


१०८०, जेन-लक्ष णावली 


[सज्जाति 


प्राच्छादित करना, इसे सचिसापिघान कहते हैं । 
यह झतिथिसंविभागग्गत का एक झतिचार है । 


सब्रित्ताहार--!. चित्त चेतन: संज्ञानमुपयोगों5व- 
घानमिति पर्याया', सचित्तइबासावाहारद्य सचित्ता- 
हार, मूल-कन्दली-कन्दाद्ंकादिसाधारणवनस्पति- 
प्रत्येकशरी राणि सचित्तानि, तदम्यवहार:, पृथिव्या- 
दिकायिकाना वा सचित्तानाम्‌ । (त भा. सिद्ध. ब. 
७-२०) । २ सह जित्तेन व्तत इति सबचित्त:। 
चित्त विज्ञानम्‌, तेन सह बतंत इति सचित्त:, चेत- 
नावद्‌ द्वव्यमित्यथं.। (त. वा. ७, ३५, १) | 
३ स्षत्ताहार खलु सचेत मूल-कन्दादिकम्‌ तत्प्र- 
तिवद्ध च वक्षम्थगुन्द-पक्वफलादिलक्षणम्‌ । (श्रा. प्र. 
टो. २८६६)। ४. चेतनावद द्रव्य सचित्त हरितकाय , 
तदमभ्यवहरण सचित्ताहार । (चा सा. पर. १३) । 
५. चेतन चित्तम्‌, चित्तेन सह वर्तते सचित्त: । (त. 
बत्ति श्रत ७-२५)। 

१ मल, कन्दली, कन्द श्रोर प्रा्ईेक श्रादि चेतनायुक्त 
साधारण या प्रत्पेक वनस्पति का उपयोग करना, 
प्रयवा सचित्त पृथिब्रोफायिक श्रादि का उपयोग 
करना, इसे सचित्ताहार कहते हैं। यह उपभोग- 
परिभोग-परिमाणब्रत का एक भ्रतिचार है। 
सच्चारित्र- चेतसा वचसा तस्वा कृतानुमतका रि- 
ते । पापक्रिया्णा यस्त्यागः सच्चारित्रमुषति तत्‌ ॥ 
(तत्वानु २७) । 

सन, बचन झौर काय से तथा कृत, कारित झौर 
प्रनुमोदन के हारा जो पायाचरण का त्याग किया 
जाता है, इसे सच्चारित्र या सम्पकचारित्र माता 
जाता है। 

सच्छुद्र-- १. सहृत्परिणयनव्यवहारा: सच्छद्रा; ॥ 
(नीतिषा, ७-११, प्रृ, ८४) ।. २. येषा सकृद्विवाहों- 
3स्ति ते चाद्या;। 2 »< 2» ॥ (भधम्मंस, श्रा, ६, 
२३३) । 

१ जिनमें एक हो बार विवाह का व्यवहार प्रच- 
लित है थे सच्छूव कहसाते हैं । 

सज्जाति--तन्न सज्जातिरित्याथा क्रिया श्रेयोउनु- 
बन्धिनी । या सा वासन्नभव्यस्थ नुजन्भोपगमे 
भवेत्‌ ।। स नृजन्मपरिप्राप्ती दीक्षायोग्ये सदन्वये ॥ 
विशुद्धं लभते जन्म सेषा सज्जातिरिष्यते ॥ विशुद्ध- 
कुल-आत्यांदिसस्पत्‌ू सज्जातिरुच्यते । उदितोदित+७ 


सत्‌ ] 


बंशश्यं यतोउम्येति पुमानु कृती | (म. धु. ३९, 
८र-८४ढ) । 
कर्भत्यव क्रियाओों में सउजाति प्रथम है, वह प्रासस्त- 
भव्य के सन॒व्य जन्म के प्राप्त होने पर होती है । 
मनध्य पर्याय के प्राप्त होने पर दीक्षा योग्य कुल में 
जो विशुद्ध जन्‍म होता है उसे सक्जाति माना जाता 
है। बिशुद्ध कुल घोर जाति प्रावि रूप सम्पत्ति को 
हो सज्जाति कहा जाता है। प्रुण्यशालों मनष्य जो 
उत्तरोत्तर उत्त मोत्तम घंश फो प्राप्त करता है वह 
इस सज्जाति के प्रभाव से ही करता है । 
सत्‌ - १. उत्पाद-व्यय-प्रौग्ययुकत सत्‌ । (त. सु. 
५-३० ) । २. प्रतिक्षण स्थित्युदय-व्ययात्मतत्वब्य- 
वस्थ सदिहार्थरूपम्‌ )। (युकत्यन. ४६) । ३. उत्‌- 
पाद-व्ययाम्या ध्रौव्येण च युक्‍त सतो लक्ष॑णम्‌; 
यदुत्पयते, यद्‌ व्येति, यच्च ध्रुव तत्‌ सत्‌। (त भा 
५-२९) | ४. येनोत्पाद-व्यय-प्रौव्ययुक्तं यत्तत्स- 
दिष्यते । (बड़बद, स. ५७, प्र. २२५) । ५ सीदति 
स्वक्रीयान्‌ गुण-पर्यायान्‌ व्याप्नोतीति सतू। (प्राला- 
पप. पृ. १४०) | ६ जो भ्रत्थो पिसमय उप्पाद- 
वय-घुवससब्भावो । गुण-पज्जयपरिणामों सो सतो 
भण्णदे समये ।। (कारलतिके. २३७)। ७. सकल- 
पदार्थाधिगतिमूल द्र॒व्य-पर्याय-गुण-सा मान्य-विशेष- 
विषय सदित्यभिधानं सत्‌ । (न्यायकु, ७६, प्र. 
८४०२) । ८. द्रव्य-पर्याय-सामान्य-विशेषोत्पाद- व्यय- 
प्रौव्यग्यापक सदिति कथनम्‌ । (लघोय. पृ. ६५)। 
१ जो उत्पाव, व्यय धोर ध्रोग्य से सहित होता है 
उसे सत्‌ कहते हैं। ५ जो क्‍्पने गुणों शोर पर्यायों 
को व्याप्त करता हे उसे सत्‌ कहा जाता है। 
सतकमें-- बधसमयाप्रो आढत्त जाव भ्रक्‍्खीणं पत्तो 
गतो वा रसविसेसेण परिणामित त॑ जाव प्रण्णहा- 
भाव ण णीत॑ ताव संतकम्म व॒ुच्चदि । (कर्मेप्र, च्‌. 
१) । 
बन्धसमय से प्रारम्भ करफे जब तक विवक्षित कर्म 
क्षय को प्राप्त न होता हुप्ना रसविशेष से प्रस्यथा 
स्वरूप को प्राप्त नहीं कराया जाता-तद्रूप ही 
इझवल्यित रहता है--तब तक उसे सत्कर्म कहा 
जाता है । 
सत्कार-- १. सत्कार: पूजा-प्रशंसात्मक:। (स. 
सि. ६-६; त. वा. £, €, २५) । २. सत्कारो 
ल. १३६ 
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भक्त-पान-वस्त्र-पात्रादीनां परतो लाभ: । (भाव, 
हरि. व. पल. ४, पृ. ६५८)। ३. भम्युत्यानादिसम्ध- 
मं: सत्कार:। (श्ाव. नि. हरि. व. ६२१, पु. 
४०६)। ४. प्रव रवस्त्राभरणादिभिरम्यचंने सत्कार:। 
(ललितबि, पृ. ७७) । ५. प्रम्युत्यानासनदान- 
वंदनाइनुश्रजनादि, सत्कार:। (भा. प्र. टी. ३२५)। 
६. सत्कारों बन्दन-स्तवादि: । (समवा. व्‌. € १, पृ. 
८घ६) । ७. सत्कारो भक्त-पान-वस्त्र-पात्रादिना 
परतो योग: । [(त्त. भा. तिद्ध, थ. ६-६) । ८. 
सत्कार: प्रशसादिकः | (चा. सा. पृ. ५६) । 

१ पूजा-भप्रशंसा श्रादि रूप ध्रादरभाव का नाम 
सत्कार है। ४ उत्तम अस्त्र ब प्राभरण ग्रादि के 
द्वारा पुआ करना, इसे सत्कार कहते हैं । ५ गरुजन 
को भाते वेखकर खड़े हो जाना, उन्हें भ्रासत वेना, 
बन्दता करना सथा जाते समय उनके पीछे जाना, 
यह सब सत्कार के प्रम्तगंत है । ६ बनन्‍्दना व स्तथन 
श्रावि रूप झ्नुष्ठान को सत्कार कहा जाता है । 
सत्कार-पुरस्कार सत्कार-पुरस्कारी च॒ वस्त्रादि- 
पूजदाम्युत्थानादिसपा देन सत्कारेण वा पुरस्करण 
सन्मानन सत्कारपुरस्काश. । (ससया, व. २२) । 
वस्त्र झ्रादि के हारा पूजा करना तथा उठकर खड़े 
हो जाने भ्ादि रूप सत्कार के भ्राश्य से जो पुरस्‍्क- 
रण किया जाता है--सन्मान दिया जाता है, इसे 
सत्कार-पुरस्कार कहते हैं । 
सत्कार-पुरस्कारपरीषहुजय -- १. सत्कार: 
पूजा-प्रशसात्मक', पुरस्कारों नाम क्रिया रम्भादिष्वग्र- 
सतः करणमामन्तवण वा, तन्नानादरो मयि क्रियते, 
बिरोषितब्रह्मचयेस्य महातपस्विन स्व-परसमयनि- 
ण॑यज्ञस्थ बहुकृत्व. परवादिविजयिन' प्रणाम-भक्ति- 
सम्भ्रमासनप्रदानादीनि से न कश्चित्करोति, 
मिथ्यादष्टय एवातीव भक्तिमन्त. किड्चिदजानन्त- 
मपि सर्वज्षसम्भावनया सम्मान्य स्वसमयप्रभावन 
कुवेन्ति । व्यन्तरादय: पुरा प्रत्युग्रतपसां प्रत्यग्रपूजा 
निर्वत्तेयन्ती ति मिथ्या श्रुतियंदि न स्थादिदानी कस्मा- 
न्‍्मादृर्शां न कुवन्तीति दुष्प्रणिधानविरहितचित्तस्य 
सत्कार-पुरस्कारपरीषहविजय: प्रतिज्ञायते । (सं. 
सि. ६-६) । २. मानापमानयोस्तुल्पमनसः सत्कार- 
पुरस्का रानभिलाष: | (त, वा. &, ६, २५; त. इलों, 
६-६); चिरोषितब्रह्मचयंस्थ महातपस्विनः स्व- 
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.परक्षमयनिश्चयज्ञस्यथ हितोपदेशपरस्य कथामार्गक्ुश- 
लल््य बहुकुत्व: परवादिविजब्रिनः प्रणाम-भ्क्ति-स- 
ज्लमा5सनप्रदानादीनि मे न कश्चित्क रोतीत्येवमवि- 
ब्रिन्तयतों मानापमानगोस्तुल्य (चा. सा. समान) 
मनसः सत्कार-पुरस्कारनिराकांक्षस्य श्रेयोध्यायित: 
सत्कार-पुरस्कारजयो बेदितव्य: । (त. ब्ला. ६, ९. 
२५; था. सा. पृ. ५६६) । ३ उत्थान पुजन दान 
स्पृहग्रेन्नात्मपूजक: । मूछितों भम भवेल्लब्धे दीनो$प्त- 
त्कारितो न च॥ (ट्राव, नि हरि. थु. ६१८, पृ. 
४०४३ उद.) | ४. लौकिकाना धमंस्थाना वा सत्का- 
रपुरस्काराकरण तपसि महति बत॑मानो<5प्यहमेतेषा 
न पूजित इति कोपसक्लेक्ष।करण सत्कार-पुरस्कार- 
परीषहुसहनम्‌ । (भ. झा. बिजयो. ११६) । ५. 
सत्कारो भक्त-पान-वस्त्रादिता परतो योग:, पुरस्का- 
रः सदुभूतगुणोत्कीलंन बन्दताप्युत्यानासनप्रदानादि- 
व्यवहारइव, तनत्रासत्कारितो5पुरस्कृतो वा न द्वंष 
यायातू, न घूषयेत्‌, मनोविकारेण त्मानप्रिति सत्कार- 
पुरस्कारपरीषहुजय: । (त. भा. सिद्ध. व. (-६) । 
६. छपालो5ह तपसा श्रुतेन च पुरस्कार प्रशंसा नति, 
भकत्या मे न करोति को5पि यतिषु ज्येष्ठो5हमेवेति 
पे; । ग्लानि मानकछृता न थाति से मुतिः सत्कार- 
ज्ञातातिजिदू दोषा मे न गुणा भवन्ति न गुणा दोषा 
स्युरित्यन्यत, ॥ (पाता. सा. ७-२२)। ७. तुष्येन्न 
यः स्वस्थ परे: प्रशसया, श्रेष्ठेषु चाग्रे करणेन कर्मसु । 
भामस्त्रणेनाथ विमानितो त वा, रुष्येत्‌ स सत्कार- 
पुरस्कियोमिजित्‌ ।। (झत. घ. ६-१०७) | 

१ पूजा-प्रशंशा का सास सत्कार तथा क्रिया के 
भारस्भ धादि में श्रागे करता व भ्रामन्त्रित करना, 
हसका तास पुरस्कार है । दोघं काल से बरह्मचय का 
पालन करने, घोर तपश्चरण क्ररने, स्थ-परमत के 
निमंप का ज्ञान प्राप्त करते तथा बहुत बार पर- 
बादियों के ऊपर विजय प्राप्त करने पर भी कोई 
मु न प्रणाम करता है शोर न भक्तिपृर्वक प्रासत 
झादि भी देता है। भिध्यादुष्दि ही भ्रतिद्याय भक्ति- 
युक्त होते हैं, भो कुछ भो न जानने थाले को स्वत 
जेसा सम्मान देकर प्रपने मत की प्रभावता करते 
हैं। ब्यस्तर ब्यादि सीख तपह्यरण करने याले 
को पूर्द में पूजा करते से, प्रह भ्रति यवि मिष्या 
महों है तो इस समय बे भेरे जेसे तपस्थियों को 
पुज्ञा क्‍यों महीं करते हैं; हस प्रकार से जो सस में 
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वुषियारों को स्थात नहों देता है बहू सतकार- 
पुरस्कार परोषह का विजेता होता है । 

सत्ला-- ६. सला सब्प्यत्था सविस्सख्या अशंत- 
पकजाया । भगुष्याव-घुबता सण्पडिमक्खा हबदि 
एकका )। (पंचा, का. ८; धब, पृ. १३, १. १६ 
उब., जयध., १, पृ. ५३ उब्‌.) । २. प्रौष्योत्पाद- 
लयालीढा सत्ता सर्वपदार्थगा । एकशोपतन्तपर्याया 
प्रतिपक्षसमन्बिता ।। (योगसारप्रा, २-६) । 

१ घल्‌ का जो स्वरूप है उसी का नास हत्ता है। 
बहु सब पदार्थों में स्थित है, क्योंकि सभी पदा्चों 
में 'सत्‌' इस प्रकार का शब्दध्यबहार झोर सतत! 
इस प्रकार का ज्ञान उसो सत्ता के द्राश्नय से होता 
है। विश्व फे-- समस्त पदार्थों के--उत्पाद, व्यय धोौर 
प्रोग्यरूप तीन स्वभाबों के साथ वतंसान रहने से 
बहू सत्ता विद्भ स्वरूप से सहित है। व्रव्यस्थरूप 
होने से बहु अनन्त पर्यायों से सहित है। बह भंग 
(व्यय ), उत्पाद प्लोर ध्रोव्य स्वरूप है, कारण यह 
कि नित्यानित्यात्मक वस्तु की व्यवस्था हन तीनों 
पर निर्भर है; तथा वह शपनो प्रतिपक्षमृत ग्रसत्ता 
से सहित है - स्थकोय द्ध्य, क्षेत्र, काल शोर भाव 
की भ्रपेक्षा बत्तु जहां सत्‌ है बहा बह परकोय व्रव्य, 
क्षेत्र, काल ग्रोर साथ की प्रपेक्षा प्रसत्‌ भी है । 
इसी प्रकार बह अहां सहासरत्ता स्वरूप से एक है 
वहाँ बहू घट-पटा विस्वरूप प्रजान्तर ससाभेदों की 
ग्रपेक्षा ध्नेक भो है । 

सत्ताप्राहक शुद्धव्रव्याथिक - देखो कर्मोप्राधिनि- 
रपेक्ष शुद्धनय । उप्पाद-बय गोण किच्बा जो गहुई 
केवला सत्ता | भण्णदइ सो सुद्धणश्रों इठू सत्तामाहुओो 
समए॥ (ल नयश्ञ १६; व्रण्यस्थ, प्र. नपस्र. 
१६१)। 

जो उत्पाद झौर व्यय फो गोण फरके केवल सत्ता 
को ही प्रहण किया करता है उसे सत्ताप्राहुक शुद्धनय 
कहा जाता है । 

सत्तालोक--देखो दर्शन (उपयोग) । १. सत्ता- 
लोक: सकलहेयोपादेयसाधा रणसत्वमाषस्य भालोको 
दरश्शंनम्‌ प्रात्मम: प्रथमत: प्रादुभवति । (न्यागक्ु. 
१-४, पृ. ११६) । २. सत्तालोकः--सत्ताया: सम- 
स्तार्थंशाघारणस्थ सत्त्वसामान्यस्य, भ्रालोकों तिबि- 
कल्पकग्रहणं दर्शलम्‌ । (लघीय, धन्य, थू. ५, पर. 
१४)।॥ 
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१ समस्‍्य हेय-उपायेयभूत यदाथों में जो समान- 
तसथ रहता है उसके निरथिफल्पक प्रहूण का नाम 
ससाणोफ है। वह दर्शन के रूप में प्रसिद्ध है । 
सत्य -- १. परसतावयकारणवधथण मोत्तूण स-पर- 
हिववयणं । जो बददि भिक्‍्खु तुरियों तस्स दु घध्मो 
हबे सच्च । (द्राइशानु, ७४) । २. सत्सु प्रशस्तेषु 
जनेधु साधु बचन सत्यमित्युज्यते । (स. लि. ६-६)। 
३. सत्यर्थे भव वच, सत्यम्‌, सदम्यों वा हिंतं 
सत्यम्‌ । तदनतम्‌ भ्रपरुषमपिशुनमनसस्यमचपलम- 
नाथिशमविरलमसम्प्रान्त मधुरमभिजातमसदिग्ध 
स्फुटभौदायंयुक्तम प्रा म्यपदार्थाभिव्याहा र मसी भरम- 
राम-द्वेषयुक्त॑ सूतरमार्गानुसारप्रवृत्तारथ मध्य मथिजन- 
भाबग्रहणसमथं मात्म-परार्थानुग्राहक निरुपष देश: 
कालोपपन्नमनवद्यमहंच्छासनप्रशस्त यत मित याचल 
प्रन्‍्कृ्तन प्रन्‍नव्याकरणमिति सत्यधमेः। (ते. भा. 
६-६) । ४ सच्चवयण पुण भावश्नो ज॑ परिधुद्ध॑मे- 
इवितहमहिसाणुगयमसपिसुणमफरुस । (व्सु. हिडी. 
पृ. २६७७) । ५. सत्सु साधु बचन सत्यम । सत्सु 
प्रशस्तेषु जनेषु साधु वचन सत्यमित्युच्यते । (त, 
वा. €, ६, ६) । ६. सच्च नाम सम्म चितैऊण 
प्सावज्ज ततो भासियव्व सच्च च। (दरशब. च्‌. 
पृ, १८) । ७ सत्सु साधु वचन सत्यम्‌ । (त. इली. 
६-६) । 5. सत्यम्‌ भवितथ्थं सदभूताथंप्रतिपत्ति- 
कारि | (पत्त. भा. सिद्ध व. 3-३); तेषा (प्र्धाता) 
यथाबस्थितविवक्षितपर्यायप्नतिपादन॑ सत्यम्‌ । (तह. 
भा. सिद्ध. ब. ६-६, पृ. १६६) । €, प्रसदभ्भिधा- 
नाद्विति' सत्यम्‌। (भ. पश्ा. विजयो, ५७) । 
१०. कि सत्य भूतहितम >< »( >८ ॥ (प्रश्नों र. 
१३)। ११ धर्मोपव हणार्थ यत्साधु सत्य तदुच्यते ॥। 
(त. सा. ६-१७) । १२. सत्सु भ्रशस्तेषु जनेषु साधु 
वचन सरयम्‌ | (था सा. पृ. २९)। १३. परोप- 
तापादिपरिवर्जित कर्मादानकारणास्निवुत्त साधु 
वचन सत्यम्‌ । (खला. बु. ११-५) । १४. सत्य 
सम्यग्वादः । (धोषपा, धभव, ब १६, पृ. ३२३) । 
१५. सत्यं तथ्या भाषा। (बोगशा स्थो. विव. 
३-१६) । १६. सत्सु दिगम्बरेषु महामुनिषु तदु- 
पासकेषु च साधु यद्बचन॑तत्‌ सत्यमित्यमिलप्यते । 
(त. वृक्ति छत. ६-६) । १७: सस्सु प्रशस्तेषु दिग- 
म्बरेषु महामुनिषु तदुपासकेषु च श्रेष्ठेषु लोकेषु 
साधु बचन॑ समीचीनवचन यत्‌ तत्‌ सत्यमित्युच्यते । 
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(कातिके, टी. ३६८) । 

१ जो बचत दूसरों की सेम्ताप देने थालां हो उसे 
छोड़कर ऐसा बचर्म बोलना जो प्पना श्रोर पर का 
हित करने बाला हो, इसे सरय कहा जाता है। यह 
दस घ्मी में चौथा हे। २ प्रशोस्त जनों में जो 
उत्तम बचन का व्यवहार होता है, उसे संत्थ कहतें 
हैं ! ३ पदार्थ के होते हुए जो तहिषयक वचन बलों 
जाती है प्रषवा समीधीन भ्रय॑ को जो विषय करता 
है उसे संत्थ बचन माना जाता है। ऐसा सत्य धाम 
कठो रता, पिशुमता, झ्सम्पता, अंचलता धीर कल- 
दहला झादि से रहित होता है। यह अान्ति से रहिते 
मधर, विभज्जता का सूथक, सन्‍्देह से भृषत धौर 
भ्रौदारय स्रादि गुणों से युक्त होता है । 
सत्यधरमं--देखो सत्य । 

सत्यप्रवाद-- १. वाग्गुप्तिसस्कारका रणप्रयीगों 6 
दक्षघा भाषा वक्‍तारश्चानेकप्रकारमृंषभिधान दशश- 
प्रकारदच सत्यस:द्भावों यत्र प्रकपित' तत्सत्यप्रंवादम्‌ । 
(त. था. १, २०, ११)। २- सच्चपौ्राद पुण्य बार- 
सष्ह् वत्यूण १२ दुसंयंधालीसपाहुडाणं॑ २४० 
छप्नहियएंगकीडिपदेहि १००८००५०६ वाग्गुप्ति: बाक्‌- 
सस्का रकारण प्रयोगों द्वांदशक्रा भाषा ववतारध्च 
अनेकप्रकार मूषामिधानं दशप्रकार्श्व सत्यसदभावो 
यन्न प्रूपितस्तत्सत्यप्रवादम्‌ । एत्तस्थ पदष्रभाण बड़ा- 
घिर्कककों टी १००००००६। (धव. पु ६, पुं 
२१६) । ३ सच्चपवादों ववहारसच्यादिदसविह- 
सच्चाणं सत्तभंगीए सयलवत्युणिरूवणविह्माण च॑ 
भणइ । (जयध, १, पृ. १४१) । ४. सत्यप्रवाद 
चष्ठ सत्य प्यम. सत्त्यं वचन वा, तशत्र सभेद सप्रति- 
पक्ष व वर्यंते तत्सत्यप्रवादमू, तस्थ पदपरिमाण 
एका पदकोटी घट चर पशनीति । (समथा. बु. 
१४७) । ५ षडाधिकेकक्रोटिपद वाग्गुप्ते: बाकसं- 
स्काराणा कण्ठादित्थासानाम्‌ अ्राविष्कृतवक्‍्तृत्व- 
पर्यायद्वी सद्रिया दिवक्तुणां शुभाशुमरूपवचःप्रयोगस्य 
सूचक सत्यत्रवादम्‌ १००००००६। (श्रुतभ. ही. 
१०, पृ. १७५) । ६. वर्णस्थान-तदा पा रदीन्द्रियादि- 
जम्तुबचनगुप्तिसस्कारप्र्फफक घईधिककोटिपद- 
प्रभाण सत्यप्रवादपुर्व॑म्‌ । (त. बृति भूत, १-२०) । 
१ जिस पुर्वेश्षुत में बचनंगुप्ति के सल्कार के कारण- 
भूत प्रयोग, बारह प्रकार को भाषा, बकता, भनेक 
प्रकार के प्रसत्य वचन तथा दस प्रकार के हंत्य 


सत्यमनोयोग ] 


बचन की प्रकृषणा को जातो है उसे सत्यप्रवादपूर्व 
कहा जाता है। ४ सत्य का ह्मथं संप्म या 
सत्ययत्नन है । जिस श्रुत में उस सत्य का 
भेंदों झोर प्रतिपक्ष के साथ वर्णन किया जाता है 
बहू सत्यप्रवाद कहलाता है । उप्तकोी पदसंखुया एक 
करोड़ छ्हु (्‌ १००००००६) है [| 
सत्यसनोयोग-- १. सब्भावो सच्चमणों जो जोगो 
सो दु सच्छमणजोगो । (प्रा पंचस, १-८६; घव. 
पु. १, पृ. २८१ उदब्‌.)। २ सत्यमवितथममोघमित्य- 
नर्थान्‍्तरम्‌ । सत्ये मन' सत्यमन., तेन योग: सत्य- 
सनोयोग: । »<८ »< > सत्यवचननिवन्धन. मनसा 
योग: सध्यमनोयोग. । (धव. पु. १, पृ पृ. २८०, 
२८१) । ३ सब्भावमणों सच्चो जो जोंगो तेण 
सच्चमणजोगो । (गो. जी, २१८) । ४. सत्यमन: 
सत्याथेज्ञानजननशक्तिरूप भावमन , तेन जनितो यो 
योग: प्रयस्नविधशेष. स सत्यमनोयोग: । (गो. जी. 
भ. प्र. व जी. प्र. २१८) । 

१ ससीक्रीत पदार्थ को विषय करने काला सन 
सत्यमन कहलाता है, उससे जो योग-- धात्म प्रवेज्ों 
में परिस्पन्दच--होता है उसे सत्यमनोयोग कहते 
हैं। ४ सत्य पदाभविषयक ज्ञात उत्पन्त करने 
बालो शावित का नाम भावसन है, उसके ध्राध्य 
से जो योग- प्रयत्तनविशेष-- होता है उसे सत्य- 
मनोयोग कहा जाता है | 

सत्यमहाश्रत-- १. रागेण व दोसेण व मोहेण व 
मोसभासपरिणाम । जो पजहूदि साहु सया विदिय- 
बय होइ तस्सेव ॥ (नि. सा. ५७)। २. रागादीहि 
झसच्च चत्ता परतावसच्चवयणुत्ति । युत्तत्याण 
विकद्ृणे प्रयधावयणुज्कूण सच्च ॥ (मसला. १-६)। 
३. मुसाबाद तिबिहं दिविहेण णेव बूया ण भासए । 
वितिय सोमब्बलक्खण ; (ऋषिभासित. १, पु. १)। 
४. मुसावायाधों वेरमण । (समा, ५) । ५. यद्वा- 
ग-द्वंष-मोहेम्यः: परतापकर वच:। निवत्तिस्तु ततः 
सत्य तद्‌ द्वितीय मह्दाव्नवम्‌ ।। (हु. पु. २०११८) । 
६. पारमाधिकस्य भूतनिद्धवे प्रभूतोदभावने व 
पदसिघान तदेवानृत स्थातू । »< >< >< इतात्का- 
रितादनुमोदिताद्वापन॒ताद्वि रति: सत्यश्नतम । (चा. 
सा. पृ. ४१) | ७. ब्रत-अ्रत-यमस्थान विज्ञा-विनय- 
भूषणम्‌ । चरण-शानयोर्बीज सत्यसज्ञ व्रत मतम्‌ ॥ 
(शातरा. ६-२७, पृ. १२५) । 5. राग-द षादिजा- 
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सत्यमृत्सुज्यान्याहितं वच. । सत्य तत्त्वान्यथोक्‍्त बच 
बचमन सत्यमृत्तमम्‌ ॥ (प्राजा, सा. १-१७); हत॑ 
सत्यभसत्य वा बच प्राणिहितेहितम्‌ | येन सम्मान- 
विश्वास-यशासि लभते नर:॥ (आजा, सा. ४, 
२३) | ६. भनृताद्विरति' सत्यव्रतं जमति यूजितम्‌ । 
प्रनृत त्वभिधान स्थाद्‌ रागाद्यावेशतो$पत: ॥ (धन. 
घ. ४-३७) । १०. प्रथ मृषापरित्यागलक्षणं ब्रत- 
मुच्यते । सर्वेतस्तन्मुनीनाँ स्पादू >€ >€ »€ ॥ 
(लादीसं ६-१) ! 

१ जो साधु सदा राग, देष झोौर सोह के ह्राक्नय से 
होने बाले प्रसत्य भाषणरूप परिणास्त का त्याग 
करता है उसके द्वितीय सत्यमहाप्रत होता है । 
२ राग-हंष ध्ादि के वश असत्य बच्चन का परि- 
त्याग करना, श्रन्य को सन्तप्त करने बाला सत्य 
बच्चन भी न बोलना, सूत्र व श्रर्थ विधयक प्रस्य्था 
कथन न करना तथा प्रन्यथा वच्चन (अ्रपरसार्थभूत) 
को छोड़ वेना; यह सत्यमहात्रत का लक्षण 
है । ३ करने, कराने द अ्रनुमोदनरूप तीन प्रकार के 
म॒षावाद (झसत्य वचन) का सन, वचन शोर काय 
से परित्याग करना, इसे सत्यमहाव्रत कहा जाता 
है । 

सत्य-मोषमनोयोग --१. ८ »८ »< जाणुभय सच्च- 
मोस ति। (भ्रा पत्चस., १-८६, धब. पु. १, प्‌. 
२८१ उद.; गो जी. २१८),। २. तदुभय-(सत्प-मोष- 
मनो-) योगात्सत्य-मोषमनोयोगः । %< » » उभ- 
यात्मकबचननिबन्धनमनसा योग. सत्यमोष-मनो- 
योग: । (धव पु १, पु र८०-र८ १) | 

२ सत्य ध्लौर मृदा इन बोनों के निमित्त से जो योग 
होता हूं उसे सत्य-मोषमनोयोग कहते हैं । 
सत्यवच्चनयोग - १. दसविहसच्चे वय्ण जो जोगो 
सो दु सच्चब चिजोगो । (प्रा. पलसं. १-६१; घब. 
पु. १, प्‌ २८६ उद्‌ ; गो. भी. २२०) । २. जन- 
पदादिवशधिधसत्याथं विषयवाग्ठ्यापारजननस मथे स्व- 
रसामकर्मोदयापादितभाषापर्याप्तिजनित भा षाबर्ग णा- 
सम्बनात्मप्रदेदशक्तिरूप॑ यद्भाववच:, तेन जनिती 
यो योगः प्रवत्नविद्देषध: स सत्यकद्योयोग, । (गो. 
जो. स. प्र. ब जी. प्र. २२०) । 

१ दल प्रकार के सत्मवचन के भाभय से जो योग --- 
प्राटमप्रदेशों में वरिस्पन्यन-- होता हू उसे सल्पयवचन- 


योग कहते हैं। 


सत्यवादो | 


सत्यवादी - जिणवयणमेव आसदि त पालेदु झस- 
क्कमाणों वि । ववहारेण वि श्लिय ण॒ बददि जो 
सच्चवाई सो ।॥। (क्रातिके. ३६८) । 

जो सत्यध्षर्मं के परिपालन में प्रप्तमर्थ होकर भो 
जिनागम के झतसार ही वस्तुस्वरूप का कथन करता 
है तथा व्यवहार में भी प्रतत्य भावण नहीं करता 
है यह सत्यवादी सध्यधर्म का परिषालक होता है । 
सत्यसत्य--यद्वस्तु यहँश-काल-प्रमाकार प्रतिश्रुतम्‌ । 
तस्मिस्तथव सबादि सत्यसत्य वचो बदेत्‌ ॥ (सा. 
था. ४-४१) | 

जो वस्तु जिस देशा, काल, प्रमाण झोर झाकार मे 
नियत रहो है उसके विधय से उसी रूप यथ।र्थ धन 
के बोलने को सत्यसत्य कहा जाता है । 
सत्याणब्रत-- १. > >< » बूले मोसे »< »< »८। 
परिहारो। (बारिश्नप्रा. २३)। २. स्थूलमलोक 
न बदति न परान्‌ बादयति सत्यमधि विपदे | यत्त- 
द्रदन्ति सन्‍्तः स्थलमृषावादबैरमणम्‌ ॥ (रत्नक, 
३-६) । ३. स्नेह-मोहादिवशाद्‌ गहविनाशे प्राम- 
विनाशे वा कारणमित्यभिमतादसत्यवचनान्निवृत्तो 
गृहीति द्वितीयमणुक्षतम्‌ । (स, सि ७-२०) । 
४. लोभ-मोह-भय-द्वेषमाया-मान-मदेन वा । ले 
कथ्यमनृत किचिसत्‌ सत्यक्नतमुच्यते । (बराग 
१४-६११३) । ५. स्नेह-दब-नोहावेदात्‌ प्रसत्यासि- 
घधानवर्जनप्रवण. । स्नेहस्य दवषस्य मोहस्य चोद्रेकात 
यदसत्याभिधान ततो निवृत्तादरों गृहीति ह्वितीय- 
मणव्नतम्‌ । (त. था. ७, २०, ३)। ६ थूलमुसा- 
वायस्स उ विरई दुल्च च पचहा होइ। कन्ना-गों- 
भुआलिय-नासहरण-कूडसक्खिज्जे ॥. (शा. प्र. 
२६०) | ७. यद्वागद्वेष-मोहादे: परपीडाकरादिह। 
झनृताद्विरतियंत्र तद्‌ द्वितीयमण्‌त्रतम्‌ ॥ (हु. पु. ५८, 
१३६) । ८- भोगोपभोगसाघनमात्र सावद्यमक्षमा 
मोक्‍्तुम्‌ । ये ते5पि शेषमनत समस्तमपि नित्यमेव 
मुठ्चन्तु ।। (पु, सि. १०१)। €. हिसावयण ण 
वयदि कक्‍कसबयण पिजोण भासेदि। णिटठ्रबयण 
पि तहा ण॒ भासदे गुज्मवयण पि॥ हिंद-विदवयण 
भासदि संतोसकरं तु सव्यजीवाण । घम्मपयासण- 
वयण अणुव्बई हबदि सो विदिशो। (का्तिके. 
३१३३-३४) । ६०. क्रोध-लो म-मद-द्व ष- राग- मोहा- 
दिकारणजे:। प्रसत्यस्थ परित्यागः सत्याणुब्रतमुच्यत ॥। 
(सुभा. स. ७६६) | ११. स्नेहस्य मोहस्य द्वेषस्य 


१०८१५, जेंन-लक्षणावलो 


[सत्यासत्य 


बोदेकादसत्याभिधान ततों निवृत्तादरों गृहीति द्वि- 
तीयमणगुब्रतम्‌ । (ला, सा. पृ. ५) | १२. वा [रा]- 
गादीहि अभ्रसक््ष परपीडयर तु सच्चबयण पि। 
बज्जतस्स णरस्स हु विदियं तु श्रणुन्यय होह ॥। 
(धमंर, १४४) । १३. मन्मनत्व काहलत्व मूकत्ये 
मुखरोगिताम्‌ । वीक्ष्यासत्यफल कन्यालीकाशसत्य- 
मुस्सुजेत्‌ ॥ कन्या-गो-भूम्यलीकानि न्‍्यासापहरण 
तथा । कूटसाक्ष्यं च पड्चेति स्थूलासत्यान्यकीत्तें- 
यत्‌ ॥ (योगशा, २, ५३-५४) । १४. श्रलिय ण 
जपणीय पाणिवहकर तु सच्चवयण पि। रायेण य 
दोसेण य णेय विदिय वय थूलं ॥ (बसु. शा. 
२१०) । १४ कम्या-गो-क्षमालीकक्टसाक्ष्य-न्यासाप- 
लापवत्‌ । स्यात्सत्याणुत्रती सत्यमपि स्वान्यापदे 
त्यजनू । (सा धर. ४-३६) । १६. सभ्य. पृष्टोईषि 
न ब्रयाद विवादे ह्मलीक बच । भयाद्‌ ढंषादू गुरु- 
स्नेहात्स्यूल सत्यमिद ब्रतम्‌ ॥ (घध्ंस शा. ६, 
४६) । १७. लाभ-लोभ-भयद्वेषैव्यंलीकवचन पुन. । 
सबवंदा तन्‍न बकक्‍तव्य द्वितीय तदणुब्नतम्‌ | (यू, 
उपासका, २४) । १८ » » »< देशतों वेषम- 
वबासिनाम्‌ ॥ (लाटीसं, ६-१) । 

१ स्थल मा (प्रसत्य) बचन का जो त्याग किया 
जाता है उसे सत्याणब्रत कहते हैं । २ स्थल प्रसत्य 
को स्वय न बोलना, दूसरों से न बुलबाना तथा 
विपत्तिजनक सत्य भी न बोलना, यह स्थल 
मुषावाद से विरत होना है-- सत्याणुत्नत का लक्षण 
है । ६ कन्याविबयक, गायविषयक व भूमिविषयक 
प्रसत्य, न्यास (झमानत) का ह्रपहरण तथा 
न्यायालय श्रावि में प्रसत्य साक्षी देना, यह पांच 
प्रकार का स्थल प्रसत्य है। इस सब के परित्याग को 
द्वितीय सत्याणुद्रत कहा जाता है। ८ जो सत्याणु- 
बती गृहस्थ भोग-उपभोग के साधन मात्र सावच् के 
छोड़ने में झ्रसम्य हैं वे भी सदा शेष अश्रसत्य बचन 
को छोड़ देते हैं । 

सत्यासत्थ-- बाच्यं कालातिक्रमेण दानातू्‌ सत्वम- 
सत््यगम्‌ । (सा, ध, ४-४२) । 

उधार लिए हुए घन झादि को नियत समय पर 
न वेकर कुछ समय के पदचात बेना, यह झसत्य 
के ह्राजित सत्य बचन कहलाता है । कारण यह है 
कि ससय पर नहीं विये जा सकते से यद्यपि झ्रसत्य 
का भागों हुप्ला है, फिर भो उसको पअ्रस्वोकार न 


सत्य (जीव)] 


कर पीछे प्रभकूलता होमे पर उसे घापिस कर 
दिया, प्रत: सत्य का भी परिपालंन हुझा है । 
सत्व (जोब)--१ दुष्कम॑विपाकवशास्तानायो- 
निषु सीदन्तीति सत्त्वा. जीवा. | (स. सि. ७-११ )। 
२. प्ेनाविकसंबन्धवशालत सोवस्तीति सत्वा: । 
प्रनांदिनाष्टविधकर्म बस्थसस्तानेन. तीम्रदुःखबोनिषु 
चतसूषु गतिषु सीदस्तीति सत्त्या,। (स. था. ७, 
११, ५)! ३. भनादिकर्मबन्धवशात्‌ सीदनन्‍्तीति 
संस्वा: । (त. इलो, ७-११) ! 

१ पाप कर के उदय के बदा जो ध्मेक थीनियों में 
सीदन्ति धर्मात श्षेद को प्राप्त होते हैं उनका नाम 
सरब है । यह जीवों का एक सार्थक नाम है । 
सर्व (सतकर्त)- १. >< >< » श्रत्बित्त सत्त 
>८ >८ % ॥ (गो, क, ४३६६)। २ कर्मणा विद्य- 
मानत्व. यत्सस्व तम्तिगग्यते। 2८ 2< >< कमंणां 
संगुहीताना सत्तोकता बिद्यमानता ।। (पच्रस. भ्रमित, 
५वं८, प्‌ ५४)। ३. सत्त्व वीर्यान्तरायकर्म- 
क्षयोपशमादिजन्य आस्मपरिणामः। (भ्राव. से 
मलये. व. ५७१) । 

१ कर्मों का जो कर्मस्वरूप से धात्मा के साथ 
धस्तित्व रहता है उसे सस्‍्थ कहते हैं । ३ वीर्बान्त- 
शाय कर्म के क्योपशम प्रादि से जो प्राप्मा का 
वरिणाम होता है उसे सर्व कहते हैं। यह तीयंकरों 
के कर्मोदय से होने थाले संहननाधिकों में से एक है । 
सस्‍्वपरिगृहीतत्व-- १. सत्त्वपरिगृहीतत्व॑ साह- 
सोपेतता । (समा. थू. ३६; भौषपा, व्‌ पृ. २२)। 
२. सत्त्वपरिगहीतत्वमोजस्थिता । (रायप, मलय. 
बे. १७, प. २८) | 

है बचम का साहस से सहित होता, इसका नास 
सस्चपरिगहोत्तत्व है। यह ३५ वचनातसिदायीं में 
इशथां है। २ चचनम का श्रोज गुण से सहित होता, 
इसे सत्वपरिगृहीतत्व कहते हैं । 

धस्वप्रकृति- जासि पुण पयडोण बधो चेव णत्यि, 
बधे सते थि जाति पयडीण द्विदिसतादों उधरि 
सब्बकाल बधो ण समवदि ताप्री सतपयडी प्रो, सत- 
पहाणतादों । (षच, पु. १२, पृ. ४६५) । 

जिस प्रकृतियों का बन्ध ही नहीं है श्रथवा बन्ध के 
होने पर भो जिस प्रकृतियों का सबंदा स्थितिसस्व 
से अपर अन्य सम्भव नहों है थे सस्वध्रकृतियाँ 


कहलांतो हैं । 


१०८६, जैन-लक्षणावलो 


[सड़मेकथा 


सवृशकृष्टि--जदि जे प्रणुभागे उदी रेदि एविकस्से 
वरगणाए सवब्वे ते सरिसा णाम । (कषायपा, च्‌. पृ. 
८८४) । 

उदय में ध्राने थाली प्रनेक कृष्टियों के एक चर्तणा 
रुप ते परिणत होकर उदय में झाने को संवुधाकृष्दि 
कहते हैं । 

सद्रुरु---सम्पकत्वेल प्रतेसापि युक्त: स्पात्‌ सदुशुर्- 
यंतः । (पंचाष्या, २-६०४) | 

जो सम्यकत्व थ ब्रत सहित होता है उसे सदगद 
माना जाता है । 

सद्दर्शंत --देखो सम्यग्दर्शन । १. जिफालविद्धि- 
स्त्रिजगच्छरण्य्जीबादयों बेडमिहिताः पदार्था: | 
श्रद्धानममेषा परया विशुद्धधा सहूर्शनं सम्यगुदाह- 
रन्ति ॥ (बराॉगच, १०-२०) । २. यम-प्रशमजीवा- 
तुर्बीज ज्ञान-चरित्रयो: । हेतुस्तपःश्रुतादीना सहु्शोन- 
मुदीरितम्‌॥ (पोगशा. स्वो. विव. १७, प्र. ११८)। 
१ त्रिकालश (सबंज्ष) के हारा कहे गये जोबाबि 
पदार्थों का जो विश्ुुद्धिपुषंक भ्रद्धान किया जाता है 
उसे सहर्शन (सम्यग्दशंन) कहते है । 

सद्दृष्टि- १. छद्व्व णव पयत्था पंचस्थी सत्त 
तच्च णिहिंद्दा । सहहृह ताण रूव सो महिद्वी मुणे- 
यब्यों ।। (वर्शनप्रा, १६)। २. णियसुद्धप्पणुरत्तों बहि- 
रप्पावच्छबज्जिश्रो णाणी । जिण-मुणि-बम्म मण्णद 
गयदुक्खों होइ सहिद्दी ॥ मयमुढमणायदण सकाइ- 
वसण भयमईयार । जिण-मुणि-धस्म मण्णइ गय- 
दुबखी होह सहिटद्ली ॥ (र. सा ६-७) | ३. उत्तम- 
गुणगहण रक्रो उत्तमसाहूण विणयसजुत्तो । साहम्मि- 
यश्नरणुराई सो सहिंटद्ली हे परमो।॥ दवेहमिलिय पि 
जीव णियणाणगुण्णंण मुणदि जो भिण्ण। जीवमिलिय 
पि देह कचुबसरिस वियाणेइ ॥ णिज्जियदोस देव 
सव्बजिवाण दयावर धम्म । वज्जियगर्थ व गुर जो 
मण्णदि सो हु सहिंद्दी ॥ (फालिके, ३२१५-१७) । 
४. यस्य नास्ति (काक्षिता भाव:) स सदृदृष्टि: 
युक्ति-स्वानुभवागमात्‌ । (लाठीसं, ४-७४) । 

१ जो छह दरष्यों, नो पदार्थों, पांच भ्रस्तिकायों औौर 
सात तस्वों के स्वरूप का भ्रद्धान करता है उसे सब्‌- 
दुष्टिट (सम्यग्बुष्टि) जानना चाहिए । 
सदधर्मकथा--पतोउस्थु दय-नि:श्रेयसार्थ लसिद्धिरंज- 
सा। स घर्मस्तन्निवद्धा या सा सद्धमंकथा स्मृता ॥। 
(मे. पु, १-१२०) । 


सवृभावपर्थाय ] 


स्थर्नांदि अरह्यवप शोर सक्ति के साधनमभूत धर्स से 
लासड कथा को सद्ध मंकथा माना गया है । 
सज्भावपर्याय-- सद्धावधर्यायनिमित्तेनादेशेनापित- 
मात्मरूपद्रव्यमित्येब सददब्यत्वमेव हि सद्भावपर्याय: । 
(त. भ्रा, सिद्ध, व. ५-३१, पृ. ४१४) । 
सद॒भावपसयायनिमित्तक झादेव से विवक्षित प्रात्म- 
रूप द्रव्य है, उसके ब्रब्यत्व को हो सद्भावपर्धाव 
कहा जाता है । 

स:द्धावभार्गणा-यत्र च कल्‍्पे स्थितो वत्तंते तत्र 
सद्भावत । उक्त च--च्षेत्ते दुहेह मग्गण जम्मणतों 
बेव संतिभावे य । जम्मणतों जहि जातो सतो भावों 
य जहि कप्पे ।। (प्राव, नि. सलय बू. ११४) । 
जिस कल्प में परिहारविशुद्धिक सयत स्थित है 
उसमें जो प्रन्वेषण किया जाता है, इसका तास सब- 
भावत: क्षेत्रमार्गणा है । 

सद॒भावस्थापना--१. तदाकारवती सद्भावस्था- 
पना । (श्रनयो, हरि. यु. पृ. ७) । २. प्रध्यारोप्य- 
माणेण मुख्येन्द्रादिना समाना सद्भावस्थापना | 
(न्यायकु, ७६, पृ. ८०५)। ३. सायारवतवत्युम्मि ज 
गुणारोवण पढ़मा !! (वु श्रा रे८३)। ४. 
मुख्यद्रव्याकृति: सद्भावस्थापना अहईत्रतिमादि' । 
(लघीय. झभय, यु. ७६, ए. ६८) | 

१ जिसकी स्थापना करना ग्रभीष्ट है उसके ह्याकार 
बाली स्थापना सद्भावस्थापना कही जातो है । 
२ जिस मुख्य दर्द झ्ावि का प्रध्यारोपण किया ला 
रहा है उससे प्राकार में समानता रखने वाली 
स्थापना फो सज्भावस्थापना कहते हैं । 
सद्भावस्थापनाजित -- जिणाया रसंठियं दव्वं स- 
ब्मावट्रवणजिणों | (धत. पु. ६, पृ. ६) । 

जिमदेब के प्राकार में स्थित द्रव्य (पाषाण झ्ादि) 
को सज्भावस्थापनाजिन कहते हैं। 
सज्ाबत्थापमान्तर--भरह-बाहुक्ली णमंतरमुव्बे- 
एलतो णदों सब्भावठवर्णतरं । (घव्॒ पु. ५, पृ. २)) 
भरत झोर बाहुबली के मध्य उठता हुगा नद सम्भाव- 
स्पापनास्त रस्वरूप है । 
सद्भावस्थापनापुजा--फ्रियते यद्गुणारोपः सा- 
5ञ्चा साकारवस्तुनि ॥! (धर्मश्. श्रा. ६-८८) । 
तबाकार वस्तु में (ज्ति पध्रादि में) जो गणों का 
झारोप किमा जाता है, इसे सद्वासस्थापतापूजा 


कहते हैं । 


१०८७, जैन-लक्ष णावली 


[सह्देदनीय 


सद्भावल्यथापनावम्ध--एदेसु कम्मेस (कट्टुकम्मा- 
दिसु) जहास्ररूवेण ट्रुधिदयंधों सब्भाबहुवशबंधो 
णाभ । (घर. पु, १४, पृ. ६) । 

इस काव्ठकर्म ध्रावि में स्वकृप के अनुसार बन्च की 
स्थापना को जातो है उसका नाम सज्भावस्मापना- 
बन है । 
समखद्रावस्थापनाभाव--विराग-स रागादिभावे भ्रणु- 
हरंती ठवणा सम्भावठबंणाभावो | (धव, पु. ५, १. 
१८३) । 

राग रहित घ्ौर राग सहित भावों का प्रमुतरश 
करते बाली स्थापता को सज्भावस्थापभाभाव 
कहते हैं । 

सद्भावस्थापनावेदना-- पाएण प्रणुहरंतदव्बभे- 
देण इच्छिददब्वट्डुयणा सब्भावटुवणवेयणा | (घथ, 
पु. १०, पु. ७) । 

प्रायः भ्रमस रण करने बाले द्रष्य के भेव से इच्छित 
व्रष्य में जो जेदना को स्थापसा को जाती है उसे 
सदृभावस्थापनाबेदमा कहते हैं । 
सज्भावस्थापनाब्रत-- हिस।दिनिवुत्तिपरिणामबत 
ग्रात्मन: शरी रस्य बंध प्रत्येकत्वात्‌ श्राकार: सामा- 
बिके परिणतस्य सद्भावस्थापनाबनम्‌ ॥ (भ. झा. 
११८५) 

हिसा झादि से मिवृशिकप परिणास से युक्त धात्मा 
शरोर के बन्ध के प्रति एक है, इसलिए सामाथिक्र में 
परिणत उसका झाकार सम्भावस्थापमात्रत है । 
सवृभ्ता निषेघवण्न --- देसो. सम्भूता्थनिषेघ- 
वचन । 

संह्ेबनीप्र--१ यदुवयाद देवादिगतिषु क्ारीर- 
मानससुखप्राप्तिस्तत्‌ सद्देद्यम्‌। (स. सि. &-घथ; 
त. इलो. ८-८; भ. प्रा. मूला. २१२१) । २. यस्यो- 
ठयादवेवाविगतिषु शारोर-मानससुलप्राप्तिस्तत्सहे- 
छसम्‌ | देवादिषु गतिषु बहुप्रकारजातिविश्षिष्टासु 
यस्पोदयात्‌ पनुगृहीत-सम्बन्धापेक्षात्‌ प्राणिना क्षारी- 
र-मानसानेकविधसुस परिणामस्तत्सद्वेद्यम्‌,.प्रश्नस्त 
वेद्यं सदवेदधम्‌ । (त. वा. ८, ८५, १) | ३. प्रसिमत- 
मिष्टमास्मन: कर्तृरुप भोवसु मं नुज-देवादिजन्मसू शरी र- 
मनोद्ारेण सुखपरिणतिरूपमागन्तुकानेकमनोश- 
द्रष्म-क्षे त्-का ल-भावसस्बन्धस मासा दितपरिपाका बस्थ- 
मति बहुभेद यदुदथाऊूवति तदाचक्षतरे सद्देदनीयम | 
(त. भा. हरि. व. ८-६) । ४. आह्लादरूपेण 


सद्वेद्य] 


यदेंद्वते तत्सातवेदनीयम्‌ । (आर, श्र, १४) । ५. 
यस्योदबात्‌ सुख तत्‌ स्थात्‌ सद्ेथ देहिसा तथा। 
(त, दलों ८, २५, १) । ६- यदुदयाद देव-मनुष्य- 
तियंग्गलिषु शरीर मानस च॑ सुख लभते तद्‌ भवति 
सह्ंद्यम्‌ । (त वत्ति धुत, ८-८) । 
१ जिसके उदय से देवादि गतियों में शारीरिक शोर 
मानसिक सुख की प्राप्ति होती है उसे सद्केश कहा 
जाता है। ४ जिसका बेदन प्राक्लाद स्वरूप से 
होता है उसे सह्द्य कहते हैं । 
सहेझह्ाय - देखो सद्देदनीय । 
सघर्मा -सघरमंणे-समान झात्मना समो धर्म क्रिया- 
मत्र-ब्रतादिलक्षणो गुणों यस्थ तस्मे 2 > >> । 
(सा. ध. स्थी टी २०५६) । 
जिसका क्रिया, मत्र शोर क्षत श्रादि रूप धर्म अपने 
समान होता है उसे सघर्मा कहा जाता है । 
सधूमभोजन त पुण होइ सधूम ज प्राहारेइ 
निदतो ॥ (विण्डनि ६५४५) | 
साधु निन्‍दा करते हुए जिस भोजन का उपयोग 
करता है वहु सघ॒म नामक प्रासंघणादोष से दूषित 
होता है । 
सनिरुद्ध कायक्लेदा-सणिरुद्ध तिबचलमवस्थानम्‌ । 
(भ. प्रा. विजयो, व सूला. २२३) । 
कायोत्सग में निशम्वलरूप से स्थित रहना, यह सनि- 
राद्धल्थानयोग कहलाता है । 
समतान--पूर्वापरकालभाविनोर वि हेतु -फलव्यपदेश- 
भाजो रतिश्चयात्मनो रन्वय: समन्‍्तानः । ([प्रष्टदा, 
२६) । 
पूर्षोत्तर काल में रहते हुए भी प्रतिशपस्वरूप कारण 
थ कार्य कहलाने वालों में जो प्रग्वय रहता है उसे 
सन्‍तान कहा जाता है | 
सनन्‍्तोषत्रत- देखो परिग्रहपरिमाणाणुद्गत । वास्तु 
क्षेत्र घन घान्य पशु-प्रेष्चजनादिकम्‌ । परिमाण कृत 
यत्तत्सन्तोषब्रतमुच्यते ।। (वरांगच, १५-११६) । 
वास्तु, क्षेत्र, घन, धान्य, पशु झौर दास धश्ावि 
बाह्मपरिग्रह के विषय में जोपरिमाण किया जाता 
है उसे सनन्‍्तोषत्नत कहते हैं। यह परिप्रहपरिमाण- 
व्रत का नामान्‍्तर है । 
सन्दिः्ध श्र्थ -किमय स्थाणुः पुरुषों वेति चलित- 
प्रतिपत्तिविषयभूतो द्यमर्थं: सन्दिग्धो5भिध्दीयते । (प्र. 
क्‌, सा, ३-२ १, 7. ३६६ ) । 


१०८८, जैन-लक्षणावली 


[समन्मिश्राहार 


यह ढूंढ है या पुरुष” इस प्रकार जो हमेक विषयों 
में चलात्मक ज्ञान (सन्वेहं) होता है उसके विधय- 
भूत पदार्थ को सर्विग्ध प्र कहा जाता है ! 
सन्विग्धा सिद्धहेस्थाभास-- स्वरूपसस्देहे सन्दि- 
खासिद्ध:। »< 2८ » यथा--घूम-बाष्पादिविवेका- 
नि३चये कश्चिदाह -भ्रग्निमानय प्रदेशों धूमवस्‍्वात्‌ 
इति | (न्यायदी. पृ. १००) । 

स्वरूप में सम्वेह रहने पर हेतु स्वरूपासिद्धहेत्वाभास 
होता है। जंसे - जिसे घम झोर वाद्य का भेंद 
जात नहीं है बहू यवि कहता है कि 'यह प्रदेश 
झग्निवाला है, क्योंकि बहु धमपृक्त हे' इसमें बद्धपि 
घम हेतु भ्रग्नि का साधक हूं, पर यहां धूम व 
वाष्प में सस्देह रहने के कारण इसे सन्दिर्धा- 
सिद्धहेत्वाभास पाना गया हूँ । 

सन्निकर्ष - एकस्मिन्‌ वस्तुस्थेकस्मिन्‌ धर्मे निरुद्ध 
शेषधर्माणा तन्न सत्त्वासत्त्वविचार:, सत्स्वप्येकस्मि- 
न्नुत्कषं मुपगते शेषाण।मत्कर्षानुत्कर्प विचा रशच सचन्नि- 
कर्ष:। (घव. पु. १३, प्र २८४) । 

एक बस्तु से किसो एक धर्म के बिवक्षित होने पर 
शेष धर्मों के उसमें सत्त्व-झसत्व का विचार करना 
तथा उनमें भी किसो एक के उत्कर को प्राप्त होने पर 
दोष धर्मों के उत्कष-धनत्कर्ष का भी विचार करना, 
इसे सन्निकर्ष कहते हैं । 

सन्तिपात -सन्निपातों द्वि-त्रिभावाना सयोग:। 
(झ्राव. भा. सलय. व. २०२, पर. ५६९३) । 
भौोदयिक व झोपशमिकादि भावों में दो-तोन भ्रादि 
भावों के संयोग को सन्निपात कहते है । 


सनन्‍सान-- १. स्तुत्यादिगुणोन्नतिकरण सल्सान, । 
(ललितबि. पृ. ८०) । २. सम्मानों वस्त्रादिपुज- 
तम्‌ । (समवा, भ्रभय व्‌ ६१) । 

! स्तुति प्यादि के द्वारा गणों को उन्नति करने को 
सन्‍्मान कहते हैं । २ वस्त्रादि के द्वारा पूजा करने 
का नाम सस्मान वितय हूँ । 

सन्मसिश्राहार --देखो सचित्तसम्मिश्नाहार। तथा 
सचित्तेन मिश्र: शबलः भ्राहार: सन्मिश्राहा र:, यथा- 
भादक-दाडिमबीज-कुलिका-चि२र्भटिकादिमिश्र: पूर- 
णादिः, तिलमिश्रो यवधानादियवाँ, प्रयमप्यनामोगा- 
दिनातिवार; | प्रथवा सम्भवत्सचित्तावयवस्थापक्व- 
कणिककादे: पिष्टल्वादिना अ्लेतनमभिति बुद्धा 


सपक्ष ] 


झाहार: सम्मिभाहार: बव्रतसापेक्षत्वादति्रारः । 
(पोगजशा. स्थी, बिब. ३-६८) | 
सचित से सिले हुए भ्राहार को सम्मिषाहार कहते 
हैं। जेसे--धदरण, प्गार के श्रीत्र, कुलिका शोर 
सोरे के शीजों से सिन्चित पूरण भादि; ध्रयभा तिलों 
से मिश्चित यवभान प्रादि । ग्रथवा सचित्त श्रशों से 
सहित करणी कमिक्क को पोसे जाने से प्रचित 
भागकर प्रहण करता, यहू सस्मिभाहार हें। बह 
भोगोपभोगपरिमाणव्रत को दृत्रित करते बाला 
उसका एक झतियार है । 
सपक्ष--ताध्यसजातीयपर्मा धर्मी सपक्ष: । (स्थामदी, 
पृ. ८३) । 
साध्य का धजातोय धर्म जहां रहता हे उसे सपक्ष 
कहते हैं। जेते-पर्वत में धूम हेतु से प्रह्ति के 
सिद्ध करने में रसाईधर। 
सपृथक्त्व-- द्रव्याद द्रव्पान्तर याति गुणाद गुणान्तरं 
ब्रजेतू । पर्यायादन्यपर्याय सपृथवृत्व भवत्यतः ॥ 
(भावसं. वाम. ७०५) । 
प्रथम शक्ल ध्यान में एक ब्रा से वूसरे हब्य, एफ 
गुण से दूसरे गुण झौर एक पर्याय से दूसरों पर्याय 
को प्राप्त होता हे, इसलिए उसे सपृथक्‍्त्थ कहा 
जाता है | 
सप्तर्भंगो-- १. प्रबवशादेकस्मिग्‌ बस्तुश्थविरोधेन 
विधि-प्रतियेघधिकल्पता सप्तभज़ी । एकस्मिन्‌ वस्तु- 
नि प्रदनवक्षाद्‌ दृश्टेनेष्टेन च प्रमाणेसाविदद्धा विधि- 
प्रतिषंधकल्पता सप्तमद्भी विशेया । (त. बा. १, 
६; ५) । २. द्रव्य-पर्याय-सामास्य-विशेषष्रबिभाग- 
त; | स्थाद्िधि-प्रतिषेषाम्या सप्तमज्ी प्रवर्तते ॥॥ 
(म्यायणि, ४४५१-५२) । ३. द्रब्य-पर्याय-सामान्य- 
विधान-प्रतिधेघन ॥ सह-क्रमविवक्षाय सप्तमद्भी 
तदात्मति । (प्रमाणसं, ७३-७४) । ४, एकस्मिन्ल- 
बविरोधेन प्रमाण नयवाक्यत: । सदादिकल्पना या च॑ 
सप्तभंगीति सा मता॥ (कातिके. टी. २२४ उब.) | 
४. एकत्र वस्तुस्येकपर्याय सिरूपित विधि-निष घकल्पना 
भूल-सप्तधमंप्रका रकोहेश्यशाब्दबो घ ज नकता पर्याष्त्य- 
घिकरणं वाक्य सप्तभंगी । (म्रष्टस, यशो. व्‌. १४) । 
६. विहि-णिसेहावत्तन्वभंगार्ण पत्तेयदुर्ंजो?- तिसं बोय- 
जादाश तिण्णि तिण्णि एगर्सभोगाणं मेलणं सप्तभंगी 
(झंगप. यु. ए८८) । 

ले. १३७ 


१०५९, जैत-लक्षणावली 


[समचतु रखसंस्थात तामकर्म 


१ प्रदन के वश एक ही बस्तु में थो प्रध्यक्ष धौर 
झमसान प्रसाण से सबिदद्ध विधि शोर प्रतिधेष को 
कल्पना को जातो है उसे तप्लभंगी रहते हैं। 
सषप्तभी प्रतिभा-- सप्तमासान्‌ (पूर्वप्रतिमानुष्ठान- 
सहितः) सबित्ताहारातू परिहरतीति सप्तमी । 
(घोगहा. स्थो. विद, ३-१४८) | 

पृर्ष छह प्रतिमात्रों के प्रमुष्दान सहित थो 'सात 
सास पर्यग्त सचित्त भोजतों का परित्यात किया 
करता है बहु सातवीं प्रतिमा का परिपालक होता है। 
सस्य--!. प्रावित्यवद्वयावस्थिताथं प्रकाशनप्रतिभा: 
समय: । (तीतिवा, २८-श१ प.. २६५); २. तथा 
थे गुरः-- यवादित्योईपि सर्वाधनि प्रकटान्‌ करोति 
थे । तथा ब व्यवहाराधनि शेय त्तेषमी सभासदः ॥ 
(नोतिबा टी. २८-३) । 

१ जो सूर्य के समान अपनों प्रतिभा से पथावस्थित 
पदारयों को प्रकाशित किया करते हैं थे राजतभा 
के सभ्य (सभासद ) माने जाते हैं । 

सम (परमाणु) गुणाविभागणडिच्छेदेहि स्हुक्स- 
पोग्गलेण सरिसों णिद्धपोग्गलो समों णाम | (धर, 
पु. १४, पृ. ३३) । 

लो स्थिग्ण पुद्गल ध्रपने गृणाविभागप्रतिस्छेदों को 
इरदेला रूख पुश्गलत के समान होता है उसे सभ 
कहते हैं । 

समगेय - ताल-वंश-स्वरादिसमनुगतं समम्‌ । (राय: 
प. मणय बू. १. १६२) । 

ताल, बहा हर स्वर झावि से लंदृक्त गेय समगेय 
कहलाता है ! 

समचतुरखसंस्थात नामकर्म -- १. तत्रो्ध्वाधोम- 
ध्येषु समप्रविमागेन छरीरावयवयन्निवेज्वग्यवस्थापनं 
कुशल शिल्पिनिर्व॑तिनसमस्थितिचक्रवत्‌ प्रवस्थानकरं 
समचतुरल्लसंस्थाननाम । (त. वा ८, ११, ८)। २० 
सम॑ ध तच्चतुरस्रं चेति सममचतु रस्रम्‌, यतस्तत्र मानो- 
स्मानेप्रमाणमन्यूनाधिकमगोपागासि चाधिकृतावय- 
बाति, प्रध ऊर्ध्व तियंक्‌ च तुल्यम्‌, स्वॉगुलाष्टबाली- 
इ्छायांगोपांगयुकत युक्तिविमितलेप्यकव्ठा । (तल. 
भा. हरि. व. ८-१२) । ३. सम तुल्यारोहपरिणामं 
संपूर्णायोपांगावयव स्वागुलाष्टशतोकड़ायं समचतु- 
रखम्‌ । (प्रनुयो. हरि. बु. पृ. ५७) । ४. जस्स 
कम्मस्स उदएण जोआाणं समचउरससठांण होदि- 
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तस्स कम्मस्स समचउरससंठाणमिदि सण्णा । (धव. 
पु. ६, भ्र. ७१); चतुर शोमनम्‌, समस्ताच्चतुरं 
समबतुरम, समानमानोत्मानमित्यर्थ:। समचतुरं 
ज॒ तत्‌ दारीरसंस्थानं थ समचतुरदरीरसंस्था- 
नमू,  तस्य उंस्थानस्थ निर्वत्तंक॑ यश्कर्म 
तस्याप्मेंब संजा, कारण कार्योपचारात्‌ | (भष. 
पु. १३, प्‌ ३६८) । ५. समचतुरम्त सस्यान॑ 
या प्रदेशाबण्व परमाणनामन्यूनाधिकता । (सूला 
थु, १९-४६) । ६. तत्र समाः सामद्रिकशास्त्रोक्त- 
प्रमाणलक्षणाविसंवा विभ्य घतस्रोहल्यदसतुर्दिग्धि भा - 
गोपलक्षिता: शरीरावयवा यस्य तत्समचतुरखम, 
घमासान्तोउत्‌-प्रध्ययवः, समचतुरस्न च॒ तत्सस्थान ॑ 
समचतुरस्लसस्थानम्‌ । (प्रशाप, मललय व्‌. २६८, 
पृ, ४१२); यदुदयादसुमतां समथतुरस्रसस्थानमुप- 
जायते तत्समचतुरस्रसंस्थाननाम। (प्रश्ाप. भलय 
थु. २६३, पृ. ४७३) | 

१ लिस सामकर्म के उदय से कुदल कारीगर के 
हारा निमित समान स्थिति बआाले जक्र के समात 
झरीरधत ध्रदयथों को रखना ऊपर, नोचे योर 
अध्य में समाम थिभागों को लिए होतो है उसे 
समचतुरखसंत्यान कहते हैं। २ जिसके पश्ाभ्य से 
क्रीर में सब शोर मान, उत्मान व प्रमाण हीना- 
बिक नहीं होता है; ्रग भ्ोर उपांग झधिकृत प्रव- 
धथों से परिपूर्ण होते हैं; प्राकार नोथे, ऊपर 
थ तिरछ में समान होता है, तथा युक्ति से निमित 
सूति के समान शरोर शझपने अंगुल से श्लाठ सो 
झंगुल ऊंचाई से सहित प्रंग-जपांगों से सहित होता 
है उसे समचतुरखसंल्थान कहते हैं । 

समता-- १. सत्तु-मित्त-मणि-पाह्ाण-सुवण्ण-मह्टि- 
यासु राम-दोसाभानों समदा जाम । (धथल, पु. ८, 
पृ, ८४) | २. समदा सममाव: जीवित-मरण-ला भा- 
जाभ-संयोग-विप्रयोग-सुख-दु .लादियु रागढेषयों रक र- 
णम्‌ । (भ. धरा. बिजयो. ७८) । ३. समसस्‍्य भोवः 
समता, राव-द्रेषादिरहितत्व त्रिकालपंचनमस्का र- 
करणं वा। (सला. बु. १-२२) । ४. सामालाम*» 
खसुस-क्लेक्षम्मुल समतामति:। स्वायत्तकरणस्वास्त+ 
जझ्ानिन: समता मता ॥। (भात्या. सा. १-३४) । 
४. समता रांध्-द्ेपदेतुषु मध्यस्थता । (थोषशा. 
सती. विय, ३-८२, पृ. ५०३) । ६. समता जीवित- 
मरभादिषु रागद्रेषयोरकरणम्‌ । (श्रम. थ. टी. ७, 
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€८; भ. धा. सूला, ७०) ! 
१ शत्रु, व सिन्र, मणि व पस्‍्थर तथा घुबर्ण और 
भट्टी में राग भौर दंत का उस्पन्‍्त ने होगा; इसे 
समता कहते हैं | ५ राग-ठेंष के कारणों में मध्यस्थ 
रहवा- न राग करता धोर न हथ करना, इसका 
नाम समता है । 
समदसि- *. समानायात्मनाउन्यस्मे क्रिया-मस्त्र- 
ब्रतादिभि: । निश्तारकोत्तमायेह भू-हेमायतिसर्ज- 
नम्‌ ॥ समानदत्तिरेषा स्पात्‌ पान्रे मध्यमतामिते । 
समानप्रतिपस्य॑व प्रवत्ता श्रद्धधान्विता ॥ (म. पु. 
३८, १८-३६ )। २. समदत्ति: स्वप्तमक्रियाय मित्राय 
निस्तारकोत्तमाय. कन्या-भूमि-सुवर्ण-हस्त्पए्व-रथ- 
रश्तादिवानं स्वसमानाभावे मध्यमपात्रस्यापि दानम । 
(था. सा. पृ. १०; कातिके. ३९१)। ३. >< »< 
>< बमक्षषु गहस्थेपु वात्सल्येन यथाहँमनुग्रह:ः समा- 
नवदति: | (सा. घ सवो टी. २-५१) । 
१ जो क्रिया, सन्त्र झोर ब्रत झादि से अपने समार 
है ऐसे निस्तारकोत्तम - संसार-समद्र से पार उतारने 
बाले गहस्पों में श्रेष्ठ गहस्थ के लिए--झ्वां सध्यस 
वात्र के लिए जो भरद्धापू्वक समात हारर भाव से 
पुृथियों थ सुवर्ण स्ादि को दिया जाता है, इसे 
समवत्ति कहते हैं । 
सप्तथी--निर्ंमो निरहंकारो निर्माण-मद-मत्सर:। 
निन्‍्दाया ससतवे चेव समधी शसितगब्रतः:॥ (उपा- 
सका. ८६६) । 
जो समकार शोर झहंकार से रहित होकर साग, 
सद व सत्सर भाव को छोड़ चुका है तथा तनिम्या व 
स्तुति में विधाद ब हई॑ को नहीं प्राप्त होता है उस 
प्रशस्त व्रतों से संयुक्त महापुरथ को समधी कहना 
जाहिए। 
समनस्क - देखो सज्ञी । १. संज्ञिन: समनस्काः । 
(ते. हूं. दि. २-२४, दबे. २-२४) । २. सम्प्र- 
घारणसंजशञाया सशिनों जीवाः समनस्का भवन्ति । 
सर्वे नारक-देवा गर्भव्युत्क्रान्तयइच मनुप्यास्तियंग्यो- 
निजाइन केचित्‌। ईहापोहयुक्ता गुण-दोषविचार- 
शात्मिका सम्प्रधारणसंज्ञा। तां प्रति संशिनों विवक्षि- 
ता:, धन्यथा ह्याहार-भय-मंथुन-परिय्रहुसंज्ामि: सर्व 
एवं जीयाः संज्िन इति। (त. वा. २-२५) । 
३. मीमंसइ जो पृश्व॑ कज्जमकज्जं च तकच- 
सिदर॑ च। सिक्‍्ख॒इ णामेणंदिय समणों »< »< 
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% ॥ (प्रा, पंथ, १०१७४; गो. जी ६६२) । 
४. मनसो प्रध्य-भावभेदस्य सस्निधानात्‌ समनस्का: । 
(त, इलो, २-११)। ५. नोइन्द्रियाबरणस्थापि 
क्षयोपशमात्‌ समनस्का:। (पंचा का. ११७) । 
६. गृह्लाति शिक्षते कृत्यमकृत्यं सकल तदा । नाम्ना- 
हुत: समम्पेति समतस्कों ७ > >< ॥| (पंचसं, 
प्रसित, ३२०, पु. ४४) । ७. समसस्‍्तशुभाशुभवि- 
कल्पातीतपरमात्मद्रव्य विलक्षण तानाविकल्पजालरूप॑ं 
मत्रो अष्यते, तेन सह ये बतंन्‍्ते ते समनम्का:। 
(दब. ब्रब्यस, टो १२) । ८ पुद्गलधिपाकिकर्मो- 
दयापेक्ष द्रव्य मनः, वीर्यान्तराय-नो इन्द्रियाव रणक्षयों प- 
दामापेक्षया ग्रात्मनों विशुद्धिभविमन , ईवुग्विधेन 
मनसा वर्तेन्ते ये ते समनस्क्रा'। (त वत्ति शुत, 
२-११) । 

१ संज्ी जोवो को समनसक कहा जाता है। 
२ जिसके ह्राथ्य से जोब दीध॑ काल तक स्परण 
शल सकता है तथा भूत-भविष्यत के विचार के 
साथ कलंव्य कार्य का भी विज्वार करता है उस 
सप्रधारण सज्ञा में वतंमान सशी जोव समनसस्‍्क 
होते हैं। वे सभी जोब देव, नारक, मनुष्य होर 
कितने हो तियंच्र भी होते हैं। इस सप्रघारण संज्ञा 
के श्राभथय से ही सभी समझना चाहिए, न कि 
ध्राहारावि चार संज्ाओं के भ्राभय से | रे कार्प के 
करने के पूूं जो उसके करने योग्य या न करने 
पोग्य का विचार करता है, तस्व-प्रतर्व का भी 
विचार करता है, सीखता है, तथा नाम लेने से 
झाता है; वह समतरक--सन से सहित-होता है । 
समनोश - देखो सम्भोग । १. सम्भोगयुक्ता, सम- 
नोज्ञा: । (त, भा. ६-२४) । २. सह वा मनोशर्जा- 
नादिभिरिति समनोज्ञा: साम्भोगिका: साधव:। 
(स्थानों, भय. बु. १७४) । 

१ आरह प्रकार के सभोग से जो सहित होते हैं थे 
समनोश कहलाते हैँ। प्रधवा जो मनोश शानादि से 
सहित होते हैं उन्हें सममोज्ञ कहा जाता है । 
समन्‍्तानुपातनक्रिया- १. स्त्री-पुरुष-पशुसम्पा- 
तिदेशे$न्त मं लोत्सगेकरण समनन्‍्तानुपातनक्तिया । (सं. 
हि. ६-५; ते. वा. ६, ५, ६) । २. स्त्री-पूंस-पशु- 
सपातिदेशेइन्तमं लमोक्षणम्‌ । ।क्रया साधुजनायोंग्या 
मा समन्‍्तानुपातिनी ॥ (हू. धु ५८-७२) । 
है, स्थ्यादिसपातिदेशेउम्तमेलोल्सगं: प्रमादिन: । 
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शक्तस्य या त्रियेध्टेह सा धमन्तानुपातिकी ॥ (ह. 
इलो. ६, ५, १५) | ४. समस्तानुपातक्रिया स्‍त्री 
पुरुष-नपूंसक-पशुस पातदेशे उपनीयवस्तुत्याग: । (श., 
भा. सिद्ध, व. ६-६) | ५- स्थी-पुरप-पहयादागमम- 
प्रदेशे मल-मूत्राधुत्सगंगं समन्‍्तानुपातन किया । (ह. 
बत्ति शुत, ६-५) । 

१ लिस स्थान में रत्नी-पुरुष श्रादि के धाते-धाने का 
सस्वस्ध रहता है ऐसे स्थान सें भीतरी मल धावि 
का त्थाग करना, इसे समम्तामपातगकिया कहते हैं । 
सम्रपदासन--समपद स्फिकू पिड्स मकर णेण। सन म्‌ । 
(भ. हरा. विजयो. व मसला. २२४) । 

स्फिय धोर पिण्ड को सप्तात करके स्थित होना, 
इसे ससपद ध्ासन कहा जाता है; 

समपाद-- १. समपाय तास दो$वि पादे सम निरंतर 
ठबेइ । (प्लाव, नि. सलय. व. १०३६, पु. 
५६७) | २. द्वावपि पादो समौ निरतर यत्स्थापयति 
जानुनी ऊर चातिसरल करोति तत्समपरादम्‌ | 
(ध्यव, भा. सलय, व्‌. पी. हि. थि. ३५) । 

२ दोनो पांदो को प्रम्तर के बिना सम्रकप मे स्था- 
पित करके घुटनों श्लोर ऊरुष्तो को श्रतिशय सरल 
करने पर समपाद स्थान होता है । 
ससभिरूठनय--(१. सत्त्वर्थेष्वसद्क्रम: समभि- 
रूढ. ॥ (त. भा. १-३५, पृ. १२०); तेषामेव 
साम्प्रतानामध्यवसायास क्रमों वितर्कध्यानव॒त्‌ सम- 
समिरूढ:। (त. भा. १-३५, १. १२४) । २. नाता- 
थंसममिरोहणात्‌ समभिरृढ: । यतो नाजार्थानू सम- 
तीत्यंकमर्थ माभिमुस्येत रूढ: समभिरढ: । यथा 
गौरित्यय शब्दों वागादिष्वर्थेषु वर्तमान: पशावश्ि- 
रूढ. । (सत. सि. १-३३) । रे. वत्यूभो सकमण्ण 
होइ अवत्यू नए समभिरुढ । (झन॒यो, गा. १३६, पृ. 
२६४) | ४. ज ज॑ सण्ण भासइ त त॑ बियर पघमभि- 
रोहए जम्हा । सण्णतरत्थविमुह्दो तशो नप्तो सम- 
भिरूढोत्ति। (विशेषा, २७२७)। «५. नावार्थसमभि- 
रोहणात्समनिरूढ:। यतो नानार्थान्‌ समतोत्येकमर्थ- 
मामिमुल्येन रूढस्तत: समभिरूढः। कुतः ? वस्त्व- 
न्तरासकरमेण तन्निध्ठत्वात्‌। (त. था. १, ३३, १०) 
६. नानाथंसमभिरोहणात्‌ समभिरूढ:। (तह. भा. 
हरि. व. १-३४; अगयो. हरि. व. पृ. १०८) ॥ 
७- नानाथ रोहणात्सम|भरूढ:। >< >< >< नावार्थस्य 
भाव: नानाथंता, ता समभिहदत्वात्समभिकड: | 


समभिरुदनय ] 


(धर, पु. १, पृ. ६६-६० ) । ८. नानताथंसमभिरो- 
हणात्‌ समभिरुढ:---इन्दना दिग्द्र: शकनाच्छक्क. पूर्दा- 
रणात्‌ पुरन्दर इति । नेते एकार्थवाचका:, भिन्नार्थ- 
प्रतिवद्धल्थात्‌ । पदभेदान्यथानुपपते रथंभेदेव भवि- 
तब्यमित्यभिप्रायवान्‌ सर्माभकढ॒ हति बोटब्य: । 
(जय, १, पृ. २४०) । ६. शब्दभेदे5थंभेदार्थी 
व्यक्तपर्वाबशब्दक: । सयथः समभिरूढोइथों नानासम- 
सिरोहणात्‌ ॥ (हु. पु. *८-४८) । १०, परयाव- 
हब्दप्रेदेन भिन्‍नाथंस्याधिर।६ुणात्‌ । नयः समभिरुढठ: 
स्थात्‌ पूवंवच्चास्य निववय. ॥ (ते. इलो. १ 
३३, ७६) । ११. सता विद्यमानानां वर्तमानकाला- 
बिकानां सम्बन्धी योपष्यवसायासड्क्रम:ःस समभि- 
झूढ़ः: । (त. भा. सिद्ध, व. १-३५) । १२- ज्ञेयः 
समभिरूढो सो शब्दों यद्विषय. स हि। एकस्मिस्न- 
भिरडढार् नानार्थानू समतीत्य यः ॥ (त. सा. 
१०४९) | १३. सदारूढों धत्यो प्रत्थारूढो तहेव 
पुण सही । भणइ हृह समभिरूढ़ों जह इद पुरदरो 
सक्‍के ।। (ल. नयल. ४२; वर्यस्व, श्र. मगल, 
श१४) । (१४. परस्परेणामिरूढा: समभिरूढा., 
शब्दभेदेषप्यर्थ भेदी नास्ति, यथा शक्त: इन्द्र: पुरंदर 
इस्यादयः समभिझढ़ा:। (झालापप. प्‌ १४६) । 
१४५. जो एगेग॑ प्रत्थ परिणविभेएण साहँए झत्य । 
मुक्खत्यं वा भासदि मप्रहिरच्ढठ त णय जाण ॥ 
(कातिके. २०६) । १६. तथा पर्यायाणा नानाथं- 
तया समभिरोहणात्समभिरूढ:, तन हाय घटादिपर्या- 
याणामेकार्थ तामिच्छति । (सुत्रकृू, सू. शो. व. २, 
७, ८१, १. १८८) । १७. नानार्थान्‌ समेत्यामि- 
सुस्येन रूढ़: समभिरूढ । (प्र. क. मा. ६-७४, प्‌. 
हड० । १८. पर्यायभेदात्पदार्थेनानात्व निरूपक: 
समभिकदठ: । (प्रमेवर. ६-७४) । १६, प्रत्यर्थ- 
मेक कर्ंशामिरोहणादिन्द-शक्र-पुरन्द रपययिशब्द भेद - 
नातू सममिरूढ:। (समूला. वु. ४-६७) । २०. 
बाचक बाचक॑ प्रति वाध्यमेदं समभिरोहयति 
ग्राश्रयति यः से समभिरुढ़,, से हि उप्ननन्त- 
रोक्त विशेषणस्यापि वस्तुनः: शक्र-पुरम्दरादिवाचक- 
भेदेग भेदमम्युपपण्छति धट-पटादिवत्‌, यथा छाब्दा- 
था घटते जेष्टते इति घट इत्यादिलक्षण:। (हयानां. 
हवन, बु. १८६) । २१- पर्यायदाब्दभेदादय्भेद- 
कृत्सममिरढनय:। (ल्घीत, ७२, पृ, १२)। 
२३. एकमप्यय छ्ब्दमेदेन मिन्‍ने जानाति मः सः 
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समभिख्डों नपः। (त बलि झुत, १-३३; कालि- 
के. टी. २७६) । 

१ विद्यमान प्रर्षात्‌ बत मान पर्याय को प्राप्त पदार्थों 
को छोड़कर दूसरे पदार्थ में जो कब्द को प्रबत्ति 
नहीं होती है, उतते समभिरुड नये कहते हैं ।२ शब्द 
झनेक भर्यों को छोड़कर जो प्रमुखता से एक ही 
पदार्थ में रूड़ होता है, इसे समभिस्दकनम कहा 
जाता है। 

ससभिरूुहनयाभास -- पर्यायनानात्वमन्तरेणापी- 
न्द्रादिभेदकथन तदाभास: । (प्रभेयर, ६-७४) । 
पर्याय की भिस्नता के बिना जो हख प्रादि में भेद 
किया जाता है, यह सय्भिरदनयाभास का लक्षण 
है। 

ससय (कालविशेष )--१ परमसूक्ष्मक्रियस्य 
सर्व॑जधन्यगतितरिणतत्प परमाणों स्वावगाहनक्षेत्र- 
व्यतिक्रफफाल समय दृत्युच्यते परमदुरधिगमोईनि- 
देंह्य, । (त. भा. ४-१५) । २. कालो परमनिरुद्धो 
प्रविभज्जों त तु जाण सनय तु। (ज्योतिष्क. ८) ! 
है कालों परपनिरुद्वों प्रविभागी त तु जाण समयो 
ति। (जीक्तत १०६)। ४. परमाणुम्स णियट्टिद- 
गयणपदेमस्स दिकक मणमे त्तो । जो कालो ग्रविमभागी 
होदि पुढ समधणामा सो ॥ (लि. प. ४-२८५) । 
४. काल पुनर्थोगविभागमेति निगद्यतेई्पौ समयरो 
विधिज्ञे. । (बरांजच. २७-३ , । ६. सर्व जधन्यगति- 
परिणतस्य परमाणों: स्वावगाढप्रदेशवप्रतिक्रमकाल, 
प्रमनिषिद्धों निविभाग: समय: । (त. वा. ३-३८)। 
७. काल: परमनिकृष्ट: समयोधभिषीयते । (प्राव, 
नि. हरि. बु. ४ ब ६६३; नन्‍्दो. हरि. वु. पृ. ७३; 
ध्ाव. मि. मलथ. व. ६६६) | <५- प्रणोरण्वतर- 
व्यतिक्रमकाल: समय: । चोहसरज्जुभागासपदेस- 
कमणमेत्तकालेण जो चोहसरज्जुकमणक्खमों पर- 
माणू तस्स एगपरमाणुक्कमणकालो समप्रो णाम । 
(थब. पु. ४, एू. ३१८) । ६. परिणाम प्रपस्मस्‍्य 
गत्या स्वजधस्यया । परमाणोनिजागाइस्वप्रदेश- 
व्यतिक्रमः ॥ कालेन यावतेब स्पादविभाग: से 
भादित:। समय: समयाभिज्ञनिरद्ध: परम।स्थित: ॥ 
(हू. पृ. ७, १७-१८) । १०: भरभुअ्नंतरयद सम 
भणिज्जइ >( > 2 । (भर. पु. पुष्प. २-४, पु. 
२२) । ११. परमाणुप्रचलनायत्त: सेमय: । (पंचा, 
का. मत. व. २५)। १२. प्रणोरच्यम्तरव्यति 
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क्रम: काल: समय. । (मसला. बं. १२-८५) | 
१३. मंदगत्तिपरिणतपुद्गलपरमाणुना नि्मित्तमृतेन 
व्यक्ोक्रियमाण: समय, । (पच्रा, का. जय. व्‌. २४)। 
१४, एकस्मिन्नम:प्रदेशे यः परमाणुस्तिष्ठति तमन्‍्य: 
परमाणुमंन्दवलनाल्‍लघयति स समयो व्यवहारका- 
लः। (सि. सा, व. ३१)। १४. णहुएयपएसत्थो 
परमाण्‌ मंदगइपवट्टतो। वीयमणतरखेत्त जाब॒दियं 
जादि त॑ समयकालं | (द्रब्यस्थ, भाव. प्र. नयज. 
१३६) | १६. ध्राकादास्य॑कप्रदेशस्थितपरमाणुमंन्द- 
गतिपरिणत्त. सन्‌ दित्तीयमनन्तरक्षेत्र यावद्याति स. 
समयाख्य: काल' | (कातिके. टी. २२०) । 

१ झतिशय सूक्ष्म क्रिया से संयुक्त व सबसे जघन्य 
गति पे परिणत परप्ताण का जो श्रपने प्रवगाहुत- 
केत्र के लांघने का काल है उसका नाम समय है। 
ड जिस प्राकाशप्रदेश मे परमाण त्यित है उसके 
लांधने मे उसे जितना काल लगता है उतने मात्र 
काल को समय कहते हैं, वह विभाग से रहित है। 

समय (जोब)-- ६१. योउ्य नित्यमेव परिणामा- 
त्मनि स्वभावे अ्रवर्तिष्ठमानत्वादुत्पाद-व्यय-प्रोव्य- 
क्यानुभूतिलक्षणया सत्तयानुस्यृत३च तन्यस्वरूपत्वाब्नि- 
त्योदितविशददृशि - ज्व्तिज्योतिरनन्तधर्माधिरूदेक- 
धरम्मित्वादुद्योतमानद्रव्यत्व:. क्रमाक्रमप्रबतविचित्र- 
भावस्वभावत्वादुत्स गितगुण-पर्याय' स्व-पराकाराव- 
भासनसमथंत्वादुपात्तवेश्वरूप्येकरूप प्रतिविशिष्टाव- 
गाहुगति-स्थिति-वते नानिमित्तत्त्वरूपित्वा भावासाधा र- 
णचिद्रपतास्वभावसदभावाच्चाकाश-धर्माधर्म - काल- 
पुद्गले म्यो भिन्‍नो$-यस्तमनन्तद्रव्यक्षकरेंडपि स्वरूपा- 
दप्रच्यवनात्‌ टकोत्कीणंचित्सभावोी जीवों नाम 
पदार्थ,, स समय. । (समयप्रा. भ्रमृ्त ब.२)। 
२- सम्यगयति गण्छति शुद्धयुण-पर्यायान्‌ परिणमतीति 
समय: | अथवा सम्पगयः सशयादिरहितो बोधो ज्ञान 
यस्य भवति स समय: । प्रथवा समित्येकत्वेन परम- 
समरसी मावेन स्वकीयदुद्धस्वरूपे प्यन गमन परिण- 
मन समय: । (समयप्रा, जय. व. १६१) । 

१. जो परिणमसमणील होने से उत्पाद, व्यय झोौर 
प्रोग्य की एकता के झवभवम स्वकृप सत्ता से 
प्रस्थित है, नित्य प्रकाधमान इशांत व शानरूप ज्योति 
से सहित हैं, झमम्त धर्मों से सहित होने के कारण 
द्रध्यस्भरूप को प्राप्त है, गृथ-पर्वायों से संघुक्त है, 
स्व-परावभातसी होने से विधद्यकपता को प्राप्त होकर 
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भी एक रूपयाला है, गति-स्थिति प्रादि की निमित्तता 
से रहित व प्रसाधारण चंतम्यस्वभाव से सहित होने 
के फारण प्रन्य धर्माधर्मादि ॥ध्यों से भिन्‍्त है, तथा 
कभी भी प्रपते स्वभाव से अपुत ने होने के कारण 
टांकी से उकेरे गये के समान अंतम्य स्थभाव जाला 
है; ऐसे इन लक्षणों से युक्त जीमपदार्द का भा 
समय है । 

समयक्षेत्र - सड्काहज्जा दीवा दो य समुदा एस ण॑ 
एबटए समयबसेले त्ति पदुण्चति | (भगवती २, €, 
२, प्‌. ३०३ प्र. सं.) ! 

भ्रढ़ाई हीप (जम्बद्रोप घातकोखण्ड ओर प्राभा 
पुष्कर द्वीप) शोर लवण व कालोद पे दो समुद्ठ, 
इतने मात्र क्षेत्र को समग्रक्षेज कहा जाहा है। 
समयशज्योतक--समयद्योतको वादित्वादिना मार्ग- 
प्रभावक. । (सा. घ. स्वो, टी. २-५१) । 

जो यादित्व झ्ादि विशेषताध्ों के हारा भोक्षमार्ग 
को प्रभावनता किया करता है उसे समयचोतक 
कहा ज्ञाता है । 

समयप्रबद्ध-- १. ताहि प्रणर्ताह णियमा समव- 
पबड़ों हवे एकको । (गो थो. २४५) । २. ताभि 
वंगेणाभिरनस्तामि सिद्धानस्तमागा भब्यानस्तगुण- 
प्रमिताभिनियमादेक, समयप्रत्रद्धों नाम योग्यपुद्गल- 
स्‍्कन्‍चो भवति । समयेन प्रबद्धते सम कमं-नोक मं - 
रूपतया प्ात्मना मम्बध्यते सम यः पुद्गलस्कम्धघः स 
समयप्रबद्ध इति निरक्तिसिदधः, भात्मना सिध्यादर्शना- 
दिसक्लेशपरिणा मं: प्रतिसमयं कर्म-नोकमंरूपतया 
परिणममानस्तत्तद्योग्यपुद्ग लस्कन्धः समयप्रबद्ध इति 
स्थाह्रादप्रसिद्धों बोदग्य: । (गो. जो. म. प्र. थ जो, 
प्र. २४५) । 

२ तिद्धों के प्रमस्‍्तवें भाग प्रमाण प्रोर ध्रभव्यों से 
प्रनन्‍्तगुणी वर्गणाह्रों से एक समयप्रथश्ध नामक 
बपुद्गलस्कर्ध होता है। भिश्यादर्शमादि संक्लेक्ष- 
परिणारों के बश प्रत्येक समय में कमं-तोकर्मरूप से 
परिणत होकर उतना पुश्गलस्कण्य बचता है, 
इसलिए उसे समयप्रबद्ध कहा जाता है । 
समयप्रबद्धशेषक--ज समयपथडद्धस्स वेदिदसेसग्गं 
पदेश्नग्गं विस्सह, तम्मि अ्परिसेसिदम्हि एएसमएथ 
उदयमागदम्हि तस्स समण्पबद्धस्स प्रण्णों कम्मपदेसो 
वा णत्थि त॑ं समययवद्धसेसय णाम | (कसायपा. चू. 
पृ.८३१३) । 
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समयप्रणद्ध हर्थात एक समय में बंध हुए कमंप्रदेशो 
का बेदन करने से जो परदेशाग्र शेष रहें प्रोर जिनका 
झपरिशेवित मा सामस्त्यरूप से एक समय में उदय 
पधामे पर फिर कोई कम प्रवेश शोध ग रहे, ऐसे उस 
बोध कर्मप्रदेशाप्रों को समयप्रबद्धपोव कहते हैं। 
समयमसूह - १. रतवड-घरग-तावस-परिहुत्तादी य 
झण्णपासडा | समारतारगत्ति य जदि गेप्ह्इ समयमूढ़ों 
सो ॥ (मूला. (>६२) | २. प्रश्ातिजनचित्तच्रम- 
स्कारोत्पादक ज्योतिष्क-मत्रवादादिक दुष्टूका बीत- 
रागसर्वज्ञप्रणीतसमय विहाय कुदेवागम-लिख्िना 
भयाशा-सस्‍्ने ह-लो मं घंर्मार्थ प्रणाम ।बनय-पूजा-पु रस्का- 
रादिकरण समयमूढत्वम्‌ । (बु. ब्रध्यस. टी. ४१) । 
१ रक्तपतट, चरक, तापस झोर परिद्राजक तथा 
धग्य भी पाकण्डी साधुप्रो को, ये ससार से पार 
करने बाले हैं, ऐसा मान करके जो प्रहण करता है 
उसे समपम्‌ढ कहते हैं | 
समयविरुद्ध -- समयविरेद्ध स्वप्तिद्धान्तविरुद्धमू । 
यथा साइ्छयस्यासत्‌कारण कार्य सद्वंशेपिकस्य 
इत्यादि । (श्रात्न, नि. सलथ. व्‌ ८फरे, पृ. दंघरे) । 
झपने मत के विरुद्ध बचत को समयविरद्ध कहा 
जाता है | जंसे - सत्कायंदादी साहय का कारण मे 
कार्य को प्रसत कहना तथा वेद्ोषिक का उसे कारण 
में सत्‌ कहना; द्वत्यादि। यह ३२ सूत्रदोषों मे 
रठवां है । 

समयसत्य-- १. प्रतिनियतषद्तयद्रव्य-पर्यायाणा- 
मागमगम्याता याथात्म्याविष्करण यद्वचस्तत्समय- 
सत्यम्‌ । (त. था. १, २०, १२, 7. ७४५; धब. पु. 
१, पृ. ११८) | २ द्वव्य-पर्यायभेदाना याबात्म्य- 
प्रतिपादकम्‌ । यत्तत्समयसत्य स्थादागमार्थपर बच: ॥॥ 
(है. पर. १०-१०७)। ३. सिद्धान्त: समयस्तेन 
प्रसिद्ध;न्तप्ररूपणम्‌ । बच: समयसत्य स्यात्‌ प्रमाण- 
नयसश्रयम्‌ ॥ (भाछा. सा. ५-३८) । 

१ प्रागमगस्य प्रतिनियत छह द्रव्यो 4 उसकी पर्यायों 
की यथाथ्ंता के प्रगट करने बाले वजन को समय- 
सत्य कहते हैं । 

सलधिक-- १. समविकमिति सम्यकशब्दार्थ समिस्यु- 
पसगें।, सम्यक्‌ प्रयः समय:--सम्यर्दयापूर्वंक जीवेशु 
प्रवर्सनम्‌, समयोअस्यास्तीति प्रतो3नेकस्वरादिति 
मत्वर्थीय इकप्रस्यय. । (झाव, नि. मलय. बु. ८६४, 
यु ४७४) । २. सममिको गृही यतिया जिनसमय- 
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श्रवित. । (सा. घ. सथो. टी. २०५१) । 

१ समीचोन दयापूर्थक जो जोबों भे प्रबतंन होता है 
उसका नास समय है, इस प्रकार के समय से थो 
सहित हो उसे समयिक कहः जाता है । २ गृहस्प 
हो, चाहे भुनि हो, जो मिगनागम के श्राथित होता 
है उसे समधिक कहते हैं । 

समयोग - लोगे पुण्णे एपा वग्गणा जोग्रस्सेत्ति । 
लोगमेत्तजो बपदेसाणं लोगे पृण्णे समजोगों होदि 
सि बुत्त होदि । (घब, पु. १०, पु. ४४१) । 
लोकपूरणसमुद्घात में लोक के पूर्ण होने पर योग 
को एक बर्गणा होती है । प्रभिप्राय यह है कि लोक 
के पूर्ण होने पर लोक प्रभाण ओीवपध्रदेशों का सम- 
योग होता है । 

समवतित्व--देखों समवाय | !. द्रव्य-गुणानामेका- 
स्तित्वनिवुंसत्वादनादिरनिधना सहुवृत्तिहि समव- 
तित्वमू, स एवं समवायों जेनानाम्‌ । (पश्चा. का. 
झमत. बु. ५०) । २. समवृत्ति: सह त्तिगुण-गुणिनों: 
कथ चिदेकत्वेनानादितादात्म्यसम्बन्ध हत्यथथ '। (पंचा, 
का. जय. व. ५०) । 

१ द्रध्य प्रोर गुणो के एक प्रस्तित्व से रचिल होने 
के कारण भ्रनादि-ध्रनन्‍्त जो सहुब॒त्ति--साथ साथ 
रहना है, इसे समवर्तित्व नाम से कहा जाता है । 
बही जनों के यहां समवाय सम्बन्ध है । 
समवदानकमं-- समयाविरोधेन समवदीयते खण्ड- 
घत इति समवदानम, समवदानमव समवदानता | 
कम्मइयपोग्गलाण मिच्छत्तासजम-जोग-कसाएहि 
प्रटरुकम्मसरूवेण सत्तकम्मसरूवेण छकम्मसरूवेण वा 
भेंदों समुदाणद इति वुत्त द्ोदि। (घष. पु. १३, 
पृ. ४५) । 

भ्रागमाविरोध से जो खण्डित या विभाजित किया 
जाता है उसका नाम समवदान है । समवदान शौर 
समवदासता इन दोनों मे कोई श्रथंभंद नहों है । 
मिश्यात्य, अ्सयम, पोग पश्रौर कषायों के द्वारा 
ह्राठ, सात ्षथा छह कर्मों के स्वकप से जो कर्म- 
पुदगलों का भेद होता है उसे समवदामता कहा 
जाता है । 

सम्रबाय--देखो समवर्तित्व | १. समबती सम- 
व्नो प्रपुधव्भूदो य भ्रजुदसिद्ों य। (पंथा. का. 
४०) | २. समकाये (धव. 'सलक्षयतु:षष्ठिपदसहस्रे 
१६४०००' इत्यधिक: पाठ:) सर्वपदार्थाना समया- 


समवाय | 


यहिचन्त्यते । स चतुविध: ढ्रव्य-क्षेत्र-काल-माववि- 
कल्प । तत्र घर्माधर्माश्तिकाय-लोकाकादी कजी वाना 
तुह्यासंस्येयप्रदेशतवादिकेन प्रमाणेन ब्रब्याणां सम- 
वायनाद्‌ द्रव्यसमवायः। जम्बूदीप-सर्वार्धसिद्धय- 
प्रतिष्ठानन रक-नन्दीदव रैकवापी ना तुल्ययो जनशतस- 
हेल्लविष्कम्सप्रमाणन क्षेत्रसमवायनात्क्षेत्रसमवाय: । 
(पव. 'सिद्धि-मनुष्यक्षेत्रतुंबिमान-सीमस्तनरकाणां 
हुल्ययोजनपंच बर्थ रिशच्छ सहन विष्क म्म प्रमा णेस 

क्षेत्रसमबाय:' हइत्यधिकः पा5:) इत्सस्पिण्पवसप्पि- 
प्योस्तुल्यदशसागरोपमकोटिकोटिप्रमाणात्‌ काल- 
समवायमात्‌ कालसमवाय. | क्षायिकसम्यक्त्व-केवल- 
ज्ञान-केवलवदन-यथाल्यातवारित्राणां यो भावस्तद- 
गुभवस्य तुल्यान/्तप्रमाणस्वाद भावसमबायताउूाब- 
समवाय: ) (त. था. १, २०, १२; धब. पु. €, प्‌. 
११९१-२००) | ३ सम्यगवायनं वर्षबर-नशादि- 
पर्बेशातां यत्र स समवाय'। (त. भा. हरि थ सिद्ध 
बूं. १-२०) । ४. समवायो णाम प्रग चउसद्विसह- 
स्सब्भहियएगलक्सपदेहि १६४००० सब्बपयत्थाणं 
ध्मवाय॑ वण्णेदि। (धब, पु. १, प्‌. १०१)। 
है. समवाय इहेद-अस्ययलक्षणम्‌ । (श्रा. सौ. बसु. 
हू. ६४५) | ६. समिति सम्यक्‌, भ्रवेत्याधिक्येन, प्रय- 
नमय; परिच्छेदोी जीवाजीवादिविविधपदार्थसाथंस्य 
यस्मिएसो समवाय:, समवयन्ति था समवतरन्ति 
संभिनन्ति नानाविधा झ्राध्मादयों भावा: ध्रभिर्धेय- 
तया यस्मिन्नसों समवाय इति । स चल प्रवच्नपुरुष- 
स्माज़ूमिति समवायाज़मू । (समवा., व. पृ. १); 
समवायन समवाय', सम्यक्परिब्छेद इत्यथ्थ:, तड़े- 
तुरच ग्रन्थोईपि समवायः । (समथा वे. १३६)। 
७. चतुःबष्टिसहज़ेकलक्षपदपरिमाण द्रब्यतो धर्मा- 
धर्म -लोकाकाशकर्जीदाना क्षेत्रतोीं जम्बद्ोपाप्रतिष्ठा- 
तनरक-नन्‍्दोदव रबापी-सर्वार्थसिद्धिविमानादीना का- 
लत उत्सर्पिण्यादीना भावतः क्षायिकज्ञान-दर्शतादि- 
भावानों साम्यप्रतिपादक समवायतामघेयम्‌ । ( भ्रूत- 
भर. टी. ७, पृ. १७३) । ८. सम्‌ एकीभावे, भव- 
दाब्द: प्रपृथक्स्थे, भ्रयू गती इण गतो वा, ततढ्च 
एकीमावेनापृषर्गमर् समवाय: संइलेष:। (झाव, 
मि. मलय. बु. ७३८, पृ. १६४) । €. सं संप्रहेण 
सावृध्यसामाध्येत प्रवेयन्ते शायन्ते जीगादिपवार्ा 
हब्य-क्षेत्र-काल-भावाताअित्य यस्मिन्निति समवायां- 
गम्‌। (मो. थी. म.श्र. व थओ. प्र. ३५६) । 
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१०. धर्माधमं-लोकाकाशकरजीव-सप्तन रकमध्यबिल- 
अम्बद्ीप सर्वायंसिद्धिविमान नम्दीद्षव रद्वी प था पिकातु- 
ह्येकलक्षयो जनप्रमाणनिदपषक भव-भावकथक चतु:- 
षष्टिपदसहन्ना धिकलक्षपदप्रमाणं समंवायाजुम्‌ | 
(त. बलि भूत, १-२०) । ११. समवायांग धड़कदि- 
सहस्समिगिलक्खमाणुपयमेल | सगहणयेण दध्वं ल्षेसे 
काल पहुच्च भव | दीवादी प्रक्यति प्रत्था 
णज्जंति सरित्यसामण्णा । दब्बा धम्माघम्मा जीव- 
पदेसा तिलोगसमा ॥ सीमतणरय माणुसश्षेत उड्ड- 
इतयं ७ सिद्धेसिल । सिद्धट्टा्णं सरिसं लेसासयदो 
मुर्णेयव्व ॥ झोहिहुण जबूदीव सब्वत्धसिद्धिसम्मा- 
णं। णंदीसरबाबीधो वाणिवपुराणि सरिसाणि॥ 
समप्नो समएण समों ध्रावलिएण समा हु झ्ावलिया । 
कालेण पढ़मपुढबीणरय-मोमाण वी (बा) णा्ण ॥ 
सरिस जहृण्णप्राऊ तत्तमखिदिणारयाण उक्कस्स । 
सब्वहाण प्राऊ सरिस उस्सप्पिणो पमह ।। मावे केवल- 
णाणं केवलद्सगसमाणय दिटठ । एवं जत्य सरित्य 
बेंति जिणा सब्वप्रत्थाणं । (भश्रगप. २६-३५, प्‌. 
२६३१-६४) । 

१ समवृत्ति, समवाय, प्रपृथग्मूत भशौर प्रयुततिद्ध ये 
समानाथंक पाब्द हैं। प्रभिप्राथ यह है कि गण थ 
शुभी धादि लो परस्पर में प्रशि्तरुप से रहते हैं, 
यही जेगदर्शन के झ्रमसार उनका समवाय है। 
२ समवाय तासक चोभे झ्ग में सब पदार्थों के 
समयाय का विचार किया जाता है। बहु समवाय 
बब्य, क्षेत्र, काल भौर भाव के भेद से जार प्रकार 
का है। (इनके लिए पृथक पथक (हध्यस मवाप' हादि 
उन-डन शाब्दों को देखना जाहिए)। ६ समयाय 
में 'सम्‌!' का धर्थ सम्यक, 'भ्रव” का श्थं ह्थिकता 
धोर 'झय' का धर्ध जानना है। जिससे जीव, ध्जीय 
धादि विविध प्रकार के पवायों का ज्ञान प्राप्स 
होता है बहु समवाय पह्ाग कहलाता है। प्रथवा 
जिस धुत में प्रात्मा ध्रादि पध्रनेब: प्रभिषय स्वरूप 
ते समबतरित यथा सम्मिलित होते हैं उसे समवाय 
प्रग जानता चाहिए। यह परमागभरूपष पुराष के 
भ्रंग (ह्रथपव ) अंसा है । 

समवायाजूुः--देलो समवाय । 

सभाधचार-- १. समदा सामाघारों सम्माचारों समो 
व झाचारो। सम्वेसि सम्माणं सामाचारों दु भा- 
बारो। (सूला. ४-२, पृ. ११०) | २. समाचरणं 


धमादानक्रिया] 


समाचार: शिष्टाचरितः क्रियाकलाप:। (प्रन॒यो. 
हरि. बु. पु. ५८) । ३. सम: समान: सं सम्यगा- 
चारो यः समेर्युर्त: | झ्रावारयंत इति प्राश: स समा- 
भार ईरितः | (द्याद्वा. सा. २-३) । 

१ राग-हेव के म्ाथस्थरूप समता, सम्यक्त (निर्दोष) 
धाधरण, झ्रहिता परिपालन प्रादि रूप सबका 
खलान ध्राचार अथवा समान- झहात्सगोरव से परि- 
पूर्ण --प्राच रण, ये सब सप्ताक्षार के पर्पाय शब्द हैं । 
२ सझ्िण्श क्ों के हारा मिस क्रिपाफलाप का प्राज- 
रण किया जाता है उसे समाथार कहते हैं । 
समादान क़िया-- १. संयतस्स सतोडविरति प्रत्या- 
मिमुश्यं समादानक्रिया । (सर. सि ६-५) । 
२३. संयतस्स सत प्रविरति प्रत्याभिमुख [ख्य ] समा- 
दानक्रिया । (त था. ६, ५, ७) । रे. प्राभिमुख्य 
प्रति प्राय समतस्याप्यसयमे । समादानक्रिया प्रोगता 
प्रभादपर्वधिती ॥। (हुं. पु. ५८-६४) । ४. संयतरय 
सतः पुंसोध्सयमं प्रति यद्‌ भवेत्‌ । ध्राभिमुस्यं समा- 
द्ातक्रिया सा वृत्तघातिनी ।। (त. इलो. ६. ५, ६)। 
॥. प्रपूर्वापृर्थविरतिप्रत्यामुख्यम॒त्पश्चते यत्‌ तपस्बिन, 
सा समादानक्िया | प्रन्ये व्याचक्षते--द्विविधा समा- 


हानकिया समादीयते येन विषयस्तत्‌ समादानम-- 
इसियम्‌, तस्य (सर्वोप्धातकारि) देशोपधातकारि 


बा समादानक्रिया । (त. भा. सिद्ध, व. ६-६) । 
६. संयतस्य सतः प्रविर्त्याभिमुख्य प्रयत्नेमोपकर- 
जाविग्रहणं वा समादानक्रिया। (त. बसि श्रुत, 
६-५) | 

१ संयत होकर भी जो प्बिरति के शमिसूल होना 
है, इसे समादास क्रिया कहते हैं। ५ तपस्थी के जो 
हापूर्थ झपू्ण विरति के प्रति धभिमुखता उत्पस्न 
होती है उसका मास समादानक्षिया है । 
समावेश--१. 2८ ८ ८ णिग्मंथो ति य हवे समा- 
देसो ॥। (सूत्रा. ६-७) । २. » »< »< निग्यंधाणं 
समाएसं ॥ (पिडलि. २३०) । ३ ये केचन निग्न॑ग्था: 
साथव पभागऋष्ति तेम्प: सर्वस्यों दास्यामीत्युहि्य 
कृतमन्स निग्रेन्‍्धा इति थे भवेत्‌ समादेश:। (मसला. 
थ. ६-७) । ४. साधुंदव (उद्दिव्य कृतमन्न) समा- 
देश: । (धन, भ. टी. ५-७) । 

३ ओ निम्नत्यम साथ झावेंगे उस सबको में भोजन दूंगा, 
इस प्रकार निम्नंत्थों के उद्देश से जो भोजन तंयार 
कराया जाता है वहु समादेश सामक प्रोह्शिक दोष 
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से दृषित होता है । 

समाधि--१. यथा भाण्डागारे दहने समुस्यिते 
तत्प्रशमनमनुष्ठीयते बहुपकारत्वात्‌ तथाइनेकब्रत-झी- 
लसमृद्वस्प मुनेस्तपस: कुतश्चित्‌ प्रत्यूहे समुपस्थिते 
तत्सन्धारणं समाधि:। (स. सि. ६-२४ ) । २. शु्तिं- 
गणतपःसंघारणं समाधि: भाण्शगा राष्मिग्रताभनबत्‌ । 
यथा भाण्डागारे दहने समुत्थिते तत्प्रशमनमनुष्ठीयते 
बहुतका रकत्वात्‌ तथानेकश्षत-शीलसमृद्धस्य मुनिगण- 
स्य तपस. कुतब्चित्‌ प्रत्यूहे समुत्यिते तत्संघारणं 
समाधिरिति समाख्यायते । (त. था. ६, २४, ५) | 
३. समाधि: गुर्वादीना कार्यकरणन स्वस्थतापादनम्‌ । 
(झाव. नि, हरि. व. १८०), समाधान समाधि: 
चेतस: स्वास्थ्य मोक्षमार्गेपब् स्थिति: । (झाब, हरि. 
शू. ध. ड, प. ६४३) । ४. दसण-णाण-चरित्तेसु 
सम्ममबद्वाणं समाही णाम। (घष. पु. ८, १. ८5)। 
६. यत्मम्यवपरिणामेषु बित्तस्याधानमण्जसा। से 
समात्रिरिति जेब स्मृतिर्त्रा परमेष्ठिलाम्‌ ॥ (सर. पु. 
२१-२२६) । ६. वेताउत्व-पाठ्य प्तिद्वितु बे वावल- 
गुणप रिणामादिनवकाचरणपरेण मुमुक्षुणा सिद्धिसुर्ल- 
कनिष्ठमनस्कतालक्षण. समाधि: । (भ. धरा. 
बिजयो. ३२५) । ७. तस्य (चतुविधसघस्थ ) समा* 
घान स्वस्थता निरुपद्रवत्व॑ समाधि:। (त. भा. सिद्ध. 
व. ६-२३) । ५. सोध्य समरसीभावस्तदेकीकरण 
स्पृतम्‌ । एलदेव समाधि: स्थाल्लोकद्रयफलप्रदः ॥ 
(तश्वानु, १३७) । €. समाधान समाधि: स्वा- 
स्थ्यम्‌ । (झाव, ति, मलय, बृ. १०८६ पु. ५६७) । 
१०. प्राप्ताना तु (सम्यग्दर्शनादीना) पर्यन्तप्रापण 
समाधि:, ध्यानं वा धर्म-शुक्ल व समाधि: । ( रत्न क. 
टी. २-२) । ११. स्वरूपे चिसनिरोधलक्षण: समा- 
धि:। (समाधि, टो. २७) । १२. समाधि: समा- 
घात शुभोपयोगे वा मनस एकताकरणम्‌ । (न. भ. 
सवो. टी. ७-६८) । १३. 'समाही”' समाधान मनस 
एकाग्रताकरण छुभ उपयोगे छुद्ध वा। (भ्. आ. 
मूला. ६७); सिद्धिसुखंकनिष्ठमनस्कतालक्षण: 
समाधि: । (भ. भा. मूला. ३२५) । 

१ जिस प्रकार भाग्डागार (खज़ाना) में प्रारिन के 
लग जाने पर अहुत उपकारक होने से उसे शान्त 
किया लाता है--ब॒काया जाता है--उसी प्रकार 
झनेक ब्रतों व क्षीलों से सम्पस्त भुनि के तपद्चरण 
में कहीं से विध्म के उपस्थित होने पर उसे जो 


समाधिमरण ] 


घारण किया जाता है - शास्त किया जाता है, उसे 
समाधि कहते हैं। $ गुरु प्रादिकों के कार्य के करने 
से जो जिस को स्वस्थ--मोक्षमार्ग में स्थित किया 
नाता है--इसका नाम समाधि है । 

समाधिमरण - समाधिमरणं रत्नत्रयकाप्रतया प्रा- 
णत्याग: । (सा. थ. स्वोी, टी. ७-४८) । 

रत्नत्रय में एशाप्रचित्त होकर जो प्राणों का परि- 
त्याग किया जाता है उसे समाधिमरण कहते हैं । 
समानजातीय द्रव्य-पर्याय--हे त्रीणि वा चत्वा- 
रीत्यादिपरमाणुपुद्गलद्रब्याणि सिलित्वा स्‍्कन्‍्धा 
भवन्तीत्यचेतनस्यापरेणाचेतनेन सम्बन्धातू समान- 
जातीयो भण्यते । (पंचा. का. जय. ब्‌. १६) । 

दो, तीन पझ्रथवा चार झ्रादि परमाणु पुद्गल द्ृव्य 
मिल करके स्कन्ध हो जाते हैं, इस प्रकार एक 
अचेतन से दूधरे ग्रचेतत का सम्बन्ध होने पर उनको 
इस प्रवस्था को समानजातीय द्रव०-पर्याप कहा 
जाता है । 

सम्ाानवर्ति -देखों समदत्ति | कुल-जाति-क्रिया- 
मन्त्रे' स्वसमाय सधमंणे + भू-कन्या-हैम-रत्नाइइव-रथ- 
हस्त्यादि निर्बपेत्‌ ॥ (धर्म. श्रा. €-२०२) । 
कुल, जाति, किया झौर मंत्र; इनसे जो झ्पने समान 
सधर्मा है उसके लिए पृथिवो, कन्या, सुबर्ण, रत्न, 
धोड़ा, रथ झोर हाथी धावि को जो दिया जाता है 
उसे समदरति या समानदत्ति कहते हैं । 
समाप्तकल्प--समाप्तकल्पो नाम परिपूर्णसहायः । 
(थ्यव, भा. मलस, व्‌. ४-१६, पृ. ४ है, 

परिपूर्ण सहाय युक्त कल्प को समाप्त हते हैं। 
समारस्भ--६१. >< 2८ » परिदावकदों हुवे समा- 
रो । (भ प्रा. ८5१२) । २. साधनसमम्यासी- 
करण समारम्भ: । (स. हि. ६-८)॥। ३. »< >< >< 
परितापनया भवेत्‌ समारम्भ:। (त. भा. ६-६ 
उब.) । ४. >< »< >< परितावकारी भवे समा- 
रभो। (व्यय, भा. पी. ४६, पृ. १७)। ४. समा- 


रभण नाम तस्स संघट्टणादिडडस्स पवत्त्ण | (बशबे. 


थू. पृ. १४२)। ६. साधतसमस्यासोकरण समा- 

रम्भः ! साध्याया: क्रियाया: साधतानां समभ्यासी- 

करण पमाहार: समारम्म: इत्याख्यायते । (त. वा. 

६, 5, ३२) । ७, तत्साधनजनितपरितापकर: समा# 

रम्भ:। (व. भा, हरि. बुं. ६-६) । ५. क्ियाया: 
ले, ११८ 
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साधनानां समस्यासीकरणं समारभः। (त. इली. 
६-८) । ६. तत्साधनसन्निपातजनित्तपरितापनादि- 
लक्षण: समारम्भ:। (त. भा. सिद्ध. व. ६-६) | 
१०. साध्याया: हिसादिक्रियाया: साधनानां समाहारः 
समारम्भ. । (भ. झा. विजयो. ८११) | ११. सा- 
ध्याया क्रियाया: साधनाना समाहार: समारम्भ: | 
(था, सा. पु ३९) । १२- »८ » »८ हिसोपकर- 
णाजनम्‌ समारम्भो >८ >< >८॥ (धश्राज्ना. सा. 
४-१३) । १३ समारम्भ: जीवोपमर्द: »< »< » 
प्रथवा समारम्भ. परितापनम्‌ । (प्रइनध्या, १३) । 
१४. यस्तु परस्य परितापकरो व्यापार: स समा- 
रम्भ: | (व्यूष, भा. पी. मलप, व्‌. ४६, पर. १८) | 
१४. साध्याया: हिंसादिक्रियाया: साधतानामभ्यासी- 
करण समारम्भ । (धन. थ. सवो. टी. ४-२७) । 
१६. प्राणव्यपरोपणादीनाम्‌ उपकरणाम्यासीकरण 
समारम्भ: कथ्यते । (त. बुत्ति भरत. ६-८) । 

१ दूसरों को सन्‍्ताप करने वाले व्यापार को सभा* 
रम्भ कहा जाता है। २ हिलावि किया के साधनों 
का भ्रभ्यास करता, इसका नाम ससारभ्भ है । 
समास--द्वयोबंहुनां पदाना मीलन समास. । 
(प्रनुयो. हरि. व्‌. प. ७३) । 

दो या बहुत से पदों के भिलाने का नाभ ससास है। 
समिताधार-- देखो सम्यगाचार । 
समिति--१. प्राणिपीडापरिहारार्थ सम्यगयन 
समिति: । (स. सि. ६-२) । २: सम्यगयस समि- 
ति: । परप्राणिपीडापरिहारेच्छया सम्यगयनं समि« 
तिः। (त. बा. ६, २, २)। रे. सम्यक्‌ श्रुतज्ञान- 
निरूपितक्रमेण गमनादिषु वृत्ति: सम्रिति:। (भ. 
सा. विजयो. १६); प्राणिपीडापरिहारादरवबतः 
सम्यगयन प्रवुत्ति: समितिः। (भ- प्रा. दिजयों. 
११५४) । ४. » >> समिदी य पमादवज्जणं 
चेज । (कालिके. ६७) । ५. निशचयेतानन्तशानादि* 
स्व॒मावे निजात्मनि सम्‌ सम्यक समस्तरागादिवि- 
भसावपरित्यागेन तल्‍लीनतच्चिन्तनतन्मयत्वेन भ्रयन 
गमसने परिणमन समिति: । (व. द्रध्यसं. टो.- 
३५) । ६. समितिरिति पञ्चाना चेष्टानां तांदिकी 
संज्ञा। भथवा सं सम्यक्‌ प्रश्ठस्ता भहत््रवचननानु- 
सारेण इृति: चेष्टा समिति: % » » सम्यक्‌- 
प्रदुत्तिलक्षण समिति: । (योगशा. हवो. बिन. १, 


समिति] 


३४) । ७, भमेदानुपचाररत्नत्रयमार्गंण परमधर्मेण 
सस्‍्वात्मनि सम्यगिता परिणति: समितिः। प्रथवा 
निजपरमतत्त्वनिरतसहुजपरमबोधादिपरमध र्माणा सं- 
हति: समिति: । (ति. सा. ब. ६१) । 5. सम्यक्‌ 
श्रुतनिरूपितक्रोेण_ गमनादिष्वयनमिति प्रवृत्ति 
समिति. | (भ. था. मसला. १६) | €. सम्यगयन 
तच्छुद्धि प्रतीति' समितिमंता। (घर्मंस आा. ६-३) । 
१०. सम्थगयन जस्तुपीडापरित्यागार्थ बतंन समिति: । 
(त. बृसि आुत, ६-२) । १६१. प्रमादाना विकथा- 
कवायादिबिकाराणा वर्जन त्यजन समित्ति, कथ्यते । 
(कार्तिके. टी. €७) + 

१ जन्तुओों को पीड़ा से बचाने के लिए जो भले प्रकार 
--सावधानी से--प्रवृत्ति की जातो है उसे समिति 
कहते हैं । ६ समिति यह पांच चेध्टाप्लों की-- गम- 
साबि रूप पांच प्रवत्तियों की--संशा है, प्रथवा 
जिमागम के स्‍ह्रनुसार जो चेष्टा या प्रवत्ति होती है 
उसका मास समिति है । 
समीधचीनदृष्टिवर्णजनन--मिश्यात्वपटलविपाटन- 
पटीयसी ज्ञाननेमंल्यकारिणी अशुभगतिगरमनप्रति- 


बन्धविधायिनी मिथ्यादर्शनविरोधिनीति निगदन 
समोचीनदुष्टेबंणेजननम्‌ ! (भ. प्रा. विजयो. 
४७) । 


समीयोन दुष्टि (सम्यग्वर्शन) सिध्यात्थ को सच्ट 
करने बाली, शान को निर्मेलता की जनक, दुर्गति 
गन की रोधक प्लौर मिव्यावर्शतल को विरोधक 
है; इस प्रकार के कथन को समोद्ीन वृष्टि का 
दर्णजजनन कहा जाता हे । 

समुष्छिनन किया निवर्तो--- १. समुच्छिन्नप्राणापा- 
नप्रचा रसवंकाय-वा डू- मनोयोगसव प्रदेशप रिष्पन्द कि 
याब्यापा रत्वात्‌ समुच्छिन्नक्रिया निवर्ती त्युच्यते । (श्र. 
सि. ६-४४; त. थ!. ६-४४) । २. तस्सेव य सेले- 
सीगयस्स सेलो व्व णिप्पकपस्स । बोल्छिन्नकिरिय- 
मप्पडिवाइज्काण परमसुक्क । (ध्यानश, ८२) । 
३. समुच्छिण्णकिरिया णाम जस्स मूलाझो चेव 
किरिया समुच्छिण्णा, भजोगि त्ति वृत्तं भवइ, प्रहवा 
इमा समुच्छिण्णकिरिया जस्स सूलापो चेव छिण्णा 
किरिया, प्रबंधउत्ति वुत्त भवति। भपडिवाइ णाम 
जो जोगनिरोधेण भ्रप्पडिएणं चेव केवली कमाई 
तडतड़स्स छिदिऊण परमणाबाघत्तं ग्रच्छहद, एवं 
समुच्छिए्णकिरियमपड़िवाति त्ति भण्णइ । (दरदादे, 
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[समुच्छिन्तक्रिया निवर्ती 


थ्‌. पृ. ३६) | ४. क्रिया नाम योग, समुच्छिप्ता 
किया यस्मिन्‌ तत्‌ समुच्छिन्तक्रियमू, न निव्ंत 
इत्मेवशीलमनिवर्ति, समुच्छिन्नक्रिय थ॑ तदनि- 
वति च॑ समुब्छिन्नक्रियानिवर्ति । समुच्छिन्नस ब॑- 
वाइुमनस्कायथोगव्यापारत्वादप्रतिपातित्वाच्च समु- 
छ्छिन्नक्रियस्थायमन्त्य शुक्लध्यानमलेश्याबलाधान 
कायतयबन्धनिर्मोचनकफलमनुसन्धाय से भगवान्‌ 
ध्यायतीत्युकत भवति । (जयध. झ प १२४६;घ य॑ 
बु. १०, पृ. ३२६, टि. न. २) | ४५ स्वप्रदेशपरि- 
स्पन्दयोगप्राण दिकमंणाम्‌ । समुच्छिन्ततयोक्त तत्स- 
मुच्छिस्त क्रियास्यया ॥ (हु. पु. १६-७७) । ६. ततो 
निरुद्धयोगः सन्नयोगी स विगतास्रव:। समुच्छिन्न- 
क्रिय ध्यानमनिवरति तदा भवेत्‌ ॥ (म. पर २१, 
१६६), ७. तत. स्वयं समुच्छिन्नप्रदेशस्पन्दन स्थिर, । 
घ्वस्तनिःशेषयोगेम्यों ध्यान ध्यातातसवर: (? ) ॥ 
(त. इलो, ६, ४४, १३) | ८. तत्पुनरत्यन्तप रमशुक्ल 
समुच्छिन्नप्राणापानप्रचारसबंकाय-वाइ-मनायोग प्रदे- 
शपरिस्पन्दक्रियाव्यापारतया सम्‌ व्छिन्न क्रिया निवर्ती- 
त्युच्यत । (था, सा. पु. ६६)। € यत्वेबल्ययोभी 
ध्यायति ध्यान तत्समुच्छिन्नमवितर्कमवाचारमनि- 
बृत्ति निरुद्धयोगमपश्चिम शुकवलमविचल मणिशिखा- 
बत्‌ । (मूला. वबु. ५-२०८) । १०. योगो5$स्मिन्‌ 
प्रहतो बभूव हि समुच्छिन्तक्रिय सुस्थिर ध्यान 
हप्रतिपाति तेन तदभूदन्वर्थनामास्पदम्‌ । लेश्या- 
तीतमयोगकेवलिजिने शुक्ल चतुर्थ वर निर्मूलप्रवि- 
लीनसर्सरि हि स्वात्मोपलब्धिप्रदम्‌ ।। (भ्राखा, सा. 
१०-५३ ११, समुच्छिला क्रिया यत्र सुक्ष्मयोगा+ 
ह्मिका यतः। समुच्छिन्नक्रिय प्रोकत्त तद्‌ द्वार मुक्ति५ 
सदमन: ॥ (भावसं. वास. ७५५) । १२. समुच्छि- 
न्‍्न; प्राणापानप्रचा र: सवंकाय-वाड-मनोयो गसवं प्रदेश- 
परिस्पन्दनक्रियाव्यापारश्च यस्मिन्‌ ततू समुच्छिन्न- 
क्रियानिर्वाति ध्यानमुच्यते । (त- वृत्ति शत. ६-४४)॥। 
१ जिस ध्यान के समय प्राण-भ्रपान के संचार 
(श्वास-उच्छृवास क्रिया) के साथ समस्त शरोर, 
दचन होर सन योगों के प्राय से होने बाले 
प्रास्मप्रदेशपरिस्परदत रूप क्रिया का व्यापार सष्ड 
हो गाता है उसे समुस्छिन्तक्रियानिवर्तों शुक्लध्यान 
कहते हैं। २ थो शेलेशी ब्वस्या को प्राप्त केवली 
प्रात्मप्रदेशों के परित्पल्दन से रहित हो जाने के 
कारण दो (पंत) के सात स्थिर हो जाते हूं 


समुच्छिन्तक्रियानिवत्ति 


उनके व्यवच्छिस्त क्रियाप्रतिपाती सामक चौथा परम 
शक्लध्यान होता है । 
समुच्छिन्तजियानिवत्ति--देखो समच्छिस्नक्िया- 
निवर्ती । 

समुच्छिन्तक़ियाप्रतिपाती--देखो समुच्छिल्तक्रि- 
यानिवर्ती । 

समुच्छेद-- एकजात्यविरोधिनि क्रमभु्वां भावातां 
संताते पुृर्वंभावविनाश. समुच्छेद' | (पंचा. का. 
ध्रमुत. व. १०) । 

एक जाति को प्रविरोषी क्रम से होने बाली प्रव- 
स्थाप्रों के समदाय में पूर्व श्रवस्था का जो जिनाश 
होता है उसे समच्छेद कहते हैं । इसे दूसरे शब्द से 
व्यय कहा जाता है । 

समुत्पत्तिककषाय -- ९. समुप्पत्तिकसाग्रों णाम 
कोहीो सिया जीवो, सिया णोजीवो, एवमदुभंगा । 
> 2६ » ज॑ पडच्च कोहो समृप्पज्जाद जीव॑ वा 
णोजीव वा जीवे वा णोजीवे वा मिस्सए वा तो 
समुप्पत्तियकसाएण कोहो । (कसायपा. स््‌. प्‌. 
२३) । २. (जीवादो) भिष्णों होदृूण जो [किसाए ] 
समृप्यादेदि सो समृप्पत्तिशों कसाश्रो । (जयध. पु. 
१, पृ २८६) । 

१ एक जीव, एक नोजीव (ग्रणोव), बहुत जीब, 
बहुत नोजीव इत्यावि ऊाठ के प्राश्रय से जो कोष 
उत्पन्न होता है उसे समुत्पत्तिककथाय कहते हैं । 
समुत्पाद-- (एक जात्यविरोधिनि क्रमभुर्वा भावा- 
ना सस्ताने) उत्तरभावप्रादुर्भाव: समुत्पादः । 
(पंचा, का. शमृत, व्‌. १०) । 

एक जाति की श्रविरोधो क्रम से होने वालो प्ब- 
स्थाप्रों के समुवाय में भ्रगली अवस्था का जो प्रादुर्भाव 
होता है उसे समृत्पाद झहसे हैं । उत्पाद इसे ही 
कहा जाता है । 

समुद्घात-- १. हस्तेगेंमिक्रियात्वात्‌ सम्भूगात्म- 
प्रदेशानां च बहिरुदृहननं समुद्धात:। (सं. वा. १, 
२०, ११) । २. पूलसरीरमछंडिय उत्तरदेहस्स 
जीवर्पिडस्स । णिर्गमर्ण देहादो होदि समुग्धादणाम 
तु ॥ (मो. जी. ६६८) । ३. समुद्घधनन समृद्धातः 
शरीराद बहिर्जीवप्रदेशप्रक्षेपः । (स्थानां, प्भय. व्‌. 
३८०) । ४. समुद्धात इति सम्यगपुनभवित, उत्प्रा- 
बल्येन, हतन घात: शरोराद्‌ बहिर्जीवश्रदेशानां नि:- 
सरणम्‌ । (योगशा. स्थी. विध. ११-५०) । ५. 
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समित्येकीमावे, उत्प्राबल्थे, एकीभावेन प्रायल्येन 
घात समवृधातः। (प्रशाप मलथ, बे. ३३०) । 

१ सम्मत होकर शात्मप्रदेशों के शरोर से बाहिर 
जाने का नाम समृद्धात है। ३ शरीर से बाहिर 
धचात्मप्रदेशों के प्रशेंप शो समद्घात बहते है । 
समुहेश्--१. >< » » पासडो त्तिय हुवे सभु- 
देंसो । (मूला,. ६-७) । २० >< »< >< पासडीणं 
भवे समुद्रेस । (पिडनि, २३०) । ३. समुदेशों 
व्याख्या, प्रथ॑प्रदानमिति भाव: । (व्यूब, भा. मलय. 
व. पी. १७११५, पृ. ४०) । ४. ये केचन पाल- 
एिडन झागच्छन्ति मोजनाय तेम्य: सर्वेम्यो दास्था- 
मीत्युद्विश्य क्रतमन्न स पाखण्डिन इति च भवेत्समु- 
हेंश । (सूला थु. ६-७) | ५ पाषण्डानुह्िएिय 
साधित समुहेश: । (भ्रन. ध. स्वो. टी. २-७) । 

१ पाखण्डियों के उदहेश से जो भोजन तेयार फराया 
जाता है वह समहेंश नामक प्रोहेशिक दोष से 
दूषित होता है । ३ सूत्र को व्यास्या करना ध्थवा 
प्रथे को प्रदान करता, इसका नाम समहेश है । 
समुहेशानुझ्ञाचायं -- उद्देष्टूगुवं भावे तदेव श्रुत समु- 
दिशत्यनुजानीते था यः स समुदशानुशाचार्य: । 
(योगशा. स्थोी. विथ. ४-६०) । 

उपदेष्टा गुरु के भ्रभाव में उसी श्रत का जो उपदेश 
करता है भ्रथवा ध्रनज्ञा बेता है उसे सभुदेशानशा- 
चाय कहते हैं। 

सम्पराय-१. समप्तात्पराभव द्यात्मत: सम्परायः | 
कम भिः समनन्‍्तादात्मन: परामवोउभिसव: सम्पराय 
इत्युच्यते । (त. वा. ६, ४, ४) । २. सम्परेत्यस्मि- 
ब्ात्मेति सम्पराय: चातुर्गंतिक: संसार: । (त. भा. 
सिद्ध, व. ६-५)। ३ सम्पय्य॑न्ते स्वकर्म भिश्रम्यन्ते 
प्राणिनो यस्मिन्‌ स संपराय: ससारः । (चसुत्रक्त, सृ. 
शी. वे. २, ६, ४६, पर. १५४) । ४. सपर्येति संसा- 
रमनेनेति सम्पराय: कषायोदयः । (ध्राथ. लि. सलय. 
व. ११४, पृ. १२२) । 

१ सब धोर से कर्मों के द्वारा जो प्रात्मा का परा- 
भव होता है उसे सम्पराय कहुते हैं। २ जिसमें जोव 
परिक्रमण करता है उसका ताम सम्पराय है। यह 
आतुर्गतिस्वकूए संसार का समानार्थक हे । 
सम्पुटकमललक-- >< >< 2८ जस्स मज्ममस्मि | 
कवस्सुर्वार रुक्‍्खो, भ्रहू संपुडमल्लझो नाम ॥ 
(बृहत्क, ११०४) । 


सम्पूर्ण कुट 
जिस प्राम के मध्य में कुभ्ां प्लौर कुए के ऊपर वक्ष 
होता है उसका नाम सम्पुटमललक है । 
सम्पूर्णकुट--य. पुन. सर्वाबयवसस्पूर्ण: स सम्पुर्णे- 
कुट: । (भाव. ति. सलय. बु. १३६) । 

जो घट समस्त ह्वययों से परिपूर्ण होता है उसे 
सम्पुर्णकुट कहा जाता है। 
सम्पूर्णकुट्सभानशिष्य--यस्तु ग्राचार्योक्त सकल- 
मपि सूत्रार्थ ययावदवधारयति परदचादषि च तथंव 
सम्पूर्ण स्मरति स॒सम्पूर्णकुटसमान: । (झाव. नि. 
सलय, व. १३६) | 

जो शिव्य झाचाय॑ के हारा वणित समस्त सूत्राय 
को उसी रूप में प्रहम करता है तथा पीछे भी उसी 
रूप में सबका स्मरण रखता है वह सम्पूर्णकुट 
समान शिष्य माना जाता है । 

सम्प्रत्यय -- भतदगुणे वस्तुनि तदगुणत्वेनामिनि- 
वेश: सम्प्रत्थय:। (नीतिया ६-१२, पु. ७१) । 
जिस वस्तु में जो गुण नहीं है उसमें उस गुण के 
होने के झ्रभिप्राय को सम्प्रत्यय कहते हैं । 
सम्बन्ध--द्रव्य-क्षेत्रकाल-भावकृता हि प्रत्यासत्तिः 
एकध्वपरिणतिस्व॒भावा पारतन्व्यापरनामा सम्बन्धों- 
र्यानाभिप्रेतो जैने:। (नन्‍्यायकु, ७, पृ. ३०६-७) । 
पदार्थों में द्रव्य, क्षेत्र, काल झोर भाज को प्रपेक्षा से 
जो स्वभावतः एकत्व परिणति होती है, जिसे दूसरे 
शब्द से परतन्त्रता कहा जा सकता है, हसो का नाम 
सम्बन्ध है 

सस्भव-सम्भवन्ति प्रकर्षण मवन्ति चतुस्त्रिश दर्ति- 
शयगुणा ग्रस्मिश्चिति सम्भव:, श॑ सुख भवत्यस्मिन्‌ 
स्तुते इति शम्भवों वा, तत्र “श-षोः सः” [5६।१।- 
२६० ] इति सत्त्वे सम्भवः, तथा गर्भगतेष्प्यस्मिन्‌ 
प्रम्यधिकसस्यसम्भवात्सम्भव. । (योगशा. स्थवो. 
वि. ३-१२४) ! 

चोंतोस प्रतिद्ायों के सम्भव --प्रकर्ष प्राप्त - होने से 
तोसरे तोथंकर का नाम सस्सव प्रसिद्ध हुआ। 
इसके भ्रतिरिक्त 'शं' का भ्रथ॑ सुख होता है, वहु उनको 
स्तुति करने पर चूंकि स्तोता को प्राप्त होता है, 
इससे उन्हें सम्भव (व्याकरण के नियमानसार यहां 
व के स्थान में स हो गया है) कहा गया है तथा 
उनके गर्भ में स्थित होने पर घास्य ग्रधिक उत्पस्न 
हुआ था, इससे भी वे सम्भव कहुलाए । 


११००, जैन-लक्षणावजी 


[चम्भिन्नबुद्धि 


सम्भवयोग-इदो मेरु चालइदं समत्थो त्ति एसो 
समवजोगो णाम । (धब. पु. १, पृ. ४३४) । 
इन्द्र मेर पर्वत को चलायमान फरने में समर्थ है, 
इस प्रकार के थोग को सम्भवयोग कहा जाता है | 
सम्भावनासत्य-- देखो संभावनासत्य। १. सभा- 
वणा य सच्च जदि णामेच्छेज्ज एव कुज्जति। जदि 
सकक्‍को इच्छेज्जो जंबूदीवं हि पल्लत्ये ॥ (मूला. 
५-११५) । २. वस्तुनि तथाउप्रवृत्तेडपि तथाभूत- 
कार्ययोग्यतादशंनात्‌ सम्भावनया वृत्त सम्भावना- 
सत्यम्‌ । (भ. झा. विजयो ११६३) । ३ संभाव- 
नेति सोकता वाग्वस्तुस:्भावभावना | शकः शबनोति 
तजंन्योद्धतूं मेझमपीति वा ॥ (पश्राचा, सा. ५-३६ )। 
४. >€ » »८ दारयेदपि गिरि शीर्षेण समावने | 
(भ्रन., थे. ४-४७) | ५ सम्भावनासत्य यथा 
वस्तुनि तथाप्रवत्तेतपि तथाभूतकार्ययोग्यताद्शनात्‌ 
प्रवत्तमू, यथा श्रपि दोम्याँ समद्र तरेद्‌ देवदत्त । 
(भ. धा. मसला. ११६३) | 

१ यदि इच्छा करे तो बसा कर सकता है, इस 
प्रकार की सम्भावना होने पर जो तदनुरूप बचन 
बोला जाता है उसे सम्भावनासत्य कहा जाता है। 
जैसे इन्द्र जम्बहीप को पलट सकता है । 
सस्भिन्नबुद्धि-- १. सम्यक्‌ श्रोत्रेरिद्रयावरणक्षयोप- 
शमेन भिन्‍ना. भ्रनुविद्धा. सभिन्ना , सभिन्नाइ्च ते 
श्रोतारश्च॒ ते सभिन्नश्रोतार:। भ्रणेगाण सद्दाण 
भकक्‍्खराणकबल रसरूवाण कधचियाणमक्कमेण पयत्ता।ण 
सोदारा संभिण्णसोदारा त्ति णिहिट्वा। »< »€ 
एरिपसियाशो चत्तारि प्रब्खो हिणी भ्रो सग-सगभासाहि 
प्रक्तराणवस रसरू्वाहि प्रब्कमेण जदि भणंति तो 
वि सभिण्णसोदारो प्रब्कमेण सव्षभ!सापो घेत्तण 
पदुषप्पादेदि । (घब. पु &£ प्‌ ६१-६२) । २ चक्र- 
वर्तिस्कन्धावारमध्ये यदवत्तमार्या-इलोक मात्रा-द्वि- 
पद-दंडकादिकमनेकभेदभिन्नं सर्वे. पठित ग्रेयविद्ेष।- 
दिक च स्वरादिक च यह्छ _त यस्मिन यस्मिन्‌ येन 
येन पठित तत्सव॑ तस्मिन्‌ तस्मिन काले तस्थ तस्था- 
निष्ट ये कथयन्ति ते सम्सिन्नबुद्धध । (भला व्‌ 
९-६६) । 

१ भोश्रेशियायरण के क्षयोपह्षम से विधिष्ट मो 
आता एक साथ उच्चारित प्रक्षर-धनक्षर स्वरूप 
नेक दाब्दों को पृथक पृथक सुम लिया करते हूं वे 
पसस्भिन्नभोत्रा कहलाते हैं। ऐसे सम्भिन्नथोता 


सम्भृतार्थप्रतिषेधवचन ] 


यदि घार प्रल्नोहिणी अपनी प्रपती प्रक्षर-प्रनक्षर 
रूप भाषाध्रों के द्वारा एक साथ बोलें तो उनको एक 
साथ प्रहुण करके सबको कह सकते हैं । 
सम्मृतार्थप्रतियेधवच्चन--पढम प्रशतवयणं सभू- 
दत्थस्स होदि पडिसेहों। णत्यथि णरस्स श्रकाले 
मच्चुति जधेवमादीयं ॥॥ (भर. भ्रा. ८२४) । 

जिस बच्चन में विद्यमान पदार्थ का निषंष किया 
जाता है उसे सम्मृताधंतिषेषवचचन कहा जाता ५ 
जेसे---“सन॒ष्य का ध्काल में मरण नहीं होता” यह 
वचन । कारण यह कि कंभूसिण भमुष्यों का 
झकालमरण सम्भव है| यह चार प्रकार के प्रसत्य 
बन में प्रथम है । 

समस्भोग-- साधना समानसामाचारीकतया पर- 
स्परमुपध्यादिदान-ग्रहूण सथ्यवहा रलक्षण, । (स्थानों. 
प्रभय, ब. १७३) । 

समान सामाचारोी सहित होने से साथश्नों में जो 
परस्पर उपधि पश्रादि के देने लेने का व्यवहार 
होता है उसे सम्भोग कहते हैं 
सम्मतिसत्य--१. गजेन्द्रो नरेन्द्र इत्यादिकाः शब्दा 
शुभलक्षणयोगात्‌ केषाचित्‌ स्वतोलक्षणत्वादीश्वर- 
त्वेनाम्युपगममाश्रित्य क्वचिद्‌ गजे मानवे वा प्रब- 
ज्यमाना' सम्मतिसत्य शब्देनोच्यन्ते । (भ. श्रा 
बिजयो., ११६३) । २. लोकाविप्रतिपत्तो सत्य 
सम्मतिसत्यमम्बुजमिति। यथा प.द्ठाद्नेकका रणत्वेइपि 
पद्मस्याम्बुनि जातमग्बुजमिति व्यपदेश: । (श्रम. घ. 
स्वी. टी ४-४७)। ३. सवृत्या कल्पनया सम्मत्या वा 
बहुजन भ्युपगमेन सर्वदेशसाघारणं यन्‍्नाम रूढ तत्स- 
वृतिसत्यं सम्मतिसत्य वा। (गो. जी. म. प्र. ब जी. 
प्र २२३) । 

१ गज क्‍्षया मरेख इत्यादि दाब्दों का जो किसी 
हाथी या मनष्य के विषय में प्रयोग किया जाता 
है, हसे सम्मतिसत्य कहा जाता है। यद्यपि उनमें 
इखत्व व नरेखत्व सम्भव नहीं है, पर उसम लक्षणों 
से संयुक्त होने के कारण उसमें जन साधारण की 
सम्मति रहती है। 

सम्मूच्छंन--देखों समृछेन । १. त्रियु लोकेषृध्वे- 
मधस्तियेंक्‌ च देहस्स समन्ततों मृच्छेत सम्मूच्छेत- 
मवयवप्रकल्पतम्‌ । (स. सि. २-३१) । २. सम- 
ग्ततों सूझछेल सम्सच्छेनम्‌ । त्रिषु लोकेषष्वंमधस्ति- 
येक्‌ व देहस्य समनन्‍्ततों सुच्छंनमवयवश्रकल्पनम्‌ । 


११०१, जेन-लक्षणावली 


ससिम्मो हुभावना 


(त. या. २, ३१, १)। ३. समन्‍्ततों मुच्छेन॑ 
शरीराकारतया स्वेतः पुदुगलाना सम्मूच्छेतम्‌ । 
(त इलों, २-३१) । ४. सं समन्तात्‌ स्वेदिग्ग- 
तस्य दरीरयोग्यपुद्गलपिण्डस्थ मूछेत गर्भोषपाद- 
बविलक्षण शरीराकारेण परिणमनं सम्मुच्छेतम्‌ । 
(गो. भी. म. प्र. ८३) । ४. स समध्तात्‌ भूच्छेन 
जायमानजीवानुग्राहकाणां शरीराकारपरिणमनयोंग्य- 
पुदुगलस्कन्धाना समुच्छुयणं सम्मुच्छंनम्‌ । (गो. जी. 
जो. प्र. ८३) । ६. त्रेलोक्यमध्ये ऊध्व-प्रधस्तियंक ञव 
शरी रस्य समस्ताम्मुच्छेतमवयवप्रकल्पन सम्मूच्छेल- 
मच्यते । (त, बृत्ति श्रृत,. २-३१) । 

१ सीनों लोकों में ऊपर, नीचे ध्ोर तिरछे में जो 
सब धो र से दरोर के भ्रवययों की रखना होती है 
उसे सम्म्च्छंन जन्म कहते हैं । 

सम्मच्छंनाकुछील -- वृक्षगुल्मादीनां. पुष्पाणा 
फलाना च सम्भवमृपदर्शयति, गर्भस्थापनादिक 
करोति यः स समृच्छंताकुशील. । (भ भा. विजयो. 
१६५०) । 

जो वृक्ष के गृरुछों, पुष्षों श्रौर फलों फे सम्भव को 
विखलाता है तथा गर्भस्थापन झावि को करता है 
उस्ते सम्मच्छंताकुशील कहते हैं । 

सम्सूच्छिम - समतात्युदगलानां मूछंन सघाती- 
भवन सम्मृच्छे , तत्रभवा' सम्मूच्छिमा: | (तल. वृत्ति 
घत, २-१४) 

जो श्ीव सब ध्रोर से पुदगलों को प्रहण कर उत्परत 
होते हैं उन्हें सम्मछिम (सम्मूछंन) जीव कहते हैं । 
सम्मोह--१ सम्मोह: पत्यन्तमूढता । (प्रनयो. 
हरि व्‌. प्र. ६६)। २. सम्मोह. किकतेव्यत्वमूढता। 
(प्रमयो मल. हेम. व था ७०)। 

१ भतिशयव सहला का नाम सम्मोह है। भ्रकृत में 
यह रोद्ररस के लिगरूप में ध्यवहृत हुप्ता है । 
सम्मोहभावता - उम्मग्गदेसणों मग्गदूसणों मग्ग- 
विप्प्चिकणी य | मोहेण य मोहितों संमोह भावण 
कुणह ॥ (भ. झवा. १८४) । 

जो कुसार्ग स्वरूप सिश्यावशन प्रादि का उपदेश 
करने धाला, सम्पग्दशंनादिरूप सम्मार्ग को दूषित 
करने वाला झोर सरमांगे के विषय में विप्रतिपन्‍्त--- 
मोक्ष के मार्गभूत रत्नश्रण को मोक्ष का मार्ग न 
मानकर उसके विशद्ध झाथरण करने बाला है--- 
बहु सम्मोहभावना को करता है । 


सम्यक ] 


सम्यक्‌---समड्चति गच्छति व्याप्नोति सर्वान्‌ 

द्रव्यभावानिति सम्यक्‌ । (त. भा. सिद्ध. बु. १-१, 
पु. ३०) । 

जो समस्त व्रष्य-भावों को व्याप्त करता है उसे 
सम्यक्‌ कहा जाता है । 

सम्यक्चारिशत्र-- १. चारिस समभावों विसयरेसु 
विरूढ़मग्गाणं ॥ (पंच. का. १०७) । २. रागादी- 
परिहरणं चरण »< »< » ॥ (समयप्रा. १६५) । 
३. चारित्त परिहारों पय णियं जिणवरिदेहि ! 
(मोक्षप्रा. २८) | ४ हिसानृत-चौरयेम्यों मेंथुन- 
सेवा-परिग्रहाम्या चे। पापप्रणालिकाम्यो विरतिः 
सज्ञस्य चारित्रम्‌ ॥ (रत्नक ३-३) । ५. संसार- 
कारणनिवत्ति प्रत्याग्णस्य ज्ञानवत. कर्मादाननिमि- 
त्तक्रियोपरम सम्यकृचारित्रम्‌। (स. सि १-१) । 
६. ससारकारण विनिर्वात्ति प्रत्यागृणंस्थ शानबतो 
बाह्याम्पन्तर क्षियाविशेषोप रस: सम्पकजारित्रम्‌ । 

(त, बा. १, ९, ३)। ७. यथा कर्माख्रवों न 

स्थाच्चारित्र सममस्तथा ॥ (मं पु, ४७-३०६) | 

८. भवहेतुप्रहाणाय बहिरम्यन्तरक्रिया-। विनि- 
बृत्ति: पर सम्यक्चारित्र ज्ञानिनों मतम्‌ ॥ (तह 
इलो, १, १, ३) । ६. सम्यकचारिश्र तु ज्ञानपूर्वक 
चारिवाबुतिकमक्षय-क्षपोपशमसमुत्य सामायिकादि- 
भेद सदसत्क्रियाप्रद्ति-निवृत्तिलक्षण मूलोत्त रगुण- 
शाखा-प्रशाखम्‌ । (त, भा. सिद्ध, व. १-१)। 
१०. तदुक्तब्रतस्य यथावदनुष्ठान सम्यक्चारित्रम्‌ । 
(न्यायकु, ७६, पृ. ८5६५) । ११. बहिरब्मतर- 
किरियारोहो भवकारणपणासट्ठ। णाणिस्स ज 
जिणुत्त त परम सम्मचारित्त ॥ (व्रव्यसं. ४६) । 

१२, प्रधमंकम निमुक्तिधमंकर् विनिभिति: । चारित्रं 
तच्च सागारानगारयतिसश्रयम्‌ ।।(उपासका, २६२) , 
श्ौदासीन्य पर प्राहुबृंत्त सं क्रियोज्कितम्‌ ॥ (उपा- 
सका. २६७) । १३. दुष्ट-श्रुतानुमृतभोगाकाक्षप्र- 
भुतिसमस्तापध्यानरूपमनो रथधजनितसकल्प-विकल्प- 

जालत्यागेत तत्व सुखे रतस्य सन्तुष्टस्य तृप्सस्थंका- 
कारपरमसमरसीभावे द्रवीभूतवित्तस्य पुनः पुनः 
स्थिरीकरण सम्यक्थारित्रम्‌। (बे. द्रव्य. ठो. 
४०); परमोपेक्षात्रक्षण निर्िकारस्वसंवित्त्यात्मक- 
शुद्धोपपोगाविनाभूत॑ परम सम्यक्चारित्रम्‌ू । (जब. 

द्रव्यस, टो. ४६) । १४, स्वंसावद्ययोगानां त्याम- 

इचारित्रमिष्यते । (योगज्षा, १०१८; शजत्ि, शा, पु. 
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थे. १, ३, ६२०); सर्व, न तु कतिपये ये सावद- 
योगा: सपापम्यापारास्तेषां त्यायों ज्ञान-अद्धानपुर्वक 
परिहार: स सम्यक्चारित्रम्‌। (योशशा- स्वोी. विध 
१-१८); श्रथवा पठचसमिति-गुप्तिश्रयपवित्रितम्‌ । 
बरित्रं सम्यक्चा रित्रमित्याहुमुंनिपुज वा: ॥ (योगशा, 
१-३४) ॥ १५. ससारहेतुमूतक्रियानिवस्युद्यतस्य 
तत्त्वश्ञानवत:ः पुरुषस्य कर्मादानकारणक्रियोपरमणम- 
ज्ञानपृर्वका चरण रहित सम्पकचारित्रम्‌ ! (त. वि 
श्रुत, १-१) । 

१ मोक्षमार्ग पर प्रारूढ़ महापृरुषों के हन्द्रियविधयों 
में जो समभाव--राग हेंष का श्रभाव-होता है 
उसका नाम चारित्र है। ४ हिंसा, अ्रसत्य, चोरी, 
मेथन शोर परिगष्रह इन पापक्रियाश्रों से जो सम्य- 
स्ञानी की निवसति होती है उसे चरित्र कहते हैं । 
€ चारित्रावरण कर्म के क्षय या क्षयोपशम से जो 
ज्ञानपुरंक समीत्तीन क्रियाधों मे प्रवुसि श्रौर भ्रसमी- 
घोन कियाञ्रो से निवत्ति होती है उसे सम्यकचारिश्र 
कहा जाता है। वह सामाथिक श्रावि पांच भेदो 
स्वरूप है, सूलगुण झोर उसरगृुण उसको शाखा- 
प्रशाखाशो के सप्तान हे । 

सम्पक्त्व -- १ सम्मत्त सहहण भावाण »& » »८। 
(पंचा का. १०७); धम्मादीसहहण सम्मत्त » 
2६ 2८ | (पंसा. का. १६०) । २ भ्दत्येणाभि- 
गंदा जीवाजीवा यपुण्ण-पाव चे। झआसव-सबर- 
णिज्जर बधो मोक्लो य सम्मत्त ॥ (समयप्रा, १५; 
मूला. ५-६); जीवादीसदृहणं सम्मत्त »( > >< । 
(समयप्रा. १६५)। ३. श्रत्तागम-तच्चाणं सहृहणादो 
हवेइ सम्मत्तं । (नि. सा. ५); विवरीयाभिणिवेस- 
विवज्जियसहृहणमेव सम्मत्त । (नि सा. ५१), 
चल-मलिणमगादढत्तविवज्जियसह हणमेव सम्मत्त । 
(नि. सा. ५२) । ४. जीवादीसहृहण सम्मत्त जिण- 
बरेहि पण्णत्त । ववहारा णिच्छयदो श्रप्पाण हवद्द 
सम्मत्त । (दर्वानप्रा. २०) । ५. तच्चरुईसम्मत्त 
>> » । (सोक्षप्रा, ३८); हिसारहिए धम्मे 
अट्टारहदोसवज्जिए देवे । णिगर्गंधे पावयणे सहृहृ्ण 
होइ सम्मत्तं ॥ (समोक्षप्रा. ६०) | ६. ज॑ खलु 
जिणोवदिट्‌ठं तमेव तत्थित्ति भावदों गहणं । सम्म- 
हंसगभावों » 2८ » ॥ (मला, ५-६८) । ७» 
जीवाइजीवा य बंधों य, पुन्त-पावाउप्सवो तहा। 
सबरो णिज्जरा मोबखो, संवेए तहिया नव ॥। तहि- 
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याण तु भावाण सब्भावे उबएसण । भावेण सहहं- 
तस्स, सम्मत्त तं वियाहिय ॥। (उत्तश, २८, १डव 
१५) | 5. सोच्चा व श्रभिसमेच्च व तसरुई चेव 
होइ सम्मत्त । (बृहत्क १३४) । €. प्रशम-संवेगा- 
नुकम्पास्तिक्याभिव्यक्तिलक्षण सम्यक्त्वम्‌ । (धष 
पु. ३९, प्र. १५१; घय पृ. ७, प्र ७); तस्‍्वार्थ- 
श्रद्धान सम्यग्दर्शनम्‌ | ग्रथवा तस्वरुचि. सम्यवत्वम्‌ । 
(घर. पु, ७, पु. ७); छहृव्व-णवपयत्थविसयसहृहर्ण 
सम्महसण >< >% > । (घन. पु. १५, पृ. १२)॥। 
१०. छप्पच्च-णवविहाण भ्रत्थाण जिणवरोवइट्राण । 
झाणाए प्रहिगमेण य सहृहण होइ सम्मत्त ॥ (प्रा, 
पंचसं, १०१५६; धब, पु. १, 9. ३६४ उद ; गो. 
जी ५६१९)। ११. तत्त्वरुचिः सम्पक्त्वम्‌ । (त. 
भा. सिद्ध वृ. २-३; गो. जो. जो. प्र. ५६१): 
सम्यवत्व तल्वार्थश्रद्धानलक्षणमम ॥ (6. भा. 
सिद्ध, ब. ७-६ 4 ८-१०) । १२. (तत्त्वार्था- 
ना) श्रद्धान दर्शन >. »& » । (लत सा. १-४); 
सम्यवत्वं खलु॒तत्त्वाथं॑श्रद्धान तत्‌ त्रिधा भवेत्‌ | 
(त सा. २०-६१) | १३. धमदीना द्रव्य-पदार्थ- 
विकल्पवता तत्त्वाथंश्रद्धानभावस्वभाव भावान्तर 
श्रद्धानास्य सम्यक्त्वम्‌ । (पंचा. का. प्रमृत. व. 
१६०) । १४. धर्मादिश्रद्धानं सम्यक्त्व॑ 2 >< >< । 
(सत्वानु ३०) । १४ हिसारहिए घम्मे श्रट्टारह- 
दोसवज्जिए देवे । णिग्गंथे पथ्चयणे सहहणं होइ 
सम्मत ॥ (मास, २६२); ते सम्मत उत्त जरथ 
पयत्थाण होइ सहृहण 4 परमप्पहकहियाण >< »< 
> ॥ (भावसं, २७२); तेणुत्तगवपयत्था भ्रण्णे 
पचत्यिकाय-छहृब्वा । भ्राणाएं भ्रधिगमेण ये सहह- 
माणस्स सम्मत्त ॥ सकाइदोपरहियम णिस्सकाई- 
गुणज्जुश्र परम । कम्मणिज्जरणहेउं त सुद्धं होइ 
सम्मत्त ॥ (भावत्तं. २७८५-७६ ) । १६. यथा वस्तु 
तथा ज्ञान समवत्यात्मनों यत्तः । जिनेरभाणि सम्य- 
बत्व तत्क्षम सिद्धिसाधने ॥ (योगसारप्रा. १-१६)। 
१७. भत्तागम-तच्चाइयहूं ज णिम्मलु सद्भाणु। 
संकाइयदोसहं रहिउ त॑ सम्मतु वियाण || (साथयथ, 
१९) । १८. रुचिस्तस्वेशु सम्पक्त्वे >( >< »< । 
(उपासका, २६७) | १९, जीवादीसहुहणं सम्मत्त 
रूपमप्पणों तं तु। (अरध्यसं. ४१)। २०. तस्वरुचि: 
सम्यक्त्य॑ प्रशम-संवेगानुकम्पास्तिक्यानिव्यक्तिलक्ष् 
वा। (मूला, वे. १२-१५६) । ३१. भत्तागम- 
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तच्चाण ज सहृहेण सुणिस्मल होह। संकाइदोस- 
रहियं त सम्मत मुर्णेयव्व । (बसु. भरा. ६) । 
२२. शम-सवेग-निर्येदानु क म्पा ल्तिक्यलक्षणम्‌ | सम्य- 
क्त्व॑ 9८ > » ॥ (त्रि. श. पु. थे. १, १, १९३)। 
२३. तत्त्वार्थान्‌ श्रदघानस्य निर्देशाद्यं: सदादिभिः । 
प्रमाणनंयभगशच दर्शन सुदृढ़ भवेत्‌ ॥ गृहीतम- 
गृहीत थे पर सांशयिक मतस्‌ । सिध्यात्व न ब्रिधा 
यत्र तज्च सम्यक्त्वमुच्यते ॥ (घर्मसं, श्रा. ४, ३१ 
ब ३१) । २४, नास्प्यहंत: परो देवो धर्मो नास्ति 
दया विना | तप पर च॒ नंग्रेन्थ्यमेतत्सम्यकत्वलक्ष» 
णम्‌ ॥। (पृ. उपासका ११)। २५. यच्छद्धात जिनो- 
ब्तेरथ नतयभजना त्सपश्रमाणादवाध्यात्‌, प्रत्यक्षाच्चानु- 
मानात्‌ कृतगुण-गुणिनिर्णी तियुक्त गुणादुय म्‌ । तत्त्वा- 
र्थाना स्वभावाब्‌ झ्ुव-विगम-समुत्पादलद्मप्र भाजा 
तत्सम्यकत्व वदन्ति व्यवहरणनयात्‌ कर्म नाशोप- 
हान्ते: । (अ्रध्यास्मक,. १-७) । २६. या देवे 
देवताबुद्धिुंरी च गुरुतामति' | धर्म चर धमंधी: 
शुद्धा सम्यक्त्वमिदमुच्यते ।। (प्राजारबि, पृ. ४७ 
ऊउद.),  सम-सवेग-निर्वेदानुकंपास्तिक्ण्लक्षणे, । 
लक्षण: पश्चमि' सम्यक्‌ सम्यकत्वमुपलक्ष्यते ॥ 
(भाचारदि. पु. ४८ उद्‌.) । 

१ पवायों के भद्धान को सम्यकक्‍त्य कहते हैं। २ यथा" 
यंकप से जाने गये जोव, झजीब, पुण्प, पाप, प्रालब, 
संबर, निर्ज रा, बन्ध झौर मोक्ष का नाम ही सम्य- 
बत्य है । ३ झाप्त, झागम झोर पदार्थों के अद्धाय 
से सम्यक्त्व होता है। ४ व्यवहार से जीबादि के 
अद्धान को तथा निश्चय से प्ात्मा के अद्वान को 
सम्पकत्व कहा जाता है। ७ जीवाणीवादि नो पदार्थ 
यथा हैं, इस प्रकार उन परमार्थभत पदार्थों के 
सदृभाव के उपदेश से ध्ौर भावत: अद्धान से सम्य- 
क्त्व जानता चाहिए । 

सम्यक्त्वक्षिया--१. चेत्य-गुरु-प्रवचनपूजनादि- 
लक्षणा सम्यकक्‍त्ववधिनी क्रिया सम्यकक्‍त्वक्रिया । (स« 
सि. ६-४५; ते. था. ६, ५, ७) । २. धत्यप्रवचना- 
हेत्सदुगुरुपुजादिलक्षणा । सा सम्यवरवक्तिया ख्याता 
सम्यक्टबपरिवर्धिनी ॥ (हु. पु. ५5-६१) । ३० तन्न 
चैत्य-धुताषायं पूजा-स्तवादिलक्षणा । सम्पक्त्ववधिनी 
शेया विद्धि: सम्यक्वसत्किया ॥ (तर. इलो, ६, 
५, २) । ४. सम्यक्त्वक्तियां सम्यवत्वकारणम्‌ ॥ 
सम्पक्त्व॑ थ मोहणुद्धदलिकानुभव:, प्रायेण तत्प्रवत्ता 
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क्रिया सम्यक्त्वक्रिया। प्रशम-संबेग-निर्वेदानुकम्पा- 
स्तिक्याभिव्यक्तिलक्षणजीवादिपदा्थ विषया.. श्रद्धा 
जिन-सिद्ध-गुरूपाध्याय-पति-जनयोग्य-पुव्प-धृप-प्रदी प- 
सामरातपत्र-नमस्करण-वस्त्राभरणान्नपान-दय्यादा- 
नाशनेकर्वयावृत्त्याभिव्यडग्या च सम्यक्त्वसद्भाव- 
सम्बधंतपट्यी. सहयबन्धहेतुर्देवा दिजन्मप्रतिलम्भ- 
कारणमू । (त. भा. सिद्ध, व. ६-६) । 
५. सम्यक्त्व तत्वश्नद्धानम्‌, तदेव जीवब्यापा रत्वातू- 
किया सम्यकत्वक्रिया । (स्थानां, प्रभय. व ६०) । 
६. चैत्य-गुरुप्रवचनाचंनादिस्थरूप। सम्यर्दर्शनवाद्धनी 
अन्यक्रिया म्यों विशिष्टा सम्यक्त्वक्रिया । (त. बृत्ति 
खत, ६-४५) । 

१ चल्य, गुरु श्रोर प्रवचन (झ्रागस) की जो पूणा 
झ्रादि रूप क्रिया सम्यक्त्व को बढ़ाने वाली है उसे 
सम्पकक्‍त्व क्रिया कहते हैं । 
सम्पक्त्व-मिथ्यात्य--मिथ्यात्वमेव सामिशुद्धस्व- 
रत, ईषन्निराकृतफलदानसामरथ्य॑ सम्यग्मिथ्या- 
स्वापरनामधेय तदुभयम्‌ (सम्यक्त्वमिथ्यात्वम्‌ ) । 
(व. वृत्ति श्रुत, ८-६) । 

जिसको फलदानदाक्ति कुछ थांदा में रोक दो गई 
है ऐसी मिश्षित झवत्या में वर्तमान दर्शनसोह 
कमंप्रकृति को सम्पक्‍त्थ-मिश्यात्व कहा जाता है । 
सम्यकक्‍त्वमो हुनीय--देखो सम्यद्टमिध्यात्व | १. 
तदेव सम्यकत्वं शुभपरिणामनिरुद्धस्वरस यदोदासी- 
न्येनावस्थितमात्मन: श्रद्धान न निरुणद्धि, तद्ढेंदय- 
मान: पुरुष: सम्यर्दृष्टिरित्यभिघीयते । (सं. सि. 
८-६ ) । २. धत्तागमपदश्यसदाए जस्सोदएण सि- 
बिलत्तं होदि न॑ सम्मत्त । (धर. पु. ६, पृ. ३६); 
उप्पण्णस्स सम्मततस्स सिदिल्लभावृष्पायय प्रथिरत्त- 
कारण च कम्मं सम्मत्त जाम। (घव, पु. १३, प्‌. 
३५८) ॥ ३. यस्योदय्रेनाप्तागम-पदार्थेषु श्रद्धाया: 
शेथिल्य ततू सम्यकत्वं कोद्रवतन्दुलसद्शम्‌ । (मला. 
बु. १२-१६०)। 

१ शुभ परिणास के हारा जिसके झन॒ुभाग को 
रोक दिया गया है तथा जो उदासीन रूप से स्थित 
शीय के अद्धान को महों रोक सकता है ऐसा वही 
मिव्यात्व सम्यकत्वभोहनीय कहलाता है। हसके 
उदय का झनुभव करने बाला जीब सम्यर्दृष्टि 
कहाँ जाता है । २ जिसके उदय से श्षाप्त, ध्ायम 
झोर पदार्थों के अद्धान में शिधिल्रता होती है उसे 
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सस्यक्त्वमो हुनोय कहा जाता है । 
सम्पक्त्थविनय--यत्र  तिःश॑ंकितश्वादिलक्षणोपे- 
तता भवेत्‌ । श्रद्धाने सप्ततत्त्वानां सम्यवध्वविनय: 
स हि।। (त. सा. ७-२१) । 

जहां सात तत्वों का श्रद्धान निः:शंकितत्व धादि 
गृुणो से संयक्त होता है उसे सम्मकत्वविनय कहते हैं । 
सम्यक्त्ववेदनीय -- देखो सम्यक्‍्स्वमोहनीय । 
जिनप्रणीततत्त्वश्रद्धानात्मकेन सम्पक्त्वरूपेण यद्देय्यते 
तत्सम्यक्थ्ववेदनीयम्‌ । (प्रश्ञाप. मलय. व. २९३) । 
जिनदेव के हारा उपदिष्ट तत्वों के भ्रद्धानस्वरूप 
सम्पकत्व के रूप में जिस वदर्शनमोहुनीय कर्म का 
वेबन किया जाता है उसे सम्यक्षत्ववेदनीय कहते हैं । 
सम्यक्त्वाराधक--धम्माधम्मागासाणि पोग्गला 
कालदव्ब जीवे य | भश्राणाए सह हन्तो समत्ताराहभ्ो 
भणिदो ॥ (भ. श्रा. ३६) 

जो घमं, भ्रधम, ध्राकाश, पुदुगल, काल झोर जीव 
इन व्रद्यों का सर्वक्ष की झ्ाज्ञा के भ्नुसार श्रद्धान 
करता है उसे सम्यकक्‍त्वाराधक कहा गया है । 
सम्पक्त्वाराधना--भावाण सहृहण कीरइ ज 
सुत्तउत्तजुत्तीहि । आराहुणा हु भणिया सम्मत्ते सा 
मुणिदेहि ॥! (भ. भरा, ४) । 

श्रागमोक्त युक्तियों के द्वारा जो पदार्थों का श्रद्धान 
किया जाता है उसे सम्यक्‍त्वग्राराघना कहा 
गया है । 

सम्यकूश्रद्धान-- १. रचिजिनोक्ततत्वेषु सम्यक्‌- 
श्रद्धानमुच्यते । (योगक्षा, १०११७) । २. रुचिः 
श्रुतोक्ततत्त्वेषु सम्यकश्न द्धातमुच्यते । (त्रि. शा. पु. 
थे. १, हे, ५८५) । 

१ जिन भगवान्‌ के द्वारा निर्दिष्ट तस्वों के विवय 
में जो दलि उत्पन्न होतो है उसे सम्पक हर्षात 
समोचीन श्रद्धान (सम्यक्त्थ) कहा जाता है । 
सम्पक्भुत--१. ज इम प्रहतेहि भगवंतेहि उप्प- 
ण्णगणाण-दसणघरेहि तेलुवकनिरिक्खिप्रम हिप्र- 
पुद्एहि._ तीय-पड़प्पण्णमणागयजाणएहि सब्बण्णहि 
सब्वदरिसी हि पणीश्र॑ दुआलसंग गणिपिड्गंतं । जहा 
“-भरायारो »< 2८ »< इच्चेग्नं दुआलसंगं गणिपिडगं 
चोहसपुव्विस्स सम्मसुझ ध्भिष्णदसपुव्विस्स सम्म- 
सुश्रं तेम पर भिण्णेसु भयणा, से त॑ सम्मसुभं । 
(नस्दी, सु. ४०, पु. १६९१-६२) । २. सम्यसृष्टे: 
प्रशमादिसम्यकपरिणामोपेतत्वात्‌ स्वरूपेण प्रति“ 


सम्यगनेकान्त ] 


मासनात्‌ सम्यकश्व॒तं॑ पित्तोदयादभिभूतस्य शर्करा- 
दिवदिति । (ननन्‍्दो. हरि. बु. पृ. ८२) । 
१ सर्यक्ष ग्रोर सबंदर्शो प्ररहस्त भगवान्‌ के हारा 
प्राचाराविरूप जिस द्वादशांगभुत का प्रणयन किया 
गया है उसे सम्पकृश्ृ॒त कहते हैं। यह सम्पकभुत 
खतुद्वापुर्यी झोर झमिन्नवधापूर्थी के होता है, इनसे 
प्रम्म जनों के बहु भाज्य है । 
सम्पगनेकान्त-- १ एकत्र स्वप्रतिपक्षानेकधर्मस्थ- 
रूपनिरूपणों युकत्यागमामस्यामविरुद्ध सम्यगनेकान्त । 
(त. था. १, ६, ७) | २ एकत्र वस्तुन्यस्तित्व- 
नास्तित्वादिनानाधर्म निरूपणप्रवण' प्रत्यक्षानुमाना- 
गमाविदद्धस्सम्पगनेकान्त: | (सप्तभ- पृ ७४) । 
१ जो यक्ति श्रोर ध्रागम के बिरोध से रहित होता 
हुआ एक हो यस्‍्तु से भ्रपने विरोधो धर्म के साथ प्रनेक 
धर्मों (जसे- भ्रस्तित्व-लास्तित्व व नित्यत्व-प्रनि- 
त्पत्वादि) के स्वरूप का निरुपण किया करता है 
उसे सम्पगनेकान्त कहते है । 
सम्पगाक्षार -सम्यक स्वद्ास्त्रविहित।नुष्ठानाद- 
विपरीत , आचार श्रनुष्ठान थ्रेषा ते सम्यगाचारा , 
सम्यस्वा इतो व्यवस्थित प्राचारों यपरा ते ममिता- 
चारा:। (सूत्रक सूृ. शी. वे २, ५, ३१) । 
जिनका प्राजार झपने झास्त्र मे वर्णित भनुष्ठान से 
बिपरोत नहों है थे सम्यगाचार - -ससीक्षीत प्राच- 
रण वाले कहुलाते हैं। भ्थवा (पराठान्तर का पझ्न- 
सरण कर) “सम्‌' का श्रर्थ समीच्षीन शोर 'इत' का 
प्र॑ व्यवस्थित है। तेदनुसार जिनका पध्ाचार 
समोीचीनरुप में व्यवस्थित है उन्हें सम्चिताच्ार 
कहा जाता है । 
सम्यगेकान्त-- १. सम्यगेकार्तों हेतुविशेषसमर्थ्या- 
वेक्ष. प्रमाणप्ररूपितार्थेकदेशादेश ॥ (त- का. १, ६, 
७) । २ सम्यगेकान्तस्तावत्‌ प्रमाणविपयीभूतानेक- 
धर्मात्मकबस्तुनिष्ठकधर्मंगोचर। घर्मान्तराप्रतिषेघ- 
कः । (सप्तभ. पृ. ७२-७४) । 
१ जो यूक्ति फे बल से प्रमाण के द्वारा प्रकपित 
पदार्ष के एक देश को प्रमुखता से विषय करता है 
उसे सम्यगेकान्त कहते हैं । 
सम्यरज्ञान--१ >< >< >< तेसिमधिगमों णाण | 
(पंचा, का १०७; समयप्रा, १६५)। २. ध्सय- 
विमोह-विध्मम विवज्जिय होदि सण्णाण ॥ (नि. सा, 
ले. १३६ 
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५१) । ३. >< »< 2८ तज्चग्गहणं न हवद्ट सण्णाणं। 
(मोक्षप्रा. ३८) । ४. भ्रन्यूनमनतिरिकत याधातथध्य 
विना चर विपरीतातृ। निःसन्देह वेद यदाहुस्तज्ञ्ञान- 
माममिन: ॥ (रत्यक, ४२) । ५ येन येन प्रकारेण 
जीवबादय. पदार्था व्यवस्थितास्तेव तेनावगमः सम्य- 
ग्ञानसू । (स सि १-१) । ६. नतय-प्रसाभविक- 
ल्पपूर्षको जीबाच्चर्थयाषात्म्याश्रयम, सम्पाक्षानस । 
(त. वा, १, १, २) । ७ तेबां जीवादिसप्ताना 
सशयादिबिवर्जनात्‌ । याभात्म्येव परिकज्षा् सम्य- 
ज्ञात समादिशेत्‌ु । (स. पु. ४७, ३०६-७) । 
८. स्वार्थाकारपरिच्छेदो निश्चितों बाधवर्जितः। 
सदा सर्वे सर्वस्य सम्यग्जानमनेकधा ।। (त. ली. 
१, १, २) । ६. स्वार्थव्यवसायात्मक सम्यग्लानम्‌ । 
(प्रमाणप पु ५३)। १०. सम्परज्ञान तु लक्ष्य- 
लक्षणव्यवहाराव्यभिचारात्मक ज्ञानावरणकर्म क्षय- 
क्षयोपशमसमुत्यं मत्यादिभेदम्‌ । (त. भा. सिद्ध. 
व. १-१) । ११ » » » सम्यस्ज्ञान स्थादब- 
बोधनम्‌ । (त. सा. १-४) ; सम्यशज्ञान पुनः स्वार्थ- 
ड्यवसायात्मक बिंहू'। मतिश्रुतावधिज्ञान मनःपर्यय- 
केवलम्‌ ॥ स्वसवेवनमक्षोत्थ विज्ञान स्मरण तथा । 
प्रत्य भिज्ञानमूहश्च स्वार्थानुम्तितिरेव वा ॥ (त. सा. 
१, १८-१६) । १२. प्रमाण-नय-निक्षेपियों याथा- 
त्म्येन निश्चय, । जीव।दिपु पदार्थेषु सम्यस्ज्ञान तबि- 
प्यते ॥ (तत््वानु, २६) । १३. सम्परज्ञान पदार्था- 
नामबबोघ: 2» 2८ >< । ([प्रधुम्नच, ६०-४७) । 
१४. यथावदवगम: सम्परज्ञानम । (न्यायकु. ७६, 
पृ. ८5६४५) । १५ ससय-विमोह-विब्भसविवज्जिय 
प्रप्प-परसरूवस्स । गहण सम्मष्णाण सायारमणेय- 
भेय च।। (व्रध्यसं, ४२) । १६. यद्‌ द्रव्म यथा 
स्थित सत्तालक्षणम्‌, उत्पाद-व्यय-भ्रोव्यलक्षण बा 
गुण-पर्यायलक्षण वा सप्तभज्ुचआत्मक वा त्तत्‌ू तथा 
जानाति य प्रात्मसम्बन्धी स्व-परपरिच्छेदकों भाव 
परिणामस्तत्‌ सज्ञान भवति। (परमा. बु. २-२६) । 
१७. तस्येव सुखस्य (रागादिविकल्पोपाधिरहितचि- 
उचमत्का रभावनोत्पन्न मधुर रसास्वादरूपस्य धुखस्य ) 
समस्तविभावैेस्य, स्वसवेदनज्ञानेत पृथक परिच्छेदन 
सम्यस्शानम्‌ । (व. द्रष्यसं, टी. ४०) । १८. यज्जा- 
नाति यथावस्थ वस्तुसवंस्वमज्जसा । तृतीय लोचन 
नुणा सम्यशज्ञान तदुच्यते ॥। (उपासका, २५६) । 


सम्यग्झान | 


१६. तेषामेब सदाय-विमोह-वि श्रम रहितत्वेनाधिगमों 
निदश्चय: परिज्ञान सम्यम्ज्ञानमु ८ ८ *< अथवा 
.>< >< >८ तेषामेव सम्पक्परिब्छित्तिरूपेण घुद्धात्मतो 
भिल्नत्वेन निश्चय: सम्यशश्ञानम्‌ । (समपप्रा, जय. व्‌. 
१६५) । २०. यथावद्‌ बस्तुनिर्णीति. सम्यग्शान 
प्रदीपकत्‌ ।। (स्थकूपस, १२)। २१. तत्र जीबादि- 
तत्वानां संक्षेपाद्ििस्तरादपि । यथावदवबोधों यः 
सम्यरज्ञान तदुच्यते ॥ (त्रि, शा. पु. चर. १, ३, 
४७८) । २२. यथावस्थिततत्त्वाना सक्षेपाद्‌ विस्त- 
रेण वा योडउबोधस्तमत्राहु' सम्परज्ञान मनीषिण' ॥। 
(गोगशा, १-१६) । २३. वत्यूण ज॑ सहाव जह- 
ट्विय णय-पमाण तह सिद्ध । त तह व जाणणे इृह 
सम्प णाण जिणा वति॥ (वद्रव्यस्थ प्र. नयख, 
३२६) । २४. « >< >< स्वायंविज्ञान सम्यस्श्ञान- 
मसहायम्‌ । (जीव. थे, ७-१२) । २५ सम्यग्शान 
प्रथावस्थितवस्तुग्राहि ज्ञानमू । (चारित्रत्न. ६, पृ. 
१८४६, । २६ येन येन प्रकारेण जीवादया पदार्थाः 
व्यवस्थिता वतंन्ते तेन तेन भ्रक'रेण मोह-सशय- 
विपर्ययरहित परिज्ञानं सम्यग्शानम्‌ । (त वसि 
शत १०१) । २७. जीवादीता पदार्थाता याधा- 
त्म्य तत्त्वभिष्यते | सम्यग्शान हि. तज्ज्ञान % ». 
»६ ॥ (जम्ब च. ३-१७) | 

१ जोीवाजोबादि पदार्थों के श्रधिगम का नास 
सम्पसक्षान है। २ संशय, प्रनध्यक्त्ताय भ्ोर अआऋस्ति 
से रहित ज्ञान को सम्यसशान कहा जाता है। 
५ जिस जिस प्रकार से भओवादि पदार्थ व्यवस्थित 
हैं उनका उसी रुप से भो प्रहण होता है उसे 
सभ्यसज्ञान कहते हैं। १० लक्ष्प-लक्षण व्यवहार के 
दोष से रहित जो शानावरण कर के क्षय शोर 
क्षपोपशम से मति-भुतादि भेवरूप ज्ञान होता है 
वह सम्याज्ञान कहलाता है । 

सम्यरदर्शन-- देखो सम्यकत्व । १ तत्त्वार्थश्रद्धान 
सम्यग्ददोनम्‌ । (सं, सू. १०२) । २. प्रश्नस्त दर्क्षत 
सम्यर्द्शनम, सद्भूत वा दर्शन सम्यग्दशंनम । 
(त, भा. १-१); तत्त्वानामथानां श्रद्धानम, तस्‍्वेन 
वा भर्थाता श्रद्धान तत्त्वाधंश्रद्धानम्‌ | तत्‌ सम्यर्दर्श- 
नम्‌ । » » »< तदेव प्रशम-सबेग-निर्वेदानुकम्पा- 
स्तिक्या भिव्यक्तिलक्षण तत्त्वाथंश्रद्धान सम्यग्दशेत- 
मिति। (त, भा. १-२) । ३. एलेष्यध्यवसायों 
योअ्रथेंषु विनिश्नयेन तस्वमिति । सम्यरदर्शवमेतत्‌ 
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[सम्यग्दर्श' 


>» »< »< ॥ (प्रशभर, २२२) । ४. तत्त्वा[ध्या] 

ता भावानां निसर्गादिधिगमाद्दा छुद्धानां रुचि 
सम्यर्दर्शनम्‌ । (उत्तरा च्‌. पु २७२) | ५. श्रद्धा 
ते परमार्थानामाप्तागम-तपों मृताम्‌ । जिसुढापोढ़- 
मष्टाजु सम्यर्दर्शनमस्मयम्‌ ॥  (रत्नक, ४) । 
६. प्रजिधानविशेषाहितईंविध्यजनितव्यापार तस्‍्वा- 
थंश्रद्धान सम्यग्दशनम । (त. वा १, १, १)! 
७ तत्तत्थसदहाण सम्मत्त >< ८ 2<। (धा. प्र. 
६२) । ५. मिथ्यात्ममोहतीय (क्षय-) क्षयोपद्षमो- 
पदामसमुत्था तत्त्वरुचि, सम्यर्दशंनतम्‌ | (त. भा, 
हुरि. व. १-९, पृ. १४) | € यन्मिथ्यास्वभाव- 
प्रचितपरिणाम विशेषाद्‌ विशुष्यमानक सप्रतिघात 
सम्यक्त्वकारण सम्यस्दर्शवम्‌ । (श्रनयो, हरि. ब. 
पु. ६३) | १० तत्त्वाथंश्रद्धानलक्षण देन सम्यग- 
दर्शनम्‌ । (श्रा, प्र. टी. ३४१)। ११ सम्यर्दर्शनम- 
त्रेष्ट तत्त्वश्रद्धानमुज्ज्वलम्‌ । व्यपोह्सदायाद्यन्त- 
निःशेषमलसकरम्‌ ॥ (हु. पु. ५८-१६) | १२. 
आाप्तागमपदार्थाना श्रद्धानं परया मुदा | सम्यग्दर्श न- 
माम्नात तन्‍्मूल शानचेष्टिति ॥ (सर पु ६-१२१ 
व २४-११७) । १३. प्रणिधानविशेषत्यं विध्य 
रूपमात्मन । यथास्थिताथंध्रद्धान सम्यरददवंनमुहि- 
शेत्‌ ॥ (त. इलो. १, १, १) | १४ प्रहंद्भिहिता- 
शेषद्रव्य-पर्यायप्रपञझच विषया तदुपधातिमिथ्यादशेना- 
घनत्तानुबन्धिकषायक्षयादिश्रादुर्भूता रुब्रिजविस्येव 
सम्यस्दर्शनमुच्यते । (त. भा, सिद्ध बु. १-१, पृ. 
२६), दृष्टिया अविपरीताथंग्राहिणी जीवादिक 
विषयमुल्लिखन्तीय प्रवुत्ता सा सम्यर्ददंं नम्‌ । (तल. 
भा. सिद्ध, व. १-१, प्‌ ३०); मुख्ययातु वृत्त्या 
रुचिरात्मपरिणामो ज्ञानलक्षण, श्रद्धा-सवेगादिरूप: 
सम्यग्दशंनम्‌। (त. भा. सिद्ध, व. १-७, पृ. ५५); 
प्रणम-सवेग-निर्वेदाइस्तिक्याउनुक म्पा भिव्यक्तिलक्षण 

सम्यर्दशंनम्‌ । (त. भा, सिद्ध, व. &-४) | १६. 
जीवाजीवादीनां तत्वार्थानां स्देव कर्तव्यम्‌ । श्रद्धान 
विपरीता भिनिबेशविविक्तमात्मरूपं तत्‌ ॥ (पु. सि. 
२२) । १६. श्रद्धान (तत्त्वार्धानाम्‌ ) दर्शन >< %८ 
>( । (त. सा. १-४) । १७. एकत्वे नियतस्य 
शुद्धनयतो ब्याप्तुयंदस्थात्मन: पूर्णज्ञानघतस्य दर्शन- 
मिह द्रव्यान्तरेम्य: पृथक । सम्यग्दर्दानभेतदेव निय- 
मादात्मा चे तावानयम्‌ तस्म॒ुकत्वा नवतत्त्वसन्तति- 
मिमामात्मायमेको स्तु ल: ।। (ससग्रश्ना. क. १-६ )। 


सम्यश्श्ञान ] 


१८. जीवादयो नवाप्यर्था ये यथा जिनभाषिता:। 
ते तर्थवेति या श्रद्धा सवा सम्यग्दर्शन स्मृतम्‌ ॥। 
(सस्वानु. २४५) । १६. सर्वज्ञोक्तार्थानाम्‌ इदमित्थ- 
मेष इति श्रद्धानं सम्यग्दशनम्‌ । (न्यायकु, ७६, प्र. 
८६५) । २०. सम्यरदर्शनं तु तत्त्वारंश्रद्धानरूपम्‌ । 
(सृत्रकृ. सू. शी. बु. २, ५, १) | २६- सम्यकत्वं 
भावनामाहुयूंक्तियुक्तेषु वस्तुषु ॥ (उपासका. ५); 
झाप्तागम-पदार्थाना श्रद्धान कारणद्यात्‌ । मूढाद्य- 
पोढमष्टाज़ सम्यक्‍त्वं प्रशमादिभाक्‌ ॥ (उपासका. 
४८) । २२. जिनेन मगबताएहँता परमेष्ठिनोंपदिष्टे 
निग्नन्थलक्षण मोक्षमार्गे श्रद्धान सम्य्दर्शनम्‌। (चा, 
सा. पृ २), जिनोपदिष्टे नंग्रेन्थ्ये मोक्षवत्म॑नि रुचि: 
सम्यग्दशंनम । (था, सा. पृ. २४) । २३. जीवा- 
जीवादितत्त्वाना भाषिताना जिनेशिना। श्रद्धान 
कथ्यते सद्धि: सम्यकत्व॑ ब्रतपोषकम्‌ |! (घर्मप 
१६-१०) । २४. रागादिविकल्पोपाधिरहितविच्च- 
मत्कारभा वनोत्पन्न मधु र रसास्वादसुखो$हमिति नि- 
इचयहूप सम्यर्द्ानम्‌ । (बु द्रब्यसं, टी. ४०); 
बीतरागसबंज्ञप्रणीतशुद्धनीवादितत्वविषये.. चल- 
मलिनावगाढर हितत्वेन श्रद्धान रुचितिशइचय इदमेवे- 
त्थमेवेति निपंचयबुद्धिः सम्यस्दशंतम्‌ । (व. व्रब्यस. 
टी. ४१) । २५. स्वशुद्धात्मोपादेयभू तरुचिविकल्प- 
रूप सम्यग्द्शनम्‌ । (प्रव. सा. जय. बु. ३-रऐ८) । 
२६. यत्‌ पुनरात्मपरिणतिस्वभाव तत्त्वार्थश्रद्धान- 
लक्षण सम्यग्दशंनम्‌ >. >< 2८ । (प्राव, ति. सलय. 
बु. १२१) । २७. दर्शन दुगू, दर्शनमोहोपशमादि- 
सश्निधाने सत्याविर्भूततच्छक्तिविदेषस्थात्मनो ज्ञान- 
सम्यग्व्यपदेणहेतुस्तत्त्वाथंश्र द्धानपरिणति' । (श्र, 
थे. स्वो. टी. १-१, प्र. २) । 

१ तश्णा्ं के भरद्धान को सम्यगउ्नन कहा जाता 
है। २ जीवाबि पदार्थों फे विधय में जो 'यही तत्व 
है! ऐसा निर्धारण होता है उसे सम्यग्वशंत कहते 
हैं। ५ परमार्थभृत प्राप्त, श्रागमम झौर गुरु का जो 
तीन मृढताओों से रहित और प्माठ प्रंगो सहित 
अद्धान होता है उसका मास सम्यर्वधन है । ६ 
जिस तस्वाधंश्रद्धान में बाहा परिणाम के साथ 
झन्तरंग परिणामस्वरूप दशंनमोह के उपशम, क्षय 
झथवा धषाबोपशस से जोवादि पदार्थ विषयक प्रधिगम 
झथवा निसगंरूप व्यापार प्रात्ससात किया जाता 
है उसे सम्यन्दरान कहते हैं । 
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सम्परवर्शनवाक्‌ -- १. सम्यडमार्गस्थोपदेष्ट्री सा 
सम्यस्द्शनवाक । (त, वा. १, २०, १२, प. ७५; 
अब. पु. १, पृ. ११७) । २. सम्यग्मार्गे नियोफत्री 
या सम्यस्दशंतवागसो । (हू. पु. १०-६६) । 
३. सम्मग्गोबदेसक वयर्ण सम्मदसणवयण । (प्रंगप. 
पृ, २६३) । 

१ जिस बचन के हारा समीचोन सा का उपदेश 
किया जाता है उसे सम्यग्दशंनवाक कहते हैं । 
सम्पग्दर्श नविनय - भ्रहेत्प्रणीतस्थ च धर्म॑स्था- 
चार्यपाध्याय-स्थविर-कुल-गण-स छु-साधु - सभोगा- 
(मनोज्ञा-? / ना चानासादना प्रशम-संवेग-निर्वेदानु- 
कम्पाउउस्तिक्यानि तू सम्यस्दर्शनविनयः । (ते. भा. 
सिद्ध. वबु &-२३) | 

झरहन्त के द्वारा उपदिष्ट धर्म, प्राचार्य, उपाध्याय, 
स्थविर, कुल, गण, संध, साधु भोर सभोग (सनोज्ञ) 
इनकी झ्ासादना न करके प्रशस, संवेग, निर्वेद, 
झनुकम्पा झोर प्रास्तिक्य इन गुणों का भाभ्य 
लेना; इसका नाम दर्शनविनय है । 

सम्यरदृष्टि -- १. भूदत्यमस्सिदों खलु सम्मादिट्ठी 
हवदि जोवो ॥ (समयप्रा १३) । २. सदृष्वरशो 
सवणों सम्माइट्ट्री हवेइ णियमेण । (सोक्षप्रा, १४) । 
३. जो कुणइ सहृहाण, जीवाईयाण नवपयत्थाणं । 
लोइयसुईसु रहिप्रो, सम्महिद्दों उसो भणिओ्नो । 
(पठमच्र १०२-०१८१) | ४. अ्रप्यि श्रप्पु मुणतु 
जिउ, सम्मादिट्टि हवेइ। (परमा, प्र. १-७६) । 
५. श्रप्पसलूवहँ (-सख्यइ ?) जो रमइ छेंडिबि 
सहु ववहारु। सो सम्माइट्टी हवइ लहु पाबइ मभव- 
पारु )। (योगसार ८६) । ६- श्रद्धा कुर्वन्ति ये 
तस्मिन्नेघन्त भावतश्च ये । ते सम्यर्दृष्ट्: प्रोक्ता 
प्रत्यय ये चर कु्वते ॥ (वरांगच. २६-६१) । 
७. सम्परदृश्यन्ते परिच्छिद्यन्त जीवादय. पदार्था: 
प्रनया इति सम्यरदुष्टि , सम्यग्दृष्टभविना भावाद वा 
सम्यर्दुष्टि.॥ (घव पु १३, पृ. २८६-८७) । 
८. सम्यक शोभना दुृष्टियां सत्पदार्थावलोकिनी सा 
सम्यर्दुष्टियेस्य क्षीणदशंतमोहनीयस्थ स॒सम्यग्ृ" 
दृष्टिजीव:। (त. भा. सिद्ध. व. १-७, पृ ५५) | 
६. एए सत्तपयारा जिणदिदु भासिया य ए तच्चा। 
सद्ृहइ जो हु जीवो सम्मादिट्वी हवे सो दु ॥ (भाष- 
सं. दे. २४८) । १०, सम्यग्‌ प्रविपयंस्ता, दृष्टि: 
जिनप्रणीतवस्तुतस्वप्रतिपत्तियंस्थ स सम्यर्दृष्टि: । 


सम्यर्मिथ्यात्व ] 


(प्रशाय, मेलय, थे. २४०, पु. ३८७) । ११. सम्य- 
क्त्वैन हि. सम्पन्तः सम्यर्दष्टिरदाहुत:। (घस्ेसं. 
था. ४-७८) । १२. स्वतत्त्व“पर्तत्त्वेषु हेयोपादेव- 
निईयय: । सदयादिबिनिमुक्त, स सम्परद्ष्टिरुच्यते ।! 
((ू. उपासका ६) । 

१ जो विवेकी जोब भूतार्थ का यथार्थ बस्तुस्व॒रूप 
है ब्रढयक निंदयय नय का - शभ्राभय जता है वह 
सम्यरदृषिट होता है। ३ जो लोकिक श्रतियों में 
मर्य म होकर जीवादिक नो पदाथों का भ्रद्धान 
करता है उसे सम्परदुष्टि कहा गया है । 
सस्यस्मिव्यात्व- १. तदेव मिथ्यात्व प्रक्षालन- 
विशेषात्‌ क्षीणाक्षीणमदशक्तिकोद्रववत्सा मिशुद्धस्वरस 
तदुभयमित्याख्यायते, सम्यडुमिथ्यात्वमिति यावत्‌ । 
(स. सि. ८-६९, त. था. ८, €, २)। २.यस्मिथ्या- 
स्वस्वमावचित विशुद्धाविशुद्धश्नद्धाकारि तत्सम्यस्मि- 
ध्यादेर्शनम्‌ । (प्रनयो. हुरि व पृ. ६३) । 
ह. मिच्छत्तस्स सव्वधादिफहयाणमुदयक्ख एण तेसि 
चेव सतोवसमेण सम्मत्तस्स देसधादिफदयाणमुद- 
यबंखएण तेसि चेव सतोवसमेण ग्रणुदग्रोवसम्रेण वा 
सम्मामिच्छत्तसस सब्बधादिफहयाणमुदएण सम्मा- 
मिच्छत्तभावों होदि त्ति २" % »< | (घव. पु ५, 
पृ. १६६); जस्सोदएण प्रत्तागम-प्यत्येसु त्तप्पडि- 
ववलेतु य भ्रककम ग सद्धा उप्पज्जदि त सम्मामिच्छ- 
स। (घब. पु. ६, पु. ३६९); सम्मत्त-भिच्छत्तभावा- 
ण सजोगसमुब्भूदभावस्स उप्यायय कस्स सम्मामि- 
च्छत्त णाम । (धव, पु. १३, पृ, ३५६) । ४. तदु- 
भयमिति सम्यस्मिथ्यातस्वश्रद्धानलक्षणम्‌ | (त भा. 
सिद्ध, व. ८-१०) । *. सम्यस्मिथ्यात्वपाकेम 
सम्यग्थ्यिस्वसिष्यतो । (त, सा, २-६२) । 
६. सम्मामिच्छुदयेण य जत्ततरसव्वधादिकज्जण । 
णे य सम्म मिच्छ पिय सम्मिस्सो होदि परिणामी ॥। 
दहि-गुडमिव वा भिस्स पुहभाव णेत्र कारिंदु सबक । 
एवं भिस्सयभावों सम्मामिच्छो त्ति णादव्वों ॥ (भो 
सी, २९-२२) | ७. सम्यर्मिय्यात्वइचिभिश्र: 
सम्यरिमथ्यात्वपाकत: । सुदुष्कर: पृथरभावी दधि- 
मिश्रणुदरोपमः ॥ (पंथ, क्षम्तित, १०२२); सम्य- 
डुमिध्यात्वपाकेन परिणामों विभिश्चित:। विष- 
मिश्ामृतत्वादा सम्पदमिथ्यात्वमुच्यते । (पंचस. 
धभित, १०३०३, पु. ४०) । ८. यस्योदयेनाप्ता- 
सम-पदार्थेषु प्रकरण शरद्ध उल्तेते तत्‌ सम्यदृमभि- 


११०८, जैन-लक्षणावली 


[सम्यड-मिध्यादृष्टि 


ध्यात्वम्‌ । (सुला, ब. १२-१६०) । 

१ जिस प्रकार घोने से कोदों (एक तुच्छ धास्य) 
की मव्शक्ति कुछ क्षीण ही जाती है प्रौर कुछ बनी 
भो रहती है उसी प्रकार जिसका रस (प्नभाग) 
कुछ क्षीण हो चुका है व कुछ बना हुभा है ऐसे उस 
सिथ्यात्थ को उभय या सम्यस्मिध्यात्व कहते हैं। 
२ जो सिथ्यात्व स्वभाव से व्याप्त होफर विशद्ध 
प्रीर प्रविधुद्ध भ्द्धान का कारण है उसे मिध्याददांन 


कहा जाता हे । 

सम्यग्मिथ्याददों न-- देखो सम्यग्मिथ्यात्व । 
सम्यग्मिथ्यादुष्टि - देखो सम्यड्रमिध्यादृष्टि ॥ 
सम्धरवाद -- तथा सम्यग राग-द्वेषपरिहारेण, बदन 
वाद. सम्यग्बाद., रागादिपरित्यागेन यधावद्वदन- 
भित्यथे, । (श्राब, नि. मलय, बु. ८६४) । 
राग-ढेंष को छोड़कर जो यथाय भाषण किया जाता 
है उते तम्यग्वार कहा जाता है। 
सम्धइमिथ्यादृष्टि --१. सम्यडमिध्यात्थोंदयात्‌ 
सम्यहःसिथ्यादुहिट' । सम्यटमिथ्यात्वसज्षिकाया 
प्रकृतेशदयात्‌ भ्रात्मा क्षीणाक्षीणमदक्मवितकाद्रवोप- 
योगापादितेषत्कलुषपरिणामबत तत्त्वाय॑श्रद्धानाभद्धा- 
नरूप, सम्पडमिथ्यादृष्टिरित्युच्यते । (त्त. या. ६, 
१, १४) । २. दृष्टि श्रद्धा रुचि: प्रत्यय इति 
यावत््‌ समीचीना व भिथ्या च॒ दुष्टियंस्थासौ सम्यन 
श्मिध्यादृष्टि:। )< /« » श्रक्रमेण सम्यग्मिथ्या- 
रुच्यात्मकी जीव: सम्यस्मिथ्यादृष्टिरिति। (धर. 
पु १, पृ. १६६-६७); सम्मामिच्छत्तस्स सव्व- 
घादिफदुयाणमुदएण सम्मामिच्छादिट्री & » 2 । 
(धब पु ७, पु. ११०) | ३. सम्यड्मिथ्यात्वसज्ञा- 
या: प्रकृतेरदयाद्भूवेत । मिश्रमावतया सम्यगम्मिथ्या- 
दृष्टि' क्षरीरवान्‌ । (सं. सा. २-२०) । ४. सह- 
हणासट हुण जस्स य जीवस्स होइ तच्चेसु । विरया- 
विरयेण समो सम्मामिच्छों ज्षि णायब्वो ॥ (यो- 
जी, ६४४) । ५. दुष्टि: श्रद्धा रुचि: एकार्थ:, समी- 
थीवा च भिध्या व दृष्टियंस्थासौ सम्यडुमिध्यादुष्टिः 
सम्यहमिथ्यात्वोदयजनितपरिणाम:ः सम्पक्स्व-मिध्या« 
योरदयप्राप्सस्पर्द्धकानां क्षयात्‌ सतामुदयाभावलक्षणों- 
पश्यसाच्च सम्पदेमिध्यादृष्टि:। (सूला. बु, १२, 
श्भ्ड) । 

१ कोदों की सादकशक्ति के कुछ क्रील झौर कु छ 


सथयोगकेवली ] 


शाक्षोच रहमे पर जिस प्रकार उसके उपयोग से कुछ 
ही श्रंश में कलधित परिणाम होता है उसी प्रकार 
सम्फ्कुसिव्यात्व के उदय से जिस जीव का तस्‍्वार्थ 
के शद्धान व शश्रद्धानरूप सिश्चित परिणाम होता है 
उसे सम्यहःमिथ्यादष्टि कहा जाता है । 
सयोगकेवली-- देखो सपोगिकेबली । 
सयोगिकेवली - ! केवलणाण-दिवायरकिरण- 
कलावध्यणा सिश्रणणाणो । णवकेबललद्धुग्गमपरा विय- 
परमप्पवथवएसी ॥ प्रसहायणाण-दसणसहिश्ना वि 
हु केबली हु जोएगण । जुत्तों त्ति सजोइजिणो अ्रणा- 
इ-णिहणारिसे वृत्तो ॥ (प्रा. पचसं. १-२७ व २६; 
धब. पु. १, प.६् १६१-६२ जउब्‌.; मो जी. ६३, 
६४) । २ मनोवाक्‍्कायप्रवात्तयोंग । योगेन सह 
बतेन्त इति सथोग । सयोगाइच ते केवलिनश्च 
सयोगकेवलिन । (घर, पु. १, प्र. १६१) । 
३ उत्मस्तकेवलक्ञानों घातिकरमोदियक्षयात्‌ । संयोग- 
इचायोगइज स्थाता केवलिनावभी )।। (त. सा. २, 
२६) । ४. घातिकमेक्षये लब्धा तव-केवललब्धप:। 
येनासी बविश्वतत्त्वज्ञ सयोग केवली विभू । (पथ- 
सं. ध्मित, १-४६) । ५. मोहक्षपणानस्तरमस्तर्मु- 
हृतकाल स्वशुद्धात्मस वित्तिलक्षणकत्ववितर्काबीचार- 
द्वित्तीयशुक्लध्याने स्थित्वा तदन्त्यसमये ज्ञानावरण- 
वर्शतावरणान्तरायशत्रय. युगपरदेकममयेन निर्मुल्य 
मेघपण्जरविनिर्गतदिमकर हव सकलविमलकेवल- 
ज्ञानकिरणलॉकालोकप्रकाशकास्त्रयोदद्षगुण स्थानव- 
तिनो जिन-भास्करा:। [ब. व्रव्यस टी. १३) । 
६. सयोगिकेवली घातिक्षयादुत्वन्नकेवल, । (योग- 
दा. स्थी, लिख. १-१६, पृ. ११२ उद्‌.) । 

१ अ्सह्ाथ (इन्द्रिय थ झ्ालोक झ्ादि को सहायता 
से रहित) ज्ञान झौर दरशन--कफेबलल्नान 4 फेवल- 
दर्शन --से सहित होकर जिसने समस्त शभ्रज्ञान को 
नष्ट कर बिया है तथा जो नो केवललब्धियों को 
प्राप्त करके परमात्मा बन चुका है उसे योग से 
सहित होने के कारण सयोगिफेयली कहा गंया है । 
६ घातिया कर्मों के क्षय से जिसके केवलज्ञान उत्पन्त 
हो चुका है उसे सयोगिकेवली कहते हैं । 
सपोभिकेवलिकाल--भट्टुष्ठि बस्सेहि भ्रट्ृहि भंतो- 
मुहुशेदि ये ऊणपुव्यकोडी सजोमिकेवलिकालो 
होदि | (धव. पु. ४, पृ. ३५७) । 

सयोविकेशली का काल (उत्कृष्ट) ह्राठ वर्ष प्रौर 
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[सरः:शोष 


ध्राठ श्रम्तनुह्कतों से कस एक पुर्वकोटि वर्ष प्रमाण है। 


सयोगिजिनगुणस्थान - सम्प्राप्तकेवलज्ञान-दर्शनों 
जीवो बन्न भवत्ति तत्सयोगिजिनसंश त्रयोदर्श गुण- 
स्थान भवति । (त. बृत्ति शुत. ६-१) । 
केवलक्षान शौर केजलदर्शन को प्राप्स करके जीव 
जिस गुणस्थान में रहता है उस तेरहवें गृणस्थान 
को सयोगिकेबलिजिमगणस्थान कहते हैं । 


सयोगिभवस्थकेवलज्ञान-- केवलज्ञानोत्पत्ते रारम्य 
यावदद्यापि शलेश्यवब्था न प्रतिपश्चते तावत्‌ सयोगि- 
भवस्थकेवलज्ञानम्‌ । (झ्राव, नि. मलय, बु. ७८, पृ. 
८३) । 

केवलजशान को उत्पत्ति से लेकर जीब्न जब तक हंलेशी 
झरवस्था को प्राप्त नहों होता तव तक उसके केजल- 
ज्ञान को सयोगिमवस्थकेवलनश्ान कहा जाता है । 


सरप्रभाण--तत्व ण जे से बायरबोदि कलेबरे तश्री 
ण वाससए २ गए एगमेग गगावालुय ब्रवहाय 
जावतिएण कालेणं से कोट्ठ खीणे णीरए णिल्लेबे 
णिद्ठिए मवति, से त्त सरे सरप्पमाण । (भगवती १५, 
थ. ३, प्‌ ३८१ ) || 

बादर बोंदि कलेवर रूप उद्धार से सो सो वर्ष में 
एक एक गंगाबालका कण का झपहार करने पर 
जितने काल में वह खालो होकर मोरज, निर्लेप 
व निष्ठित हो जाय उतने काल को सरप्रमाणकाल 
कहते हैं । 

सरस्वती--मातेव या शास्ति हितानि पुसो, रख. 
क्षिपन्ती ददतो सुखानि। समस्तक्षास्त्रार्थविचार- 
वदक्षा, सरस्वती सा तनुतां मति में ॥ (श्रमित. भा. 
१-७) । 

जो माता के समान पुरुषों को हित को छिक्षा देतो 
है, कम मल को बूर फंकतो है, तथा शुरू को देती 
है; समस्त दास्त्र के श्र्भ के विचार मे कुदाल ऐसी 
उस जिनवाणी को सरस्वती कहा जाता है । 
सरःशोष--१. सरःशोष: सर:सिन्धु-हदादेरम्धु- 
सप्लवः ॥ (बोपशा, ३-११४; त्रि. श. पु. थ. €, 
३, ३४८) । २. सरःक्षोधों धान्यवपनाथर्थ जला- 
हायेम्यों जलस्य सारण्य। कर्षणम्‌ । (सा. ध. स्वो. 
टी. ५०२२) । 

१ तालाव, नदी झौोर छूव प्रादि से जल के मिंका- 
लगे को सरःशोष कहते हैं। २ धान्य के बोने श्रादि 


सराभ ] 


के लिए जलादयों से जो सारणी के द्वारा जल को 
खींचा जाता है उसका नाम सरःशोष है । 

सराग - १, संसारकारणनिवृत्ति प्रत्यागर्णोइक्षीणा- 
शयः सराग दइत्युच्यते। (सं. सि. ६-१२) । 
२. संपरायनिवारणप्रवणो5क्षीणाशयः सराग: । 
पूर्वोपात्तकर्मोदयव्या दक्षीणाहय: सन्‌ सपरायलिवा« 
रण प्रत्यागूर्णनना: सशाग इत्युच्यते । (त. बा. ६, 
१२, ५) | ३. सापरायनिवारण-प्रवणो अक्षीणा- 
शय: सराग' । (त. इलो, ६-१२) | ४. रझ्जनाद 
राग' संज्वलनलोभादिकषाया', तत्सहवर्ती सराग । 
(त भा. सिद्ध बृ. ६-१३) । 

१ णो ससार के कारणों के छोड़ने में उच्चत है, पर 
जिसका रागाविरुप प्रभिप्राय नध्ट नहीं हुआ है उसे 
सराग कहा जाता है । 

सरागचर्घा -देखो सरागचारित्र । 
सरागचारिश्र -१ मूलुत्तरसमणगुणा धारण कहण 
च पच झायारो । सोही तहव सुणिट्ठा सरायचरिया 
हवइ्ट एवं ॥ (व्रव्यस्व. प्र. नयध्ष ३२४)। २. शभ्रादि- 
मकसायबारसखबोबसम संजलण-णोकसायाण । उद- 
येण [य] ज चरण सरागवचारित्त त जाण॥ मज्कि- 
मकसायप्रडउवसमे हु सजलण-णोकसायाण । खइ- 
उवसमदो होदि हु त चेव सरागचारित्त ॥ (भाव- 
त्रि. ११-१२) । 

१ मुतियों के सूलगुणों व उत्तरगणों का धारण, 
रारुयान, पांच प्रकार के श्राचार का परिपालन, 
भावषशुद्धि व कायशुद्धि झ्रावि ग्राठ शुद्धियों का निर्वाह 
झोौर झ्तिशय निष्ठा; यह सब सरागचर्या (सराग- 
चारित्र) स्वरूप है । २ भ्रादि को बारह कषायों के 
क्षयोपद्षम तथा संज्यलन झोर नोकषायों के उदय 
से जो चारित्र होता है उसे सरागजारित्र जानना 
चाहिए । प्रथवा मध्य की शब्राठ कथायों के उपशम 
तथा संज्यलन होौर नोकथायों के क्षयोपषता से जो 
चारित्र होता है उसे सरागचारित्र जानना चाहिए। 
सराणसम्पक्त्थ-- १. प्रशम-सबेगानुकम्पा स्तिक्या- 
जिव्यक्तलक्षण प्रथमम्‌ । (स, सि. १-२; ते, जा. 
१, २, ३०) । २. सरागे वीतरागे चर तस्य संभ- 
वबतो&ण्जसा ! प्रशमादेरभिव्यक्ति: छुद्धिमात्राण्य 
बेतस: ॥। >< >< » प्रशम-सवेगानुकम्पास्तिक्ये मय: 
सरागरेषु सहहंनस्य (भ्रभिर्ष्यक्ति:) । (त. लो. १, 
२ १२) । े. प्रदास्तरागसहितानां श्रद्धात सराय- 
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सम्यग्दर्शनम्‌ । (भ. भा. विजयो. ५१) | ४. प्रशम- 
संवेगानुकम्पास्तिक्या भिव्यक्तिलक्षण सरागसम्यक्टव 
भण्यते । (परणा, 4. २-१७); अ्यवहारेण तु 
वीत्तराग-सर्वशज्षप्रणीतसद॒द्रव्यादि श्रद्धानरूप॑ सराग- 
सम्यक्त्व चेति भावार्थ: । (परमा, ब्‌ २-१४३) । 
१ जो तस्वाधंधद्धान प्रशाम, संबेग, झनकस्पा झोर 
धास्तिक्य गुणों से प्रगट होता है प्रधवा इन लिह्नों 
से जाना जाता है उसे सरागसम्यकत्व कहते हैं । 
सरागसंयप्त--देखों सरागरचर्या सरागचारित्र | 
१. प्राणीन्द्रियेष्वशुभप्रव॒त्त व्रिरति: सयम;, सरागस्य 
सयम: सरागो वा सयम: सरागसंयम:। (सं. सि. 
६-१२) । २. प्राणोख्ियेष्वशुभप्रथत्तेषिरति: 
संयम: प्राणिष्वेकेलस्द्रिय/ दिषु चक्षुरादिष्विन्द्रियेषु च 
अशुभप्रवत्तेविरति: सयम इति निशचीयते । सराग- 
स्य सथम्' सरागों वा संयम: सरागसयम.। (त. 
या. ६, १२, ६) | ३. सरागतयम मूल-गुणोत्तर- 
गुणसम्पदलोभाद्यदयवान्‌ प्राणबधाझुपरम. । (त. 
भा. हरि, व. ६-१३) | ४. सयमन सथम' प्राणि- 
वधाध्युपर ति., सरागस्य सयम: सरागसयमः, मुल- 
गुणोत्तरगुणसम्पल्लोभाद्य भयभाज इति याबत्‌ । (तः 
भा. सिद्ध, व. ६-१३) । ५. ससारकारणनिषेधं 
प्रत्युधत' श्रक्षीणाशयद्त्र॒ सराग हत्युच्यते, प्राणी- 
न्द्रियेषु प्रशुभप्रवत्तेविरमण सयम , पूर्वोक्तिस्य सराग- 
स्यथ सयमः सरागसयम', महाव्रतमित्यथं । भ्रथवा 
सराग: सथमो यस्य स सरागसयम:। (त- बुक्ति 
खुत. ६-२०) । 

१ प्राणियों व इन्त्रियों के विषय में जो प्रशुभ प्रवृत्ति 
होती है उससे विरत होने का नाम सयस है, सराग 
के सयम को, प्रथवा सराग-राग सहित-संयम को 
सरागपस्ंय्भ कहा जाता है। ३ मूल भोौर उसर गुण- 
रूप सम्प्ति के साथ लोभ भ्रावि के उदय युक्त जो 
प्राणवध श्रादि से मिब॒लि होती है उसे सरागसंयम 
कहते हैं । 

सर्पमुद्रा--दक्षिणहस्त सहताडुयुलिमुश्नमय्य सर्प- 
फणावत्‌ किड्चिदाकुड्जयेदिति सपंमुद्रा। (निर्बाणक. 
पृ. ३२) । 

परस्पर भिलो हुई झंगुलियों से युक्त दाहिने हाथ 
को ऊपर उठाकर सांप के फण के झाकार में संकु- 
चित करने पर सर्पभुद्दा होती है । 
सरपिराखवी--१. रिसिपाणितलणिसित्त यकजा- 


सर्पिरास़वी ] 


हारादियं पि खणमेत्ते ॥ पावेदि सप्पिछव जीए सा 
सप्पियासवी रिउ्धी ॥ प्रहवा दुःखप्पमुह सवर्णण 
मुणिददिब्ववयणस्स । उवसामदि जीवाण एसा 
संप्पियासवी रिद्धी ॥॥ (ति. प. ४, १०८६-८७) । 
२. येषां पाणिपात्रगतमन्न रूक्षमपि सर्पीरस-वीये- 
विपाकानाप्नोति, सपिरिव वा येषा भाषितानि 
प्राणिना सम्तपंकाणि भवन्ति ते सर्पिराज्नविण:। 
(ते, था. ३, ३६, ३) | ३- सर्पिधृतम्‌, जेसि तबो- 
महप्पेण भ्जलिउडणिवदिदासेसाहारा घदासादस रूवेण 
परिणमंतति ते सप्यिसवोणों जिणा। (घर. पु. ६, 
पृ. १००) | ४. वीर्यान्तरायक्षयोपशमप्रकर्षादावि- 
भूंताइपाघारणकायबलत्वास्मासिक-सा वत्स रिका दिप्र- 
तिमायोग (? ) रूक्षमपि [अन्त] सर्विर्स-वीयंदि- 
पाकमवाप्नोति सॉरिव वा येषा भाषितानि प्राणि- 
नाँ सतपेकाणि भवन्ति ते सर्पिरास्नरविण, | (चा. 
सा. पर. १०१) । ५४. य्रेषा पानश्रपतित कद”मपि 
सर्पिरस-बीयंविपाक जायते वचन वा शरीर मानस- 
दुःखप्राप्ताना देहिना सर्पिवत्सन्तर्पफक भवति ते 
सर्पिराख्रविण: । (योगशा स्थो. विब. १-१६, प्र. 
३६) । 

१ जिस ऋद्धि के प्रभाव से साधु के हाथ में रखा 
गया रूख! झ्ाहार क्षणभर में घृतरूपता को प्राप्त 
कर लेता है उसे सरपिराखवी ऋद्धि कहते हैं। 
अथवा जिस ऋढद़ि के प्रभाव से मुनि के विष्य वचन 
के सुनने से जीवों के दुख प्रादि श्ञान्त हो जाते हैं 
उसे सपिराखवी ऋष्धि जानना चाहिए । 
सर्पिस्स्रायी --देखो सर्पिरास्रवी । 

सर्व --- सरत्यशेषानवय्वानिति सर्व ।+ सरति 
गच्छति, श्रशेषानवयवानिति सर्व इत्युच्यते । (सत 
षा. ७, २, २) । 

जो समस्त प्रबयवों को प्राप्त होता है उसका नास 
सर्व है, यह सर्व शबद का निरक्‍्तार्थ है। यह ॒सर्व- 
बिरति को एक विशेषता को प्रयट करता है । 
सर्वक रणोपशामना - देखो करणोपशामना व 
प्रशस्तक रणोपशामना । 

सर्वकांका --१. भ्रण्णो पुण सब्वपावादियमयाइ 
कंखइ सा सभ्यकखा भण्णइ । (दक्ष, चू प्‌ ६५)। 
२. सर्थेकांक्षा तु सबंदर्शंनास्येव काक्षति अहिसा: 
प्रतिपादनपराणि सर्वाण्येव कपिल कणभक्षाक्षपाद- 
मतानीह लोके च्‌ नात्यस्तकक्‍्लेशततिपादनपराणि, 
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श्रत: शोभनान्येवेति । (श्रा, श्र. टी. ८७) । 
३. सर्वविषया (क्राक्षा) सर्वपाखण्डिधर्माकाक्षा- 
रूपा । (योगशा. स्वोी. विध. २-१७) | 

२ कपिल व कणाद प्ादि के द्वारा प्ररपित सब ही 
सम्प्रदाय भहिसा का प्रतिपावन करते हैं, तथा वे इस 
लोक मे श्थिक क्‍्लेश का भी प्रतिपादन नहीं करते, 
झतः थे सब्र ही उत्तम हैं; इस प्रकार सब सम्प्रवायों 
को प्राकांक्षा को स्वकांक्षा कहा जाता है । 
सर्वज्ष -१. जो जाणदि पच्चक्ल तियालगुण- 
पज्जएहिं संजुत्त । लोयालोय सबयल सो सब्बण्हू हवे 
देशो । (कातिके. ३०२) । २. जो खुह-तिस- 
भयहीणो दोसो तह राग-मोहपरिचसों । जिता- 
जराहि रहिदो सो सब्वण्ह समुहिद्वो ॥ (जं दो. प. 
१३-८५) । ३. तदय चेतनो ज्ञाता सवेदनात्मा 
प्रतिक्षणम्‌ । तत्प्रतिबन्धविषलेषे सवज्ञः सर्वार्थदृक )। 
सर्वज्ञ: करणपर्यायव्यवधाना तिर्वत्तिधी' । परिक्षीण- 
दोषावरण. »< > > ॥ (सिद्धिवि ८, ३७-दे८, 
पृ. ५८०); सर्वत्ष सकलार्थ [विद] श्रशेषदोषा- 
वृत्तिच्छेदत । (सिद्धिथि ८-४३, प्‌ ५८७) | 
४. सर्वज्ञी यथावन्निखिलाथंस क्षास्कारी । (रत्नक, 
टी. १-७) । ५. सब लोकालोकवस्तुजात जाना- 
तीति सर्वेज्ञ. । (लघीय, ५०, पु. ७३) । 

१ जो त्रिकालवर्ती गृण-पर्णायों से सहित समस्त 
लोक व प्रलोक को प्रत्यक्ष जानता है उसे सर्वक्ष 
कहा जाता है । 

सर्वशानावरण- सर्व ज्ञान केवलास्यमावुणोतरीति 
सर्वज्ञानावरणीयम्‌, केवलावरण हि श्रादित्यकल्पस्य 
केवलज्ञानरूपस्य जीवस्याच्छादकतया सान्द्रमेष- 
बुन्दकल्पमिति तत्सवंज्ञानावरणम्‌ । (ह्थानां. झसय 
व्‌. १०५) । 

जो फेवलज्ञान स्वरूप समस्त ज्ञान को भ्राचछादित 
करता है उसे सर्वज्ञनावरणीय कर्म कहा जाता है । 
सबंतः भ्राह्न रपोषधद्गत -- सवेतस्तु चतुविधस्था- 
प्याहारस्थाहोरात्र यावत्प्रत्याख्यानम्‌ । (योगदा. 
स्‍्वी. विव. ३-८५) । 

चारों ही प्रकार के भ्राहार का विन-रात के लिए 
परित्याग करना, इसे स्वतः पझ्राहारपोषधब्रत 
कहते हैं । 

सबंत: कुव्यापारनिषेधषपोषध- सर्वेतस्तु सर्वे- 
षामपि कृषि-सेवा-वाणिज्य-पाशुपाल्य-गृहकर्मादीना- 


स्वत: ब्रह्मचयंपोष घ 


सकरणम्‌ । (ग्रोगशा, सो. दिश्व, ३-५) । 
खेती, व्यापार, पशुपालन प्रोर गृहकस हावि सभी 
व्यापारों का व करना; इसे सबंल: कुध्यापारनिवेध- 
पोषशश्नत कहते हैं । 

स्वतः अ्रह्मजर्म पोषण -सर्वतस्तु प्रहोरात यावत्‌ 
बरह्मतर्यपालनम्‌ । (पोगश!. स्थोी. विद. ३-८५) । 
दिन-रात पर्थत्त श्रद्मचर्य के परिपालन को स्वत: 
बह चयंपोषण कहा जाता है । 

सर्बंत: स्नानादित्याग --सर्वतस्तु सर्वस्थापि स्ना- 
भाद्े: शरीरसत्कारस्याकरणम्‌ । (योगद्वा. स्थो, 
बिव. ह-८५) । 

शरोरसंस्कार स्वरूप स्तानादि सभी क्रियाप्रों का 
परित्याग करना, इसे सदंतः स्नानावित्यागपोधध 
क्रहते हैं । 

सर्वधत्तासबं--सा हवइ सब्वधसा दुपडोग्रारा 
जिया य भ्रजिया य। दब्वे सव्वधडाई सव्वधत्ता 
पुणो कसिण ॥ (हाव. भा. १८७; हरि. व पृ. 
डे) | 

जो जोग्र-ध्रणोव स्वरूप सब वस्तुधों के समूह को 
व्याप्त करके व्यक्षस्थित है उसे सबंधसा सब कहा 
जाता है । यह नाम-स्थानादि रूप सात सर्वेभेवो में 
छठा है । 

संपरिक्षेपी सेगल -- सर्वपरिक्षेपी-- सब सामा- 
स्यम्‌ एक नित्यं लिरवयवादिरूपम्‌, तत्‌ परिक्षेप्तु 
शीलमस्य स सर्वपरिक्षेपी, सामान्यगृह्ठीति यावत्‌ । 
(ते. भा. सिद्ध, ब. १-२५) । 

जो सबको-सासान्य, एक, न्रिय श्लोर निरवयवादि 
को--स्वभावतः प्रहण किया करता है उसे स्च- 
परिक्षेपी नेंगम कहते हैं । 

सबरत्ननिधि-- एकेन्द्रियाणि सप्ताषि सप्त पचे- 
नव्व्ियाणि घ। चक्रिरत्तनानि जायन्ते सर्वेरत्ताभिधे 
निधो । (न्रि. छव. पु. च. १, ४, ५७७) । 

जिस निधि में सात एकेन््रिय कोर सात परचेन्द्रिश् 
ये चन्तत्रतों के घोवह रत्त उत्पन्न होते हैं उसे सबे- 
रत्ननिधि कहा जाता है । 

सर्वविपरिणासना --जा पयड़ी सब्वणिज्जराए 
मिज्ज रिज्जदि सा सब्ववधिपरिणामणा णाम । (घब. 
पु. १५, प्र. २८३) । 

जो प्रकृति सबंनिन्नंस से निजीय होती है उसका 
नाम सर्वविधरिणशामना प्रकृति हे । 
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सिवंसाध 


सब बिर ति- स्थूलामामितरेषा व हिसादीना बिद्न- 
जंनम्‌ । सिद्धिसोधकसरणि: सा सर्वविरतिस्तथा ॥॥ 
(त्ि. वश. पु, च. १, १, १६५) । 

स्थूल धोर सूक्ष्म दोनो प्रकार के हिसादिक पापों 
का जो परित्याग किया जाता है, इसे सर्वधिरति 
कहते हैं। 

रब विषय मिथ्यादुष्टि प्रशंशन---सवंबिषय ॒सर्वा- 
प्यपि कपिलादिवशंनानि युक्तियुक्तानीति माध्यस्थ्य- 
सारा स्तुति सम्यकक्‍त्वस्यथ दूषणम्‌ । (योगशा स्थो. 
बिव, २-१७. पृ. १८६९ ) । 

सहुि कपिल शझ्ादि के द्वारा प्रकृपित सब हो सम्प्र- 
दाय युक्तियुक्त हैं, इत्यादि रूप मे जो मध्यत्म 
वृत्ति से स्तुति की जातो है उसे सर्वंधिषयमिध्या- 
दृष्टिप्रशंसन कहते हैं । 

सर्व विषया कांक्षा -- देखो सर्वकाक्षा । 

सर्व विषया शख्ून - देखो सर्वशड्भू । 
स्बंशडुूा-- १ सब्वमेय पागयभासाए बद्ध भ्रण्णेण 
व कुसलकप्पियं होज्जस्ति एसा सब्बसका । (वशर्ण, 
चू. पृ. ६५) | २. सर्वशका पुन सकलास्तिकाय- 
ब्रात एबं किमेव स्थास्तेबमिति । (श्रा प्र, हो. 
८७) | ३३. सर्वविषया अस्ति वा नास्ति वा घम्म 
इत्यादि । (योगशा. स्वो बिध. २-१७) । 

१ यह सब प्राकृत भाषा भे निबद्ध भ्रथवा प्रन्य के 
द्वारा कुशलता से फल्पित हो सकता है, इस प्रकार 
की हांका को सर्वद्का कहा जाता है। २ समस्त 
अस्तिकायों के विधय से दराका रखना कि ऐसा 
होगा या नहों होगा, इसे स्बंशंका कहले हैं । 
सर्वंसंक्रमण -चरमक।ण्डकचरमफ़ाले: सर्वप्रदेशा- 
ग्रस्य यत्सक्रमण तत्सवंसक्रमणम्‌ । (गो. क. भी. प्र. 
४१३) ! 

पन्तिस काण्डक को अ्न्तिस फालो के समस्त प्रवेज्- 
पिण्ड का जो सक्रमण होता है उसे स्र्वसक्रलण 
कहते हूं । 

सर्बंसाधु-- णिव्वाणसाधए जोगे सदा जुजति 
साधवों । समा सब्वेसु भूदेसु तहा ते सब्वसाधवों ॥ 
(मूला. ७-११) । 

जो मृक्तिसाधक थोग--मूलगूणावि रूप श्रमुथ्ठान में 
-निरन्तर भ्रपने जो योजित करते हैं तश्ना समस्त 
प्राणियों में समान--राग-हेध से विहोन-- रहते हैं, 
मे सर्वताध कहलाते हैं । 


सर्वेस्पर्श 


सर्वस्पर्या -- १. ज॑ दथ्वं सव्यं सब्बेण फुसदि, जहा 
परमाणुदब्वभिदि, सो सब्वो सव्वफासों णाम। 
(पट्ख. ५, ३, २२, घब, पु. १३, प्र. २१)। 
२. सव्वावयवेहि फासो सब्बफासों णाम । (घथ. पु. 
१३, पृ. ७); जहा परमाणुदव्वमण्णेण परभाणुणा 
पुतिज्ञमाणं सब्ब सथ्वप्पणा पुसिज्जदि तहा प्रण्णो 
वि जो एवंवजिहो फासो सो सव्वफासों त्ति दटुब्वो । 
(षब. पु. १३, पू. २१) । 
१ ओ द्रव्य परसाणु के समान सबको सर्वात्मकरूप 
से स्पर्श करता है उस सबको सर्वस्प्शं कहा जाता 
है । 
सर्वानशनतप - १. परित्यागोत्त रकालो जीवितस्य 
यः सवंकाल,, तस्मिश्ननश्ञनं अणनत्यायः सर्वानशनम्‌ । 
(भ. प्रा. विजयो. २०६) । २ सब्वाणसण सर्व- 
स्मिन्‌ सन्यासोत्त रकालेइनशनमशनत्याग' । (भ. 
झा. मला २०१) । 
१ प्राह्मरपरित्याग के बाद का जो जीवित का सब 
काल है उसमें भोजन के परित्याग को सर्वानशन 
कहा जाता है । 
सर्वानन्‍्त -ज त सव्वाणत त धणागारेण आगास 
पेक्खमाण अ्रंताभावादों सब्बाणत । (घब. पु. ३, 
पृ. १६) । 
झाकाश को धनाकार से--सब पश्ोर से--बेखने पर 
उसका भ्रन्त नहीं देखा जाता, इसीलिए श्रन्त का 
भ्रभाव होने से उसे सर्वानन्त कहा जाता है । 
सर्वानुकम्पा - १. सद्दृष्टयो वापि कुदुष्टयों वा 
स्वभावतों मार्दवसंप्रयुक्ता:। या कुर्वते सवंशरीर [रि] 
वर्गे सर्वानुकम्पेत्यभिषीयते सा।। (भ. श्रा. विजयो. 
१८३४) । २. सददृष्टिभिः कुद्ष्टिमियाँ क्रियमाणा 
विलक्ष्यमानसवंप्राणिषु अ्रनुकम्पा सवर्निकस्पेत्युच्यते, 
यया प्रयुक्तोःन्यदुख स्वात्मस्थमिव मन्यमानस्तत्‌- 
स्वास्थ्याय प्रत्युपकारनिरपेक्ष प्रयतते सदृपदेश च 
ददाति | (भ. शा. सला. १८३४) । 
१ चाहे सम्पर्यृष्टि हों झौर चाहे मिश्यावृष्ि हों 
वे सार्दबगण से प्रेरित होकर स्वभावतः सब 
प्राणियों के समूह में जिश्न दया को किया करते हैं 
उसे सर्वानकम्पा कहा जाता है । 
£, सर्वान्त--सर्वान्ता: पुनरशेषधर्मा विशेष-सामान्या- 
त्मकद्रव्य-पर्यायव्यक्तिविधि-क्यवच्छेदा: । (युकत्यनु. 
थे, १४० | 
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ससिर्बासंख्यात 


टी. ६२) । 
विशेष-सासस्यस्थरूप व ब्रव्य-पर्यायरूप व्यक्ति के 
विधि-निषेघकप सब धर्मों को सर्बान्त कहा गया है । 


सर्वार्थसिद्ध--!. सर्वेष्वम्युदयार्थपु सिद्धा: सर्वा्थे- 
सिद्धा:, सर्वार्थेश्च सिद्धा:, सर्वे चेव चेषाम म्युदयार्था: 
सिद्धा इति सर्वा्थंसिद्धा। (त. भा. ४-२०) ॥। 
२. प्राम्युदयिकसुखप्रकर्ष बतित्वात्‌ सर्वप्रयोजनेध्व- 
व्याहतशक्तय: सर्वाधंसिद्धा:। (त- भा. सिद्ध. व. 
४-२१) । 

१ जो सभी प्रभ्युदय सम्बन्धों प्रयोजनों में सिद्ध हैं वे 
सबवर्भिसिद्ध कहलाते हैं । झ्थवा जो सभी इन्द्रिय- 
बिथयों से प्रसिद्ध हैं, ँ्रधवा जिनके लौकिक सुल के 
सब प्रयोजन सिद्ध हो चुके हैं उन्हें सर्वा्यंसिद्ध 
कहा जाता है । 

सर्वाधधि - सर्व विहव कृत्स्तमवर्धिमंर्यादा यस्य से 
बोधस्सवरविधि: । >< >< »< श्रथवा सरति गच्छति 
प्राकुडचन-विसपंणादीनि इति पुद्गलद्रब्यं सर्वेम्‌, 
तमोही जिससे सा सब्बोही । (घव. पु. €, पृ, ४७, 
डंफ ) |] 

जिसके विषय की भ्रवधि समस्त विश्व है, भ्रथवा 
जिसकी प्रवधि पुद्गल (रूपी द्रव्य ) है उसे सर्बा- 
वधि कहते हैं । 

सर्वावधिजिन --सर्वावधयछ्च ते जिनाइच सर्वा- 
वधिजिना, । (घर, पु €&, पु ५१) 

सर्वावधि स्वरूप जिनों को सर्वावधिजिन कहते हैं । 


स्वावधि*रण --सर्वावधिमरण नाम यदायुर्यथा- 
भूतमुदेति साप्रत प्रकृति-स्थित्यनुभव-प्रदेश स्त॒थातु- 
भूतमेवायु: प्रकृत्यादिविशिष्ट पुनर्वध्नाति उद्ेष्यति 
चू यदि तत्सवविधिमरणम्‌ । (भ. श्रा. विजयो. 
२४५, भावप्रा, टी. ३२) । 

जो ध्रायु वतंमान में प्रकृति, स्थिति, प्रनभव शोर 
प्रदेश की झपेक्षा जिस रूप मे उदय को प्राप्त है उसो 
रूप में पढि उसे प्रकृति-स्थिति झावि से विशिष्ट 
बांघता है 4 भविष्य में उदय को भी प्राप्त होती 
है तो इसे सर्वावधिमरण कहा जाता है । 


सर्वासंस्थात--जं त॑ं सव्वासखेज्जय त घणलोगों । 


कुदो ? घणागारेण लोग पेकखमाणे पदेसगणणं पड़- 
च्च संख़ाभावादो । (धब. पु. ३, पृ. १२५) । 


सर्वोदियतीर्थ ] 


चघनलोक को सर्वासश्यात माना जाता है, फारण यह 
कि उस घनलोक को घनाकार से देखने पर प्रदेदा- 
गणना को प्रपेक्षा संस्था संभव नहीं है । 
सर्वोदयतीयथे--सर्वान्तवत्तद्गुण-मुस्यकल्पं सर्वान्त- 
शुभ्यं च मिथोष्नपेक्षम्‌ । सर्वापदामन्तकरं निरन्तं 
सर्वोदय तीर्थमिदं तवेव | (युक्‍त्यनु. ६२) । 

जो तौर्थ--परमागम--सबके प्रम्युदय का कारण 
हो उसे सर्वोदय तीर्थ कहा जाता है! ऐसा बह 
बोतराग सर्वश प्रकूपित तीर्ष गौण प्लोर मुख्य 
झ्यवा विवक्षित-प्विषक्षित को प्रपेक्षा सब ध्रस्तों 
--विधि-निर्षेघ रूप धर्मों -से सहित होता है, वही 
उन घर्मों के परस्पर निरपेक्ष होने पर सब धर्मों से 
शम्य रहता है, वह एकान्तवाद स्वरूप दुर्नयों या 
मिध्यादर्शनादि का विधातक होमे से समस्त 
झापत्तियो को दूर करने बाला तथा प्रति- 
वादियों के द्वारा झ्खण्डनीय होने से निरन्त 
भी होता है । 

सर्वाषध- देखो सर्वाषधि । 

सर्वोषधि--१. जीए पस्स जलाणिल-रोम-णहादीणि 
बाहिहरणाणि । दुबकरतवजुत्ताण रिद्धी सब्बोसही- 
णामा ॥ (ति प. ४-१०७३) । २. भड्भ-पत्य जू- 
नख-दन्त-केशादिरवयव:, तत्सस्पर्शी वाय्वादिस्सवं 
भ्ौषधिप्राप्तो येषा ते सर्वाषधिप्राप्ता:। (त. या. 
३, ३६, ३; जा. सा. पृ. €६) | ३. रस-रुहिर- 
मास-मउद्ठि-मज्ज-सुब्क-पुण्फस-ख रीस-कालेज्ज-मुत्त - 
पित्तुच्चारादश्रो सब्बे श्रोसहित्त पत्ता जेसि ते 
सब्बोसहिपत्ता । (घय, पु €, पृ. €७) । ४. सर्वे- 
विट्मुत्रादिकमोष्ध यस्थ स सवोषध: । किमुक्तं 
भवति ? अर्थ सूत्र विटू हलेष्मा शरीमलों वा 
रोगोपशमसमर्थो भवति स न सौ षघः । (अशाप, 
मलय. व. २७३) । ५ सब एवं विष्मृत्र-केश- 
नखादयोउबयवाः सुरभयों व्याध्यपनयनसमथंत्वादो- 
बधयो यस्यास्तो सबो षधि:, भथवा सर्बा पश्रामषों- 
षरध्यादिका भौषधयों यस्य एकस्यापि साथोः स 
तथा । (प्राब, लि. मलय. दु. ६६, पृ. ७८) । 

१ जिस ऋद्ठि के प्रभाव से दृष्कर तएयकक्‍त मुनियों 
का स्पर्श जल, बायु, रोम धोर नल ह्ावि रोग के 
बिनाझाक होते हैं उसका सास सर्वोषधि रद है । 
२ जिनके प्ंग-प्रत्यंग, नख-दांत झभोर धाल पशादि 
झवययों को स्पर्श करने बालों बायु भ्रादि सख 
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[सल्लेखना 


प्रोषधि को प्राप्त हो जाते हैं वे सबी धरषषि ऋडद्धि के 
घारक होते हैं। 

सर्वोधधिप्राप्त --देखो सबो षधि ! 
सललितगेय---यत्‌ स्वरघोलना प्रकारेण सलठीब तत्‌ 
सह ललितेम ललनेन वर्तंत इति सललितम्‌, यद्ि 
वा य॒त्‌ श्ोतेन्द्रियस्थ धाब्दस्पर्शनमती व सूक्ष्ममुत्पाद« 
यति सुकुमारमिव च प्रतिमासते ततू सलिश॒क्षम्‌ | 
रायप, मल. व. ३२ पु. १६२-६३) । 

जो ग्रेय स्वरघोलना के प्रकार से विलक्षिक्षप्ता 
प्रतीत होता है बहु ललित सहित होने से सलललित 
गेय कहलाता है, ध्रथबा जो ओत्र हस्द्रिय के दादद- 
स्पप्म को ह्ातिवाय सुक्ष्म उत्पन्न कराता है उसे 
सललित ग्रेय जानना चाहिए । 

सललेखना--देखो सलेखना। १. उपसर्गे दुर्भिक्षे 
जरसि रुजायां च नि:प्रतीकारे। घर्माय तनुविमोचन- 
माहु: सललेखनामार्या. ॥ (रत्नक. ५-१) । 
२. सम्यकक्‍्काय-कबायलेखना सल्लेखना। कायस्य 
बाह्मस्थाभ्यन्तराणा च कषायाणा तत्कारणहापन- 
क्रमेण सम्यग्लेखना सल्लेखना । (सं. सि. ७-२२)। 
३. बाह्याभ्यन्तरनै:संग्याद्‌ गुह्ोत्वा तु महाब्रतम्‌ । 
मरणास्ते तनुत्याग: सल्लेख: स प्रकीत्येंते॥ (बराग- 
च्. १५-१२५)। ४. सम्पक काय-क्षायलेखना सलले- 
खना । > 2 >< कायस्य बाह्मस्य श्रम्यन्तराणां 
च कषायाणां तत्कारणहापनया क्रमेण सम्यक्‌ लेखना 
सललेखना। (त. था, ७, २२, ३) । ५ सम्यकक्‍्काय- 
कषायाणा बहिरन्तहि लेखना । सल्लेखनापि करतेंब्या 
कारणे मारणान्तिकी ॥ रागादीनामनुश्प्नावगमो- 
दितवत्मंना । भ्रद्यक्यपरिहारे हि सास्ते सल्लेखना 
मता ॥ (ह. पु. ५८. १४६०-६१) । ६. सम्यक्काय- 
कपायलेखना, बाह्यस्य कायस्थाम्यन्तराणा च 
कषायाणां यथाविधि मरणबिभकक्‍त्याराधवोदितक्रमेण 
तनृकरणमिति यावत्‌ ॥। (तह. इलो. उ-२२)। 
७. बाह्यस्य कायस्या म्यन्तराणा कधायाणा तत्कारण- 
हापनया क्रमेण सम्य्लेखना सल्लेखता। उपसर्गे 
दुर्मिक्षे जरसि तिअतिक्रियाया घर्माथं ततुत्यजन 
सललेखना। (च्रा. सा. पृ. २३)। ८. चहइऊण 
सव्बसंगे गहिऊर्ण तह सहृब्बर प्ंच। शरिमते 
सप्णासं ज घि९प्पन्‍्ट सा चउत्थिया सिक्‍सता || 
(धम्मर, १५६) । ६. सल्लेखना कायस्य क्षाया- 
ण़ांच सम्यकक्ृशीकरणम्‌ । (श्रद, ष, सथो. टो 


सल्लेखनाः ] 


७०८) । १०. सल्लेखना सम्भक साथधाथनपेक्ष- 
स्वेन, लेखना बाह्येनाभम्यस्तरेण व तपसा काम- 
कछायाणा कृशीकरणम्‌। (सा. थ. रखो. टो. १-१२); 
सल्लेखनगां आाह्याम्यग्तरतपोमि: सम्यक्काय-कषाय- 
कुक्कीकरणमाचारम्‌ >< 2< ८ । (वसा. थ. स्वो. दो. 
७-४७) । ११. सल्लेहणा सम्यक कृशीकरण 
अर्थात्‌ काय-कषपरयाणाम्‌ । (भर. भरा. सूला, ६८) । 
१२. दुभिक्षे चोपसर्गे वा रोगे निःप्रतिकारके । 
तनोधिमोत्रन घर्माया55: सल्लेखनामिमाम्‌ ॥। 
(धर्मसं. भा. १०-२१) । १३. सत्‌ सम्यक लेखना 
कायस्य कपायार्णा च कृशीकरण तनूकरण सल्ले- 
खता । (त, वुत्ति शत. ७-२२) । १४. सोइस्ति 
सललेखनाकालो जीणें वयसि चाथवा । दंबाद घोरो- 
पसग्रेंईप रोगेइसाध्यतरेषपि चर ॥ क्रमेणाराधना- 
शास्त्रप्रोक्तेन विधिना व्रती | वपुष्च कषायाणां जय॑ 
कृत्वा तन त्यजेत्‌ ॥ (लाटोसं, ६, २३४-३४) । 
१ जिसका कुछ प्रतीकार नहीं किया जा सकता है 
ऐसे उपसरगं, दुष्काल, बुढ़ापा प्रयता रोग के उप- 
ह्थित होने पर धर्म के लिए छारोर फो छोड़ना, 
इसे सललेखना कहते हैं। २ बाह्य में शरोर को 
धोर प्रम्यन्तर में कषायों को जो उनके कारणों 
को कम करते हुए सम्यक्‌ प्रकार से कृश किया 
जाता है, इसका नाम सललेणना है । 
सविकल्प---तदुभाव: परिणाम: स्थात्‌ सविकल्प- 
स्य लक्षणम्‌ ॥ (न्याय, १२१) । 
धर्माधर्मादि द्रष्य जिस स्वरूप से हैं उनके उस स्वरूप 
का तास परिणाम है । यह परिणाम सबिकल्प का 
लक्षण है । 
संबविकल्पचारिश्र--तत्रवात्मनि रागादिविकल्प- 
निव॒ुतल्तिरूप सविकल्पचा रिश्रम्‌ । (प्रव. सा. छय. व. 
३-२८) । 
शानस्वरूप दास श्लात्मा में जो राग-देंवादिसूप 
जिकलपों को निवस्ि होती है, इसे सविकल्प खारिच्र 
कहते हैं। 
सबिकल्पन्नान--विशदासण्डकज्ञावाका रे स्वशुद्धा- 
त्मनि परिष्छिसिरूपं संविकल्पज्ञानम्‌ । (भप्रव. सा. 
लय. व. ३-३८) | 
'लिसंल शखण्ड एक झामभव शुद्ध आरत्मा के विधय 
में जी परिशिक्षल होती है उसे सबिकल्प शान 
कहते हैं । 


१११५४, जैनन्यक्षजालली 


[सबितर्क-सवीचार-सपृथकत्व, 


सविश्यधार--बिचवारों नाम प्रत्य-ब्रंजण-जोगाण 
संकमण, सह विचारेण सविचारं, झत्थ-वंजण-जोगाणं 
जत्य संकमर्ण तं सवियारं मण्णह । (वक्षबे. च्‌. पृ. 
३५) । 

धर्थ, व्यड्लत (छड्द) प्लोर योग का जो संक्रमण 
(परिवर्तन) होता है उसका गाम विचार है, इस 
विचार से सहित जो शुक्लध्यान होता है उसे 
विचार कहते हैं। भ्र्यात्‌ जिस शकलध्यान में 
पथ, व्यशूशन झौर योग का परिबतंन हमला फरता 
है उसे सविचार धबलध्यान जानना चाहिए । 
सर्विज्ञानदाता--द्रष्यं क्षेत्र सुधी: काल भाज॑ 
सम्यग्‌ विचिन्त्य यः । साधुम्यों ददते दान सविशान- « 
मिम॒ विदु:॥ (अमित, श्रा. ६-७) | 

जो ब॒द्धिमान्‌ दाता द्रव्य, क्षेत्र, काल छोर भाव का 
भले प्रकार से विचार करके साधुश्नों के लिए दास 
देला है उसे सबिज्ञान दाता कहत हैं। दाता के 
अंद्धादि सात गुणों में यह्‌ चोथा है । 
सवितर्क-प्रबोचार-एकत्वध्यान-- एकल्वेन वि- 
ठक्कल्य स्थाद्‌ यत्राविचरिष्णुता । सबितकंमवीचार- 
मेकस्वादिपदाभिधम्‌ ॥ (से. पु. २१-१७१) । 
जिस शक्लध्यान मे एकत्व के साथ बित्क तो रहता 
है, पर वीचार नहीं रहता है; उस दूसरे शुक्लध्यास 
को नाम से सब्ितकं-झ्बीचार-एकत्व कहा जाता है । 
सब्तिर्कध्यान--१. जम्हा सुदं वितक्‍क जम्हा 
पुष्वगदभ्रत्थकुसलो ये । ज्कायदि ज्काणं एवं 
सवितकक तेण त ज्काण॥ (भ भ्रा, १८८१; 
धब, पु. १३, प्‌ ७८ उब.)। २. निजछुद्धात्म- 
निष्ठत्वाद भावश्रुतावलम्बनातू । चिन्तन क्रियते 
यत्र सवितकंस्तदुच्यते ॥ (भावसं. बाम. ७१६) । 
३ अतशान झोौर उसके विधयभूत प्र को भो 
बिलक कहा जाता है। चूंकि पुर्बंगत श्रुत--चोवह 
पूर्>ों के--भर्थ में खो कुशल है वही ष्याता इस 
शुक्लध्यान को घ्याता है, इसोलिए उस ध्यान को 
सबितर कहा जाता है । 
सबितरू-सवोचार-सपृथक्त्वध्यान -१. प्रथक्त्वेन 
वितक्स्प वीखारो यत्र बिद्य । सवितक सवीबारं 
सपृथकत्व तदिष्यते ॥ (शाना, ४२-१३, पु, ४३३)। 
२. प्रृथक्त्वेन वितकंस्य बीचारो यत्र तद्‌ विदुः। 
सबितर्क सवीचार पृथक्त्वादिपदाह्ययम्‌ ।। (सा. पु. 
२१-१७०)। ३. सवितर्क सवीचारं सपृथक्त्वमुदाहू- 


सविपाकनिजे रा] 


तम्‌ । वियोगयोगिन: साथो: शुक्लमाधं सुनि्मेलम्‌ ॥। 
(भावसं, बाम. ७०१) | 

१ प्रथम शुक्लध्यान में जकि पृथक्ता के साथ वित्क 
झौर बीचार थे दोनों भी रहते हैं, इसोलिए उसे 
स्तितक-सविच्ा र-सपृथक्त्य कहा जाता है। 
सबिपाकनिर्शरा-- १. प्रनेहता यथा दुरितस्थ 
निर्ज रा, साघारणा सा&परकर्मकारिणी | (अ्नमित. 
था, ३-६५) । २. सयमेव कम्मगलण इच्छारहि- 
याण होइ सत्ताणं। सविपक्‍कणिज्जर। सा » »€ 
2६ ॥ (द्रध्यस्थ, प्र. लय १५७) । ३. चतुर्गति- 
भव-महासमुद्रे एकेन्द्रियादिजोवविशेष: प्रवधूणिते 
नानाजातिभेद सभृते दीर्घकाल पर्यटतो जीवस्थ 
शुभाशुभस्य क्रमपरिपाककालप्राप्तस्य कर्मोदियावलि- 
प्रवाहानुप्रविष्टस्य अआरब्घफलस्य करमंणो या निवृत्तिः 
सा सविपाकनिजेंरा कथ्यते । (त. वृत्ति श्रुत. ८, 
२३) | ४. तत्र सविपाका स्वकालप्राप्ता स्वोदय- 
कालेन निर्जरण श्राप्ता, समयप्रबद्धन बद्ध कर्म स्वा- 
बाधाकाल स्थित्वा स्वोदयकालेन नि्षेकरूपेण गलति 
पक्‍्वाग्रफलवत्‌ । (कारल्तिके. टी. १०४) । ५. यथा- 
काल समागत्य दत्त्वा कप रस पचचेत्‌ । नि्जेरा सर्वे- 
जोवानां स्थातृ सविपाकसज्ञ फक: [का] ।। (जम्ब, च॑ 
१३-१२६) । 

१ समय के श्रमुसार जो कर्म को लिजंरा होतो है 
बहु सभी जीचों के साधारण है ज॑ उसे सबिपाक- 
तिजरा कहा जाता है। यह नवीन कर्संबन्ध की 
कारण है। २ इच्छा से रहित जीवों के जो स्वयं 
कर्पतों का गलन होता है उसे सविपाक् निर्जरा 
कहते हैं । 

सबोचार-देखो सविचार | १. भ्रत्थाण बंजणाण 
य जोगाण य संकमो हु बीचारो । तस्स य भावेण 
तयं सुत्ते उत्त सवोचार।॥ (भ, ध्ला, श्द८२) । 
२. भर्धावर्थान्तरे शब्दाचछब्दान्तरे च सक्रम; | 
योगाद्‌ योगान्तरे यत्र ध्वीचार तदुच्यते ॥ (भावस. 
वास. ७०४) । 

३ श्र (ग्रव्य थ पर्याय), व्यम्लन (दाब्थ) श्रोर 
योग हसनका जो सक्षम (परिवर्तन) होत! है उसका 
साम वोचार है। इत चीजार का सदृभाव होने से 
प्रथम शक्लध्यान को सबीचार कहा गया है। 
२ जिस घ्यान में एक प्रर्थ से तूसरे भ्र्थ में, एक 
दाब्द से दूसरे दाब्द में तथा एक योग से दूसरे योग 


१११६, जेन-लक्षणावली 


[सहजमित्र 


में संक्रमण हुआ करता है उसे सचोचार कहा 
जाता है । 

सबीक्षार-कायकलेश-- १. सवीचार ससंत्रमं 
पूर्वावस्थिताद्‌ देशाद गत्वापपि स्थापितस्थानम्‌ । 
(भ. थ्रा. विजयो, २२३) । २. स्विचारं ससंक्रमं 
पूर्वस्थाणात्‌ स्थानान्तरे गतबा प्रहर-दिवसादिपरि- 
च्छेदेनावस्थानम्‌ । (भ. झा. मला. २२३) ९ 

२ पूर्व स्थान से जाकर पहुर झ्थवा दिन ध्रादि की 
भर्यादा से प्न्‍्य स्थान में रहता, इसे सबीचार काय- 
बलेश कहते हैं । 

सब्याघातपादपोपगमन -- १. सतो5्प्यायुषों यदो- 
पक्रान्ति. क्रियते समुपजातव्पाधिमोत्पन्नमहावेदनेन 
तत्‌ सव्याधातम्‌ । (त भा, सिद्ध, व. ६-१६) । 
२. तत्र सतोष्प्यायुष' समुपजातव्याधिविधुरेणोत्वन्न- 
महावेदनन वा देहिना ग्रदुत्कोश्ति कियते तत्‌ 
सव्याघातम्‌ । (योगशा. स्थो विव. ४-८६) । 

१ विद्यमान भी पक्षायु का जब उपक्रमण किया 
जाता है तब उत्पन्न हुई व्याधि के साथ जो मरण 
होता है उसे सव्याघात पादपोपगसन सरण कहते हैं । 
सव्बकुले--धव्बकुने णाम जेण सब्बतो सव्बर्संभवा- 
भावा णो तच्च सव्वतो सब्वहा सव्वकाल व णत्थि- 
त्ति सब्बच्छेद वदति, से त सब्बकुले । (ऋषिभा. 
२०, पृ. १५) । 

सबसे सबकी उत्पत्ति सम्भव नहों है, इसलिए सर्बंतः, 
सर्वथा व सब काल तस्‍्व नहीं है, इस प्रकार सब 
का उच्छेद जरना, इसे सव्यकुल कहा जाता है । 


सशल्पयमरण--माया-निदान-मिथ्यात्वलक्षणशल्य- 
समेतस्य मरण सशल्य मरणम्‌ । (भ. प्रा. सूला. 
२५) । 

साथा, लिवान झौर सिथ्यात्व स्वकृप शल्य के साथ 
जो मरण होता है उसे सशल्य मरण कहते हैं । 
सहज सिऋ -- १. तत्सहज मित्र यस्युवंपुरुषप रम्परा- 
यातः सम्बन्ध: | (नोतिया, २३-३, पृ. २१६) । 
२. तथा च भागुरि:--सम्बन्ध: पूर्वजानां हि यस्‍्तेन 
योड्त्र समाययौ। मित्रत्व कथितं तच्च सहज नित्य- 
मेव हिं॥ (नोतिवा, टी. २३-३) । 

१ जिसके साथ पूर्व पुरुषों का--पिता-पितामह श्लादि 


का--संबन्ध परम्परा से चला झाया है बह सहज 
मिश्र माना जाता है। 


सहज शत्र ] 


सहज हात्र--समाभिजन: सहजशत्रु;। (नीतिया. 
२९-३३, प्‌. ३२१) । 

जो सम्पत्ति प्रादि का उत्तराधिकारी होता हे उसे 
सहूुज दात्रु माना गया है, वह कभो भो भलाई का 
विच्ञार नहीं करता । 

सहन --सहन चास्य कियादिवादिना विचित्रमत- 
श्रवर्णंघवि निशवलचित्ततया घारणम्‌ । (समचा. 
प्रभय, व. २२) । 

क्रिया-प्रक्रिया भ्रादि वादियों के सत के सुनने पर 
भी निदच्नल चित्त रहना--फ्रोध श्रादिन करना, 
यह प्रशानपरोषह का सहन है । 
सहसानिक्षेपाधिकरण -- १. उपकरण प्रस्तकादि, 
शरीर शरीरमलानि वा सहसा शीघ्र निक्षिप्यमा- 
णानि भयात्‌ कुतश्चित्कार्पान्तरकरणप्रयुक्तेन वा 
त्वरितेन पड़जीवनिकायबाधाधिकरणता प्रतिपद्यस्ते । 
(भ. ध्रा. विजयो. ८१४) ! २. पुस्तकाद्यपकरण- 
दरीरतन्मलानि भयादिना शक्षीघत्र निक्षिप्यमाणानि 
पड्जीवबाधाधिकरणत्वात्‌ सहसानिक्षेप" । (प्रन. 
घ, स्वो. टी. ४-२८) । 

१ पुस्तक प्रावि उपकरण, शरीर प्रथवा दरीरगत 
मसल इनको सहत्ता--शीघ्रता से--रखने पर श्रथवा 
भय से या किसी अन्य कार में दसावधान होने से 
शोध्रतावश रखे गये उपयुक्त उपकरण ध्यादि प्राणि- 
समूह की बाधा के झाषार होते हैं। इसलिए हसे 
सहसानिरक्षषाधिकरण कहा जाता है । 
सहसादोष-प्रालोकन-प्रमाज ने5कृत्वा पुस्तकादेरा- 
दान निक्षेप वा कुवंत एक: सहसाख्यों बोष:। (भ. 
हा. मला. ११६८) । 

प्रवलोकन व प्रमा्जमंन न करके पुस्तक धादि का 
ग्रहण करना या रखना, यह एक पश्रादान-निक्षेपण- 
सम्रिति का सहसा नामक दोष है । 


सहतसाधभ्याव्यात -- १, सहसा प्रनालोच्य प्रम्या- 
स्थान सहसा5म्पास्यानम्‌ । (झाब. हरि. व. श्र. ६, 
पृ. ८२१) । २. सहसा झ्ननालोच्यास्यास्यानमसदो- 
बाध्यारोपणं यथा चौरस्त्व॑ पारदारिको वेत्यादि। 
(योगशा, स्थो. विथ. ३-६१) । 

२ समुचित विचार न करके कथन करना तथा 
पविध्वसात दोषों का झारोप फरना--जंसे तुम 
चोर हो, परस्त्रीगामी हो इत्यादि, इसे सहसा- 
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स्यास्यान कहा जाता है। यह सत्याणुत्रत का एक 
भ्रतिचार है । 

सहानवस्थालक्षण विरोध--सहानवस्थालक्षणों 
हि विरोध: पदार्थस्य पूर्वमुपलम्भे पश्चात्पदार्थान्तर- 
सद्भावादआावावगती निएचीयते शीतोष्णबत्‌ । (प्र. 
क. सा. परि. ४, सू. ६, पृ. ४६८) । 

पदार्थ का पूर्द में डपलम्भ होने पर पश्चात्‌ धन्य 
पवार्थ के सद॒भाव से उसके झभाव का ज्ञान होने 
पर दोनों में जो विरोध देखा जाता है उसे सहान- 
वस्थारूप विरोध समझता चाहिए । 

संकट-- ९. भ्रइसण्हदेहपमाणेन संकुडदि ति सकु- 
डो। (घवब. पु १, पृ. १२०); सहरघमंत्यात्संकट:। 
(षव. पु. ६, पृ. २२१)। २. व्यवहारेण सूक्ष्म- 
निगोदलब्ध्यपर्याप्तकसवं जधन्यश्ष री रप्रमाणेन. संकु- 
टति संकुचितप्रदेशों भवतीति संकुट:। (गो. जी. 
जी. प्र. दी. ३३६) । ३. जहण्णेण संकुइृदपदेसो 
संकुडो । (श्रंगप, २, ८६-८७, पृ. २६५) । 

१ जीव प्रतित्ञय इलक्ष्ण (सूक्ष्म) शरोर के प्रमाण 
झ्रात्मप्रदेशों से सकुचित हो सकता है, हसोलिए 
उसे संकट या सकुट कहा जाता है । 

संकर-- १, सकरोध्योग्येरसयर्तें: सह मिश्रणम्‌ । 
(भ., हा. विजयो. २३२) । २. सकरो:संयर्त: सह 
मिश्रणम्‌ । (भ. धरा. मला. २३२) । 

१ झ्योग्य श्रोर ध्रसयप्री जनों से सिथरण होना, 
इसका नाम संकर है। क्षपक के लिए निर्विष्ट 
विविक्त बसति में इस प्रकार का संकर संभव 
नहीं है । 

संकल्प - १. व्यापादनाभिसधि: संकल्प: । (भा. 
प्र. टी. १०७) । २. बहिद्वेग्ये चेतनाचेतन-मिश्रे 
ममेदमित्यादि परिणामः संकल्प: । (पंचा. अय. व्‌. 
८) । ३ इष्टाजुनादर्शनादिना तां प्रत्युत्कण्ठाग्ों 
मनोव्यापार: सकल्प: । (झश्रन, थ. स्‍्थो. टो. ४, 
६५) ५ 

१ आाणियों के घात धादि का जो विचार होता है 
उसे हिसा-श्रहिसा के प्रसग में संकल्प कहा जाता 
है। २ चेतन, भ्रचेतत शोर प्िभ्र द्रष्यों में जो 'पह 
मेरा है श्लोर में इसका स्वासों हुं” इस प्रकार का 
जोबका प्रभ्िप्राय होता है उसे प्रकृत में संकल्प 
कहते हैं। ३ ध्रभीदद स्त्री के देखने हावि से जो 
उसके भ्रति उत्कष्ठा से प्रेरित मत का व्यापार 


संकुलित्तदोष ] 


होता है उसका ताम संकल्प है । इस प्रकार बिधय- 
भेद से संफल्प ध्रनेक प्रकार का है । 
संकुचित दोष --कुचितहस्ताम्या छिरः परामशं 
कुवेन यो वन्दनां बिदधाति जानुमध्ययोर्वा शिरः 
क्ृश्वा सकुचितों भूत्वा यो बन्दरना करोति तस्य 
संकुचितदोषः । (भुक्का. व. 3>-१०८) । 
संकुचित हाथों से दिर का स्प करते हुए जो 
बन्‍दना करता है भ्थवा घटनों के बीच में दिर को 
करके व संकुचित होकर जो यम्वना करता है 
उसके संकुचित नाम का वन्दता का दोष होता है। 
सकुट-- देखो संकट । 
सफक्र्म--देखी सहक्रमण । सो संकमो त्ति वृच्चइ ज॑ 
बधणपरिणश्रो पश्नोगेण । पगयतरत्थदलिय परिणम- 
यह तयणुभावे ज ॥ (कर्मप. सं. क. १) । 
जिस प्रकृति के शक स्वरूप से परिणत जीव 
संक्लेद भ्थवा विशुद्धिकप प्रयोग के वश बध्यमान 
प्रकृति को छोड़कर बूसरी प्रकृति के परमाणुभ्नों को 
अध्यमान प्रकृति के स्वरूप से परिणमाता है उसे 
संक्रम कहते हैं । 
संक्रमण-- देखो सहुक्रम । १. त्तत्थ पगति-द्विति- 
प्रणुभाग-पदेसाणं झण्णहामाबपरिणामण भध्रण्णवग् ति- 
परिणाभर्ण इह वा संकमणकरण । (कर्मप्र. चू. २)। 
२. सकमणमणत्थ गंदी >»< % ><८ ॥ (गो. क. 
ड३८) । ३. एतदुकतं भवति--बध्यभानासु प्रकृतिषु 
मध्येड्ध्यमानप्रकृतिदलक प्रक्षिप्य. बध्यमानप्रकृति- 
हपलया यक्तस्य परिणमण, यब्च घा बध्यमानाना 
प्रकृतोना दलकरूपस्येतरेतररूपतया परिणमन त्तत्‌ 
सर्व सक्रमणमित्युच्यते । (कर्सेप. सं. क, सलय. व्‌ 
१) । ४. परप्रकृतिरूपपरिणमन सं क्रमणम्‌ । (गो. 
क. भी. प्‌. ४३८) । 
१ प्रकृति, स्थिति, अनुभाग झौर प्रदेशों का प्रस्यथा 
स्वरूप से परिणमाना प्रथवा यहाँ प्रन्य प्रकृसिरूप 
परिणमाना, इसका नास संक्रमणकरण है। २ विव- 
लित भअ्रकृति का भो भ्रन्य प्रकृति में गसन या परि- 
चर्तेन होता है उसे संफम या संक्रमण कहते हैं । 
संक्लिश्यमरण--दर्शन-ज्ञान-चारित्रेषु. पंक्लेश 
कृत्वा मरणं संक्लिदममरणम्‌ । (भर. झा. सूला. 
२५) । 
सप्यस्धर्धंन, शान झोर चारित्र के विधय में संक्‍्लेदा 
को प्राप्त होते हुए जो भरण होता है उसे शंक्लिदय- 
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मरण कहते हैं । 


संक्लिष्ट--१. पूर्वजन्मनि सम्भावितेनालिलीब्रेण 
सक्लेदपरिणामेन यदुपाजित पापकर्म तस्थोदयात्‌ 
सतत विलष्टा: संक्लिण्टा:। (सर. सि. ३-५) * 
२. पूर्व मवसंक्लंशपरिणामोपाताशभकर्मोमात सतले 
क्लिच्टा: सं क्लिष्टा:। पूर्वजन्मनि भावितेनातितीब्रेण 
संक्लेद्परिणामेत यदुपाजित पापकर्म तस्पोदमात्‌ 
सततमविरत क्लिष्टा: सकक्‍्लिष्टा.। (त. घा, वे। 
५४, १) । 

१ पूर्व जन्म में सम्भावित झ्तिशय तोत्र संक्लेश 
परिणाम से जिस पापकर्म को उपाजित किया गया 
है उसके उदय से जो निरन्तर संबलेश को प्राप्त 
होते हैं उन्हें संश्लिष्ट (भतुरकुमार विद्ेष) कहते हैं । 
सकक्‍लेश-१. प्रार्त-रौद्रध्यानपरिणामः सकलेश. ! 
(प्रष्टशती ६५) | २. पअ्रसादब बजोग्गपरिणामों 
सकिलेसो णाम । (षव. पु ६, पृ. १८०); असाद- 
बघपाओगरगकसाउदयट्ाणाणि सकिलेसों ! (धव, पु. 
११, पृ. २०६)। ३. मिथ्यादर्शनाबिरति-प्रमाद- 
परिणामः संक्लेश । (त, इलो, ६-३०) । 

३ ध्रात प्रोर रोद्र ध्यानरूप परिणामों को संक्लेश 
कहा जाता है । २ प्रसाता बेवनीय के बन्बयोग्य 
परिणाम का नाम संक्‍्लदा है । 

संक्लेशस्थान --असाद-प्रथिर -असुह-दुभग-दुस्स र- 

प्रणादेज्जादीण परियत्तमाणियाणमसुहृपयडीणं बधघ- 

कारणकसाउदयट्टाणाणि सकिलेसट्राणाणि । (शव, 

प. ११, पृ. २०८) । 

प्रसाता, प्रस्थिर, प्शुभ, दुरभंग, दुःस्वर झोर ध्ना- 

देय झादि परिवतंमान श्रशुभ ॒प्रकृतियों के बन्ध के 

कारणभूत कवायोदयस्थानों को संक्लेशस्थाम कहा 
जाता है | 

संक्षेपदचि-- १. भणभिग्गहियकुदिट्री, संखेबरुइ- 

त्ति होइ वायब्वों । भ्रविसारशो पवयणे, झणभिरग- 

हिँप्रो य सेसेसु ॥ (उत्तरा. २५-२६; प्रज्ञाप, या. 

१२५, पृ. ५६; प्रव, सारो. ६१६) । २. जीवादि- 

पदार्थशमाससंबोधनसमुद्भूतश्रद्धाना: संक्षेपरुणय: । 

(त, वा, हे, ३६, २) । ३. »८ )< ८ पदार्थान्‌ । 

संक्षेपेणेव बुद्घ्वा रुचिमुपातवान्‌ साधु सक्षेयदृंषिटट: ॥ 
(धात्मानु. १३) । ४. »८ ७८ %८ पदार्थानां संक्षे- 

पोकत्या समुदूगता । या सा संक्षेपणा »< % >< ॥ 

(मं. पु. ७४-डंड५) | ९४. प्राप्त-श्रुत-ब्रत/पदार्थ- 
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समासालापाक्षेप: सक्षेप: । (उपासका, पृ. ११४; 
झा, ध. सबो, टी. २-६२) ! ६. तत्त्वाथंसृत्रादि- 
बिद्धान्तनिरूपितजीवा दिद्वव्यानुयोगद्वा रेण पवार्थान्‌ 
सक्षेपेण ज्ञात्वा रुचि चकार यः स सक्षेपसम्यकत्व: 
पुमानुच्यते । (बश्नप्रा. टी १२) । 

१ जिसने सिथ्याभाव को प्रहण नहीं किया है तथा 
जो प्रवच्चन-- जिनप्रणीत भागम--में यद्यपि निपुण 
नहीं है फिर भी जो कपिलाविरखचित प्रागमों को 
हपादेय स्वरूप से नहीं मानता है उसे संक्षेपरुति 
जानना चाहिए । 

संखडी--सखडबघन्ते प्राणितामायूषि यस्यां प्रकरण- 
क्रियाया सा सखड़ी | (दशर्य, सूं. हरि. व. २६, 
पृ. २१६) । 

जिस प्रकरण क्रिया सें प्राणियों को झ्ायुएं खण्डित 
की जातो हैं उसे संखड़ो कहते हैं । 

संख्या--१ सख्या भेदगणना । (सं. सि. १-८; 
गो. जो. म. प्र. ३५) | भेदगणन सख्या । (न्याय- 
कु, ७६, पृ. ८०३) | ३. प्रमादालापोत्पत्तिनिमित्ता- 
क्षसंचारहेतुविशेष' सख्या | (गो. जी. जो. प्र. ३५) | 
१ भेदों को गणता का नाम संलया है । 
संख्यात--१. प्रहवा जं संखाण पर्चिदियविसग्रो त 
संखेज्ज॑ णाम । (धव. पु. ३, पृ. २६७) । २. >€ 
>< >( बीयादीया हवंति संखेज्जा । (त्रि सा. १६)। 
१ जो संख्या पांच इन्द्रियों की विषय हैँ उसका 
नाम संख्यात या संख्येप है। २ दो-तोनच ह्रादि संख्या 
को संख्येय कहा जाता है । 

संख्याप्रभाण--सयं सहस्समिदि दव्ब-ग्रुणाणं संखा- 
ण धम्मो सलापमाणं । (जयघ १, पृ. ३८) । 

सो व हजार हत्यावि जो द्रव्यों व गुणों का संख्या- 
कूप घमं है उसे सस्याप्रमाण कहा जाता है । 
संस्यथाभास--प्रत्यक्षमेवेक प्रमाणमित्यादि सख्या- 
मासम्‌ ॥ (परीक्षा, ६-५५) । 

प्रत्यक्ष ही एक प्रमाण है, प्रथवा प्रत्यक्ष व भ्रमुमान 
ये दो ही प्रमाण हैं, इत्यादि प्रकार से प्रमाण को 
संख्या का जो निर्धारण किया जाता है यह संव्या- 
भास का लक्षण है । 

संह्येघ--देखो सख्यात । 

संगविमुक्ति-- >८ >८ »८ सगविमुक्ति: श्रामण्या- 
योग्यसवेबस्तुपरित्याग: परिय्रहासकत्यमाव: । (मूला. 


पृ. १-४) 
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[संग्रह 
ओ वस्तुएं मुनिधर्म के योग्य नहीं हैं--- उसके विप- 
रोत हैं--उन सबके परित्याग के साथ उनके विषय 
में झासक्ति के न रखने को संगविमक्ति कहते हैं। 
यहू परिग्रहत्याग महात्रत का नामान्‍्तर है । 

संप्रह-- १. ह्वजात्यविरोधेनेकष्यमुपनीय पर्याया> 
नाक्रान्तभेदानबविशेषेण समस्तग्रहणात्‌ संग्रह: । (सं. 
सि. १-३३) । २. भ्र्थानां सर्वेकदैशग्रहण सद्‌ग्रह; । 
(त., भा. १-३५, पृ. ११८); एकस्मिनू वा 
बहुषु वा नामादिविश्वेषितेषु साम्प्रतातीतानागतेषु 
घटेषु सम्प्रत्ययः सह्ृग्रह:। (त भा. १-३५, प्‌. 
१२३)। ३. सगहिश्रपिडिप्रत्थ सगहवयणं समासकप्रो 
विति। (भ्रनुयों गा. १३७, पृ. २६४; ह्राव नि. 
१३७) । ४. ज॑ं सामन्‍नग्याही सगिण्ह्‌इ तेण स्गहो 
नियय । (विश्वेषा, भा. ७६), संगहण सगिण्ह्‌इ 
समिज्मते व तेणगज भेया । तो सगहो त्ति समहिय- 
पिडयत्यं वच्यो जस्स ॥ (बिशेषा, भा. २६६६) । 
५. स्वजात्यविरोध नेकत्बोपनयात्समस्तग्रहणं सप्रहः । 
(त. वा. है, ३े३े, ५)। ६ शुद्ध द्रब्यमभिप्रेति 
सग्रह: तदभेदत:। भेदाना नासदात्म॑कोंउ्प्यस्ति 
भेदों विरोधत: ॥ (लघीय. ३२); सर्वमेक 
सदविश्षेषादिति सग्रह:। (लघोीय, स्थोी. विब- ३२); 
सग्रह: सर्वभेदेक्यमभिप्रति सदात्मना ।। (लघौय. 
३०); सदभेदात्समस्तक्यसग्रद्ात्सप्रहो. नयः । 
(लघीय, ६६)। ७. भ्र्थाता घटादोनाम्‌, सर्वेकदेश- 
सग्रहण सम्रह. । सर्व सामान्य स्वेब्याप्ते:, देशों 
विदेेष' देशत्वादेव, तयो. सर्वेकदेशवो: सामान्य- 
बिशेषात्मकया: एकोभावेन संग्रहण सप्रह', सन्‍्मावा- 
विधशेषात्‌ तवतिरिक्तवस्त्वभाबादिति । (तह. भा. 
हरि. व. १-३५) । ५८- सामान्यमात्रसग्रहणक्षी लः 
संग्रह: । (अ्रनुयो. हरि, थु. पृ. ३९) । ६. विधिव्य- 
तिरिक्तप्रतिषेधानुपलम्भाद्‌ विधिमात्रमेव तत््वमित्य- 
ध्यवसाय: समस्तस्य ग्रहणात्संग्रह., द्रब्मव्यतिरिक्त- 
पर्यावानुफ्लम्माद्‌ द्रव्यमेव तत्त्वमित्यध्यवश्रायो वा 
सग्रहः। (षथ. पु. १, पृ. ८४); सत्तादिना यः 
स्वस्थ पर्यायकर्लंकाभावेन प्रद्वेतत्वमध्यवस्येति 
शुद्धद्रग्याधिक: स सग्रह:। (घर. पु. ६, पृ. १७०); 
व्यवहा रमवपेक्ष्य सत्तादिर्वेण सकलबस्तुराग्राहुक: 
सप्रहनय: । (धरव. पु. १३, पु. १६९) । १०. भा- 
क्रान्तभेवपयायमैकध्यमुपनीय यत्‌ । समस्तग्रहण 
तत्स्यात्‌ सद्द्रव्यमिति संप्रह: ॥ (हु. धर. (८-४४ )। 
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११. एकस्वेन विशेषाणां प्रहृ्ण सेंग्रहों नय: । स्वजाते- 
रविशोधेन दुष्टेष्ट।म्यां कंचन ॥ (ते. दलों. ३, 
३३, ४६) । १९: भभेदेन सहय्रहात स्वस्थ सह 
अह्लाति इति सहप्रह:। (त. भा. सिद्ध. व. १, 
३५); भ्र्थानां षथादोनां सर्वेकदेशप्रहणमिति-- 
सवव॑ सामान्यम्‌, एकदेशो विशेषः, तयो. सर्वेकदेशयो: 
सामास्यविधेषात्मकथोरेकी भावेत ग्रहणम्‌ प्राक्यण- 
मेबंविधोष्ष्यवसाय: संग्रहों भण्यते। (ते. भा. सिद्ध. 
शघू १-३५) । १३ भेदेनेक्यमुपानीय स्वजाते- 
रबिरोधत:। समस्‍्तग्रहण यस्मात्स नयः सग्रही 
मतः ॥ (त. सा. १०४५) । ६४. प्रभेदरूपतया 
बस्तुजातं संग्रह्लातीति संग्रह' । (झालापप. प्‌. 
१४६) । १५. सम्यक पदार्थाता सामान्‍्याकारतया 
ग्रहुणं संग्रह: । (सृत्रक्र. सू. शो. व. २, ७, ८१, १. 
१८८) । १६. जो संगहेदि सब्व देस वा विविह- 
इब्व-पज्जाय । प्रणुयमलिंगविसिट्ठ सो वि णयों 
संगहों होदि ॥ (कातिके. २७२) । १७, ममस्तस्थय 
जीवाजीव विशेषश्रपञ्चस्य केन संग्रह्मत्कारणात्‌ सग्रहों 
सथ; भ्रवर्तते । (ग्यायकु, ६९, पृ. ७७०) । १८ रब- 

जात्यविरोधेनेकध्यम्‌पनीयार्थानाकरात्तभदान्‌ समस्त- 

अदृणात्‌ संग्रहः । (प्र. के सा, ६-७४, पृ. ६७७)। 

१६. सवंबिकल्पातीत सन्मात्र तत्त्वमिति मग्नहतय. । 

(सिद्धिवि, व. १०, (३, पृ. ६७८)। २०. स्व- 

जाध्यविरोधेन नैकटपमुपनीय पर्यायाताकान्तभेदान्‌ 
समस्तग्रहणात्सग्रहः । यथासवं भेक सदवज्षेषादिति । 
(मूला. बृ, १२-६७) । २१. संग्रहण भेदाना 
सप्रक्ृति वा तानू समगृहान्ते वा ते येन स संग्रह 

महासामान्यमात्रा भ्युपपमपर: । (स्थानों. प्रभम्, व्‌. 
१८६); सग्रहः समुदायस्तमाशणित्यकवचनगरसेशत्द- 
प्रवत्ति:। (स्थार्ना, ग्रभय. व. २६७)। २२. सामा- 
न्‍्यप्रतिपादनपरः संग्रहुनय., सम्रह्लाति प्रशेषविशेष- 
विरोधानद्वारेण सामाम्यकूपतया समस्त जगदादत्ते 
इति संग्रहः। (झ्राव, नि. मलय व, ७४६) । 

२३. प्रहिपक्षव्यक्षेप: सन्‍्मात्रग्राह्दी सग्रह: । (प्रमेयर. 
६-७४) । २४. सजात्यविरोधेन पर्यायानाक्रान्तभेदा- 
नैकध्यमुपनीय समस्तग्रहण संग्रह: । (लघीय. प्रभय 

व. ३२, [. ५३) | २५. स्वजात्यविरोधेन एकन्रोप- 
तीय पर्यायान्‌ प्राकानतभेदान्‌ विशेषमक्ृत्वा सकल- 

ग्रहण सम्नह उच्चते। (त. बलि अत. १-३३; 

कार्तिके. टी. २७२) । 


१ जो तय धपनी जाति के विरोध से रहित एक- 
हपता को प्राप्त करके प्रनेक भेों से युक्त पर्मय्ों 
को सामान्य से समस्त रुप में ग्रहूण करता है उसे 
संप्रहनय कहते हैं। २ घट-पटादि पदार्थों के सामा- 
न्य-विशेषात्मक होने पर जो उन्हें एकरूपता में प्रहण 
करता है उसे संग्रहूतय कहा जाता है । 
संग्रहनय--देखो संग्रह । 

संग्रहनयाभास --१. प्रह्मवादस्तदाभास: स्वार्थ भेद- 
निराकृते । (लघोय, ३८); ढुनेयो ब्रह्मवाद स्थात्‌ 
तत्स्वरूपानवाप्तित. । (लधीय, ६६) । २ बह्म- 
वादस्तदाभासः (प्रमेयर. ६-७४) । 

१सला भेदों के निराकरण के कारण ब्रह्मवाद-- 
एक ब्रह्म हो है, श्रन्य कुछ नहों है; इस प्रकार का 
प्रभिमत--सप्रहा भास के प्रन्तगंत है । 

सध -?. सपो गुणसंघाओों सधो य विमोचभ्रोंय 
कम्माण। दसण-णाण-चरित्ते सघायतो हुवे संघो ॥ 
(भ. थ्रा ७१४, ते, वा. ६, १३, ४ उब.)। 
२. रत्नवयोपेतश्रसणगण सध । (सं, सि, ६-१३); 
चातुर्बणेश्रमणनिवह संघ ) (स. मसि. &-२४) । 
३. रत्मक्योपेत: श्रमणगण, संघ: । सम्यग्दर्शनादि- 
सल्त्रयभावनापराणा चतुविधाना श्रमणानां गण 
सध इति कथ्यते । (त. वा. ६, १३, ३), चतुर्ब॑र्ण- 
श्रमणनियह: सघ ॥ चतुर्वर्णाना श्रमणाता निवहः 
संघ इति समाख्यायते । (त. बा, €, २४, १०) । 
४. चातुर्वष्यंत्रमणनिवहूं: सघ । (त 5लो ६-२४; 
चा सा. पृ. ६६) | ५. सधो यतिसमुदाय , साधुवि- 
दिरित्तो समुदायावयवयों: कथचिदव्यतिरेकात्‌ साधव 
एवं संघ इति व्यवरह्ियते ॥ (भ. भरा, मूला. ३२४) | 
६ ऋषि-मुनि-यत्यनगारनिबहू. संघ', अ्रधवा ऋष्या- 
विका-क्षावक-श्राविकानिवह: संघ. । (भावध्रा, टी. 
उप) । ७. सम्यरदशत-ज्ञान-चा रित्रपात्राणा श्रमणा« 
ना परमदिगरम्बराणा गण. समूहः संघ, उच्चते । 
(त. बृति शत, ६-१३); ऋषि-मुति-यत्यतगार- 
नक्षणव्चातुवेष्येश्रमणसमूह: संघ: ऋष्यायिका- 
अआवक-श्राविकासमूहो व संघ. । (त. बच श्रुत. 
६-२४; कातिके, टी, ४४७) । 

१ गुणसम्‌ हु का ताम संघ है, कर्मों के थिमोखर 
को संघ कहा जाता है। दर्शात, ज्ञान धोर चारित्र में 
जो पंधात को प्राप्त है उसे संघ कहते हैं । २ रत्न 
श्रय से संयुक्त मुनिस्मह का मास संध है। चार 
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संघकरमोंचनदोष | 


वर्ण बाले साधुसम्ह को संघ कहते हैं । 
संघकरमोचनदोष-- १. सघस्य करमोचत सघस्य 
मायाकरो व्‌ [वि]ब्टिर्दातिब्योडल्यथा ने ममसोपरि 
सघ क्ोमनः स्यथादितति ज्ञात्वा यो वन्दनादिक 
करोति तस्य सघकरमोचनदोष' । (मूला. बु. ७, 
१०६) । २. विष्टि. सघस्येयमिति धी' सघकर- 
मोचनम्‌ ॥। (इय विष्टिहेठात्‌ कर्म विधापनम्‌--स्थो 
टी.) । (श्रम, घ. ८5-१०८) । 

१ संघ को बलात वन्दना कराना है, इस प्रकार की 
जो वनन्‍्वना करते समय बुद्धि होते है, यह बन्दना 
का सघकरमोचन नाम का एक दोष है । 


संघव॑याव॒त्य--प्रायरिया दिगणपेरंताण महल्लाब- 
ईए णिवदिदाण समुहस्स ज बाहाबणयण त संघ- 
वेज्जावच्च णाम । (धघच पु. १३, पृ. ६३) । 
महतो भ्रापत्ति मे पड़े हुए श्राचाययं को शझ्रादि लेकर 
गणपर्यन्त साधुधो के समह की बाघा को जो दूर 
किया जाता है उसका नाम सधवेयावत्य है । 


संघात--१ प्ृथग्मूतान,मकत्वापत्ति' सघात, । 
(स. सि. ५-२६) । २. विविक्तानामेकीभाव., सचा- 
तः । पृथग्मृतानामेकत्वापत्ति: सघात इति कथध्यते । 
(त. या. ५, २६, २) । ३ परमाणुपरोस्वलसमुदय- 
समागमों सधादों णाम ॥ (घव. पु. १४, पृ. १२१) । 
४. बद्धानामपि च पुदुगलाना परस्पर जतु-काष्ठन्या- 
येन पुद्गलरचनाविशेषः सघात' । (त्. भा- सिद्ध. 
बू. ८ू-१२)। ५. भिन्‍नानामेकन्र मेलापकः सघात: । 
(व. दुलि अत, ५-२६) । 

१ पथाभूत परमाणओ्रों व स्कन्‍्षों में जो एकोसाव 
होता है उसे संघात कहते हैं। ४ बन्ध को प्राप्त भी 
पुबृगलों के लाख झोर काध्ठ के समान परस्पर में 
जो विशिष्ट पुदुगलरचना होती है उसे सघात कहा 
जाता है । 

संघातजा बर्गेणा -- हेट्टियाण बग्गणाण समागमेण 
सरिसघणियसरूवेण श्रण्णवर्गणुप्पत्ती सघादजा 
णाम | (घव पु. १४, पु, १३४) | 

सीचे को वर्गणाधों के समाागम से जो समान दव्य- 
प्रभाणवाली बर्गंणाप्रों के रूप मे प्रन्य पह्न्‍न्य बर्ग- 
णाप्रो थो उन्पत्ति है उसे संघातजा बर्गंणा कहते हैं। 


संघातनकृति--प्रप्पिदसरी रपरमाणण णिज्जराए 
ले. १४१ 
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विणा जो संचप्रो सा सघाठणकदी णाम | (धर. पु. 
६, पृ. ३२६) । 

विवक्षित दारीर के परसाणुझों का मिर्जरा के बिना 
जो संचय होता है, इसका नाम सधातमक्कति है । 
सघातन-परिशातनकृति-- भप्पिदसरी रस्स पो- 
ग्गलक्लधाणमागम-णिज्ज राध्रो सघादण-परिसादण- 
कदी णाम । (घव, पु. ६, प्‌ ३२७) । 

विवहित दारोर के पुवृगसस्कमधों का जो भागमन 
झौर निर्जरा होतो है, इसका नाम संघातन-परि- 
शातनकृति है । 

संघातनामकर्म -- १. यदुदयादौदारिकादिशरी रा- 
णां विवरविरहितान्योउन्यप्रदे (मूला. व. वे” )शानु- 
प्रवेशेन एकत्वापादन भ्वति तत्समघातनाम । (सं. 
सि. ८-११; मूला. व १२-१६३; भ. झा. मला. 
२१२४; गो. क. जो प्र ३३) । २. बद्धातामपि 
सघातविशेषजनक श्रभयविशेषात्‌ संघातनाम दारु- 
मृत्पिण्डाय:पिण्डसघातवत्त + (ल. भा. ८-१२) । 
३. झ्धिव्रभावेनेकतवक रणं सघातनामकर्स ।, यदु- 
दयादोदारिकादिशरी राणा विवरधिरहितान्योन्य प्रदे- 
शानुप्रवेशेनकत्वापादन भवति तत्संघातनाम ।(त. वा. 
८, ११, ७)। ४. बद्धानामपि च पुद्गलाना परस्परं 
जतु-काष्टन्यायेन पुदूगलरचनाविशेष. सघात., सयो- 
गेनात्मना गृहीताना पुद्गलानां यस्य करण: उदया- 
दोदारिकादितनुविशेषरचना भवति तत्सघातनाम- 
कम्मे ! (त. भा. हरि. बु. ८-१२, प. ३६१); प्रचय- 
विशज्लेषात्‌ पुदगलानां विन्‍्यास: पुरुष-स्त्रीशरी रादिक- 
सतत सघातनामकमं निमित्तक:,.  यहज्निमित्तकह्च 
विन्यास: तत्‌ सघातनाम । (ते. भा हरि. घ. ८, 
१९, प्‌ ३६९२) । ५. सघातनाम यदुदयादौवारि- 
कादिक्षरीरयोग्यपुद्नलग्रहेण शरीररचना भवति। 
(शा. श्र. टी. २०) । ६. जेहिं कम्मक्खंघेहि उदय 
पत्तेहि बधणणामकम्मोदएण बधमागयाणं सरीर- 
पोभ्गलक्खधाणं मद्गुत्त कीरदे तेधि सरीरसधादसण्णा । 
(घव., पु ६, प. ५३); जस्स कम्मस्स उदएण 
अ्रण्णोण्णसबद्धाण वग्गणाणं मद्ग॒त्तं त सरीरसघाद- 
णाम । (धर, पु. १९, प्‌ ३६४) | ७ यध्योदया- 
उछरीराणा नतीरन्ध्रान्योनयसंहतिः । सघातनाम 
तन्‍नाम्ना सघातानामनत्ययात्‌ ॥ (हु. पु. ५८-२५१)। 
5. प्रविवरभावेन कत्वक रण सघातताम | (ते, इलो. 
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८-११) । ६. संयोगेनात्मता गृहीतानां पुद्गलानां 
यस्य कर्मण उदयादौदारिक [कादि] तनुविशेषरचना 
भवति तत्‌ सझ्युततनामकर्म । (त. भा. सिद्ध. व. 
घ-१२) । १०. तथा सघात्यम्ते पिण्डीक्रियन्से 
श्रौदारिकादिपुदूगला येन तत्सघातमू, तच्च तपन्नाम 
अ संघातनाम । (प्रशञाप. मलय. यु, २९६३, पु. 
ड७०) । ११. यत्निमित्ताच्छरीराणां छिद्वरहित- 
परस्परप्रदेशप्रवेशादेकत्वभवन भयति स॒ संघात: ॥ 
(त. बृत्ति श्रुत. ८-११) | 

१ जिसके उदय से ध्ोदारिक धभ्रादि शारीरों के प्रदेशों 
में झ्न॒प्रविष्ट होकर परस्पर छिद्र रहित एकरूपता 
होती है उसे संघातनामकर्म फहते है। २ जो बन्ध 
को प्राप्त हुए भो स्कस्षों में प्रचयविद्ोष से विशिष्ट 
संघात फो उत्पन्न किया करता है उसे संघालनाम- 
कर्म फहा जाता है। वह्‌ विशिष्ट संघात उनमे दार- 
पिण्ड, मुत्पिण्ड श्रौर लोह॒पिण्ड के समान होता है । 
संघातअश्ृ्॒‌त-- १. सखेज्जेहि पदेहि सघाश्रों णाम 
सुदणाणं होदि । (धब. पु. ६, पृ. २३); एदस्स 
(पदसमाससुदणाणस्स ) उवरि एगेंगक्खरे वड़्ढिदे 
संघादणामसुदणाणं होदि। होत पि संलेज्जाणि 
पदाणि घेत्तूण एगसंघादसुदणाण होदि। (धव पु 
१३, पृ. २६७)। २. एयपदादों उर्वार एगेग्रेणकव- 
रेण वड़ढ़तो । सखेज्जसहस्सपदे उड़ढे सघादणाम 
सुद ॥ (गो, जी. ३३७) | ३. चरमस्य पदसमास- 
ज्ञानोत्कृष्टविकल्पस्योपरि एकस्मिन्नक्षरे वृद्ध सत्ति 
सघातश्रुतज्ञान भवति | (गो. जी. म. प्र व जी. प्र 
श३७) । 

१ सख्यात पदों से सघात नामक श्रतज्ञान होता है। 
२ एक पव के ऊपर एक-एक श्रक्षर को यद्धि के 
क्रम से संच्यात हजार पदों के बढ़ जाने पर संघात 
नामक श्रुतज्ञान होता है। 

संघातश्रुतावरणीय-- सधादणाणस्स जमावरय 
कम्म त सघादणाणावरणीय । (धब, पु. १३, व्‌. 
२७८) । 

सघातश्रुतज्ञान का प्रावरण करने बाल कर को 
संघातश्रुतशानाव रशीय कर्म कहते हैं । 
संघातसमासश्रुतज्ञान -- एदस्स (सघादसुदणाण- 
सस) उबरि अक्‍ख रसुदणाण बड़ढिदे सघायसमासो 
णाम सुदणाणं होदि । एव सघायसमात्तो बड़्ढमाणों 
गच्छवि जाबव एयप्रक्सरसुदणाणेणृणपडिवरत्तिसु द- 
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णाणेत्ति। (धव, पु. ६, पु. २३-२४); संधाद- 
सुदणाणस्सुवार एगब्खरे वडिढ्दे संघादसमाससुद- 
णाणं होदि। >< >< » एवमेगेगक्लरवड्ढिकमेण 
सघादसमाससुदणाण वड्ढमाणं गच्छदि जाब एग- 
क्खरेणूणगदिमग्गणे क्ति। (षव, पु. १३, प्‌. 
२६६) । 

संघातशुत्ततान के ऊपर एक शप्रक्षर के बढ़ने पर 
संघातसमासश्रुतज्ञान होता है। यह संघातसमास- 
अतज्ञान एक एक श्रक्षर की वृद्धि के क्रम से बढ़ता 
हुआ एक श्रक्षर से कम गतिसागगंणा तक चला 
जाता है | 

संघातसमासावरणीयफकर्म -- सघादममासणाणस्स 
जमावार॒य कम्म त सघादसमासावरणीय । (घथ. 
पु. १३, प, २७८) । 

संघातसमास श्रुतज्ञान के श्रावारक कर्म को संघात- 
समासावरणोय कहते है। 


संघातित अ्रपरिशाटिरूप एकांगिक संसस्‍्सर-- 
सधातितों दयाविफलकसघातात्मक । [व्यव, भा, 
मलय, बज, ८-८) । 

दो ध्रादि फलकों बे संघातरूप संस्तर को संघातित 
अ्रपरिशाटिरूप एकांगिक संस्तर कहते हैं । 
संघातिम-कट्टिमजिणमवण-घर-पायार' धूहादिदव्ब 
कट्ठिटरुय-पत्थ रादिसधादण कि रियाणिप्पण्ण सघादिय 
णाम । (घब, पु. ६, पृ. ०७३) । 

फाष्ठ, ईंट श्रौर पत्थर झ्ाानि की संघातन (मिलाना) 
रूप क्रिया से उत्पन्न कृत्रिम जिनालय, गृह, प्राकार 
शोर स्तूप भ्रादि द्रव्य को संघातिम कहा जाता है । 


संघावर्णवाद-- १. शुद्गत्त्वाशुत्रित्वाद्याविर्भावना 
सघावणंवाद । (सं, सि. ६-१३) । २- शूद्॒त्वा- 
शबित्वाद्यविभविन संघे । एते श्रमणा: शुद्राः 
प्रस्तानमलदिग्धाड़ूा भ्रशुचयों दिगम्बरा लिरपत्रपा 
इहैयेति दुःखमनुभवम्ति परलोके कुतशइुल सुल्धिन 
इस्यादिवचल सर्घेड्वणंवाद: । (सं. था. ६, १३, 
१०) + 

२ ये साथ शूद्र हैं, इनका दारोर स्नान के बिना 
सल से लिप्त हो रहा है तथा मलिन होने के साथ वे 
नंगे व निलंज्ज हैं, ये इसो लोक में दुःख का पधन्‌- 
भव करते हैं, फिर भला ये परलोक में कहां से सुली 
हो सकते हैं, इत्यादि प्रकार मुनिसम्‌ह के सम्प्नन्ध में 
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निम्यापूर्ण बन कहना, इसे संघावणंयाद कहा 
जाता है । 

सचारगति--सुरा-सोबी रकादीनां सचारगतिः । 
(व, वा. ५, २४, २६) । 

धघुरा व सोवीर भादि को जो कति होतो है वह 
संचारगति कहलाती है । 

संज्ञा--१. हिताहितप्राध्ति-परिहारयोगंण-दोषवि- 
चारणात्मिका संज्ञा । इद हितमिदमहितम्‌, श्रस्य 
प्राप्ती परिहारे चाय॑ ग्रुणोइय दोष इति विचारणा- 
त्मिका सज्लेत्युच्यते। (त था. २, २४, २)। 
२. सज्ञान सज्ञा, व्यञ्जनावग्रहोत्त रकालभावी मति- 
विशेष । (शराब. नि हरि. व १२) । ३. सम्य- 
स्ायते श्रनया इति सज्ञा। (घर पु. १३, पृ. 
२४४) ; जेण सहकलावेण अत्यथो पडिवज्जाबविज्जदि 
सो सहकलाग्रो सण्णा णराम। (घब पु. १३, प्‌. 
३३२३) । ४. सा [संज्ञ।)हि शिक्षा-क्रियालापग्रहर्ण 
मूनिभिमंता । (त. इलो २, २४, १)। ५. तदे- 
वेदमित्याकार ज्ञान सज्ञा, प्रत्यभिज्ञा तादशमेवेद- 
मित्याकारं वा विज्ञान सज्नोच्यते । (प्रमाणप. पृ. 
६६) । ६. ईहापोह-बविमशंरूपा सज्ञा । (सुत्रकू. स्‌ 
शी. थ. २, ४, ६६, पु. ११४) । ७ णोइदिय- 
श्रावरणखग्योवबसम तज्जबोहण सण्णा । (गो. जो. 
६६०) ८. संज्ञा प्रसातवेदनीय-मोहनीयकर्मोदिय- 
सम्पाथशा भाहाराभिलापषादिख्यद्चेतनाविशेषा' । 
(समया, पध्रभय. बु. ४) । ६ सज्ञान सज्ञा व्यक्ज- 
नावग्रहोत्तरकालभावी मतिविशेष, आहार-भयादयु- 
पराधिका वा चेतना सज्ञा, अ्रभिघानं वा संज्ञा । 
(स्थानों. भ्रभय यू. ३०)। १०. संज्ञा मुख- 
नयन-अविका राड्गुल्याच्छोटनादिका. भ्रथ॑ंसूचिका- 
इसेप्टा:। (योगजशा सस्‍्थो, विव. १-४२) | ११: 
सज्ञान सज्ञा व्यज्जनार्थावग्रहोत्तरकालो मतिविशेष । 
(भाव, मि. सलय व्‌. १२) । १२. तदेवेदं तत्सदृश 
सद्विलक्षण तत्प्रतियोगीत्यादि प्रत्यभिज्ञान सज्ञा । 
(धन. घ. स्थोी. टी. ३-४) । १३. सज्ञा श्षिक्षा- 
क्रियालापोपदेशग्राहित्वम्‌ । (श्वा. थ. स्वो. टी, 
१-६) । १४, प्राहारादिवांछारूपा: संज्ञा: । (ग्रो- 
जो. जी. प्र. १४२) । १५४. तदेवेद तत्सदुशं चेति 
प्रत्यभिज्ञानं संज्ञा कथ्यते । (तल, बृत्ति श्रुत. १-१३)। 
१ हिल की प्राप्ति श्ौर प्रहित के परिहार सें जो 
गुण-दोष का वित्वार होता है, इसका नाम संझा है। 
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[संज्ञासंशा 


२ ध्यस्ञजवावग्रह के पश्चात्‌ थो विज्विष्ट समतिशान 
होता है उसे शंशा कहते हैं। ३ जिस शब्दसम्‌ह के 
द्वारा हाथ का प्रतिपादन किया जाता है उसे संशा 
कहा जाता है । ४ विक्षा, क्रिया प्रासाप के प्रहण 
को सांशा माना गया है। ५ 'यह बही है' इस प्रकार 
का जो शान होता है उप्तका माम संज्ञा है। यह 
प्रस्यभिजश्ञान का पर्याय नाम है। ६ ईहा, प्रपोह 
झोौर विमइंरूप ज्ञान को संज्ञा कहते हैं। ७ नो- 
इन्द्रियावरण के क्षयोपशम शोर उससे होने वाले 
ज्ञान को संज्ञा कहा जाता है। जोब सल्ो इसो के 
ध्राश्रय से होता है | ८५ झ्साता देदनीय भौर मोह- 
नोय कर्म के उदय से जो जीव की ध्राहार के प्रह- 
णाविरूप परिणति होती है उसका नाम संज्ञा है । 
संज्ञाक्षर-- १. श्रक्व रस्स सठाणागिई, सेत्त सन्न- 
कखर । (नन्‍्दी. सू. ३८, पृ. १८७) । २. सठाण- 
मगाराई श्रप्पाभिष्पायतो व ज जस्स । (बह॒त्क. 
४४) । २३. संज्ञाक्षर तत्र भ्रक्षराकारविशेष: । यथा 
घटिकासस्थानों घकार:। (प्राव. नि. हरि. व. 
१६) । ४ सज्ञान सज्ञा संशायते व प्रनयेति सज्ञा, 
तब्निबन्धनमक्षर सज्ञाक्षरम्‌ । (नन्दी. हरि. व्‌. पृ. 
७६) । ५. सज्ञाज्ञान नाम यत्तरेवेन्द्रिय रनुभूतमर्थ 
प्राक्‌ पुनविलोक्य स एवाय यमहमद्राक्ष पूर्वाह्न इति 
सज्ञाज्ञानम्‌ । (त. भा. सिद्ध. व १-१४) । 

१ भ्रक्षर की जो संस्थाताकृति है उसे संजाक्षर 
कहते हैं । 

संज्ञाज्ञान--देखों सज्ञा 

संज्ञादरव्यकरण --प्रयमत्र भावार्थ:--कट निवेतेक- 
मयोमयचित्रस्स्थान पाइल्‍लफादि तथा रूतपूणिका- 
निबंतंक शलाकाशल्यकाजुरुहादि सज्ाद्रव्यकरणम्‌, 
भ्रन्वर्थोपपत्ते:, सज्ञाविशिष्टद्रग्यस्य करण संज्ञाद्रब्य- 
करणम्‌ । (झ्ाव भा. सलय. व्‌. १५३, पृ. ५५८)। 
चटाई के निर्वतेंक लोहमय चित्रसंस्थान पाइल्‍ल- 
कादिकरण को तथा हतपूणिका के निर्वतेक तालाका 
झादि करण को संज्ञाद्रव्यकरण कहा जाता है । 
संज्ञासंज्ञा--१. भ्रष्टावुत्संज्ञासज्ञास्सहता: संज्ञा- 
सज्ैंका । (त, वा. ३, ३८५, ६)। २ तामि-(प्रव- 
सज्ञासज्ञाभि-) रष्टाभिरप्युक्ता संशासज्ञादिका »< 
>< >< । (हु. पु. ७-३८) । 

१ समुदित धाठ उत्संक्षासंज्ञाप्रों को एक संशासंजा 


होती है । 


संझायो ] 


संज्ञानी--जीवाजीवविहृत्ती जो जाणद सो ह॒वेह 
सप्णाणी । (चारित्रप्रा. ३८५) । 

को भोब-प्जोव के विभाग को--झात्म-परके भेद 
फो--लानता है वह संशानो (सम्मग्लानी) होता है । 
संज्ञी-- १. शिक्षा-क्रियालापग्राहो सो । (स. वा. 
€, ७, ११; धब, पु. ७, पृ. ७)। २. सम्यक 
जानातोति सज्ञ मनः, तदस्यास्तीति सज्ञी । (घब. 
पु. १, पर. १५२) । ३. » » >< ईहापोह-विभर्श - 
रूपा सझञा विद्यन्ते येषा ते संज्ञित: । >< >< >< सज्ञान 
संज्ञा, सा विद्यते येषा ते संशिन' । (सृत्रक्, सू. शी 

बु. २, ४, ६६, पृ. ११५४-१४) । ४. यो हि शिक्षा- 
क्रियात्माथंग्राही सजी स उच्चते । (त. सा. २, 
६३) । ५. सिक्खा-किरियुवदेसालावर्गाही मणोबल- 
बेजण । जो जीवो सो सण्णी » » »< ॥ (गो. जो. 
६६०-६१) ! ६. सड्फेत-देशनालापग्राहिणः संज्ञि- 
नो मता:। (भ्रमित. श्रा. ३-११) । ७. शिक्षाला- 
पोषदेशाना ग्राहको य स मानस, । स सज्ञी कथितो 
2 >< 2 ।- (पंच धमित, ३१६, पृ. ४४) । 
८. शिक्षा-क्रियोपदेशालापग्राहिक. संशी । (मूला. 
बु, १२-१५६) । ६. सज्ञान सज्ञा, 'उपसर्मादात: 
इत्यह्‌. प्रत्यय"ण, भूत-भवद्धाविभावस्व भावपयया- 
लोचनम्‌, सा विद्यते येषां ते संज्ञिनः, विशिष्टर्वर- 
णादिरूपमनो विज्ञानभाज इत्यर्थ , 2८ 9८ »< श्रथवा 
सशायते सम्यक्‌ परिच्छिद्यते पूर्वोपलब्धों वर्तमानों 
भावी व पदार्थों यया सा सज्ञा >” >< 9८ विश्विष्टा 
मनोवृत्ति रित्पर्थ , सा विश्वते येषा ते संज्ञिनः सम- 
नस्‍का इत्यर्थ । (प्रशाप, मलय, वु. ३१५, प्‌. 

४३३) । १०. शिक्षोपदेशालापान ये जानते तेउत्न 
सशिन. । सप्रवृत्तमन'प्राणा: & >< ८ ॥ (योग- 
शा. स्थी. बिब. ९-१६, पृ. १०६ उब्‌.; शत्रि श. 
पु. च, ै, है, १६४) । ११. संज्ञा शिक्षा-क्रिया- 
लापोपदेशग्राहित्वम्‌, सज्ञाउस्यास्तीति सज्ञी, संज्ञिनो 
भाव: सज्षित्वम्‌-- मनोउवष्टम्मत' शिक्षा-क्रियालावो- 
परदेक्षबित्‌ । येषां ते सज्षिनो मर्त्या वृष-की र-गजादय: ।) 
(सा. थ. स्‍्वो. टी. १-६ उद्‌.)। १२. नोइन्द्रियावरण- 
क्षयोपक्षम: तज्जनितबोधनं श्र संज्ञा , सा अभ्रस्य 
धस्तोति संज्ञी | (गो, जो. जो. प्र. ७०४) । 

१ थो शिक्षा, किया व प्ालाप को ग्रहण कर सकता 
है उसे घंह्षो कहते हैं। २ 'सम्यक्‌ जानातोलि संश 
मसल: हस निशक्ति के धनसार 'संश' नाम सत्र का 
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सिज्बलन 


है, वह मन जिसके होता है उसे संशी कहा जाता 
है । ३ ईहा, भ्पोह झोर विमद्तो का नाम सक्ञा है । 
बहु जिम जीत्रो के पायो जातो है वे संशो कह- 
लाते हैं 

संज्वलन -- ३१. समेकीभावे वर्तंते, संयमेन सहा- 
वस्णपनादेकीमूय (त. वा. “देकीभूता:) ज्व- 
लन्ति संयमो वा ज्वलत्येषु सत्स्ववीति संज्वलनाः 
क्रीघ-मान-माया-लोभा' । (स. सि ८-६; त. या. 
८, ६, ५)। २ ईपषत्परीषहादिसप्विपातज्वलनात्‌ 
सज्वलना , सम-शब्द ईषदर्थे। (थ्रा प्र. टी १७)। 
३. सम्यकू ज्वलतीति सज्वलनम, चारित्रेण सह 
ज्वलनम्‌, चारित्तमविणार्सेतः उदय कुणत्ति त्ति 
ज उत्त होदि | (धव. पु. ६ पु. ४४); रत्नत्रया- 
विरोधात्‌ सम्यक्‌ शोमन ज्वलतीति सज्वलन. | 
(धब पु: १३, पृ. ३६०) । ४. चारित्रे तु यथा- 
र्याते कुर्यं सज्वलना क्षतिम ॥ (डउपासका. 
€२६) । ५. सयमेन सहैकीमूप सज्वलन्ति सयमों 
वा ज्वलत्पेषु सत्स्विति वा सज्वलनगा क्रोघ-पान- 
माया-लोभाः इति । (भला. बु, १२-१६१)। 
६. शब्द|दीनू विषयान्‌ प्राप्य सब्ज्बलन्ति यतों 
मुहु: । भ्रत: सअज्यलनाह्वान चतुर्थानामिहोच्यते ॥ 
(स्थानां. झ्मय. द. १९४ उद.) | ७. सज्ज्वलन 
इति तृणाग्निवदीषज्ज्वलनात्मक:, परीषहादिसपाते 
सपदि ज्वलनात्मको था । (योग्शा स्थो. विज. 
४-७) । ५८. तथा परोषहोपसर्गनिपाते सतति चारि- 
त्रिणमपि सम्‌ ईषज्ज्वलयन्तीति सज्वलया:। उक्त 
च्‌ -सज्वलयन्ति यति यत्सविज्ञ सर्वेपापविरतसपि । 
तस्मात्‌ सज्वलना हत्यप्रशामकर। निरुध्यन्ते ॥ भ्रन्य- 
त्राप्युक्तम्‌-- शब्दादीन्‌ विषयान्‌ प्राप्य सज्वलयन्ति 
यतो मुहुः। तत्तः सज्वलनाद्वान चतुर्थानामिहो- 
च्यते ॥ (प्रज्ञाप. सलय. व्‌. २६३, पृ. ४६८ उब्‌.)। 
६. सयमेन सहावस्थानादेकी भूता ज्वलन्ति, सयभो 
वा ज्वलसत्येषु सत्स्वपरीति सज्वलना: क्रोषादय:। 
(भ. भ्रा. मूला. २०६७) । १०. यथारूयातचारित्र- 
परिणाम कषन्ति, सं समोचीन बिशुद्ध सम यथा- 
र्याततबारित्रनामधय ज्वलन्ति दहुन्ति इति संज्वयल- 
ता:। (गो. जी. मं. प्र. व जो. प्र. २८४)। 
११. 'स' दाब्द एकीभावे वबर्तते। तेनायमर्थ:-- 
संयमेन सह अवस्थानतया एकीसूतलया ज्वलन्ति 
नोकषायत्रत्‌ यवासरुयातचारित्रं विध्वंस्रयस्ति येते 


संदंध (ग्रन्तराय ) ] 


सज्बलना: फ्रोध-मान-माया-लोभा. । झथवा येषु 
सत्स्यपि संयमों ज्वलति दीप्ति प्राप्नोति प्रतिबन्ध 
न लभस्ते ते सज्वलना: क्रोब-मान-माया-लोभा: 
उच्चन्ते | (त. बृत्ति श्रुत. ८-६) । 

१ 'संज्वलन' में 'स' का प्र एशोभाव है, तबनुसार 
नो फोध-मानावि संयम के साथ एकीमूत होकर 
जलते रहते हैं -प्रकाशित होते रहते हैं-- उन्हें 
संज्बलन फ्रोधादि कषाय कहा जाता है। भ्रयवा इन 
सज्यलन कषायो के रहते हुए भो संयम प्रकात्रा मान 
रहता है, इससे भी उन्हें संज्बलन कहा जाता है । 
२ कुछ परोषहादि के उपस्थित रहने पर भो जो 
घारित्र को प्रकाशित रखते हैं- उसे नष्ट नहीं होने 
देते है-- उन्हे संज्बलन फषाय कहते है । 

संदंश (अ्रन्तराय )-- >< >८ >< सदद्ः इवादि- 
दशने ॥ (धन, ध. ४-५४) । 

कुस्से भ्रादि के ह्वारा काट लेने पर संदंध नाभ का 
भोजन का श्रन्तराय होता है । 

संदिग्ध -सदिग्घं स्थाणुर्वा पुरुषों वेत्यनवघारणे- 
नोभयकोटिपरामणि सशयाकलित वस्तु | (प्रभेयर 
३-१७) । 

यह स्थाणु है या पुरुष, हनमें से किसो एक का 
निशच्चय न होने से उभय कोदियों की विषयभूत 
संशयपुक्त वस्तु को संविग्ध कहते हैं ! 

संघना-पू्व गृहीतबिस्मृतस्य पुनः संस्थापन सघता । 
(व्यव, भा. मलय. व्‌. द्वि. वि. १०२, १. ३२) । 
पूर्व में प्रहूण किये गए तथा पश्चात्‌ विस्मृत हुए 
को फिर से स्थापित करना, हसका नाम सधना है। 
संधिदोष -सन्धिदोपो विश्लिष्टसहितत्व सन्ध्य- 
भावों थवा। [प्राव. नि. सलय. दु. ८ए८ड४़, पृ 
डंए४) । 

विदिलष्ट पदों में सन्धि का होना ध्थवा सस्धि का 
ने होना, यह सुत्र का एक सन्धिदोष है । ३२ सुत्र- 
वोषों में पह भ्रस्तिस है । 

संध्या - उदयत्यवणकाले पुब्बाचरदिसासु दिल्‍्स- 
साणा जो सवणकुसुमसकाशा संज्का णाम । (घव. 
यु, १४, पु. ३२४) । 

सूर्य के उदय झौर प्रस्त होने के समय में जो कम 
से पू्े भ्ोर पश्चिम दिशाहों में जपाकुछुस के समान 
झाकाद सें लालिसा फंलती है, इसका तमाम सन्ध्या 


है । 
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[संभावनासत्य 


संनिवेद्ा--बिषयाधिपस्य प्रवस्थानं संनिवेश: । 
(घव. पु. १३, पृ. ३३६) । 

देश के प्रधिपति का जहां प्रबस्भान रहता है उसे 
संनिजेश कहते हैं । 
संन्यास--भयोग्यह/न-योग्योपादानलक्ष णः 
सः। आरा. सा. टी. २४) । 

झयोग्य को छोड़ना और योग्य को ग्रहण करना, 
यह संन्यास का लक्षण है । 

सप्रच्छनो भाषा--१. निरोध | घे ] वेदना।स्ति भव- 
ता न वेति प्रदनवाक्‌ सपुल्छणी । (भ. श्रा. बिजयो. 
११९५) । २. सप्रच्छनी मा त्वा किचित्‌ पृच्छा- 
मि। (भ. झा. मूला ११९४५) । 

१ बन्दीगृह में ध्रापकों वेबना होती है या नहों, इस 
प्रकार के प्रशनरूप बच्चन को संप्रषछनी भाषा कहते 
हैं । 

संप्राप्ट्युदय-- १. सपत्तिउदयो णाम सभावेण 
कालपत्त दलितं वेदिज्जति, सभावोदय इत्यथे: । 
(कमंप्र. घू. स्थिति उदी. २६) । २. यत्‌ कर्म- 
दलिक कालप्राप्त सतू भनुभूयते स सप्राप्त्युदय:। 
(कसंप्र. सलय. व्‌. स्थिलि उद्‌. २६) । 

१ स्वभावतः काल के प्राप्त होने पर जो दलिक 
उदय को प्राप्त होता है उसे संप्राप््यदय कहते हैं । 
संभवयोग--इंदो मेर चालइदु समत्थो त्ति एसो 
संभवजोगो णाम | (षब्ब, पु. १०, पु. ४३४; पु. 
१४, पृ, ६७) । 

इसा मेरु पबंत के जलाने से समर्थ हे, इसका नाम 
सम्भवधोग है। 

संभावना सत्य--देखो सम्भावनासत्य । संभाव- 
नया भ्रसंभवपरिहा रपूर्वके वस्तुधरंविधिलक्षणया 
यत्प्रवुत्त वचस्तत्सभावनासत्यम्‌ । यथा शक्तो जम्बू- 
द्वोप परावतंयेत्‌, परिवतंयितु शबनोतोत्यर्थ' । (गो. 
जी. म. प्र, व जी. प्र. २२४) | 

झसम्भवता का परिहार करते हुए वस्तुभर्म के 
विधानस्वरूप सम्भावना से जो वचन प्रवृत्त होता 
है उसे सम्भावनासत्य कहते हैं। जसे--इसद्र जम्बह्ोप 
के परिवतंन सें समर्थ हे, इस प्रकार का जचन। 
इस वचन में जम्बढ्ीप के परियतित करते कप 
हारक्ति की श्रसम्भजता का परिहार करते हुए उस 
प्रकार की क्रिया से रहित केश्रल वस्तुषर्स के , 
विधानरूप सम्भाजता को भगट किया गया है| 


सन्‍्या- 


संभिस्नश्रोत्ता 


संभिन्‍्तभ्ोता--देखो संभिन्‍्तबुद्धि । १. सोदिदिय- 
सुदणाणावरणाण वीरियंतरायाए। उककस्सक्ख उब- 
समे उदिदंगोवगणामकम्मम्मि ॥। सोदुक्कस्सखिदीदो 
बाहि संखेज्जजोयणपएसे । संठियणर-तिरियाणं 
बहुजिहसहे समुट्ठते ॥। अश्रकखर-प्रणक्लरमए सोदूर्ण 
दसदिसासु पत्तेक्‍्क । ज दिज्जदि पडिवयण तं च्चिय 
सभिण्णसोदित्त ।। (ति. प. ४”, €छ४ड-८६) | 
२. जो सुणइ सव्वध्रो मुणड सब्वविसए व संव्ब- 
सोएहि। सुणद बहुए व सहे भिग्ने सभिन्‍नसोगो 
सो ॥ (विशेषा, ७५६; झाव. नि. मलय. व्‌ ६६ 
उबू.) । ३. द्वादशयोजनायामे नवयोजनविस्तारे 
चक्रधरस्कन्धावारे गज-बाजि-ख रोष्ट्र-मनुष्यादीना 
तपोधिशेषबललाभापादितसवबंप्रदेशकश्रोश्रेन्द्रियपरिणा- 
मात्‌ सर्वेषामेककालग्रहण सभिन्नश्रोतृत्वम्‌ । (त. 
वा. ३, ३६, ३) ! ४. यः सर्बत, शणोति स समि- 
ननश्रोता, प्रथवा श्रोतांसि सभिषन्नान्येकेकरदाः सर्वे 
विषय रस्य परस्परतो वेति सभिष्नश्नोता:, सभिन्नान्‌ 
वा परस्परतो लक्षणतोइडमिधानतश्च सुबहुनव शब्दान्‌ 
ज्यणोति संभिन्‍नश्रोता | (झाब. नि हरि. व ६६)। 
५. सभिन्‍्नान्‌ बहुभेदभिन्‍नान्‌ शब्दान्‌ पृथक्‌ पृथक्‌ 
युगपच्छुष्बन्तीति सभिन्नश्रोतार: | (पश्रौपपा, भ्रभय 
व. १४, प्र २८) । ६. स सम्यक्‌ सकर-व्यतिकर- 
व्यतिरेकेण भिन्‍न॑ विविक्त एछब्दस्वरूप प्यूणोत्रीति 
संभिन्‍नश्रोतृ, तस्थ भाव: सभिस्नश्रोतृता । हादशा- 
याम-नवयोजनवविस्ता रचक्रवरतिस्कन्धावा रोत्पन्तन र- 
फरभाथक्ष रानक्ष रात्मकद्वब्दसन्दो हस्थान्योन्घ विभ- 
क्तस्य युगपत्प्रतिभासों यस्या सा संभिन्‍नश्रोतृता । 
(श्रुतभ, वे, पृ. १७० ) । ७. स्व न्द्रियाणा विषयान्‌ 
गृह्लात्येकमपीन्द्रियमू । यत्प्रभावेन सम्भिन्‍नश्रोतो- 
लब्धिस्तु सा मता ॥ (योगज्ञा. स्वी बिब. १-८, 
पृ, ३९ उद्‌.) । ८. य. सर्वेरपि शरीरदेक्ष: शणोति 
स सभिन्‍्तश्रोत्ा:, झ्थवा श्रोतासि इन्द्रियाणि सम्भि- 
स्‍तानि एबीकश: सर्वविषयेयंस्थ स सम्भिन्‍नश्रोतता:, 
एकतरेणापीन्द्रियेण समस्तापरेन्द्रियग्रम्यानू घिषयान्‌ 
योड्वगच्छति स सभिस्नश्रोता इत्यथे:, श्थवा श्रो- 
तासि इन्द्रियाणि, सम्मिन्तानि परस्परत एकरूपता- 
मापल्नानि यस्य स तथा, श्रोत्॑ चक्षु: कार्यकारित्वात्‌ 
चक्षुरूपतामापन्सम्‌, चक्षुरपि श्रोश्नकार्यकारित्वात्‌ 
तदूरूपतामापन्नमित्येब॑ सम्भिन्‍्तानि ब्रस्थ परस्पर- 
मिन्द्रियाणि स सस्मिन्लश्रोता इति भाव:, भ्थवा 
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[संमूर्छन 
दावशयोजनविस्तृतस्य चक्रर्वात्तिकटकस्य युगपत्‌ ब्ुवा- 
णस्य तत्तयंसंघातस्थ वा युगपदास्फाल्य मानस्य 
सम्भिन्तान्‌ लक्षणतों विधानतरज परस्परतो विभि- 
न्‍नान्‌ जननिवहसमुत्यान्‌ छद्भु-काहुल-भेरी-माणक- 
ढकक्‍्का दितुृयंसमुत्यान्‌ू वा युगपदेव सुबहून शब्दान्‌ 
यः ज्यूगोति स सम्मिन्नश्रोता:। (ह्ाव- लि. सलय. 
शु. ६६९, पृ. ७८5) । 

१ खोत्रेल्ियश्रुतशञानावरण धोर वोर्यान्तराय के 
उत्कृष्ट क्षयोपद्याम तथा शअ्रंगोपांग नामकर्म का 
उदय होने पर ओज्र इहस्दिय के उत्कृष्ट क्षेत्र के 
बाहर संख्यात योजन प्रमाण क्षेत्र में स्थित सनुष्यों 
झोर तियंचों के उठते हुए श्रक्षरात्मक व 
झनक्षरात्मक यहुत प्रकार फे दाब्दो को सुनकर जो 
दसों विशाध्रों में से प्रत्येक में प्रतिबच्चन दिया जाता 
है, यह समिन्नश्रोत॒त्व ऋद्धिका लक्षण है । २ जो 
सभो शोर से घुनता है बह संभिन्‍्तश्षोत्रा कहलाता 
है । भ्रथवा श्रोतस्‌ नाम इहन्द्रियों का है, जिसको 
इन्द्रियां सब बिथयों से सभिनन है- जो एक ही इन्द्रिय 
के द्वारा सब इन्द्रियों के विषय को ग्रहण कर सकता 
है, तथा जो परस्पर भिन्‍न बहुत से धाब्दो के सुनने 
मे समर्थ होता है उसे समिन्नभोता कहा जाता 
है। ३ विशिष्ट तपश्चरण के बल से श्रोत्र हन्ध्रिय 
के प्रदेशों मे विशिष्ट परिणसन हो जाने के फाशण 
बारह योजन सम्बे शोर नो योजन जोड़ें सक्रवर्तों के 
स्कन्घावार (छावनी) में एक साथ उत्पन्न हुए 
हाथी, घोड़ा. गधा, ऊँट झौर मनुष्य भादि के झ्क्षर 
झनक्षरात्मक प्रनेक-प्रकार के शब्दों को एक साथ 
प्रहण करने का जो साभ्ण्य प्रकट होता है उसे 
संभिन्‍नश्रोत॒त्वय ऋद्धि कहते हैं । 

संभिन्‍नभ्रोतृत्व- देखो सभिन्‍नश्रोता । 
संभिन्‍नश्रोतोलब्धि-- देखो समिन्नश्रोता । 
संमूछेन--देखो सम्मूछेन । १. सम्मूच्छामात्र 
समूछेनमू,. उत्पत्तिस्थानस्थतदुचितपुदगलोपमर्देत 
शरोरबद्धसध्यात्म-परिणामरूपकृभ्यादिसमूछनवत्‌ । 
(त. भरा. हरि व. २-३२) ।+ २. सम्मू््छा- 
मात्र सम्मूछेनम्‌ू, यस्मिन्‌ स्थाने स छत्पत्स्यते 
जन्तुस्तत्रत्यपुद्गलानुपस्‌ज्य दारीरोकुबंन. सम्मू- 
छनम्‌ जन्म लभते, तदेव तादुक सम्पूछनं जन्मों 
ज्यते। (त. भा. लिड्व. वु, २-३२) । 

२ जीव जिस स्थान सें उत्पन्न होने वाला है वहाँ 


संयत ] 


के पुदूाकलों को शरोररूप करता, इसका नाम 
संमुछंत जन्म है + 

संयत--१. पंचसमिदों तिग्रुत्तो पचेेन्दियसबुडो 
जिदकसाझो । दसण-णाणसमग्गो समणो सो संजदो 
भणिदो ॥ (प्रव. सा. ३-४०) । २. सम्‌” एकीभा- 
वेनाहिसादिषु यतः प्रयत्नवान्‌ संयत: । (दशबे. नि. 
हरि. व १५८)। ३. स सम्यथ्‌ यता. विरता: सयता: । 
(घव. पु. १.प. १७५) । ४ संयच्छन्ति सम 
सर्वेसावश्ययोगेम्य: सम्यगुपरमन्ति सम श्रर्थात्‌ निर- 
वद्ययोगेषु चारित्रपरिणामस्फातिहेतुषु बर्तेन्त इति 
सयता. » »< ४ हिंसादिपापस्थाननिव॒ता इस्यथे. । 
(प्रशाप, सलय ब्‌. ३१६) । 

१ जो साथ्‌ पांच समितियों से सम्पन्न, तीन 
गृव्तियों से परिपूर्ण, पांचों इन्द्रियों का विजेता, 
फ्थाय पर विजय प्राप्त करने वाला तथा दर्शन, शान 
एव चारित्र से सम्पूर्ण होता है उसे सयत कहा 
जाता है । २ जो भहिसा झादि के परिषालन में 
प्रपत्नशील रहता है बहु संयत कहलाता है । 
संयततकायपरावतेन -- भूमिस्पर्शलक्षणावनति- 
क्रियावन्दनामुद्रात्यायेन पुनरुत्थितस्य मुक्ताशुकबित- 
मुद्राकुतहस्तद्यपरिभ्रमणत्रथ. संयतकायपरावते- 
तम्‌ । (भ्रम. घ. स्वो. टी ८-८०) । 

भूसि के स्पदास्वरूप नमसस्‍्कारक्रिया रूप बन्दना- 
मुद्रा को छोड़कर उठते हुए स॒क्‍ताशुक्तिमुद्रा से 
जो बोनों हाथों को तोन बार घुभाया जाता है, 
इसे संयतकायपरावतंन कहते हैं । 
संयतमनःपरावतेत-सामायिकदण्डकस्यादी क्रि- 
याविज्ञापनविकल्पत्यागेन तदुच्चारण प्रति मनस: 
प्रणिघान संयतमन.परावतंनमुच्यते । (श्रम. धर. 
स्‍थो. दो. ८-८८) । 

सामायिकवण्डक के प्रारम्भ में क्रियाविज्ञापन के 
विकल्प को छोड़कर उसके उच्चारण के प्रति मन 
को स्थिर करना, इसे संयतमन:परावतंन कहा 
जाता है । 

संयतवाकपरावर्तन--चैत्य भक्तिकायोत्सर्ग करो- 
मीत्याश्रुच्चारणविरामेण 'णगमो अरहताण” हत्याधु- 
उसारणकरण संयतवाक्‌परावतंनम्‌ । (अश्रन. ध. स्वो. 
दी. ८5-८क) 

डंत्यभक्तिकायोत्स्ग करोसि!” इत्यादि उच्चारण 
को छोड़कर 'णमो प्ररहूंताणं' इत्यादि के उच्चारण 
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करने को सांयतवाकपरावतंन कहा जाता है । 
संघतासंयत-देखो विरताविरत । १. हिधिषयबिर- 
व्यविरतिपरिणत: सयतास यत: 2८ >८ >८ तथ्योग्यया 
(सयमलब्धियोग्यया ) प्राणीन्द्रियविषयया विरता- 
विरतव॒ुत्या परिणत. संयतासयत इत्याख्यायते । 
(त. था. ६, १, १६) | २. संयताइच ते भ्रयताइल 
सयतासंयता: । (धव. पु. १, पु. १७३) । ३. पाक- 
क्षयात्‌ कषायाणामप्रस्यास्याननिरोधिनाम्‌ । विरता- 
विरतो जीव: सयतासंयतः स्मृतः ॥ (स. सा. २, 
२२) । ४. स्थावरघाती जीवस्त्रससरक्षी विशुद्ध- 
परिणाम. । यो5क्षविषयान्तिबुत्त: स सयतासंयतों 
जशेय, ॥ (भ्रमित, क्रषा. ६-५) । ५. यस्त्राता त्रस- 
कायाता हिसिता स्थावराज़िनाम्‌ । भ्रपक्वाष्ट- 
कषायोउसो सयतासयतों मत: ॥ (पंचसं. भमित. 
१-२४) । ६ हिंसादीना देशतो निवुत्ता. सबता- 
सयता. । (प्रशाप, मलय. बु. ३१६, पृ. ५३५) । 
१ जो जीब प्राणी श्ौर इन्द्रिय उमयविषयक विरति 
झोर श्रणजिरति से परिणत है उसे संयतासंयत कहा 
जाता है। ६ जो हिंसाविक पापों से बेदात: निषुस्त 
होते हैं थे संयतासंयत कहलाते हैं । 
संयतीदोष--ब्रतिनीवत्‌ पटेन शरीरमाच्छाद् 
स्थान सयतीदोष: । (योगशा. स्थी. विथ. ३, 
१२०) । 

बतिनी के समान शरीर को वच्न्र से श्राक्छावित 
करके स्थित होना, यह संयतीदोष का लक्षण है । 
संयम -- १. वय-समिदि-कसायाण दंडाण इृदियाण 
पचण्ह। धारण-पालण-णिग्गह-चाय-जञ्नो सजमो 
भणिश्रो ॥ (भरा. पंच. १-१२७; घथ. पु. १, 
१४५ उद्‌.; गो. जी. ४६४) । २. प्राणीन्द्रियेष्व- 
छुभप्रवत्तेविरतिः सयम:। (स. सि. ६-१२) । 
हे. योगनिग्रह. सयम: । (त., भा. &-६) । ४. स- 
जमो नाम उवरमो, रागह्रोसविरहियस्य एगरिभावे 
भवदत्ति । (दहावे. चू. पु. १५) । ५ प्राणीन्दरि- 
येष्बशुभप्रवसेधिरति: संयम: । प्राणिष्वेकेन्द्रियादिषु 
चक्षुरादिव्विन्द्रियिषु च॒ श्रशुभप्रवत्तेविरति: सयम 
इति निषचीयते । (त्त. वा. ६, १२, ६); ब्रत- 
समिति-कषाय-दण्डेन्द्रियधा रणानु वर्तेव- निग्र ह-त्या ग- 
जयलक्षण: सयम: >< >< >((त. वा. €, ७, ११)। 
६. भ्राश्नचद्वा रोप रमः । (दशवे. सू. हरि. व. १-१, पृ. 
२१) । ७. सबयमन संयम. विषय-कषाययोरुपरमः । 


सममभ ] 


(ते. भा. हरि, ब, ६-२०) । ८- सयमस्तु प्राणा- 
तिपातादिनिवृत्तिलक्षण:। (ध्यानश, व. ६८) । 
६. भ्रथवा बक्रत-समिति-कषाय-दण्डेन्द्रियाणा रक्षण- 
पालन-निग्नह.स्थाग-जया: सयमः । (धथ पु. १, प्‌. 
१४४) ; संयमों नाम हिंसानत-स्तेयाग्रह्मपरिस्रहेम्यो 
बविरति: गुप्ति-सभित्यनुरक्षित:। (घव. पु. १, पृ. 
१७६) ; बृद्धिपूविका सावश्यविरति: सयमः । (धव. 
पु. १, पृ. ३७४); सम्यक्‌ यमो वा सयम. । (घब 
पु. ७, १.७); ससमिदि-महृव्वपाणुव्वयाइ सजमों । 
(घव, पु. १४, पैं. १२) । १०. सयमन सयमः 
प्राणिवधाद्यपरति: । (त, भा. सिद्ध. व. ६-१३)॥ 
संयमन सयमः सम्यस्जानपूविका विरति:--प्राणाति- 
पातादिपापस्थानेक्यों निवृत्तिः। (त. भा सिद्ध. व. 
६-२०) । ११ क्मादाननिमित्तक्रियास्थ उपरमः 
संयम: । (भ. झा. विजयो. ६। । १२ सयम' खलु 
चारित्रभोहस्पोपशमादिशि:। प्राण्यक्षपरिहारः स्यात्‌ 
> >< 2 ॥ (त, सा. २-८४) | १३ सयम 
सम्य्दर्शन-शानपुर.सर चारित्रम्‌ । (प्रव. सा 
झघमत. थु. ३-४१) । १४ कथषायेन्द्रिय-दण्डासा 
विजयो ब्रतपालनम्‌ । सयमः सयतेः प्रोक्त श्षेयः 
श्रयितुमिच्छताम्‌ ॥। (उपासका, €२४) । १५ स- 
यम: पंचाणब्रतप्रवतंनम्‌ू । (जा. सा. पु. २२); 
ग्रथवा ब्रतधारण-समितिपालन-कषायनिग्रहे-द॑डत्या- 
गेन्द्रिवजय: सयम. ॥ (चा. सा. प्र. ३८)॥ १६. 
घामिकः शमितो गुप्तो विनिजितपरीषह:। श्रनु- 
प्रेक्षापर, कम सवृणोति ति सयभः ॥ (भ्रमित: भा. 
३-६१) । १७, ब्रत-दण्ड-कषायाक्ष-समितोना यथा- 
क्रमम्‌ । सयमो घारण त्यागो निग्रहों विजयोउब- 
नम्‌ । (पंच शझ्लित, १०२२८) | १५. बहिरज्रे- 
न्द्रिय प्राणसयमबलेन स्वशुद्धात्मति सयमनात्समरसी- 
भावेत परिणमत संयम । (प्रव. सा. जय. ब्‌. 
१-७६) । १६. सयबमो घर्मोपबु हणा्थ समितिषु 
वतंमानस्थ प्राणीन्द्रिय-दयाकधायनिग्रहलक्षण: । 
(मला. व्‌. ११-५) ! ब्रत-समिति-कषाय-दण्डें- 
न्द्र्याणां रक्षण-पालन-निग्रह-त्यागजन्य' सयम:ः। 
(मला. दु. १२-१५६) । २०. जन्तुक्ृपाद्रितमनसः 
समितिषु साधो: प्रवतंमानस्य । प्राणेन्द्रियपरिहार 
सयममाहुमंहामुनय: ॥ (पद्म, पं. १-६६) | 
२१. स सम्यग्दर्शन-ज्ञानपावन: पापघातन; | यो 
इन्द्द्वितयस्य स्थाद्यमस्त्थागय: स सयमः ॥ (झाचा. 
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सा. ५-१४८) । २२. हिसाविरतिलक्षण: संयम: । 
(रत्नक, टी. ३-२४) । २३. समम. प्राणातिपात- 
विरति. ।+ (सभया, झनय. थुं., १४६)। 
२४, सयम इन्द्रियववशीकार:। (योगशा. स्थो. 
बविव. ३-१६); तत्न सयम: प्राणिदया । »< »< >< 
प्राणातिपातनिव॒ त्तिरूपः संयम: । (योगा, स्थो. 
बिव, ४-६३) । २४ हहू तु चारित्रपरिणाम- 
विशेष: सयम: प्रतिपद्चते, सयमो नाम निरव्देत- 
रयोगप्रवत्ति-निवुत्तिक्प । (प्रज्ञाप, सलय. व. 
३१६-उत्थानिका) !। २६. सयम. सम्यगनुष्ठान- 
लक्षण । (श्राब. नि मलय. थु., ८५३१)। २७, 
सयम. सकलेन्द्रियव्यापारपरित्याग. । (लि सा व्‌ 
१२३) । २८. समन्तान्मनोवाक्कार्य: परापादान- 
निमित्तक्रियामस्थो यमनभुपरम: संयमः। (भ. श्रा. 
मसला ४); संयमो धर्म प्रयलतम्‌ । (भ. हा मूला. 
४३४) । २६. प्राणिना रक्षण अ्रंघा तथाक्षप्रसरा- 
हति: । एकोहृशमिति प्राहु सयम गृहमेथिनाम्‌ ॥ 
भावस वाम ६००) । ३०. सयम. पडिन्द्रिय-पट्‌- 
प्रकारप्राणिप्राणरक्षणलक्षण. | (भावप्रा, टी. €८) । 
३१. षपड्जीवनिकायेपु पडिन्द्रियिषु च पापप्रव॒से लि- 
वृत्ति, सयम उच्यत। (त. बत्ति श्रुत ६-१२); 
धर्मोपचयार्थ घर्मापवृ हणार्थ समितिपु प्रवर्तमानस्य 
पुरुषस्थ तत्प्रतिपालनार्थ प्राणव्यपरोपण-पहडिन्द्रिय- 
विषयपरिहरण संयम उच्यते । (त. बुत्ति शत. 
&-६) ( ३२. पंचमहाद्रतथघारण-प्च्चसमसितिपरि- 
पालन-पर्चावशतिकषायनिपग्रह-माया-मिथ्या- निदान- 
दण्डत्रयत्याग. पचेन्द्रियजय, सयमः । (कार्तिके, टी. 
२६६) । ३३. सयम. क्रियया ढुंघर व्यासाद द्वाद- 
शघाउथवा । शुद्धस्वात्मोंपलब्धि, स्थात्‌ सयमो नि- 
व्क्रियस्थ च ॥ (परच्चाध्या, २-१११४) । 

१ ब्रतों के घारण करने, समितियों के पालन क ने, 
कंषायों के निप्रह करने, साया-पिथ्या-निवानरकूप 
अथवा पापोपदेदशादिरकूप दण्डो के त्याग फरने भौर 
पाँचो इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करने को संयम 
कहा जाता है। २ प्राणी धौर इन्द्रियों के जिषय 
सें ग्रहुभ प्रवत्ति को छोड़ना, इसका नाम सयम है । 
३ योगों के निप्रह करने को संयम कहते हैं। 
७ दिषय-कथायों के विश्वास को संगम कहा 
जाता है । 

संयम धर्स--देशों सयम । १. वद-समिविपालणाए 
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दष्डडचाएण इृदियजएण । परिणममानस्स पुणों 
सजमधम्मी हवे णियमा॥ (हादशास ७६) । 
रे. धर्मोपब हणा्थ समितिषु बतंमानस्य प्राणेन्द्रिय- 
१रिहारस्सयम: । (स. सि. ६-६) | ३. समितिषु 
प्रवतंसावस्प प्राणोखियपरिहार: संयम:। ईर्या- 
सम्रित्यादिधु वरंमानस्य मुनेस्तस्परिपालनार्थ: प्राणी- 
र्द्रियपरिहार: संयम इत्युच्यते ) (त. था, ६-६, 
१४) । ४. समितिषु प्रवर्तमानस्य प्राणीन्द्रियपरिहारः 
संयम: । (त. दलों. &-६)। ५. इन्द्रियार्थेषु 
बेराग्य प्राणिना वधवर्जनम्‌ । समिती वर्तमानस्य 
मुनेभेवति सयमः! ॥ (त. सा. ६-१८) | ६.जो 
जीवरक्लणपरो गरमणागमणादिसव्वकम्मेसु । तण- 
छेद पिण इच्छदि सजमभावो हवे तस्स ॥। (कांति- 
के ३६६)। 
१ शो जोय श्रतों ७ समितियों के पालने, दण्डों के 
छोड़ने झोर इन्द्रियों के जोतने रूप से परिणत 
होता है उसके नियम से संयमधर्भ होता है। २ धर्म 
के बढ़ाने के लिए समितियों में प्रव्तंभान साथ के 
जो प्राणविधात ब हन्द्रियविषयों का परिहार 
होता है, इसे संयम कहते हैं । 
संयमविराधना--श्वादयश्च तिष्ठन्तो मार्जार- 
मूषिकादिकमुपहन्युरिति संयमविराधना । (व्यय, 
भा. मलय, व. ४-२५) । 
कुत्ता ध्ावि रहते हुए बिल्‍लो व चहों शझ्रावि का 
घात करते हैं, इस प्रकार के विसार से संयम की 
बिराघना होती है । 
संयमस्थान--संयमस्यान सयमाध्यवसायविश्वेषा: । 
(उत्तरा, छू. पु. २४०) । 
संयम के लिए जो उत्तरोश्तर प्रयास किया जाता 
है, इसे संयभस्थान कहते हैं । 
संय्ासंयस - १. संयमासयम' स्थूलप्राणातिपा- 
तादिनिवृत्तिरृप: | (त, भा. हरि. व. ६-१३) । 
२. स्थूलप्राणातिपातादिनिवत्ति: श्रणुब्रत-गुणब्रत- 
शिक्षाब्रतविकल्पा । (त., भा. सिद्ध, ६-१३) । 
३. विरताविरतत्वेन संघमासयम: स्मृत' । (त. सा. 
२-८५) । ४. चतुःस्थावरविष्यंसी दशशघात्रसरक्ष- 
कः । सम्पद्मयते परीणाम: संयमासंयमो5स्ति सः ॥। 
(पंथ, झमसित- १०२४६) । ५. प्रनन्तानुबन्ध्य- 
प्रस्पयास्यानकषायाब्टकस्य उदयस्य क्षये सति तत्स- 
ले. १४२ 
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त्तोपलक्षणोपशमे सत्ति प्रत्याख्यान-सेज्य्लनाष्ट- 
कस्योदये सति नोकषायनवकस्म यथासंभवोदये च॑ 
सति संयमासयमः संजायते । (व. बृत्ति श्रुत. २-५)। 
१ स्थल प्राणातिपातावि (हिलाबि) से निवलिरूप 
परिणति को संघर्मासंयम कहा जाता है। ४ चार 
स्थावरों के विधातका पध्रोर दस प्रकार के श्रप्त 
जोबों के रक्षण का जो परिणाम होता है उच्चे 
संपरमासंयम कहते हैं । 

संयुक्तद्रव्यसंयोग--तत्यथ सजुत्तदग्यबलजोगो णाम 
जो पुग्बसजुत्त एबं भ्रण्णेण दव्बेण सह संयुज्जते । 
(उत्तरा, च्‌. पृ. १५)। 

पूर्व सयक्त हो जो द्रष्य प्रस्य दृष्य के साथ संयोग 
को प्राप्त होता है, इसे संयक्तद्रष्यस्ंयोग कहते हैं । 


संयुक्ताधिकरण-- १. सयुक्ताधिकरणम्‌ू--अधि- 
क्रियते नरकादिष्वनेनेत्यधिकरण वास्युदूखल-शिला- 
पुत्रक-गोधुम-यन्त्रा दिसयुक्तम्‌ भथं क्रियाकरणयोग्यम्‌, 
संयुक्त च॒ तदधिकरण चेति समास: । (झाब. हरि. 
व. श्र. ६. एप 5३१) । २. सयुक्ताधिकरणम्‌-- 
अधिक्रियते नरकादिष्वनेनेत्यघिफरण वास्युदूखस- 
छिलारपुत्रक-गोघ्‌ मयत्रकादिषु सयुक्तमर्थ क्रियाकरण- 
योग्यमू, सयुक्त चर तदघिकरणं चेति समास:। 
(शआ. श्र. टी. २६९१) । ३- भरविक्रियते दुर्गंतावा- 
त्माध्नेनेत्यधिकरणमुद्खलादि, संयुक्तम्‌ उद्दुखलेन 
मुशलम्‌, हलेन फाल:, शकटेन युगम, घनुषा शरा:, 
एबमेकमधिकरणमधिकरणान्तरेण सयुक्त सयु- 
क्ताधिकरणम्‌, तस्य भावस्तत्वम्‌ । (योगशा. 
स्‍थोी, विद. २-११५) । 

३ जिसके द्वारा जोब बुर्गति में भ्रधिकृत छिया 
जाता है उसे झधिकरण कहते हैं, संयुक्त जेसे--- 
उनूखल (झोखली) से सयुक्त मसल, हुल से संयुक्त 
फाल, गाड़ी से संयुक्त युग भोौर घनुष से संयुक्त 
वाण; इस प्रफार एक झधिकरण जो वूसरे ह्रषि- 
करण से संयुक्त होता है, इसे संयुक्ताधिकरण कहा 
जाता है। यह भ्रमथंदण्डव्त का एक भतिचार है। 
संयोग-- १. पुषप्पसिद्धाण मेलण सजोगो । (घथ. 
पु. १४, पृ. २४) । २. न॑रन्तर्येणावयबप्राप्तिमापन्र 
संयीग: । (त्त. भा. सिद्ध, व. ५-२६) ! 

१ पृथरभुत पदार्थों के मेल का नाम संयोग है । 


संयोगगति ] 


संयोगगरति--/जलघर-रथ-मुशलादोना वायु-बाजि- 
हस्श्या [सता ]दीना, संयोगनिभित्ता सयोगगति: । 
बादल, रथ झोर मृशल प्रादि को जो क्रम से वायु, 
घोड़ा झौर हाथ प्रादि के संयोग के निमित्त से 
गति होतो है उसे समोगगरति कहते हैं । 
सयोगद्रव्य-तत्य सजोयदव्ब॑ णाम पुध पुध पसिद्धाण 
दव्वाण संजोगेण णिप्पण्ण। (घर, पु. १, पृ. १८) । 
पृथक पृथक्‌ प्रसिद्ध द्रव्यों के संयोग से जो व्रव्य 
निष्पन्न होता है उसे संयोगब्रव्य कहुते हैं । 
सयोगवाद - १. संयोगमेवेह व्दनति तज्ज्ञा न 
ह्ोकचक्रेण रथः प्रयाति। श्रन्धरच पडगुदच वने 
प्रविष्टो तो सप्रयुक्ता नगर प्रविष्टी॥ (त.- वा. 
१, १, ४६, १. १४ उब.) | २. एकेण चक्‍केण 
रहो ण थादि सयोगमेबेति वदति तष्णा | श्रवो य 
पगू ये वण पट्टा ते सपजुत्ता णयर पविद्ठा ॥ 
(अझंगप. २-३२, पु. २८२) । 

१ एक पहिए से कभी रथ नहीं चलता है, वन मे 
प्रषिष्ट हुए भ्ररध व लगड़े दोनों परस्पर मे सथुकत 
होकर नगर मे जा पहुँचते हैं। इससे सिद्ध है कि 
सम्ोग हो कार्यकारी हे, इस प्रफार जो कथन 
किया जाता है, इसका नाम संयोगवाद है । 
संयोगाक्षर--बज्मेंगेगत्यविध्॒यविण्णाणु प्पत्तिक्वमो 
प्रबलरकलाभो संजोगक्खर णाम। (थब. पु. 
१३, पृ. २५६) । 

जो प्रक्षर समहबाह्य एक एक पदार्थ विधयक 
विशान की उत्पत्ति सें समर्थ है उसे संयोगाक्षर 
कहते हैं । 

संयोजना (प्रनन्तानुबन्धी )-- १. कमंणा तत्फ- 
लभूतेत ससारेण वा संयोजयन्तीति संयोजना । 
(झ्राव नि. हरि. बृ. १०८, प्र. ७७)। २. सयोज्यन्ते 
सम्बन्ध्यन्तेउनन्तसंलय मंवेजन्तवों येस्‍्ते समोजना:। 
(पज्ञाप, ससय- व्‌. २६३, पृ. ४६८) । 

कर्म ग्रथथा उसके फलभूत तंसार से जो संयुक्षत 
कराते हैं उन्हें संपोजना कषाय कहते हैं। भ्रतन्तान- 
बन्धों फ्रोषादिकों का यह नामान्तर है । 

संयोजना (सोजनवोष)--१. संयोजणा ये 
दोसो जो प्तजोएदि भत्त-पाण तु। (मूसा, ६ ५७)। 
२. स्वादार्थमश्न-पानाना यत्सयोजनकरम ततू । प्रोक्त 
सयोजन नानारोगाइसयमकारणम्‌ । (झाला. सा. 
८-२४) । ३. सयोजनम्‌ एकजातीयातिचारमीलन 
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सयोजना । (स्थानों. क्रम ब. २६३) । ४, तत्र 
लोभाद्‌ द्रव्यस्थ मण्डकादेद्र व्यान्तरेण खण्ड-घुतादिना 
बसतैबं हिरन्तर्वा योजन संयोजना । (योगज्ञा, 
स्वो. विथ. १-३८, प्र. १३८०) । ९. मियो विरुद्ध 
सयोज्य दोष: सयोजनाह्य: ॥ (श्रन, थ. ५-३७ )। 
६. स्वादनिमित्त यत्संयोजन छीते उच्ण उष्ण शीत- 
मित्यादिमिलन तदनेकरोगाण।मर्संयमस्य थे कारणम्‌ । 
(भावत्रा, टी. &६)। 

१ विरुद्ध भोजग-पान के मिलाने पर संयोजनादोद 
होता है । जंसे-- उच्ण भोजन के साथ शोतल पान 
का झयवा झीतल भोजन के साथ उष्य पान का 
संयोग । ऐसा भोजन साथू के लिए श्रग्माह्म होता 
है । 

संयोजनाधिकरणिको-- १ गत्यूर्ब॑ निवंतितयो* 
खड्ग-तन्मुष्ट्यादिकयों रर्थ यों सयोजन क्रियते सा 
सयोजनाधिकरिणिकी । (स्थानां. श्रभय. व. ६० )। 
२- संयोजन पूर्वनिर्वंतिताना हल-गर-विष-कूट- 
यत्राद्यगाना मीलनमू, तदेव ससारहेतुत्वादधिकर- 
णिकी समोजनाधिकरणिकी, इय हलाद्यगानि पुव॑नि- 
वेतितानि सबयोजयितुर्भवति । (प्रज्माप. ससलय, बु. 
२७९, पृ. ४३६) । 

२ पूर्व भे रचे गये हल, गर, भिय, छूट श्लौर 
यंत्र श्रादि के प्रवयवों के सिलाने को सयोजनाधि- 
करिणिकी क्रिया कहा जाता है । 
संयोजनासत्य-ह(१- धूप-चूण-वासानुलेपनप्रधर्षादिषु 
पद्म-मकर-हस-सर्वतो भद्द-क्रोब्घव्यूह् दिपु वा सचे- 
तनेतरद्रव्याणा. यथाभागविधिस न्निवेशा विभावक 
यह चस्तत्सयोजनासत्यम्‌ । (त बा, १, २०, १२; 
घव. पु. १, पु. ११८) । २. चेतनाचेतनद्रब्यसबच्नि- 
वेशाविभागक्ृत्‌ । वचः सयोजनासत्यं फ्रोचब्यूहादि- 
ग़ोचरम्‌ ॥ (हुं. पु. १०-१०३) । ३. सेनौषधादि- 
विन्यास विभागक्रमबर्णना । व!णी सयोजना लक्त- 
व्यूहेलायादि वाग्यया ॥ (झाचा, सा. ५-३४) । 
१ घूप, चूर्ण, सुगन्धित लेपन झौर प्रधर्थ श्रादि में 
प्रथवा पद्म, झकर, हंस, स्बतोभद्र, क्रोझ्ज झौर 
व्यूह ्रादि में चेतन-प्रचेतन द्रब्यों के भागविधि के 
प्रनुसार सल्निश्ेश झ्रादि के प्रभट करने वाले अचत 
को संयोगनासटय कहते हैं । 

संरक्षणानन्द--देखो परिप्रहानन्दी व विषयानन्दरो- 
द्रष्यान । १. सह्दाइबिसयसाहुणघणसा रक्ख णप रायण- 
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मंणिट्ठं । सथ्वाभिसंकणपरोंवधायकलुसाउलं चिस॑ |] 
(ध्यान, २२)। २. सारक्खणानुबंधो णाम जो भत्वथ- 
सरीशादीणं सारक्खणानिमित्त णिच्चमेव प्राहम्हिएसु 
कारणेसु पवत्तइ प्रचोर॑ं बोरमिति काऊण घाएइ । 
(दहाबे. छू पृ. ३१) । ३. स्वपरियग्रहभेदे तु चेतना- 
चेतनात्मनि । संरक्षणाभिषानं तु स्व-स्वामित्वामि- 
निस्तनम्‌ )। (हु. पु. ५६-२५) । ४. भवेत्सरक्षणा- 
नण्द स्मृत्तिरथजिनादिषु ॥। (भें. पु. २१-५१)॥ 
४. सरक्षण' सर्वोपाये: परित्राणं विधयसाधनघन- 
स्पानुबन्धी यत्र तत्संरक्षणानुबन्धि । (स्थानां 
झमय. यू. २४७) । 

१ शब्दादिक विषयों के साधनभूत घन के संरक्षण 
में संलरत चित्त होफर जो सबके प्रति शकित रहने से 
उनके धात में व्याकुल रहता है, इसे चतुर्थ (विधय- 
सरक्षणानन्दी ) रोद्रध्यान कहते है। २ घन शोर 
बारोर भ्रादि के संरक्षण के निभित्त जो सदा ही 
भ्र्धामिक कारणों में प्रवर्तंता है तथा जो चोर नहीं 
है उसका भी चोर समभकर चघात कर डालता है, 
यह संरक्षणानुबन्धी रौद्रध्यान का लक्षण है। 
३ चेतन-प्रचेतम रूप झपने परिप्रहविशेष में जो यह 
मेरा है क्ोर में इसका स्वामी हूं” इस प्रकार से 
स्व-स्वासित्व का चिन्तन किया जाता है उसे 
संरक्षण नाम का चौथा रोव्रण्यान माना गया है । 
संरक्षणानुबचन्धी--देखो संरक्षणानन्द । 
संरस्भ-- १. संरम्भो संकप्पो >८ > > । (भ 
हा. ८१२; व्यव, भा. पी. १-४६) । २. प्राण- 
व्यपरोपणादिषु प्रमादवत. प्रयत्तावेश:ः संरंभ । (स. 
सि. ६-८; था. सा. प्र ३६; श्रन. थ सस्‍थवो टो. 
४-२७) । ३. संरम्भ: संकल्व: >< >< » | (त, 
भा. ६-६ जद्‌.) । ४. प्रयत्नावेश: संश्म्भ: । प्राण- 
व्यपरोपणादिषुप्रमादवतः प्रयत्नावेश: संरम्भ: 
इत्युज्यते । (त. था. ६, ८, २) | ५. प्राणाति- 
पातादिसंकल्प: संरंभ: । (त. भा. हरि. बु. ६-६) ! 
६. प्रमादवत प्रयस्तावेज्' प्राणव्यपरोपणादिद्यु सं- 
रम्भ: । (त. इलो, ६-८५) । ७. प्राणातिपातादि- 
संकल्पावेश: संरस्म: | (त. भा. सिद्ध, व. ६-६) | 
८. प्राणव्यपरोपणादों प्रभादवतः प्रथत्तः सं रस्म: । 
(भ. झा. विजयों. ८११) । €. संरम्भो हिसनोक्त- 
त्व ८ ८ 2८ । (झाचा, सा. ५-१३) । १०. प्रा- 
णातिपात॑ करोमीति यः संकल्पो:ष्यकसाथ: स सं- 
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रम्म: । (व्यव. भा. मल्य, व्‌. १०४६) । ११: 
प्रमादवती जीवस्य प्राणव्यपरोपणादिषु प्रयस्‍्तावेश: 
सेरंम: । (त व॒त्ति धुत, ६-८) । 

१ हिंसा भादि के करते का जो संकल्प किया जाता 
है उसका नाम संरम्म है । २ प्रभाव से मुक्त होकर 
प्राणव्यपरोपण प्रादि में जो प्रयत्न किया जाता है, 
उच्ते संरम्भ कहा जाता है । 

संलेखना-- देखो सललेखना। १. सलिख्यते बारी र- 
कषायादि यया तप,क्रियया सा संलेखना। 
(पंचब. स्थो. व. २) | २. सलिस्यतेप्नया शरीर- 
कषायादीति सलेखना तपोविशेषलक्षणा । (था. प्र. 
टी. ३७८) । ३. सलिख्यते तनूक्रियते शारीरं कषा- 
यदचानयेत्ति सलेखना। (योगश्ञा. स्वी. बिब. ३, 
१५३) । 

१ जिस तपश्चरण के द्वारा शरोर व कषाय भावि 
को कृद् किया जाता है उसे संलेखना कहते हैँ। यह 
सललेखना का पर्याय शब्द है । 

संवत्सर-- १. ते (अभयने) द्वे सवत्सरः:। (त. भा. 
४-१५) । २. दो अयणे सवच्छरे । (भगवती ६, 
७, ४, पृ. ८२५) । ३ दो भ्यणाइ संवच्छरे । 
(शन॒यों. सु. १३७, पु. १७६) । ४. दो श्रयणा 
सवच्छरे । (जम्बदी, १८-८६) । ५. सवच्छरो उ 
बारसमासों पका य ते चउब्वीस। (ज्योतिष्क. 
३१)। ६ दंधयने सवत्मरम्‌ । (त था ३, रै८, 
८)। ७ सवत्सरो द्वादशमासात्मक. । (झाव. नि. 
हरि वे ६६३, पृ. २५७) । ८. द्वादशमासा. संव- 
त्मरम्‌ । (श्राव भा. हरि. व. १६८, प्‌ ४8४; 
सुथंत्र. सलय. व्‌. ५७, प्‌. १६६; धाव. मलय. व, 
६६६, प्‌ ३४१) । ६. श्रयर्णहि वेहि संवच्छरों । 
(घव पु. १३, पृ ३००) । १०. अ्रयनद्वय सब- 
त्सर: । (त भा सिद्ध. बु. ४-१५) | ११. बिहि 
प्रयर्णिह संवच्छरु बुच्चह | (स. पु. पुष्प. २-५, पृ. 
२३) । (६२: प्रयनद्वयेन सवत्सरः। (सि सा. बु. 
३१) । १३ सबत्सरों द्वादशमासात्मक' । (प्राय. 
नि. मलय. व्‌. ६६६, पृ. ३४१) । 

१ दो भझयनों (६--६-८१२ सास) का एक संघत्सर 
होता है | 

संवर--१. जस्स जदा खलु पुण्णं जोगे पाव॑ं च 
णत्थि विरदस्स । संवरणं तस्म तदा सुहासुहकदस्स 
कम्मस्स ॥ (पंचा. का. १४३) । २. आल्वनिरोषः 
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संबरः ॥ (त. सू. ६-१; श्रोपपा. प्रभ्य. व्‌. रे४ं, 
पृ, ७६) । ३. झालबनिरोधलक्षण: संवर:। (सं. 
स्ि. १-४) । ४. यथोकतस्प काययोगादेद्विचत्वा- 
रिशद्रिधस्यास्वस्य निरोष: संवरः:। (त. भा. 
६-१) । ४. वावकाय-मनोगुप्तिनिराश्रवः सवरस्तु- 
क्त: ॥ (प्रक्षमर. २२०) । ६. धास्बनि रोधलक्षण: 
संबर:। पूर्वोक्तानामास्रवद्वा राणा शुभपरिणा मवशाद्ति- 
रोष: संवर: ॥ (त. दा. १, ४, १८); मिथ्यादश्ञं- 
नाविशभ्रत्ययक॒रमंसब रण संवर: । मिथ्यादर्शनादय: 
प्रत्यया व्याख्याताट, तदुपादनस्प कर्मण: सबरण 
संबर इति निश्चियते। (तथा, €, १, ६) । 
७. सवरो नाम पाणवहादीण भ्ाासवाणं निरोहो । 
(बहाव. थू. पृ. १६२) | ५. भासवनिरोह संवर 
समिई-गुत्ताइएहि नायव्बो । (श्रा. प्र. ८१)! 
६. संवर-इन्द्रिय-नो इन्द्रियगुप्ति' । (झाव, नि. हरि. 
व. घ७२) | १०. आश्रवस्यथ निरोधों गुप्त्यादिभिः 
सवर:। (त. भा, हरि. व. १-४); तस्य काय- 
योगादेराश्रवस्यथ॒ द्वय्यघिकचत्वा रिशद्भेदस्य निरोधो 
पः स संबर, प्रात्मन, कर्म्मादानहेतुभूतपरिणामा- 
भाव: सवर इत्यभिप्राय, । (त. भा. हरि. व सिद्ध. 
व. ६-१) । ११. संवरस्तप्निरोधस्तु »< 2८ » । 
(घदव. स ४१, पृ. १८०) । १२, दंसग-विरमण- 
णिग्गह-णिरोहया सवरा होंति ॥ (घब. पु. ७, प्‌. 
६ उद्‌.), प्रासवपंडिवकखों सवरो णाम । (थब. 
पु. १३, पृ. ३५२)। १३- प्रास्तवस्य निरोधस्तु 
संबर: परिभाष्यते। (ह. पु. ५४-२६६)। १४. कर्मा- 
दानाभाव सवर.। (त. इलो. ६-१) । १५. सवरो 
हि कममंणामास्रवनिरोध: । (ध्राप्तप. १११)। 
१६. तेषामेवात्बाणा यो निरोध स्थग्न गुप्त्यादि- 
भि: स सवर:। (त. भा. सिद्ध, व. १-४), 
सबरोध्प्यात्बनिरोधलक्षणो देक्ष-सर्व भेद आस्मन: 
परिणामों निवृत्तिरूप:। (स, भा. सिद्ध. व. १-४); 
प्राश्रवद्वाराणा पिघानमाश्रवदोषपरिवर्जन सवर: | 
(त. भा. सिद्ध, बु. ६-७, पृ. २१६) । १७, सब्रि- 
यते संरुष्यते मिथ्यादर्शवादि: परिणामों बेन परि- 
णामास्तरेण सम्यग्दर्शनादिता गुप्श्यादिया था स 
सबर:। (भ, हरा. बिजयो, ३८); संब्रियन्ते निरु- 
ध्यस्तेडभिनवा: कर्मपर्याया: पुदूगलाना येन जीवपरि- 
णामेन मिथ्यात्वादिपरिणामों वा निरुष्यते स संब- 
र:। (भ. धा. विजयो, व सूला. १८३४) । १८. 
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मोह-राग-द्ेषपरिणा मनिरोधो जीवस्थ, तपन्निभित्तः 
कमंपरिणामनिरोधो योगद्वारेण प्रविद्वता पुदुगलारना 
च सलवरः: । (पंचा. का. भक्रमत, यू. १०८) । 
१६. यथोक्ताना हि हेतुनामात्मस: सति संभवे । 
प्रालवस्य निरोधो यः स॒ जिनमे: संबर: स्मृतः ॥। 
(त रू. ६-२) | २०. रागाद्यास्रवरोधतों निज- 
धुरान्‌ धृत्वा पर: संवर:, कर्मागामि समस्तमेव भरतों 
दूरान्निरन्धन्‌ स्थित: । (समय, क. ७-१) । २१. 
तथा तन्निरोधः आाखवनिरोध: संवरः:। (सूत्रक्त. सृ. 
शो व्‌. २, ५, १७, पृ. १२८); य. सबरम्‌ भ्राखव- 
निरोघरूप यावदश्षेषयोगनिरोधस्वभाव॑ जानीते >< 
2 >< । (सुत्रकु, सू. शी. ब. १२-२१, पृ. २२६)। 
२२. कल्मषागमनद्वा रनिरोध: सबरो मत: । भाव- 
द्रव्यविभेदेन द्विविध, कृतसवरें:। (योगशा. प्रा. 
४-१) । २३. अ्रपूृर्वक्म णामास्रवतिरोध. सवबरः। 
(न्यायकु. ७६, प्‌ 5१२) । २४. श्रास्रवस्य निरोधो 
यः संवरः स निगद्यते। (चन्द्र च. १८०-१०६; 
भ्रसित, श्रा. २-५६ ) । २५. कर्मरूवनि रोधस मर्थ- 
स्वसंवित्तिपरिणतजी वस्य शुमाशुभाकर्मागमनसंवरण 
संवर: | (बू. ब्रव्यसं. टी, २८) । २६. कमगिमन- 
द्वार संबृुणोतीति सबरणमात्र वा संयरोडपूर्वकर्मा- 
गसननिरोध:। (सूला. व. ५-६) । २७. भाव- 
द्रब्याख्रवद्वन्द्व रोधात्सवतरण मतम्‌ । (झाचा. सा. 
३-३२) । २८. कर्माश्रथनिरोधो5्त्र संबरों भवति 
शुवम्‌ । साक्षादेतदनुष्ठानं मनोवाबकायसवृति: ॥ 
(पष्ठ, पं ६-५२) । २६. सब्नियते कम्मेंकारणं 
प्राणातिपातादि निरुध्यते येन परिणामेन स संबरः, 
अ्राखवनिरोध दइत्यर्थ: | (स्थानां. प्रमप, वु. १४) । 
३०. » » » रागादिश्यभावासखवतिरोधलक्षण: 
संबरोजायते । (सम्रयप्रा, जब. वु. १६०)। ३१. 
भाखवस्य निरोधों य. सवरः स प्रकीतित: | (ज्ञाना, 
१५ पृ. ४४)। ३२. मिच्छादंसणाविर्‌इ-कसाय-पमाय- 
जोगनिरोहो संवरो। जोतक. थ्‌. पृ, ५) । ३३. 
संवरश्चाक्ष-मनर्सा विषयेम्यो निवत्तंनम्‌ । (योगशा. 
स्वो.विव. १, १३); सर्वेबामेवाश्रवाणां यो रोधहेतु: स 
संवर: । (योगशा. स्वो. बिब. (-१६, पु. ११४) 
ई४. संदर: ह्द्रिय-तोइम्ट्रियगोपनम्‌ । (प्रा, मि. 
सलय, थ्‌. ६७२, पृ. ४८०) । ३४. स संबर; सं ब्वियते 
निरष्यते कर्माल़वों येन शुदर्शनादिना । गुप्त्यात्मावा 
वात्मगुणेन संबृतिस्तयोग्यतद्भावनिराकृततिःस वा ॥ 
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(धन. घ. २-४१)। ३६. संत्रियते निरुध्यते आाश्रवो 
येन सम्यरदर्शनादिना गुप्त्यादिता वा जीवपरिणा- 
भेन स सबरः, संवरण संबर: -ज्ञानावरणादि- 
कर्म योग्याना पुद्गलानों तद्भावपरिणतिनिवारणभ्‌ । 
(भ. धरा सला. ३८) । ३७. श्रास्रवाणामशषेषार्णा 
निरोध: संवरः स्मृत्ः । कर्म संब्रियते येनेत्यन्वयस्थाब- 
लोकनात्‌ ॥ श्ाश्नवद्वाररोघेन शुभाशुभविशेषत:ः । 
कर्म संक्रियते येन संचरः स निगद्यते ॥ (घर्मश्ष. 
२१, ११७-१८) । ३८५. द्रव्य-भावास्रवस्पास्य 
निरोध सबर' मतः। (चसंस. क्रा. १०-६६) । 
३९६, भ्राखवस्य निरोध: संबर:। (भाजपा, टी, 
६५) । ४०. भ्राश्ववनिरोधरूप. संवर:। (त व॒त्ति 
खत, १-४) । ४१. संवर आगस्तुककर्मनिरोध: । 
(परमा. त ५-४) । ४२- आखवस्य निरोधो य' 
स सब॒र उदाहुतः । (जम्ब, जे. ३-५७) । 

१ जिस संय्त के मन-जजन-काय के व्यापारस्वरूप 
योग में जब न शुभ परिणाम रुप पुण्य रहता है 
झोर न प्रशुभ परिणासरूप पाप रहता है तब 
उसके शुभ-भ्रशुभ परिणाम से किये जाने वाले कर्म 
का सबर होता है । २ मिध्यात्व ध्रादि प्राख॒बों के 
निरोष का नाम संवर है। ४ काययोगाविरूप 
ब्यालीस (२-३६ त. सृ. ६-६) अ्रकार के झाक्रय 
का जो निरोध होता है उसे सवर कहते हैं । 
संबरालनुप्रेक्षा-देखो सवर। १. यथा महार्णवे नावो 
विवरापिषाने सति क्रमात्‌ ख्ुतजलाभिष्लवे सतति 
तदाश्रयाणा विनाशोड्वश्यंभावी, छिद्रपिधाने च 
निरुपद्रवमभिलषितदेशान्तरप्रापण तथा कर्मागमद्दार- 
संवरण सति नास्ति श्रेय:प्रतिबन्ध इति संबरग्रुणा- 
नुचिन्तन संवरानुप्रेज्ञा । (स सि. €-७; त. वा. 
९, ७, ७)। २- यथा वणिड्महाणंवे यानपात्रविवर- 
द्वारजलासख्रवपिधाने. निरुपद्रवमभिलषितदेशान्तर 
प्राप्नोति तथा मुनिरपि ससार्णवे शरीरपोतस्थेन्द्रिय- 
विषयद्वा रकमंजलास्ब॑ त्तपसा पिधाथ मुक्तिवेला- 
पत्तनन निधिध्म प्राप्नोति इत्पेब॑ संवरणुणानुचितन 
संबराश्नुप्रेक्षा। (था. सा. पृ. ८७)। ३. दष्टे 
दुष्टविषाहिनाइगिनि यथा वष्टप्रचेष्टे विष पुष्प- 
ज्जांगुलिकेन मन्जबवलिना संस्तम्भित तिष्ठति। 
सम्यवत्व- व्रत - निष्कषायपरिणामाध्योगताशिस्तथा 
मिथ्यात्वादिच्तु:स्वहैतुबिगमास्तृतनैनसा तायमः ॥ 
(धाया. सा. १०-४०) ! 
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१ जिस प्रकार समृत्र में नाव के भोतर हुए छिठ्र 
के बन्द न करने पर कम से उसके द्वारा भोतर 
झाते हुए जल से नाथ के डूब जाने पर उसके 
आशित यात्रियों का विनाश प्रवध्यंभावी है तथा 
हसके विपरीत उस्त छित्र के बन्द कर वेने पर थे 
यात्रो सकुशल झपने झभिलधित स्थप्त में पहुँच 
जाते हैं उसी प्रकार कर्मों के भाने के द्वार को रोक 
देने पर कल्याण के होने में कुछ बाधा नहीं रहुतो, 
इस प्रकार संबर के गुणों का जो बिचार किया 
जाता है उसे संबरानुप्रक्षा कहते हैं । 
संवासानुमति-- १. सावज्जसंकिलिट्ठे ममततभा- 
वो उ संवासाणुमती । (कर्संप्र. च. उप. क. २८, 
२६) । २. यदा पुनः साव्यारस्भप्रवत्तेषु पुत्रादिषु 
केवल ममस्वमात्रयुकतों भवति, नान्यत्‌ किंचित्‌ 
प्रतिश्यणोति इलाघते वा, तंदा संबासानुमति: । 
(फसंप्र. उप के. सलय, बृ, २५-२६) । 

२ पापयुक्त श्रारम्भ कार्य में पुन्रादिकों के प्रवत्त 
होने पर जो केवल ममत्वभाव से युक्त होता है, 
पर न तो उसे स्वोकार करता है--प्रतोकार करता 
है--झोर न प्रशंसा भो करता है, इस स्थिति को 
संवासानमति कहा जाता है । 

संबाहु-- १. सवाहण ति बहुविहरण्णमहासेलसिह- 
रत्य ॥ (ति. प. ४-१४००) | २. यत्र शिरसा 
घान्यमारोप्यते स संवाहं:। (षष. पृ. १३, पृ. 
२३६) | रे. संबाहः पर्वतनितम्बादिदुर्गे स्थानम्‌ । 
(श्रौषपा. झ्रभय. व. ३२) । 

१ झनेक प्रकार के वनों से व्याप्त पर्वत के ऊपर 
जो स्थान स्थित होता है उसे सवाह या संबाहुन 
कहते हैं 

सबाहक--अजुमदंतकला कुशलो भारवाहको वा 
संवाहुक: । (नीतिया, १४-३४, पृ. १७४) । 

जो झगमदंग--शरोर को सालिश--क रने की कला 
में दक्ष होता है भ्रयया बोका ढोता है उसे संवाहुक 
कहा जाता है । 

संबाहुन--देखो संबाह । 

संविर्न--१. संबिर्तो मोक्षसुखाभिलाबी। (श्रा. 
प्र, टी. १०८) । २. संविश्गो संसाराद द्रव्य-भाव- 
रूपात्‌ परिवतंनाद्‌ भयमुपगतः, विपरीतोपदैद्े 
रागात्‌ कोपादा प्रनस्तकाल संसारपरिश्रम्ण मम 
मिध्यादुष्टेः सतो भविष्यति इति यः सभय: । (भ. 


संवित्ति] 


का. विज्वेयो, ३५) । ३. संविश्गो रागाद्ा द्वेषादा 
सुत्रार्थ मन्यथोपदिशतों मम मिध्यादुष्टे. सतोष्नन्त- 
काल॑ संसारे परिभ्रमण भविष्यतोति भयमापन्न:। 
(भ. हा. मला. ३५) । 

१जो मोक्षसुख को अभिलाधा करता है उसे 
संबिग्न कहा जाता है । 

संधिजि--लक्खणदो णियलक्ख प्रणुह्वमाणस्स 
ज हवे सोबर्ख । सा संवित्ती मणिया सयलवियप्पाण 
णिहृहणा ।॥| (द्रव्यस्व, प्र. नयच. ३५१) । 

लक्षण के भ्राप्नय से धपने लक्ष्य का प्रमुभव करते 
हए जो सुख होता है उसे सवित्ति कहा गया है । 
यह संधित्ति समस्त विकल्पों को नष्ट करने वाली 
है । 

संबुत (योनि)--१. सम्यस्वुत: संबुत:, संवृतत 
इति दुरुपलक्ष्यप्रदेश उच्यते । (स. स्ि. २-३२) । 
२. संबृतों दुश्पलक्षः। सम्यर्व॒तः संवुत इति दुरु- 
पक्ष: प्रदेश उच्यते। (तर. था. २, ३२, ३) । 
३. सम्पर्व॒ृत: सवुतों दुरुपलक्ष्यप्रदेश:। (मूला, व्‌ 
१२-५८) । ४. सम्यक्प्रकारेण बृत: प्रदेश. सबृतः, 
दुरुपलक्ष्य इत्यथं: । (त. बृत्ति श्रुत, २-३२) । 

१ ओ जन्मस्थान रूप प्रदेश भले प्रकार ढका हुआा 
होता है व जिसका देखा जाना कठिन होता है उसे 
संबतयोनि कहते हैं । 

संवतबकुश्य--प्रच्छन्‍नकारी सवृतबकुश' । (त. 
भा, सिद्ध. बु, €-४६) । 

जो साथ गृप्तरूप से कार्य किया करता है उसे 
संबृतबकुद् कहते हैं । 

संबतिसत्य--१. यल्‍लोके संवृत्यानीत॑ (चा. सा. 
गीत) वचरतत्संवुतिसत्यम्‌ । यथा पृथिब्याद्यनेक- 
कारणत्वेषपि सति पद्ध जात॑ पद्ुूजम्‌ इत्यादि । 
(त. वा. १, २०, १२) । २. यल्लोके सवृत्याश्रित 
वचस्तत्संव॒तिसत्यमू । यथा पृथिव्या,्यनेकका र- 
णत्बेडवि सति पद्धु जात पद्धूजमित्यादि। (घब. 
पु. १, प्‌. ११८) | ३. सामग्रीकृतकायस्य वाचक- 
स्वैकदेदत: । वच: संवृतिसत्य स्थात्‌ भेरीशब्दादिकं 
यथा ॥ (हू. पु. १०-०१०२) । ४. या सा सर्वानु- 
मत्या बाक्‌ ख्याता संवृतिसत्यवाक्‌ । कारणान्तर- 
जस्वेषपि पकेजमसिति वार्यथा ॥ (पझ्राचा., सा, 
४-३२) । ५. यल्लोकसंव॒ुत्यागत वचस्तत्सवृति- 
सत्यम्‌ । यथा पृथिव्याद्यनककारणत्वेइपि सति पड 
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[सवेग 
जात॑ पद्धुजमित्यादि । (कारल्तिके. टी, ३६८) | 

१ लोक में कल्पना से शो वचन व्यवहार में झाता 
है उसे संबतिसत्य कहते हैं। जेसे--कमल कौ 
उत्पत्ति में पुथिवी श्रावि प्रनेक कारणों के होने 
पर भी वहु चूंकि कोणड़ में उत्पन्न होता है, इस- 
लिए उसे पहुआ कहुना, हत्यावि । ३ जिस बचन 
का धरौर घनेक कारण रूप सामग्री से किया गया 
है; फिर भो वाचकता का एक देश विद्यमान होने 
से जो वचन कहा जाता है उसे संवतिसत्य जानना 
चाहिए। जंसे-भेरो का दाब्द, यद्यपि भेरी के 
दाब्द में भरी के प्रतिरिक्त पुरुष व दण्ड श्रावि 
झनेक कारण हैं, फिर भी भेरी को प्रधानता से 
भेरी का शब्द कहा जाता है | 

संवेश-- १. संसारदु:खास्नित्यभीरुता सवेग' । (सं. 
सि. ६-२४) । २. सवेगो नाम ससारभी रुत्वमा- 
शम्भ-परिग्रहेषु दोषदर्शनादरति धर्म बहुमानो 
धाभिकेषु च। (त. भा. ७-७) । ३ सिद्धी य देव- 
लोगो सुकुलुप्पत्ती य होइ सबेगो । (दहाव नि. 
२०३) । ४. ससाराद भीरुता सवेग । (त. वा. १, 
२, ३ ); संतारदुःल्वान्निश्यभीरुता संवेग. । शारीरं 
मानस च्‌ बहुविकल्पप्रियविप्रयोगाप्रियसयोगेप्सिता- 
लाभादिजनितं ससारदुःख यदतिकष्ट ततो नित्य- 
भीरुता संवेग: । (त. वा. ६, २४, ५) । ५. सवेगः 
संसारभीरुत्वादिलक्षण. । (त. भा हरि. बु. ७-७)। 
६. संबेगों मोक्षाभिलाष:। (दशववे. मि. हरि. जु. 
५७; था. प्र टी. ५३) | ७. हरिसो सतो संवेगो 
णाम | (धघथ. पु. ८, पृ. 5६) । ८ संवेग” परमा 
प्रीतिधं्भ घर्मफलेषु च। (भ. पु. १०-१५७) 
६. जन्म-जरामरणभयमानसशारी रदु खसमारात्‌ ।॥ 
संसाराष्ट्रीसत्व संवेगो विषयतृट्छेदी ॥ (हु. पु. 
ह४-१२६) । १०. द्रव्य-क्षेत्रकाल-भव-भावपरि- 
बर्तनरूपात्‌ संसाराज्धी रता संवेग: । (त. इलो- १-२, 
पृ. ८६); संसाराष्ट्रीरुताभीद्षण संवेग: सद्धियां मतः । 
(त. इलो,६, २४, ७)। ११. संवेजनं संवेगो भीति- 
विचलनं वा ससारदु:ःखाज्जाति-जरा-मरणस्वभावात्‌ 
प्रियविप्रयोगादेश्य भयपरिणाम' प्रतिक्षणं जगरकाया- 
नित्याशुचित्वादिविन्तनाज्य सांसारिकसुलेष्यनभि- 
लाषस्तत्प्रवणपरिणामाद्‌ विचलन संवेग- । (त. भा. 
सिद्ध, वु. ६-१३) । १२. शारी र-मानसामस्थुवेदना- 
प्रभवाद भवात्‌ | स्वप्नेन्द्रजालसंकल्पा:ी ति: संवेग- 


संवेग ] 
मुच्यये ।। (उपासप्तका. २२६९) । १३. शारीर मानस 
च॑ अहुविकल्प प्रिमविप्रयोगाप्रियर्संपोगेप्सितालाभा- 
दिजनित ससारदु:ख यदतिकष्ट ततो नित्यभीरुता 
संवेग:। (च्ा. सा. प्र. २५) । (१४. तथ्ये घर्मे 
ध्वस्तहिसाप्रपञ्चे, देवे राग-द्ेष मोह दिमुक्ते । साथो 
ख़बंग्रन्यसन्द महीने सवेगोइसो निषवलो यो5नुरागः ॥॥ 
(प्रसित. करा. २-७४) । १५. सबेगो मोक्षाश्ि- 
लाष:। >< » >»< भनन्‍्ये छु संवेग-निर्वेदयोरथंवि- 
पर्यासमाहु-- संवेगी. सवविराग', निर्बेदों मोक्ष- 
सुखाभिलाष इति । (बोगज्ञा. स्वोी. विब २-१५, 
पृ. १८६१-८२) । १६, ध्यायतः कर्मविपाक ससा- 
रासारतामपि । यत्स्याद्विषयवेराग्य स संबेग इती- 
रित,॥ (त्रि जश्ञा. पु. छल. १, ३, ६१३) | १७-०८ 
>< >< सवेग: । भवभयमनुकम्पा » >< > ॥ 
(धन, ध. २-५२) । १५८ शारीर-मानसागन्तु- 
वेदनाप्रसारात्‌ ससाराज्भय सवेग: । (त, बृत्ति शत 
१-२); भवदु खादनिश भीरुता सबेग.- कथ्यते। 
(त. बुत्ति शव. ६-२४) । १६. संसाराद््धी रुत्व 
स्वेग: । (भावध्रा. टो. ७७) । २०. घर्मे घ॒र्म फले 
थ्‌ परमा प्रोति: संवेग: । (कातिके, टी. ३२६) । 
२१. संबेग: परमोत्साहों घर्में धर्यफले चितः। 
सघर्मेष्चनुरागो वा प्रीतिया परमेष्ठिषु ॥ (लाटोसं. 
३-७६; पंचाध्या, २०४३१) । 

१ संसार के दु:ख से जो निरन्तर भय होता है, 
इसका लाम संवेग है। २ संसार से भ्रयभीतता, 
धारम्भ व परियग्रह में वोषो के देखें जाने से श्ररति 
तथा धर्म प्लोर घामिक जन में बहुमान; ये संवेग के 
लक्षण है । ३ सिद्धि, देबलोक शोर उसम कुल सें 
उत्पत्ति यह संवेग है--इनके निमिस से संवेश 
होता है। ६ मोक्ष को ध्नभिलाषा का तास संयेय है । 
संबेजनी कथा--१. सबयणी पुण कहा णाण- 
चरित्तं तब-वीरियदडिट्गदा । (भ. भा. ६५७) । 
२. आ्राय-परसरी रगया इहलोए चेव तह य परलोए | 
एसा चउब्विह्ा खलु कहा उ सर्वेगणी होइ॥ 
(दक्वे. ति १६६) । ३. संवेजती व धंसारभय- 
प्रचयबोधनीम्‌ । (पश्मपु. १०६-६३) । ४. सवेयणी 
णाम पुण्णफलसकहा । >< »< »< उक्त च-- >< »< 
>> सर्वेगिनी धर्मफलप्रप»ण्चा >< >< »८ ॥ (घब. 
पु. ३, पृ. १०५-६) + ५. सवेजनीं प्रथमितु सुक्ृ- 
तानुभावम्‌ >< 2८ 2 ॥ (श्रन. थ. ७-८८) | 
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[संव्यवहारघत्रत्यक्ष 


६. रत्नज्यात्मक पर्मानुष्ठानफलभ्ततीर्थकराओंदवर्य- 
प्रभावतेजोबीयं-शान-सुखादिवर्णनारूप संवेजनी कथा ! 
(गो. जी. सम. श्र. व जो. प्र. ३५७) । 

१ ज्ञान, ख्ारिज्र होर तप को भावना से जो शक्ति- 
रूप संपत्ति श्रगट होती है उसके निरूपषण करने को 
संवेगनो कथा कहते हैं । २ प्रात्सशरीर, परदह्रोर, 
इहलोक शौर परलोक के भेद से संदेजमनोकथा जार 
प्रकार की है। सात घधातुमभय यह हमारा शरीर 
सल-सृत्रावि का स्थान है, शत: प्रपवित्र है, इस 
प्रकार कहने पर श्रोत्ता को संवेग उत्परन होता है, 
इसीलिए इसे झात्मशरोरसंवेजनी कथा कहा 
जाता है । हसी प्रकार परशरीरसंबेजनी, इहलोक- 
संबेजनी ध्ोर परलोकर्संवेजनी कथाझों का सी 
स्वरूप समझना चाहिए। ४ पृण्यकल की चर्जा को 
संवेजनीकथा कहते हैं । 

संवेजनीय रस--वीरिय विउव्यणिडढी नाण- 
चरण-दसणाण तह इडढी । उबइस्सइ खलु जहिय 
कहाइ सवेयणीह रसो !। (दबे. नि. २००) । 

तप के सामण्य से बीय॑ ऋद्धि, विक्रिया ऋद्धि, 
शान ऋड्धि, चारिश्रऋद्धि ध्ोर दर्शनशऋषदि प्रावुर्भुत 
होती है; इत्यादि का जो उपदेश दिया जाता है उसे 
संचेजनोकथा का रस (सार) समझना चाहिए । 
संच्यवहरणदोध --सववहरण किच्चा पवादुमिदि 
चेल-भायणादीण | प्रसमिबख [ विख ]य ज देय संवब- 
हरणो हवदि दोसों ॥ (मूला. ६-४८) ॥ 

साधु को भ्राहार देने के लिए वस्त्र थ चर्ततम श्रादि 
का दीघ्नता से व्यवहार करके विना देखे जो दिया 
जाता है उसे यदि साधु प्रहण करता है तो यह 
संग्यवहरण नामक ध्रद्ननदोष का भागी होता है । 
संग्यवहार-- १. समीक्षोत्ो व्यवहार: सबव्यवहार:, 
प्रवृत्ति-निवृत्तिलक्षण: संव्यवहारों भण्यते । (ब. 
ब्रद्यसं, टी. ४५) । २. समोचोनप्रवृत्तिकपो व्यवहार: 
सव्यवह्दा र: । (लघीय, धभय. व्‌. ३, पु ११) । 

१ प्रवलसि-निव्तिरूप समोश्रोन व्यवहार को संव्यय- 
हार कहते हैं। 

संच्यवहू रप्रत्पक्ष --देखो साव्यावहारिक प्रत्यक्ष । 
संशय--१.. सामास्यप्रत्यक्षा द्विशेषाप्रत्यक्षा दिश्ेष- 
स्मृतेदरव संशय: । (त. वा. १, ६, ८); प्रतेकार्था- 
निश्चितापयुं वासात्मक: संदाय: >< >< »< । स्थाणु- 
पुरुषायनेकार्था लम्बनस स्तिघाना दने का ध ट्मिक: सशझ- 


संब्यवहारप्रत्यक्ष ] 


यः, >< 2८ »< | स्थाणु-पुरुषानेकधर्मानिष्िचतात्मक: 
संशय: । »< » ><, स्थाणु-पुरुषानेकघर्मा5पण दा- 
सात्मक: संशय । (त. बा. १, १४, ६)। २. स्था- 
णर्वा पुरुषों वेति ज्ञान संदयः। (सिद्धिथि. बू. १, 
३, पु. २४); स्थाणुर्वा पुरुषों व इति विक्षेषानव- 
धारण सशय: । (सिद्धिबि. व. १, १०, पृ. ६१) । 
३. शुद्धात्मतत्त्वादिप्रतिपादकमागमज्ञानं कि बीत- 
रागसवबंक्षप्रणीत भविष्यति परसममप्रणीत वेलि 
संदयः । तत्न दृष्टान्त: स्थाणुर्वा पुरुषो वेति । (ब. 
दृतब्यसं, टी. ४२) । ४. स्‍्रमवस्थितकोटीनामेकत्र 
परिकल्पनाम्‌ । शुक्ति वा रजत कि वेत्येवं संशीति- 
लक्षणम्‌ ॥ (मोक्ष, ५) । ५. संशयो नामानव- 
धारितार्थशानम्‌ । (सूर्यप्र. सलय. व. २, प्‌. ५) । 
६. विरुद्धानेककोटिस्पशिज्ञान सशय:, यथा स्थाणुर्वा 
पुरुषों बेति । (म्थामदी, पृ. ६) । ७. एकश्रमिक- 
विरुद्धनानाघर्म प्रका रक ज्ञानं हि संशयः । (सप्लर्भ, 
पु, ६); एकवस्तुविशेष्यकविरद्धनानाधमंप्रका रक- 
ज्ञान हि संशय: । (सप्लर्भ, पृ. 5०) । 
१ सामान्य घर का श्रत्यक्ष, विशेष घर्म का श्रप्रत्यक्ष 
झोर विषेष का स्मरण होने पर जो पनेक पदार्थों 
में सलात्मक शान होता है उसे संशय कहते हैं । २ यह 
स्थाणु है या पुरुष, इस प्रकार फर्थंचित्‌ सबुश्ता को 
प्राप्त दो या अधिक पदायों में जो जिशेष का 
निदणचय नहीं होता है, इसे संधाय कहा जाता है । 
संशयमसिथ्यात्व-- १. सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्राणि 
कि मोक्षमार्गंः स्थाद्या मे बवेत्यस्यतरपक्षापरिण्रह: 
संशय: । (सं, सि. 5०१) । २. सम्यग्दर्शत-जान- 
चारित्राणि मोक्षमार्ग. कि स्थाह्ा न वेति मतिद्वंघ 
सष्यय. । (त. था. ८, १, २८) । ३. सब्वत्थ सदेहो 
चेव, णिच्छभो णत्थित्ति भ्रहिणिवेसी ससयभिच्छत | 
(धव, पु. ८, पृ. २०) । ४ संसयमिच्छादिद्दी 
णिथमभा सो होइ जत्य सरगयथो | णिग्गंधो वा सिज्कइ 
कबलगहणेण सेवडश्रों | (भावसं. दे. ८५) । 
हू, संदायमिथ्यात्व वस्तुस्वरूपानवधारणात्मकम्‌ । 
(भ. झा. विजयो, २३); एवम्मूतश्रद्धारहितस्य को 
बेति किमन्र तत्त्वमिति श्रदुष्टेचु कपिलादियु स्ज्ञ- 
तेच दुरबधारा, प्रयमेव सब्वविस्मेतर इति शभ्रागम- 
दरणताया को वस्तुयायार्म्यानुसारी को वा नेति 
संशय एवेंति यत्तत्वाश्रद्धानं संशयप्रत्ययों पनीतत्वाल- 
स्संशयमिध्यात्वमित्युज्यते | (भ. श्रा. बिजयो. ४४); 
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[संशयित्त मिथ्यात्व 


तस्वानवधारणात्मकसंशयक्ञानसहचारि पक्‍्श्नद्धासं 
संशयित्तम, म हि संविहानस्य तत्त्वविषयं श्रद्धान- 
मस्ति इदमित्थमेबेति । (भ. झा. विजयो, ५६) । 
६. सर्वज्ञेत विराग्रेण जीवाजीवादिभाषितम्‌ । तथ्य 
न वेति संकल्पो दृष्टि: सांशयिकी सता । (झमित- 
आ।. २-७) । ७. »< >< » यदा पुनरदष्टेषु सर्वेज्ञ- 
तेव दुरवधार। भ्रयमेव सर्वज्ञों नेतर इति, प्लागम- 
शरणतायामपि श्रायमेषु को वस्तुयाथात्म्यानुसारी 
को वा नेति मिथ्यात्यकमंपाकपारतन्थ्यात्‌ संशय- 
मभिनिवेशमानस्य तत्त्वाश्रद्धानमदेति, तदा संशय- 
प्रत्ययोपनीत्तत्त्वात्सशय मिथ्यात्वमुच्यते । (भ. श्रा. 
भूला, ४४) | ८५, सशयो जेनसिद्धान्ते सुमे सन्देह- 
लक्षण: । इत्थमेतदथेत्थ वा को वेत्तीति बुह्ेतुतः ॥॥ 
(घर्मंसं, क्रा. ४-३८) । ६€. सम्यस्दर्शन-ज्ञान- 
चारित्राणि मोक्षमा्गं कि भवेस्तों वा भवेदिति 
प्रन्यतरपक्षस्थ श्रपरिग्रह सह्ययमिथ्याददंं नम । (त 
बृत्ति भरत. ८-१) । 

१ सम्यग्वर्शन, ज्ञान और चारित्र ये मोक्ष के मार्ग 
हो सकते हैं या सहों, इस प्रकार से किसो एक पक्ष 
का निर्णय न होता; इसका नाम सशयमिथ्यात्यव या 
सशयमिध्यावर्शन है । ५ वस्तुस्वरूप का निश्चय न 
होता, इसे संशयमिथ्यात्व कहा जाता है ) 
संशयमिथ्यादर्शन--देखो सशयमिध्यात्व । 
संशयमिश्यादुष्टि--देखो संशयमिथ्यात्व । 
संशयवचनो भाषा--१. संदहायमव्यक्ष वक्‍तीति 
सशयवचनी, सशयार्थ प्रस्यापनानभिव्यक्तार्था यस्मा- 
इचनात्‌ संदेहरूपादर्थों न प्रतीयते तद्बबचन सशय- 
वचनोी भाषित्युच्यते । (मूला, थ. ५-११६)। 
२ संशयवचनी संदेहभाषा किमिदं बलाका पताका 
वा। (गो. जी. म. श्र. व जी. प्र. २२५) । 

१ जिस भाषा मे बस्सु का प्रस्पध्ट कथन किया 
जाता है तथा जिस संविर्ष बचन से प्र को प्रतोति 
नहों होती है उसे संशयवचयी भाषा कहते हैं । 
संशचित मिथ्यात्व--देखो संशयमिथ्यात्व । प्रत्य- 
क्षादिप्रमाणे: परिज्ञातस्यापि वस्तुन: देशान्तरे काला- 
न्तरे च इदमेव ईदुशमेत्व इत्यवधारमितुमदशक्यत्वेन 
तत्स्वरूपप्ररपकाणामाप्ताभिमानिनामपि परस्पर- 
विरुद्धशास्त्रोपदेशकत्वात्‌ वंच्रकृत्वशकया च तस्व- 
मित्यं सवति वा नवेत्युभयाशावलम्धनरूपसं वयपूर्व क- 
श्रद्धानं संशयितमिथ्यात्वम्‌ । (गो. जी. जो. श्र.१४)। 


-त्ल्वनछट्यु 


' संश्षय ] 


प्रस्यक्षादि प्रमाणों के द्वारा मद्यपि बस्तु को जान 
(लिया है, फिर भी झन्य वेहा व झ्ृष्य काल में यही 
है व इसो प्रकार की है! ऐसा निर्णय न कर सकते के 
कारण तथा झपने को ह्माप्त मानने बाल भी जो उस- 
की प्ररूपणा करते हैं उनके परस्पर विरुद्ध शास्त्र के 
उपदेष्टा होने से ठगे जाने की प्रश्ंका से तत्त्व 
ऐसा है या नहीं है! इस प्रकार उभय पक्ष 
का झालम्बन करने वाला संदायपृ्वंक जो अश्ञान 
होता है उसे संशयित सिव्यात्व कहते हैं । 
संभ्रय -- परस्यात्मार्पण संश्रयः । (नौधिया: २६, 
४७, पृ. ३२४) । 
बान्र के बल को वेखकर जो प्रात्मसमपंण किया 
जाता है, इसे संभय कहते हैं । 
संदलेषबन्ध--१ जो सो संप्तिलिसबंधो णाम तस्स 
इम्ो णिहंसो--जहा कंदु-जदूण श्रण्णोण्णसंसिलेसि- 
दाण बधो सभवदि, सो सव्यो संसिलेसबंधों णाम । 
(घट्ख ५, ६, ४र३- पु. १४, पृ. ४१) । २. जतु- 
कण्ठादि सइलेषबन्ध: । (त. वा. ४, २४, १३) । 
३. रज्जु-वरत्त-कट्टादीहि विणा भ्रल्लीवणविसेसेहि 
विणा जो चिक्कण-अ्रचिक्कणदव्वाणं चिक्कणदव्वाणं 
वा परोप्परेण बधों सो संसिलिसबधो णाम | (शव. 
पु. १४, पृ. २७); लक्खाए कट्ठुस्स जो श्रण्णोण्ण- 
संसिलेसेण बंधो सो संसिलेसबंधो णाम । (घन. पु. 
१४, पु. ४१) । 
१ परस्पर संइलेह को प्राप्त हुए लाख झोर काण्ठ 
झावि में ओ बंध संभव है उसे संश्लेषबंध कहते हैं । 
३ रस्सी, वरत्रा (विशिष्ट रससो) झौर लकड़ी 
हावि के बिना जो चिक्कण-ह्रशिक्कण व खिक्ष्कण 
द्रब्यों का परस्पर में बंध होता है उसे संइलेघषबध 
कहा जाता है । 
संसक्त तपस्वी- प्राह्र-उयहि-पृयासु जस्स भावों 
उुउ निज्चसंसत्तो । माबोवहतो कुणइ भ्र तबोीबहाण 
तददाएं ।। (बहस्क, भा. १३१७) । 
जिसका परिणाम शझाहार, उपधि शोर पूजा में सदा 
सम्बद्ध रहता है सथा जो रसगो रवादि भाव से श्रमि- 
भूत होकर उसी के लिए धलझत श्ादि तप को किया 
करता है उसे संसकत तपस्थी कहा जाता है । 
संसकत धसण---१. मंत्र-वेद्यक-ज्योतिष्कोपजीबी 
राजादितेवक: संसक्त:। (जा. सा, पृ. ६३) । 
जे, १४३ 
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२. ससकता वेद्चन्मत्रावनी शसेवादिजीवन: । (झाच्ा, 
सा. ६-५१)। ३. ससकक्‍त: संसगेवशात्‌ स्थापितादि- 
भोजी । (व्यव. भा मलय. व ३-१६५); संसक्त 
इय संसक्त:, पाइ्वेस्थादिक तपस्विनां चासाथ सपन्नि- 
हितदोषगुवा (? ) इत्यथ:। (व्यय, भा. मलय. थु. 
ऐ-२०८) । 

१जो साधु मंत्र, बेशक छोर ज्योतिष से श्राजी- 
विका करता हुमा राजा झाथि को सेवा किया 
करता है उसे संसक्त श्रमण कहा जाता है। 
३ संसर्ग के वश जो स्थापित अभ्रावि का भोजन 
किया करता है उसे संसक्त भ्रमण कहते हैं । 
संसार-- १. कमं विपाकवशादात्मनो भवान्तराबा- 
व्ति संसार ।(स, सि. ६-७) । २. झ्राश्मोपच्चित- 
करमंबशावात्सनों भवान्तरावाप्ति: संसार: । हात्म- 
सनोपचित कर्माव्टविघ प्रकृति-स्थित्यनुभाग-प्रवेशब- 
न्थभेदभिन्‍तम्‌ तद्॒द्वादात्मनो भवान्तराबाप्ति. संसार 
इत्युज्यते । (ल था. २, १०, १); प्रष्पाविभिभित्ता 
झ्रात्मनो भवान्तराबाप्ति: संसार: । (त. या. €, 
७, हे; त. लो. ६-७)।॥ ३. संसरणं संसार:, 
तियंग्वर-ना रकामरभवानुभूतिरूप:। (झाब, मि. 
हरि. ब्‌. ७८६ व १२५१) । ४. तियंग्नर-सारका- 
मरभवससरणरूप: ससारः। (बशर्व, नि. हरि. बु. 
४५६) । ५, संसरन्ति अनेन घातिकमेकलापेन चत- 
सृषु गतिष्विति घातिकमंकलाप: ससार:। (धर, पु. 
१३, पृ. डड) । ६- झात्मोपचितकमंवशादात्मनो 
भवान्तराबाप्ति: संसार:। (ते. इलो, २-१०)॥। 
७. स्वोपात्तकर्मंबशादात्मनो भवान्तरायाप्ति: 
ससार: । (झृष्ठस, ६) । ८. द्रव्य-क्षेत्र-कआाल-मब- 
भावेषु परिवर्तमान: संसार: । (भ. प्रा. विजयो. 
४४६) । &. संसारदचतसूधु गतिषु नानायोतिवि- 
कल्पासु परिभ्रमणम्‌ । (खला. सा. पु. ७६)। 
१०. एकक्‍क चयदि सरीरं श्रण्णं गिण्हेदि णव-णव 
जीवो | पुणु पुणु प्रण्ण श्रण्णं गिण्ट्रदि म॒चेदि बहु- 
बार )। एव ज ससरणं णाणादेहेसु हवदि जीवस्स । 
सो ससारो भण्णदि मिच्छ-कसायेहि जुसस्स ॥ 
(कार्तिके. ३२-दऐड ) । ११. ग्रन्थानुबन्धी ससार: 
2 2८ 2» । (क्षत्रत्च. ६-१७) )! १२. संसार 
गर्भादेसचरणस्‌ >< >< >< । (सिद्धिवि, टी. ७-८, 
प्‌. ४६२) । १३. संसारो नानायोनिषु सचरणम्‌ । 


संसारपरीत ] 


(योयला, स्वो. जिथ. ४-६५) 

१ कप्त के उदयवदा जो प्रम्प प्रन्य भव की प्राप्ति 
होती है, इसे ससार कहा जाता है। ३ तियंड्न्च, 
मनुष्य, नारक शोर वेव पर्याथ का जो पन॒भव 
होता है--उनमें गसमागमन होता है, इसो का नाम 
संसार है । 

संसारपरोत - देखो परीतसंसार व संसारापरीत । 
यस्तु सम्यक्त्वारना कृतपरिमितससार: स ससार- 
परीत:। (प्रशाप, मलय. ब्‌. २४७, प्‌ ३६४) । 
जिसने सम्यवत्वादि के श्राश्यय से संसार को परि- 
वित कर दिया है उसे संसारपरीत कहा जाता है । 
संसारानुप्रेक्षा- १. तस्मिन्ननेकयोनि-कुलकोटि- 
-बहुशलसहुस्संकटे संसारे परिश्रमन्‌ जीव: करमं- 
यस्त्रप्नेरितत: पिता भूस्वा आंत! पुत्र' पौजइुज भवति, 
माता भत्वा भपिनी' भार्या दुहिता व्र भवरति, 
स्वामी भृत्वा दासो भवति, दासो सूश्वा 
स्वाम्यपि मवति, नट हव रजे । भथवा कि 
बहुना ? स्वयमात्मन पुत्रों भवतीत्येबम्रादिससार- 
स्वमावचिन्तनं ससारानुप्रेक्षा । (सं. सि. ६-७) | 
२. >< 2< >< एवमेतस्मिन्ननेकयो नि-कुलकोटिबहु- 
दशतसहस्रसंकटे ससारे परिभ्रमन्‌ भ्रय जीव: कमं-यत्र- 
प्रेरित: पिता मृत्वा आता पुत्र: पोच्ररच भवति, 
माता भृत्वा भगिनी भार्या दुहिता च मवति । कि 
बहुता ? स्वयमात्मन: पुत्रों भवतीत्येवमादिससार- 
स्वभावचितन संगारानुप्रेक्षा। (त वा. ६, ७, ३; 
जला. सा. पु. ६२-८३) । ३. वृत्तया जातिगतिष्व- 
वाप्तकरणो5नन्तागहार: सदा, प्रोद्भूतिप्रलयो नरा- 
मर-मृगाद्याहायंपर्यायवानू । हिट्दा सात्विकभाव- 
जातमित रैमवि, स्वकर्मोज्जूबजीवोड्य नटवद्अम- 
त्याभिनवः सबंत्र लोकब्गरे । (प्राखा, सा. १०, 
३५) । 

१ छामेक योलियों शोर लाखों कुलकोटियों से कट्ट- 
पूर्ण संसार में परिज्रमण करता हुआ शीव कर्मरुप 
यंत्र से प्रेच्ति होता हुआ पिला होकर भाई, धुन्र 
झोर पोच्र भी होता है। इसो प्रकार बहु माला 
'होकर बहिन, पत्नो शौर पुत्री भी होता है। बह 
स्वामी होकर वास झौर दास होकर स्वामी भी 
होता है । इस प्रकार से वहु रंग्मसि में अभिनय 
करते जाले मट के समान इस ससार से श्रमेक रूपों 
को धारण करता है। पह्रभधिक क्‍या कहा जाय ? 
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बहु स्वयं अ्रपना ही पुत्र हो जाता है, दत्पाति 
प्रकार से संसार के स्वभाव का जो वदिखार किया 
जाता है उसे संसारानप्रेक्षा कहते हैं । 
संधारापरीत-देखो प्रपरीतससार। ससारापरीतः 
सम्यक्त्वादिना अ्रकृतपरिमितससार: । (प्रह्माप- 
सलय. दु. २४७, पु ३६४) । 

जो सम्यवक्‍त्व प्रादि के प्राथय से ससार को परि- 
मित नहीं कर सक्का है उसे ससारापरीत कहा 
जाता है । 

संसारी जीव १. जे ससारी जीवा चउगइपज्जाय 
परिणया णिच्च | ते परिणाम गिण्हृदि सुहासुहे 
कम्मसगहुणे ॥ (साथसं, दे. ४) । २. प्रनादिकर्म- 
सतानवह्लेषात्‌ क्नेशभाजनम्‌ । ससारी स्थात्‌ त्रस- 
स्थावराधो भेद तेकधा ।। (झाचा, सा. ३-१२) | 
३. कम्मकलकाली णा अब्लद्धसहावभावसब्भावा । गुण- 
मग्गण-जीवट्टियजीवा ससारिणों भणिया ॥ (बब्य- 
स्व, श्र. नयथ, १०८) । ४ पचविधेषत्र संसारे 
जीव: ससरति स्वयम्‌ । तस्माद्भूवति ससारी छृत* 
कमंप्रचोदित. ॥ (भावसं बाम. ३५०) | 

१ जो चार गतिरूप पर्याय से परिणत होकर सदा 
झपने उपाजित कर्म के भ्रनुतार शुभ-प्रशुभ परि- 
जासो को प्रहण किया करते हैं उन्हें संसारो जीय 
कहते हैं। २ जो कमं-कालिमा से व्याप्त होकर 
अपने स्वाभाविक भाव को नहीं प्राप्त कर सके हैं 
तथा गणस्थान एवं सार्गणारूप जोवस्थानों में स्थित 
हैं उन्हें संसारो जोव कहा गया है | 
संसति--देखो ससार | श्रज्ञानात्‌ कायहेतुः स्थात्‌ 
कर्मागमनसिहात्मनाम्‌ । प्रतीके स्पथाट्यूबन्धोंयम- 
नादि सेव संसृति: ।। (क्षत्नख्. ७-१७) । 

प्राणियों के प्रज्ञानता के बच्चा जो कर्म का प्राय 
होता है वह शरोर के ग्रहण का कारण है। इस 
प्रकार पध्नादि से जो दारीर का प्रहण, उसके 
सम्बन्ध से कर्म का प्रहण तथा उससे पुनः शरीर 
का प्रहण, इस प्रकार से जो परम्परा अलतो है, 
इसी का मास संलृति है । 

संसुष्ट-- १. सप्तिट्यं शाक-कुल्माषादिसंसृध्टमेव । 
(भ हरा. विजयो. २२०) । २. ससिट्ठं व्यंजन- 
सम्मिश्म्‌ । (स. झा. सूला, २२०) + 

१ ज्ञाफ व कुल्माष (कुलयी) झादि से सिलित 
भोजन को संसुष्द कहते हैं। बुशिपरिसंक्यान तप 


संस्कार] 


में इसी प्रकार के भोजन पश्रादि की प्रतिज्षा को 
गाता है | 

संस्कार-- १. संस्कार: साव्यवहारिकप्रत्यक्षभेदो 
भारणा | (प्र. क. मा. ३-३, पृ. ११४); सस्‍्का- 
रद कालान्तराविस्मरणकारणलक्षणघारणारूप: । 
(प्र, क, सा ४-६, पृ. ४६०) | २. संत्काराद 
वासनापरनास्त, >< > >< । (सिद्धित्रि. ही. १-८, 
पु. ३६); शानजो ज्ञानहेतुइ्न सस्कार. । (सिद्धि- 
जि. टी ८-२६, १. ५६६ उब्‌.)। ३. इदमेब हि 
संस्क्रारस्थ लक्षणं यत्कालान्तरेष्प्यविस्मरणमिति | 
(लघीय, ध्रभय, वु. ५, पृ. १५) । 

१ सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष का भेदभूत जो घारणा है 
उसी का नाम संस्कार है। कालान्तर में विस्मरण 
न होने देने का फारण यही संस्कार है । २ संस्कार 
झौर बासना ये समाना्थंक है | यह ज्ञाद से उत्पन्न 
होता हुप्रा भ्रन्‍्य श्ञान का कारण भो है। 
संस्कारवस्‍्व -- सस्का रकत्त्व सस्कृता दिलक्षणयुक्त- 
त्वम्‌ । (ससवा, झभय., जब. ३५; हझोपपा. जब. १०, 
पृ. २१; रायप, पर. २७) । 

वचन का संस्कृत ह्रावि लक्षण से युक्त होना, 
इसका नास सरकारथस्व है। यह २५ वचनातिशायों 
में से प्रथम है । 

संस्कृत (संखय)--१. उत्तरकरणंण कय ज॑ 
किच्ची संखयं तु नायव्व । (उत्तरा, नि, १८२)। 
२. यदुत्तरकरणक्ृत तदेव सस्क्ृतं ज्ञातव्यम्‌ । 
(उत्तरा, नि. शा. बु १८२) । 

१ उत्तर करण के हारा जो कुछ किया जाता है 
उसे संस्कृत कहा जाता है। ('उत्तरकरण' का 
स्वरूप पोछे उसी धाब्द में वेखिए ) 

संस्कृतभाषा-- सस्कृत स्वरगिणा भाषा शब्दशास्त्ेषु 
निद्यिता । (झलंकारखि. २-१२०) | 

देथों को भाषा को, जिसका स्थरूप शाब्वदशास्त्र 
(ध्याकरण ) में निद्ियत है, संस्कृत कहा जाता हैं । 
संस्तथ- १ मूताभूतगुणोद्धाववचन संस्तव: । 
(से. सि, ७-२३; त. वा. ७, २३, १)। २. ससस्‍्त- 
बस्सु सोपध निरुषधं भूतगुणबश्ननभिति । (त. भा. 
७-१६) । ३. संस्तव्ों मास माहात्म्यस्थाधिक्य- 
कथनम्‌ । (झा. सी. बसु. व. १) । ४. विद्यमाना- 
नामविद्यमातानां सिध्यादष्टिगुणानां बचमेन प्रकटर्न 
संस्तव उच्यते । ([त. बसि अत, ७-२३; कार्निके, 
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टी. ३२६) । 

है विद्यूसान व क्रधिहामान गणों के बधन के द्वारा 
प्रगट करते को संस्तव कहा जाता है। २ विद्यमान 
गुणों का उपधि सहित प्र्नवा जिना उपधि के भी 
लो कथन किया जाता है उसे संह्तव कहते हैं । 
संसतार, संस्तारक -१. सस्तीयेते यः प्रतिपन्न- 
पौषधोपवासेन दर्भ-कुक्ष-कम्बल-बस्तादिः स सल्ता- 
रकः । (श्रा. प्र. टी. ३२३) । २. संस्तार: सह्ती- 
येते यः प्रतिपदन्रपोषधोपवासेत दर्भ-कुश-कम्बली- 
वस्त्राबि' >< > ><। (त. भा. सिद्ध. ब- ७-२६ )। 
१ पोषधोषवास को स्वीकार करने याला गृहस्थ 
जिस डाभ, कु, कस्यल परोर वस्त्र श्रावि को 
बिछाता है उसे संस्तार या संस्लार्क कहते हैं । 
संस्थान-- १. यदुदयादो दा रिका दिश री राकृ ति निर्व॑ - 
सिभंवति तत्सस्थाननाम । (सं. मसि. ८उू-११) ते. 
वा, ८, ११, ८; यला व. १२-१६९३; भ. भा. 
मूला. ३१२४; गो. क. जो. श्र. ३३) । २. सस्था- 
नमाकारविदेष, । (उत्तरा, छू पृ. २७२) | 
३. सतिष्ठते संस्थीयतेइनेनेति सस्थितिर्वा संस्थानम्‌ । 
(त. था. ५, २४, १); यद्धतुका शरीराकृतिनिबु- 
सिस्तत्सस्थाननाम । (त. था. ८, ११, 5; त. 
इलो. ८-११) । ४. सस्थिति. सस्थानम्‌ क्राकार- 
विशेषल्क्षणग्‌ । (श्ाब. नि. हूरि.व. ८२१, पृ. 
३३७) । «४, संस्थिति: सस्थानमाकारविशेष:, 
तच्चेह बद्ध-सहतेषु सस्थानविशेषों यस्य कर्मण उद- 
याद मवति तत्‌ सस्थाननाम । (त. भा. हरि. व. ८, 
१२) । ६. ध्राकृतिविज्ेष संस्थानम्‌ । [श्रनु, हरि. 
व. पु. ५७) । ७. जेसि कम्मबखघाणमुदएण जाइ- 
कम्मोदयपरततेण सरीरस्स संठाण कीरदे त सरीर- 
संठाण णाम | (घव. पु. ६, पृ. ५३); जस्स कम्म- 
सस उदएण समचउरस-सादिय-खुज्ज-बामण-हुड- 
णग्गोहपरिमडलसठाण सरीर होज्ज त सरीर- 
सठाणणाम । (घर. पु. १३, पृ. ३६४) । ८५ हरी- 
राकृतिनिवृत्तियेंतो भबति वेहिनामू । सस्थाननाम 
ततू घोढा संस्थानकारणार्थतः ॥ (हु. पु. श८, 
२५२) । €. सस्थिति: सस्थानम्‌ श्राकारविशेष:, 
तेष्वेव बध्यमानेषु प्रुदूगलेषु सस्थानविश्वेषो यस्‍्थ 
कमंण उदयाद्‌ भवति तत्‌ सस्थाननाम । (त. भा. 
सिद्ध, बू. +-१२) । १०. सस्यात समचतुरख्रादि- 
लक्षण यतो भवति तत्संस्थाननाम | (समवा. प्म्रण. 
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थ. ४२) । ११. तथा सस्थानम्‌ भाकारविशेषस्तेष्वेव 
गहीत-संघातित-बद्धेषु श्रौदारिकादिषु पुद्गलेषु 
संस्थानविषोषो यस्य कमेंण उदयाद भवति तत्‌ 
संस्थाननाम । (प्रक्नाप, मलय व. २६३, प्र ४७२)। 
१२, संस्थानमवयवसल्लविवेशविशेष:। (सला. ब. 
१२-३ ) । १३. यत्प्रत्ययात्‌ शरीराकृतिनिष्पत्तिभे- 
बलि तत्संस्थान नाम | (त. बुत्ति श्रुत. ८-११) । 
लशिसके उदय से ध्ोवारिक धादि क्षरोरों का ध्राकार 
मिमित होता है उसे संस्थान मामकर्म कहते हैं । 
२ भाकारविशेष का नाम संस्थान है। ५ भित 
कर्म के उदय से वद्ध और संघात को प्राप्त पुद्‌- 
गलों सें श्राकारविशेष होता है उसे संस्थान नास- 
कर्म कहा जाता है । 

संस्थान तामकर्स - देखो संस्थान । 
संश्यानविचय---देखों लोफविचय | १. उड्ढमह- 
तिरियलोए विधिणादि सपज्जए ससठाणे । एत्येव 
प्रणगदाप्नो भ्रणुपेक्लाशो ये विचिणादि ॥ (सूला. 
५-२०४) । २. व्रब्य-क्षेत्राकृत्यनुगमन सस्थानविच- 
यस्‍्तु । (प्रशमर, २४६) । ३. लोकसस्थानस्त्र- 
भावविचयाय स्मृतिसमन्वाहार. ससस्‍्थानविचय: । 
(स, सि, 5-२६) | ४. लोकसंस्थानस्व भावावधान 
संस्थानविचप: >< >< >< तदवयवाना (लोकाबय- 
वाना) च द्वीपादीना तत्स्वभावावधानं संस्थान- 
विक्ाय:। (ते. वा. €. ३६, १०)। ५. तिण्ण 
लोगाणं संठाण-परमाणाउयादिबितर्ण संठाणबिचयं 
णाम चउत्थ धम्मज्काण। (घर. पु. १३, पृ. 
७२) | ६. संस्थातबिचय प्राहुलोकाका रानुचिन्त- 
नम । तदन्‍्तर्भूतजीवादितत्त्वान्वीक्षणलक्षणम्‌ ॥॥ 
(सर, पु. २१-१४८) । ७. सुप्रतिष्ठितमाकाश- 
माकाशे वलयत्रयम्‌ । संस्थानध्यानमित्यादि संस्था- 
तविचय स्थितम्‌ ॥ (हु पु. ५६-४८) । ८. लोक- 
संस्थानस्वभावावधान सस्थानविचय:। (त. इलो. 
६-३६) । €. वेषरासन-मल्लरी-मृद गसंस्थानों लोक 
इति लोकत्रयसंस्थाने विच्योउस्मिन्विति सस्थान- 
विचयता । (भ. हरा. १७०८) ॥ १०. लोकसंस्थान- 
पर्यायस्थमावस्य विचारणम्‌ । लोकानुयोगमार्येण सं- 
स्थानविचयों भवेत्‌ | (त, सा. ७-४३ )। ११. प्रह- 
उड्ढ-तिरियलोए चितेह सपज्जयं सस्तठाणं । विचय॑ 
संठाणस्स य भणियं फाणं समासेण ।। (भावस. बे. 
३७०) | (१२. संस्थानानि लोक-द्वीप-समुद्राद्या- 
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कृतय:, (तेषां विचयो निर्णयों यत्र तत्‌ संस्थान- 
विचयम्‌ ) । (झौपपा, झ्मय, व्‌. २०, पृ. ४४) । 
१३. प्नाचइन्तस्य लोकस्य स्तथित्युत्पत्तिव्ययात्मन: । 
प्राकृति चिन्तयेश्रत्र संस्थानविचयःस तु ॥ (त्रि. 
दा, पु. से. २, ३, ४७७) । १४. त्रिलोकसंस्थान- 
स्वभावविचा रणप्रणिधान संस्थानविचय: । (भ. श्रा. 
पला. १७०८) । १५. विचित्र लोकसस्थान पदा- 
चेनिचितं महत्‌ । बिन्त्यते यत्र तद्‌ ध्यान संस्थान- 
विचयं स्मृतम्‌ ।। (भावलसं. वास ६४२)। १६. त्रि- 
चत्वारिशद्धिस्त्रिशतमधिक यस्य घनत., प्रमाणं 
रज्जूनां त्रिपवनपुर्टर्यों बलयितः । कटी हस्तोध्वेस्थ- 
प्रसृतपदपुसाकृतिरसो, स्थिरदिचन्त्यों लोक: सतत- 
मिति संस्थानविचय: ॥। (झात्मप्र, ६€३)। १७. त्रिभु- 
वनसस्थानस्वरूपविचयाय स्मृतिसमन्वाहारों सस्थान- 
विचय: | (त. वत्ति भुत, €£-३६) । 
१ जिस ध्ंष्यान में भेद व पश्राकृति से सहित 
भ्रधोलोक, ऊष्वंलोक व तियंग्लोक का विचार 
किया जाता है उसे संस्थानविच्रय धर्मध्यान कहते 
हैं । इस ध्यान सें लोफ की विविध श्ववस्थाझ्ों व 
प्राकृतियों के साथ श्रनप्रेक्षाओं का भी चितन 
किया जाता है। २ द्रव्य, क्षेत्र झोर प्लाकार के 
चिन्तन को संस्थानवित्रय कहा जाता है । 
संहनन--१. यदुदयादस्थिबश्घधनविश्वेषो भ्वति 
तत्सहनतनाम । (सं. सि. ८५-११; त. इलो. ८, 
११; गो. क. जी. श्र. ३३) । २. यदुदयादस्थि- 
बस्घनविशेषस्तत्‌ संहननमस्‌ । यस्थोदयादस्थिबन्धन- 
विशेषी भूवति तत्‌ सहननम्‌ | (लत. वा. ८, ११, 
६) । ३. भस्थिसचयोपमित: शक्तिविशेष: सहन- 
नम्‌ । (झ्राव. नि. हरि. व. ८२१) । ४. भ्रस्थ्तां 
बन्घविशेष: संहननम्‌ । (त. भा. हरि. व. ८-१२)। 
५. जस्स कम्मस्स उदएण सरीरे हडुसघीणं णि०फत्ती 
होज्ज तस्स कम्मस्स संघडणमिदि सण्णा । (घब. 
पु. ६, पृ. ५४); जस्स कम्मस्स उदएण सरीरे 
हडुणिप्पती होदि त॑ सरीरसघड़णं णाम । (धब, पु. 
१३, पर. ३६४ । ६. यतो मवति सुह्लिष्ठमस्थि- 
संघानबन्धनम्‌ । तत्संहूनननामापि नास्ता षोढा 
विभज्यते ॥ (हु. पु. ६८-२५४) । ७. यस्पोंदयाद- 
स्थिसन्धिबंधविशेषों भवति ततत्संहूननं नाम । 
(मूला. बु. १२-१९४) । ८. अस्थ्नां यतस्तथा- 
जिधशक्तिनिमित्तभूती रचनाविद्ेदों भवति ततू 
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संहनननाम । (समया. झभय. व. ४२) । ६. सह- 
ननम्‌ प्रस्थिरचनाविशेष: । प्राह च मुलटीकाका र:--- 
संहननमस्थिरचनाविशेष इति । [प्रशाप, मलय. बु. 
२६३, पृ, ४७०) । १०. यदुदयादस्थिबन्धनाबन्धन- 
विशेषस्तत्‌ संहनतनाम । (भ. झा. मूला. २१२४)। 
११. यदुदयादस्थना बन्धनविशेषों भवति तत्सहननं 
नाम ॥ (त. बलि श्रुत, ८-११) । 

१ जिसके उदय से हड्डियों का बन्धनविशेष होता है 
उसे संहनन नामकर्म कहते हैं। ३ हड्डियों के संचय 
से उपभित शक्तिविशेष को संहनन कहा जाता है । 
५ जिसके उदय से शरीर में हड्डियों को सन्धियो 
ग्रथवा हड्डियों को निष्पत्ति होती है बहु संहनन 
नासकर्स कहलाता है (५ ८५ जिसके श्राश्षय से हड्डियों 
को विशिष्ट रखना उस श्रकार को शक्ति को 
निरमित्तभूत होती है उसका नाम संहनन है । 
संहायंमति-- सहार्या क्षेप्या परकीयागमप्रक्रियाभि- 
रसमज्जसाभिबंद्धियस्पासौ संहायंमतिः: । (त भा. 
सिद्ध वु, ७-१८) । 

जिसको ब॒द्धि दूसरों-कपिल, कणाद थ॑ सुगत 
धादविकों--की क्रसमोध्योन प्रागसप्रक्षिया से विच- 
लित हो सकती है उसे संहामंमति कहा जाता है । 
संहिता - भस्खलितपदोच्चारणं॑ सहिता, श्रथवा 
पर: सप्निकषं: सहिता । (भाव, सू. मलय. ब्‌. प्र. 
५६६); तत्रास्खलितपदोच्चारण संहिता । (पश्राव. 
सु. सलय. व. पृ. ५६१) । 

स्खलन के विना जो पदों का उचक्ष्तारण किया जाता 
है, इसे सहिता कहते हैं ! सूत्र की व्याख्या संहिता, 
पद, पदार्थ, पदविप्रह, चालना झौर प्रत्यवस्थान के 
भेद से छह प्रकार की है। इनमें प्रथम उक्त संहिता 
ही है । 

साकह्य--१. साकल्यम्‌ पनन्तघर्मात्मकता । 
(लघोय, स्थोी. थि. ६२, पृ. ६८६६) । २. साकलय॑ 
हि नाम कारकार्णा धम्म:। (न्यायक्कु, ३, पृ. ३४); 
सकलस्यातन्तधर्मात्मकस्य वस्तुनो भाव: साकल्यम- 
नष्तधर्मात्मकता । (ग्यायकु, ६३, 7. ६९०) । 

१ वस्तु को ध्तन्तधर्मात्सकता का नाम साकल्य है । 
२ कारकों के धर्म का नाम साकत्य है। इसे भट्ट- 
जयन्त प्रमाण समानता है । 

साकल्यय्याप्ति---१. साध्यधर्सिणि अत्र (प्रन्यत्र ) 
साध्येन साधनस्य व्या्ति: साकत्येन व्याप्ति: »< 
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>> । (सिद्धिवि. टी. ४६ १४५, पृ. ३४७) । 
२- साकल्येन--सकलनां देश-कालान्तरितसाध्य- 
साधनव्यक्तीना भाव: साकल्यं तेन । (लघीय. झभय. 
यु. ४६, पू. ७०-७१) । 

२ देश झोर काल से वब्यवहित समत्त साध्य-साधन 
व्यक्तियों के स्वरूप से जिस व्याप्ति को प्रहण किया 
जाता है उसे साकल्यव्याध्ति कहते हैं । 
साकारउपयोग--- १. गो विशेषश्राहकः स साकार:, 
सच ज्ञानमुच्यते । (ध्राव. नि. हरि. व. ६५) । 
२. कम्म-कत्तारभावों प्लरागारो, तेण झागारेण सह 
बट्ठमाणों उवजोगो सागरो लि। (धब प्रु. १३, प्र. 
२०७) । ३. भ्रायारों कम्म-कारय सयलत्थसत्थादो 
पुध काऊण बृद्धिगोयरमुबणीयं, तेण पग्रायारेण सह 
बट्माण सायार । (जयघ, १, पृ. ३३८) | ४. 
झाकारो विकल्प:, सह श्राकारेण साकार: । >” >< 
>< (मतान्तरम ) तस्मादाकारों लिड्गम्‌, स्निग्ध- 
मघुरादि-शद्भुशब्दादिषु यत्र लिज्जेन प्राह्मार्थान्‍तर- 
भूतेन ग्राह्मकदेशेन वा साधकेनोपयोग' स साकार. । 
(त. भा. सिद्ध, व. २-९) । ५ विशेषाथ॑प्रकाशो 
यो मनोज्वधि-मति-श्रुतं:। उपयोग: स साकारो 
जायतेउन्तमुंहुतंग: ॥। (पंचसं. झमित,३३ ३, पृ. ४६)। 
६. मदि-सुद-प्रोहि-मणेहि य सग-समविसये विसेस- 
विण्णाणं । प्रंतोमुहुतलकालो उबजोगो सो दु 
सायारो ॥ (गो. जी. ६७४) । ७. प्ाकारर प्रति- 
नियतोड5थ॑ंग्रहणपरिणाम:ः 'पागारो प्रविसेसों”' इति 
वचनात्‌ । सह झाकारेण वर्तत इति साकार:, स 
चासावुपयोगश्च साकारोपयोग:। किमुक्त भवति ?ै 
सचेतने अचेतने वा वस्तुनि उपयुजान भ्रात्मा यदा 
सपर्यायमेव वस्तु परिच्छिनत्ति तदा स उपयोग. 
साकार उच्यते इति । (प्रज्ञाप, मलय. बृ. ३१२, 
पृ. ५२६) + 

१ जो उपयोग विशेष को ग्रहण किया करता है 
उसे साकार कहते हैं। इस साकार उपयोग को 
ज्ञान कहा जाता है। ३ कर्म-कतृत्व का मास 
झ्राकार है, उस झ्ाकार के साथ जो उपयोग रहुता 
है उसे साकार उपयोग कहते हैं। ४ झाकार का 
धायं विकल्प है, उस विकल्प के साथ जो उपयोग 
होता है उसे साकार उपयोग समझना चाहिए । 
साकारत्व--- १. साकारस्व॑ विच्छिस्नव णें-पढ- 
वाक्यल्वेनाकारप्राप्तत्वम्‌ू । (स्थारना, अभय घु. 


साकारमन्त्रभेद ] 


३५; शोपपा. अभय. थे. १०, प्‌. २९)। २. सा- 
कारत्व विच्छिन्तपद-बाक्यता । (रायप. सलय. ब. 
पृ, २८) | 

१ विच्छिन्न वर्ण, पढ ह्लौर वाक्य स्वकृप से श्ाकार 
को प्राप्त होना; इसका नाम साकारत्व है। यह 
३५ सत्यक्चनातिशाधथों में २२वां है । 
साकारसन्त्रमेद -१ प्रथ॑-प्रकरणाडूविकार-अ- 
निक्षेपादिभ्ि: पराकृतमुपलम्य तदाविष्करणमसू- 
यादिनिमित्त यत्तत्साकारमन्त्रभेद इति कंध्यते । 
(स. सि. ७-२६) । २ साकारमस्त्रभेद पेशून्य 
गुद्यमन्त्रभेददण । (त भा. ७-२१) । ३. भ्रर्थावि- 
मर: परगुह्माप्रकाशनं साकारमन्वर्भेदः | प्र्थ-प्रकर- 
णाजुविकार-प्रक्षेपादिभिः पराकृतमुपलन्य तदा- 
विष्करणमसूथयादिनिभित्त यत्तत्साकारमन्त्र भेदः । 
(त. या. ७, २६, ४) । ४. साकारमन्त्रभेदोडइसौ 
अविक्षेपादिकेड्िते' । पराक्ृतस्य बुद्ध्वाविर्भावनं 
यदसूयया ।। (ह पु. ५८-१६६) । ५. श्र्थादिभि: 
परणुद्य प्रकाशन साकारमन्‍्त्र भेद । प्रथ॑-प्रकरणादि- 
भिरन्याक्तमुपलम्यासूयादिना तत्प्रकाशनवत्‌ ॥ (त. 
इलो, ७-२६) । ६. प्राकारः शरीरावयवसमथायिनी 
क्रियाउन्तर्ग ताक तसू चिका, देन विशिष्टेनाकारेण 
सहाविनाभत्तोडभिप्रायः स साकारमन्त्रस्तस्य भेद: 
प्रकाशनम्‌ । (त. भा. सिद्ध, बु. ७-२१)। ७. प्रथ॑- 
प्रकरणांगविका र-अक्षेपादिभि: पराकृतमुपलम्य बदा- 
विष्क रणमसूया दिनिमित्त तत्साकारमन्रभेद:। (चला. 
सा. पूृ.. ५)। ८. कार्यकरणमंग्रविकार-प्ुक्षे- 
पादिक परेथां दुष्टूधवा पराकृतं पराभिप्रायमुपलम्य 
ज्ञात्वा असूयादिकारणेन तस्य पराकृतस्य पराभि- 
प्रायस्य प्रन्येषामग्रे श्राविष्क रण प्रकटम॑ यत्‌ क्रियते 
स साकारमन्त्रभेद इत्युच्यते । (त. बच्चि श्रुत, ७, 
२६; कातिके. टी. ३३३-३४) । ६. दुल॑क्ष्यमर्थ 
गुह्ं यत्परेषा मनसि स्थितम्‌। कर जिदिज्ितेर्शात्वा 
न प्रकाइ्य ब्रताथिभिः ॥ (लाटीसं. ६-२७) । 

३ प्रयोजन, प्रकरण, दाशेर के घिकार भोर अुछु- 
टियों के विक्षेप ओदि से दूसरे के ह्रश्िप्राय को 
जानकर सत्सरता शझादि के कारण उसे प्रगट कर 
देगा; इसे सरकारसच्रभद कहते हैं। २ पिदुनता 
को शौर गोपनीय पअ्रभिपभ्राय के पअ्रगट करने को 
साकारमत्रभेद कहा जाता है। यह सत्याभश्नत का 
एक पझ्तिचार है। 
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[सागर 


साकांक्षानशन--१. छडट्ठृद्गुम-दसम-दुवादसेहिं मा- 
सद्ध-मासलमणाणि | कंणगेंगावलिश्रादी तवोंबिहा- 
णाणि णाहारे ॥ (मला. ५-१४१) | २. धशन- 
त्यागोइनशन साकांक्षाकक्ष भेदगमू । तदाझ्यमेक- 
दिव्यादिषण्मासानशनान्तभम्‌ ।। (झा्ता, सा. 
६-५) । 

१ कनकावलोी झोर एकावलो ध्रादि तपों के विधान 
स्वरूप जो धष्ठ, हष्टम, बसस झोर बारहवीं भोजन- 
वेलाझ्ों ध्र्यात्‌ दो, तोन, चार प्रोर पांच उपयासों 
के साथ प्र मास शोर मास परयंन्त जो भोजन का 
परित्याग किया जाता है वह साकांक्ष श्रमदाम के 
अम्तगंत है। इस प्रनद्दान का उत्कृष्ट काल छह 
मास है । 

सागर-- १. दस कोडाकोडीग्रो पत्लाण सागरं 
हबवइ एक्क । (पंठ्सच, २०-६७) । २. तद्‌ 
(पल्‍लोपमम्‌) दश्भि कोटाकोंटिभिगणित सागरो- 
पमम्‌ + (त. भा. ४-१५) । ३. एएसि पललाएं 
कोडाकोडी हवेज्ज दह्तगुणिश्रा । त सागरोबमस्स 
उ एगस्स भवे परोमाण। (जम्बद्दी, १६, पृ. €२; 
ज्योतिष्क, ८५९; जीबस १२३) ।४ एदाण पल्‍ला- 
ण॒ दहुप्पमाणाठ कोडिकोडीग्रों । सागरउवमस्स 
पु एक्कस्स हबेज्ज परिमाण॥ (ति. प्‌ १--१३०)। 
४० दस-पलल्‍लककोडाकोडीतोी एग सामरोपम । 
(झनयों चर. पृ. ५७)। ६. पल्योपमानां खलु 
कोटिकोटी दश्वाहता सागरमेकमाहु'। (वरांगन्र 
२७-२२) । ७. पल्योपमदशकोीटीकोट्यात्मक 
सागरम्‌ । (श्लाव. मि. हरि. व्‌ ६६३, प्र २५७) । 
5०. दसकोडाकोडिपलिदोवमेहि एग सागरोबम 
होदि | वुत्त च--कोटिकोदयों दशतेषा पल्याना 
सागरोपमम्‌ । (षव. पु. १३, प्‌. ३०१ उद.) । 
६. एदेवशि पहलाण कोडाकोडी हवेज्ज दसगुणिदा | 
ल॑ सागरोबमस्स दु हवेज्ज एक्केस्स परिमाण ॥ 
(जि. सा. १०२) । १०. एदेसि पब्लाण कोडा- 
कोडी हवेज्ज दस गुणिद । त सागगोवमस्स दु 
उधमा एक्कस्स परिमाणं । (जञ. दी. थ. १३-४४१)। 
११. पल्योपमदद्यकोटीकोट्यात्मक सागरोपमम्‌ । 
(हाथ, नि. शलय. बज. ६६६); पल्योपमानां दश- 
कोटीकोट्य: सागरोपमम्‌ । (झाष, मि. भा. सलग- 
थु, २००, पृ. ४६३) । 

१ दस कोडाकोडी पत्यों का एक स्तगर होता है । 


सामरोपम] 


२ दस कोडाकोडी परत्योपमों का एक सागशेयम 
होता है। ३, ४, ८ वस कोडाकोडी पल्पों का एक 
सागरोपम होता है । 

सागरोपप्र- देखो सागर। 

सागार--१. सागारोएणुब्रतो5त्र स्थादनगारो महा- 
बत: ॥ सागारो रागभावस्थों वनस्थोडपि कथचन । 
(है. पृ. शू८, १३६६-३७) । २ प्रताद्वविश्वादोषो- 
त्थचतु.तज्ञा-ज्बरातुरा: । शश्वत्स्वजानविमुखा: 
सागारा विषयोन्मुखा: ।। पझनाद्यविद्यानुस्युतग्रन्यथ- 
सज्ञामपासितुम्‌ । भ्रपारयन्त. सागाराः प्रायो विषय- 
मुच्छिता ॥! (सा. घ. ९, २-३) । 

१ जो प्रणयतों का परिपालन करता है उसे सायार 
कहा जाता है। २ जो भ्रनाविकालीन प्रश्नानता के 
कारण शाहारादि चार सक्ञाह्रो रूप ज्यर से व्या- 
कुल रहते हैं तथा प्रात्मज्ञान से विमुल होते हुए 
जो निरन्तर विषयों में भासक्त रहते हैं व परिग्रह 
को नहों छोड़ सकते हैं थे सागार कहलाते हैं । 
सागारिक भ्रगमकरणादगार तस्सहजोगरेण होइ 
सागारी । (बृहत्क. २५२२) । 
झगसों--गसनागसन न फर सकते वाले ब॒क्षों--से 
जो किया जाता है उसका नास अगार है, इस 
झगार (गृह) से जिसका सम्बन्ध रहता है उसे 
सायारिक-- वबसति का स्वामो--कहा जाता है । 
साज्ूरार भोजन--त होइ ध्इगाल ज पआ्राहारेइ 
मुच्छिश्रो सतो । (पिण्डनि. ६५५) । 

स्वाद से प्रासक्त होकर जिस भोजन को प्रधशसा 
करता हुआ उसका उपभोग करता है बहु सादर 
नामक पग्रासेषणा दोष से दूषित होता है । 
साहच्रीसंस्थान--देखो सादिस॑स्थान । 

सात गौरब- १. निकामभोजने निकामहाथनादो 
वा प्रासक्ति: सातग्रौरवम्‌ । (भ. झा. विजयो. 
६१३) + २. सातगारव भोजन-पानादिसमुल्यन्न- 
सौख्यलीलामद. । (भावध्रा, टी. १५७) । 

१ भोजन धथवा शयन झादि में ग्रतिद्ाय ध्रासक्ति 
का मास सातगोरव है । 
सातबद्यातंभरण--छ्षारीरे मानसे वा सुख्ते उप- 


युक्‍तस्थ मरण सातवजातं सरणम्‌ | (भ. शा. विश्ययो. 


२५) । 
छारीरिक प्रथवा सानसिक धुख से उपयोग लगाने 
बाले के सरण को सातवज्यातंमरण कहते हैं । 


११४३, जैन-लक्षणावली 


सातिधारछेदोपस्थान 


सातवेदनीय--देखो सद्वे्य व साताबेदनीय । 
साताद्धा--सादबघणपाश्ोग्गकालो सादद्भधा णाम । 
(धर, पु, १०, पृ. २४३) । 

सातावेदनोय के ब्रांधने योस्प काल का सास 
साताड़ा है । 

सातावेदनीय-- १. साद सुहं, त॑ वेदावैदि भूजा- 
बेवि त्ति सादाबेदणीय । (धष, पु. ६, प्र. ३५); 
सत्‌ सुखम्‌, सदेव सातमू, >< >< 2»<सात बेदयतीति 
सातवेबणीय, दुक्खपडिका रहेदुदब्बसपादय वुक्खुप्पा- 
यणकम्मदवब्बसततिविणासयं थे कम्म सादाबेदणीयं 
णाम । (धव. पु. १३, पृ. ३५७) । २. सुहसरूवय 
सादं । (गो. क. १४) | ३. सात सुख सासारिकम्‌, 
त्जोजयति वेदयति जीब सातवेदनीयम्‌ । (सूखा: 
व. १२-१८६) । ४. सातरूपेण यद्‌ बेगते तत्स।त्त- 
बेदनीयम्‌ । यस्योदयात्‌ शारीर मानस च सुख वेद- 
यते तत्सातवेदनीयम्‌ । (प्रशाप, सलय, बु, २६३, प्‌. 
४६७) । ४. रतिमोहनीयोदयबलेन जीवस्य सुखका- 
रणेन्द्रियविषयानुभवन कारयति तत्सातवेदनीयम्‌ | 
(गो. क. जी. श्र. २५) । 

१ सात नाम सुख का है, जो कर्म उसका बेदत 
कराता है उसे सालतावेदनोय या सातवेदनोग कहते 
हैं। ४ जिसका अ्रनुभवत सातस्वरूप से किया जाता 
है, भ्र्थात्‌ जिसके उदय से शारीरिक शोर सान- 
सिक सुख का बेदन होता है उसे सातवेदनीय कहा 
जाता है | 

सातिचार छेदोपस्थान-देखो छेदोपस्थापन । १. 
छेदोपस्थानमेव छेद्ोपस्थाप्यम्‌, पूर्वेपर्यायच्छेदे सति 
उत्तरपययि उपस्थापन भावे यतों विधानात्‌ । 
तदपि द्विधा सातिचार-निरतिचा रभेदेन >< > > । 
सातिचार तु भग्नमूलगुणस्थ पुनबत्रंतारोपणात्‌ छेदोप- 
स्थाप्यम्‌ ॥ (त. भा. सिद्ध, ब. ६-१८) । २. साति- 
चार (छेदोपस्थापनं) यब्मुलग्रुणघातिनः पुनम्नेतो- 
उचारणम्‌ । उक्त च-- >« >< >< मूलगुणघाइणी 
साइया रमुभय 9८ )< » ॥ (श्ाव. नि. मलय, ब्‌. 
६१४) । 

१ जिस चारिश्र में पूर्व पर्याथ को छेवकर महाघ्रतों 
मे स्थापना की जातो हे उसे छंदोपस्थान यु 
छंद्ोपस्थाप्प चारित्र कहते हैं । बहु सातियार और 
निरतिधार के भेद से दो प्रकार का है। जिसका 
मूलगृण भग हुप्रा है उसके ब्रत का जो पुतः झारो- 


सातिप्रयोग(सायाभेद) ] 


पण किया जाता है उसे सातिधार छेदोपस्थान या 
छेदोपस्थाप्य कहा आता है । 

सातिप्रयोग (सायामेद ) - प्रथ्ृंषु विसवाद: स्व- 
हस्तनिक्षिप्तद्रव्यापहुरण दूषण प्रहयसा वा साति- 
प्रयोग: । (भ. झा. विजयो, २५, पृ. ६०) | 

हार्यों के विधय में विसंवाद करना, झपसे हाथों में 
रखे गए द्रव्य का ग्रपहरण करना, दोबारोपण 
करना झ्थवा प्रशंसा करमा; हसे सातिप्रयोग कहा 
जाता है । यह माया के पांच भेदों में सीसरा है । 
सातिशय सिश्यावुष्टि--सम्यक्त्वोत्पत्ती प्रनादि- 
मिथ्यादृष्टि: सादिमिथ्यादृष्टिबवा जीव: कश्चित्‌ 
क्षयोपशम-विशुद्धि-देशना-प्रायोग्यलब्धी: प्राप्य प्रति- 
समयमनन्तगुणवद्धधा वर्धमानविशुद्धिपरिणामः सन्‌ 
यदा प्रथमोपशमसम्यक्‍्त्वाभिमुख करणलब्धि प्राप्त: 
तदा स॒ सातिशयमिथ्यादुष्टि: < > & । (गो. 
जो. स. प्र. ६६) । 

सम्यक्त्थ को उत्पन्न करते समय चाहे भअ्रनादि 
सिश्यावुष्टि हो झौर चाहे सादिभिथ्यादुष्टि हो 
कोई जीव क्षयोपदास, विशद्धि, देशना श्रोर प्रायोग्य 
इन चार लब्िषियों को प्राप्त करके प्रतिसमय 
प्रनन्तगुणों विधद्धि से बढ़ते हुए परिणामों से 
युक्त होता हुआ्ला जब प्रथमोपशम सम्यक्‍त्व के प्रभि- 
मुख होकर करणलबिष को प्राप्त होता है तब वह 
सातिशय सिश्यादुष्टि कहलाता है । 
शास्विकदाता--१ स्वल्पवित्तो5षि यो दत्ते भक्ति- 
भारवशीकृत: । स्वाड्याइचयंकर दान सात्त्विक तें 
प्रचक्षते ।। (भ्रमित, श्रा. ९-६) । २. भातियेय 
हित यत्र यत्र पात्रपरीक्षणम्‌ । ग्रुणाः श्रद्धादयों यत्र 
तहान सात्तिवक॑ विदु: ॥ (सा. ध. सथवो. टी. ५, 
४७ उड.) । 

१ घन के प्रस्प होने पर भी जो दाता भ्रतिदाय 
भक्ति के वश होकर स्वादिष्ट व श्राधयर्यजनक दान 
को देता है उसे सास्थिकदाता कहा जाता है । 
साविनित्यपर्यायाथिकनय -- कम्मक्खयादु पत्तो 
(द. स्व. दुष्पणो') भ्रविणासी जो हु कारणाभावे । 
हृदमेबम्च्चरतो भण्णइ सो साइनिच्चणश्नों ॥ 
(ले. नयश्व, २८; प्रव्पस्व, प्र. नयश्ञ. २००) । 
जो सिद्ध पर्याय कर्मक्षण से उत्पस्न होने के कारण 
सादि होकर भी जिनादा के कारणों के श्भाव में 
झविनाही है--पाइवतिक है-- उसे वियय करते 
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बालें नय को तसावि-निस्‍्यपर्यायाथिक नय कहते हैं । 
सादि विससायन्ध - से त॑ बंधणपरिणामं पप्प से 
प्रव्भाण वा मेहाण वा संज्काणं वा विज्जूण वा 
उककाण वा कणयाण वा दिसादाहाणं वा घूमकेदूर्ण 
वा इृदाउहाण वा से खेत पप्प काल पप्प उड़ पप्प 
श्रयण पष्प पोग्गल पप्प जे चामण्णे एबमादिया 
अंगमलप्पहुडीणि बंधणपरिणामेण परिणमंति सो 
सब्बो सावियविस्ससा बंधो णम । (षटखे. ५, ६, 
३७--धव. पु १४, पृ. ३४) । 
बन्धन परिणाम को प्राप्त होकर जो झभों, मेघों, 
सन्ध्याधश्ों, बिजलियों, उल्काशो, ज्योतिविण्डों, 
विशादाहों, घ॒मक्षेतुश्ों प्थवा इन्द्रायघों का देश, 
काल, ऋतु, झ्यन भौर पुदगल को प्राप्त होफर 
बन्ध होता है तथा झौर भी जो श्रंगमल धझादि 
बन्धन परिणाम से परिणत होते हैं; यह सब साबि- 
विज़्साबन्ध का लक्षण है । 
साबिशरीरिबन्ध--सरीरी णाम जीवों, तस्स 
जो बघो श्रोरालियादिसरी रेहि सो सरीरिबधो णाम । 
(धव, पु. १४, पु. ४५) । 
शरोरघारों (जीथ) का जो ह्योवारिक भझादि शरोरों 
के साथ बन्ध होता है उसे सादिशरोरिबन्ध कहा 
जाता है । 
सावि-सपयंबसित श्रुतज्ञान-- 2< 2< :< इच्चेइय 
दुवालसग गणिपिडगं वुच्छित्तिनयट्राए साइश्ं सप- 
ज्जवसिश्र । (नन्‍्दी. सू. ४२, प्‌. १६५) । 
व्यूच्छित्ति नय -- पर्याधाथिक नय - की श्रपेक्षा हा- 
वश्ञांगस्वरूप गणिपिटक सावि-सपर्यवसित (सावि- 
सान्‍त) है। 
साविसंस्थान-- देखो स्वातिसंस्थान । १. सादि- 
नामस्वरूप तु नाभेरघः सर्वावायवा. समचतुरखलक्ष- 
णाविसवादिन., उपरितनभागा: पुनर्नाधो5नुरूपा इति 
(सिद्ध- व्‌. 'उपरि तु तदनुरूपा:') | सादीति शाल्म- 
लीतरुमाचक्षते प्रवचनवेदितः, तस्य हि स्कन्धों 
द्राधीयानुपरि तु न (सिद्ध. व्‌. 'परितना त) तदनु- 
रूपा विद्यालतेति। (त. भा. हरि. व सिद्ध. व. 
८-१२) । २- भादिरिहोत्सेघाल्यों नामेरधस्तनों 
देहभागो गृह्मते, त्तः सह झादिना नाभेरघस्तनसा- 
गेन यथोक्तप्रमाणलक्षणेन बतेते इति सादि, यद्यपि 
सर्व शरोरमादिना सह वर्तते तथापि सादित्वविशेष- 
श्ान्यथानुपफत््त्या विशिष्ट एवं प्रमाणलक्षणोपपस्त- 


साधक ] 


झ्ादिरिह लभ्यते, तत उक्त यथोंकतप्रमाणलक्षणे- 
नेति | इदृदमुक्त भवति -यत्सस्थान नाभेरघ: प्रमा- 
णोपपन्नमुपरि च्‌ हीनत॑ तत्सादीति । श्परे तु साचीति 
पठन्ति, तत्र साची प्रवचनवेदिन: धाल्मलीतरुमा- 
चक्षते, ततः साचीव यत्सस्थानं तत्साचिसस्थानम्‌, 
यथा शाल्मलीत रो: स्कन्धः काण्डमतिपुष्ठमुपरितना 
तदनुरूपा न महाविशालता, तद्वदस्यथापि सस्थान- 
स्थाधोभाग: परिपूर्णो मवत्युपरितनभागस्तु नेति । 
(प्रभाप सलय व २६८, पृ. ४१२) । 

१ ताभि के नीचे के सब प्रवषव, समचतुरत्न-- 
सस्यथान के समान विसंवाद से रहित होते हैं, परन्तु 
ऊपर के भाग जो शभ्रधस्तन भागों के प्रनुरूप नहीं 
होते है, यह्‌ सादिसंस्थान का स्वरूप है । प्रवचन के 
ज्ञाता विह्ान 'सादि' का भ्रथं शाल्मलिवक्ष बतलाते 
हैं । उसका स्कन्ध भ्रतित्राय दी होता है, परन्तु 
ऊपर को विशालता उसकी तबनुरूप नहों होतो है । 
२ प्रादि' से यहां शरोर का उत्सेध नामक झध- 
स्तनभाग ग्रहण किया जाता है, आदि के साथ -- 
नाभि का झ्धस्तन भाग ययोक्‍त प्रमाण से रहता 
है, इससे बहू सादि है! भ्रभिप्राण यह है कि जिस 
संस्थान में नाभि के नोघे का भाग योग्य प्रभाण से 
रहता है, श्रौर ऊपर का भाग हीन रहता है उसे 
सादिसस्थान कहा जाता है। दूसरे कितने ही 
प्राचार्य 'सादि' के स्थान में 'साथि' पढ़ते हैं व 
उसका श्र शाल्मली वक्ष करते हैं . 

साधक-- १. साधक. स्वयुकू >< > » (सा, घ- 
१-२०); समाधिमरण साधयतीति साधक: । कि- 
विशिष्ट: ? स्वयुक' स्वस्मिन्नत्मनि युक्‌ समाधिये- 
स्पासौ निष्पश्ददेशसयम आआत्मध्यानतत्पर:। (सा. 
ध. स्थी. टी. १-२०); साधको ज्योतिष-मन्त्रवा- 
दादिलोकोपका रकशास्त्रज्ञ.। (सा. ध. सस्‍्वो. टी. 
२-५१); देहाद्वारेहितत्यायात्‌ ध्यानशुद्धचात्म- 
घोधनम्‌ । यो जीवितान्ते सम्प्रीत' साधयत्येष साध- 
कः ॥ (सा. घ. ८-१) । २. ज्ञातानन्दमयात्मानं 
साधयत्येष साधक. । श्रितापवादलिजून रागादि- 
क्षयतः स्वयुकू ॥॥ (घर्मसं, आा. ५-८); सोछ्न्ते 
संन्यासमादाय स्वात्मान दोधयेथदि । त्दा साधन- 
सापन्‍नः साधक: श्रावकों भवेत्‌ । (घसंसं. भरा. 
८घ-घ१); भुक्‍त्यज़ुहापरित्यागाद्‌ ध्यानशकत्यात्म- 

ले. १४४ 
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शोधनम्‌ । यो जीवितान्ते सोत्साह' साधयत्येष 
साधक ।। (घर्मंस, करा. १०-१) | 

१जो देशसंयमी शभ्रावक प्रात्सष्यान में तत्पर 
रहता हुआ सनाधिसरण को सिद्ध करता है उसे 
साधक कहा जाता है। ज्योतिष ये समजादि रूप 
लोकोपकारक धास्‍्त्रों के शाता को भी साथक कहा 
जाता है | 

साधकतम्त--यद्भावे हि प्रमितेभाववता यदभावे 
चा5भाववत्ता तत्तत्र साधकतमम्‌ । भावाभावयो- 
स्तद्वत्ता साघकतमत्वम्‌ इत्यभिधानात्‌ । [(न्यायकु, 
३, पृ, २६) ; यद्‌ यत्रोत्पस्नमव्यवधानेन फलमुत्पाद- 
यति तदेव तन्र साधकतमम्‌, यथा श्रपव रकान्तबंति- 
पदार्थ प्रकाणे प्रदीप: । (न्यायक्रु ३, पृ. ३०) । 
जिसके सदभाव सें प्रसिति (झ्ावि) का सदभाव 
झोर जिप्तके ध्यभाव में उसका प्रभाव पाया जाता 
है बहू उसके प्रति साधकतम होता है) जो बहाँ 
उत्पन्न होफर व्यकधान के बिना फल को उत्पन्न 
करता है उसे वहां साधकतम माना जाता है । जंसे 
गह के भोत्तर स्थित पदार्थों के प्रकाशित करने में 
दीपक साधकतस है । साधकलस यह करण का 
लक्षण है । 

साधन-- १. साघनमुत्पत्तिनिभित्तम्‌ । (स. सि. 
१-७) । २. साधन कारणम्‌ । (त वा. १-७) । 
३. साधन प्रक्ृताभावेइनुपपन्तनम्‌ 7८ >< 2८ ।॥ 
(न्यायपि, २-६६; प्रमाणस॑ २१) । ४. साथनं 
साध्याविनाभाविनियमनिश्चर्यकलक्षणम्‌ + (प्रमाण- 
प. पु. ७०) । ४. उपयोगान्तरेणान्तहिताना दर्श- 
नादिपरिणामाना निष्पादन साधनम्‌ )। (भ. प्रा. 
बविजयो. २) । ६. केन इति कारणप्रकाहनं साध- 
नम्‌। (न्यायकु, ७६, पृ. ८५०२) । ७- साधन 
साध्याविनाभावनियमलक्षणम्‌ । (प्रभाणनि. पु. 
३६) । ८5. >< >< >< भवेत्‌ साधनम्‌, त्वन्तेषस्तेह- 
तनूज्कना द्विशदया ध्यात्यात्मन. शोधनम्‌ ॥ (सा. घ. 
१०१६) । ६. साधन उपयोगान्‍्तरेणान्तहितानां 
निष्पादनम्‌ । (भ. भा. मूला २) | १०. निषिचत- 
साध्यान्यथानुपप्तिक साधनम्‌ ! यस्य साध्याभावा- 
सम्भवनियमरूपा व्याप्यधिनाभावाणशपरपर्याया सा- 
ध्यान्यथानुपपत्तिस्तकास्येन प्रमाणेन निर्णीता तत्‌ 
साधनमित्यर्थ: । (स्थायदी, पृ, ६६) । ११. साधन 
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चोस्पतिकारणम्‌ । (त. बृत्ति शुत. १-७) । 

१ विवक्षित पदार्थ को उत्पत्ति का जो निर्मित्त हे 
उसे साधन कहते हैँ (यह जीवादि तत्वों के जानने 
के उपायभूत निर्देधावि में से एक है।) ३ जो 
प्रकृत (साध्य) के झभाव में प्रनुपपन्‍न है-- सम्भव 
नहीं है-- उसे साधन कहा जाता है । यह हेतु या 
लिग का नामाम्तर है । ४ जिसका नियम से साध्य 
के साथ ग्रविन्नभाव रहता है उसका नाम साधन 
है। ५ उपयोगान्तर से व्यवहित दर्शंनादि परिणामों 
फे---बशन, ज्ञान, चारित्र झोर तप फे-- निष्पादन 
को साधन कहा जाता है । यह झ्राराधना के लक्षण 
का एक प्ंश है । ८ भ्रन्‍त मे ->म रण के समय -- 
श्राहार, दरोर को चेष्टा और शरीर फे त्यागपुर्व क 
ध्यान से श्रात्मा को शुद्ध करना, इसे साधन कहते 
हैं। पह तोन प्रकार के भावको मे प्रस्तिम साधक 
शावक के ध्रनष्ठान के प्रन्त्गंत है। 
सार्धथाधिक--देखो सम्भोग। साधामिका: समपत- 
घर्मिणो द्वादशजिघसम्मोगवन्तरव । (योसद्षा. स्बो- 
बिय, ४-६०) । 

समान धर्मघालो शोर बारह प्रकार के सम्भोग 
वालों को सार्थाभक फहा जाता है। सम्भोग से 
यहाँ एकत्र भोजनादिविषयक उस व्यवहार को 
प्रहण किया गया है जो ससात समाचारी दाल 
साधुझो फे सध्य हुमा करता हे । 

साधम्य -साधर्म्य नाम साध्याधिकरणवृत्तित्वेन 
निदिचतत्वम्‌ । (सप्तभ पर. ५३) । 

साध्य के प्राधार भें निश्चित रूप से रहना, इसका 
मास साध्म्य है । 

साधस्य दृष्टरास्त - साध्य-साघनयोवर््याध्तियत्र नि- 
इचीयते तराम्‌ । साधम्येंण स दुष्ठान्तः: सम्बन्ध- 
स्मरणान्मत, ॥ (न्‍्यायाव, १८) । 

सम्बन्ध के स्मरणपुर्बंक जहां साध्य भौर साधन की 
व्याप्ति निश्चित हो उसे साधस्यं दुष्टान्त कहते हैं । 
जंसे--धूम के द्वारा ध्रग्नि के सिद्ध करने से रसोई- 
घर का दुष्टान्त ' 

साधारण (कायकलेदा )--१. साधारण प्रसृष्ट- 
स्तम्भादिकमुयाओत्य स्थानम्‌ । (भ. हा. विजयो. 
२२३) + २- साधारण प्रमृष्ट स्तम्म'दिकमवष्टम्य 
स्थान उद्धस्पावस्थानम । (भ. थ्रा. मसला, २२३)। 
१ प्रमुष्ट (प्रभाजित) स्तम्भ झादि का झ्राश्य 
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लेकर स्थित होना, यह साधारण कायवलेश कह- 
लाता है । 

साधारण (भोजन ब वसतिदोष )-- १. काष्ठ- 
चल-कण्टक-प्रावरणाद्याकषंणं कुवंता पुरोयायिनोंप- 
दक्षिता वबसति: साधारणवाब्देनोच्यते । (भ. श्रा. 
विजयो. व मला- २३०) । २- गद्दातु सश्नमाद्स्त्रा- 
द्याकृष्यान्नादि दीयते । श्रसमीक््य तदादान दोष: 
साधारणो5शने ॥। (श्रन- घ. ५-३३); सभ्रमाहरण 
कृत्वाइधदातु पाव्रादिवस्तुन' | असमोक्ष्येब यद्‌ देयं दोष 
साधारण, स तु (अन. ध स्थो. टो. ५, ३३ उद्‌.) । 
१ लकड़ो, वस्त्र, कांटे श्रोर प्राचउछावक उपकरण 
इत्यावि के खींचने वाले पुरोगामी पुरुष के द्वारा 
उपबर्धित बसति साधारणदोष से वृषित होती है । 
२ शीघ्रतावश वस्त्र श्रादि को खोंचते हुए जो 
आ्राहार दिया जाता है उसके ग्रहण करने पर साधु 
भोजनविषमक साधारण दोष का भागी होता है । 
साधारण जोीव--१ साहारणमाहारों साहारण- 
माण-याणगहण च। साहारणजीवाण साहारण- 
लब्खण भणिय (आ्राचारा नि. 'एय”) । (षटुख. 
५, ५, १२२- धवष, पु. १४, प्‌ २२६, प्राचारा. 
नि. १३६, १. ५३) । २. साधारण सामान्य शरीर 
येषा ते साधारणझ्रीरा । (धव. पु. १, प्‌ २६६); 
जेण जीवेण एमगसरीरट्रियबहुहि जीवेहि सह कम्म- 
फलमणुभवेयव्वमिदि कम्ममुवज्जिद सो साहारण- 
सरीरो। (धव, पु. ३, प्‌ ३३३) ३. जत्थेक्क मरइ 
जीबो तत्थ दु मरण हवे श्रणताण । वक्‍्रमह जत्य 
एक्को वक्‍क्मण तत्थ णत्ताण ॥ (गो, जी, १६२)॥ 
४. साहारणाणि जेसि शआ्राहारुस्सास-काय-प्लाऊणि । 
ते साहारणजीवा जताण त्तप्पमाणाण ।। (कातिके, 
१२६) । ५. साधारण: स यस्याद्भूमपरे: बहुमि: 
समम्‌ ॥ एकत्र ज़ियमाण ये ज़ियन्ते देहिनोइखि- 
ला: । जायन्ते जायमाने ते लक्ष्या. साघारणाः बुचे: । 
(पंचर्ल, झभित, १७१०५व १०७)। ६. येषा- 
मननन्‍्तजीवाना साधारणनामकर्मोदयवशवर्तिताम्‌ 
उत्पन्नप्रथमस मये श्राहारपर्याव्ति: तत्कारय म्‌ आहार- 
वर्गंणायातपुदगलस्कन्धखल-रसभागपरिणमन_ च॑ 
साधारण समकाल न, तथा द्वरीरपर्याष्ति: तत्कायंत्र॒ 
श्राह्मरवर्गणायातपुद््‌गलस्कन्घस्य हरीराकारपरिण- 
मन च, तथा इन्द्रियपर्याप्ति: तत्काये स्पर्शनेन्द्रिया- 
कारपरिणमन च, तथा श्रान-पानपर्याप्ति: ब्त्कायेम्‌ 
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उच्छुवास-निश्वासग्रहणं च साधारण सदुशरूप सम- 
काल व भवति ते साघारणजीवा:। (गो. जो. स. 
प्र, जी. प्र. १६९६२) । 

१, जिन जीवों का झाहार-- शरीर प्रायोग्य पुद्‌- 
गलों का पग्रहण--धोर उच्छवयास-निःधश्वास समास 
होता है बे साधारण जीव कहलाते है। यह साधारण 
बनस्पलिकाथिक जीवों का सामान्य लक्षण हे । 
साधारणनाम--देखो साधारणशरीर नामकर्म । 
साधारण दशरोर---१. गृढसिरनसघि-परव्यध सम- 
भंगमहीर॒ह (जीवस. “महीरय”) च छिण्णरुह । 
साहारण सरीर »< % & ॥ (मूला, ४-१६; 
जोबस, ३७; गो. जी १८६) । २. बहण जीवाण 
जमेगशरीर त साहारणसरीरं णाम। (धव.- पु 
१४, पृ. २२४५) । ३. गढ़मधि-शिरा-पर्व-्समभग- 
महीरुह । साधारण बपुश्छिन्नरोहि >. >: »< ॥ 
(पंचसं, झमित, १०१०६) । ४. सतललक्षणं यथा 
भज्ुँ समभाग: प्रजायते । ताबत्साधारण जेय 

> > ॥ (लाटीसं, २-१०६) । 

१ जिस जाीवदरीरयें सिरायें, सन्धिया श्रौर पोर 
प्रगट नहीं हुए है; जिसके तोड़ने पर भंग समान 
होता है तथा छेवे जाने पर भी जो प्ररोहित होता 
है उसे साधारण शरोर कहा जाता है। २ बहुत 
जीबों का जो एक ही शरोर होता है उसे साधारण 
शरोर कहते हैं । 

साधारणदारीर नाभकर्स -- १ बहुनामात्मनामुप- 
भोगहेतुत्वेन साधारण द्वरीर यतो भवति तत्माधा- 
रणशरीरताम । (सं. सि. झई-११; मसला व. १२, 
१६५; भ. भरा. मला. २०९५; गो. के जी. प्र. 
३३) । २. भ्रनेकजीवसाधारणशरीरनिवंतंक 
सांधारणशरी रताभ् । (त. भा, ८-८१२) + ३. यतो 
बल्लात्मसाधारणोपभोगशरीर॑ तत्साधारणशरी र- 
नास । बहुनामात्मनामुपभोगहेतुत्वेब साधारण 
शरीर यतो भवति सत्साधारणदारीरनाम ॥ (त. 
था, ८, ११, २०) | ४. साधारणनाम यदुदयाद्‌ 
बहवो जीबा एक 'दरीर निव्तेयन्ति। (शा, श्र. 
ही. २३) । ५- प्रननन्‍्तानां जीवानामेक दरीर सा- 
धारणं किशलय-निगोद-धोहरि-बज्लि (सिद्ध व्‌. 
“निगोदवष्च ) प्रभुति, यर्थकजीवस्य परिभोगस्तथा- 
इनेकस्थापि तदभिम्न सद्चस्य कमेंण ठदयान्निव॑त्त्यंते 
तत्साधारणशरीरनाम । (त. भा. हरि. व सिद्ध व. 
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र-१२) । ६. जस्स कम्मस्सुदएण एगसरीर! 
होदूण भ्रणंतवा जीवा भच्छति त॑ कम्म॑ साहारण- 
सरीर | (धब. पु. १३, पृ. ३६५)॥। ७. यतो बह्ठा- 
त्मसाधारणोपभोगदशरी रता तत्साधारणझरोरनाम । 
(त इलो- ८-११) । एप. यदुदयवश्ञात्पुनरनन्ताना 
जीवानामेक शरीर भवति तत्साधारणनाम । 
(प्रशाप, मलय. बु. २६३, पृ. ४७४) ! 

१ जिस कर्म के उबय से बहुत जोबों के उपभोग के 
हेतुरूप से साधारण द्ारीर होता है उसे साधारण 
या साधारणशरीर नामकर्म कहा जाता है । २जो 
कस प्रनेक क्षीवो के लिए साधारण शरीर को 
निभित करता है उसे साधारण शरोर कहते है । 
साधु--१. वावारविप्पमुक्का चउव्विहाराहुणा- 
सयारत्ता | णिग्गंथा णिम्मोहा साहू एदेरिसा होति ॥ 
(नि सा. ७५) । २ महुगारसमा बुद्धा जे भवंति 
अणिस्सिया । नाणापिडरया दता तेण बुच्चति 
साहुणो ॥ (दक्षर्व सु. १-४५, पृ, ७२) | ३- घिर- 
धरियसीलमाला ववगयराया जसोहपड॒हत्था । 
बहुबिणयभूसियगा सुहाइई साहु पथच्छतु ॥ (ति. 
प्‌. १-५) । ४. विषयसुखनिरभिलाष. प्रशमगृण- 
गणाम्यलंकृत, साधु:। द्योतयति यथा सर्वाण्यादित्य: 
सर्वंतेजासि ॥; (प्रशमर. २४२) । ५- बिरप्रश्नजित 
साधु: । (स. सि. ६-२४; त. इलो. ६-२४) | 
६. बारसबिहेण जूत्ता तबेण साहन्‍न्ति जे उ निव्वा- 
ण। ते साहु तुज्म वच्छय साहस्तु दुसाहय कज्ज ॥ 
(पडमच, ८६-२२) । ७. तहा पसत-गभीरासया 
सावज्जजोगविरया पचविहाया रजाणगा परोबयार- 
निरया पउमाइनिदसणा रझाणज्कपंणसगया वियुज्क- 
माणभावा साहू सरण | (पंच्सू पृ. १३६)। ८. मा- 
सापमानयोस्तुल्यस्तथा यः: सुख-दु खबो: । तृण- 
काचनयोचेष साधु: पाज प्रशस्थते ॥ (पद्मपु. १४, 
५७) | ६. घिरप्रश्नज्ित: साधु. । चिरकालमाविश्ष- 
प्रश्नज्यायुण' सावुरित्याम्तायते । (त. वा, ६, २४, 
११) । १०. प्रभिलबितमर्थ साधयतीति साधु: । 
(पध्राव. नि. हरि, भू. १००० उत्थाधिका)। ११- 
चारित्तजुभो साहू > » »< । (पंचाद्ष. ४६६)। 
१२. पनन्‍्तज्ञानादिशुद्धात्मस्वरूप॑ साधवन्तीति- 
साधव: । पथ्चमहाव्रतघरास्त्रिगुप्तिगुप्ता, ध्रष्टादक्ष- 
शीलसहुस्रधराध्यतु रक्षी तिशतसहुखगुणघ राधइच साध- 
व: । सीहू-गय-वसह-मिय-पसु-मारुद-सूरुवहि-मं्दा रिदु- 
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सणी । खिदि-उरगंबरसरिसा परमपयविमग्गया 
साहू ।। (धब, पु. १, पु. ५१); भ्रणतणाण-दंसण- 
वीरिय-विरइ-ख इयसम्मत्तादीण साहया साहू णाम। 
(घथ. पु. ८, पु. ८७) । १३. ज्ञान-दर्शन-चा रित्र- 
लक्षणानि: पौरुषयीभिः शक्तिभिमोक्ष साधयन्तीति 
साधव: । (स. भा सिद्ध. ब. ६-२३) । १४. साध- 
यब्ति रत्नवयमिति साधव:। (भ. हा. विजयो, 
४६) । १५. उन्गतवतवियगत्तो तियालजोएण 
गसिय-प्रहरत्तो । साहियमोब्खस्स पहो म्राप्नो सो 
साहुपरमेट्टरी ।। (भावस. दे ३७६) । १६. चिर- 
कालमावितप्रव्नज्यागुण: साधु. । (था. सा. पृ. ६६)। 
१७. कषायसेना प्रतिबन्धिनी ये निहत्य घीरा: शम- 
शील-शस्त्र. । सिद्धि विबाघा लघु साधयन्ते ते 
साधवों में वित्तरन्तु सिद्धिमू | (झ्रमित. श्रा. १, 
५४५) । १५८. त्यक्तबाह्याभ्यन्तरग्रन्थो ति.कषायो 
जितेन्द्रिय । प्रीपहसह: साधुर्जातरूपघरो मतः ॥॥ 
(धर्ंप. १८-७६) । १६, दसण-णाणसमग्ग मग्ग 
मोबखस्स जो हु चारित्त। साधयदि णिच्चसुद्ध 
साहु स मुणी णमों तस्स॥ (व्रच्यसं, ५४) । 
२०. पभ्रम्पन्तरनिश्वयचतुविघाराधनाबलेन च 
बाह्याभ्यन्तरमोक्षमार्यद्रितीयना माभिधेयेन कृत्वा 
यः कर्ता बीतरागचारित्राविनाभूत स्वशुद्धात्मानं 
साघयति भावयति स साधुमंवति । (बु. द्रव्यस. टो. 
५४) । २१. सर्वद्नन्द्वविनिमृक्तो व्याख्यानादिषु 
कर्मंसु । विरक्तो मोनवान्‌ ध्यानी साधुरित्यभि- 
घीयते ॥ (नीतिसा, १७) । २२. बिरदीक्षित. 
साधु: । (त. वृत्ति श्रुत, ६-२४; कारमिके. हो. 
४४५६) । २३. दर्शेन-ज्ञान-चारिच्रत्रिक भेदेतरात्म- 
कम्‌ । यथावत्साधयन्‌ साधुरेकान्तपदमाश्रित: ॥ 
(घमंसं. श्रा. १०-११८) । २४. मार्ग मोक्षस्य 
चारिश्र सदुशक्षप्तिपुरस्स रम्‌ । साधयत्यात्म सिद्धधर्थ 
साधुरन्वर्थसंज्ञक: ॥ (लादीसं, ४-१८६; पंचाध्या, 
२-६६७ ) । 

१ थो बाह्य व्यापार से रहित होकर चार प्रकार 
को भाराधना का निरन्तर झारायम करते हैं तथा 
परिग्रह को छोड़कर समत्वभाव से रहित हो चुके 
हैं ऐसे वे साधु कहलाते हैं। २ जो सधुझर (ज्लमर) 
के समान दाता को कष्ट न पहुंचा कर पनुहिष्ट 
भोजन को प्राप्त करते हैं, तस्व के ज्ञाता हैं, 
झासक्ति से रहित हैं, तथा भिक्षावृत्ति से प्राप्त 
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भोजन में सम्तुष्ट रहते हैं उन्हें साधु कहा जाता 
है। ५ जो दोध काल से प्रश्नजित (दीक्षित) हो 
उसे साधु कहते हैं। ७ जो प्रतिशय धान्त, ग्रम्भोर, 
सावधद्य थोग से विरत, पांच प्रकार के झ्ाचार के 
ज्ञाता, परोपकार में विरत, ध्यान-भ्रध्ययन में 
तत्पर झोर उत्तरोत्तर बिशुद्धि को प्राप्त होने वाले 
भावों से युक्त होते हैं उन्हें साथ. माना जाता है । 
१२ जो प्ननस्त ज्ञान-दहंनाविरूप शात्मा के स्वरूप 
को सिद्ध करते हुए पांच महाद्नतों के धारक, तीन 
गृप्तियों से रक्षित, भ्रठारह हजार शोलों के धारक 
झौर चौरासो लाख गुणों से सम्पन्न होते हैं उप्हें 
साधु समभना चाहिए । 
साघधुवर्णजननन--साधुमाहात्म्यप्रकाशन॒साधुबर्ण- 
जतनम्‌ । (भ. हरा. विज्यो, व भूला, ४७) । 

साधु के माहात्म्य के प्रगट करने को साधुवर्णजनन 
फहा जाता है । 

साधुसमाधि--देखो 'साधु' व 'समाधि” । 
१. साहुणं समाहिसघारणदाए-- दंसण-णाण-चरि- 
त्तेसु सम्ममवद्राणं समाही णाम, सम्म साहण धारण 
सघारण, (साहुण) समाहीए संघारण (साहु) 
समाहिसंघारण । (धब. पु. ८, पृ. ८८) । २. 
भाण्डागारहुताशोपशमनवज्जातबिष्नमनुपद्य ।. सें- 
घारण हि तपसः साधूना स्थात्‌ समाधिरिह ॥ (हु. 
पु. ३४-१३६ ) | ३. भाण्डागाराग्निसंशान्तिसम 
मुनिगणस्य यत्‌ । तप.सरक्षण साघुसमाधि; स 
उदीरित: ॥ (त इलो. ६, २४, १०) । 

१ दर्शन, ज्ञान और चारित्र मे भलो भांति श्रव- 
स्थित होने का नाम समाधि है, साधुप्तों को समाधि 
को साधुससाधि कहा जाता है। 

साध्य--१. साध्य शक्यमभिप्रेतमप्रसिद्ध >< >< ><। 
(प्रमाणसं, २०; न्‍्यायति, १७२) । २. प्रव्युत्पसि- 
सशय-विपर्यासविध्वष्टो3र्थ: साध्य: । (प्रमाणसं. 
स्‍्वो. वि, २०) । ३. साध्य शक्‍्यम भिप्रेतमप्रसिद्ध- 
मनुमेयम्‌ । (सिद्धियि, बु. ३-३, पृ. १७७) । 
४. इृष्टमबाधितमसिद्ध साध्यमैँ। (परीक्षा, ३, 
१५) । ५. दाक्यमभिप्रेतभप्रसिद्धं स्राध्यम्‌ । यत्‌ 
प्रत्यक्षादिप्रमाणबाधि तत्वेन साध यितुं धक्यम्‌, वाद्य- 
भिमतत्वेचाभिप्रेतनू, सन्देहाश्वाकान्तत्वेत्ताप्रसिद्धम, 
तदेव साध्यम्‌ । (न्‍्यायदी, पृ. ६६)। 

१ जो साथने के लिए दाक्‍य, बादो को धभोष्ठ शोर 
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ध्रत्यक्षादि भ्रन्य प्रमाण से सिद्ध न हो उसे साध्य 
कहा जाता है । 

साध्या भास--- १. >< >< >< ततोष्परम्‌। साध्या- 
आस यथा सत्ता आन्ते: पुरुषधमंतः ।। (प्रभाणसं, 
२०); तत्तो5परं साध्याभासम्‌ । यथा सत्ता, सद- 
सदेकान्तयो: साधनासम्भव:, तदतदुभयधर्माणाम- 
सिद्ध-विरुद्धान॑कान्तिकत्वम्‌ । (प्रमाणसं. स्वी. वि. 
२०) ।॥ २. » »< »< ततो5परम्‌ । साध्याभासं 
विरुद्धादि साघनाविषयत्वत. ॥ (नन्‍्यायवि,१७३) । 
३. ततो5परं साध्याभासम्‌ । (प्रमाणनि. पृ. ६१) । 
१ साध्य से विपरीत कफ्ो--जो साधने के लिए 
शक्‍य न हो; वावोी को हमसोष्ट न हो, प्रथवा धन्य 
प्रमाण से सिद्ध हो; उसे साध्याभास कहा जाता है। 
साध्यवर्णवाद --भ्रहिसाव्रतमेवंषा न युज्यते षड़- 
जीवतिकायाकुले लोके वर्तमाना: कथमहिंसका: 
स्यु,, केशोल्लुचनादिभि: पीडयता च कथ्थ नात्मबघ , 
भ्रदुष्टमात्मनो विषय धर्म पाप तत्फल च गदता 
कथ सत्यक्रतम्‌, इति साध्ववर्णवाद:। (भ. प्रा. 
विज्ययों, ४७) । 

छह काय के जीवों से व्याप्त लोक में रहते हुए इन 
साधुझों का प्रहिसाब्रत सुरक्षित नहों रह सकता, 
केशलंचन शभ्रावि के द्वारा पोड़ित होने से शात्मवघ 
का भो दोष सम्भव है, तथा स्वयं न देखे गये पुण्य- 
पाप व उनके फल का कथन करते हुए उनका 
सत्यक्षत भी सुरक्षित नहीं रह सकता; इत्यादि 
प्रकार से साधुझ्ो के विषय में दोषारोपण करता, 
यह साषु-प्रबर्णवाद कहलाता है । 

सान- स्यति छिनत्ति हन्ति विनादयति प्रनध्यव- 
सायमित्यवग्रह: सासम्‌ । (धव. पु. १३, प्र. २४२)। 
जो झनष्यवसाय को नष्ट करता है उसे सान कहा 
जाता है। 'स्थति छिनसि प्रनध्यबसायम्‌ हति 
सानम” इस निरुक्ति के झनसार यह श्रलपग्रह का 
सार्थक नामान्तर है। 
सान्तरनिरन्तरद्रव्यवगंणा--भनन्‍्तरेण सह णिर- 
न्तरं गच्छदि त्ति सांतर-णिरंतर दव्यवग्गणासण्णा । 
(धथ. पु. १४, पृ. ६४) । 

जो बर्गणा निरन्तर हन्तर के साथ जातो है उसका 
नाम सास्तर-नि रन्‍्त रहव्यवर्गंणा है । 
सान्तरबन्धप्रकृति--जिस्से पयडीए भ्रद्धावखएण 
बंधबोच्छेदो संभवह् सा सांतरबंघपयडी । (घथ. पु. 
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र। पृ. १७); >< >< » परमत्थदो पुण एस- 
समय बधिदृण विदियसमए जिससे बंघविरामों 
दिस्सदि सा सांतरबधपयडी । (घब, पु. ८, प्‌. 
१००) । 

काल के क्षय से जिस प्रकृति के बन्ध की व्यच्छित्ति 
सम्मय है उसे सान्तरबन्धप्रकृति कहते हैं । 
यथा्थंतः एक समय बन्ध को प्राप्त होकर दूसरे 
समय में जिसके बन्ध का विश्राम देखा जाता है 
उसे सानन्‍्तरबन्धप्रकृति कहा जाता है । 

सापराध -- नियतमयमछुद्ध स्व भजन्‌ सापराघ: 
>( > ><८ ॥ (समयक, ६-८) । 

जो नियम से प्रशुद्ध भ्रात्मा का श्राराधन करता है 
बहू सापराध (ध्पराधो) है। कारण यह कि इस 
प्रकार के भ्राचरण से उसके कर्मंबन्ध होने वाला है । 
सापेक्षत्व---तदनिराकृते. (श्रनेकन्तानिराक्ते: ) 
सापेक्षत्वम्‌ । (लघोय. स्वी. जिथ. ७२) । 
धनेकान्त का निर/क रण नहों प्रकरना, यही नर्यों।का 
सापेक्षस्थ है । 

किल सामग्री । 
(न्यायकु, ३, प्‌. ३५) । 

समस्त कारकों के समूह का नाम सामप्रोी है। 
इसका सम्बन्ध कारक-साकल्य प्रकरण से है । 
सामानिक--१- झाज्ञेश्वर्यंवजित यत्पमानायुर्वीयं- 
परिवार-भोगोपभोगादि तत्समानम्‌, तस्मिन समाने 
भवा: सामानिका: | (स, सि. ४-४) | २. इई्द्र- 
समाना: सामानिका श्रमात्य-पितृ-गुरूपाध्याय-मह- 
त्तरवत्‌केवलमिन्द्रत्वहीना: । (त. भा. ४-४) । 
हे. तत्स्थानाहुटवात्सासासिका:। तेषामिन्द्राणामसा- 
ज्ञेश्वयेवजित यत्‌ स्थान श्रायुर्वीयं-परिवा र-मोगोप- 
भोगा दितस्तेषा समानम्‌, समाने भवाः सामानिका: । 
(त था ४, ४, ४)। ४. प्राज्ञैश्वर्याद्विनाउन्येस्तु गुर्ण- 
रिन्द्रण सम्मिता:। सामानिका भवेयुस्ते शक्तेणापि 
गुरूकृता. )। पितृ-मातृ-गुरुप्ररुया: सम्मतास्ते सुरेशि- 
नाम्‌। लभन्ते सममिन्द्रेद्त सत्कारं मान्यतोचितम्‌ ॥। 
(म. पु. २२, २३-२४) । ५. भाज्ैदवर्यवर्जितमायु- 
बवीयिं-परिवार-मोगोपमोगादिस्थानमिन्द्रें: समानम्‌, 
तत्र भवा: सामानिका हन्द्रस्थानाहुतवात्‌ । (त. 
इलो, ४-४) । ६. सामानिकाइचेन्द्रसमाः परमिन्द्र- 
व्ववजिता: । (त्रि, हर. पु. व. २, ३, ७७२) । 
७. यथा इन्द्रेण सह समाने तुल्ये युति-विभवादों 
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भा: सासानिका:, “अध्यात्मादिष्य:” इतोकण- 
प्रत्यय:, इन्द्र्वरहिता इन्द्रेण सह समानश्युति-विभवा 
इन्द्राणाममार्य-पिठृ-गुरूपाध्याय- मह्तरबत्पूजनी या- 
स्तेषपि चेन्द्रान्‌ स्वामित्वेन प्रतिपन्‍ताः। (अहत्सं. 
मलय., जब. २) । ८. भाशामेदवर्य व विहाय भोगो- 
पभोग-परिवार-वोर्यायु रास्पदप्रभूतिक यद्वतेते तत्स- 
मानस्‌, समाने भवा: सामानिका: महत्तर-पितृ- 
गुरूपाष्यायसद्शा । (त. बुलि भ्रूत, ४-४) । 

१ धाज्ञा शोर ऐश्वर्य फो छोड़कर प्रायु, वीर, 
परिवार और भोग-उपभोग की भ्रपेक्षा जिनका 
स्थान इख्द्र के समान होता है वे सामानिक देव कह- 
लाते हैं। २ जो देव मंत्री, पिता, गूरु, उपाध्याय श्रोर 
महत्तर फे समान इन्द्र जेसे हो होते हैं; वे केवल 
इस्त्व--झ्राशा व ऐश्वयें--से रहित होते हुए 
सामानिक कहे जाते हैं । 

सामान्य--देखो तिमंकसामान्य व ऊध्वेत्तासाभा- 
न्‍य। १. तथा चोकतम्‌--वस्तुन एवं समान: परि- 
णामो यः: स एवं सामान्यम्‌ | (प्रने. ज. प. पृ. 
३२) ( २. सामान्य भिन्नेष्वभिन्‍नकारणम्‌। (प्रा. 
सो. बसु. वु. ६५) । ३. यो वस्तुताँ समानपरिणाम. 
स सामान्यम्‌ >< > & । उक्त च--वबस्तुन एव 
समान. परिणामों यः स एवं सामान्‍्यम्‌ । (शक्राव. 
नि. सलय. ब. ७५५) । 

१ बस्तु के समान परिणाम का नाम सामान्य है। 
२ भिन्‍न प्रनेक व्यक्तितयों में जो भ्रभेद का कारण 
है उसे सामान्य कहते हैं | 

सासान्य श्रालोचना-- देखो सामान्यालोचना । 
सामान्य छल---सम्भवतो5थ्थस्थातिसामान्ययोंगा- 
दसद्भूताथंकल्पना सामान्यछलम्‌ [न्यायसू, १, २, 
१३] । (प्र. क सा. ५-७३, पृ. ६५०; सिद्धिबि. 
व. ५-२, पृ. ३१) ॥। 

सम्भव होने वाले झ्रय को झ्ति सापारय के योग से 
अ्रसदुभूत झर्थ को जो कल्पना की जाती है उसे 
सामान्य छल कहा जाता है । , 

सामान्य शक्ति--सामान्या यथा घटसन्तिवेशि- 
नामुदकाद्याहरणादिकायंक रणशक्तिः । (ने. ज. 
प. पु. ४०) । 

घट जेसी रचना वाल पदा्यों में जो जल प्रादि के 
प्रहण रूप कार्य करते को धाक्ति है उसे सासास्य- 
दाक्ति कहा जाता है । 
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सामान्य स्थिति-- एश्कम्ह ट्विदिविसेसे जम्हे 
समयपबद्धसेसयमत्थि सा ट्विदी सामण्णा त्ति णा- 
दव्वा । (कसाथपा. श््‌. प्‌ ८परे५) | 

जिस एक स्थिति विशेष में समयप्रबद्ध तोंष (झौर 
भवबद्ध दोष ) पाये जाते हैं, उत्ते सामान्य स्थिति 
कहते हैं । 

सामान्यालोचना--श्रोधेणालो वेदि हु श्रपरिमिद- 
वराघसव्यघादी वा। श्रज्जोपाए इत्थ सामण्णमहं 
खु तुच्छो त्ति॥ (भ. श्रा. ५३२४) । 

जिसने पग्रपरिमित श्रपराघ किया है श्रथवा सम्य- 
कत्व ग्रादि सबका घात किया है ऐसा झपराधी 
साधू सामान्य से परसाक्षिक झह्रालोचना करता 
हुआ ग्रा्थंना करता है फि में तुच्छ हु व श्ाज से 
श्रमण घर्म की इच्छा करता हूं) यह सामान्य 
(क्रामण्य) श्रालोचना का लक्षण है । 
सामायिक--१. विरदी सब्बसावज्जे तिगुत्तो 
पिहिंदिदिशों । तस्स सामाइग ठाइ इंदि केवलि- 
सासणे ॥ जो समो सब्वभूदेसु थावरेसु तसेसु वा। 
तस्स सामाइग ठाई इदि केवलिसासण ॥। जस्स 
सण्णिहिदो श्रप्पा सजमे णियमे तवे | तस्स सामाइम 
ठाइ इदि केवलिसासणे ॥ जस्स रागो दु दोसो दु 
विगर्डि ण जणेति दु। तस्स सामाइग ठाई इृधि 
केबलिसाध्णे ॥| जो दु अ्ट्ट थ रुह च झाण व- 
ज्जेदि णिच्चता । तस्स सामाइग ठाई इंदि केवलि- 
सास्रण ॥ जो दू पुण्ण च पाव व भाव वज्जेदि 
णिच्चसा । तस्स सामाहइग ठाई इंदि केवलिसासणे ॥ 
जो दु हस्स रई सोग अरदि वज्जेदि णिल्चसा। 
तस्स सामाइग ठाई हृदि केबलिसासणे ॥ जो 
दुर्गंछा भय बेद सब्ब वज्जेदि णिच्चमा। तस्स 
सामाइगं ठाई इधि केवलिसासणे ॥ जो दु घम्म 
च सुबक॑ च काण फाएदि णिच्चवसा। तस्स सामाइयं 
ठाई इदि केवलिसासणे ॥ (नि. सा. १२५-१३३)। 
२, जीविद-मरण लाभालाभे. संजोय-विष्पश्नोगे य । 
बंधुरि-सुह-दुक्लादिसु समदा स्ामाहय णाम ॥ 
(सूला, १-२३); सम्मत्त-णाण-संजम-तबेहिं ज॑त॑ 
पसत्थसमगमण । समय॑ तु त॑ तु भणिदं तमेव सामा- 
इयं जाणं ॥॥ (सूला. ७-१८) । हे. भरा समयमुक्ति 
मुक्त पञ्चाधातामशेषमावेन । सर्वेत्र व सामयिका: 
सामायिक नाम हांंसन्ति ॥ (रल्तक्क, ४-७)॥। 
४. समेकीभावे व्तेते । तद्था--सज़ूतं घृतं 


सामायिक ] 


सझ्ुतं तेलमिस्युज्यते, एकीमूतमिति गम्यते, एक- 
त्वेन अयने गमने समय., समय एवं स्ामायिकम्‌ | 
समय: प्रयोजनमस्येति वा विग्ृह्य सामायिकम्‌ । 
(स. सि. ७-२१) । ५. सामायिक नामाभिगह्य- 
काल सर्वंसावह्ययोगनिक्षेपः । (त. भा. ७-१६) । 
६. सामाइयं नाम सावज्जजोगपरिवज्जण निरवज्ज- 
जोगपडिसेवर्ण च । (झाब. सू. श्र. ६); सावज्जोग- 
विरभ्रो तिगुत्तो छसु संजश्नों। उबउत्तो जयमाणों 
झ्राया सामाइय होई॥। (झ्राव. भा १४६, प्‌. 
३२७ हरि. ब.) । ७. रागहोसविरहिगो समो त्ति 
प्रयणं प्रयोत्ति गमणं ति। समग्रमण ति समाग्रो स 
एवं सामाइयं नाम ॥ अभ्रहवा भव समाए निव्वत्त 
तेण तम्मयं वाबि। ज॑ तप्पग्रोयण वा तेण व सामा- 
इयं नेयं ॥ अभ्रहवा समाइ सम्मत्त-नाण-चरणाइ तेधु 
तेहि बा। प्रयर्ण अ््नो समाओ्रो स एवं सामाइय 
नाम ॥ अहवा समसस्‍्स भाझ्ो ग्रुणाण लाभोत्ति जो 
समाओ सो । श्रहवा समाणसाझ्रो नेश्नो सामाइय 
नाम ॥ अहवा साम मित्ती तत्थ ग्रश्नो (गमण ) तेण 
होह सामानों । अभ्रहवा सामस्साश्रो लाभो सामाइय 
णेय ॥ सम्ममश्नो वा समप्रो सामाइयमुभयविद्धि 
भावाझो । अ्रहूवा सम्मस्स श्राश्लों लाभो सामाइय 
होइ ॥ भ्रहवा निरस विहिणा साम सम्म सम च ज 
तस्स । इकमप्षए परवेसणमेय सामाइय नेय ॥। 
(बिशेषा, ४२२०-२६) | ८- सावज्जजोंगविरशो 
तिगुत्तो छछसु सजझो । उबउत्तो जयमाणों आया 
सामाइय होई ॥ (झ्राव भा. १४६, पृ. ३२७ हरि. 
यु.) । £ एकत्वेन गन समय:। समेकीभावे 
वर्तंते। तद्यथा--'संगत घृतम्‌, संगन तेलम्‌' इत्युक्ते 
एकीमूतमिति गम्यते, एकत्वेन मससन समय" प्रति- 
नियतकाय-वाहमन:कर्म पयोयार्थ प्रतिनिवृत्तत्वादा- 
त्मनो द्रब्यार्थनेकत्वगमनभित्यर्थ , समय एवं सामा- 
यिकम्‌, समय. प्रयोजनमस्येति वा साम्राथिकस्‌ ! 
(ते. वा. ७, २१, ६); सर्वतावद्ययोगप्रत्याव्यान- 
परम्‌ । सर्वस्य सावद्योगस्य।भेदेन प्रत्याख्यान- 
मबलम्ब्य प्रवत्तमबधृतकाल वा सामायिकमित्या- 
छपायते । (त. वा. ९, १८, २)। १०. सर्वावच्य- 
योगविरतिलक्षण सामाथिकम्‌ । (त. भा. हरि. ज 
लिदव. अु. ६-१८) । ११- समो राग-द्वेषबियुतो यः 
सर्वभूतान्यात्मबत्‌ पश्यति, श्रायो लाभ: प्राप्तिरिति 
पर्याय:, समस्या शभाय: समाय:, समो हि प्रतिक्षणम- 
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पूर्वेजञनि-दर्शन-चरणप्याय भंवाटवी अ्रमणस क्लेश वि- 
च्छेदक निरुपमसुखहेतुमि रघ'कृतचिन्तामणि-कल्पदुसो - 
पर्मयुज्यते, स एवं समाय: प्रयोजनमस्याध्ययन- 
सवेदनानुष्ठानवुन्दस्पेति सामायिकमू, समाय एथ 
सामायिकम्‌ । (भ्रनुयो. हरि, व. पृ. २६; श्राज. 
हरि. ब. ६, €, पृ. ८३१); सावशच्ययोगविरत्तिभात्र॑ 
सामायिकम्‌ । (धन॒यो, हरि, व. प्‌ १०३) । 
१२. समभावों सामाइयं तण-कचण-सत्तु-मित्त« 
विसझ्नो त्ति। णिरमिस्संग चित्त उचियपवित्तिष्प- 
हाण च ॥ (पंजाह्ठ. ४६६)। १३. सब्बे जीवा 
णाणमया जो सछ्मभाव मुणेइ । सो सामाइउ जाणि 
फुडु जिणबर एम भणेंद्द ॥ राय-रोस वे परिहरवि 
जो समभाउ मुणेइद। सो सामाइय जाणि फुड 
केवलि एम भणेह ॥ (योगसा. योगीन्द्रु ६६--१००)। 
१४. तीसु वि संकासु पकख-मास-सचिदिणेसु बा 
समिच्छिदवेलासु वा बज्भतरगासेसत्थेसु सपराय- 
णिरोहो वा सामाइयं णाम । (जयध. १, प्‌. €८, 
६६) । १४५. सामायिकमिति-समो राग-द्वेषबि- 
युक्तो यः सर्वेभूतान्यात्मबत्‌ पश्यति, प्रायों लाभ 
प्राप्ति, समस्याय: समाय:, प्रतिक्षणमपूर्वापूर्व ज्ञान- 
दर्शन-चरणपर्याययुज्यते, स एव समाय: प्रयोजन मस्य 
क्रियानुष्ठानस्येति सामाथिकम्‌ । समाय एवं बा 
सामायिकम्‌ । (त. भा सिद्ध, ब. ७-१६) । 
१६. सव्य सावज्जजोग पर्चकखामीति बचना- 
दिसादिभेदमनुपादाय सामान्येन स्वंसावद्ययोंग- 
निवृत्त: सामायिकम्‌ । (भ. भरा विजयो, 
११६) । १७. राग-देषत्यागाप्रिखिलद्रव्येषु साम्य- 
मवलम्ब्य । तत्त्वोपलब्धिमूल बहुश: सामायिक 
कार्यम्‌ ॥। (पु. सि. २४८) । १८. सम्यगेकत्बेना- 
यन गन समयः, स्वविषयेम्यो विनिवत्त्य काय- 
वाइमन:कर्म णामात्मता सह वर्तनाद द्रव्यार्थेना- 
त्मन एकत्वगमनमित्यर्थ: । समय एवं सामायिकम्‌, 
समय: प्रयोजनमस्येति वा सामायिकम्‌ । (था. सा. 
पृ. १०); सामायिक सर्वंसावज्ययोगनिवृत्तिलक्षणम्‌, 
जित्तस्थेकत्वेन ज्ञानेन प्रणिधान वा, शन्रुसित्र-मणि- 
पराषाण-सुबर्ण मृत्तिका-जी वितम रण - लाभालाभादिषु 
राग-देंषाभावो वेति। (छा. सा. पृ. २६) । 
१६, जीविते मरणें योग बियोगे विधिये प्रिये 
दात्रो मित्रे सुखे द्ु:खे साम्यं सामाथिक बिदुः | 
(भमित. आा. छ४-३१) । २०. जीविते मरणे 
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सौख्ये दुःखें योग-वियोगयो: । समानमानर्सः कार्य 
सामायिकमतन्द्रितं:॥। (बमंप. १६-८४) । २१- 
रहट्वविवज्ञणं पि य समदा सब्वेसु च भूदेसु । 
सजमसुहभावणा वि सिक्‍खा सा उच्चये पढ़मा ॥। 
घम्मर, १५३) । २२. समता सर्वमृतेषु सयमे शुभ- 
भावना । भात्त-रोद्रपरित्यागस्तद्धि सामायथिक 
विदु.।। (पद्म, पं. ६-८5) + २३. समभेदेन 
स्यागेनायोइपन मते: । समय: स॒ एअ चारित्र 
सामायिकमुत्तमम्‌ । (झ्राचा. सा. ४-५); सयः 
स्वार्थ निवुत्त्यास्मने निद्रियाणा मयो5यनस्‌ ॥ समय: सा- 
मायिक नाम स एवं समताह्बयम्‌ ॥ समस्या राग- 
रोषस्य सर्ववस्तृष्वयोड्यनम्‌ । समायः स्यात्स एवो- 
क्त सामायिकमिति शुते ॥ (प्राजा, सा &--२०, 
२१) । २४: समो राग-देषविकल प्रात्मा, समस्य 
झायो विशिष्टज्ञानादिगुणलाम, समाय', स एव 
सामायिकम्‌ । (योगशा. स्थवो. जिब. २-८); 
समस्य राग-द पधिनिर्मृक्तस्य सतः, झायो ज्ञानादीना 
लाभ" प्रशमसुखरूप: समाय:, समाय एवं सामायि- 
कम, >< >< >< समाय: प्रयोजनमस्थेति बा सामा- 
यिकम्‌ >< » >< सावधह्यापारनिषेधात्मकम्‌ निरवद्य- 
व्यापारविधानात्मक च । (योगजशा. स्वोी. विब. रे, 
८२, पु. ५०३-४); तन्न सामायिकमातं-रौद्रध्यान- 
परिहारेण घर्मध्यानपरिकरणन शान्चु-मित्र-तृणका- 
व्चनादिषु समता । (योगश्षा. स्वी. थिव. ३-१३०) । 
२५. व्यक्तास-रौद्रष्यानस्य व्यक्तसावद्यकमंण- । मुह॒तं 
समतायात॑ विदुः सामायिकब्नतम्‌ ॥ (त्रि. श. पु. चल. 
१, ३, ६३६ )। २६. समो राग-द्वेषयो रपान्त रालयर्ती 
मध्यस्थ:, 'इण्‌ गतौ' श्रयन श्रयो गमनमित्यर्थ:, 
समस्य अ्यः समाय: समीमृतस्य सतो मोक्षाष्वनि 
प्रवुद्धि,, समय एवं सामायिकम्‌, विनयादेराकृतिगण- 
त्वात्‌ 'बिनयादिभ्य' इति स्वॉोधिक हकणू-प्रत्यय:, 
एकान्तोपशान्तगमनभिति भावः । (भ्ाष, मि. 
सलय., ब्‌. ८६४); समो रागसद्षरशहित' प्रयन 
गमनम्‌, समस्याय:ः समाय:, प्यनग्रहण शेबक्रिया- 
णामृपलक्षणम्‌, सर्वासामपि साघुक्रियाणां समस्‍्य 
सतस्तत्वतोी भावात्‌ु, समाय एवं सामाय्रिकम्‌ । 
भ्रथवा समानि ज्ञान-दक्षत-चारित्राणि, तेध्ययनं 
समाय:, स एवं सामायिकम्‌ । यदि वा सर्वजीवेषु 
मेत्री साम, साम्न श्रायो लाभ. सामाय:, स एवं सामा- 
यिकस्‌ । झ्रथवा सम्परू-शब्दार्थ: समशब्दः, सम्य- 
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गयन बेन समय:, भ्रथवा सम्यगायों लाभ: समाय:, 
यदि वा समस्य भाव: साम्यम्‌, तस्याय: साम्थाय:, 
सर्वत्र स्वाथिक इकणप्रत्यय:, पृषोदरावित्वादिष्ट- 
रूपनिष्पत्ति:। (क्राव. भा. मलय. व. १८५, प्‌. 
५७४); प्रात्मन्येव साम्न इक प्रवेशन सामाथिकम्‌, 
यल्लक्षणनानुपन्न तत्सव॑ नरुक्तिनिषातनादवसेयम्‌ । 
तथा हि--सामन्‌-क्ब्दनका रस्य प्राय भादेश , तथा 
समस्य राग-द्वेषमध्यस्थस्थात्मनि इक प्रवेशन सा- 
मायथिकम्‌ समशब्दात्पर: भ्रयागस,, सकारस्य च 
दीर्घता, तथा सम्यगित्येतस्थ सम्यग्ज्ञान-दर्शंन-चा रि- 
त्रयोजनरूपस्यात्मनि ६क प्रवेशन सामायिक, यका- 
रादेरायादेशनिपातन सकारस्य च दीर्घता | (पझ्राब. 
लि. मलस व्‌. १०४४, पु. ५७५) । २७. रागाद्य- 
बाधबोध. स्थात्‌ समायोउस्मिन्रिरुच्यते । भव सामा- 
यिक साम्यं नामादौ सत्यउसत्यपि ॥ समयो दुग्जान- 
तपोयम-नियमादी प्रशस्तक्षमगमनम्‌ । स्थात्‌ समय 
एवं सामायिक पुन: स्वाथिकेन ठणा ॥ (परम. घ. 
८, १६-२०) । २८. सम्‌ एकत्वेत श्रात्मनि आय. 
झ्रागमन परद्रथ्येम्यों निवुत्य उपयोगस्य ब्रात्मनि 
प्रवत्ति: समाय', अयमह ज्ञाता दृष्टा चेत्यात्मविष- 
योपयोग इत्यर्थे, प्रात्मम एकरस्येव ज्ञेय-ज्ञायकत्व- 
सम्भवात्‌ । भ्रथवा समे रागदेषाम्यामनुपहते मध्यस्थे 
झात्मति, झाय: उपयोगस्यथ प्रवत्ति: समाय:, 
स॒ प्रयीजनमस्येति सामायिक नित्य नैभित्ति- 
कानुष्ठानम्‌ ।+ (गो. जो. स. प्र थ जी. घर, 
३६७-६८) । २६. सर्वभूतेषु यत्साम्यमारत्त॑- 
रोद्रवियज नम । सयमोउत्तीयभावष्च विद्धि सामाभिक॑ 
हितम्‌ ॥ (धर्मंस, श्वा, ७-४२) । ३० सामायिक 
सर्बजीवेषु समत्वमू । (भावत्रा, टी. ७७) | ३१. 
भार्ते-रोद् परित्यज्य त्रिषु कालेषु सबंदा। बच्चो 
भवति सर्वशस्तच्छिक्षाव्षतमाद्जम्‌ ।। (पु. उपससका, 
३१) । ३२. भर्थात्‌ सामायिक: प्रोक्तः साक्षात्‌ 
साम्यावलम्बनस्‌ । 2 >< >< तत्सूध बथा---समता 
स्वभूतेषु सयमे छुभभावना । भात्त॑-रोद्रपरित्यागस्त- 
द्वि सामायिकब्रतम्‌ ) (लाटीसं. ६-१५३) । 
३३. एयसणेण भ्रप्पे गमण परदब्बदो दु णिव्वत्ती । 
उबयोगस्स पह्त्ती स समायोउदों उच्चदे समये ॥। 
णादा चेदा दिद्वाहमेव इृदि भ्रप्पगोचर क्ला्ण । श्रह 
स॑ सज्मत्ये गदि श्रप्पे श्रायो दु सो भणिप्नो ॥ 
तत्यथ भव सामाहय >< >< >< ॥ (प्रंगप, ३, ११- 
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१२, पृ. ३०५) । 
१ जो सर्वतावद् योग का त्याग कर चका है, 
सीचों गृप्तियों से संरक्षित है, इच्कियों पर विजय 
प्राप्त कर चुका है, त्रस स्थावर जीवों सें समभाव 
रखता है; संयम, तप झौर मियम में निरत रहता 
है, जिसे राग-हेष बिकृत नहीं करते हैं, तथा जो 
प्रात श्रौर रोड प्यान से रहित है, ऐसे महापुरुष के 
सामायिक होता है । २ जीवन झौर मरण, लाभ 
झोर घलाम, संयोग झौर वियोग, शत्रु भौर मित्र 
तथा सुख झोर हुःख इममें समान -- हुषं-बिथाद से 
रहित -- रहना, इसका नास सामायिक है। ५ काल 
का नियस करके समस्त सावहाय योग का त्याग 
करना, हसे सामायिक कहते हैं। ११ जो राग-देष 
से रहित होकर सथ प्राणियों को झपते समान 
देखता है उसे सम कहा जाता है, झ्ाय का प्र 
लाभ होता है, समर के हाय का नाम समाय है, 
यह समाय ही जिसका प्रयोजन है उसे सामाथिक 
कहते हैं। यह सामायिक का निरक्त लक्षण है। 
इसका श्रमिप्राय यही है कि राग-हष से रहित 
होफर जो दर्शन, शान एवं घारित्र की प्राप्ति के 
झमिमुख होना, इसे सामाधिक समझना चाहिए । 
१४ तीनों सन्ध्याकालों से पक्ष, भास व सन्धि के 
बिनों में प्रथता झ्रपनोी इच्छानसार किसी भो समय 
सें बाह्य व प्रन्तरंग सभी पदार्थों में कबषाय का जो 
निरोध किया जाता है, इसका नाम सामायिक है । 
सामाधथिककाल -देखो सामामिकसमय | प्रुण्यण्हे 
मज्भाण्हे ग्रवरुण्हे तिह जि णालियाछकको । सामा- 
इयस्स कालो सबिणय णिस्सेस णिहिद्रों | (कार्विके, 
३५४) । 
सामायिक का काल पूर्वाक्क, मध्याल्ल श्रौर भ्रप- 
राहु इस तोत सन्ध्याकालों में छह घड़ी तक 
फहा गया है | 
सामाधिकक्षेत्र -जत्य ण॒ कलयलसदहो बहुजण- 
सघटूण ण जर्थत्यथि । जस्थ ण दसादीया एस 
पसस्‍ल्‍थों हजे देसो ॥ (कारतिके,. ३५३) । 
जहां कल-कल शब्द न हो, बहुत जनों का ध्राना- 
जाना न हो, तथा डाॉंस-मशछर धादि न हों; ऐसा 
प्रभस्त बेश सामायिक के लिए उपयोगी होता है । 
सामाधिकश्चा रित्र देखो सामायिक | सबे जीबा; 
ले. १४५ 
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केबलज्ञानमया इति भावनारूपेण समतालक्षणं सा- 
मायिकम्‌, गथया परमंस्वास्थ्यबलेन युगपत्समस्त- 
शुमाशुभतंकल्प-विकल्फ्त्यागरूपसमाधिलक्षण बा, 
निथिकारस्वसंवित्तिबलेन राग-द्वेंषपरिहारख्य था, 
स्वशुद्धास्मानुभूतिबलेनात्तें-रौद्रपरित्यागरूप॑. बा, 
समस्तसुखदुःखादिमध्यस्थरूप चेति । (ब्‌॒ व्रच्यसं 
टी. ३५४५) । 

सब जीव केबलल्लाम स्वरूप हैं, इस प्रकार के 
समतासाव का नास सामाग्रिकच्चारित्र है। श्थवा 
शुभाशुभ सकतप विकल्पों के स्मागरूप समाधि 
सामाथिकचारित्र का लक्षण जञानमा चाहिए । 
राग-इंब के परित्यागपूर्वषक झ्रार्त-रोड का परित्याग 
भी सामाधिक का लक्षण है । 

सामाधिक प्रतिभा--१ चतुरावत्त त्रितयदचतु:- 
प्रणाम:स्थितों यथाजातः। प्तामायिको दविनिषद्यस्त्रि 
योगशुद्धस्श्रिसन्ध्य म भिवन्दी ।। (रत्सक, ५-१८) । 
२, माध्यस्थ्येकत्वगमन देवतास्मरणस्थिते: । सुख- 
दुश्वारिमित्रादी बोध्य सामायिक ब्रतम्‌ ॥ (हु. 
पु. ५८-१५३) । ३. जो कुणदि काउसग्ग बारस- 
आ्रावत्तसज [ ज्‌] दो धीरो। णम्रणदुग वि करंत्तो 
चदुप्पणामी पसण्णप्पा ॥ चिततों ससरूव जिणबिबं 
अ्रहय पभ्रकखर परम । -ज्कायदि कम्मविवाय तस्स 
वर्य होदि सामहय ॥ (कारतिके, ३७१-७२)। 
४. चउरटुह दोसह्‌ रहिउ पुन्वाइरियकमेण । जिणु 
वबदह संमई तिहिमि सो तिज्जय णियमेण ॥ 
(सावयष. दो. १२) । ५. भात्तं-रौद्रपरित्यक्तस्त्रि- 
काल विद्धाति य । सामायिक विशुद्धात्मा स साभा- 
यिकवान्‌ सतः ।। (सुभा. स.८5३४) / ६ रोद्रासं- 
मुक्तो भवदुखमोब्री निरस्तनिःशेषकषायदोष:ः ॥ 
सामापिक य' कुछते जिकाल सामाथिकस्थ' कथित' 
स तथ्यम्‌ ।। (प्रमित. श्रा, ७-६६) | ७ प्रिये- 
$प्रिये विद्विषि बन्धुलोके समानभावों दमितेन्द्रिया- 
हवम्‌ । सामाथिक ये कुरुते तिकाल सामायिकी स 
प्रथित: प्रबीणे ।| (घर्णप. २०-५४) । ५. होऊण 
सुई चेइयगिहम्मि सगिद्े व चेश्याहिमुहो । प्रण्णल 
सुदपएसे पुन्बमुहो उत्तरमुह्दो 4 ॥ जिणबपण धम्म- 
चेइय परमेट्टि-जिणालयाण णिक्च पर) ज बदर्णं 
तियाल कोरइ सामाइय॑ त॑ खु ॥ (बसु. था. २७४, 
२७४) । ६. दृद््मूलोत्त रगुणग्रामास्यासविशुद्धघी: । 
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भजंस्व्िसध्य कृच्छ 5पि साम्य सामायिकों भवेत्‌ ॥ 
(सा. ध. ७-१) | १०. चतुस्ठयावतंस्रयुक्तइचतुन- 
मस्क्रि] (?) सह । द्विनिषद्यों यधाजातों मनो- 
याक्‍्कायश्रुद्धिमान्‌ ।। चेत्यभवत्यादिभि., स्तुयाज्जिन 
सन्ष्यात्रयेडपि च ॥ कालातिक्रमणं मुक्त्वा स स्यात्‌ 
सामायिकवब्ती ॥ (भावध् बास. ५३२-३३४) | 
११. मूलोत्तरगुणब्रात पूर्ण, सम्यक्त्वपुतघी: । साम्य 
जिसध्य कष्टेडपि भजन सामाय्रिकी भबेत्‌ ॥ कुवंन्‌ 
यथोक्‍त सन्ध्यासु क्ृतकर्माइ्समाप्तित । समाधे र्जातु 
तापेति कृच्छ सामाधिकी दि स'।। (फघसंस. श्रा. 
८, ४-६) | ६२. सा च मास्त्रय यावदुभयसन्ष्य 
सामाथिक कु्वेतों भव्ति। नियम नन्दि-ब्नतादिविधि: 
स एवं दण्डक्तदमिलापेन इति सासायिक प्रतिमा । 
(ध्ाजारवबि, पृ. ५२) ! 
१ भो गृहस्थ ययाजात- दिशम्बर वेध पमें प्रथवा 
समस्त प्रकार की परिप्रहु मे निर्मेमत्व होकर 
कायोत्सग से स्थित होता हुमआ -चार बार तीन 
तीन झावतं ब सिर भुका कर प्रणाम करता है 
तथा श्रावि झोर प्रन्त से बेठकर प्रणाम करता है 
बहु सामायिक प्रतिभा का धारक होता है। यह 
किया तोनों योगो को शद्धिपूर्वक तीनो सन्ध्याक्रों में 
-प्रातः (पूर्वाह्न ) मध्याह्न भोर भ्रपराह्न मे की जातो 
है । प्रकारान्तर से इसे कृतिकर्म भी कहा ज्ञाता 
है । बेखिए--घवला पु० ६, पृ० १८६ पर 'दुषप्रोणद 
! इस्यावि; तथा मूलाचार गाथा 3-१०४। 
२ देवता -जिनदेव प्रादि- का स्मरण करते हुए 
जो सुक्त दु ख शोर दात्ु-मित्र द्यावि मे एक मध्यस्थ 
भाव को प्राप्त होता है, हसका नाथ सामायिकदन्नत 
(एक शिक्षाश्षत) है । ३ जो धीर श्रावक्ष प्रसन्न- 
चखिस होकर बारह प्रावरतों से संयुक्त होता हुश्ना 
काग्रोत्सगपुवेंक दो नमन श्रोर चार प्रणामों को 
करता है तथा अपने प्राटमस्वरूप का स्मरण करता 
हुआ जिनप्रतिमा, परम प्रक्षर - 'प्रसिद्राउसा' 
आरादि मंत्राक्षरों या बोशाक्ष रों--ध्ोर फरप्तंतिपाक 
का ध्याद करता है उसके सामाप्िक बनते होता 
है । १२ सामायिक प्रतिमा वो सम्ध्याद्रों में तोन 
मास तक सामायिक करने वाले के होतो है । 
सामायिक्रभावश्ुतभ्रन्ध -- नेयायिक-बंदेषिक- 
लोकायत-साहृप-मी मासक - थौद्धादिदशन विषयबो धर. 
सामायिकभावश्लुतग्रन्थ, । (घव. प्र. €, प्र ३२३) । 
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नेयायिक, बेशेषिक, लोकायत, सॉल्य, मोमांसक 
श्रौर ब्ोद्ध ध्रादि वहांनों के विधयावबोध को सामा- 
यिकसावश्रतप्रस्थ कहते हैं । 

सामायिक शिक्षानश्नत-- देखो सामायिकप्रतिमा । 
१. समता स्वंभूत्तषु सयमः शुभभावना । ग्ार्त्ति- 
रौद्रपरित्यागस्तद्धि सामायिक ब्तम्‌ । (व्शँगल, 
१५४५-१२२) । २. एकत्वेन गमन समप्रय एको$ह- 
मात्मेति प्रतिपत्तिद्रब्याथदिधातू, काय-बाड-मनः- 
कर्मपर्यायार्थानपंणात्‌, सर्बयाश्द्ययोगनिवृत्त्येक- 
निइचपन वा ब्रतभदापंण,तू, समय एवं साम्रायिक 
समयः प्रयोजनभस्थेति वा । (लत. इलो ७-२१) । 
३. राग द्वेषत्यागाप्निखिलद्रब्येषु साम्यमबलम्ब्य | 
तत्बोपलब्धिमूल बहुशआ सामायिक कार्यम्‌ ॥ (पु. 
सि. १५०) । ४ प्रत्याख्यानमभेदेन सर्वबंसावश्कर्म- 
ण. । नित्य नियतकाल वा वत्त सामायिक स्मृतम्‌ ।। 
(त,. सा ६-४५) | ४ बचित्ता पज्जक अहवा 
उदढंग उब्भझ्ों ठिच्चा । कालपमाण किच्चा 
इदियवाबारबज्जिप्रों होउ ॥ जिणवयण मग्नवणों 
सबुड़का श्रा थ्र भ्रजलि किच्चा । ससरूबे सलीणों 
बदणग्रत्थ विचिततों ॥| किच्चा देस-पमाण सब्ब 
सावज्जवज्जिदों होउ। जो कुब्बदि सामइय सो 
मुणि सरिसो हबे ताब !। (कर्सतके ३४५६-४७) । 
६. यत्सवंद्रब्यसन्दर्भ राग-्ेषव्यपोहनम्‌ । श्रात्म- 
तत्वलिविष्टस्य तत्सामायिकमृ च्यते ।। (योगा, प्रा, 
४-४७) । ७. त्यक्तातें-रोद्रयोगी भक्‍त्या विदषाति 
निर्मलघ्यान । सामाभिक महात्मा सामायिकसबतो 
जीव ।। (भ्रमित. भ्रा. ६-५६) । 5. एकान्ते 
कंशबन्धादिमोक्ष यावन्मुनेरिव | स्व ध्यातु त्ब- 
हिसादित्याग सामायिकब्रतम || (सा, थ ५-२८ )। 
६ मामायिकमथाद स्याच्छिक्षान्रतमगारिणाम्‌ । 
आत्तं-रोद्र परित्यज्यः त्िकाल जितवन्दनात्‌ ॥। 
(घसंदा, २१-१४६)। १०. सम्‌ शब्द एकत्वे एको- 
भावे बलेते - बथा संगत घृत सगत तेलम्‌, एकी भूत- 
मित्यथें:। भ्रयनमयः, सम्‌ एकल्वेल श्रयन गमन परि- 
णमन समयः, समय एवं साम्राथिकम्‌ | स्वार्थे इकण्‌ । 
प्रथवा समय प्रयोजनमस्थेति सामाधिकम्‌, प्रथोज- 
नार्थे इक्णू । को5थे ? देववन्दसाबा निःसकक्‍लेश सर्व- 
प्राणिसमताबिन्तनम्‌, सामायिकमिस्यर्थ । (त. दृत्ति 
श्रुत, ७-२१) । 

१ भारत झोर रोग्र ध्यान को छोड़कर समस्त 


सामाथिकशुद्धिसंयम ] 


प्राणियों मे समता का भाव रखता, संयम का परि- 
पालन करना, ध्ौर उससे भावनाओ्रों क्षा चिम्तन 


करना, हसे सामायिक शिक्षात्षत कहते हैं। ० दृव्या- 


थिक नय को भ्रपेक्षा जो 'में एक श्ात्मा हु! | इस 
प्रकार का ज्ञान होता है तथा काय, बचन व मन 
की कियारूप पर्याय की विवक्षा न करके सर्थ 
सावहायोग को लिवुशि रूप जो एक नि३चय होता है, 
एवं ब्रतभेद की श्रपेक्षा जो भिन्नता का बोध है; 
इसका नाम समय है, इस समय फो ही साप्ताथिक 
कहा जाता है | 

सामायिक घुद्धिसंय -- देखो सामाथिकसयम । 
सामायिक श्रुत-- १. तत्थ ज सामाइय ते णास- 
ट्रुवणा-दव्ब-खेत्त-काल-भावेसू समत्तबिहाण वण्णेंदि । 
(घव. पु १, पृ. €६); तत्थ सामाइय दश्ब-खेत्त- 
काने अ्रष्पिदृूण पुरिसज्ञाद प्राभोगिय परिमिदापरि- 
मिदकालसमाइय परूुवेदि । (णब. पु. ६£, प्‌ 
श्ट०प) । २ एवविंह सामाइथ कालमस्सिदूण भर- 
हादिखेते च॒ सघडणाणि गुण॑ट्ठाणानि च भश्रस्सिदूण 
परिमिदापरिमसिदसरूवेण जेण परूवेदि » » ४ । 
(जयब, १, प्‌ ६६) । ३ » >€ »% तत्‌-(सामा- 
यिक- ) प्रतिपादक शास्त्र सामाथिकश्रुतम्‌। (सो. 
जो. जो. प्र. ३२६७) । 

१ जिस प्रंगबाह्य श्रुत में द्रव्य, क्षेत्र, काल शौर 
भाव का झाश्यय करके तथा पुरुषसम हु को देखकर 
परिभित या झ्परिमित काल पर्यन्त सम्पन्न होने 
वाले सामायिक धतृष्ठान की प्ररूषणा की जाती है 
उसे सासायिकअुत कहते हैं । 
सामायिकसमय--देखो सामायिककाल । मूर्घरुह - 
मुष्टि-बासोबन्ध पर्यकबन्धन चापि | स्थालम्‌पवेशन 
या समय जामन्ति मसमज्ञा:।| (रत्क, ४-८) । 
बालों का बन्धन, सूट्टो का वस्घन, वस्श्न का बन्घन, 
पर्यक झासन का अस्धन, कायोत्सर्ग से भ्रवस्थान 
झ्रयवा उपवेशन; इनको सानायिककाल सामा जाता 
है, प्र्यात्‌ जब तक ये स्थय न छूटें या कष्टप्रद होने 
पर बुंद्िपुरःसर उन्हें छोड़ा न जाय तब तक सामा 
यिक में स्थित रहना चाहिए । 

साभायिक संयत- १. संगहियसयलसजममेय- 
जममणुत्तर दुरबगम्म । जीवो समुब्यहतीं सामाइय- 
सजदो होई ।। (प्रा. पंथ, १- १२६; धव. पु. १, 
पु. ३७२ उद्‌.; भो. जी. ४७०) । २. सामाइयम्मि 
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उ कए चाउज्जाम अणुत्तर्र धम्म | तिविहेण फास- 
यंतो सामाइयसंजश्रो स खलु ॥ (भगबती, २५, 
७, ६, खण्ड ४, पु २६२) । 

१ जिस एक ही संयम में समस्त संयम का समावेद्ा 
होता है तथा जो प्रनपम्त होकर दुरघबोष है उस 
सामायिक संयम के परिपालन करने थाले को 
सामाधिकसंयत कहा जाता है। २ सामायिक्त के 
स्वीकार कर लेने पर जो जीव प्रमुपषम चार महाक्षत 
स्वरूप चातुर्याम धर्म का मन. वजन ये काय से 
स्पर्श करता है. उसका परिपालम करता है- वह 
सामायिक्र सपत कहलाता है । 

सामायिकर्संयम - देखो सामायिकसयत | १. सम्‌ 
सम्यक सम्यर्दर्शन-ज्ञाननुसारेण यता. बहिरंगा- 
स्तरगास्रवेम्यो बिरता' सयता:। स्वंसावद्ययोगातु 
विरतोउस्मीति सकलसाबवद्ययोगविरति: सामायिक- 
शुद्धिसयमों द्रव्याथिकत्वातु । (घर, पु. ६, पृ. 
३६६) , स्वान्तर्भाविताशेषसयम विशेष कय म! 
सामायथिकशुद्धिसययम । (धव पु १, पृ ३७०) | 

२. सामायिकमवस्थान स्वंसावचाययोगस्याभेदेन 
प्रत्याख्यानमवलम्ब्ध. प्रवृत्तमथवाइवघृतकालमनव- 
घृतक।ल सामायिव,मित्याख्यायते । (जञ्ञा सा. पृ. 
३७)। ३ क्रिपते यदभेदेन ब्रतानामघिरोपणम्‌ । 

कषायस्थलतालीढ़ स सामायिकसयम । (पंचसं 

भ्रमित १-१२६) । 

१ सम्‌' का पश्र्थ सम्पक्‌ भप्रर्थात्‌ सम्यग्दर्धन थ 
शान का भ्रनुसरण है तथा 'यत्‌' का भ्रथ है बहिरंग 
झोर प्रस्तरग प्रात्षवों से विरत, तबनुसार प्रभिष्राय 
यह हुआ कि जो सम्यग्ददोन जब सम्पाज्ञानपूर्यक 
समस्त श्राज़रवो से विरत हो चुके हैं वे सयत कह- 
खाते हैं। 'मे सर्वसावच्ययोग से विरत हू! इस प्रकार 
से समस्त सावचद्ययोग से विरत होने का नाम 
साप्तायिकशुद्धिसयस है । 

साम्परायिक -- १. तत्प्रयोजनं॑ साम्परायिकस । 

तत्प्रयोजन कर्म साम्वरायिकमित्युच्यते, यथा ऐन्द्र- 
महिकमिति ! (त. वा, ६, ४, ५); मिथ्यादुष्ट्या- 
दीता सूक्ष्मसाम्परायान्ताना कषायोदयपिड्छिलपरि- 
णामाना थोगवद्यादानीत कर्म भावेनोपश्लिष्यममाण 
भाद्रेचर्माश्रित्रेणवत्‌ स्थितिमापथ्यमान सांपराधिक- 
मित्युच्यते । (त. था. ६, ४, ७) । २. स सम्यक्‌, 
पर उत्कृष्ट:, भ्रयो गतिः पर्यंटन प्राणिनां यत्र भवति 


शाम्परायिक ] 


स॒ संपराय:, संसार दइस्यर्थ:, संपराय: प्रयोजन यस्य 
कर्मण: छत्‌ कर्म सांपरायिकम्‌ कमे । संस्तारपयेटन- 
कम साम्परायिकमित्युच्यते । (त. ब्सि अत. 
६-४) । 

१ झ्रात्मा का परासव करमसा हो जिसका प्रयोजन 
है ऐसे कर्म को सांपराथिक कहा जाता है । भिख्या- 
बष्टि से लेकर सुक्ष्मसांपरायसयत तक कषाय के 
उदयवदा उत्परन परिणामों के प्रवसार योग के 
हु।र। लाया गया कर्म गोले चमड़े के झाबित षलि 
के समान जो स्थिति को प्राप्त होता है उसे साम्प- 
रापयिक कम कहा जाता है| 

सास्च्रत - नामादिषु प्रसिद्धपूर्वाच्छडदादर्थ प्रत्यय:ः 
साम्प्रतः। (8 भा १-३५, 7. ११६); तेष्वेव 
साम्प्रतेषु नामादीनामम्यतमग्राहिषु. प्रसिद्धपूर्वकेषु 
घटेषु सम्प्रत्ययः साम्प्रत, शब्द । (तल. भा. १-३४, 
पृ. १९३) । 

नास अ स्थापना झादि में जिसका वाच्य-बाश्धक 
सम्बन्ध श्रावि पू्थ में प्रसिद्ध है उस शब्द से जो 
घटादि के विषय में ज्ञान होता है उसे साम्प्रत बबद- 
नय कहते हैं। ऋस सूत्र को ध्रमीष्द नाम स्थापना 
ध्ावि घटों में से जो भ्रन्पतम को प्रहूण करने बाल 
शब्द हैं उनके उच्चारण करने पर जिनका वाक्य 
वाचक सम्बन्ध पूर्व में प्रसिद्ध उन घटाबिकों में 
जो शान होता है उसे साम्प्रत शब्द कहा जाता है । 
साम्भोगिक-- सम्भोग, साधना समानसामाचारी- 
कततया परस्परमुपध्यादिदान-प्रहमसव्यवहारलक्षण:, 
स॒विद्यते यस्यथ स साम्भोगिक । (स्थाना, सृ. 
झभय, व्‌. ३, ३, १७३, पृ. १३६) । 

समान ससायारी वाल साथुप्रों के जो परस्पर 
जपधि प्लादि का देना लेना होता है उसका तास 
सम्भोग है, इस सम्भोग से जो सहित होता है उसे 
साम्भोगिक कहा जाता है । 

साम्य - साम्यं तु दह्षंत-चारित्रमोहनीयोंदयापादि- 
तसमस्तमोह-क्षो माभावादत्यन्तनिविकारों जोवस्य 
परिणाम: । (प्रव. सा. प्रमत. थु. १-७); साम्य 
मोह-क्षोभविहीन अ्रात्मपरिणाम: | (प्रय. सा. प्रमत. 
मं. ३-४१) । 

दर्शद झौर चारित्र सोहतोय फे उदप से जो मोह 
एवं क्षोभ होता है उसके श्रभाव में जीध का राग- 
देवादि विकार से रहित निर्मल परिणाम होता है 
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उसे साम्य कहा जाता है । 
सास्राज्यक्रिया --स! म्राज्यमाधिराज्य स्याच्चक्र- 
रत्नपुर:सरम्‌ । निधि-रस्नसमुद्भूतभोगसम्पत्प रम्प- 
रम्‌ ॥ (से. पु. ३६-२०२) । 

जिस सर्वोत्कृष्ट राज्य में चकरत्त के साथ नो 
निधियों भौर जोवह रत्नों के ध्राश्य से भोग 
सम्पत्ति की परम्परा उपस्थित रहती है उसे साख्रा- 
ज्यक्तिया कहा जाता है । 

सारणए-१ दुःखाभिभवान्मोहमुपगतस्य नि३चेत- 
नस्य चेतनाप्रवतेना सारणा | (भ. भ्रा विजयो. 
७०) । २. सारणा दुःखाभिभवान्मोहं गतस्यथ चेत- 
नाप्रापणा । (श्रम. घ. स्थी. टी. ७-८; भ. झा. 
मला ७०)। 

१ दुःख से झमिभूत होकर मर्छा को प्राप्त हुए को 
सचेत करना, इसका माम सारणा है। यह भक्त- 
प्रर्याख्यानस रण को स्वीकार करने वाले क्षपक के 
भादि ४० लिगों मे से एक है । 

सारस्वत-- (लौकान्तिक देवविशेष) सरस्वती 
चतुर्दशपूर्व लक्षणा विदन्ति जानस्ति स!रस्वता.। (त 
बुति श्रुत, ४-२५) । 

जो लोौकान्तिक देव भ्रोवह पूर्वस्वरूप सरस्थती को 
जानते हैं वे सारस्वत कहलाते हैं | 

साराद्रे --साराद तु यदूबहिः शुष्काका रमप्यस्तमंध्ये 
साद्रंमास्ते यथा श्रीपर्णी-सोवर्चलादिकम्‌ । (सुतन्रक्. 
नि. शी, बु १८०५, पु. १३६) । 

जो बाहर सूल झाकार में होकर भी सध्य में गोला 
रहुता है उसका नाम साराड है। जसे-णोपर्णी 
घोर सोबचल प्रावि 

सा्व -साव॑ इह-परलोकोपकारकमार्ग प्रदर्शकत्वेन 
सर्वम्यों हित: । (रहनक.- दो. १-७) । 

जो इस लोक व परलोक में उपकार करते बाल 
भार्ग को विखलाने के कारण सभो प्राणियों के लिए 
हिलकर होता है उसे सा्व कहा जाता है । यह 
बीसरशाग सर्वक्ष के प्रतेक नामों के पध्रन्वगंत है । 
सालम्बध्य॒न-- १. जिनरूपष्यान सल्वाद्य: (सा- 
लम्बन: बोग:) >< >( 2 ॥ (पोडशक, १४-३१) । 
२. घममंध्यानं तु सालम्ब अतुर्भेदेनिगश्वते । प्राज्ञा- 
पाय-विपाक्षास्य-सस्थानविचयात्मलिः ॥ अथवा जित- 
मुख्यातां पचानां परमेष्ठिनामू । पृथक पृय॒क्‌ तु 
यद्‌ ध्यान तालम्ब तद॒पि स्पृतम्‌ ।। (भावसं. वास, 


सालम्बध्यान | 


इश्ध व ६४३) | ३ सह प्रालम्बनेन चक्ष्‌रादि- 
ज्ञानविषयेण प्रतिमादिता वर्तत इति सालम्बनः । 
(पोयबि. टी. १६)। 

१ जिन (हारहन्त)के रूप के चिन्तन को सालम्ब योग 
कहा जाता है। २ प्राज्ञा व भ्रपायविज्ञय भ्रावि चार 
के झालम्बन से सहित घमंष्यान को सालम्ब कहा 
जाता है। प्रथवा पांच परमेष्ठियों का जो पृथक्‌ 
पयक्‌ खिन्तर किया जाता है उसे सालस्बध्यान 
माना गया है । २ जो योग चाक्षुष श्रादि ज्ञान को 
विवधयमभत प्रतिमा श्रादि के साथ रहता है उसे 
सालम्बन योग कहते हैं । 

सालम्बन योग - देखो सालम्बध्यान । 
सावशथयोगर--सर्वेशब्देन तत्रान्तबंहिवर्तिपदार्थ त: । 
प्राणोच्छेदों हि सावध्य सेब हिंधा प्रकीतिता ॥ 
योगस्तत्रीपयोगों वा बुद्धिपुर्यव:स उच्यते | सुक्ष्म- 
दचाबुद्धिपुवों यः स स्मृत' योग इत्यपि ॥ (लाटीसं. 
डै, २२५०-५१) । 

सायध का धथ प्राणविधातरूप हिसा है, योग का 
झर्य है उसमे बुद्धिपुवक उपयोग लगाना, सुक्ष्म जो 
प्रबुद्धिपूयंक योग होता है उसे भी योग साना गया 
है । धमिश्राय यह है कि प्राणिहिसा में ब॒ुद्धिवृ्वंक या 
भ्रयुद्धिपुवंक भो उपयोग किया जाता है यह सावहा- 
योग कहलाता है | सर्वतावद्य में सर्थ शब्द से प्रन्त- 
रंग व बहिरंग सभी पवायों की विवक्षा रहो है । 
सावच्य बचन- १. जत्तो पाणबघादी दोसा जायति 
सावज्जवयणं च । श्रविचारित्ता थेणं थेणत्ति जहेव 
मादीय ॥॥ (भ. धा. 5५३१)। २. छेदन-भेदन- 
मारण-कर्षण-वाणिज्य-चौयंवचनादि । तत्सावद्य 
यस्‍्मात्‌ प्राणिवधादा: प्रवर्तन्ते ।। (पु. झ्षि. &७) । 
हे. आरम्भा: सावद्या विचित्रभेदा यत' प्रबत॑न्ते। 
सावद्यमिद ज्ेय वन साववित्रस्तें' । (भ्रमित. 
आा. ६-५३) । 

१ जिस बचन से प्राणिहसा श्रादि बहुत से दोष 
उत्पन्त होते हैं उसे सावचबचन कहते हैं । जेसे-- 
विभा विशजारे चोर को चोर कहना, दत्यावि। 
२ जो बचत छोवने, भवतने, मारते, खींचने, व्यापार 
करने झौर चोरी करते झ्ाबि का सुथक होता है 
वह सावद्ाबचन कहलाता है | 

सावबिनित्यता -- श्रुतोपदेशनित्यतावदुत्पत्ति- 
प्रलयवस्वेउप्यवस्थानात्‌ प्रवेतोदर्धि-बलयाद्यवस्थान- 
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बच्च सावधिका । (त. भा सिद्ध. बे. ४-४) । 
अत के उपदेश की नित्यता के समान उत्पत्ति व 
विनादा से संयुक्त होने पर भी प्रबस्थान के बने 
रहने से ओ प्रवाह रूप से नित्मता है उसे सावधि 
नित्यता कहा जाता है | जंसे -पच्ंत, सप्ृद्र प्ोर 
बलय प्रावि के पभ्रवस्थान की नित्यता । 
सावनसंवत्सर- १ सावनमासस्त्रिष्ठदहोरात्र एव, 
एव च॑ कर्म मास ऋतुमासइलोच्यते ( एवविध- 
द्वादशमासनिष्पन्न सावनसबत्सर , स चाय जत्रीणि 
शतान्यक्वला षष्ठयधिकानि । (३६०) । (ले भा 
सिद्ध. व. ४-१५) । २. तथा सवन कर्मंसु प्ररण 
'बू प्रेरणे इति वचनात्‌, तत्प्रधान. सबत्सर सवन- 
सब॒त्सर' । तथा चोक्तम्‌--बे नालिया मुहुत्तो सट्ढी 
उण नालिया प्रहोरशो। पत्नरस प्रहोरत्ता पक्‍खों 
तोस दिणा मासों॥ सबच्छरों उ बारस मासा 
पकखा य॒ ते चउबीस | तिन्‍नेव सया सद्ठा हवंधि 
राइदियाण तु ॥ एसो उ कमो भणिक्नों तिश्रमा 
सवच्छरस्स कम्मस्स। कम्मोत्ति सावणोत्ति य उउ- 
इत्तिय तस्स नामाणि ॥ [ज्योतिष्क ३०-३२) ॥ 
(सु्यप्र, सलय. ब. १०, २०, ५७ उद्‌.) । 

२ जिस वर्ष में प्रमूखता से कर्म को प्रेरणा मिलतो 
है उसे सावनश्षंबत्सतर कहा जाता है। उसका कस 
इस प्रकार है--वो नालियो का मुह॒तं, साठ नालियों 
का बदिन-रात, पन्वह विल-रात का पक्ष झथवा 
तोन सो साठ रात-दिन का संव॒त्सर होता है । 
कमंसंवत्सर, आावण (सावन) सवत्सर श्रोर ऋतु- 
संबत्सर थे उसके नाम हैं । 

सावित्रसंवत्सर -- सूयं मासस्त्वमवगन्तव्य ,-- त्रिशद्‌ 
दिनान्यर्ध _ज्ञ (३:८३) । एवविधद्वादशमाप्त नि- 
व्यक्ष, सवत्सर: सावित्र । स चाय त्रीणिक्षतान्यद्वा 
षट्षष्ठधधिकानि (३६६) । (त. भा. सिद्ध व. 
४-१५) । 

साढ़े तीस (३०२) बिन का सूर्यमास होता है। 
इस प्रकार के बारह सासों से एक साविश्रसंवत्सर 
होता है । (३०३ >( १२--३६६) । 

सासन - देखो सासादन । 

सासादल -- १. सम्मत्त-रमगणपब्बयसिहारादो मि- 
च्छभावसमभिमुहो । णासियसम्मतो सो सासण- 
णामो मुणेयब्यो ।। (प्रा. पंचस. १-६; धव. पु. १, 
पृ. १६६ उद्‌.; गो. जो. २०) । २. उवस मसम्मा- 


सांसादन ] 


पड़माणतो उ मिच्छत्तसंकमणकाले । पतासायणों 
'छावलितो भूभमिभपत्ती व परधडतो | प्रासादेउं व 
गुल भीहीरतो न सुटद्‌ जा सुयति | स॑ भाव सार्यतो 
सल्सादों का वि साक्षाणी ॥ (बहरक १२४७-२८) । 
३. यदुदयामावेइ्नम्तानूबस्विकषायोदयबिधेयीक्ृत 
सापादमसम्यव्युहिट: ।  तस्य मिथ्यादणंं नस्योदये 
मिव लेडनस्तानुबस्थिकषायो दय कलुषी कृतान्तरात्मा 
जीव: सासादनतृम्गरदृष्टिरिस्पास्यायते । (त. बा. 
६, १, १३) । ४. भ्रासादन सम्यवत्यविराघनम्‌, 
सह भासादनेन बतंत इति ससादनों विनाशि- 
तसम्यग्दशे नो5प्राप्ससिध्यात्वफ्रमोदय जनित्तपरिणामो 
मिथ्यात्वाभिमुख: सापक्षादन इति भण्यते । (घथ, पु. 
हैप १६३)! ५. मिथ्यात्वस्योदयाभावे जीवो- 
इनन्‍्तानुबन्धिनाम्‌ । उदयेनास्तसम्पकत्व' स्मृतः सा- 
सादमाभिध ॥ >< 9६ >< स्थात्‌ सासादनसम्यकत्व 
पाकेडनन्तानुबन्धिनाम्‌ू । (ससा, २-१६ व €१) । 
६. परिणामियमाबगयं विदिय सासायण गुणद्वाण । 
सम्मत्तसिहरपडिय श्रप्तमिच्छत्तमूमितल ।। (भावस 
दे. १४७) | ७. ग्रादिमसम्मतद्धा समयादों छाब- 
लित्ति वा सेसे | पश्रणश्रण्णदरुदयादों णासियसम्प्रो 
लिसासणक्खों सो ।। (गो जी. १६); ण ये 
मिच्छत्त पत्तो सम्मलादो य जो य परिवड्चिदो 
सो सासणोत्ति णेयो पच्रमभावेण सजत्तो ।। (मो जी. 
६५४४) । ८. भ्राद्यसम्पकक्‍त्वतो प्रष्टः पाकेइनन्तानु- 
बन्धिनाम्‌ू । भिथ्यादशेनमप्राप्त सासन कथ्यते 
तराम्‌ । (पंचस. प्रमित. १-३०२, पर. ४०) । 
६. पाषाणरेखासदुशानन्तानुबन्धिक्रोध-मास-माय!- 
लोभान्यतरोदयेन प्रथममौपशमिकसम्यक्स्थाल्‌ पतिलो 
मिथ्यात्व नाज्ञापि गर्छतीत्यन्तरालवर्ती ससादन. । 
(बू. वश्यसं, ही १३) । १०. भासादन सम्यवत्व- 
विधातनम्‌, सहातादनेन बतेंते इति सासादनों 
विनाशितसम्यग्दशं न. श्रप्राप्तमिथ्यात्वकर्मोंदयजलित- 
परिणाम. | (मूला १९-१४४)। ११. भिध्यात्व- 
स्थानुदयेष्मस्तानुबन्घध्यूदये सति । सासादन। सम्य- 
रदुष्टि: स्थादुत्कर्षात्‌ पढायलो ॥ (योगश्ञा. स्थो. 
वि, १-१६, 9. १११) । १२. त्यक्तसम्यक्‍त्थ- 
भावस्प मिथ्यात्वाभिमुखत्य च | तथा म्युदीर्णानसता- 
सुबस्धिकस्य दारीरिण' ॥ यः सम्यक्‍्त्वपरीणामः 
उत्कषेंग पडावलिः। जपन्येकसमयस्तत्स्वासादन- 
सीरिलम्‌ ॥ (त्रि. श्र. पु. च, १, ३, ६०, २-३) । 
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१३. ग्रसन क्षेप्ण सम्यकत्वविराधनंम, लेन सह 
वर्तते यः से सासन इति निरक्त्या सासन इत्वाख्यान 
यस्यासों सासादनाझख्य , सासनसम्यरदुष्टिरित्य्थें: । 
(यो. जी. स प्र १६)। १४ सम्पक्‍त्वासादने 
नाम वर्तत यस्य विद्यते । सासादम इति प्राहर्मनयों 
भाववेदिन । (भावशं बाम. २६३) । 


१ सम्यकक्‍त्व के नष्ट हो जाने पर जो जीव सम्य- 
वत्थरूप रत्नपर्वत से गिरकर भिध्यात्व भाव के 
अभिमुख हुआ्ला है. उसे सासादनसम्यग्बुष्टि जानना 
चाहिए। २जों मिश्यात्व के सक्रमणकाल में - 
मिथ्यात्व के सक्रमण के अभिमुख होकर - उपशस- 
सम्यक्त्व से गिर रहा है बह जधघन्य से एक सभ्य 
य उत्कर्ष से छह प्रावली काल तक उपरिम स्थान 
से गिरकर भूमि को न प्राप्त हुए प्राणी के समान 
अन्तराल में सासावनसम्यग्वृष्टि रहता है। जिस 
प्रकार कोई सनुष्य गुड़ का स्थाठ लेकर कुछ निद्वित 
होता हुआ श्रभी पूर्णरूप से नहीं सोया है जह 
प्रव्यक्तरूप मे उस गड़ का स्वाद लेता रहता है 
उसो प्रकार सासादनसम्यस्दुष्टि उपशससम्यफ्त्थ से 
अध्ट होकर प्रव्यक्तरूप से उस सम्यक्त्व का स्वाद 
लेता रहता है। ४ प्रासादन का प्रथ॑ सम्पक्‍त्व की 
जिराशना है, इस श्रासादन से जो सहित है उसे 
सासादन कहा ज्ञाता है। घरसिश्राथ यह है कि 
जिसका सम्यरदर्शन तो नष्ट हो गया है, पर प्भी 
जो मिथ्यात्व फे उदय से उत्पन्त होन बाल श्तत्त्ब- 
श्रद्धानरकूप परिणाम को प्राप्त नहीं हुश्रा है ऐसे 
मिष्यात्व के अभिमुख हुए जोब को सासादन 
कहते हैं । 

सास्वादन--देखो सासतादन । 

साहस साहस च॒ ग्रदभूत कर्म वीरकथाया प्रति- 
पद्चते । (रत्नक, टी ३-३३) । 

झ्राइ्रयंशनक काये का नास साहस है, जिसको 
चर्चा बीरकथा से को जातो है । 


सांकल्पिको हिसा - सांकल्पिको ग्रम्‌ु जन्तुमासा- 
झाथित्वेन हम्मीति सद्धुल्पपूथिका । (छा. घर. 
स्थी. टो २-८२) | 

इस प्राणी को पाकर में प्रयोजन के बश उसका धात 
करता हूं, इस प्रकार के संकल्प के साथ ओ हिंसा 
को जाती है उसे सांकल्विकी हिंसा कहते हैं 


सांतर-निरंतर द्रव्यवर्गंणा ] 


सांतर-निरंतर व्रव्यवर्गणएनाम-साट रणिरन्तर- 
दब्ववर्गणत्ति व प्रधुब-भ्रचित्तदब्ववग्गणा त्ति वा 
एग्रट्ठ । सांतर-णिरतरदव्ववस्गणा णाम जह॒ण्णाग्रो 
सातर-णिरतरदब्ववश्गणाभ्रो प्राढवेत्त पतेसुत्तरातो 
बर्गणातो श्रणतातो । (कममग्र. चर. (, १८-२०, 
पृ, ४२) । 

जघन्य सानन्‍तर-निरन्तर द्रव्यवर्गणा से लेकर प्रदेश्षा- 
पिक के क्रम से अनन्त द्रव्यवर्गणाओ्रों का गास 
सान्तर-निरन्तरद्रव्यवगंणा है। साम्तर-निरन्तर- 
ब्रद्यबर्गणा श्रोर प्रश्न॒ुज-प्रचित्त व्रव्यवगंगा इसका 
एक ही प्रथं है । 

सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष --१. इदिय-मणोभव॑ ज त 
सववहारपच्चवत्व ।। (विशेषा, ६५) । २ साध्यव- 
हारिक इन्द्रियानिन्द्रियप्रत्यक्षम्‌ । (लघोय. हो. 
विव, ४, प्र. ७४) । ३ इनच्दियानिन्द्रियनिित्त 
देशतः साव्यवहारिकम्‌ । (परीक्षा २-५) | 
४ यदिन्द्रिवाणा चक्षुरादीनामनिन्द्रियस्थ च मनेस 
कार्यमशतो विणद विज्ञान तत्‌ साब्यवहं।रिकम्‌, 
गौणप्रत्यक्ष मत्यथं: । (ग्यायकु, ४, प्र ७५) । 
५. समीचीनो5वाधित प्रवृत्ति-निवृत्तिलक्षणो वप्रब- 
हार: सव्यवहार , से प्रयोजनमस्येति साव्यवहारिक 
प्रत्यक्षम्‌ । (प्र. क. मा. २-५. 9 २२६) | 
६ समीचीन: प्रवृत्तिनिवृत्तिरूपो व्यवहार: सब्यव- 
हार, तत्र भव साव्यवहारिकम्‌ । (प्रमेय र. २-५ )। 
७. देशतों विशद माव्यवह्रिक प्रत्यक्षम्‌, यज्ञान 
देशतो विशदमीषबन्रि्मंल तत्साव्यवहारिकप्रत्यक्ष- 
मिस्यर्थ: । (न्यायदी प्‌ ३१) । ८5 यदिच्द्रिया- 
निन्द्रिवनिसित मतिज्ञान तत्साव्यवहारिक प्रत्यक्ष- 
मित्यूच्यते, देशतों वेशयमम्भवात्‌ । (लकघ्छीय. भ्रभय. 
बृ. ३, पृ. ११) | 

१ हब्व्रिय झोर सने के श्राणय से जो ज्ञान होता है 
उसे सांब्यधहारि ३ प्रस्यक्ष कहते है । 
सांशयिकपिथ्यात्व १. सव्वत्थ सदेहो चेष, 
णिच्छुश्नो णत्यि तज्ञषि भ्रहिणिवेषों ससयमिच्छत्त । 
(धब पु. ८, पु. २०-२२) । २ कि वा भवेश्न वा 
जैनो धर्मोईहिसादिलक्षण: | इसि यत्र म्िद्रध भवेत्‌ 
साशबयिक हि तलू ॥ (ते. सा, ५०५) । ३ मिश्या- 
त्वभूषितस्तत्त्व नांदिषव्ट रोचते कुधी, । सदादिष्ट- 
मनादिष्टमतत्व रोचते पुत ॥ जिनेन्द्रभाषित तल्वे 
क्षिमु सत्यमुतान्यक्षा । इति द्बाश्नया दुष्ट: प्रोक्तः 
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सांशयिकी जिंने. !। (पंचसं. झघित, १, ३०४-४ )। 
४. सांशयिक देव-गुरु-धर्मेष्बयमर्य बेति संशयमानल्य 
भत्रति । (यो. ज्ञा. हवो. बिय २-३) | 

१ सर्वत्र तस्थ में सम्बेह ही बना रहना भ्रौर मिष्चय 
का नहीं होना, इस प्रकार के झ्भिपक्‍्राय को सांदायिक- 
मिभ्याध्व कहां जाता है | ४. बेव, गुरु शोर घर के 
विधय में जो संधायालु रहता है उसके सांधाधिक- 
मिथ्यात्व होता है । 

सांत्तारिक सोख्य--१. कमंपरवश्े सान्‍्ते दुःखे- 
रन्तरितोदये । पापबोजे सुखेउनास्थाश्रद्धानाकाक्षणा 
स्मृता ॥ (रत्तक, १२) । २- यत्त्‌ सासारिक सौहय 
रागात्मकमशाइवतम्‌ । स्व-परद्रव्यसम्भूत तृष्णा- 
सम्तापक्रारणम्‌ ॥ मोहनद्रोह-मद-क्रोध माया-लोभ- 
निबन्धनम्‌ | दुःखकारणबन्धस्य हेतुत्वाद दु.खमेव 
तत्‌ ॥ (तक्त्यानु. २४३-४४) | ३. इृदमस्ति परा- 
घीन॑ सुख बाघापुरस्सरम्‌ । व्युच्छिन्त बन्धहेतृश्च 
विष्म दुःखमथंत, ।। (पंचाध्या, २०२४५) । 

१ जो सुल्त सातावेबतीय भ्रादि पूर्णकर्स के श्राथीन 
है, विनश्ब र है, जिसकी उत्पत्ति दुःखों से व्यवहिलत 
है, तथा जो पाप का कारण है उसे सांसारिक सुख 
समभना साहिए । ऐसे सुख को सुख न ससकृकर 
वस्तुत' वु ख हो समझना चाहिए । 

सिति -सितिनाम ऊध्वंमधो वा गच्छत: सुखोत्त- 
रोबता रहेतु काष्ठादिमय: पन्‍्धा;। (व्यव भा. 
समलब, व्‌. १०-४०८) | 

ऊपर प्रयवा नोले जाने के लिए जो सुखपूर्वक चढ़ने 
उतरने का कारणभूत लकड़ी ध्ावि से ति्ित मार्ग 
(नसेनी) है उसका नास सित्ति है। 

सिद्ध (परमात्मा) - !- णद्ठष्ठकम्मबधा भरट्ठु- 
महागुणसमण्णिया परमा। लोयग्गट्टिता णिच्चा 
फिद्वधा जे एरिसा होति॥ (नि सा ७२)। 
२. दसण-प्रणतणाण प्रणतवीरिय अ्रणतसुब्खा य । 
साप्तयसुक्ख प्रदेह्ा मुगंका कम्मटुपरघेदि । णिरवम- 
मचलमथवोहा निम्मिविवाजयमेण रूवेण । सिद्धट्टा- 
णस्मि ठिया वोसरप्रडिमाघुवा सिद्धा ॥ (बोधप्रा. 
१२-१३) । ३. मलरहिगप्रो कलचत्तो प्रगिदिश्रो 
केबलो जिशुद्धप्पा । परमेट्टी परमजिणों सिवकरों 
सासप्रो सिद्धों ॥ (मोक्षप्रा. ६) । ४ गिहडढ- 
अरट्टकम्मा विसयविरता जिदिदिय। घीरा। तब- 
विणम-सील-सहिदा सिद्धा सिद्धिगदि पत्ता॥ (छील- 
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भ्रा. ३५) | ५. ग्रद्रुविहृकम्म-मुक्के श्रदुगुणडढे श्रणों- 
वमे सिद्धे । भ्रदुमपुदविणिविट्ठे णिट्टियकज्जे य 
वंदिमों णिच्च ।। (सिंद्धभ १)। ६- शभ्रसरीरा 
जीवधणा उबउत्ता दंसण य नाणे य । सागारमणा- 
गारं लक्खणमेपं तु सिद्धाण ॥। (प्रज्ाप, २, गा. 
१६०, पू, १०६; धब. पु. ६, पृ. १० उब.) । 
७. अट्रुविहेण विमुक्का पुत्तयकम्मेण तिहुयणग्गम्मि। 
बिटुन्ति सिद्धकज्जा ते सिद्धा मज़ुल देन्तु ॥ 
(पउमच., ८६-१६) । ८५. अट्टुविहकम्मवियला 
णिट्टियकज्जा पणदुसंसारा । दिदुसयलट्रुसारा सिद्धा- 
प्िद्वि मम दिसतु ॥ (ति.प १-१) | ६. सिद॒द्धा- 
नुद्धूतकर्म प्रकृतिसमुदयान्‌ साचितात्मस्वभावान्‌ >< 
>>» । (स. सिद्धभ १)। १०. विनष्टकर्मा- 
प्टकलब्धसीौख्या लोकान्तमाशित्य वसन्ति सिद्धाः ॥ 
(बरांगख, १०-३३); सर्वकरमंविनिर्मुक्ता सर्वे- 
भावाथंदशिनः । सर्वज्ञा, सर्वलोकार्क्या सर्वलोकाग्र- 
प्िष्ठिता' ॥। निबनन्‍्बा नि प्रतीकारा:ः समसौर्यप रा- 
यणा: । ये च सर्वोपमातीतास्ते सिद्धा; सप्रकीतिता ॥। 
(बरांगथ, २६, १२-१३) ११: सिद्धास्तु प्रशेषनि- 
एिठतकर्माणा' परमसुखिन कृतकृत्या: | (प्लाव. नि. 
हरि. व्‌ १७६)। १२. तहा पहीणजरा-मरणा भबेश्न- 
कम्मकलका पणट्रुवाबाहा केवलनाण-दसणा सिद्ध- 
पुरनियासी निरुवमसुहसंगया सव्बहा कयकिच्चा 
सिद्धा सरणं। (पंचसू, पृ. ४) । १३. सिद्धा: 
निष्ठिता: कृतकृत्या: ६िद्धसाध्या: नष्टाष्टकर्माण । 
(धर, पु १, 9. ४६), णिहयविविहद्रकम्मा तिहु- 
वणसिरसेहरा विहृवदुक्सा । सुहसायरमज्कपया 
गिरंजणा णिच्चप्रटुगुणा ॥ प्रणव॑ज्जा कयकज्जा 
सब्वावयवेहि विटुसवब्बह्र | वज्जपिलत्थब्भरग्गयपडिम 
वाउभेज्जसठाणा ॥ माणुससठाणा वि हु सब्वाबय- 
बेहि णो गुणेंडि समा । सबव्विदियाण विसय जमेग- 
देसे विज/णति ।। (धब. पु १, पृ. ४ड८ उद.); 
भ्रटरुविहृकम्मबिजुदा सोदीभूदा णिरजणा णिच्चा | 
श्रदुगुणा किदकिस्चा लोयर्गाणिवासिणों सिद्धा ॥ 
(थब पु. १, 9. २ ० उद्‌ ; गो जो ६८; घम्म- 
र, १६१); सिद्धाण मिच्छत्तासअप्र-कषायजोग- 
कम्मासवविरहियाणं 2८ / * । (घब. पु. ४. पृ. 
४७७) । १४ निष्कर्मा विधुताशेषसातारिकसुखा- 
सुख । चरमाज़ात्‌ किमत्यूनपरिमाणस्तदाकृति ॥ 
प्रमूर्तोष्प्पयमन्त्याजुसमाका रोपलक्षणात्‌ । मूचायर्म- 
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निरुद्धस्थ स्थिति व्योम्न: परामृशन्‌ ॥ द्ारीर-मान- 
साधेषदुखबन्धनवजित:। निद्व॑न्द्रों निष्क्रिय: शुद्धो 
गुर्ण रष्टाभिरन्धित' । भभेथ्सहतिलोकिशिख रैक- 
शिखार्माण । ज्योतिर्मयः परिध्राप्तस्वात्मा सिद्ध 
सुखायते ॥ कृतार्था निष्ठिता' सिद्धा: कृतकृत्या: 
निरामया: । सूक्ष्म निरठ्जनाध्चेति पर्याया३, 
सिद्धिमायुषाम्‌ ॥ (सं. पु. २९, २०२-६) । १४. 
सिद्धाणि सव्वकज्जाणि जेण णय मे अ्रसाहियं किलि। 
विज्जासुहइच्छाती तम्हा सिद्धोत्ति से सहो ॥ दीह- 
कालरय ज तु कम्म॑ सेसियमहुहा । सिय घतंति 
सिद्धस्स सिद्धत्तमवजायइ ॥ (सिद्धप्रा ६-७)। 
१६. सिद्धा नाम मिथ्यात्वादिपरिणामोपनीतक र्मा- 
ष्टकबन्धनिमुक्ता प्रजराव्याबाबा" उपमातीतानन्त- 
सुखा, जाज्वल्यमाननिरावरणज्ञानतनव: पुरुषाकारा: 
प्राप्पपरमावस्था । (भ झा. विजयो ३१७) । 
१७. नित्यमपि निरुपलेपः स्वरूपसमवस्थितो 
निरुषधात । गगनमिव परमपुरुष परमपदे स्फुरति 
विशदतम' ॥ कृतकृत्य परमपदे परमात्मा सकल- 
विषयविषयात्मा । परमानन्दनिमग्नो ज्ञानमयो 
नन्‍्दति स्देव ॥। (प्रु. लि. २२३-२४) । १८ णद्ुदु- 
कम्मबधों श्रट्र॒गुणट्री [डडो]) ये लोयसिह्रत्यों । 
सुद्धों णिच्चो सुहमों फायव्यों सिद्धपरमेट्टी ॥ (भाव- 
सं. दे. २७६) । १६ णाणसरीरा सिद्धा सब्बुत्तम- 
सुक्खसपत्ता ॥(कारतिके, १६८)। २०. भ्रट्रुविहृकम्म- 
रहिए प्रट्टगुणसमण्णिदे महाबीरे । लोयर्गतिलयभूुदे 
सासयसुहसंठिदे सिद्धे ।| (ज बी. प १-२); 
भ्रदुविहकस्ममुक्का परमर्गाद उत्तम अणुष्पत्ता । 
सिद्धा साधिदकज्जा कम्मविमोकक्‍्खे ठिदा मोबख | 
(जं, दो. प ११-३६४) | २१ संप्राप्ताष्टग्रुणा 
नित्या: कर्माष्टकनिराशि [सि] न. । लोकाग्रवासित: 
सिद्धा भवन्ति निहितापद: ॥ (वंच्ो. द्रम्तित. 
१-५१) । २२. विभिश्चकर्माष्टकश्ू खलां ये गुणाष्ट- 
कंश्वयं मुपेत्य पुतम्‌ । प्राप्तास्विलोकाग्रश्चिखामणित्व 
भवन्तु सिद्धा मम सिद्धये ते ।। (मिल, श्रा, १-२)। 
२३. जर-मरणजम्मरहिग्रो कम्मविहीणों विमुक्‍्क- 
बावारो । चठउगहगमणागमणों णिरजणों णिरुवमों 
सिद्धो ॥ (शा सा. ३२-३३) । २४. येथा वर्णो 
न गन्‍्धों रस गुरुलघुता स्पर्श-शब्दादयो न, प्रध्यसा- 
तिज्यरेच्छा भमव-मरण-जरातदूगत्यादयो वा। य॑ति- 
मूंलेन घीरेबंहुविधरिपवो युद्धनिर्वाशितास्ते धिद्धा: 


घिद्वजीव ] 


सम्बंद्धबोष्या बुधवमि तनुता: पान्‍्तु पापान्ननान न । 
(प्रधुम्म, १४-६३) | २५ णिककरम्मा शझ्ट्टगुणा 
किचुणा चरमदेहदों सिद्धा। लोयग्गठिदा णिच्चा 
उप्पाद-वये(हि सजुत्ता ।। णदुद्ककम्भदेहों लोयालोयस्स 
जाणभ्रो दद्ा | पुरिसायारो श्रप्पा सिद्धों ज्काएह 
लोयसिहरत्यो ॥ (द्रब्यसं- १४ ब ५१) २६ णिद्धोय- 
सब्बकम्मन्मलत्ताउ समत्त-णाण-चारित्त-तबलक्ख- 
णंण पुरिसक्कारेण णिरवसेस णिद्धय प्रट्ु विहकम्म- 
मलकलक॑ बारसबिहेण तवप्पयावग्गिणा डहिनू 
जाइकणमं व॒देदिप्पमाणो लद्धपवधासों कयकिच्बय 
पत्तो ततो सिद्धों घिड़त्थसुतो सजाउत्ति । (कर्मप्र. 
चू. १) | २७. मिद्ध, सकणकर्म विप्रमुक्त' । [समा- 
थि. टी. १)। २८. सिध्यति सम कृव॑क्कृत्यों;भवत्‌ 
सेघति सम वा शभगच्छत्‌ भ्रपुनरावृत्त्या लोकाग्रमिति 
सिद्धः, सित वा बद्ध कम्मे व्यात दस यस्थ स सिद्धः 
कसम प्रपञचनिमुक्त. । (स्थाना प्रभय- ब॒. ४६) | 
२६९ गादट्॑कम्मसुद्धा शंसरीराणतसोक्खणाणड्ढा । 
परमपहुत्त पत्ता जे ते सिद्धा हु खलु मक्का !। 
(ब्रध्यस्थ, प्र. नयच, १०७) | ३० अपगलसकल- 
कर्मांशा परमसुखिन एकास्तकृतकृत्या सिद्धा । 
(ब्राव, नि. मलय. बु. १७६) । ३१ प्राप्य द्रव्या- 
दिसामग्री भस्मसातकुरते स्वयम्‌ । कर्मेन्चनानि 
सर्वाणि तस्मात्‌ सिद्ध इति स्पृत, ॥ (भावसं, बास. 
३५१) । ३२. सिद्ध. कर्माष्टनिर्मुबत सम्पक्त्वाच्य- 
प्टसदुगुण: । जगत्पुरुषूद्धं स्थ: स दानन्दी निरम्जन, ॥ 
(धर्म, अए. १०-११५) । ३३. सिद्धि. स्वात्मोप- 
लब्धियेंषा ते सिद्धा , सम्यक्त्वाद्यष्टमुणोपेता बाइ- 
नन्‍्तानन्तगुणविराजमाना लोकाग्रनिवासिनश्च | 
(कातिके, टी. १६२) । ३२४ मूततिमहेहा+मुक्तों 
लोके लोकाग्रसस्थित. । ज्ञानाग्रष्टयुणोपेतो निष्क- 
माँ प्षिद्धसज्कक: ॥! (लाटोस, ४७१३०; पंल्ाध्या, 
२-६०८) । | 

१ जो धाठ कर्मों के बन्धत से मुक्त होकर पश्राठ 
गुणों से सम्पन्त होते हुए लोक के श्रग्रभाग (सिद्धा- 
लथ ) में स्थित हो चुके हैं व सवा वहों उसी प्रकार 
से स्थित रहने बाल हैं उन्‍हें सिद्ध जीव कहा जाता 
है। ६ जो पुदृगलमय शरोर से रहित होकर मुख 
ज उदर ध्रावि के रिक्त स्थानों के पूर्ण हो जाने से 
बिशुद्ध शानसम जोषभरदेशों से सघन हुए हैं तथा 

ले. १४६ 
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(सिद्धनति 


ज्ञान व वहन में उपयुक्त हैं जे सिद्ध परमात्मा 
कहलाते हैं। यह सिद्ध जीवों का लक्षण है । 

सिद्ध (प्रभावक पुरुष ) --प्रझजन-पादलेव-तिलक- 
गुटिका-सकलभूताक्ष ण-निष्करषंण- वैक्रियत्वप्रभृतय, 
सिद्धय', ताभि: सिद्धअति सम सिद्ध, । (गोगशाः. 
स्‍्वो विद २-१६) ॥। 

झंजन व पावलेप झ्रादि सिद्धियों से जो सिद्धि को 
प्राप्त हुप्ता है उसे लिद्धपुरुष कहा जाता है । ऐसे 
पुरुष जिन शासन की प्रभावना में समथं होते हैं । 
सिद्ध ॒(प्रमाणप्रतिपनन )-- सशयादिव्यवच्छेदेल 
हि प्रतिपन्षमथस्वरूप सिद्धमुच्यते। (प्र. क. मा 
३-२०, पृ. ३६६९ ) । 

जिस पदार्थ का स्वरूप सशय आदि को दूर कर 
किसी प्न्य प्रमाण ते जाना जा च्रफा है उसे सिद्ध 
कहते हैं। ऐस।! प्लिद्ध पदार्थ प्रनुमान फे हारा सिद्ध 
करने के लिए प्रयोग्य होता है । 
सिद्धकेवलज्ञान--यत्‌ (केवनज्ञानम्‌) पुनरणेषेषु 
कमशिष्दयगतपु सिद्धत्वावस्थाया तय सिद्धकेवल- 
जशञानम्‌ । (श्राव, नि. मलय. खु. ऊछ, प्र ८५३) । 
जो केबलज्ञान समस्त कर्मों के क्षीण हो जाने पर 
घिद्धत्व भ्रवस्था में विद्यमान रहता है उसे सिद्ध- 
केयलजशान कहा जाता है। 

सिद्धगति --१. _ जाइ-जरा-मरण-भया सजोय- 
विश्नोय-दुक्खसण्णाम्रोे । रोगादिगा य जिससे ण 
संति सा होदि सिद्धणई ॥। (प्रा पचसं. १-६४; 
घव. पु. १, प्र २०४ डउद्‌.; गो जी १५४२)। 
२. सिद्धि. स्वरछूपापलब्धघि: सकलयुर्ण, स्वछूपनि6्ठा, 
सा एब गति सिद्धिगतिः | (घर. पु. १, पृ. २०३), 
गंदिकम्मोदयासाबा सिद्धणंदी अंगदी । अथवा 
मबाद्‌ मवसकान्तिगंति, असक्रान्ति सिद्धगति:। 
(घय. पु. ७ प्‌. ६)। रे. अन्म-पमृत्यु-जरा-रा [रो] - 
ग्नसवोग-विगमादय, । ने यस्या जातु जायन्‍ते सा 
सेद्धा गदिता गति ।! (पंचस श्रम्चित, १०१४१) । 
४. भ्रनन्तज्ञान-दर्शन-मुख वीय दिस्वस्वभावगुणों पल- 
ब्चविरूपाया सिद्धेंगेतिः प्राप्ति, जीवस्य भवति, परम- 
प्रकषं प्राप्तरत्नवय परिणतशुबलध्यानविशेषस पा दित - 
परमसवबर-निजेराम्या सकलकर्मक्षयादात्मनों मुक्त- 
व्यपरदेशभाज: स्वाभाविकाध्वंगमनस-उड्भावाल्लोका ग्र- 
प्राप्तस्य तिद्धपरमेष्टिपर्यायरूपसिद्धगतिभंवतीत्य- 


सिद्धत्व] 


थं:। (शो. जी. म. प्र. १५२); रोगादिविविध- 
वेदनाइ्ल यस्या न सन्ति सा कुत्स्तकमंविप्रमोक्ष- 
प्रादुर्भुतभिद्धत्वपर्यायलक्षणा सिद्धयति.। (गो जी. 
जो प्र. १५२) । 

१ जीव की जिस प्रवस्था में जन्म, जरा, मरण, 
भय, सपोग, वियोप, दुख एवं श्राहारादि संज्ायें 
घोर रोग प्रादि सम्भव नहीों हैं उसे सिडगति कहा 
जाता है । २ गति नामकर्म का धभाव होने पर जो 
भवान्तर का संक्रमण रुक जाता है, इसी का नाम 
सिद्धगति है । 

सिद्धत्व -- १. दीहकालरय ज तु कम्म सेसिग्न- 
मदुह्ा । श्षित्रं घतति सिद्धस्स सिद्धत्तमुबजायह ।। 
(ध्राव नि. हरि. बु. &५३) । २. सिद्धत्व कृतस्न- 
कर्मम्य, पुमोड्वस्थान्तर पृथक्‌ । ज्ञान-दर्शे न-सम्यक्त्व- 
वीर्पाद्यब्टयुणात्मकम्‌ ।। (पंचाष्या, २-०११३६) । 
१ प्रभादि परम्परा को भ्पेक्षा जिसका स्थितिबन्थ- 
काल दीघं रहा है उस झाठ प्रकार के बद्ध कर्म को 
शेषित किया -श्रल्प किया, तत्पदचात्‌ उसे दग्घ 
फर देने पर सुक्ति को प्राप्त हुए धिद्ध जोब के 
सिद्धत्वभाव प्रगट होता है। २ समस्त कर्मों से 
रहित होने पर जो जोब की शान, वर्शन, सम्यक्‍त्व 
झोौर घीय॑ झ्रावि गुणों स्वरूप पृथक प्रथस्था प्रादुर्भूत 
होती है उसका नाम सिद्धस्थ है । 
सिद्धवर्णजनन- १. श्रनन्तज्ञानात्मकेल सुखेन संतृष्ता 
सिद्धा इति तन्माहात्म्यकथन सिद्धाना वर्णजनन म्‌ । 
(भ. झा. विजयो. ४७) ॥ २. परमतप्रसिद्धान्‌ 
मिद्धानपोह्य जिनमतेन तत्म्वस्पनिरूपण सिद्धाना 
वर्णजननम्‌ । (भ, झा. सूला. ४७) | 

१ सिद्ध जोव अनन्त ज्ञानस्बरूप सुख से सन्तुष्ट होते 
हैं. हस प्रकार से सिद्धों के माहात्म्य को प्रगट 
करना, इसे सिद्धों का वर्णजजनन कहते हैं । २ भ्रन्‍्य 
सम्प्रवायों से प्रसिद्ध सिद्धों का निराकरण करके 
जिनमत के श्रनसार उनके स्वरूप के निरूपण को 
सिद्धों का बर्णंजनत फहा जाता है । 

सिद्धसौरुय -- १. क्र परमनाधाघमुप्मानविवर्जि- 
तम्‌ । आत्मस्थाभाविक सौख्य सिद्धाता परिकीति- 
तम्‌ ॥ (कच्यपु. १०५-१८०) । २ ण॒ वि श्त्थि 
माणूसाणश भ्रादसमुत्यं चिय विष [स]यातोद । 
झव्वुच्छिएण च सूह श्रणोवर्म जं चर सिद्धाण ॥ 
(घम्मर, १६०) । 
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[सिद्धि 
१ झात्मा का जो स्वाभाविक सुख शाइवतिक, बाधा 
से रहित शोर उपमा से रहित (प्न॒पभ्) है 
उसे सिद्धों का सुख कहा गया है । 

सिद्धावणंबाद -- १. स्त्री-वस्त्र-गन्ध-माल्यालका- 
रादिविरहिताना सिद्धाना सुखं न किजिचिदती निद्रि- 
यार्णा तेषा समघधिगतोौ न निबन्धनमस्ति किड्चि- 
दिति सिद्धावणंवाद. । (भ. झा. बिजयो. ४७) ! 
२. विद्धानां सुख न किचिदस्ति, तत्वारणकामि- 
न्‍्यादीनामभावात्‌ । सत्तोष्पि वा सुखस्य तेषा नानु- 
मवस्तन्विमित्तान! मिन्द्रिया णा मती रिद्रियतथा तश्रास- 
त्वादित्यादि सिद्धानाम्‌ (प्रवर्णवाद ) । (भ. श्रा. 
मला ४७) । 

१ स्त्री, वस्त्र, गम्धमाल्य झौर श्रलंक्ार श्रादि से 
रहित सिद्धों के कुछ भी सुख नहीं है तथा इन्दरियो 
से रहित हुए उनके जानने का भो कोई कारण 
नहों है, इस प्रकार के कथन को सिद्धों का श्थर्ण- 
बाद कहा जाता है + 

सिद्धि--१. सिद्धि. स्वात्मोपलब्धि. प्रगुणगुण- 
गणोच्छादिदोपापहाराद्‌ू योग्योपादानयुकत्या दुपद 
इह पथा हेमभावोपलब्धि.। (सं सिद्धभ. १) । 
२. सिद्धि. श्रविध्रतिपत्ति, अ्रव्युत्पत्ति-सशय विपर्यास- 
लक्षणाज्ञाननिवृत्ति: प्रमिति । (सिद्धिवि स्वो, वि. 
१-२३, पृ ६६) । ३. सिध्यन्ति निष्ठितार्था 
भवन्त्यस्या प्राणिन इति सिद्धि: लोकास्तक्षेत्रलक्षणा । 
ललितबि पु ६५) | ४. सिद्धिस्तत्तद्धमंस्थाना- 
बाध्तिरि]ह तात्तिकोी ज्ञेया । (घोडशक ३-१०) | 
५. सब्व परत्यथसाहगरूबव पुण होइ सिद्धित्ति ॥ 
(पोगवि, ६) । ६. सिद्धि प्रशेषकर्मच्यूतिलक्षणा । 
(सुश्कृू.सू क्ञो व्‌ २, ५, २४, प्‌. १३०) । 
७. भिध्यन्ति कृतार्था भवन्ति यस्या सा सिद्धि:, 
ईषत्प्रागभाराइपि सिद्धिः व्यपदिश्यते भ्रथवा कृत- 
कृत्यत्व लोकाप्रधमणिम्ादिका वा सिद्धि: । (स्थाना 
अभय व्‌ ४६) ५. सिद्धि. अ्रतन्तज्ञानादिस्थरूपो- 
पलब्धि: । (ग्रो. जी. म. प्र. ६८)। &€. सिद्धि 
स्वात्मोपलन्धि & >< >< । (कारलतिके, टी. १६२) | 
१ उत्तमोत्तस गुणों के समह को नष्ठ करने बाले 
दोषों के वूर होने से जो पाधाण को सुबर्ण रूपता के 
समान अपने धात्मस्वकए की प्राप्ति होतो है उसे 
लिद्वि कहते हैं। २ प्रनध्ययसाय, सध्यम शोर 
विपर्ययरूप अ्रज्ञान की सिवत्तिस्वरूप प्रसमिति को 


स्लीमविस्मति] 


सिद्धि कहा जाता है। ३ जिसमें जोब मिष्ठिता् 
(कृतकृत्य) होते हैं उसका नाम सिद्धि है। वह 
लोक के धग्मभाग (सिद्धालय) स्वरूप है। ५ स्थान 
व रण झावि योगविज्ञषों में बिवक्षित योगविशेष 
से युक्त योगी के समोपवर्तों दूसरों के भी हित की 
जो साधक होतो है, इसे सिद्धि कहते है । 
सीमविस्पृति -देखो स्मृत्यन्तर्थाव । सीमविस्मृति: 
नियमितमर्यादाया श्रज्ञानतों मत्यपाटव सन्देहादिना 
प्रमादाद्वाउतिव्याकुलत्वान्यमनस्कत्वादिना स्मृतिअ- 
शः | तथा हि- केनचित्‌ पूव॑स्था दिशि योजनशत- 
रूप प्रमाणं कृतमासीतू, गमतकाले व स्पष्टतया न 
स्मरति कि शत परिमाण कृतमुत पञ्चाशतू, तस्य 
चैव पञ्चाशतमतिक्रामतोहइतिचार , शतमतिक्रामतो 
भडु:, सापेक्षत्व-निरपेक्षत्वाच्चेति प्रथमोःतिचार । 
(सा. घ. स्वी. टी ५-५) | 

दिग्च्त में जो मर्यावा की गई है, उसका श्रज्ञानता, 
बुद्धि को प्रपट्ता ध्ोर सन्देह श्र।द के कारण श्रथवा 
प्रमाद के वश श्रतिशय व्याकुल होने से, श्रथवा 
प्रस्यमनस्क होने भ्रादि से स्मरण न रहना; इसे 
स्मृतिक्रंशा फहा जाता है। जंसे किसी ने पृव॑- 
दिज्ञा में सो योजन का प्रमाण किया, पर जाने के 
सभप्तय बहू यह स्मरण नहों करता कि सौ योजन को 
मर्यादा को गई है था प्रास योजन को । ऐसी 
स्थिति से यवि बह पचास योजन का प्रतिक्रमण 
करता है तो यह सोमविस्मृुति नामक पझतिचार 
होगा । पर यदि यह सो योजन का प्रतिकमण 
करता है तो उसका वह सख्त ही भंग होगा । इसका 
कारण सापेक्षता शोर निरपेक्षता है । 

सुश -१. सुखमिर्द्रियार्धानुभव. । (स सि ४, 
२०); सदसइं द्योदयेपन्तरज़्हेतो सति बाह्यद्रव्यादि- 
परिपाकनिमित्तवशादुस्पद्यममान: प्रीति-परितापरूप, 
परिणाम: सुख-दुःखभित्यास्यायते । (स. सि. ५, 
२०) । २. सहंद्योदये सति दृष्टबिषयान्‌भवन 
सुक्षम्‌ | सदद्योदपमू लहेतो सति बाह्मस्येब्टविषयस्पो- 
पनिपाते तद्बिषयमसुभवन सुखमिति कथ्यते । (ते. 
था. ४, २०, ३); बाह्मप्रत्यववश्ाद सद्देद्योदया- 
दात्मन: प्रसाद: सुखम्‌, यदात्मस्थं सद्गेद्य कम द्रव्या- 
दिवाद्य प्रत्यववशात्‌ परिपाकमुपयाति तदात्मन: 
प्रसाद: प्रीतिरूप: सुखमित्याल्यायते । (त. वा. ४, 
२०. १) । ३. दुबखू बसमो सुद्द णाम। (घब. पु. 
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सुखानुबन्ध 


१३, पृ. २०८); इट्डृत्यसमाग्रमों भ्रणिट्वत्यविधोगो च 
सुह णाम । (घब. पु १३, पृ. ३३४); तस्स (दुक्खस्स ) 
उबसमों तदणुपपत्ती वा दुबखू वसमहेउदव्बादिसंपत्ती 
वा सुहणाम । (धब. पु. १५, पृ. ६) । ४. जीवस्य 
श्राह्वादनहेतुद्वंव्यं सुख म्‌, यथा क्षुत्त॒डात्तस्थ मृष्टोदन- 
शीतोदके । (जयघ, १, पु. २७१) । ४५. सदंद्योदये 
सतीष्टविषयानुभवन सुखम्‌ । (त इलो. ४-२० ) । 
६ 2>< » »< तत्सुख यत्र नासुखम्‌ । (आात्सान. 
४६; उपासका २९१) | ७ सूख प्रीति + 
(नीतिबा ६०१३) | ८. ज णोकसाय-विग्षचउ- 
क्काण बलेण सादपहुदीणं । सुहृायडीणुदय भव 
इदियतोस हवे सोकख ॥ (ल सा. ६१५)। 
६ परमतृप्तिरूपमनाकुलत्वलक्षण सुखम्‌ । (प्रव. 
सा. जय, व्‌ १-६८) | १०. इन्द्रियविषयानुभवन 
सुखम्‌ । (त. बृत्ति श्रूतव, ४-२०) । ११. तथा च 
हारीत:--मनसश्चे र्द्रिया्णां च यत्रानन्द: प्रजायते | 
दृष्टे वा भक्षित बाषि तत्‌ सूख सम्प्रकीतितम्‌ ॥॥ 
(नीतिया डो ६-१३) । 

१ इन्द्रिगलिषयों के प्रनुभव का नाम सुख है। 
सातावेदनीय के उदयरूप श्रन्तरंग हेतु के होने पर 
बाह्य द्रव्य भ्रादि के परिपाक के निभित्तवश जो 
प्रीतिरूप परिणाम उत्पन्न होता है उसे सुख कहते 
हैं। ६ सुख उसे कहना चाहिए जिसमें दुःख का 
लेश न हो । 

सुख-दुःखो पसम्पत्‌ - देखो सुखामुखसश्रथ । सुहृ- 
दुक्खे उबयारों बसही-प्राहार-भसजादीहि | नुम्ह भ्रह 
नि वयण सुह-दुक्खुबसपया णेया ।। (मला. ४-२२ )। 
सुत्र या दुःख के समय मे बसति ग्राहार धोर भ्रोषधि 
झावि के द्वारा उपकार करना तथा “भप्रापके लिए में 
हुं-- मै भ्रापको सब प्रकार से सेवा करू गा इस 
प्रकार कहना, इसे सुख-दु'लोपसपत्‌ जानना चाहिए । 
सुखानुबन्ध -- १ पझनुभूतप्रीतिविशेषस्मृतिसम- 
न्वाहार: सुखानुबन्ध । (स, सि. ७-३७; त इलो- 
७-३७) | २ भ्रनुभतप्रीतिविदशेषस्मुतिसमन्व हर. 
सुखानुबन्ध:। एवं मया भक्त शयित क्रीडितमित्ये ब- 
मारदिप्रीतिविशेष प्रति स्मृतिसमन्बाहार: सुखानुबन्ध 
इत्यभिघीयते । (त. था ७, ३७, ५)! ३. पनुमत- 
प्रीतिविशेषस्मृततिसमाहरणं चेतसि सुखानुबन्धः । 
(ते. भा. सिद्ध, बु. ७-३२) । ४. एवं मया भृक्‍त 
शरयितं क्रोडितमित्येबमादिप्रीतिविश्लेष॑ प्रति स्मृति- 


सुखासुखसश्रय ) 


समनन्‍्वाहार: सुखानुबन्ध' ) (था. सा. पृ. २४; सा. 
भ. स्थो ही. घ--४५) । ५४ दोषः सुखानुबन्धाख्य' 
यचाक्षास्मीह दु.खबान्‌। मृत्वापि ब्रतमाहात्म्याद्‌ 
भविष्ये5ह्‌ सुली क्वचित्‌ ॥। (लाटीस॑ ६-२४१) । 
१ पूर्व में झ्नुभव में ्राए हुए विषयो के प्रत॒राग 
का बार-बार स्मरण करना, इसका नाम सुखास- 
ग्रन्‍्ष है । 

सुखासखसंभ्षय - -देखो सुखदु:खोगमसम्पत्‌ । चौर- 
ऋर-गदोवीगपी डिताद्यतिवतिनाम्‌ । तोषोत्कषण- 
माहार-भेषजायतनादिमि ॥! स्वात्मापंणमहूं तुम्य- 
सस्मीति च सुखे5सुखे । यत्तच्चित्तप्रसादार्थ तत्सुखा- 
सुखसश्रथ ॥ (बथाणया. सा. २, २२-२३) । 
चोर, दुष्ट, रोग शोर राजा श्रादि के द्वारा पीडित 
होकर दु ख का प्रतुभव करने बालो को प्राहार- 
ध्रौषध शोर स्थान भावि के हारा सस्तुष्ट करने 
सचा यह कहते कि से झ्रापके लिए प्रपने को सस- 
वित करता हू, इसे सुलासुखसअ्रय कहा जाता है। 
सुगत--१. केवलज्ञानशब्दवाच्य गत ज्ञान यस्य स 
सुगत', अप्वा शोभनमविनश्वरं मुक्तियद॑ गत 
सुगत:। (बु. ब्रब्यसं, टी. १४, धृ. ४०-४१) । 
२. स्वंदरद्र विनिर्मृक्त स्थानमात्मस्वमावजम्‌ । प्राप्त 
प्रमनिर्वाण बेतासों सुगत. स्मृत ॥ (प्राप्तस्थ. 
४१) । 

है जिसके फेवलशान दाब्द के द्वारा कहा जाते वाला 
गत (ज्ञान) विद्यरान है उसे सुगत कहा जाता है, 
प्रथवा जो सुन्दर ज॑ अविनद्ववर मुक्ति पद को 
प्राप्त कर चुका है उसे सुगत जानना चाहिए ! 


सुपर्णकुमार-- १ झअधिकप्रतिख्पग्रीवो रस्काः दया- 
मरावदाता गरुडचिक्राः सुप॒रणकुमारा । (त भा. 


४-११) | २. सुपर्णा नाम शुभपक्षाकारविकरण- 
प्रिया, । (घर पु. १३, पृ. ३६१) । ३. सुष्ठ 
दीभनानि पर्णानि पक्षा: येषा ते सुपर्णा , सुपर्णादच 
ते कुमारा: सुपर्णकुमारा:! (सं. ब॒क्ति श्रत ४ १०)। 
१ जिनको प्रोजा झोर वक्षस्थल भ्रतिशय सुन्दर होते 
हैं, बणं से जो प्यास व निर्मल होते हैं, तथा चिह्न 
जिसका गरुड़ होता है; वे घुपरणकुम!र (भवनवासी 
देवबिद्रीष ) कहलाते हैं। २ जो उत्तम पावर भागों के 
झाकार में विक्रया किया करते हैं उन्हें सुपणकुमार 
कहा जाता है। 

सुपाइर्य --शोभता: पा७वे: प्रस्येति सुधार, ठचा 
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गर्भस्थे भगवति जनन्यपि सुपादर्वा जातेति सुपा- 
एवं । (योगशा, स्वी. बिव. ३-१२४) | 

पाइवं भागों के सुरदर होते तथा भगवान्‌ के गर्भ में 
स्थित होने पर माता के भी सुम्धर पाइवेभागों से 
संयुक्त होने के कारण सातवें तोर्थंकर 'सुपाइवें' नाम 
से प्रसिद्ध हुए । 

सुभगनास -१. यदुदयादन्यप्रीतिप्रभदस्तत्सुमग- 
नाम । (स॒ सि. 5-११, ते इलों ८5-११) । 
२. सौमाग्यनिव्तक सुभगं नाम। (त भा. छ, 
१२) । ३. यदुदयादन्यप्रीतिप्रभवस्तत्‌ सुभगनाभ । 
यदुदयात्‌ रूपवानरूपो वा प्रस्येषां प्रीति जनयति 
तत्‌ सुभगनाम । (ते, था. ८, ११, २३) | ४. 
सुभगनाम यदुदयात्काम्यों मवति ॥ (श्रा. प्र. टी, 
२३) | ५ त्थी-पुरिसाणं सोहग्गणिग्वत्तय सुभग 
णाम । (धव. पु, ६, पृ. ६५); जस्स कम्मस्सुदएण 
जीवबस्स सोहर्ग होदि त॑ं सुहगणाम । (घर. पु. १३, 
पृ. ३६३) । ६ यदुदयात्‌ स्त्री पुसयोरस्योन्यप्रीति- 
प्रभव॑ सोभाग्य भवति तत्सुभगनाम । (मूला- व्‌. 
१२-१६६) । ७. यदुदय्रवश्ञादनुण्कृदपि सर्वस्य 
मनःप्रियों भवति तत्सुभगनाम | (प्रज्ञाप मलय बु, 
२६३, प्‌ ४७४) । ८ परप्रीतिप्रभवफरल सुभगारुय॑ 
नाम । (भ थ्रा सला. २१२१) | € यदुदयादन्य- 
प्रीतिप्रभव तत्सुमगताम | (गो क जी.प्र ३३)। 
१०. यदुदयेन जीव' परप्रीतिजतको भवति दुष्ट: 
शत्रुतों वा तत्सुभगताम । (त. बलि श्रूत. ८८११) । 
१ जिस कर्म के उदय से जीव दूसरों की प्रीति का 
फारण होता है उसे सुभग नामकर्स कहते हैं । 
२ जो कर्स सौभाग्य को उत्पन्न करता है बहु सुभग 
नामकर्स कहलाता है। ७ जिसके उदय से झनप- 
कारी भो सबके सन को प्रिय होता है उसे सुभग 
नामक कहा जाता है। 
सुभिक्ष-सालि-ब्रीहि-जवन्योघू मादिघण्णाणं धुल- 
हत्त सुभिक्ख णाम । (घब पु (३, प्‌ ३३६) ' 
सालि, ब्रीहि, जौ ह्ोर यहू श्रादि फा सरलता 
प्राप्त हो जाना, इसका नास सुभिक्ष है । 

सुमति -स्‌ शोभना मत्तिरस्थेति सुमत्तिः तथा 
ग्रभेस्थे जनन्या' सुनिव्िचिता मतिरम्दिति सुमतिः | 
(योगा. स्थोी. बिय. ३--२४) । 

जो सिर्मल ब॒द्धि के धारक थे तथा जिसके गर्भ में 
स्थित होने पत्र माता के अधिशध निश्चित स्ति 


सुर] 
उत्पन्त हुई वे (पांचवें तोथंकर) नाम से सुमति 
कहुलाए । 

सुर--प्रहिसागनुष्ठानरतय' सुरा नाम ! (घर पु. 
१३, प्र. २६१) । 

जो भहिसा ग्यादि के धनन्‍व्ठान में भ्रनुराग रखते हैं थे 
सुर कहलाते हैं । 

स॒रभिगनन्‍्धनाम- १, जस्स कम्मस्स उदएण सरो- 
रपोग्गला सञ्मघा होति त स्रहिगध णास ! (घर 
पु. ६, पिूृ ७५)। २ यस्य कर्मस्कन्पस्थोदय्रेन 
शरीरपुद्गला सरमिगन्बयुक्ता भवन्ति हत्सरशि- 
गन्धनास । (मूला, व १२-१६४) । ३. यदुदया 
ज्जन्तुगरीरेषु सुराभगन्‍्ध उपजायते तत्तरमिगन्ध- 
नाम । (प्रज्ञाप सलय व २६३, ५. ४७३) । 

१ जिस कर्म के उदय से शरोरगत पुदगल उत्तभ 
गन्ध से वक्त होते हैं उसे सुरभिगन्‍्ध नासकर्म कहा 
जाता है । 

सुरेन्द्रताक्रिया-या स्रेन्द्रपदप्राप्ति पारिक्नज्य- 
फलोदयात्‌ । सपा सुरेन्द्रता नाम क्रिया प्रागनु- 
वर्णिता | (सम पु ३६-२०२) । 

पारिवज्य के फलस्थरूप जो इन्द्रपद की प्राप्ति 
होतो है, यह स्रेख्रताक्रिया फहुलाती है । 
सुललित दोष --दढ्वात्रिशों वन्‍दने गीत्या दोष 
सूललिताह्वय' । (श्रन, घ. ८-१११) | 

गान के साथ--पंचस स्थर से-- वन्दना करने पर 
सुललित नाम का वोष होता है। यह ३२ घन्दना- 
दोषों में प्रस्तिम है । 

सुविधि--शोभनो विधि: सवंत्र कौशलमस्थेति 
सुविधिट, तथा गर्भस्थे भगवति जननन्‍यप्येबमिति 
सुविधि. | (योगशा, स्वो. बिय. ३-१२४) । 
तोथंकर प्ष्पवम्त की विधि --सर्यत्र कुशलता- - 
सुख्वर या उत्कृष्ट थी, तथा गर्भ में स्थित रहने 
पर माता की भो कुशलता इसो प्रकार की रहो है, 
इसी से वे 'सुविधि' इस सार्थक नाम से प्रसिद्ध हुए । 
सुब्रम-दुषमा--- १. दोष्णि तदियस्मि » »८ » ॥। 
(घि. प. ४-३१८); उच्छेहपहुदिखीण पविसेदि हु 
सुसम-दुस्समो कालो । तस्स परमाण सायरडवर्माण 
वौण्णि कोडीग्रो ॥ तश्कालादिम्मि णराणुच्छेहों दो- 
सहस्तचाधाणि | एक्क-पलिदोबमाऊ पियंगरुसारिच्छ- 
वण्णधरा | चउसट्ठी पुट्रीए णगराण जारीण होंति 
भ्रद्टी थि। भ्रर्छरसरिसा णारी भ्रमरसमाणो णरी 
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होदि ॥। तक्‍काले ते मणग्रा आ्ामलक्रपमाणमाहार। 
भुजति दि्णतन्यिा समचउरस्सग-सठाणा ॥ (हि. 
पे. ४, ४०३-६) । २. दो सागरोबमकोडाकोडीजो 
कालो ससमदुसमा | (भगवती ६, ७, ५) ! 

१ सघम-दुषमा काल के धाष्म्भ सें सनुष्यों के 
शरीर की ऊचाई दो हजा: धनुष, श्रायू एक 
पल्योपस प्रमाण तथा वर्ण पिघंग फल के समान 
होता है । उनकी पीठ की हड्डियां चौंसठ होती हैं । 
उस समय से स्त्री असरा के समान भोर प्रुथ 
देव के सम'न होता है। इस काल में वे मनष्य 
श्रॉचल के बराघर भोजन एक दिन के प्रन्तर से 
करते हैं, श्राकार उनका समघतुरखसंस्थान जसा 
होता है। इस काल का प्रमाण दो कोडकोडी 
सागरोपम है | 

सुषम्-सुषम्ा--१ ४ तसु पढमम्मि । 
चत्तारिशा|वरोबमकोडाकोडीआ परिमाण ॥ (लि. 
पे. ४-३१७); ससम-सुसमम्मि काले भूमी रज- 
भूम-जलण-हिंमरहिदा । कटव-अ्रब्मभसिलाई-विष्छी - 
ग्रादिकोडावसग्गपरिचत्ता ॥ णिम्मलदप्पण्सरिसा 
णिद्िददब्नेहि विरहिदा तीए । सिकदा हवेदि दिव्बा 
नणु-मण-णयणाण स॒हजणणी ॥ (ति. पे. ४, 
३२०-२१) । २. एएण सागरोघमपमाणेणं चत्तारि 
सागरोबमकोडाकोडोप्रो कालो सूसम-सूसमा । 
(भगवती ६, ७, ५) । 

१ सूधम-सथमा काल में पृथियी घूलि, धघुश्नां, 
झरग्नि, बर्फ, कांटे, श्रोले झौर बोछ शभादि जन्‍्तुशों 
के उपदयव रहित होती हुई दर्षण के समान निर्भल 
होती है। उठ समय पृथिवी के ऊपर कोई भी 
निन्दित द्रव्य नहों पाये जाते | यहां की दिव्य बालु 
शरीर, मन होर नेश्रो को सुखप्रद होती है। इस 
फाल का प्रमाण चार कोडाकोड़ो सामरोपम है | 
सुषमा - १. सुसमम्मि तिणष्णि जनही उवमाणं होति 
कोडकोडीप्रो । (ति पं. ४-३१८); सूसमस्सा- 
दिम्मि णराणुच्छेही चउसहस्सचाबाणि। दोपल्ल- 
पमराणाऊ सपुण्णप्षियंकसरिसपहा ॥ श्रट्टावीसुत्तर- 
सयमट्टी पूद्दीय होति एदाणं । प्रच्छरसरिसा इत्थी 
तिदससरिच्छा णरा होति ॥ तस्सि काले मणुवा 
प्रक्वप्फलसरिसममिदपशाहारं | भूजति छट्टमत्ते सम- 
चउरस्संगसंठडाणा ॥॥ (लि प ४, रे६६-६६).। 
२. तिण्णिसायरोक्म-कोडाकोडोशो कालो सुसमा । 
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(भगषतोी ६, ७, ५) | 
१ सुथसा काछ के प्राश्म्भ में मम॒ध्यों के दाशोर की 
ऊंचाई चार हलार घनव, प्रायु वो पल्य प्रमाण तथा 
हरीर को काब्लि पूर्ण चन्र के समान होती है। 
शनबकी पोठ को हुड्डियां एक सो भ्रट्टाईस होरो हैं । 
स्त्रियां झप्सराधों जंसी सुन्वर शोर प्रुदष देवों के 
समान होते हैं। इस काल में मन॒व्य बब्ठ भक्त से-- 
वो विन के प्रस्तर से --प्रक्षफल (बहेड़ा) के अरा- 
बर धाहार को ग्रहण करते हैं। शरोर का पश्राकार 
उनका समजतु रखसंस्थान जंसा होता है । इस काल 
का प्रमाण तोन कोडाकोडी सागरोपम है । 
सुषिर--देखो सोषिर। १. सुसिरों णाम वस- 
सख-काहुलादिजणिदोी (सह्दो)) (घब पु १३, पृ 
२२१) । २. सुषिर शब्द. कम्बु-बेणु-मंभा-काहला- 
दिप्रभथ: सुषिर उच्यते | (त. बत्ति श्रत, ५-२४) । 
१ बांसुरी, शंख झभोर काहल झादि से उत्पन्त दाब्द 
को सूषिर कहा जाता है । 
सुसाधु--ताण-दसणसपन्‍नसजमभावेसु जो रत्तो भो 
सुसाधु | (बहाव. च्‌. पृ. २६१) । 
जो ज्ञान श्लोर दर्दांत से सम्पन्न होता हुझा संगरस- 
भावों सें रत रहता है वह सुसाधु कहलाता है । 
सुस्थित--सुस्थित भ्राचार्य;, परोपकारकरणे स्व- 
प्रयोजने व सम्पक स्थितत्वात्‌ । (भ्रन. थ. स्वो, टी. 
उन्‍ह्प)। 
सुत्यित ध्ाचाय॑ उसे कहते हैं, जो परोपकार 
के करने में शोर भझपने प्रयोजन मे भली भांति 
स्थित रहता है । यह भक्तप्रत्यास्यान को स्वीकार 
करने बाल क्षपक के भ्र्हादि ४० लिगों में से एक 
है । 
सुस्व॒रसाम-- १. यन्निमित्त मनोज्ञस्व॒रनिवंतंन 
तत्सुस्वरनाम + (स. सि. 5-११; ते. इलो. ८, 
११)॥ २. सोस्वय निवर्तक सुस्वरनाम । (त. भा. 
८-१२) | ३. पन्निमित्त सनोज्ञस्वरनियंतंन तत्‌ 
सुस्वर्ताम । मतोश्ञस्वरतिवंतेन यन्निर्मित्तमुपजायते 
प्राणिनस्तत्‌ सुस्वरनाम । (त. वा. ८, ११, २५) । 
४. येत स्वरितेनाकणितेन च भूयसा प्रोतिरुत्यद्यते 
तत्‌ सुत्वरनाम । (तह. भा. हरि. दु. ४-१२) । 
५. सुस्व॒रताम यदुदयास्सौस्वय भवति श्रोतुः प्रीक्षि- 
हेतु: । (था, प्र. टी. २३)! ६. जस्सोदएण जीवाणं 
महुरसरा द्ोदि त कम्म सुस्सरं णाम । (घर. पु. 
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६, पृ. ६५); जसल्स कम्मस्सुदएण कण्णसुहो सरो 
होदि त सुस्सरणाम | (धवब. पु १३, पृ. ३३६) । 
७. येन क्षब्देनोच्चरितेनाकणितेन च भूयसी प्रीति- 
रुट्पद्यते ततु सुस्वरनाम | (त. भा. सिद्ध. बं. ८, 
१२) । ८. सूसरकम्मुदएण सूसरसद्दो थ होइ इह 
जीवों । (कर्मंचि. ग १४५) । ६. यस्योदयात्सु- 
स्वरत्वं मनोज्ञस्वरनिवंत्तन भवति तत्सुस्वरनाम । 
(मसला, व्‌ १२-१६६) । १० यदुवयवज्ञाज्जी वस्य 
स्वर॒श्रोतणा प्रीनिहेतुूपजायते तत्सुस्वरनाम । 
(प्रज्ञाप. मल०. व्‌ २६३, प्‌ ४७४) । ११. मनो- 
ज्ञस्वरनिवतंक सुरवर्नाम । (भ. शक्रा. मूला. 
२१२५४) । १२ यस्मान्निमित्तात्‌ मनोज्ञस्वरनिर्व- 
तेंन मवति तत्सुस्वस्नाम ॥ (गो. क. जी. प्र ३२३)। 
१३ यदुदयेन चित्तानुरजकस्वर उत्पच्यते तत्सुस्वर- 
नाम | (त वृत्ति श्रतव ८-१६) । 

१ जिस करे के निमित्त से मनोहर स्वर की रचना 
होती है उसे सस्वर नामकर्म कहते है। ४ जिसके 
उदय से स्वर के सुनने पर बहुतो को प्रीति उत्पन्न 
होती है उसका नाम सुस्थर नामक है। 


सुहृदनु राग -- देखो मित्रानुराग । सुहृदनुरागा 
बाल्ये सहपाशुक्रीडनादि व्यसन सहायत्वमृत्सवे 
सम्प्रम इत्येबमादेश्व मवयुक्रतस्यानुस्मरणम्‌, 


बाल्पाद्यवस्थासहक्री डितमित्रानुस्मरण वा। [सा. 
घ. स्थी. टी. ८५-४५) । 

वाल्यावस्था से मित्रों के साथ जो घूलि श्रावि में 
क्रीडा की है, व्यसन से सहायता की है, तथा 
उत्सव में साथ-साथ घ्‌मना-फिरना हुआ है; इत्यावि 
सिन्नो के हारा किये गये कार्यों का स्मरण करना 
प्रथवा बाल्यावस्था से साथ-साथ खेलने वाले 
मित्रों का स्मरण करना, हसे सुहृदनुराग कहा 
जाता है। यह सललेखना का एक झतिवार है। 
सुक्ष्म (पुदुगल) -देखों सोकम्य । १. पञुचाना 
बेक्रियादीना शरीराणा यथाक्रमम्‌। मनसश्चापि 
वानदइच वर्गणा: या: प्रकीतिता, ।। ताप्तामन्‍्त रवति- 
न्‍यो वर्गमणा या व्यवस्थिता.। ता; सूक्ष्मा इति 
विशेया भनन्‍्तानन्तसहता, ॥॥ (बरांगच. २६-२०, 
२१) । २. सूक्ष्मत्वेषपि हि करणासुपलम्या: कर्मवर्ग- 
णादय. सुक्ष्मा:। (पंचा. का. अमृत. व. ७६) । 
३. सुक्ष्मास्ते कमंणा स्कन्धा: प्रदेशानन्त्ययोगत: । 
(म. पु. २४-१४५० ) । ४. ये तु ज्ञानावरणादिकर्म- 
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बर्गंणायाग्यास्ते सूक्ष्मा इन्द्रियज्ञानाविषया । (पंचा 
का. जय बु. ७६) । ४५. कर्म सूक्ष्मम्‌, यद्‌ 
द्रव्य॑ देशावधि-परमावचिविषय तत्सूक्ष्ममित्यर्थ: । 
(गो. जी. जो. प्र. ६०३ । ६. कर्म सूक्ष्मम्‌, 
यद्‌ द्र्य देशावधि-परमावधिविषय तत्‌ सुक्ष्म- 
मित्यर्थं: +। (कातिके, टी. २०६) । ७. तम्र 
घर्मादय: सूक्ष्मा: सूक्ष्म: कालाणबो5णव: । (लाटीसं. 
४-७) । ८. सूक्ष्मास्त कार्मणस्कन्घा प्रदेशानन्तयो- 
गत. ॥ (जम्बू. चल. ३-४६) । 

१ वेक्रिथिक प्रादि पाँच शरोरो, सन भौर बच्चन की 
जो बगंणायें कही गई है वे यथाक्रम से सुक्ष्म हैं तया 
इमके मध्यवर्तोी जो प्रनन्तानन्त संहत बर्गंणायं हैं 
उन्हें भी सूक्ष्म जानना चाहिए २ सूक्ष्म होने पर 
भी जो कार्मणबर्गंणा श्रादि इन्द्रियगोचर नहीं हैं 
उन्हें सुक्षम माना गया है। ४ कम सूक्ष्म है, कारण 
यह है कि जो द्रब्य देशावधि ध्लौर परमावर्षि का 
विषय है उसे सृुक्ष्म कहा जाता है। यह पुद्‌गल के 
सुक्ष्म-स्थल श्रादि छह भेदो मे पांचवां है । 
सुक्ष्म-अ्रद्धापल्योपस -तथा स॒ एवं पल्यस्ताव- 
त्प्रमाण: प्राग्बद्वालाग्राणि भ्रत्येकमसख्येयस्वण्डानि 
कृत्वा तराकीणं भूतो निचितइच तथा क़ियते यथा 
न वह्थादिक तत्राक्रामति, ततो वर्षश्ते वर्ष शतेडति- 
कऋानते सत्येकंक्वालाग्रापहारेण यावता कालेन स 
पल्य सर्वात्मिना निर्लेपोभवति तावान्‌ कालविशेष 
सूक्ष्ममद्धापल्योपमम्‌ । (बृह॒त्सं. मलय- व्‌, ४) । 
एक योजन प्रमाण लम्ब चोड़े पल्य के बालाप्रो में 
से प्रत्येक के भ्रसंल्यात खण्ड करे 4 उनसे उसे इस 
प्रकार से ठसाठस भरे कि जिससे भ्रर्नि श्रादि भी 
प्रवेश न कर सके । पद्चचात्‌ सो सौ वर्षों के बीतमे 
पर एक एक बालाग्र को उससे से निकाले, इस 
प्रकार जितने काल मे वह पल्‍्य रिक्त होता है उतने 
कालविदोष को सुक्ष्म भ्रद्धापल्योपम कहा जाता है । 
सुक्ष्म-अ्रद्धासाग रोपस--तेषा च॒ सूक्ष्माद्धापल्योंप- 
मानां दश कोटोकोट्य एक सूक्ष्ममद्धासागरोपमम्‌ । 
(बहुत्सं, मलय. व्‌, ४) । 

दा फोडाकोड़ी सूकस भ्रद्धापल्योपमों का एक 
सूक्ष्म प्रद्धासागरोपम होता है । 
सुक्ष्म-उद्धारपल्थयोपसम - तथा स एबोत्सेघाइगुल- 
प्रमितयोजनप्रमाणायाम-विष्कस्मावगाह: पल्यो 
.मुण्डिते शिरसि यानि संभाग्यमानास्येकाहोरात्रप्र- 


११६७, जैन-लक्षणावली 


[सूक्ष्मऋजुसूत्र 


रूढानि वालाग्राणि तेषामेकेक वालाग्रमसख्येयानि 
खण्डानि कियलते । किप्रमाणमसंख्येयलण्डमिति 
चेदुच्यते - इह विद्युद्धलोचनश्छशस्थ: पुरुषों यदतीव 
सुक्ष्म द्रव्य चक्षुपा पश्यति तदसंख्येयभागमात्रम- 
सख्येय खण्डम्‌ । इ॒दं द्रव्यतो$संस्येयस्य खण्डस्प प्रमा- 
णम्‌ । क्षेत्रतः पुनरिदम्‌ -- सूक_््मस्‍लय पनकजीवस्य या 
जघन्यावगाहना तया यत्‌ व्याप्त क्षेत्र तदसरूयेयगुण- 
क्षेत्रावगाहिद्रव्यप्रमाणमसख्येय खण्डम्‌ । तथा चा- 
त्रार्थेथनुयोगद्वारसूत्रमू- तत्थ ण॑ एगमेगे बालग्गे 
भसंखिज्फाइ खण्डाइ कज्जति, ते णं वालग्गा दिट्ठि- 
झ्रोगाहणाझ्नो अ्रसलेज्जतिभागमेत्ता सुहमस्स पण- 
गजीवस्स सरीरोगाहुणाशो भ्रसखेज्जगुणा इति। 
प्रत्र॒ वृद्धा: पूर्वपुरुषपरम्परायातसप्रदा4 वद्यादेव 
निर्वंचन्ति --बादरपर्याप्तप्रथिवी का यिकश री रप्रमाण- 
मसहयेय खण्डमिति । तथा चानुयोगद्वारटीका- 
कृदाह हरिभद्रसू रि:-- बादरपृथिवीकायिकपर्या प्त- 
हरीरतुल्यान्यसख्येयानि खण्डानीति बृद्धवादः । एवं- 
प्रमाणासख्येयखण्डी कृतेब ला ग्रे. स पल्य' प्राग्वदा- 
कर्ण भृतो निचितश्च तथा विधीयते यथा न किमपि 
तत्र बक्नघादिकमाक्रमति । त्तत' समये समये एकक- 
वालाग्रापहारेण यावता कालेन स पल्य: सर्वात्मना 
निर्लेपो भवति तावान्‌ कालविशेष: सुक्षमम्‌द्धा रपल्‍्यो- 
पमम्‌ । (बह॒त्सं. सलय. व ४) । 

उत्सेषांगुल प्रसित योजन प्रमाण लम्ब, चोड़ व गहरे 
पल्य को शिर के सड़ते पर एक विन-रात में उगे 
हुए, दो दिन-रातो से उग हुए, इस प्रकार सात 
दिन-रात तक के उगे हुए बालाप्रों सें से प्रत्येक के 
अ्रसंख्यात खण्ड करे झौर उनसे इस प्रकार से ठसा- 
ठस भरे कि उसमें भ्रग्नि झ्रादि न प्रविष्ट हो सके। 
पश्चात उनमे से एक एक समय में एक एक बालाभ्म 
के निकालने पर जितने काल मे वह पृर्णतया रिक्त 
होता है उतने कालविद्येष को सूक्ष्म उद्धारपल्योपस 
कहा जाता है। 

सुक्ष्म-उद्धारसाग रोपम्ू--एवरूपाणा च सूक्ष्मो- 
द्वारपल्योपमाना दशा कोटीकोट्थ एक सूक्ष्ममुद्धार- 
सागरोपमम्‌ । (अुह॒त्सं. सलय. ब॒ु, ४) । 

दह्श कोडाकोडो सूक्ष्म उद्धारपल्योपभों का एक 
सुक्ष्म उद्धारसागरोपस होता है । 
सुक्‍म-ऋजजुसूत्र- देखो ऋजुसून्ननय। १. जो एयस- 
मयवट्टी गिण्हद्द दब्वे धुवत्तपज्जाशो | सो रिउसुत्तो 


सूधमऋजुसूत्र 


सुहुमो सब्ब वि सद॑ (द्रव्य, (सह) जहा खणिय ॥॥ 
(ल. नव, ३८; व्रध्यस्थ प्र. मय २१०) । 
२. यूक्म ऋजुसूत्ननय यथा एकसमयावस्थायी 
पर्याय: । (कातिके. टी २७४) ! 

२ जो द्र०्य से एक समयवर्ती प्रश्लुव पर्याय --शर्थ - 
वर्याच---को प्रहण करता है उसे सुक्ष्म ऋजुसुत्ननय 
कहुते हैं। जेसे - -समस्त सत क्षणिक है । 
सुक्ष्काय--ण य जेसि पडिखलण पुढवी-तो्एह 
अग्गि-्वाएहि । ते जाण सुहमकाया % ४ » ॥ 
(कारतिके. १२७) । 

जिन जीवों का पृथियो, जल, प्रर्ति प्लौर बाय के 
द्वारा प्रतिस्खलन (प्रतिघात) नहीं होता है उन्हें 
सुक््मष्काय जानना चाहिए ! 
सुक्ष्मक्रियानियत्तंक-- १. सुहुमकिरियं सओोगी 
भमायदि झाण नदियसुक्क तु। (मूला, ५-२०८) । 
२. प्रवितवक्मवी चार सुहमकिरियबधण तदिय- 
सुक्क । सुहुमस्मि कायजोगे भणिद ते सव्यभावगद ॥। 
(भ. धा १८८६) ! ३. से यदाउन्तमंहतंशेधायएइ- 
स्तत्तल्यस्थितिवेद्य-नाम-गोत्रइच भवति, तदा सब 
वाइःमनसयोग बादरकाययोग चर परिहाष्य सूक्ष्मका- 
ययोगालम्ब॒न: सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति ध्यानमास्कन्दि 
तुमहतीति » यदा पुनरन्तप्रहुतंद्षेषायूष्कस्ततोंडघिकः 
स्थितिशेषकर्म त्रयों भव॒ति योगी तदाइइत्मोपयोगा- 
तिशयस्य सामायिकसहायस्थ विज्िप्टकरणस्थ महा- 
संबरस्थ लघुकर्मपरिषाचनस्यावोपकर्म रेणपरिशातत- 
दाक्तिस्वामाव्याहुण्ड - कपाट-प्रतर - लोकहपुरण/ न 
स्वात्मप्रदेशविसपंणतदचतुभिः समये: कृत्वा पुनरति 
ताबड्द्धिरेब समयेः तमृपहलप्रदेशविसरण समीक्षत- 
स्थितिशेषकर्म चतुष्टय 
सुक्ष्मकायवा गेन सुक्ष्मक्रियाप्रतिपाति ध्यान ध्यार्यत्ति 5 
(सं, सि. ६-४४; ते. का ६-४४) । ४ समस्त 
वाहःसनोयोग कायथोग व बादरम्‌ । प्रहाप्यालस्ढण 
सूक्ष्म तु कायथीग स्वभावत ॥ तृतीय शुक्तपामा- 
स्थात्‌ प्रथम तु विशेषत, । सुक्ष्मक्रियाप्रतियाति 
घ्यालमास्कन्तुमहेति ॥ (हू पु. ५६, ७०-७१) | 
५. पुनरन्तमंहर्तेन निरुन्धनू ग्रोगमास्रवम्‌ । कृत्वा 
बाइमनसे सुक्ष्मे काययोगव्यपाश्रयात्‌ ॥ सूक्ष्मीकृत्य 
पुन, काययोग च तदुपाश्रयम्‌ । ध्यायेलू सूक्ष्मक्रिया- 
ध्यान प्रतिपातपराहुमुखम्‌ ॥। (से. पृ. २१-&४, 
£४५) | ६. ततो निर्दग्धतनि.शेषधातिकर्मेन्घन. प्रभु: । 


पुबंधरीरप्रसाणो.. भत्ता 


११६८, जैननलक्षणावल! 


[सुक्ष्मक्रियानिकतंक 


केवली सद्श्ाधातिकर्मस्थितिरशेषतः '। संत्यज्य 
वाइमनोयोगं काययोग॑ च बादरम्‌ | सुक्ष्म तुत 
समाश्रित्य मन्दस्पन्दोदयरत्व रम्‌ :। ध्यान सुक्ष्मक्रियं 
नष्टप्रतिपात तृतीयकम्‌ । ध्यायेद्‌ योगी यथायोगे 
कृत्वा करणसन्ततिम्‌ ॥ (त इलो. ६, ४४, १० से 
१२) । ७ प्रवितकमवीचार सुक्ष्मकायावलम्बनस्‌ । 
सूक्ष्मक्रियं भवेद्‌ ध्यान स्बेंभावगत हि तत्‌ ॥ (त. 
सा. ७-५१)। ८. सुद्धों खाइबभावों पश्रवियप्पो 
जणिच्चली जिणिदस्स । भ्रत्यि त्प्रा त काण सुहम- 
किल्या अपडिवाई ॥ (भावसं दे. ६६८) । 
€. केवनणाणमसहादों सुहुम जोगशिम सठिप्नो काए । 
ज॑ फावदि सजोग्िजिणो त तिदिय सुहमकिग्यि 
| (कातिके,. ४८६) । १० सुक्ष्मक्रियामवितर्क 
मबीचार श्रुतावष्नम्भर हितमर्थ 6वऊजन-योस क्रा- 
ल्किवियुकत सूक्ष्मकागक्रियाध्यवस्वित तृतीय शुक्ल 
सयोगी ध्यायति ध्यानम्‌ | (मूला. बु. ४-२०४८) । 
११ सृक्ष्मा कृष्टिगता क्रियति लनुगों घोगो5नश्न सूक्ष्म- 
किये ह्यान द्यप्रतिवात्यवश्वर्मिंद सामास्य तत्सा- 
धंकम्‌ । तप्नान्पुच्यतराधघानतसमुचातकक्रियाइनस्वर 
योगन्पहतलि जीविते समुदभूदस्तमं हें स्थिते ॥ 
(प्राज्ा सा. १०-५२) । १२ प्रात्मस्पन्दात्म- 
योग्रान। क्रिया सूक्माईनिवनिका । यस्मिन्‌ प्रजायते 
साक्षात्सूधमक्रियानिकतंकम (॥. (भावस. वास. 
७४६) » 

२ धितंक श्रौर बोचार से रहित होकर सूक्ष्म 
क्रिया से सम्बन्ध रखने बाला तीसरा दुक्‍्लध्यान 
सुक्ष्म काययोग प्रे श्रवस्थित समोग फेबलो के होता 
है * ३ फेक्ली को प्राय जब प्रस्तमुंहुत सात्र शष 
रह जञातो है तब बेदसोय, सास और गोन्न इस 
कर्मो की स्थिति यवि श्रायु के बराबर होती है तब 
वे समरत व्वनयोग शऔर मनोयोग का पूर्णतया 
निरोध करके और बावर काययोस को कुश करते 
हुए जब सुक्ष्म कायबोग का भ्रालम्बन लेते हैं तब 
ये सुक्म क्रियाप्रतिपाती नाभ के तोसरे द्क्लध्यान 
पर श्रारूढ होने के योग्य होते हैं। किन्तु जब भाग 
की स्थिति भ्रन्तमहूत मात्र शेष रहती है भौर 
बेदनोय भ्रादि उक्त तीन कर्मों की स्थिति श्ायु से 
अधिक शेष रहतो है तो के प्राश्मोषयोग के प्रस्ति- 
बाय से युक्त होकर बिशिष्ट परिणाम के बच स्थ- 
भावतः धीज्र हो कम के परिपालन में समर्थ होते 


सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाती ] 


हुए क्रम से खार समयों में दण्ड, कपाठ, प्रतर शोर 
लोकपूर्ण समुव्धातों को करके फिर उतने ही -- 
चार समयों में हो -फंले हुए प्रात्मप्रदेशों को क्रम 
ते संफुचित करते हैँ । इस प्रफार से उक्त चारो 
झधघातिया कर्मो को अब स्थिति समान हो जातो 
है तब वे पूर्ष शरीर के प्रमाण होफर सुक्ष्म काययोग 
के द्वारा सुक््मक्रियाप्रतितात नामक तृतीय शुक्ल- 
ध्यांन को ध्याते हैं । 
सृक्ष्मक्रियाप्रनिपाती- देखो सूक्ष्मक्रियानिवर्स क ! 
सुक्ष्मक्रियाबन्धन- देखो सूक्ष्मक्रियानिवर्तक । 
सुक्ष्म क्षेत्रपल्योपम्न-- तथा स एवं पत्य उत्सेथा- 
इुगुलप्रमितयोजनप्रमाणायाम-विष्कम्भावगाह॒पूर्वे- 
वरदेक॑क बाल! ग्रमसस्ययखण्ड कृत्वा तैरावीर्ण भूतो 
नतिच्ितश्च तथा क्रियते यथा मनाग्पि बह्नेथादिक 
न तत्राक्रमति , एवं भूते च॒ तस्मिन पत्ये ये प्राकाण- 
प्रदेशास्ते वलि/ग्रैयें व्याप्ता ये च न व्याप्तास्ते सर्वे- 
ध््येकीकस्मित्‌ समपे एककाशप्रदेशापहारेण समुद्ध्रि- 
पमाणा यावता कालेन सर्वात्मना निष्ठामुपयान्ति 
तावान्‌ कालविशज्येष सूक्ष्म क्षेत्रवल्पोपमम्‌ । (बुहत्स 
मलय थ्‌ ४) । 
उत्सेषांगुल प्रसमितत एक योजन प्रमाण लम्ब-चौड़े 
उस व्यवहार पल्य के एक एक बालाग्र के असंख्यात 
खण्ड करके उनसे उसे ठमाठस इस प्रकार से भरे 
कि उसका प्ररिन झ्ांदि प्रतिक्रण न कर सके । 
इस प्रकार से भरने पर उसमें से एक एक समय में 
एक एक दालाग्र के निकालने पर जितने समय में 
वह पल्य रिक्त होता है उतने कालविद्येष को सूक्ष्म 
क्षेत्रपल्पोपषम फहुते हैं । 
सुक्ष्म क्षेत्रसागरोपम- एवंभूताना च सूक्ष्मक्षेत्र- 
पल्योपमाना दक्ष कोटीकोट्य एक सूक्षमक्षे त्रसागरोप- 
मम्‌ । (बहरसे. मलय व. ४) । 
दस कोड़ाकोडि क्षेत्रपल्थोपमों का एक सुक्षम क्षेत्र- 
सागरोपम होता है । 
सुक्म जीव - सुक्ष्मकमोदियवन्त: सूक्ष्मा: । (धव. पु 
१, पृ. २५०); सुक्ष्मनामकर्मोदयोपजनितबिशेषाः 
सयूक्ष्मा:। (षब. पु. १, पु. २६७); भ्रण्णेहि पोग्ग- 
लेहि प्रपडिहस्ममाणस रीरों जीवो सुहुमो । (घब. 
पु. ३, पु. ३३१) । 
पुक्षम नाम्कर्म के उदय से युक्त जोबों को सूक्ष्म 
ले. १४७ 


११६६, ज॑न-लक्षणावली 


[सृक्ष्मदो प 


जीव कहा जांता है। जिन जीवों का शरोर दूसरे 
पुदगलों के द्वारा रोका नहीं जा सकता है वे सृक्ष्म 
जीव कहलाते है । 

सुक्ष्मत्व -भतीन्द्रियज्ञानविषय सुक्ष्मत्वम्‌ । (परमसा, 
धु. १-६१) । 

इच्द्रियमन्य ज्ञान का विषय न होना, इसका नाम 
सुक्ष्मत्व है । यह घिद्धो के प्लाठ गुणों मे से एक है 
जो नामक के क्षय से प्राढुभूत होता है । 
सक्ष्मदोष -१ महादुश्चरप्रायश्चित्तमयान्महादोष- 
सवरणं कृत्वा तनुप्रमादाचारनिबोधन पच्रम. । (त. 
वा. €, २९, २)। २ महादुश्चरप्र।यदिवत्तभया- 
दही (१?) सूक्ष्मदोषपरिहारको3यमिति स्वग्रुणा- 
स्यापनचिकीषेया वा महादोपसबरणं क्ृत्वा तनु- 
प्रमादात्ारनिवदन पंचम. सूक्ष्ममोषः । (था. सा. 
पृ. ६१) । ३. सुक्ष्म व साद्रहस्तपराम्शादिक सुक्ष्म- 
दोष प्रतिपादयति महाब्रता,दभग स्थल तु नाबष्टे 
यस्तस्य पञुचम सूक्ष्म वामालोचनादोषजात भवेत्‌ । 
(मूला. व. ११-१५) | ४ सूुक्ष्माग'कीर्तन सूक्ष्म- 
दोपस्थाधि विद्योघक । इति ख्यात्याविहंतो, स्थातृ 
सुक्षम स्थृलोपयूहनम्‌ ।। (भाचा. सा. ६-३२) । 
४ सूक्ष्म वा दोपजातमालोचयर्ति, न बादरम्‌, यः 
किल सूक्ष्ममालोचयति से कथ बादर तालोचयिष्प- 
तीत्येव हूपभावसम्पादनार्थ माचार्यस्थेत्येथ.. पञचम. 
(सुक्ष्ः)) आलाचतादोप । (व्यव- भा. मलय, व्‌. 
रैे४२, पु. १६)। ६. » »< >< सूदम सुक्ष्मस्थ 
केवलम्‌ ॥ (श्रन, घ. ७-४१), सूक्ष्माब्य आलो- 
चनादाष: स्थातू 2९ 2< »< गुरोरप्रे « »< «६ सुक्ष्म- 
स्ेंच दूषणस्य प्रकाशनम्‌, स्थुलस्यथ प्रच्छादन- 
मित्यथ, । (बन. ध. स्थोी. टी ७-४१) । ७. युक्ष्म 
प्रल्प पाप प्रकाशयति, स्थूल पाप ने प्रकाशयतीति 
सुक्ष्षदोप. । (भावध्रा, दी. ११८) । 

१ कठोर प्रायधश्चित्त के भमस नारी दोष को 
छिपाकर क्षुद्र प्रमादाचरण के मिवेदन करते पर 
भ्ालोचना का पांचवां (सुक्ष्म) होष होता है। 
५ सुक्ष्म दोषो की झालोचना करता है, पर 'जो 
सृक्ष्म दोष को झ्ालोचना करता है, वहू भला स्थल 
दोष को श्रालोचना कसे नही करेगा -श्रवइय करेगा 
प्राचाय के प्रति इस प्रकार के प्रभिप्राय के सम्पादमभ 
करने के लिए स्थूल दोष की जो प्रालोचना नहीं 


सूक्ष्मनाम] 


करता है बह सूक्ष्म नामक ग्रालोचनाबोब का भागी 
होता है । 

सक्ष्मताम -१. सूक्ष्मशरोरतिर्वेतंक सूक्ष्मनाम । 
(स.सि ८-११); त भा. ८-१२; ते इलो. 
८-११; गो के जी. प्र ३३)। २ सुक्षमशरीर- 
न्वर्सेक सुक्ष्मताम । यदुदयादन्यजीवानुपग्रहोपधा- 
तायोग्यसूक्षगश्वरी रनिर्वेक्तिमं वति तत्सूक्ष्मनाम । (त. 
बा. ८, ११, २६)। हे सूक्ष्म इलध्णं प्रदृश्य 
नियतमेय यस्प कमंण उदयाखूबति शरीर पृथिव्या- 
दीना केषाचिदेव तत्‌ सृध्मशरीरनाम | (त भा. 
हरि. ब सिद्ध, बूु, ८५-१९) | डे. सूक्ष्मनाम यदु- 
दयात्सुक्ष्यों भवति ग्रत्यन्ततलक्षण', अतीनिद्रिय इत्प- 
थे. । (आला. प्र ठी. २२) । ५. सौधक्ष्म्मनिवंतंक कर्म 
सूक्ष्मम | (धर. पु. १, पृ. २१०), जस्स कम्मस्स 
उदएण जीबो सुहुमत्त पड़िवज्तदि -सस्‍्स कम्मस्स 
सुहुभिदि सण्णा। (धव पर ६, पु. ६२) । ६ यस्य 
कर्मण उदयेन सूक्ष्मेषरपद्मयते जीवस्तत्सूक्ष्मशरीर- 
निर्वतेकम्‌ (सूक्ष्मताम) | (मूला ब. १२-१६४)। 
७ सूक्ष्मनाम यदुदयाद्‌ बहुन'मपि पमृदिताना जन्तु- 
शरीराणा चक्षूर्पाह्मयता न भवति | (प्रश्ाप, मलय, 
वे. २९३, पृ. ४७४) । 5. सूक्ष्मसज्ञ परानुपघातक- 
सूक्ष्मशरी रनिवंर्तंक नामकर्म । (भ॒प्ना. सूला. 
२०६५) । €. यदुदयेन सूक्ष्मशरीर भत्रति तत्गृक्ष्म- 
नाम । (त, बृत्ति श्रुत. 5-११) । 

१ सूक्ष्म शरीर को रचना करने बाल कर्म को 
सूक्मनामक्म कहा जाता है। ३ जिस कस के उदय 
से किन्‍्हों प॒थ्यो प्रादि जोयों का इलक्ष्ण या प्रदृष्टय 
नियन हो शरोर होता है उसे सुकन नामकस कहुते 
हैं। ७ जिसके उदय से समुदित हुए बहुत भी जीब- 
शरीर चक्षु इर्द्रिय के द्वारा भ्रहण करने के योग्य 
नहीं होते उसका नाम सुक्ष्म नामकर्म है । 
सुक्ष्मपुलाक -किज्चितृप्रमादात्‌ सूक्ष्मपुलाक. ! 
(त, भा. सिद्ध. व्‌ ६-5६) । 

कुछ थोड़े से प्रभाद से युक्त सुनि सुक्ष्मपुलाक होता 
है | यह पांच पुलाकभेदो में भ्रष्तिम है । 
सुक्ष्मप्राभुतदोष - पुव्वपर-मज्कवरेल 
दुधिह सुदुम च । (मला, ६-१४) । 
पूर्वाद्क, भपराह्ु प्रौर मध्यम वेला में परिवर्तन कर 
देने पर सुक्ष्म प्राभुतदोष होता है | भ्रभिश्नाय यह है 
कि प्रद्धि पूर्वाह्न मे देने का स्थिर किया है तो उसमें. 


परियत्त 
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[सूक्ष्मसाम्पराय 


परिवर्तन करके मध्याह में या भपराह्ल में वेने पर 
उक्त बोष होता है। वह हीताबिकता के पह्रनुसार 
दो प्रकार का है । 

सुक्ष्मबकुश - किज्चित्प्रमादी सुक्ष्मवकुश:। (त. 
भा. सिद्ध व &-४६) । 

किडिचत्‌ प्रमाद वाला मुनि सुक्ष्मबकुश होता है। 
सुक्ष्मब।दर - देखो सूक्ष्मस्थूल | 

सुक्ष्म बुद्धि--मूक्ष्मा अत्यस्तदु'खावबोशसूक्षम-व्यव- 
दिताथ वर्च्छेदसमर्था । (श्राव, लि. हरि. ब. 
६३७) । 

जो ब॒द्धि प्रतिशय दुरववोध सूक्ष्म प्लौर व्यवहित 
पदार्थों के जानने मे समर्थ होती है उसे सुक्ष्मब॒द्ध 
फहते है । 

सुक्ष्म लोभ - पूर्वापृर्णणि विद्यस्ते स्पधंकानि 
विशेषत , सज्यलस्यानुभागस्य यानि तेम्यी ब्यपेत्य 
य. ।। अनन्तगुणहीनानु नागो लोभे व्यवस्थित । 
प्रणीयसि थथार्थाव्य: सूक्ष्मलो भ स संमत ।। (पंच- 
सं, भ्रमित, १, ४१-४२) । 

संज्वलन सम्बन्धी श्रनुभाग के जो पूर्व श्रोर श्नपूर्य 
स्पध्चंक है उनसे हट करके जो अ्रनन्तगुणा हीन अनु- 
भाग श्रतिशय झल्प लोभ में भ्रवस्थित है उसे सूक्ष्म 
लोभ माना गया है। 

सुक्ष्म्सम्पराय देखी सूक्ष्मसाम्पराय । 
सूक्ष्मसाम्पराय -- १. अतिसूुक्ष्मकषायत्वात्‌ू सूक्ष्म- 
साम्परायचारित्रम्‌ू । (स, सि ६-१८) । २. लो- 
भाणू वेयतो जो खलु उवसामग्रो व खबड्नों वा । 
सो सुहुमसपराप्रों अहलाया ऊणश्नों किचि ॥। 
(भगदती २५, ७, ६, पु २६२; झआाव नि ११७)। 
३- अ्रणुलोह वयतों जीघ्रों उवसामग्रो व खबगो वा । 
सो सुहुमसंपराझ्मो जहखादेणृणप्नो +चि।॥ (प्रा. 
पचल, ६-१३२; गो. जो ६०)। ४ सुहमहें 
लोहह जो विलउ जा सुहमु वि परिणामु । सो 
सुहुम वि चारित्त मृणि सो सासयसुहधाम्‌ ॥। (गौस- 
सार १०३) | ५. भ्रतिसुक्ष्मकषायत्वात्‌ सुक्ष्म- 
साम्परायस । ([त. वा ६, १०, ६); सूक्ष्म-स्थू ल- 
सत्त्ववध7रिहाराप्रमत्तत्वातू (चा. सा, हारप्रवृत्त- 
त्वात्‌) अ्रनुपहतोत्साहस्य प्रखण्डित॒क्रियाविशेषस्य 
सम्यग्दद्ंन ज्ञानमह।मास्तसघुक्षितप्रशस्ताध्यवसाया- 
ग्निशिखोपहलुण्ट कमेंन्थनस्य ध्यानविश्वेषतरिशिखी - 
कृतकपाय-विषाकुरस्थ अ्रपचया भिमुखालीनस्तोक- 


सूक्ष्मसाम्पराय ] 


(था सा. 'भिमुलस्तोक') मोहबीजस्थ तत एव 
परित्राध्तान्वर्थयूध्मसाम्परायशुद्धिसयतस्थ सूक्ष्मसांध- 
रायचारित्रमाख्यायते । (त्त. था ६, १८, ६)। 
६, सपर्यति ससारमेमिशिति सपराग: क्रोघादय:, 
लोभांगावशेषतया सूक्ष्म संपरायों यत्रेति सुक्ष्मसप- 
राय: । (प्रतयो, हरि. व. पु. १०४) । ७ सूक्ष्म- 
स्वेन कधायाणा शमनात्‌ क्षपणात्तथा । स्पातू सूक्ष्म- 
साम्परायों हि सक््मलोभोदप्रानुग ॥। (त सा. २, 
२७), कषायपु प्रशानषु प्रक्षीणेष्वखिलेपु हा। 
स्थात्‌ सूप्त्मसाम्परायात्य सुक्ष्म्बोमवतों ग्ते ॥॥ 
(सं. सा. ६-४८) । ८. जह कोसुभप्रवत्थं डोइ 
सया सुहमरायसजुत्त । एवं सुहुमकसाओ सुहुसस- 
राओो त्ति णिहिद्दो ॥ (भावस दे ६५४) | ६ 
लोभसज्वलन:ः सू_्म, धाम यत्र प्रपद्यते । क्षय वा 
सबत सक्ष्म संपराय स वथ्यते ॥ (पंच झभित- 
१-४३, ; वर्तते सक्ष्मलाभ य' शमझे क्षपके गुणे । 
से सक्ष्मसाम रायाख्य संग्रम सू#_्मलीमत' ॥। [पच- 
सं. ग्रभित,. १०२४२) । १०. सूक्ष्मप्रमात्मतत्त्व- 
भावनाबलेन सूक्ष्मक्लिष्ट [क्ृष्टि] गतलोसकषाय- 
स्वोपशामका ध्षापराश्च दशमगुणस्थानवंत्तिन । 
(बु. द्रव्ण्स, टी १३); सूक्ष्मातोन्द्रियनिजशुद्धात्म- 
सवित्तिबलेन सू््मलोभाभिधानसाम्परायस्थ कषा- 
यस्4 यत्र निरवशेषोपशमन क्षपण वा तत्सूक्ष्मसाप- 
रायचारित्रम्‌ । (ब्‌ द्रव्यसं टी. ३५)। ११. सक्ष्मो- 
5ल्‍्प सापराय कषायोउस्मिन्नतिति संयम: । स्थात्‌ 
सूक्ष््मापरायसामायिकद्वितयात्मक ॥ (प्राचा सा. 
५-१४६) । १२. लोभाभिध्रा सम्यरायः सूदम- 
किट्टीकृतों यत । स सूक्ष्मसम्पराय, स्यात्‌ क्षपक 
शमको5पि च ॥ (सोगशा स्थी, बिब १-१६, प्‌ 
११२) । १३. सक्ष्मसम्पराय चतुथ्थ चारित्रमू, तन्न 
सम्पर्येति ससारगनेनंति सम्पराय कपायोदय , 
सद्ष्मो लोभागावशेष: सम्परायो यत्र तत्‌ सूक्ष्मसम्प- 
रायम्‌ । (भाव, नि. मलय. बे. ११४, प्‌ १२२) । 
१४. रागेण यथाखूयातचा रित्रप्नतिबन्धिना कषाय रंज- 
नेने सह बतंते यः स सरागः विद्युद्धिपरिणाम:, सक्षम. 
सूक्ष्मकृष्टधनुभागोदयसहचरित: सरागो यस्य प्रसौ 
सूक्ष्ससराग: सृक्ष्मसाम्राय:। (गो. जो. मं. प्र. 
४५८); यथास्थातचारिव्रात्किचिदुन: प्रलक्ष्यसूक्ष्म- 
रागकल कितत्वेन सुक्ष्मसांपराय: । (गो. जी. मं. प्र. 
६०) | १५४. सुक्ष्म: कृष्टिगतः सांपरायो लोभकषायों 
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[सूक्ष्म सूक्ष्म 


यस्पासौ सूक्ष्मसांपराय' । (यो. जी जी. प्र ६०) ! 
१६ अतोव सूक्ष्मलोभो यस्मित्‌ चारित्रे तत्सूक्ष्म- 
सायरायचा रित्रमू । (त ब॒लि श्रुत, ६-१८) । 

१ जित चारित्र में प्रतिशय सृुक्ष कषाय का 
झस्तित्व रहुता है उसे सुप्मसाम्परायचारित्र कहते 
है। २, ३ लोभ की सूक्ष्मता के वेदत करने बाल 
उपशज्ञासक श्रथवा क्षपक को सुक्ष्मसांपराय या सुध्षम- 
साम्परायसंयत कहा जाता है। वहू यधथार्पात: 
संग्रम से कुछ हो हीन होता है । 

सूक्ष्मसाम्प रायकृद्टि--- बादश्सापराइय किट्टी हिलो 
श्रणतगुणहाणीए परिणमियलोभस जलणाणुभागस्सा- 
बटु।ण घुहुमसापराइयब्रिट्रीणप लव यणमवहारेयव्य । 
(जयधघ.--कबायपा, प्‌ 5६२ टि.) । 

संज्वलनलो भकषाय के श्न॒ुभाग को बादरसाम्प- 
राधिक कृष्टियो से प्रनन्तगुणित हानि के रूप से 
परिणमित कर पश्रत्यन्त सुक्ष या मनन्‍्द झनुभाग के 
रूप से अवस्थित करने को ततहक्ष्मसाम्परायक्रष्टि 
कहते है । 

स॒क्ष्मसाम्पराय गुणस्थान - देखो सूक्ष्मसाम्प राय । 
सुक्ष्ससाम्परायचारित्र देसी सृक्ष्मसाम्पराय । 
सुक्ष्महांपरायसंयत - देखो सूद्ष्मसाम्पराय । 
स॒क्ष्मसूक्ष्म-- १. प्रसंयुक्तास्त्वसबद्धा एकेकाः पर- 
माणव । तेषा नाम समुहिष्ट स॒क्ष्मसूक्ष्म तु तद्‌- 
बुध ॥ (बरागच २६-२२) । २. सूकमसक्ष्मो5 गु- 
रेकः स्थाददृश्योउस्पृर्य (जम्बू 'श्यो दृष्य') एव 
च। (म पु. २४-१५०, जम्ब, च. २-४६) ९ 
हे अत्यन्तसुक्ष्मा, कर्मेवर्गंणाम्योध्धो दृधणुस्कन्ध- 
पर्यन्तप सूध्ममूधमा इति । (पंच्रा, का. ध्रणतत ब्‌ 
७६) | ४. ये चात्यन्तसूध्मत्वेन कमवर्गणातीतास्ते 
सूक्ष्मससूक्ष्मा., । (पचा, का जय, बु, ७६) | ५ पर- 
माण्‌ सूक्ष्ससूक्म्म्‌, यत्त्‌ सवविधिविषय तत्‌ सूक्षम- 
सूक्मम । (गो जी. जी प्र ६०३, कातिके. टी. 
२०६) । 

१ जो परमाणु संयोग व सम्बन्ध से रहित एक-एक 
हैं उन्हें सक्मसुफ्म कहा जाता है। ३ कर्मंवर्गणा 
स्कन्धों के नीचे द्यणुक पर्येन्त जो प्रतिद्राय सूफम 
स्कन्ध हैं उन्हें सप्मसृक्ष्म कहते हैं। ५ परमाण सक्षम 
सुक्ष्म है, भो सर्वावधि का विषय है उसे सूद्प 
कहते हैं । 


सृक्ष्मस्थूल 


सक्ष्मरधूल-- १, भब्द स्पर्श-रसा गन्ध शीतोष्ण 
वायुरेव थ। प्रच॒क्षग्राद्यमावेन दृद्टमस्थलं तु तादु- 
हम्‌ ॥ (बरॉयलव, २६-१९) । २ शब्द स्पर्शो रसो 
ग्न्‍्ध' सूक्मस्थुलों निगद्यते। भ्रचाक्ष॒पत्वे सत्येषा- 
मिन्द्रियग्राह्मतेक्षणात्‌ । (म पु. २४-१५२; जम्ब 

च. ३-५०) । ३ सूक्ष्मत्वेदपि स्थलोपलम्भः स्पर्श- 
रस-गन्ष-शब्दा' सृक्ष््मादरा । [यंचा. प्रमत. 
व ७६) | ४. ये पुनलोचिनविषया न भवन्ति ते 
सक्ष्मस्थूलाइचतुरिन्द्रियविषया । (पंचा, का जथ- 
यू, ७६)। ५ य चक्षूवजिसचतुरिन्द्रियविषयों 
बाह्मार्थ: तत्सूध्मस्थूलम ! (गो. जो. जी. प्र. ६०३; 

कातिके. टी. २०६) । 

१ हाड्द, स्पर्श, रस, गन, शीत, उच्ण झौर वाय्‌ 
इन्हें चक्ष के हारा प्रहण करने के योग्य न होने से 
स॒५मस्थल कहा जाता है। ५ जो बाह्य पवार्थ चक्ष 
हन्द्रिय के विना शेष चार हन्द्रियों से ग्रहण किया 
जाता है उसे सक्ष्मस्यल कहते हैं । 

सूक्ष्मार्थ -+?- सूक्ष्म स्वभावविप्रकृष्टा:। (ता. 
सी. चसु. वु ५) | २. सक्ष्मा' स्वभावविप्रक्ृष्टाः 
परमाण्वादय: । (न्यायदी प्‌ ४१) । 

२ जो पदार्थ स्वभावत' दूरधर्ती (प्रदुइ्प) हैं -जंसे 
परमाणु ग्ावि, उन्हें स्वभावब्रिप्रकृष्ट कहा जाता है । 
सूच्यंगुल --१. अ्रद्धाग्पललच्छेदी » »< » । पल्‍ल 
»% »% »८ बग्गिदसंवग्गिदयस्सि सह > » » ॥। 
(ति ४ १-१३१) | २. श्रद्धापल्यस्याघंच्छेदेन 
शलाका धिरलोकृत्य. प्रत्येकमद्धापल्यप्रदान कृत्या 
झन्योन्यगुणिते कृते यावन्तरछेदास्तावसडिराकाश- 
प्रदेशश मंक्तावलीकृता' भृच्यगुलमित्युच्यते । (त. या 
३ ३८, ७) । 3. परमाणुप्रादिएहि य श्रागतूण तु 
जो समुप्पण्णो । सी सूचिश्रगुलो त्तिय णामेण य 
होइ णिहिट्वो | (जं. दी प. १३-२६)। ४. प्रद्धा- 
पत्योपममद्?धेंनार््दनन ताबत्कतंवग्य यावदेकरोम, ततन्र 
यावन्त्यइंच्छैदनानि अद्धापत्योपमस्य तावनन्‍्मान्नाण्य- 
द्वापल्योपमाति परस्पराम्यस्तानि छृत्वा यत्प्रमाणं 
भवति तावन्मात्रा झाकाशप्रदेशा ऊध्वेमावल्याकारेण 
रवितास्तेषां यत्प्रमाणं (तत्‌) सच्यगुलम्‌ । (सूला- 
ब. १२-८५) । 

१ भ्रद्धार या झद्धापल्य के जितने धर्धेचछंढ हों 
उतने स्थान में पल्म को रखकर परस्पर गणित 
करने पर उत्पन्त राशि के प्रमाण सच्चंगुल 
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[सुन्न (दृष्टिवाद) 


होता है । 

सूत्र--१- सुत्त गणधरकधिद॑ तहेव पत्तेयबुद्धिकधिद 
च। सुदकेवलिणा कधिद प्रभिण्णदसपुव्यकथिदं 
च | (मूला. ५-८० )। २. प्रप्पस्गंथ महत्थं बंत्तीसा- 
दोसविरहियं ज॑ं च। लक्खणजूत्तं सुत्त भ्रट॒ठेहि च 
गुणेद़ि उववेय ॥ (ध्राब. नि. ८८०); प्रप्पक्खर- 
मसदिद्धं च सारवं विस्सप्रो मुहं । भ्रत्थोवमणवज्जं 
च सुत्त सव्बण्णुभासिय । (द्याव, मि. ८८घ६) । 
३. सूत्र हि नाम यलल्‍लघू गमक च। (त, था. ७, 
१४, ५) । ४. ग्रल्पाक्षरमसदिग्ध सारवद गृढनिर्ण- 
यम्‌ । निर्दोष हेतुमत्‌ तथ्य सूत्र सूजवबिदों विदृः ॥ 
(घथ. पु १. प्‌ २५६ उद्‌.; जयथ. १, प्‌. १५४ 
जब ), सुत्त बारहगसहागमो । (घब पु १४, प्‌. 
८)। 2२ अर्थस्य सचनात्सम्यक्‌ सतेबर्थिस्य सूरिणा । 
सूत्रमुक्तमनल्पार्थ सृत्रकारेण तत््वत. ॥ (जयध- 
१,प १७१ उब ) | 

£ जो गणघर प्रत्येकब॒ुद्ध, श्रुतकेवली झ्ौर श्रभिन्‍्न- 
बशापुर्वों इतके हाशा कहा गया है उसे सत्र कहते 
हैं। २ जो प्रन्थप्रभाण से प्रल्प भ्रथं की श्रपेक्षा 
महान, बत्तीस दोधों से रहित्त तथा लक्षण और 
ब्राठ गुणों से सम्पन्न होता हुआ्ला सारवान्‌ चिहवतो 
सुख -प्रनुयोगों से सहित, व्याक् रणविहित निपातों 
से रहित, झनिन्‍्ध ग्रौर सर्बंध कथित है, उसे सूत्र 
जानना चाहिए । 

सूत्र (दृष्टिबाद का एक भेद) --!. सुत्त श्रद्ठा- 
सोदिलब्खपदेहि 5८०००८०० अ्रबंधशो प्लेवशो 
ग्रकत्ता प्रभोत्ता णिग्गुणो सब्बगग्यो भ्रणुमेत्तो णत्थि 
जीवोी जीवो चेव प्रत्यि पुदवियादीण समुदएण 
जीवो उप्पज्जइ णिच्चेयणो णाणेण विणा सचेयणों 
णिच्चो प्रणिच्चो प्रप्पेति वण्णेदि | तरासिय णगिय- 
दिवाद विण्णाणवाद॑ सहवाद परहाणवाद दब्बबादं 
पुरिसवाद च वण्णेदि। (घक्ष पु. १, प्‌ ११०, 
१११); चूत्रे भ्रष्टाशीतिशससहस्ररद: ८घ८द००००० 
पूबक्तिसवंदुष्टयी निरूप्यन्त, अ्रबन्धक: अलेपकः 
अभोक्ता प्रकर्ता निर्गुण: सबंगतः प्रद्व॑तः नास्ति जीव: 
समुदयजनित: सर्व नास्ति बाह्यार्थों वास्ति सर्च 
निरात्मक सर्व क्षणिक भ्रक्षणिकमद्वतमित्यादयो 
दर्शनभेदाश्य निरूप्यम्ते | (घब. यू. ६, पृ. २०७) । 
२. ज सुत्तं णाम त॑ जीवो भबंघझो झलेवप्नो भ्रकता 
णिग्गुणो भ्रभोत्ता सब्वगशों भ्रणुमेत्तों णिच्चेयणों 


सूत्र (दृष्टिवाद)] 


सप्यासओ परप्पयासप्रों णत्यि जीवो त्तिय णत्वि- 
यवाद॑ किरियाबाद  प्रकिरियावाद श्रण्णाणवार्द 
णाणबादं बेणइयवारद भ्रणंयपयार गणिद चर वण्णेदि। 
(अयध, १, पृ. १३३-१३४) । ३. अष्टाशी तिलक्ष- 
पदपरिमाण जीवस्य कमंकतुत्व-तत्फलभोकतृत्व।सर्व - 
गतत्वादिघरमं विधायक पृथिव्यादिप्रभवत्वाणुमात्रत्व- 
सर्बंगतत्वादिधमंनिषघक च सूत्रम्‌ु प८०००००। 
(सं. श्रुतभ, टो, ६) । ४. जीवस्य पतुंत्व-भोक्‍तृ- 
त्वादिस्थापक॑ भूतचतुष्ट्यादिभवनस्योद्वापकसष्टा- 
शीतिलक्षपदश्रमाण सूत्रम । (त. बत्ति श्रुत. 
१-२० ) [। 

२ जो हबन्धक, प्रलेषक, अ्रकर्ता, तिगुंण, ग्रभोक्ता, 
सर्वेक्त, झणुप्रमाण, चेतन, स्वप्रकाशक झोर 
परप्रकाशक ह॒त्यावि जीवविषयक सतभंदों के साथ 
नास्तिप्रवाद, क्रियायाद, पश्रक्रियाध[द, अ्रज्ञानबाद, 
ज्ञानवाद, वेनयिकवाद शोर प्रनेक प्रकार के गणित 
की भी प्ररूपणा करता है उसे सूत्र कहा जता है । 
सत्रकल्पिक--सुत्तस्स कप्पितों खलु श्रावस्सगमादि 
जाव प्रायारो । (बहत्क. भा ४०६) । 

ग्रायद्यक से लेकर झाचार तक सुत्र का कल्पिक 
होता है--इसे पढ़ने के लिए किसी को रोका नहीं 
जाता है । 

सृत्रकृताड्रः- १. सूयगडे ण ससमथा मसूदज्जंति, 
परसमया सुहज्जति ससमय-परसमया सूहज्जंति 
जीवा सूइज्जत्ति भ्रजीबा सूइज्जंति जीवाजीवा सू- 
इज्जति लोगो सुइज्जति भ्रलोगो सूइज्जति लोगा- 
लोगो सूइज्जति, सूयग्े ण जीवाजी व-पुण्ण-पावास व- 
संबर-निज्जरण-बध-मोक्‍्खावसाणा पयत्था सुइज्जति, 
समणाण श्रचिरकालपव्वइयाण कुसमयमोहमोह- 
मदहयोहियाण सदेहजायसहजब॒द्धिपरिणामसमइयाण 
परायकरमलिनमइगुणविसोहणट्ठ प्रसीभ्रस्स किरिया- 
वाइयसयस्स '** सेत्त सुयगडे। ;समवा, १३७)। 
२. सुश्रगर्ड ण लोए सूदृज्जद अ्रलोए सुदृज्जह लोगा- 
लोए सुइज्जइ जीवा यसुइज्जन्ति श्रजीवा सूइज्जन्ति 
जीवाजीवा सूइज्जंति ससमए सूइज्जइ परसमए 
सूुदज्जदइ ससमय-परसमए सूइण्जद सूश्रगडे ण॑ प्रसी- 
पभस्स किरियावाइसयस्स चउरासीहए प्रकिरिश्ना- 
वाईणं सत्तट्वीए अ्रष्णाणिश्नवाईणं बत्तीसाए वेणइ- 
प्रवाईण तिण्ह तेसट्वाणं पासंडिश्सयाणं बृहू किच्चा 
ससमए द्ाविज्जइ, सु्नग़े णं परित्ता वायणा 


११७३, जेन-लक्षणावलो 


[सूत्रकृताज 


सखिज्जा प्रणुश्रोगदारा सखेज्जा बेढा ससेज्जा 
सिलोगा स खिज्जाशो निज्जत्तीप्ो संखिज्ञाभो पड़ि- 
वत्तोभ्ों, से ण प्रगहुयाएं विद्रए श्रगे दो सुप्रक्खंघा 
तेवीस भ्रज्मकणा तित्तीस॑ छद्देसणकाला तित्तीस 
समुट्रेलणकाला छत्तीस पयसहस्साणि पयर्गेणं सखि- 
ज्जा अभ्रकखरा भ्रणंता गया अ्रणंता पंण्जवा परित्ता 
तसा प्रणता थावरा सासयकडनिबद्धनिकाईया जिण- 
पन्नत्ता भावा प्राधविज्जंति परूविज्जंति दंसिज्जति 
सिदर्सिज्जति उवदंसिज्जंति, से एव श्लाथा से एव 
नाया से एवं विष्णाणा एवं चरण-करणपद्ूवणा 
प्राधविज्जइ से त्त सूश्नगडे । (नन्‍्वी. सू. ४६, प्‌. 
२१९२-१३) । ३- सूत्रकृते ज्ञानविनयप्रज्ञापना 
कल्प्पाकल्प्यच्छेदो पस्थापना व्ययहा रघमं क्रिया: प्र- 
रूप्यन्त । (त, वा. १, २०, १२) । ४ सूत्री कृता: 
अज्ञानिकादयो यज्र वादिनस्तत सुत्रकृतम्‌ । (त. भा. 
हरि. व सिद्ध, व. १०२०) | ५. सूदयद णाम श्रगं 
छत्तीसपयसहस्सेहि ३६००० णाणविणय-पण्णावणा- 
कप्पाकप्प-च्छेदो वद्ावण-ववहू रघम्मकि रिया भ्रो परू- 
वेइ, ससमय-परसमयसरूव च परूवेद। (घब. पु. १, 
पु €६); सूत्रकृते पट्तरिशत्पदसह््ने ३६००० ज्ञान- 
विनय-प्रज्ञापना-कल्प्या कल्प्य-छेदो पस्थापना-व्य व हू २- 
धर्मक्रिया: दिगन्तरणुद्धचा प्रूपयन्ते । (षव पु. €, 
पु. १६७७-१६८) | ६ सूदयद णाम प्रंगं ससमय 
परसभय थीपरिणाम क्लेव्यास्फुटत्वमदनावेशबि- 
अमा55स्फालनसुखपुस्कामितादिस्श्री लक्षण त्र॒ प्ररूप- 
यति । (जयब. पु. १, पु. १२२) | ७. परदत्रिश- 
त्पदसहल्रपरिमाण ज्ञानविनयादिक्रियाविशेषप्ररूपकं 
सत्रकृतम्‌ । (स., श्रुतभ, टी ७, पृ. १७२) । 
८. सूत्रयति सक्षेपेणार्थ सूचयतीति सूत्र परमागम:, 
तदथंकृत करण ज्ञातविनयादि निर्विध्नाध्ययनादि- 
क्रिया । भ्रथवा प्रज्ञापना-कल्पाकल्प- छेदोपस्थापना- 
व्यवहारघमंक्रिया: स्वसमय-परसभयस्वरूप च सूत्र: 
कृत करण क्रियाविधेषों यम्मिन्‌ बण्यंते तत्सूशनकृत॑ 
नाम। (गो. जी. स. श्र. व जी प्र. २५६) । 
६. ज्ञानविनय-छेदोपस्थापनाक्रियाप्रतिपादक - घट्‌- 
तिशत्सहस्नपदप्रसाणं सूजकुताड़म्‌ । (त. वि श्रुत, 
१-२०) | १०. सूदयर्ड विदियंग छत्तीससहस्स- 
पयपमाणं खु । सूचयदि सुत्तत्थं सख्ेथा तस्स करणं 
त॑।। णाणविणयादिविग्घातीदाकयणा दिसव्वसक्कि- 
रिया ॥ पण्णायणा (य) सुकथा कप्प ववहारविस- 


सूत्रकृताज़ | 


किरिया ॥। थेदोक्ट्रावण जदण समय यं परूषदि । 
परस्स समय जत्थ किरिवाभेणा अणेयसे ।। (अंगप. 
१, २०-२२, पृ. २६१) । 

२ सश्नकृतांग में लोक, प्रलोक, लोकालोक जीष, 
प्रजीच, जोबाजीव, स्वसमय, परसमय झोर स्थ- 
समय परसमय इनकी सूचना की जातो है। सूत्र- 
छृतांध में एक सी श्रस्सी क्रिपावादियों, चोरासो 
धक्तियाबावियों, सड़सठ प्रशानवादियों ध्रोर बसोस 
बेनयिकवावियों, इस प्रकार तीन सौ तिरेसठ 
(१८०--८६४-- ६७-- ३२ --३६३) पाखण्डियों 
कफो रचना करके उनके अभिमत फो विललाते हुए 
उसका निराकरण करके श्रपने समय को प्रतिष्ठित 
किया जाता है। सूत्रकृतांग में परिभित वाचनायें, 
संख्यात झनयोगढ्वार, संख्यात बेढ (छन्दविद्येष ), 
संख्यात इलोक, संख्यात नियुक्तियाँ श्रोर संख्यात 
प्रतिपत्तियां होतो हैं। वह दूसरा श्रग है जो दो 
श्रुतस्कधों भ्रोर तेईस श्रध्ययनों आ्रादि में विभक्‍त 
है। २ सत्रकुतांग में ज्ञानविनय, प्रज्ञापना, कल्प्य- 
झकल्प्य, छेद उपस्थापना और व्यवहारधममक्रिया 
इनकी प्ररूपणा की जाती है । 

सूत्रग्राहणविनय --उद्युकत: सन्‌ शषिष्यं सूत्र ग्राह- 
यति | एप सूत्रग्राहपविनय, । (ध्यव भा मलय. 
बू. १०-३१३) | 

प्रयत्तपृर्थंक शिष्प के लिए जो सूत्र को प्रहण कराया 
जाता है, इसे सूत्रग्राहणविनय कहते हैं । यह श्रुत- 
बितय के चार भेदो में प्रथम है । 

सूत्ररचि-- १. जो सुत्तमहिज्जंतो, सुएण प्रोगाहई 
उ सम्मसे । भ्रगेण वाहिरेण व, सो सुत्तरुई त्ति 
नायव्यो ॥| (उत्तरा,. २८-२१; प्रज्ञाप. कर १२०, 
पु. ५६) । २. प्रग्नज्या-मर्यादाप्ररूपणाचा रस वश वण- 
माजसमुद्भूत प्रम्पर्दद् ता: सूत्ररुचय. । (सजा. हे, 
३६, २) । ३- प्राचारारूयादिभागीक्ततपोंभेदश्रुते- 
द्ुतम्‌ ॥ प्रादुर्भूता रचिस्तज्जेंः सूतजजेति निरूप्यते । 
(मे. पु ७४, ४४ड३-४४) । ४. प्ाकण्याचारसूत्र 
मुनिचरणविधें: सूचन श्रहृषानः सूकतासो सूत्रदुष्टि: 
2 >< »< । (झात्सानु, १३) । ४. यतिजनाचरण- 
निरूपणपा- [मा-]ज॑ सूत्रम्‌। (उपासका, पृ, ११४)। 
६. सूत्र यत्तिजनाचरणनिरूपणमात्रमू। (भ्रम. घ« 
स्‍्वी, टो २-६२) | ७. मुनीनामाचारसूत्र मूला- 
चारशास्त्र श्रुत्वा यदुत्पद्यते तत्सत्रसम्यक्त्वम्‌ । 


११७४, जेन-लक्ष णावली 


[सूत्रसंश्रय 


(बर्शनप्रा, टी. १२) । 

१ जो सूत्र का प्रध्ययतन करता हुशा अंगश्नत से 
प्रयवा बाहा-- ध्रमंगप्रविष्ट-- भ्ृत से सम्यकक्‍त्व का 
झवगाहुन करता है उसे सृ५रुचि जानना चाहिए। 
२ प्रद्ज्या (दीक्षा) व मर्यादा के प्ररूषक आाचार- 
सूत्र के सुनने मात्र से जिसके सम्यरवर्शोन उत्पन्न 
हुश्रा है उन्हें सत्रदच्चि कहा जाता है । ३ ग्राचारांग 
नामक प्रथम अंग में प्ररूविस तप के भेदों के सुनने 
से जो शीघ्र रुचि (तत््वश्रद्धा) उत्पन्त होतो है उसे 
सूश्ररुखि कहत हैं । 

सन्नसम-देंखों सूत्रा ४» » इति वयणादों 
तित्ययरवयणविणिग्गयबीजपद सुत्त ) तेण सुत्तेण 
सम ब्रट्टद उप्पज्जदि त्ति गणहरदेवम्मि ठिदसुद- 
णाण सुत्तमम । (धव पु. €, पृ. २५६); तविभवत्यत- 
भेदेन पठत॑ सूत्रसम /< > % इदि केधि आाइरिया 
परूवेति । (घव. पु. ६, पृ २६१); जिणबयण- 
विणिः यबीजपदादों ग्रणंतत्थावगहणण अ्रपवखरणिद्रे- 
सत्तणंण य पत्तसूत्तणामादों गणहरदेवेसुप्पण्णकदिश्न- 
णियोंगो सूत्तण सह वृत्तीदों सुत्तमम । (धच. पु. €, 
पृ. २६८); सुत्त सुदकेवली, तेण सम सदणाण 
सुत्तममं । भ्रधवा सुत्त बारहगसहागमी, आयरियोव- 
देसेण विणा सुत्तादों चब ज उप्पज्जदि सुदणाण त 
सुत्तमम । (धब, पु. १४, पृ. 5) । 

तोथंकर के मुख से निकले हुए वीजपद को सूञ्र कहते 
हैं। उस सूत्र के साथ चंक्षि वहु रहता है उत्पन्न 
होता है, इस प्रकार गणघर देव में स्थित श्ुतज्ञान 
को सूत्रसम कहा जाता है। सत्र से ध्रशिप्राय श्रुतत- 
क्ेवली का है, उसके समान श्रुतज्ञान को सृत्रसस 
कहते है, श्रथदा सत्र का ध्र्थ चारह झगरूप हाब्वा 

गम है, प्राचायं के उपदेश के विना सूत्र से हो जो 
अआतज्ञान उत्पन्त होता है वह सूत्रभम्त कहलाता है । 
सूश्रसंश्रय - सचिस्त्येति स्थितस्थान तपः काल गुरु 
कुलम्‌ । पृष्ट्वा श्रुतं श्ुत नाम रत्र प्रतिक्रमणादि- 
कम्‌ ॥ शयनाशन-यानादी प्रेक्ष्य वुत्त दिनश्रयम्‌ । 
निश्चित्य गुरुएचारिष्रशुद्धि तत्सूरिसस्मतः | सथ- 
शक्तिमु स्त्वा व्याख्यादों तद्व्याख्यात॑ पठेच्छ सम्‌ । 
स्घस्थेष्ट प्रश्रवादेतत्वठन सूत्रसश्नय ॥| (आजा. सा. 
२, ४६-४८) । 

इस प्रकार आकर स्थान में स्थित हुए प्रस्यागत 
साधु से उसके स्थान, तप, काल, गुर, कुल, खत, 


सूत्रसंश्रय | 


श्रुतनाम भोर प्रतिक्रमण झावि के विषय से पूछ कर 
तीन बिन तक उसके शयन, ध्ासन झोर गमनादि 
विधयक प्राचरण को देखकर शुरू उसकी चारिश्र- 
शुद्धि का निश्चय करके प्राचार्थ को सम्मति से 
श्रत का व्याख्यान करे तथा नवागत शिष्य, साधु 
गुरु के द्वारा व्यास्यात श्रुत को विनयपूर्वक पढ़े । 
इस प्रश्वार फे पठन का नाम सत्रसंभ्रय है । 

सूनत - १. सुपष्ठ ऊन्‍्वते5प्रियमात्राश्रयण मिती- 
क्रियते इति सन, सनू च तद्‌ ऋत च सूनत प्रिय 
सत्य च । तच्च पारुष्य-पंशून्यासम्पत्व-चापलाबविल- 
त्व-विस्लत्व-सअभ्रातत्व-सदिग्वत्व-ग्राम्यत्व - रागद्वेष- 
युक्‍तत्बोप्रधावद्य विकत्थनपरिहारेण. साधुयी दाय॑- 
स्फुटत्वासिजात्यए्दार्थाभिव्याहा राहहुँद्न च ना नुसा रा्थ- 
त्वायिजनभावग्राहकत्वदेश-कानोपपन्नत्ववत्त मित हित्त- 
त्वर्यूवत वाचन प्रच्छन-प्रइ्न-व्याकरणादिरूपमित्ति 
मृधावादप रिहार्रूप सूतृतम्‌ । (योगा स्थी बिय. 
४-६३) । २ प्रिय पथ्य बचस्तथ्य सूनृतब्रतमुच्यते । 
तनथ्यमपरि नो तथ्यमप्रिय चाहित च यत्‌ ।। (त्रि, 
हि पु.च १, २, ६२३) । ३. सत्य प्रिय हित 
चाह सूनृत सुनुतब्रता ! (भ्रम. ध. ४-४२) । 

१ 'सुष्ठ ऊन्यते सितीक्षियते पति सून' इस सिरुक्ति 
के प्रनुसार 'सूम्‌' का श्र्थ परिमित होता है, सून्‌ 
ऐसा जो ऋत पश्रर्यात प्रिय थ सत्य वचन है उसे, 
सूनत कहा जाता है। कठो रता, पिशुनता, धसम्यता 
चंचलतता, ग्राविलता (सलिनता ), बिरलता, घ्रान्ति, 
सन्दिग्धता, ग्रामोणता राग-हंषयुक्तता शौर उपधि 
(कपट ), श्रशद्य थ निन्‍दा को छोड़कर जो मधुरता, 
उदबारता, स्पष्टता शोर कुलीनता ध्ादि का व्यय- 
हार करते हुए जिनवचन के प्रमसार वचन बोला 
जाता है उसे सनत वचन कहते हैं । 

सूरि- देसो झ्ाचाय॑ । १. प्रव्रज्यादायकः सूरि' 
सयताना निगीयंते। (योगसा. प्रा. ८-६) । 
२. छत्तीसगुणसमग्गी णिच्च प्रायरइ पच् प्ायारो | 
सिस्साणुगहकुसलो मणिश्नों सो सूरि परमेट्टी ॥ 
(भाव, दे. ३२७७) । 

३ संयंतों को जो दीक्षा दिया करता है उसे सूरि 
कहा जाता है । २ जो छत्तीस गुणों मे परिषृर्ण 
होकर पाँच भ्राचारो का पालन करता हुप्ला शिष्यो 
के प्रनग्रह में दक्ष होता है उसे सूरि कहते हैं । 
सूयंप्रशप्ति--१. सूयंचरितश्रज्ञापत ग्रस्या ग्रन्थ- 
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पद्धती सा सूर्य प्रजप्ति: ।(नर्दी. हरि, व. पु. &१) । 
२. सूरपण्णत्ती पचलक्ख तिण्णियहस्सेहि ५०३००० 
स्रस्सायु-भोगोवभोग-परिवारिद्धि-गइ बिब॒स्सेह-दि- 
गकिरणुज्जोबवण्णण कुणइ । (धथ पु ९, पु. 
११०); सूयप्रजृप्ती त्रिमह्लाधिकपच्रशतसहस्रपदा- 
या सूर्यबिम्बसार्ग-परिवारायु प्रमाण तत्प्रभावद्ि- 
छासकारण सूथयदिन-मास-वर्ष-युगायनविघान राहु- 
सूयंविम्बप्रच्छाद्य-प्रच्छ. दकविधान तद्गतिविशेष- 
ग्रहच्छाया-काल राध्युदयविधान च निरूप्यते । (भब. 
पु. &, प्‌ २०६) ।! ३ सराउ-मडल-परिवा- 
रिड्डि-पमाण-गमणायणुप्पकत्तिकार णादीणि सूरसब- 
घाणि स्रपण्णत्ती वण्णेदि। (जयघ. १, पृ. १३२)। 
४ त्रिसहस्न पचलक्षपदपरिमाणा सर्यविभवादिपष्रति- 
पादिका सूयंप्रज्ञप्ति:। (स. श्रत्तभम, टी €, प्रू, 
१७४) | ५ सूयंप्रज्ञप्ति सर्यस्यायुमंण्डल-परिवार- 
ऋद्धि-गमनप्रमाणग्रहणादीनि वर्णयति । (गी. जो. 
मे. श्र बजी, प्र ३६२)। ६ सूर्यायुगंति-विभव- 
निरूपिका तनिसहेखराधिकपचलक्षपदप्रमाणा सूर्य- 
प्रज्नप्ति | (त. बृत्ति शुत १-२०) । ७ सहस्स- 
तिय पणलक्खा परयाणि पण्णत्तियाक[ कक |स्‍्स ॥॥ 
मूरस्सायुविमाणे परिया रिद्वी य प्रयणपरिमाण । 
तत्ताब-तमे [मभ्ग ] गहण बण्णेदि कि सूरपण्णत्ती ॥ 
(प्रंगप, २, ३-४, प्र २७४) | 

१ जिस ग्रन्थ प्रकरण में सूर्य के बतान्त का ज्ञापन 
कराया जाता है उसे सूर्यप्रशप्ति कहा जाता है। 
२ सू्यप्रझनप्ति पाँच लाख तीन हजार (५०३०००) 
पदो के द्वारा सूर्य को आय, भोग-उपभोग, परिवार, 
ऋष्धि, गति, विम्ब की ऊचाई, दिन, किरण, झौर 
उद्योत की प्ररूपणा करतो है । 

सूर्यभास -- १. सूर्य मासस्त्ववसवगन्तब्य, --जिशद्‌ 
दिनान्यध॑ च (३०२) ।॥ (त., भा सिद्ध, बु. ४, 
१५)। २ साद्धत्रिशताउहोरात्र रेक: सुययमासः । 
(सूथंप्र. सलय ब्‌ १२-७५, पृ २१६) । 

१ साढ़े तीस (३०२) दिसो का एक सूर्यसास 
होता है । 

सुपाटिकानास- सृपाटिकानाम कोरिद्यसंगत्ते 
यत्रास्थिनी (सिद्ध “ये अस्थिनी) च्म-स्नायु- 
समासावनद्ध (सिद्ध बद्ध') तत्सुपाटिकानाम कीत्यंले। 
(तल. भा. हरि. व सिद्ध, बृ. ८-१२) । 

दोनों श्रोर सगत जिस संहनन से दोनो पध्रोर को 


सेतुक्षेत्र 


हुड्डियाँ चमड़ा, स्‍्नायू झोर मांस से सम्बद्ध हों 
उसका नाम स॒पाटिकासंहनन है। तत्त्वार्थवातिक 
में उसे प्रसप्राप्तासपाटिकासहुनन कहा गया है। 
उसके लक्षण में वहां कहा गया है कि जिस सहनन 
में हुडियां भीतर परस्पर में सन्धि को प्राप्त नहीं 
होतीं भोर बाहिर सिर, स्नायु श्रौर मांस से संघ- 
दित रहती हैं उसे प्रसंफ्राप्लासूदादिका संहुनन कहते 
हैं (८, ११, ६) । 

सेतुक्षेत्र - तन्र सेतुक्षेत्र बदरघट्टादिजलन मिच्यते । 
(योगशा, स्थी, बिय, ३-६५; सा. ध. स्वो. टो 
४-६४) । 

जो खेत श्रहद झादि के जल से सोंचा जाता है उसे 
सेतुक्षेत्र कहते हैं । 

सेनापति- सेनापति. नरपतिनिरूपितो ध्ट्र-हस्त्यश्व- 
रथ-पदातिस मुदायलक्षणाया: सेनायाः प्रभु. । (अ्रन- 
यो हरि. ब. पृ. १६) | 

राजा के द्वारा प्रदर्शित ऊंट, हाथी, घोड़!, रथ शोर 
पादचारियों के समुदायकृप सेसना का जो स्थामी 
होता है उसे सेनापतति कहा जाता है । 
सेवातेंसहूनन-यत्र पुनः परस्परपर्यन्तमात्र- 
सस्पर्शलक्षणा सेवामागतानि अस्थीनि नित्यमेव 
स्नेहाम्यगादिरूपा परिशीलनामाकाक्षति तत्सेवात॑ 
सहनन (एतप्निबन्धन सहनननाभापि) । (भ्रशाप 
सलय. व्‌. २९३, पृ. ४७२) । 

जिस सहनन में परस्पर पर्यन्त मात्र के स्पशंरूप 
सेथा को प्राप्त हुड्डियां सवा चिकनाहुट के सर्देनरूप 
परिशोलना की हश्छा किया करती हैं उसे सेबारत॑- 
संहनन कहते हैं । इसके कारणभूत नासकर्म को भी 
सेवार्ससंहुनन कहा जाता है । 

सेवीक(-- सेवीकातो णाम सपय-समये पदेसग्गं 
भ्रणुदिन्नं जासु ट्वितिसु उदीरणातों भ्राणेउं उदय्समये 
दिज्जति तातो द्वितितों सेवीकातो मन्‍्तई। (कर्मश्र, 
च्‌. उदय. ४) । 

इस समय जो प्रदेष्षाग्र उदय को नहीं प्राप्त है 
उसको उदीरणा के बद्न लाकर जिन स्थितियों में 
बिया जाता है उन स्थितियों को सेबोका कहा 
जाता है | 

सेव्यार्था घिकला--देखो उपभोग-परिभोगान्थंक्‍्य 
भ्रौर उपभोगाधिकत्व । सेव्यस्य भोगोपभोगलक्षणस्य 
जनको यावानर्थस्ततो5षिकस्य तस्य करणं मोगोप- 
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भोगानर्थक्यमित्यर्थ । (सा. घ. स्थी. टी. ५-१२)। 
भोग-उपभोगरूप सेव्य पदार्थ का जितना प्रयोजन 
हो उससे भ्रविक के करने का नाम सेट्यार्थाधिकता 
है । यह प्रनथंदण्डश्तत का एक श्रतिचार है। दूसरे 
शब्द से उसे भोगोपभोगानथंबय कहना चाहिए । 
सोपफ्रमायु देखो उपक्रम | उपक्रम्यत इति उप- 
क्रम विष-वेदना-रक्तक्षय-भय-सबलिश-द्मस्त्रधातोच्छ- 
वासनि हवासनिरोधे रायुषो घात', सह उपक्रमेण बतंत 
इति सोपक्रमायु । (मला, वे १२-८३) । 

विय, वेवना, रक्तक्षय, भय, सक्‍लेदा, तास्श्रधात धोौर 
उच्छवास-निःइवास का निरोध; इनके द्वारा जो भाय 
का घात होता है उसका नाप उपक्रम हे | जो द्याय॒ 
इस उपक्रम से सहित होती है उसे सोपक्रमाय कहा 
जाता है । 
सोक्ष्म्य 
तैडनेन संचनमात्र वा सूक्म , सूक्ष्म्य भाव' कम वा 
सौद्म्यम | (त बा ५-२४) | 

जिस लिय के द्वारा श्रपने को सूचित करता है 
(कर्ता), जो सूचित किया जाता है (कर्म), जिसके 
द्वारा सूचित किया जाता हैं (करण), झ्रथवा 
सूचनामात्र (भाव) का नास सूक्ष्म है, सुक्म का जो 
स्वभाव श्रथवा कर्म है उसे सौक्ष्म्य कहा जाता है । 
सौख्य कि सोख्य सर्वश्गविरतिया । (प्रइतो, र, 
१३) । 

सुख का वास्तविक स्वरूप समस्‍्ल परिग्रह का परि- 
त्याग है । 

सोजन्य -- १. तत्मौजन्य यत्र नास्ति परोद्वेगः 
(नीतिया. २७-५४, पृ. २९१) । २. हेत्वन्तरकृतो- 
पेक्षे गुण-दोष-प्रवत्तिते । स्थातामादानहाने चेत्तद्धि 
सौजन्गलक्षणम्‌ ॥ (क्षत्रत््‌ १-१६) । ३. तथा न 
वादराधण यस्य कृत्येन कृत्स्नेन सानन्द स्पाज्ज- 
नोइखिल: । सौजन्य तस्य तज्जञेयं विपरीतमत्तौ- 
अन्यथा ॥।। (नीतिबा, टी. २७--५४)। 

१ जिस कृत्य सें किसो बूसरे को उड्डंग नहों होता 
उसका नाम सौजन्य है । २ प्रन्य कारणों को उपेक्षा 
करके केवल गण के ह्याश्रय से जो वस्तु को प्रहण 
किया जाता है प्लोर दोष के निमित्त से जो उसे छोड़ा 
जाता है, बह सौजन्य का लक्षण है । 
सौध--धौत-पादाम्मसा सिक्‍त॑ साधूनां सौधम्‌च्यते । 
(प्रम्तित. था. €-२३) | 


लिज्ेनात्मान सूचयति सच्यतेई्सौ सच्य- 


सौभाग्य ] 


सौध--व्ाथ् गृह -“उसे कहा जाता है जो साधुप्रों 
के घोए गये पांवों के जल से सिचित होता है । 
सौभाग्य - १. तत्सौमाग्यं वत्रादनेत वश्लीकरणं। 
(नीतिवा, २७-५६, १. २६१) । २. तथा च 
गौतम, - दानहीनो5पि बशगों जनो यस्य प्रजायते । 
सुभग. स परिज्ञयों न यो दानादिनिर्मरः ॥ (नोतिवा. 
टी. २७-४६) । 
१ जिसके होने पर दान के विना मी लोगो को बच्चा 
से किया जाता है उसका दाम सोभाग्य है । 
सौभाग्यमुद्रा --परस्वराणिमुखोी प्रथित्ताइगुलीको 
करो कृत्वा तर्जनीम्यामनाभिक्े गृहीत्वा मध्यम 
प्रसार्य तम्मष्येडडगुष्ठट्य निक्षिपेदिति सौभाग्यम॒द्दा । 
(निर्वाणक पृ ३३) । 
गूंथी हुई श्रगलियों से बुरू दोनों हाथो को एक 
दूसरे के अभमिमख करके व दोनों तर्जनी श्रंगलियो 
के हारा दोनों प्रतासिकाधरों को प्रहूण करके मध्य- 
झंगूलियों को फेलाते हुए उनके मध्य में दोनो 
अ्रंगठों को रखना चाहिए । इस स्थिति में सोभाग्य- 
मुद्रा बनतो है। 
सोम्य--तथा सौम्यो5क्राकार: । (योगशा. स्थो 
बिच. १-५५, पृ. १५६) । 
ऋरता के शुचक हारोर के पश्लाकार का न होना, 
इसका नाम सीम्य है | 
सोम्या व्याख्या--क्वचित्तवव चित्स्ख लितवत्तेग्याश्या 
सौम्या । (धथ. पु ६, पु. २५२) । 
कहों कहों स्खलित होते हुए जो व्याद्या को जातो है 
उसका नाम सीम्या व्याण्या है। यह वाचना के सन्‍्दा 
झाधि सार भेटों में प्रश्तिम है । 
सोषिर-- देखो सुषिर। १. वल्च-शख्ादिनिमित्त 
शौषिरः । (स, सि. ५-२४; त. का. ५, २४, ५)। 
२. सुसिरों जाम बंस-सख-काहुलादिजणिदो सहो। 
(धर पु. १३, पृ. २२१) । 
१ बांस (बासुरी) व शांख प्रादि के निमित्त से जो 
शब्य होता है उसे सौबिर कहते है । 
स्कम्ध-- १. खंध सयलसमत्य >< >< >< । (वंचा 
का. ७५४; मला. ५-३४; ति. प. १-९५; गो. जी. 
६०४) । २. स्थूलभावेन ग्रहण-निक्षेपणा दिव्यापा र- 
स्कन्धनात्‌ स्कन्‍्धा इति सज्ञायन्ते । (सं, सि. ५-२५)। 
३. खथो5णतपएसों भत्थे यइभो जयम्मि छिज्जेज्जञा । 
खें, हैडंफए 
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भिज्जेज्ज व एवड्शओो (एगयरो) वो छिज्जे नो य 
मिज्जेज्जा ॥ (जोबस, ६७) । ४. स्थौल्याद ग्रहण- 
निक्षेपणादिग्याप रास्कन्वनात स्कन्धा. । स्थौल्यभ।वेन 
ग्रहण-निश्षेपणादिव्यापा रस्कन्द-(न्घ-)ना त्‌ स्कन्धा हति 
सज्ञायन्ते । (त. वा. ५, २५, २); परिप्राप्तबन्ध- 
परिणामा: स्कम्घा: । >< »< :२ अनस्तानन्तपरमाणु- 
बन्धविशेषः स्कन्ब'। (त. था ५, २५, १६) | 
५ स्निग्धरूक्षात्मकाणूता सद्चात. स्कत्घ दृष्यते ॥ 
(मं, पु २४-१४६; जम्बू घ. ३-४६) | ६. प्रन- 
न्तानन्तप र माण्वा रब्धो5प्येक:. स्कन्‍्धनामपर्याय । 
(पंचा का श्रमुत बु ७४५) । ७ णिहिलाबयव जे 
खधा > »% » । (भावतस दे ३०४) | ८ बढ़ा; 
स्कत्घा, गन्ध-शब्द-सोध्म स्थोल्याकृतिस्पृशः । भरन्घ- 
कारातपोद्योत-भेदच्छायात्मका क्षपि । कर्म क्राय- 
मनोभाषाचेष्टितोच्छवासदायिन, । सुख दुःखजीवि- 
तब्य मृत्यूपग्रहकारिण ।।. (मोगजश्ञा. स्थो. विय 
१-१६, 9. ११३) । € स्कम्घध स्वाशसम्पूर्ण 
भणन्ति । (गो. जी. जी प्र ६०४) । १० स्थूल- 
स्वेन ग्रहण निक्षेपणादिव्यापारं स्कन्धन्ति ग्॒छति 
ये ते स्क्धा । (त श्रत्ति श्रुतव, ५-२५) । 

१ जो समस्त अ्रश्ञों से परिपूर्ण हो उसे स्कर्ध कहते 
हैं। ३ प्रनन्त प्रदेशों से युक्त स्करध होता है जो 
लोक में छेंदा भेद्रा जा सकता है। ४ जो स्थलता के 
आश्रय से ग्रहूण करने व रखने रूप व्यापार का 
कारण होता है उसे स्कन्ध कहा जाता है । 
स्कन्धवेद्य - १. तस्स (खदस्स) दू (लि. प. 'य) 
अ्रद्ध भणति देसोत्ति। [पंचा, का ७२; भरता. 
५-३४; ति प १-६५; गो. जी. ६०४) । 
२. तदर्ध देश. । (व था ४, २५, १६) । ३. >»< 
६ > तस्म य भ्रद्ध व वच्चदे देसो । ( भज्यस, वे. 
३०४) । 

१ विवक्षित स्कन्ध के श्रधं भाग को स्कन्धदेदा कहते 
रह । 

स्कन्धप्रदेश --१. (खधस्स) अद्धद्ध च पदेसों %< 
»६ »< ॥ (पंचा का. ७५, सता ५-१३२४; ति. 
पे. १-६५, भावसं. दे २०४, गो. जो. ६०४) । 
२ श्र्घार्ष प्रदेशः। (स या. ५, २५, १६) । 

१ स्कन्ध के भ्राघे के श्राघे को स्कस्धप्रवेश कहा 
जाता है। 


स्तनदृष्टिदोष ] 


स्तनदृष्टिदोष-- १. यस्य कायोत्सगंस्थस्य स्तनयों- 
दुंष्टिरात्मीयो स्तनों य: पश्यति तस्य स्तनदृष्टिनामा 
दोष: । (मला. बु. ७-१७१) | २ दशादिवारणा- 
थेमज्ञानाद्‌ वा स्तने चोलपट्टक निबध्य स्थान स्तन- 
दोष: । घात्ीवद बालार्थ स्ततावुन्नमय्य स्थान वा 
इत्येके । (योगशा स्वो विध. ३-१३०) । 

१ कायोत्सर्ग से स्थित रहते हुए जिसकी दुष्ठि 
स्तनों पर रहती है. जो श्रपन स्तनों को देखता है, 
उसके स्तनदृष्टि नाम का दोष होता है। २ डांस, 
मच्छरो भ्रादि के निवारण के लिए श्रथया प्रज्ञानता से 
स्तर्नो को चोलपट्ट से बांध कर कायोत्सग में स्थित 
होना, यह एक स्तनदोष नाम का कायोत्स्ग का 
दोष है। 

स्तनदोष-देजो स्तनदुष्टिदोष । 
स्तनितकुसा र-- १. स्तिग्धा स्तिग्ध-मम्भी रानुना- 
बमहास्वना कृष्णा वर्धमानचिह्ल।' स्ततितकुमारा: । 
(त, भा. ४-११) । २. स्तनन्ति शब्द कुव॑न्ति 
स्तन, शब्द: सजातों वा येपा ते स्तनिता:, » > ४ 
स्तनिताइच ते कुम!रा, स्तनित्तकुमारा । (त. बृत्ति 
अत, ४-१०) । 

१ जो वेव स्निरध, गम्भोर वे ध्न॒नाव (प्रतिध्वनि) 
रूप महान्‌ शब्द से संयक्त होते हुए द्यामवर्ण व 
वर्धमान (स्वस्तिक) चिह्न से सहित होते हैं थे 
स्तनितकुसार (भवनबासी ) देव कहलाते हैं । 
स्तनोन्नतिदोष--देखो स्तनदोष | उन्लमथ्य स्थि- 
तिेक्ष स्तनदावत्‌ स्तनोन्नति:॥ (भ्रम ध ८, 
११५) । 

बालक को स्तनपान कराने थाली स्त्री के समान 
वक्षरथल को ऊचा उठाकर कायोत्सग्ग मे स्थित 
होने पर स्तनोन्‍नति धाम का दोष होता है । 
स्तब्धदोष-- १. विद्यादिगर्बेणोद्धत: सन्‌ य. करोति 
क्रिपाकर्म तस्य स्तब्बनामा दोष: । (मूला. व ७, 
१०६) ! २. स्तब्ध मदाष्टकवशीकृतस्थ बन्दनम्‌ । 
(योगश्ला, ३-१३०) । ३. » > » कर्दनाया 
मदोद्घृति:। स्तब्ध 2८ #% >( ॥ (झन. ध. ८, 
€८) । 

१ ज्ञान भ्रादि के सद से उद्धत होकर जो कृतिकर्म 
को करता है उसके स्तब्ध नामक दोष उत्पन्त होता 
है । महू बनन्‍्दनाविषयक ३२ वोषो के श्रस्तगंत है । 
स्तम्भदोष--१ स्तम्भमाश्नित्य यस्तिष्ठति कायो- 
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त्सर्गेण तस्य स्तम्भदोष , स्तम्भवत्‌ शून्यहुदथों बा, 
तत्साहचर्येण स एबोच्यते । (सूला, टी. ७-१७१) । 
२ स्तम्भ' स्तम्माद्यवष्टम्य > »< > स्थिति ॥ 
(श्रम, ध ८-११३)। ३. स्तम्भमवष्टम्य स्थान 
स्तम्भदोषः । (योगश्ञा, स्थी, बिबय. २-१३०) ! 

१ खम्भे का द्राश्नय लेकर जो कायोत्सगग से स्थित 
होता है उसके स्तम्म नामक दोष होता है। भ्रयवा 
जो स्तम्भ के समान शून्य हृदय होकर कायोत्सग 
से स्थित होता है उसके उक्त दोष समझना चाहिए। 
सस्‍्तब---१. उसहादिजिणबयराण णामणिर्रत्ति गुणाण- 
कित्ति च । काऊण श्रच्चिदृण य तिसुद्धि पणमों थवो 
णेश्रो ॥| (मसला १-२४) | २ देविदथयम।दी तेण 
तनु पर थया होई॥ (व्यक्ष भा ७-१८३)। 
३. तीताणागद-बट्ुमाणकालबिसयपंचपर मेसराण 
भदमकाऊण णमों श्ररहताण णमो जिणाणमिच्चा दि- 
णमोकक्‍्कारा दब्बट्टिपणिबन्धणों थवों णाम | (धर. 
पु. ८, पु. ५४); बारसगसघारों संमलगविमयप्प- 
णादों प्रो णाम। >४ & > कद्दोए उवसहारस्त 
सयलाणियोगह्टारेसु उयद्ोगों वा णाम । (घर. पु 
&, प्र. २६३); सब्बसुदणाणविमग्नों उबजोगो थवा 
णाम | (घठ. पु. १४, प्र, ६) । ४, इृत्वा गुणगणो- 
त्कीतिनामव्पुत्पतियुजनम्‌ ॥ वृषभादिजिनाघीशस्तवन 
स्तवन मतम्‌ ॥ (श्राचा, सा. १-१५) ५ रत्नत्रयमय 
शुद्ध चेतन चेतनात्मकम्‌ । विविक्‍त स्तुबतो नित्य 
स्तवज्ञ स्तृथते स्तब' ॥ (योगसा, प्रा. ५-४८) ॥। 
६. सयलगक्कगेक्कंग हियार सं्ित्थर ससखेव । 
वण्णणसत्थ थय-थुइ-धम्मकहा होइ णियमेण ॥। (गो. 
कफ ८८) । ७ स्तवः चतुविशतितोर्थंकरस्तुति. । 
(मूला, यु १-२२) । ८ परतश्चतुःइलोकादिकः 
स्तेव | श्रन्येषामाचार्याणा मतेन > >< > तत 
परमष्टइलोकादिका, स्तवा:। (व्यव, भा. सलय- 
व्‌ ७-१८३) । €. चतुर्विशरतिजनाना स्लुतिः 
स्तव, । (भ्रावप्रा टी. ७७) । १०. चतुविश्षति- 
तीर्थकरस्तुतिरूप: स्तब. । (त. बुलि धूत १-२०)। 
११, परमोरालियदेहसम्मोसरणाण धम्मदेसस्स । 
वष्णणमिह त थघवण तप्पडिवद्ध च सत्य च | 
(अंगप, ३-१४) । 

१, ४ ऋबषभादि जिनेसखों को नामनिरुक्ति प्लौर 
गुणान॒वाद के साथ जो पूजा की जातो है तथा मन, 
वचन व काय की शुद्धिपूर्वंक उन्हें प्रणाम किया 


स्तब] 


जाता है, इसे स्तव--चतुत्रिद् तिस्तव- जानना 
आाहिए | २, ८ एक, वो व तीन इलोक रूप स्तुति के 
धागे चोथे प्रथवा मतानतर के प्रमसार श्ाठवें 
इलोक को शध्रादि लेकर सस्‍तव जानता चाहिए, जंसे 
वेवेन्द्रस्तव श्रादि । ३ भूत, भविष्यत्‌ श्रौर वर्समान 
काल विषयक पांच परमेष्ठियों मे भेद न करके 
ब्रब्याथिक नय के झनुसार जो प्ररहन्तों को तम- 
स्‍्कार हो, सिद्धों को नमस्कार हो', इत्यावि रूप से 
नमस्कार किया जाता है इसका नाम स्तव है । 
६ जिस शास्त्र में सपूर्ण भ्रग का सक्षेप प्रथया 
विस्तार से वर्णन किया जाता है उसे स्तव कहते है ! 
स्तियुक संक्रम--१  » >€ धिबष्मों श्रणुइब्ाए 
उज उदगे ॥ (कर्मप्र, सं, क. ७१) । २. उद्य- 
सरूवेण समद्विदोए जो सक्षमो सो त्थिवुक्कसंकमों 
त्ति भण्णदे । (अयध -- कसायपा पु. ७०० हि.) 
३ विडपगईण जा उदयसंगया तीए गघणुदयगयास्रों । 
मकामिऊण बेयद ज॑ एसो थिवुग्सकामों ॥ (पचर्स 
स॑ के ८०) । ४ शथिवृगसकमों बुच्चति-ग्रणुदिण्णगाण 
कमाणं दलित उदयवति कम्मे पाडिवज्जति । जहा 
प्रणूसस्स, मणुयगतीए वेतिज्जमाणीए णरगगति- 
तिरियगति-देवगतिकम्मदलित अणुदिण्ण मणुज- 
गतिए सम॑ वेदिज्जति । (कर्मप्र च्‌. सं. क. ७१) । 
५. अ्रनुदोर्णाया अनुदयप्र।प्ताया. सत्क यत्कमंदलिक 
सजातीय प्रकृताव॒दयप्राप्ताया समानकाजस्थितौ सक्त 
मयति, सक्रमरय चानुमवति, यथा मनुजगतावुदय- 
प्राप्ताया शिेष्र गतित्रयम्‌, एकन्द्रियजातोी जातिचतु- 
ध्टयमित्यादि, स स्तिब॒ुकसक्रम । (रूसंप्र, सलय 
थु, ७१) । 

१ भ्रनुदोर्ण प्रकृति फे बलिक का जो उदयप्राप्त 
प्रकृति में घलिय होता है उसे स्तिबुकसंक्रम कहते 
हैं। २ विवक्षित प्रकृति का सम्रान स्थिति बालो 
भ्रन्य प्रकृति में जो संक्रमण होता है उसका नाप 
ह्तिबुकसंक्रम है। ३ गति, जाति श्रादि पिण्ड- 
प्रकृतियों में जो प्रग्यतम प्रकृति उदय को प्राप्त 
है उस सप्तान कालस्थिति बाली भ्रभ्यतम प्रकृति में 
प्रमुदयप्राप्त प्रन्य प्रकृतियों को संक्रान्‍्त कराकर जो 
वेदन किया जाता है उसे स्तिबकसंक्रम कहा जाता 
है। जेसे उवयकप्राप्त मनष्ययति में शेष तोन 
नरकगति आदि का थ एकेन्द्रिय जाति में शंष चार 
जातियों का इत्यादि । 
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स्तुति- देखिये स्तव। १. ग्रुणस्तोक सदुल्लंध्य 
तदबहुत्वकथा स्तुति: । (स्वयम्भू ८६) । २. याथा- 
त्म्यमुल्लध्य गुणोदयाख्या लोके स्तुति: 2 >< »< 
(पुक्त्यमू. २)। ३ एग-दुग-तिथलोका कतीसु झम्नेसि 
होइ जा सत्त | (ब्ययक्ष भा ७-१८३) । ४. बार- 
सगेसु एक्कगोव्सघारों थुदी णाम। >»< »८ »< 
तत्थेगणियोगद्!रुवजोगो थुदी णाम । (षब. पु. ६, 
प्‌ २६३); एयंगब्सिश्रो एयपुव्चबिसग्रो वा उब- 
जोगों थुदी णाम। (घब. पु. १४, पु ६)। ५ 
स्तुति. पुण्यगुणोत्कीति, > >< »८ । (म- पु २५, 
१९) । ६ स्तुतिः स्तुत्याना सदभतगुणोत्कीतंनम्‌ ॥ 
(त. भा, घछिद्ध व. ७-६) । ७ एकहलोका हि- 
हब्लोका विदबलोका वा स्तुतिभंबति । »< » »८ 
ग्रन्येधामायायाणा मतेन एकद्लोकादिसप्तश्लोक- 
परयेन्‍्ता स्तुति । (व्यब भा मलय. बु. ७-१८३)। 
१ थोड़े से गुणों का ग्तिक्रमण फ़रके जो बहुत हे 
गुणो का निरूपण किया जाता है उसे स्तुति कहते 
हैं । ३, ७ एक, दो ग्रोर तीत दलोक तक स्तुति कह- 
लाती है । ४ बारह धंगो मे एक श्रंग के उपसंहार 
को स्तुति कहा जाता है। एक श्रंगविषयक प्रथवा 
एक पूर्षविषयक उपयोग का नाम स्तुति है । 
ह्तेनप्रयोग -देखो चौरप्रयोग । १. मृष्णन्त रबय- 
मेव वा प्रयुडक्तेडन्येन वा प्रयोजयति प्रयुक्तमनु- 
मन्पते वा यतत. स स्तेनप्रयोग । (स स्लि. ७-२७ )। 
२ मोबकस्य त्रिधा प्रयोजन स्तेनप्रयोग:। मुष्णमस्त 
स्वयमेव वा प्रयुक्‍ते प्रन्येत वा प्रयोजयति, प्रथुक्त- 
मनुमन्यते था यत (जा सा, 'य. ) स स्तेनप्रयोगो 
वेदितव्ए: । (त वा. ७, २७, १; जा सा. पु. ६)। 
३ स्तेना चोरा, तान्‌ प्रयुकक्‍ते 'हरत यूयम्‌' इति हर- 
पणतक्रियाया प्रेरणमनुज्ञान वा प्रयोग', श्रथवा परस्वा- 
दानोपकरणानि कतेरी-घर्धरकादीनि । (ते भा. 
सिद्ध, बु ७-२२) । ४. कश्चित्‌ पुमान्‌ चौरी 
कशोति, अन्यस्तु कश्चित्तं चोरयन्त स्वय प्रेरयति 
मनसा वाचा कायेन, भ्स्येन वा केनचित्पूसा त 
चोरयन्त प्रेरयति मनसा वाया कायेन, स्वयमन्येन 
वा प्रेयेमाण बरी कुव॑न्त अनुमन्यते मनसा वाचा 
फायेन, एवचिधा. सर्वेष्पि प्रकारा: स्तेनप्रयोग- 
शब्देन लम्यन्ते । (त, बृक्ति श्रृत, ७-२७) । ४. 
परस्य प्रेरणं लोभात्‌ स्तेय प्रति मतीषिणा। स्तैन- 
प्रयोग इत्युक्त: स्तेयातीचारसंश्कः । (लाडदीसं, 


ह्तेनप्रयोग | 


६-४.) । 

१ लिप्तके आशय से सोरी करने बाले को स्थयं ही 
उसमे उद्यल कश्ता है, भ्न्य से प्ररणा कराता है 
ध्रथका थोरी में प्रवलत हुए चोर की प्रनुमोदना 
करता है उसे स्तेनप्रयोग कहा जाता है। ३ चोरों 
को 'तुम घोरो करो' इस प्रकार चोरी के लिए 
प्रेरित कश्मा झथवा अनुमोवनत करना, इसका सास 
स्तेनप्रयोग है। प्रथवा परघनहरण के जो कची व 
घर्च रक ध्रावि उपकरण हैं उनके देने ध्रादि को स्लेतत 
प्रधोग जानना चाहिए ! यहे प्रचोर्याणन्नत का एक 
झतिचार है । 

स्तेनानीतादान- देखो तदानीत।दान व तदाहुबा- 
दान । 

स्तेनासुज्ञा “देखो स्तेनप्रयोग । स्तेनाश्चौरास्तेया- 
मनुझा 'हरत यूधम्‌ इति हरणकियाग्रा प्रेरणा, 
भ्थवा स्तेनोपक रणानि कुशिक(-कतंरिका-अर्घरिका- 
दीलि तेघामपंण विक्रयण वा स्तेनानुझा । (योगश्ञा. 
स्‍्थी. विद ३-६२) । 

'तुम चोरी करो! इस प्रकार से चोरी की किया में 
प्रेश्ति करने का नाम स्तेनानुज्ञा है। क्षयवा कुशिका, 
कंची ग्रौर घर्घरिक झ्रादि चोरी के उपकरणों का 
बेना, इसे स्तेनानशा कहा जाता है । यह भ्रचोर्षाचि- 
बत का एक धतिचार है । 

रतेनातुबन्धी--वेखो चौपनिन्‍्द | तेण'णुबन्धी णाम 
जो श्रहो या राईय परदमब्बहरणपसत्तों जीवधाती य 
एस तेणाणुबधी । (बशर्ज चक्र पर. ३१)। 

बिन-रात प्रागिहिसा के क/रणभूत दूसरे के ब्ृव्य के 
हरण में जो चित्त सलम्भ रहता है, इसे स्तेनानुअन्धो 
शेद्रष्पयान कहा जाता है । 

सलेनितदोष--१ स्तेनित चौरब॒द्धया यथा गुर्वा- 
देयो न जातत्ति वन्‍्दतादिकमपव रकास्थन्तर प्रविश्य 
था परेषा वन्दना चोरथित्वा थः करोति वच्द्रनादिक 
तत्य स्तेनितदोष:। (भूला. बु ७-१०८) । २. 
स्थाइन्दने चोरिकया गुवदि: स्तेनित मलः । (श्रन, 
छे. ८४--२१०४ ) ॥ 

१ गद आदि नहों आनते, हस प्रकार चोरी की 
दुद्धि से कोठरी के भोतर प्रविष्ट होकर झथवा 
दूसरों को बख्वना को शुराकर जो वन्वना झादि 
कश्ता है उसके बन्दनया का स्तेनिलदोष होता है । 
हवेथ -- १. भ्दत्तादान स्तेयम्‌ । (त. सू दि. ७-१५, 
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इये, ७-१०) । २. प्रबलयोवाददत्तादान यत्‌ तत्ह्ते- 
यम | (स. लि. ७-६४) | ३. स्तेयबुड्ा परेर- 
दशस्थ परिगृहीतस्य वा तृणाहेद्रंब्यजातस्थादान 
स्तेयम्‌ । (तल. भा. ७-१० ) । ४. भ्रादानम्‌ ग्रहणम्‌, 
प्रदततस्पा55दानम्‌ भ्रदत्तादान स्तेयभिस्युच्यले । (से 
था. ७-१५); >< »< >< प्रमशस्य सत्यसति च 
परकीयद्रब्धादाने त्रेघाईपि तद्दावानाद्र्थोच्चतत्वात्‌ 
स्तेयम्‌ । (त, था ७, १५, ६)। ५ परपरिगृही- 
तस्य स्वीकरणमाक्रान्त्या चौयेंण शास्त्रप्रतिषिद्धस्प 
वा स्तेयम्‌ । (त. भा. हरि, ब सिद्ध, व. ७-१) | 
६. स्तेयवुद्धचा कषापादिप्रमादकलुषितधिय। करण- 
मूत्तया कतुं: परिणन्तुराददानस्य स्तेवबमिति । (त 
भा, सिद्ध बु ७-१०) + ७. प्रमत्तयोगता यत्स्था- 
ददत्ताथंपरिग्रह: । प्रत्येय तत्खलु स्तेय सर्व सक्षेप- 
योगत, ॥ (त्त.सा ४-७६) | 5. पअ्रविती्णस्य 
ग्रहण परिग्रहस्य प्रमत्तयोग्राद्यत्‌ । तत्प्रत्येय स्तय राव 
च हिंसा वधस्य हेतुत्वात्‌ ॥ (पु. स्िि १०२)। 
६. परैरदत्तत्यादाने मन. स्तेयं ,« , ,:। (धझाचा., 
सा. ५०४२) । १०. यलल्‍ल।क स्वीकृत सबलॉबा- 
प्रचुत्तिगोचर तद्वस्तु भ्रदत्तमू, तस्य ग्रहण जिघुक्षा 
वा ग्रहणोपायचितन च स्तेयमुच्यते । (त. व्‌ श्रुत 
७-१५) | 

१ बिना दी हुई किसी बल्तु को प्रहण करना 
इसका नाम स्सेय है । २ फथाथविद्विष्ट झ्लात्मपरि- 
णाम के योग से ओ बिना वी हुई वस्सु को ग्रहण 
किया जाता है, इसे स्‍्तेयथ कहते है। ३ दूसरों के 
द्वारा नहीं दिये गये भ्रथथा इसरो के द्वारा गहोत 
त्‌ृण श्रावि द्रष्यसमह फो जो चोरो के भ्रभिप्राय 
से ग्रहण किया जाया है, यह स्लेय कहलाता है । 
स्तेयत्यागब्रत - देखो प्रचो्याणुद्रत । ग्रामादों बस्तु 
चान्यस्थ पत्तित बिस्‍्मृत धृतम्‌ । गह्ते यज्न लोभा- 
सत्स्तेग्ल्यागमणुब्रतम्‌ ।। (धर्मंस का, ६-४४) । 
जो दूसरों को कह्तु ग्राम प्रावि में गिर गई है, 
बिल्‍्मृत है, धथवा रखो गई है उसे लोभ के वक्षी मत 
होकर ग्रहण न करता; यह स्तेथस्याग भ्रणुश्रत कह- 
साता है । यह अ्रचोर्यागुश्नत का मामान्तर है । 
स्तेघानन्द--वेखो स्तेनानुबन्धी । १. प्रतीक्षया 
प्रमादस्य परस्वहरणं प्रति। प्रसह्या हरणं ध्यानं 
सस्‍्लेयानन्दमुवीरितम्‌ ॥ (हु. पु. ५६-२४) । २. 
स्तेयान-द: परद्रव्यहरणे स्मृतियोजनम्‌ | (सम. यु. 


स्तेयानन्द | 


२१-५१) ! ३. परविसयहरणसीलो » >» »< 
(कारिफे, ४७६) । ४ स्तेयानन्दमवाप्य यत्परघन 
वन्धयादिनिस्य हित रामन्दित्वमवाप्तुमुत्सुकतर  चेत- 
इच तैस्तड्भवित्‌ 0। (पध्राचा. सा १०-५११। ५. 
स्तेनस्थ चौरस्थ कर्म स्तेयं तीक्रक्रीघाद्याकुलतया 
तदनुवन्धवत्‌ स्तेयानुबन्धि: । (स्थाना ह्भय. बु 
२४७) | ६. परविषयहरणज्ील , परेषा विषया' 
रत्न-सुबर्ण-रूप्यादि धन घान्य-कलत्र-वस्त्र।भ रणादव, 
तेषा हरणे चौयंकमंणि ग्रहण अदत्तादान शील स्व- 
भावों यरय स्‌ स्तेयानन्द । (कातिके, टी ४७६) । 
१ परषनहरण के प्रति भ्रम्तादी होकर हठात्‌ उसका 
ग्रहण करना, इसे स्तेघानन्द रौद्रध्यान कहा गया है । 
५ चोर फो किया का नाम स्तेथ् है, तीम्र फ्रोधादि 
से व्याकुल होकर जो निरस्तर स्तेथ का बिचार 
रहता है, हसे स्तेयानबन्धी रोहरध्यान कहा जाता है । 
स्तेयानुबन्धी - देखो म्तनानुबस्मी । 

सस्‍्तनिक- देखो स्तेनितदोप । स्तैनिक मम लाघव 
भविष्पती ति परेम्य अत्मान निगृहयता वन्दमम्‌ । 
(पोगशा, स्टो बिक. ३-१३० ) + 

मेरो लघुता प्रगट होगी, इस विचार से दूसरो से 
हपने को छिपाते हुए बन्दना करने पर स्तेनिक दोष 
होता है । 

स्तोक--१ सत्त पाणूणि से थोवे % » #»६ | 
(भगवती ६, ७, गा, २--सुत्तागमे पृ. ५०३; प्रसु- 
यो, गा. १०५, प्र. १७६; जम्बद्दी, गा २-२, प्रृ- 
८६; ध्यानश, हरि बु. ३ उब.) । २. सत्तुस्साश्रो 
थोव # “ >. ॥ [ति. ४-२८७; ज॑ दी पे. १३, 


५) । ३. ते सप्त स्तोक,. ; (त भा ४-१५) । 
४. पाणा य सत्त थोबा * » > ॥ (ज्योतिष्क 
€) । ५. पाणू य सत्त थोवोी 5 >< »€ ॥ (ज्ीबस. 


१०७) | ६. > > » सप्तन्रि स्तोकमुदाहरन्ति। 
(बरांगच, २७-४) ।+ ७. सप्त प्राणा स्तोक' । (त. 
वा. है, ३८, ८) । 5. थोवे सत्तुस्सासा । ( प्रनयो 
लू. पु. ५७)। ६. सत्तपाणूकालो एगो थोवो। 
(पझनुयो. हरि. बु. पृ. ४४) । १०, सत्त उस्सासे 
भेत्तण एगो थोवो हबद्धि । » >( » उक्त च-- 
>% » > सत्तुस्सासों थोबों » » » ॥ (घन. 
पु. रे, पृ. ६४५; गो. जी. ५७४) । ११. >€ >< »< 
सत्तुसासहि धोवउ लेक्खहि ॥ (से. पु. पुष्प. २-४५, 
थू, २२)। १२. ते (प्राणा:)) सप्तसडख्याका: 


११८१ जेन-लक्षणावली 


[स्व्थासगद्धि 


सतोको नाम कालविश्वेष:। (त. भा. सिद्ध. व. 
४-१४) । १३. प्राणा. सप्त पुनः स्तोक: 3८ >< ><॥ 
(है. धु. ७-२०) । १४. सत्तुस्सासे थोभो >< 2८ ><। 
(भावश्त ३१३)। १५ सप्तानप्राणप्रमाण: स्तोक. । 
(स्रृयंप मलय थु. २०-७६, पु. २६२) । १६- 
सप्तोच्छुवासा: स्तोक: । (कारतिके. टी. २२०) । 

१ सात प्राण का एक सस्‍्तोक होता है। २ साल 
उश्क्वास का एक सस्‍लतोक होता है । 

स्व्थानगद्धि - देखो स्व्थानद्धि । १. स्वप्नेडपि यया 
पीरयबिशेषाविर्भाव सा स्त्यानगुद्धि:। (सर. सि. 
छ-७) | २. स्वपित्युत्यादितो भूय स्वपत्कम करोति 
च्‌। भ्बद्ध लभते किडिचत्‌ स्व्थानगद्धिक्रमों मतः ॥ 
(बरांग्ल, ४-५२) । ३ स्वप्ने यथा बोयंविशेषा- 
विर्भाव: स्त्थानगद्धि: । यत्सब्निघानाद्रोब्वकर्म करण 
बहुकमंकरणं चर भवति सा स्त्यानगुद्धि. । (त. या. 
८5, ७, ६) | ४ स्त्यायतीति स्व्यान स्तिभितचित्तो 
नातीव विकस्वरचेतन झात्मा (सिद्ध, व्‌ 'बाहुलकात्‌ 
कत्तरि ल्युट्‌') स्व्थानस्य स्वापविशेष सत्ति गृद्धिः आन 
काक्ष मात-मोदक-दन्ताद्युदाहरण प्रसिद्धा । स्त्यार्ताद्ध- 
रिति वा पाठ , तदुदबाद्धि महाबलो5द्ध चक्रवतितुल्प- 
वल प्रकषंप्राप्ती मवति, प्रन्यथा जधन्य-मध्यमा- 
बस्थाभाजोषपि धहननापेक्षया मह॒त्येयेति (सिद्ध. 
'सम्भवत्येबेति') स्व्थानस्य ऋद्धि: स्त्यानद्धिरिति | 
(त, भा. हरि बे सिद्ध व. ८-८) । ५. थीणगि- 
द्वीए तिव्वोदएण उद्दाविदी थि पुणो सोश्रदि, सुश्तो 
वि कम्म कुणदि, सुत्तो वि भक्‍्खइ, दते कड्कडा- 
वेइ । (धव, पु. ६, ५ ३१); जिससे णिद्माए जद- 
एणग जतो वि धमियो ब णिछ्यलो चिट्ठुदि, ठियो 
वि वहसदि, बहटुओ वि णिवज्जदि, णिवष्णप्रो 
बि उद्वाविदों विण उद्गृदि, सुत्तभो चेब पथे बहुदि 
कसदि लुणदि परिवादि कुणदि सा थीमगिद्धी णाम। 
(घर. पु १३, पृ. ३४५४) । ६. स्ट्यानगृद्धियंया 
स्त्थाने स्वप्ने गृद्धघति दीप्यते । प्रात्मा यदुदयाद्रीद्र 
बहुकमं करोति सा ॥ (हू. पु. भ८-२२६) । ७. 
स्वप्ने वीयेविशेषाविर्भावः सा स्व्थानगृद्धि: > )< »< 
यदुदयादात्मा रोद् बहुकर्म करोति स्त्यानगृद्धिः । 
(भला. दब. १२-८४) । ८. स्त्थाना पिण्डीमूता, 
ऋषद्धि: पात्मक्षक्तिछ्वा यस्था स्वापावस्थाया सा 
स्त्यानद्धि:, तद्भावे हि प्रथमसहननस्य केशवा र््धबल- 
सदृ्ली शक्तिरुपजायते । तथा च॒ श्रूयते प्रवचने को« 


स््थानगद्धि 


इपि प्राप्त: क्षुल्लकः स्त्यानद्धिनिद्रासहितो द्विरदेन 
दिवा खलीकृत:, ततस्तस्मिन ट्विरद॑ बद्धाभिनिवेशो 
रजन्या स्त्यानद्धयुंदये प्रवतंमानः समुत्याय तहस्त- 
मुसलमुत्पाट्य स्वोपाश्रयद्वारि च प्रक्षिप्य पुन. प्रसुप्त- 
वानित्यादि । ( प्रक्रप मलय व २६३, पृ. ४६७)। 
€. स्वप्ते यया बोरयं॑विशेषाविर्भाव सा स्त्यानगुद्धि- 
देशनावरणकमं विशेष: । स्त्याने स्पप्ने गृद्धयति यदु- 
दयादात्मा रौद्र बहुकर्म करोति। (भ श्वा मला.- 
२०६४) । १० स्वप्न यया वीय॑विशेषाविर्भाव 
सा स्त्यानगद्धि । स्ट्याने स्वष्से गृध्यते दीप्यते यदु- 
दयादार्त रौद्र च बहु च कर्मकरण ला स्त्यानगृद्धि: । 
(गो. क. जी. प्र 3३) । ११. यस्‍्था बलविश्वेष- 
प्रादुर्भाव स्वप्ते भवति सा स्त्यानगुद्धिरुच्यते । »< 
>< » स्ट्याने स्वप्ने गृड्यति दीप्यते यो निद्रा- 
विशेष, सा स्व्यानगृद्धिरुच्यते %८ » > यदुदया- 
ज्जीबों बहुतर दिवाकृत्य रोद्रकर्म करोति सा स्त्यान- 
गद्धिस्च्यते । (त. बत्ति श्रृत ८-७) | 

१ जिसके द्वारा सुप्त ग्रबस्था में भो विदोष सामध्य 
प्रयट होता है उसे स्तव्थानगद्धि कहते हैं | ४ सोने की 
एक विश्वेष भ्रवस्था का नाम स्त्यान और गद्धि का 
श्र प्राकाक! है, इसमें प्र।त्मा स्थिर जिस वाला हो ता 
हुआ झतिदाय बिकसित स्व॒र बाला नहीं होता | इसके 
लिए मांस, मोदक और दन्‍्त धश्रादि के उदाहरण का 
निर्देश किया गया। यहां 'स्व्यार्नाद्ध' यह पाठभेद 
भी प्रगठ किया गया है। तदनुसार प्राणी उसके 
उदय में प्रगट हुई शक्ति से अ्रधंचक्री के समान 
बलवान होता है। ४५ स्त्थानगृद्धि का तीब्र उदय 
होने पर प्राणी उठाये जाने पर भी फिर से सो 
जाता है, सोता हुफ्रा भी कार्य करता है थ रान्तप्त 
होता हुआ विलाप करता है। ८ जिस सुप्तावस्था 
में श्राश्मशाक्ति रूप ऋष्धि पिण्डीमत होतो है उसे 
स्थानद्धि कहा जाता है। उसके सद्भाव में प्रथम 
संहनन वाले के श्र्धचक्रो के समान शक्ति उत्पन्न 
होती है। यहां प्रवचनोक्त एक उदाहरण देते हुए 
कहा गया है कि हाथी से पीड़ित एक क्षल्लक ने 
उसके प्रतीक्तार स्वरूप स्व्यानगुद्धि के उदय मे सोते 
हुए उठकर ब उस बलिष्ठ हाथो के दांत फो उसाड़ 
कर झपने उपाक्षय के द्वार पर रख दिया झौर 
फिर से सो गया । 

स्त्थानद्धि--देखो स्त्यानयूद्धि 


११५८२, जन-लक्षणावली 


[स्त्रोपरीषहसहन 


स्‍त्री - १. स्त्रीवेदोदयात्‌ स्त्यायत्यस्था गर्भ इति 
स्त्री ॥। (सं. सि. २-५२; ते. का, २, ५२, १; 
मूला बु. १२-८७) । २- छादयदि सय दोसेण जदो 
(घच, व॑ गो जी. 'दोसेण यदो') छादवदि परंपि 
दोसेण । छादगसीला णियद तम्हा सा वण्णिया 
इत्यी । (प्रा, पचसं, १०१०५, घथ. पु. १, पृ 
३४१ उब्‌ ; गो. जो. २७४) । ३ दोष॑रात्मन पर 
च स्तृणाति छादयतीति स्त्री। : » >< श्रथवा 
पुरुष स्तृणाति झ्राकाइक्षतरीति रज्ी पुरुषकाइक्षेत्यर्थ । 
(घव. पु १, प्‌ ३४०), स्तृणाति य्राच्छादयति 
दोषैरात्मानं पर चेति स्त्री | (घव., पु ६, प्रृ. ४६; 
मला बु, १२-१६२)। ४ गर्भ स्त्यायत्ति यस्या 
या दोषइछादयति स्वयम्‌ | नराभिलापषिणी नित्य या 
सेह स्त्री निरुष्यत (| (पंचस. श्रभमित, १०१६६) । 
५. स्त्यायति सघातीभवस्यस्था गर्भ इति स्त्री। 
(न्यायकु, ४७, प्‌ ६४८) । ६. यरमात्‌ कारणात्‌ 
यस्तृणाति स्वय आत्मान दोष मिथ्यादशताज्ञाना- 
सयम-फक्रोध-मान-माया-लोभादिभि छादयत्ति सबु- 
णोति, तगात मृदुभाषित स्निश्खविलोकनानुकूलबते- 
नादिकुशलव्यापार परमपि पुरुपमपि स्ववव्य कृत्वा 
हिसानूृत स्तेयाबह्म - परिग्रहादिपातक्न छादयति 
तस्मात्‌ छादनगोीला द्रव्य भावाभ्या महिला सा रत्री- 
ति वर्णिता । (गो. जो म. प्र व जी. प्र. २७४)। 
१ स्त्रीबेद के उदय से जिसमे गर्भ संधात को प्राप्त 
होता है यह सुश्री कहलातो है । २ भो दोष से स्वयं 
को तथा पर (पुरुष) को भो भ्राच्छादित करतो है 
उसे रुत्री कहा जाता है । 

स्त्रीकथा - तथा स्त्रीकथा स्त्रीणा नेषथ्याजभुहार- 
हाव-मावादिवर्ण नरूपा “कर्णाटी सुरतापचारकुशला 
लाटो विदगस्ध (सा भ “विदग्धा') प्रिया” इत्यादि- 
रूपा वा। (योगशा. स्वोी. ३-७६; सा. थ. स्थो. 
टी. ४-२२) । 

स्त्रियों के वेषभूषा, नृत्य व हाब-भाव आदि का 
बर्णत करना भ्रथवा कर्णाठक वेश की स्त्री खुरत- 
व्यवहार सें कुदाल होतो हे, लाट देश की स्त्री 
चतुर व प्रिय होती है, इत्यादि प्रकार से चर्चा 
करना; महु स्नोकथ्ा कहुलातो है । 
स्त्रीपरीषपहसहन-- १. एकास्तेष्वा राम-भवना दि- 
प्रदेशषु नवयोीबन-मद-विश्वम-मदिरापानप्रभत्तासु प्रम- 
दासु बाघमानासु कूर्मवत्संहतेस्द्रियहूदयधिकारस्य 


सस्‍्त्रीपरीषहसहन] 


लबित-स्मित-मृदुकथित-सविलासबीक्षण- १ रहसन-मद- 
मन्य रणमन-मन्मथश रब्यापारविफलीफ रएस्य स्थ्री- 
बाघापरिषहसहुतमदगन्तत्यम्‌ । (स सि. €-६)। 
२. बराज्ट्रनारूपदद्शन-स्पर्शनादिविनिग्लि: स्ती- 
परोषहजय: । (त. या. ६, &, १३); एकान्त 
प्राराम-भवनादि (वा, सा 'भवना-ामादि') प्रदेशे 
राग-हष-यौवन-दर्प रूप मद-विश्वमोन्म।द- मणछपाना- 
5वेशादिभि प्रमदासु वाधमानासु तदक्षि-वकत्र- 
अविकार-शगाराकार-विटा र-हात - बिलास - हास- 
लीलाबिजू भितकटाक्षविक्षेप सुकुमा र-स्निरघ - मृदुपी- 
नोन्नतस्तनकलश्-नितान्तताम्रादर- (वा. 'ताओा- 
घर) प्रथुजपतख्यगुणाभरणगन्घ-मात्य-बस्त्रादीन्‌ 
प्रतिनिगहीतमनों विप्जुतेद शतस्तशेता मिल। पा नरुत्सु - 
कस्प स्विग्पमृदुविशवसुकुमाराभिवानतर्तीवणमिश्रा 
तिमधुरगीवश्नबणनिवत्ताद' श्रोत्रस्य ससाराण॑वन्‍्य- 
सन-पातालावगाढदु ख द्राउप्वत्तकुटिलाध्यायिनः स्त्रे- 
णार्थनिवृत्ति स्त्रीपरीपहजंय इति कथ्यते । (त्त 
बा. €, &, १२, जा, सा प्र ५१-५० )। ३. स्त्री- 
क्टाक्षेक्षणादिभियों एदुयाया सहनम्‌ । 
(मूला. यू ५-५८) | ४. जेता जित्तसवस्त्रयस्य 
जगता यास।मपा ज्ुषुभिस्ता मिमेत्तनितम्पिनी भिर भि- 
तः सलोभ्यमनोईपि ये । तत्फस्गुस्वमवेत्य नंति 
विकृति त वय्यंघेर्मान्दिर (?) बन्दे स्थ्वात्तिजय 
जयन्तमखिलानर्थ कृतार्थ यतिम्‌ ॥ (शप्राचा, सा. 
७-१७) । ५: रागाचइपप्लुतमत्ति युवती विचित्रा- 
दिचत्त विकतुमडुकूलविक्‌लभावान्‌ | सतन्वती रहसि 
कूमंबदिन्द्रियाणि, सव॒त्त्य लघ्वपवदेत गुरूक्तियुक्त्या ।। 
(प्रन ध. ७-७६), स्त्रीदशेन-स्पर्शनालापाशि- 
लाबादिनिरुत्सुकस्य तदाक्ष-वक्‍त्र-भ्रूविका र-रूप-ग ति- 
हासलीलाबिजुम्मितपीनोन्नतस्तन - जघनोरुमू लकक्षा- 
नाभिनिरीक्षणादिभिरविप्लुतचेतसन्त्यक्तवशयगोतादि- 
श्रुतेः स्त्रीपरीषहजय ., स्थादित्यथे: । (प्रन घ. स्वो. 
टी. ६-६६) । ६. स्तीदशन स्पर्शनालापाशिलाषा दि- 
निमत्सुकस्य तदक्षि-बकक्‍त्र-भ्रूविका र-प्यूगा राका र-रूप- 
गति-हासलीलाविजुस्भितपीनो पन्नतस्तन-जघनो रु- मुल- 
कक्षा-नाभिनिरीक्षणादिभिरविकृतचेतसस्त्यकतव॒द् 
गीतादिश्रुते: स्त्रोपरीषहजय, । (आझाश. सा. टी. 
४०) । 

१ उद्यात व भवन ध्ादि एकास्स स्थानों में योवन- 
सव एवं मदिरापान प्रादि से उन्मत्त स्त्रियों के हार 
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११८३, जैन-लक्षणावली 


स्जत्रीवेद 


बाधा के करते पर भी जो कछए के समान धपनों 
इन्द्रियों 4 सन के विकार को रोककर उनके सम्द 
हास्य ब हाव-भाव शादि रूप कामव्यापार को 
निर्थंक कर देता है उसके स्त्रीपरोषहसहुन 
जानना चाहिए । 

स्व्ोभाववेद -मार्दवास्फुटत्व-बहुमदनावेण-नेत्र वि- 
अमादिसुख-पुस्कामतादि स्त्रीमाववेद' । (गश्रन. ध. 
स्‍्वो टी. ४-६४) । 

मुदुलता, प्रस्षध्टला, बहुत कामाभिप्राय, नेन्र, 
बिलासाबि सुख एक पुरुष झाकांक्षा श्रादिये स्त्री- 
भाववेद के लक्षण हे । 

स्त्रोलिगसिद्धकेवलज्ञान स्त्रीलिंग वतंमाना ये 
सिद्धास्तपा केवलज्ञान स्वीलिगसिद्धकेवलज्ञानम्‌ । 
(ग्राब नि. सलय. बु. ७८, पृ. ८5५) । 

स्त्रीलिंग में रहते हुए जो सिद्धि को प्राप्त हुए हैं 
उनके केबलज्ञान को स्त्रोलिगसिद्धकेबलज्ञान कहा 
जाता है। 

स्ञ्रावेद -देखों स्त्री व स्त्रीलिंग । १. यदुदयात्त्त्रे- 
णान्‌ भावान्‌ प्रतिपद्यते ये स्थीवद । (स॒., सि. ८, 
६)। २. यस्यादयात्‌ स्त्रेणात्‌ भावान्‌ मादंबास्फुटत्व- 
कलंव्य-मदनावेश-नेत्र विश्व मास्फा जन सुख-प्‌ स्का मना - 

दीन्‌ प्रतिपद्मत स स्त्रावेएर.। (त. था. ८, €, ४) | 
३. स्त्रिय' स्त्रीवेदादयात्युरुपासिलाप:। (श्रा, प्र 
टी, १०) । ४. स्त्रियं बिन्दतीति स्त्रीवेद: । श्रथता 
बेदन वेद , स्त्रियों वेदः स्त्रीवेर । (थष. पु. ३, प्र. 
३२े४०-०३४१); जि कम्मक्व4ाणमृदएण पुरुसभ्मि 
प्राककला उप्पज्जड तेसिमित्थिवेदीजि सण्णा । 
(धव. पु. ६, प्र. ४७); इत्थिवेदादएण इत्विवेदो । 
(धव, पु ७, पृ. ७६); जस्स कम्मस्स उदएण पुरि- 
सामिलासोी होदि त कम्म इत्थिवदों णाम | (धव. पु. 
१३, प्र. ३६१) । ५. येषा पुदथलस्कन्धानामुदग्रेन 
पुरुष श्राकाक्षोत्पद्यते तेषा स्न्रीबद इति सज्ञा। 
(सूला. ब १२-१६२) । ५. वेद्यते इति बेद:, 
स्त्रियों खेद: स्त्रीवेदः, म्त्रिय, पुमास प्रत्यमिलाष 
इत्यर्थ , तद्विपाकवेद्य कर्मापि स्त्रीवेद:। [प्रज्ञाप- 
सलय बु. २€३, प्रृ. ४६८) । ७ यदुदयात्‌ सरुश्री- 
परिणामानड्भीकराति स स्त्रीवेद । (त. बुत्ति श्रुत- 
छघ-६) । 

१ जिसके उदय से जीव स्त्री सम्बस्धी भाषों को 
प्राप्त होता है उसे स्त्रोीवेंद कहते हैं। ३ जिसके 


स्थण्डिलसम्भोगियति] 


उदय सखे रत्नी के पुक्व की झ्रभिलाबा होती है जह 
सजोवेद शहलाता है । 

स्थण्डिललस्भो गियति-- १ यत्र भिक्षा कृता ततन्र 
स्थडिलास्वेषण्ण कुर्यात्‌ कामशोधनाथंम्‌, सभोगयोग्य 
यति सधाटकस्वेन गृह्लीयात्‌ स्वयं वा तस्पय सघाटको 
अवेत्‌ । एवं स्थडिलास्वेषण (णे) संभोगयोग्ययलिना 
सह वृत्तो च यो यध्नपरः स्थडिलसम्भोगोी यतिरि- 
त्युच्यते । (भ. शब्रा. विजयो ४०३) । २. थंडिल- 
सभ।गिजदो यत्र भिक्षा कृता लन्न स्थण्डिल प्रासुक- 
स्थान कायशोधनार्थमन्बेषते । समाचारात्मक. 
सभोग: | योग्य यति सधाटकस्वेन गृह्लीयात्‌, स्वय 
या तस्प सधाटको भवेत्‌ । एवं स्थंडिलान्वेषण 
संमोगयोग्ययतिना थह बृत्तो च यो यत्नपरः स स्थडि- 
लसंभोगियति रित्युच्यते । (भ, झा, सूला, ४०३) ! 
१ जहाँ भिक्षा को है बहाँ शरोर शद्धि के लिए 
प्रासुक स्थान को खोजता है, सभोग बोग्प--समान 
समालार वाले -यति को संघाटक (सहायक) के 
रूब से प्रहूण करता चाहिए, प्रथवा स्वयं उसका 
संघाटक हो जासा चाहिए। इस प्रकार प्रासुक 
स्थान के खोजने श्लोर संभोग योग्य यति के साथ 
रहने में जो उच्चत *हुता है उसे स्थण्डिलसभोगि- 
यति कहते हैं । 

स्थलयता चूलिका --१ थलगया णाम तेत्तिएहि 
सेव पदेहि (दोकोडि-णवलक्ख-एऊणणवुद्दसहस्स- 
वेसदपदेहि) २०९५६२०० भूमिग्मणकारण-मत- 
तत-सवच्छरणाणि वत्यूविज्ज भूमिसबंधमण्ण पि 
सुहाधुहकारणं वण्णेदि । (धव. पु १, प. ११३); 
स्थलगताया द्विकोटि-सवशतसब्स्रेकाबझवरलिसहंस्र दि- 
शतपदायां २८६८६२००  योजनसहखादिगति- 
हेतवो विद्या मन्त्र-तन्त्रविशेषा निरूप्यन्ते । (घब पु. 
६, पृ. २०९६-१०) ! २. स्थलगताप्येतावत्पद 
(२०६८६२००) परिमाणंव भूगमनकारण-तत्रादि- 
सूचिका, प्रृथिवीसबन्धवास्तुविद्याप्रतिपांदिका थे । 
(सं. अृतभ, टी. ६, पृ. १७४) । है स्थलगता सेरु- 
कुलशेल-भुम्यादिषु प्रवेवान शीप्रण मनादिकारणमत्र- 
तत्र तपर्च रणादी नि वर्णयति । (मो जी. स. प्र. व 
जो. श्र. ३६९१-६२) । ४. स्तोककालेन बहुयोजन- 
गपनादिहेतुभूतमत्रतत्रादि।िरूपिका पूर्वोक्तपदप्र- 
माणा स्थलगता चूुलिका | [त. बत्ति श्रृतव, १-२०)। 
४. मेर-कुलसेल-भूमीपमुहेशु पवेस-सिरथयमणादि । 


११८४, जैन-लक्षणावली 


[स्थवि रकल' 


कारणमतं तंत॑ तबच रणणिरूबया रस्सा ॥ तिलिय 
पबमेत्ता हु थलगयसण्णामचूलिया भणिया (अंगप 
है. ३-४, प्र. ३०३) । 

१ जिसमें पृषित्री पर ग़सन के कारणभूत संन्न-लंत्र 
ध्रोर तपथ्चरण के साथ वास्तुविद्या एव. पृथ्वी से 
सम्बद्ध प्रन्य भी शुभ-प्रशुस के कारण की प्रुषणा 
को जाती है उससे स्थलगता खूलिका कहा जाता है। 
उसका पदप्रमाण वो करोड़, नो लाख, नवासो हजार 
षो सो (२०६८६६२०० ' है। 
स्थलचर--सोह-वय-वग्धादशों थलचरा । (धव. 
पु. १, ॥. ६०); वुक-व्याध्रादय, स्थलचरा,। (घव- 
पु. १३ पृ. ३६१) । 

सिह, ब॒क (भेड़िया। श्रोर व्याध्र श्रादि सियंत्र जोयों 
को स्थल में गसन करने के कारण स्थलचर कहा 
जाता है । 

स्थविर- १. स्थबविरो बद्ध, , (योगशा स्थो. विबय. 
४-६०) । २ धर्म विपीदता प्रोत्साहक रथविर' | 
(ग्यव, भा. सलय. व्‌ ३४, पु. १३), 'थबिरों 
जरसा वृद्धशरीर । (व्यव भा भलय, व्‌ ७४, पु. 
७४) ॥ 

१ स्थधिर ब॒द्ध को फहा जात। है । २ परम में खेद- 
खिन्‍न होन वालो को जो प्रोत्साहित किया फरत। है 
डसे स्थाविर कहने है । 

स्थविरकल्प- १. एए चेव दुवालस मत्तग अभ्द्रेग- 
चोलपटो य। एसो च३उद॒सविधों उबधी पुण थेर- 
कप्पम्सि । (श्रोघनि, ६७१) | २. थविरकप्पो वि 
कहित्रो क्‍गझ्रणयाराण जिणण सो एसो । पंचच्चेल- 
उचाभधो अकिचणस चर पृडिलिहण । पचमहंज्यय- 
धरण टिदिभोषण एयभत्तकरपतो | भत्तिभरेण थ 
दल काले ये ग्रजायणे मिकख ।॥। दुविहतये उज्जमणं 
छब्विह प्राव।स्र्णाहु प्रणवरय । खिदिसयण सिरलोशो 
जिणबरपशिहविपडिगहण ॥ सहणणस्स मुणेण ये 
दुस्समकालस्स तवपहाचेण । पुर-णवर-गामबासी 
यविरे कप्पे ठिया जाया ॥ उशयरण त॑ गहिय जेण 
जे भगो हवेद चरियस्स | गहिय प्रुत्ययदार्ण जोग्ग 
जस्स ते तेण ॥ सबदाएण विहारो धम्मस्स पहावर्ण 
समत्तीए । भवियाण घम्मसवर्ण सिस्साण ये पालण 
गहूण ॥ (भावसे, ११२४-२६) । 

१ पात्र ये पाश्नरधम्थ प्रादि बारह ध्रकार की उपदधि 
थ्रो जिनकरल्फकों के होतो है उससें भात्रक और 


स्थान] 


घोलपट्ूट के सम्मिलित करने पर चौदह प्रकार को 
उपधि बाला स्थवि* कल्प होता है। २ पाँच प्रकार 
के बस्त्रों का परित्याग करके दिगम्बर होना, प्रति- 
लेखन (पिरुछी ) रखना, पाँच महात्रतो का धारण 
करना, बिला याचना के योग्य समय में भक्तिपुर्वक 
विए गये भोजन फो खड़े रहकर हाथों के हारा 
विन से एक ही बार प्रहण करना, दोनो प्रकार के 
लप में उच्चत रहना, छह।| भावशयकफो का निरन्तर 
पालन करता, पश्चिधों पर सोना, फेशलोच करना, 
जिनेम्व॒रूप का प्रहण फरना; बुषसा काल के प्रभाव 
से हीन सहतन होने के कारण पुर, नगर प्रथया 
गांव में रहता; जिससे क्वारित्र भंग न हो ऐसे उप- 
करण को रए-।, भो झिएके योग्य हो उसे पुस्तक 
देना, समदाय से बिहार प्‌ (ना, शक्ति के श्नुसार 
घन की प्रभावता करता, भख्यों को धर्म सुनाना 
तथा शिव्यों का पालन करना; यह सब स्थविर- 
कल्प है । 


स्थान -१ उप्पत्तहेक ठाण। (घर पु ५ प्‌ 
१८६); एगजीवम्मि एक्प्म्हि समए जो दीखदि 
कम्माणभागो त ठणं णाम। (धन. पु १२, पु. 
१११); समद्रावरुद्ध क्रज स्थान नाम, निम्नगाव- 
रुद्ध वा। (घर. पु. १३, पृ. २३६) । २. स्थातमव- 
गाहुनालक्षणम्‌ । (श्राव, भा. सलय,. थ्‌ २०४, पु. 
५६४) । ३ तिष्ठन्ति स्वाध्यायव्यापुता श्रस्मिन्निति 
स्थानम्‌ । (व्यथ, भा. मलय- द्‌ प्र ४४) । 


प्रसण' के श्रनुसार स्थान के लक्षण श्रनेक्त देखे 
जाते है। यथा - ! उत्पत्ति के हेसु का नाम स्थान 
है । यह प्रोडग्रिक भाव के प्रसंग में कहा गया है । 
प्रकृत स्थान को प्रपेक्षा उसके गति-लिगाविरूप झाठ 
भेद मिविष्ट किए गये हैं । एक जोव में एक समय 
मे जो कर्म का प्रानुभाग विखता है उसका नाम 
स्थान है । यह भ्नभागाध्यवसानस्थान को प्रूपणा 
के प्रसंग में कहा गया है ! समृत्र व नदी से अवरुद्ध 
बज (गायों के स्थान) को स्थान कहा जाता है । 
यह मसमःपर्येयज्ञान के विषय के प्रश्नग में कहा गया 
है । २ स्थान का लक्षण झ्वंगाहना है। यह पर्याथ- 
लोक के प्रसंग में फहा गया है। ३ स्वाध्याय में 
प्रदत्त होकर जहाँ प्रवस्थित होते हैं उसे स्थान कहा 
ले. १४६ 
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जाता है । 
स्थानक्रिया - एकपाद-पमपादादिका स्थानक़िया । 
(भ. भरा. विजपो, ब मला. पृ. ८६) । 


कायोत्सग में एक पाद श्रथवा समपावकप से स्थित 
होना, इसे स्थानतक्रिया कहा जाता है । 


स्थानसमुस्कीर्तन - तिष्ठत्यस्था सख्यायामस्मिन्‌ 
वा श्रवस्थाविश्येषे प्रकृतय इति स्थानम्‌ । ठाणं छिदि 
ग्रवट्टुणमिदि एयट्रों । समुजिकत्तण परूषणमिदि 
उत्त होदि। ठाणम्स समुक्कितलणा ठाणसमु विकतसणा | 
(घब. पु. ६, पर. ७६) । 

जिस सख्या में प्रथवा प्रवस्थाविद्यष में कमंप्रकृतियां 
रहती है उसका नाम स्थान है, समत्कोतंत्र का प्र्थ 
घर्णन करना है, इस प्रकार जिस भ्रणिकार में उक्त 
स्थान की प्ररूपणा की गई है उसका नाम स्थान" 
समुत्कोर्तना है। यह षटखण्डागम के प्रथम खण्ड- 
स्थरकूप जीवस्थान की नो चलिकाप्रों में दूसरी है । 


स्थानाडुः - १.स* त ठाणे ? ठाणे ण सतभया 
ठाविज्जात परसमया ठाविज्जति ससमय-परसमया 
ठाविज्जति जीवा ठाबिज्जति श्रजीवा ठाविज्ञ॑ति 
जीवाजीबा० लोगा० अलोगा० लोॉगालोगा ठाबि- 
ज्जति। ठाणे ण॒ दब्व-गुण खेत्त-काल-पज्जब-पयत्थाणं 
सेला तलिला य समुह्ा सूर-सवणविमाण-पश्रागार-« 
णदीघो । णिहिश्नो पुरिसज्ञाया सराय गोत्ता य 
जोइसचाला ॥१॥ एक्क विहवत्तव्वयय दुविह जाव 
दसविहृवत्तन्बय जीवाण पोग्गलाण य लोगडद्राइ च 
ण परूवणया भ्राघविज्जंति, ठाणस्स ण परिता 
वायणा “से त्त ठाणे। (समा, १३८) । 
२. से कित॑ ठाणे ? ठाणे ण॑ जीवा ठाविज्जति 
शग्रजीवा ठाविज्जति [जीवाजीवा ठाविज्जति] स- 
समए ठाविज्जदइ परसमए ठाविज्जइ ससमय-पर- 
समए ठाविज्जइ लोए ढठाविज्जइ प्रनोए ठाविज्जह 
लोयालोए ठाविज्जइ । ठाणे ण॑ टका कूडा सेला 
सिहरिणों पब्मारा कुंडाईं गुहाश्रों प्रागरा बहा 
नईआओ प्राघविज्ज त | ठाणे ण परित्ता वायणा “"* 
से त ठाण ॥३।(नन्दो. सु. ८६) ३. स्थाने अ्रतेका- 
श्रयाणामर्थाना निर्णय. क्रियते । (त, वा. १, २०, 
१२) । ४. यत्रेकादीनि पर्यायान्तराणि पप्य॑न्ते तत्‌ 
स्थानम्‌ । (त भा. हरि व सिद्ध, बु., १-२०)। 
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४. ठाणं णाम भ्रग॑ वयालीसपदसहस्मेहि ४२००० 

एगादिएगुत्तरट्राणाणि वण्णेंदि। तस्पोदाहरणम्‌ -- 

एक्को चेत्र महप्पा सो दुवियप्पों तिलकवणों भणि- 
दो । चदुचकमणाजूत्तो पचर्गगुणप्प्ठाणो य ॥ 

छक्‍्कापक्कमजुत्तो उवजूत्तों सत्तभगसब्भावों । भ्रट्टा- 
सबो णबद्ठों जीवो दसठाणियों भणिदों ॥ (पंचा का. 
७१-७२; धव. पु. १, पर. १० उद ); स्थाने 
द्वाचत्वारिशत्पदसहुस्स ४२००० एकाद्योत्तरक्रमेण 
जीवादिपदार्थाता दक्ष स्थानानि प्ररूप्यन्त ।(घव प्‌ 

€ पृ. १६८) | ६. द्विचत्वारिशत्पदसहस्रस रुषं जीवा- 
दिद्वव्येकाउच्चेकोत्त रस्थानप्रतिपादक स्थानम्‌ ४९००० । 
(सं. श्रुतभ, टी. ७, पृ. १७२) । ७. षट्द्रत्यकायुत्तर- 
स्थानव्याख्यानकारक॑ द्वाचत्वार्शित्पदसहस्रप्रमार्ण 
स्थानाखुम्‌ । (त. बलि शआुत, १-२०) । ८. बादाल- 
सहस्स पद ठाणग ठाणभेयसजुत्त । चिट्ठति ठाणभेया 
एयादी जत्य जिणदिदुा ॥ (ग्रंगप. १-२३, प्र. 
२६१) । 

१ जिस प्रंगश्रुत मे स्वपमय, परसमय, स्व परसमय, 
जीव, झ्रजोध, जोवन्ग्रजोब, लोक, झलोक ओोर 
लोक-झलोक; इनको यथावत्‌ स्वरूप के प्रतिपादन 
के लिए स्थापित किया जाता है, जिसके द्वारा 
जोवादि पदार्थों का द्रव्य, मुण, क्षेत्र, काल शौर 
पर्याय के झाश्रय से निकपण किया जाता है; जहाँ 
पंत, जल (गंगा झ्रादि नवियां), समृद्र, सु्यं विमान, 
भवनवासिविमात, सुवर्ण-चांदी श्रादि को लानें, 

निधियां, पुरुषप्रकार, षड़ज-ऋषभादि स्वर, गोत्र 
झोर ज्योतिषियों के सचार; इनकी ध्यस्थया फी 
गई है, टथा पश्रष्ययन क्रम के भ्रमुसार एक से लेकर 
दस प्रकार के वरतव्य को स्थापना की जाती है 
उसे स्थानांग पा जात्रा है। यह तीसरा झगश्ुत 
है। ३ स्यानांग मे प्रनेकाश्रवस्वरूप परवार्थों का 
निर्णय किया जाता है। ५ जिसमें एक से लेकर एक 
ग्रधिक के क्रम से स्थ'नों की प्रकषणा को जाती है 
उसे स्थानांग कहते हैं। जेसे--महात्मा (जीव) 

एक ही है, व5 ज्ञान-दशन भ्रयवा संसारोी ब मृक्त 
के भर से दो प्रकार का है, उत्पाद-व्यम-प्रोव्य- 
स्वरूप तीन लक्षण ब।ला है, चार गतियों में सक- 
सण किया करता है, प्रोपशभिकादिरूप प्रमुख पांच 
ग॒णों से युक्त हैं, चार विज्याप्रों के साथ ऊपर-नोचे 
इनके भेद से छह भ्रपक्रपों था उपकरणों से संयुक्त 
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है, सात भंगों के सदभावस्वरूप है, प्राठ कर्मों के 
प्रास्रव से भुकत है, नो पदार्थों को विचय करने 
बाला है; पृथिवी प्रावि चार, प्रत्येक व साधारण 
चनस्पति तथा द्वीनि्रिय, त्रोश्विय, चतुरिष्तिय शोर 
पंचेन्द्रिय इत बस स्थानों वाला है । 

स्थानानतर- हेट्विमट्टाणमुवरिमट्ठाणम्हि सोहिय 
रूबण कदे ज लद्ध त ठाणतर णाम। (धव, पु. १२, 
पृ. ११४) । 

उपरिम स्थान में से प्रधस्तन स्थान को कस कर 
देने पर जो प्राप्त हो उसका नाम स्थातान्तर है । 
यह॒लक्षण प्रनभागाध्यवस्थानप्ररूपणता के प्रसंग 
में किया गया है ! 

स्‍्थानी स्थानम्‌ ऊध्वंकायोत्सगं', तद्दिद्यते येषां ते 
रथानिन । (प्रा, योगभ. टी. १२, १. २०२) । 
स्थान नाम कायोत्सगग का है, वह जिन योगियों के 
है वे स्थानों कहलाते हैं। 


स्थापनस्थापन - स्थापनस्थापत यी यरय रघाप- 
नाहों यथा55चायंगुणोपेत आचार्य स्वाप्यते । 
(उत्तरा, च. पृ २४०) । 

जो जिसकी स्थापना के योग्य हो उसे स्थापनस्थापन 
कहते है| जसे - जो भाचायं के गुणों से युक्त है 
उसको श्राच्षायय के रूप में स्थापना की जासो है । 
स्थापना - १. काष्ठ पुस्त-चित्रकर्माक्षनिक्षेपादिषु 
सोषध्यमिति स्थाप्यमाना स्थापना । (स. सि. १०५)। 
२ ज पुण तयत्थसुन्न तयभिप्पाएग तारिसागार। 
कोरइ व निरागार इत्तरमियर व सा ठवणा ॥ 
(विशेषा, २६) । ३ आहितनामकरस्प द्रव्यस्य सद- 
सद्धावात्मना व्यवस्थापना स्थापना । (लधीय. स्थो. 
विय. ७४); प्राहितनामकस्य द्रव्यस्य सोडपमिति 
सकल्पेन व्यवस्थाप्यमाना स्थापना। (लघीय, ध्रभ्य, 
व्‌. ७६, पृ. €८) | ४ सोध्यसित्यभिसस्यस्धस्वेत 
भ्रन्यस्य व्यवस्थापनामसात्र स्थापना । यथा १२मंद्वये- 
लक्षणों यः शचीपत्तिरिग्द्र 'सोष्य' इत्यन्यवस्तु प्रति- 
निधीयमान स्थापना भवति। (त. था. १, ५, २)। 
४. भ्ाहिदणामस्स भण्णस्स सोयमिदि ट्रुबण ट्ुवणा 
णाम। (घव, पु. १, पृ. १६९); सो एसो इदि 
भ्रण्णम्ह बद्धीए प्रण्णारोवणं ठवणा णाम । (घ, 
पु. ४, पु. ३१४); सोध्यमित्यभेदेन स्थाप्यतेडन्यों- 
इ्स्यां स्थापनयेति प्रतिनिधि: स्वापना । (घब. पु. 
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१३, पृ. २०१); स्वाप्यतेइनया निर्णीतरूपेण भर्थ 
इति स्थापना । (घब पु. १३, पृ. २४३) । ६: 
वस्तुन: कृतसंज्नस्य प्रतिष्ठा स्थापना मता। सदभावे- 
तरभेदेन द्विघा तत््वाधिरोपत:॥ स्थाप्यत इति स्था- 
पना प्रतिकृतिः, सा चाहितनाम #स्थेन्द्रादेवास्तवस्थ 
तत्त्वाध्यारोपात्‌ प्रतिष्ठा, सोह्यमजिसम्बन्धतान्यस्थ 
व्यवस्थापना, स्थापनामात्र स्थापनेति वचनात । 
(त. इलो. १, ५, ५४४, प्‌. १११)। ७ सोठपमि- 
त्यक्षकाष्ठादे सम्बन्धेनान्यवस्तुनि। यदृव्यवस्थापना- 
मात्र स्थापना सामिधीयते ॥ (त. सा. २-११) ! 
८. साकारे वा निराकारे काष्ठादो यस्निवेशनम्‌ । 
सोधइ्यमित्यभिधानेत स्थापना सा निगययते ॥ (उपा- 
सका, ८२६; गो क. जो. प्र ४१ उर.)। ६, 
स्थाप्यते इति स्थापना प्रतिकृति,, भा च प्राहित- 
लामकत्य भ्रष्यारोपितनामकस्य, द्रव्यस्थ इन्द्रादेः 
सो5यमित्यमिघानेन व्ययस्थापना । (स्थायकु ७४, 
पृ. ८०५) १०. यत्मेयमित्यभेदेन सदशेतरवस्तुषु ॥ 
स्थापन स्थापन वाहेत्पतिक्ृत्यक्षतादिषु ॥ (प्ाचा 
सा ६-६) | ११. तदाक्षतिशून्य वाइ$क्षनिक्षेपादि 
तत्स्थापना । (प्राव नि मलय. व्‌ पर ६); 
स्थापना नाम द्रव्यस्थाकारजिदेष' । (झाव. नि. 
मलब वे. ८६०, प्‌. ४८५७) । १२, काष्ठकर्मेणि 
पुस्तकमंणि लेपकर्मणि प्रक्षनिक्षेपे, कोडथे' ? सार- 
निक्षेपे बराटकादिनिक्षेपे च सोईय मम युरुरित्यादि- 
स्थापमाना या सा स्थापना कथ्यते। (त बृत्ति 
अत, १-५) । १३ सोध्यं तत्समरूपे तदबुद्धिस्था- 
पना यथा प्रतिमा ॥ (पचाध्या., ७४३) | १४. 
प्रन्यत्न सोइयमिति व्यवस्थापन स्थापना । (परमा. 
ते. १-६) । 

१ काष्ठकर्स, पुस्तककर्स, चित्रकर्म झोौर प्रक्षनिक्षप 
प्रादि सें भो 'यह यह है' इस प्रकार से प्रध्यारोप 
किया जाता है, इसका नाम स्थापना है। २ विध- 
क्षित बस्तु (इन्द्र श्लादि) के भ्रयं से रहित उसके 
झाकारयुक्त काव्ठकर्स झ्लादि अरथवा उसके भ्राकार 
से रहित झ्दा-निर्वेष जसे सतरंज की गोटों में 
हाथी-घोड़ा प्रादि--की जो कल्पना प्रल्पकाल के 
लिए ध्थवा पावददयभावो को भातो है उसे 
स्थापना कहते हैं। ३ जिसके नाम का श्रष्यारोप 
किया जा जुदा है ऐसे विवक्षित द्रव्य को सदभाव 
(तवदाकार) गा धसदभाव (प्रतदाकार) स्वरूप से 
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[स्थापनाकृति 


व्यवस्था को जातो है, इसे स्थापना कहा जाता है । 
५ जिसके हारा निर्णोत रूप से प्र्थ को स्थापित 
किया जाता है उसे स्थापना कहते हैं। यह घारणा 
ज्ञान का पर्यवदाम है। ११ द्रध्य के प्राकार- 
विज्वेष का नाम स्थापना है । 


स्थापना-उद्गमदोध --देखो स्थापित। स!धु- 
याचितस्थ क्षीरादे: प्रधकक्ृत्य स्व्रभाजने स्थापन 
स्थापना । (योगदा. रबो. वित्र १-ह८, प्र. 
१३३) । 

साधु के द्वारा याचित दूध श्रादि को ग्रलग करके 
अ्रपने पात्र में स्थापित करने पर स्थापना-उद्गस- 
दोष होता है । 

स्थापनाकमम १. जत ठवणकम्म णाम॥ ते 
कट्ुकम्मेसु वा चित्तकम्भपु वा पोत्तकस्मेधु वा लेप्प- 
कम्मेसु वा लेणकम्मेसु वा सेलकम्मेसु था गिहकम्मेशु 
वा भित्तिकम्मेसु वा दतकम्मेसु वा भेंडकम्मेसु वा 
भ्रकवो वा बराडपो वा जे चामण्णे एबमादिया ठब- 
णाए ठविज “द्वि कम्मेत्ति त सब्व ठवणकम्म णाम । 
(घट्ख ५, ४, ११, १२ “धर. पु १३, पृ. ४१)। 
२ सरिसासरिसे दन्बे मदिणा जीवद्ठटिय खुज 
कम्म । त एदं क्ति पविंद्रा ठबणा त॑ ठाबणाकेम्म ॥ 
(गो. के ५३) । 

१ काष्ठकर्म, लित्रकर्म, पोतकर्म, लेप्यकर्स, लघन- 
कर, दोलकम, गृहकरमं, सित्तिकर्म, वन्‍्तकर्म झौर 
भेंड कम तथा प्रक्ष, वराटक एवं श्रौर भी जो हनको 
प्रादि लेकर कमंरूप से स्थापना द्वारा स्थापित किए 
जाते हैं, इस सबको स्थापनाकर्म कहा जाता है । 
२ सदृश प्रयया विसबद द्रव्य में जो बढधि से 'यह 
जीवस्थित कर्म है” इस प्रकार की प्रतिष्ठा या 
भ्रध्यारोप किया जाता है उसे स्थापनाकर्स कहते हैं । 
स्थापनाकायोत्सर्ग -- पापस्थापनाद्वारेणागतातो- 
चारशोधनतनिमित्तकायोत्सगंपरिणतप्रतिबिबता स्था- 
पनाकायोस्सर्ग, । (मसला. ब ७-१५१) । 

पाप की स्थापना से ग्राए हुए श्रतीचार को शुद्ध 
करने के लिए प्रतिविम्वस्वरूप से कायोत्समें में 
परिणत होने का नाम स्थापनाकायोत्स्ग है । 
स्थापनाकृति- जा सा ठवणकदी णाम सा कहट्टू- 
कम्मेसु वा चित्तकस्मेधु वा पोत्तकम्मेसुवा लेप्प- 
कम्मेसु वा लेण्णकम्मेसु वा सेलकम्मेसु वा परिहृ- 


स्थापनाक्षर ] 


कम्मेसु वा भित्तिकस्मेयु वा दंतकम्मेस वा भेंड- 
कस्मेमु वा भ्रक्तो बा बराडधो वा जे चामण्णे एव- 
मादिया ठवणाएं ठविज्जति कदि त्ति सा सब्ता 
ठबणकदी णाम । (बटखे ४, १, ५२-- धव. पु. 
€, पु. २४८ )ी 

काध्ठकर्स, खित्रकसं, प्रोत (वस्त्र) कर्म, लेप्यकर्म, 
लेण (पंत) कर्म, होल (पाषाण) कम, गृहरूम॑, 
सिक्तिकर्म, दस्तकर्म पश्रौर भेंडकर्स तथा प्क्ष थ 
बराटक भ्रादि धन्य भो जो कृति! इस प्रकार से 
स्थापमा द्वारा स्थापित किये जाते हैं बहु सब स्थापना 
कृति कहुलातो है । 

स्थापनाक्षर-- १. एदर्मिदमवखरमिदि श्रभेदेण 
बुद्धीए जा ठुविदा लीहादव्व वा त॑ं ठवणक्खर णाम । 
(घरव, पु. १३, पु. २६५) । २. पुस्तकेषु तत्तद्देशा- 
नुरूपतया लिखितसस्थान स्थापनाक्षरम्‌ । (गो. जी 
मं. प्र. व जी. प्र. ३३३) । 

१ 'यह वह प्रकर है! इस प्रक'र से बुद्धि के द्वारा 
झभेवरूप से जो स्थापदा को जञातो है उसे अथवा रेखा 
दरब्य को स्थापनाक्षर कहा जाता है। २ विभिन्‍न 
देशों के झन॒भार पुस्तणो में जो श्राक्रार जिखा 
जाता है उसका नाम स्थापनाक्षर है । 


स्थापन।चतुविज्ञति - स्थापनाचतुरविशतिश्चतुनि- 
धते: केपायित्स्थापना । (श्राव भा. मलय. व्‌. 
१६२, 0. ५८६) । 

किन्टों को चतुर्विश्धति के रूप से जो स्थापना को 
जातो है उसे स्वापनायतुविद्ञति कहा जाता है । 
स्थापनाजिन -- >< 2८ >: ठवणजिणा पुण जिणि 
दपडिमा प्रा । (चेत्यव, भाष्य ५१) । 

जिनेन्त्र की प्रतिमाप्नों को स्थापनाजिन कहा 
जाता है । 


स्थापनाजीब -. प्रक्षनिक्षेवादिपु जीव इति वा 
मनुष्यजीव इति वा व्यवस्थाप्यमान, स्थापनाजीवः । 
(सं, सि. १-५; ते वृत्ति श्षत्त, १-५)। २ य: 
काष्5-पुस्त-चित्रकमाक्षनिक्षेपादिषु_ स्थाप्यते जीव 
इति स॒स्थापनाजोबो देवताप्रतिकृतिव दिन्द्रो रुद्रः 
स्कन्दो विष्णुरिति। (त, भा. १-५) । ३. एव 
स्थापना जोवाकारा प्रतिकृति'। » » » यः 
झाकार: कराह्यवयवसन्निवेश: स स्थापनाजीब: । 
,(त. भा. हरि. व, १-५) । ४. स जीवाकारो 
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[स्थातनानमस्कार 


रचित सन्‌ स्थापनाजीबो$भिधीयते । एतदुकत 
भवति - झरीरानुगतस्यात्मत्रों थ ग्राकारो दुष्ट: स 
तत्रापि हस्तादिक्ो दुश्यते इति क्ुत्वा स्थापनाजीबो- 
इमिधीयते । (त भा सिद्ध. व. १-४५) । 

१ भक्षनिक्षेप भ्रादि में 'यपह जोव है या मनष्यजोव 
है! इस प्रकार से जिसको व्यवस्था या प्रध्णारोप 
किया जाता है उसे स्थापनाणीय कहते हैं। 
२ काहटठकर्म, पस्तकफ्रम, चित्रकर्स धोर श्रक्षनिक्षेप 
ग्रादि में इन्द्र, रुढ़, स्कन्‍द (कारलिफ्रेथ) प्रथवा 
विष्ण्‌ इस प्रकार की वेबता की मृति के समान 
जो “जीव है! इस प्रका / से स्थापित किया जाता है 
उसे स्थापनाजीय फहते हैं । 


स्थापनाद्रव्य---१ यत्‌ काष्ठ-पुस्त-चित्रकर्माक्ष- 
निक्षेपादिपु स्थाप्यते द्रव्यमिति तत्‌ स्थापनाद्रध्यम, 
देवताप्रतिकृतिवदिन्द्रों रद्र स्कन्‍्दी विष्णुरिति । 
(त, भा. १-५) । २ यत्‌ पुन स्यथाप्यते काष्ठा- 
दिपर तत्‌ स्थापनाद्रव्य विशिष्ठाकारमिति। (त 
भा सिद्ध व्‌ १-५) । 

१ क्राष्ठकर्म पृस्तकर्म, चित्रकर्त श्रौर श्रक्षनिक्षेप 
आदि मे इन्द्रादि देवताश्रो की स॒ति के समान 
द्रव्य है! इस प्रकार से जिसकी स्थापना की जाती 
है बह स्थापनाद्रठ्य कहलाता है । 


स्थापनानन्त -ज त ठबणाणतं णाम त॑ कट्टुकम्मेसु 
वा चित्तकम्मेथु वा पोत्तकम्मेसु वा लेप्पकम्मेस्‌ वा 
लेणक्रम्मेस व सेलकम्मेस्‌ वा भित्तिकस्मेसू वा गिह- 
कम्मेस्‌ वा भेंडकम्मेस वा दतकम्मेसु वा श्रक्खों वा 
वराडयो वा जे व प्रण्णे ठवणाएं ठतिदा श्रणतमिदि 
त सव्ब ठवणाणत णाम । (घधब, पु. ३, पृ. ११, 
१२) । 

काष्ठकम, चित्रकमं, पोतकर्म, लेप्यक्स, लेनकर्स, 
इलकम, भिसिकर्म, गृहकर्म, भण्डकर्म धोर उन्तकम 
तथा प्रक्ष व बराटक एवं भ्रन्य भो जो 'भ्रनन्त है! 
इस प्रकार से रथापना हारा स्थापित किये जाते हैं, 
उस सबका नाम स्थापनानन्त । 


स्थापनानसस्कार-- तमस्कारव्यापुतों जीवस्तस्य 
कृताझजलिपुटस्थ यवाभूतेनाकारेणाबस्थिता मूर्ति: 
स्थापनानमस्कार: । (भ. भा. विजयी, ७५३) । 

जो जीव नमस्कार में प्रव्ल होकर दोनों हाथों को 
जोड़कर मस्तक पर रखे हुए है उत्तकी उस प्रकार 


स्थापनानारक ] 


के ह्राकार से स्थित सति का माम स्थापना- 
नमस्कार है । 

स्थापनाना रक--सो एसा त्ति बुद्भीए अ्रप्पिदस्स 
झ्णप्पिदेण एयत्त कादूण सब्भावासव्भावसरूवेण 
ठविदं ठबणणेंरइग्रो । (घर पु ७, प्‌. ३०) । 
'बहु (नारक) यह है! इस प्रकार बन्धि से व्विक्षित 
सारक का प्रविवक्षित के साथ पश्रमेद करके जो 
तदाका र या भ्रतदाकार रूप से स्थापता की जातो 
है उसे स्थापनानारक कहते हैं । 

स्थापनानिदेश - निर्देश स्थाप्पमान स्थापनानि- 
देश , स्थ'पनाया विश्येषभिषान वा स्थापनानिदेशो 
यथेय कामदेव य स्थापनेति । (झ्राब. नि. मलय 
व्‌ १४७०, । 

स्थापित किये जाने वाले निर्देश का नाम स्थापना- 
निर्देश है। श्रथवा स्थापना के विशेष कथन को 
स्थापनानिदेश जानना चाहिए, ज्से यह कामदेल 
की स्थापना है । 

स्थापनानुयोग १ ठव्णाए जोउणुग्रोगोडणुओंग 
इति वा ठविज्जा ज त्। जा वेह जस्य ठवणा 
जोगा ठवणाणओ्रोगों सो | (विज्वेषा, १३६९७, 
पह्राथ. नि. सलय. व्‌ १२६ उद्‌.) । २ स्थापना 
प्रक्षनिक्षेपादिखू्पा, तन्र योउनुयोग कुर्बन स्थाप्यते 
सो5नुयोगानुयोगवतो रभेदोपचा रात्‌_ स्थापना नुयोग:, 
स्थापना चासावनुयोगदच स्थापनानुयोग . यदि वा 
स्थापनाया भनुयोगों स्थापनानुयोगः, 
प्रथवा या स्थापनाया प्नुकलो योगः सम्बन्धः, 
किमुक्तं भवति ? यस्य स्थापना स्थाप्यमाना देश- 
कालहपेक्षया युक्‍ता प्रतिभासते इति, स' स्थापनानु- 
योग: । (श्राथ, नि सलय. व. १२६) । 

२ झाक्षनिक्षेपादिस्थरूप स्थापना में प्रनयोग के करने 
बाले जिसकी स्थापना को जाती हैं उसे श्रनुयोग 
झोर प्रतुयोगवान में भ्रभेद का उपचार करने से 
स्थापनानयोग कहा जाता है। प्रचवा स्थाएता के 
पनुयोग (व्याख्या) को स्थापतानयोग समकतता 
साहिए। प्रणवा स्थापना के भ्रनुकूल जो योग 
(सम्बन्ध) हो उसे स्थापनानुणोग कहा जाता है । 
ध्र्थात्‌ स्थापित की जाने बाली जिसकी स्थापना 
वेश-काल झादि की श्रपेक्षा बोग्य प्रतोत होती है 
उसे स्थापनानयोग कहते हैं । 

स्थापना पिण्ड -- भक्खे वराडए वा कटठे पोत्ये व 


व्याख्या 
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[स्थापना प्रतिक्रमण 


वित्तकम्मे त्रा । सब्भावमसब्भाव ठबणापिष्ड विया- 
णाहि। (झ्रोघनि., ३३५) | 

ग्रक्ष, वराटक, काठ, परस्त प्रथवा जिज्रकर्स इनमें 
मद॒भाव व ग्रसवदृभाव रूप स्थापनापिण्ड जानता 
चाहिए। प्रभिश्नाय यह है कि यदि एक हो भ्क्ष 
ध्रावि से पिण्ड की कल्पना को जाती है तो उसे 
झ्रसदभावस्थापनापिण्ड कहा जाता है श्रौर यवि 
तीन श्रादि श्रक्षादिकों में पिण्ड की कहपता 
की ज्ञाता है तो उसे सदभावस्थापनापिण्ड जानना 
चाहिए ! 

स्थापनापुरुष -स्थापनापुरुष काष्टादिनिवतितो 
जिनप्रतिमादिक: | (सृत्रकु. नि. शी व ४४५, पृ. 
१०२०३) ! 

काष्ठ प्रादि से जिन जिनप्रतिमा प्रादि का निर्माण 
किया जाता है उन्हें स्थापनापुरुष कहा जाता है । 
स्थापनापुवंगत सो एसोत्ति एयेण सकत्पिप्र- 
दव्व ठवणापुव्बगय , (घव पु € प्‌ २११)। 
'बह (पुवंगत) यह है! इस प्रकार प्रभ्वरूप से जिस 
द्रव्य की कल्पना की जाती है उसे स्थापनापु्वंगत 
कहते है। 

स्थापनाप्रकृति जा सा ठव्रणपय्डी णाम सा 
कटुकम्मेसु वा चित्तकस्मेसु वा पोत्तकम्मेसू वा लेप्प- 
कम्मेसु वा लेणकम्सेस वा सेलकम्मेसु वा गिहु- 
कम्मेसु वा भित्तिकस्मेसु बा दंतकम्मेसु वा भेंड- 
कम्मेस वा श्रक्‍्वो वा वराडश्नो वा जे चामण्ण ट्रुव- 
णाएं ठविज्जति पगदि त्ति सा सव्बा ठवणपयडी 
णाम। (घटखे- ५, ५, १०--धव. पु. १३, प्‌. 
२०१) । 

काष्ठकर्म, चिश्रकर्म, पोत्तकर्म, लेप्यकर्म, लेणकर्स, 
शेलकम, गृहकर्म भित्तिकर्म, वन्तकर्म श्रथवा भेंड- 
कम; इनसें तथा श्रक्ष, वराटक व प्रन्य भो जो 
'अ्रकुति है! इस प्रकार से स्थापना हारा स्थापित 
किए जाते हैं उस सबका नाम स्थापनाप्रकृति है । 
स्थापनाप्रतिक्मण -१. प्रशुभपरिणामाना बि- 
शिष्टजी वद्वव्यानुगतश री राका रसादृद्यापेक्षया चित्रा- 
दिरूप॑ स्थापित स्थापन्ाप्रतिक्रणम्‌ । (भ. शा. 
विज्यो, ११६, पु. २७५४-७६); भरसंयतमिध्या- 
दृष्टिजीवभ्रतिबिम्बपुजादियु प्रवृत्तत्य तत्प्रतिक्रमर्ण 
स्थापनाप्रतिक्रणणम्‌ । (भ. झा. विजयो, ४२३१, पु. 
६१५) । २. सरागस्थापताम्प: परिणामनिवर्लेनं 


स्थापना प्रत्याख्यान 


स्थापनाभ्रतिक्रणम्‌। >< >< » प्रतिक्रमणपरिण- 
तस्य प्रतिबिस्वस्थापन। स्थापनाप्रतिक्रणणम्‌ । 
(भला. व. ७-११५) । 

१ विशिष्ड जीवब्रध्य से झनुगत घधारीर के भ्राकार 
की प्रपेक्षा से जो खचिरर शादि के रूप हें प्रशभ 
परिणामों को स्थापना को जाती है उसे स्थापना- 
प्रतिक्रमण कहते हैं। २ सराग स्थापनाझों से परि- 
णामों के हुटाने का नाम स्थापनाप्रतिक्रमण है। 
प्रतिक्रमण में परिणत जोव के प्रतिबिम्ब को स्था 
पना को स्थापनाप्रतिक्रमण कहा जाता है । 


स्थापन्राप्रत्या्यान--प्राप्ताभासाता प्रतिमा न 
पूजयिष्यामो ति, योगत्रयेण त्रध-स्थाबरस्थापनापीडां 
ने करिष्यामीति प्रणिधान मनसा स्थापना प्रत्याख्या- 
नम्‌ । प्रथवा भहंदादीना स्थापना न विनाशथिष्यासि 
नेबानादर तत्र करिष्यामि इति वा। (भ. झा. 
विजयो. ११६, प्‌ २७६) | 


मैं ध्राप्ताभासों फी प्रत्माभ्नों की पूजा न करूगा तथा 
मन-बचन-काय से त्रस थ स्थावर जोवो को स्थापना 
को पीड़ित त करूंगा, इस प्रकार सन से चिन्तन करने 
का नाम स्थापना प्रत्यार्यान है | प्रथवा प्रहुंदादिकों 
की स्थापता को न नह्ट करूंगा श्रौरन शझ्नादर 
ककूगा, हस प्रकार के विचार का नाम स्थापसा- 
प्रत्याश्यान है । 


स्थापनाबन्ध--अण्णब धम्मि भ्रण्णबघस्स सो एसो 
लि बुद्भीए टुवणा टुवणबघो णाम | (थब. पु. १४, 
पु. ४) । 

'बहू यह है दस प्रकार की बद्धि से जो प्रन्य बन्ध 
में ध्रग्य बर्ध को स्थापता की जाती है उसे स्थापवा- 
बन्ध कहा जाता है। 

स्थापनाबन्धक --कट्ट-पोत्त-लेप्पकम्मादिसु सब्भा- 
वासव्भावभेएण जे ठविदा बंधया त्ति ते ठवणबधया 
णाम । (थव. पु. ७, पृ. ३) । 

काष्ठकर्म, पोसकर्स झोर लंप्यकर्म भ्रादि में सदृभाव 
होर प्रतद्भाव के भेद से जिन बन्धकों को स्थापना 
की जाती है वे स्यापनायरघक कहलाते हैं । 
स्थापनारंगल--१. ठावणमंगलमेद प्रकट्ठिमा- 
कट्टिमाणि जिणबिबा । (ति. प. १-२०) | २. जा 
मंगल त्ति ठवणा विहिता सब्भावतों व झ्रसतों वा । 
(बुहत्क, १) | ३. ठवणमंगरलं णाम भाहिदणामस्स 
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भ्रण्णस्स सोयमिदि ठवण ठबणा णाम । (घर. पु. 
१, पृ. १९)। 

१ शक्त्रिम क्रोर कृत्रिम जिनप्रतिमाशों को स्थापना- 
मंगल माना जाता है। २ सदभाव ध्थवा धतदुूभाव 
रूप से जो “बहु यह मंगल है' इस प्रकार की स्थापना 
को जातो है उसे स्थापनामंगल कहते हैं । 


स्थापनालक्षण. स्थापनालक्षणं लकारादिवर्णा- 
नामाका रविशेष , झ्थवा लक्षणानां स्वस्तिक-शझ्भु- 
चक्र-ध्वजादीता यो मगलपद्ादावक्षवादिभिन्यसस्तत्‌ 
स्थापनालक्षणम्‌ । (प्राव, नि. मलघथ. व्‌ ७५१, पर. 
३६७) । 

लक्षण” शब्दगत लकार प्रावि वर्णों का ध्थवा 
स्वस्तिक, शंख, चक्र श्रोर ध्यजा पश्रादि लक्षणों 
(चिह्धों) का सगलपट्ट झादि में जो प्रक्षतों श्रादि 
के द्वारा निक्षेप किया जाता है उसे स्थापनालक्षण 
कहते है । 

स्थापनालेश्या-- सब्भावासब्भावद्रुवणाएं. ठविद- 
दब्ब ठब्णलेस्सा । (घव. पु. १६, पृ ४८४) । 
सद्भाव या प्रसदभाव स्थापना द्वारा लेश्याके रूप में 
स्थापित व्रव्य को स्थापनालेश्या कहा जाता है । 


स्थापनालोक-- ठविद॑ ठाविद चावि ज॑ किचि 
अभरिथ लोगम्हि । ठवणालोगं वियाणाहिं प्रणत 
जिणदेसिद ॥ (मूला, ७-४६) । 

लोक में जो कुछ भी स्थित है प्रौर स्थापित है उसे 
स्थापनालोक जानना चाहिए । 


स्थापनाल्पब हुर्व -- एदम्हादों एदस्स बहुत्तमप्पत्त 
वा एदमिदि एयत्तज्कमारोवेण ठविद ठवणप्पाबहुगं । 
(घब. पु. ४, १. २४१)। 

इसकी प्रपेक्षा यहु प्नधिक है ह्थवा यह भ्रष्प है, 
इस प्रकार से जो एकता के ध्रष्यारोपपूर्वक स्थापित 
किया जाता है उसे स्थापनाधल्पबहुत्थ कहते हैं । 


स्थापनावइयक--जण्णं कट्रुकम्मे वा पोत्यकम्मे 
वा चित्तकम्मे वा लेप्पकम्मे वा गथिमे वा वेढिमे वा 
पूरिमे वा संघाइमे वा प्रक्खे वा वराडए बा एगो वा 
झभणेगो वा संब्भावठवणा वा प्रसब्भावठवणा वा 
प्रावस्‍स्सएसि ठवणा ठविज्जइ से त ठवणावस्सयं । 
(प्रगुयो. सृ. १०, पृ. १२) । 
काध्ठकर्म, पुस्तकर्म ग्रथवा पोतकर्त, चित्नकर्म, लेप्प- 
कर्म, प्रसिय म, वेष्टिम, पूरिम, संधातिम, भरत ध्थवा 


स्थापनावेदना ) 


बराटक हनमें 'यह प्रावदयक है! हस प्रकार से सबृ- 
भावस्थापना प्रथवा प्रतद भावस्थापता के द्वारा एक 
झ्यवा प्रमेक को स्थापना की जाती है उसे स्थापता- 
वबदयक कहा जाएा है| यहाँ स्थाप्यमान ध्रावश्यक से 
प्रभेदोपचारसे ह्ावश्यकबान को प्रहूण किया गया है । 
स्थापनावेदना --सा वेयणा एस त्ति श्रभेएण भ्रज्क- 
बसियत्थो ठवणवेदणा | (धव. पु. १०, प्‌. ७) । 
बहु बेदना यह है” इस प्रकार प्रभव के साथ जो 
पवार्थ का निईयचय किया जाता है उसे स्थापना- 
बेबना कहते हैं । 

स्थापनाभुत--ज ण कट्टुकम्मे वा जाब ठवणा 
ठविज्जद् से त॑ ठवणासुञ्र । (भ्रनुबो. सू ३१, प्‌. 
३२) । 

काष्ठहर्म पश्लादि में श्रुत के पठन पश्रादि में व्यापृत 
एक-प्रनेक साधुप्रो श्रादि फी जो जुत फे रूप से 
स्थापना की जाती है उसे स्थापनाभ्रत कहा जाता है। 
स्थापनासत्य-- १. >< » ><८ ठवणा ठविद जह 
देवदादि » » » । (मसला. ५-११३)। २. भ्रस- 
त्यप्यर्थे यरकार्यार्थ स्थापित द्ूताक्षनिक्षेपादिषु (बब- 
आ्यूताक्षादिषु', चा. व कारति. द्यूताक्षसारिका') तत्‌ 
स्थापनासत्यम्‌ । (त. वा. १, २०, १२; घव. पु. 
१, पृ. ११९७-१८; था सा. पृ. २६; फातिके. टी. 
३६८) | ३. प्रहेंप्रिन्द्रा स्कन्द इत्येवमादय: सद्भावा- 
सद्भधावस्थापताविषया: स्थापनासत्यम्‌ + (भर झा. 
विजपो ११६३) | ४. भाकारेणाक्ष-पुस्तादो सता 
वा यदि बाउइसता । स्थापित व्यवहाराथथ स्थापना- 
सत्यमुच्यते ॥ (हु. पु. १०-१००) । ४ घर्मोष्न्य- 
वस्तुन: स्थाप्यतेस्यस्मिन्ननुरूपिणि । श्रन्यस्मिन्‌ वा 
यया मत्या स्थापना सा तथा बचः॥ सत्य स्थात्‌ 
स्थापनासत्य॑ प्रतिबिम्बाक्षतादिषु । चन्द्रप्र मजिनेन्‍्द्रो- 
इपमित्यादि बचने यथा ॥ (प्राखा. सा. ५, २७ व 
२८) । ६. » » >< स्थापने देवोक्षादिषु »< » 
2८ । (प्रन, श्र, ४-४७) । ७ स्थापनासत्य यथा 
पाधाणप्रतिमादिध्वियं चक्रेबरी, भयमहंन्‌ इति 
तदिदमिति बुद्धिपरिग्रहणम्‌ । (भ. प्रा. मला. 
११६३) । ८. प्न्यत्रान्यवस्तुन: समारोप. स्थापना, 
तदाश्रित मुख्यवस्तुतों नाम स्थापनासत्यम्‌ । (गो. 
ली. सम प्र. ब जी. प्र २२३) । 

१ स्थापना में जो देवता पध्रावि को कल्पना को 
जातो है-- जैसे मृति में ऋषभावि की, तदनुरूप 
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बच्चन को स्थापनासत्य कहते हैं। २ पदार्थ के न 
रहते हुए भी पांसों झ्ादि में कार्य के बश जो हाथी 
झावि को कल्पना करके वेसा कहा जाता है, यह 
स्थापनासत्य कहलाता है । 

स्थापनासं क्म-सो एसो त्ति श्रण्णस्स सरूव बुद्धीए 
णिघत्तों ठाणसकमो । (घव पु. १६, पृ. ३३६) । 
'बहू यह है! इस प्रकार भ्रन्प के स्वरूप को बद्धि में 
स्थापित करना, यह स्थापनासंक्रम है । 
स्थापनासंख्या --देखो स्थापनावक्यक । जण्ण॑ 
कट्टुकम्मे वा पोत्थकम्मे वा जाबव से त॑ ठवणसल्ला । 
(प्रनुयो. सू. १४६, पु. २३०) ! 

काष्ठकर्स प्रादि में जो सदृभाव प्रथवता धसवभाज 
स्थापना के द्वारा 'पहु संख्या है! हस प्रकार से हष्या- 
रोप किया जाता है उसे स्थापमासंख्या कहते हैं । 
स्थापनासंख्यात जंतं॑ ठवणासबेज्जयं त कट्टु- 
कम्मादिमु सब्भावासब्भावदुबणाएं ठविद॑ असखे- 
ज्ञमिदि । (धव. पु ३, पृ. १२३) । 

काव्ठकर्स प्रादि मे सदभाव व प्रसदभाव स्वरूप से 
'यहु भ्सरुपात है” इस प्रकार से जो स्थापना की 
जाती है उसे स्थापनासरुयात कहा जाता है । 
स्थापनासाभायिक - १. सर्वेसावद्यनिवृत्तिपरि- 
णामयता प्रात्मना एकोभूत शरीर यत्तदाकारसा- 
दृश्यात्तदेवेदमिति स्थाप्यते यच्चित्र-पुस्तादिक 
तत्स्थापनासामायिव म्‌ । (भ. झा. विजयो, ११६)। 
२. काइचन स्थापना. सुस्थिता: सुप्रमाणा: सर्वावयब- 
सम्पूर्णा. सद्भावरूपा मनप्राल्हादकारिण्पः, काइचन 
पुन: स्थापना दुर्भस्थता: प्रमाणरहिता: सर्वावियवेर- 
सम्पूर्णा' सद्भावरहिताध्तासाम्‌ उपरि राग-ह बधों र- 
भाव स्थापनासामायिक नाम। 2< >८ >८ प्रथवा 
2 > »< सामाथिकावश्यकेन परिणतस्याकृति मत्य- 
नाकृतिमति ज॒ वस्तुनि मुणारोपण स्थापनासामा- 
यिक नाम । (सूला. व. ७-१७) । ३. स्थापना- 
सामायिक॑ मानान्‍्मानादिय्ुणमनोहरास्वितरासू ज 
स्थापनासु राग-द्ेषनिषेष:। )८ 2८ >< सामायिका- 
वदयकपरिणतस्य तदाकारेइवददाकारे वा वस्तुनि 
गुणा रोपण स्थापनासामाथिकम्‌ । (भ्रन. थ. सवो. 
टी. ४०१६) । ४. मनोशामनोज्ञासु स्त्री-पुरुषाया- 
कारस्थापनासु काष्ठ-लेप्य-चित्रादिप्रतिमाधु राग- 
देषनिवृत्ति: इद स्तामायिक्तिति स्थाप्यमानं यत्कि- 
चिहस्तु वा स्थापनासामायिकम्‌ । (गो, जो, म, 


स्थापसासामायिक ] 


प्र, व जो. प्र. ३२६७-६८) । ४५. मण्‌5ण्णमणण्णासु 
इत्थि-पुरिसाइग्रायारठावणासु. कट्टू-लेब-चित्तादि- 
पड़िभासु राय-दोसणियट्टरी, इणं सामाइयमिदि ठाइ- 
ज्जमाणय किचि वत्थु वा ठावणासामाइय । (प्रग- 
प. प्र ३०५) । 

१ सससस्‍्त सावध की निवृत्तिकप परिणाम से युक्त 
धात्सा के साथ एकता को प्राप्त हुध्ा जो घारीर है 
उसके ग्राक्ार की समानता से जो 'बही यह सामा- 
यिक है! एस प्रकार चित्र श्रथवा पुस्तक श्रादि में 
स्थापना की जाती है उसका नाम स्थापनासामादधिक्क 
है । २ फुछ स्थापनाएं व्यवस्थित समुचित प्रमाण से 
संवक्त, समस्त झ्वयवों से परिपुर्ण एवं सदरभावरूप 
होकर सबको धमिनस्वत करते बालो तथा इपके 
विपरोत कुछ योग्य प्रमाणादि से रहित होने के कारण 
मनको खेंदजनक भी होती हैं। उनके विधय में राग- 
हेंष नहीं ऋरता, इसे स्थापनासामायिक कहते हैं । 
स्थापनासिद्ध -पूर्व भावप्रज्ञापवनगापेद्धता चर म- 
शंरीरानुप्रविष्टो य॒ प्रात्मा क्षीरानुप्रदिष्तोदय मत 
संस्थानवत्तामुपगतः, शरीरापाये5४पि तमात्मानं चरम 
हारीरातू किडितन्स्‍पूनरमप्रदेशरामवस्वान बद्धावा- 
रोष्य तदेवेदमिति स्थापिता मूति 
/ भ, श्रा. विजयो १) । 
पूर्वभावप्रभापन नय की श्रपेक्षा जो प्रात्मा दूध में 
प्रथिष्ट पानी के समान प्रन्तिम शरोर में प्रविष्ट 
होकर उसके प्राकार को प्राप्त हुप्रा है शोर के 
विनष्ट हो जाने पर भी उबत श्रन्तिस शरीर से 
किखित्‌ होन प्रात्मप्रवेशों मे श्रवरिथत उस श्रात्पा 
को बुद्धि मे श्रारोपित करके वही यह है इस 
प्रकार से जो मति की स्थापना की ज्ञाती है, उसे 
स्म।पनासिद्ध कहते हैं ! 

स्थापनास्तव - १. चतुविशतितीर्थकराणामपरि- 
मिताना कुृत्रिमाक़त्रिमस्थापनाता स्तवन चतुविशति- 
स्थापनास्तद । » >८ *€ अथबा » » >» चतु- 
विद्वतितीर्थंकराणा साक्ृत्यनाकृतिवस्तुनि गृणाना- 
रोप्य स्तवन स्थापनास्तव । (मूला. ब. ७-४१) । 
२ कृत्रिमाकृत्रिमावर्णप्रमाणायत्तनादिभि: | व्यवण्यं- 
न्ते जिनेन्द्रार्वा यदसों स्थापनास्तव:।॥ (पश्रस, थ. 
दड० ) 

१ चौबीस तीर्थकरों की कृश्रिम-अकृत्रिम श्रपरिसित 
प्रतिमाधों की जो स्तुति की ध्ातो है उसे स्थापता- 


स्थाना पड । 
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स्वव कहते हैं। तदाकार भ्रयवा पभ्रतदाकार वस्तु 
में जो चौबीस तीथंकरों के गणों का प्रारोप करके 
उनको स्तुति की जाती है उसे भी स्थापनास्तव 
कहा जाता है ! । 

स्थापनास्थापन -देखो स्थापनस्थापन । 
स्थापनास्पश--देखो स्थापनाकर्म श्लौर स्थापना- 
कृति। १ जो सो ठवणफासो णाम सो कट्ुकम्मेसु 
या विक्तस्स्मेस ता पोन्तकम्मेस वा लेप्पकस्मेसु वा 
लण्णकम्मेस वा सेलकम्मेसु वा गिहकम्मेंसु वा 
भित्तिकम्मेसु व दतकम्मेस्‌ वा भेडकम्मेस वा श्रकपों 
वा वराडप्रो वा जें चामण्ण एरवरमादिया ठबणाए 
ठव्िज्जदि फासे त्ति सा सब्बोी ठवणफासों णाम। 
(षरख, ५, ३२, १० धव पु १३ पृ ८€६)। २. 
सोथ मिदि बद्रीए अ्रण्णदव्वेण श्रण्णदव्वस्स एयन्त- 
करण ठवृणफोगण णाम | (धब. प्‌ ४, पृ. १४२)। 
( काह्ठकर्म व चित्रकर्म श्रादि से जो 'स्पर्श है! इस 
प्रकार से रथाएना के द्वारा जो शभ्रध्यारोप किया 
जाता है उस सबका नाप्त स्थापनास्पज्ञ है। 
स्थापनीमुद्रा-देखो भ्रावाहनीमुद्रा । इयमेव (श्रा- 
पाहन्येव | अ्रघोमुपी स्थापनी । (निर्षाणक, पु ३२)! 
प्रत्ोभगव बाली भ्रावाहनीमद्रा को ही स्थापनीमुद्रा 
कहा जाता है। 

स्थापनोहेंश यत्तु सामान्येन देवताया इय स्थाप- 
नेत्पभिधान स स्थापनोहेश' । (प्राव, नि. मलथ. 
व्‌ (४०) । 

यह यामान्य से देखता की स्थापना है, इस प्रकार जो 
कथन किया जाता है उसे स्थापना-उद्देश कहले हैं 
स्थापित-- देखो स्थापना-उद्गम दोष | १. पागादु 
भायणाग्रो *'०णम्हि यम भायणह्मि पकखविय । सघरे 
व परघरे वा णिहिद ठविद वियाणाहि ॥ (सूला 
६-११) । २ स्वाथमेब कृत सयताथमिति स्थावि- 
तम्‌ । (भ. झा. बिजयो. व मुला, २३०) । ३. स्व- 
गृहेब्न्यगृहे जा यत्‌ स्थायित पाकभाजमातू | पअ्रन्य- 
स्मिनू भाजनेडस्नादि निशक्षिप्य स्थापित मतम्‌ ॥ 
(भ्राचा, सा ८-२६)। ४. स्थापित यत्सयताथ॑ स्व- 
स्थाने परस्थाने वा स्थापितम्‌ । (व्यब, भा. मलय. 
बू. ४- १६५) ५ पराकभाजनाद गहीत्वा यदन्न 
स्वग॒हेप्यगृह वा स्थापितम्‌ । (भाषा, ही. ६९) । 
१ पाक के लिए प्रयकत पात्र से वेय शझ्राहार को 
निकालकर झोर प्रम्यपात्न में रक्षकर अपने हो घर 


स्थापितमभोजा ] 


में प्रथवा दूसरे के घर में रखने पर स्थापित दोष 
होता है। ४ संयत के देने के लिए जो घन्त भपने 
स्थान सें या पर के स्थान में स्थापित किया जाता 
है बह स्थापित उद्गमदोद से दूषित होता है । 
स्थापितभोजी- देखो 'प्राभुतिका' व 'प्राभृतिका- 
स्थापना! । मे. स्थापितकभोजी स्थापनादोषदुष्टप्रा- 
भूतिकामोजी । (व्यव, भा मलय. दू १-११६) । 
जो साधु स्थापित भोजन की ग्रहण करता हैं बह 
प्राभुतिका (साथ का एक सिक्षादोष ) सिक्षा का 
भोजन करने वाला होता है । 

स्थालपानक- -से कि थालपाणए ? जण्ण दाथा- 
लग वा दाबारग वा बाकूंभग वा दाकलस वा सीय- 
लग उल्‍लग हृष्देदि पराम"र नये पाणिय पियइ, 
से त्त थालपाणए | (भगवती ११-२६, (. रे८ष८-: 
खण्ड ३) ! 

जो जल से भोगा थाल, जल से भोगा छोगम्ा घड़ा 
(सको रा), जल से भीगा बड़ा घड़ा, जल से भोगा 
क्षत्र घड़ा तथा पानी से भोगा मिट्टी का चर्लेन है 
उसको न हाथो से स्पश करे प्रोर न जल को पीबे, 
इसे स्थालपानक कहा जाता है । मंश्ललिपुन्न गोशा- 
लक्क ने भगवान महावीर के ऊपर घातक तेजो लेइया 
को छोड़ा था तब वह स्वेच्छायार मे भ्रवृत्त होफर 
जार ध्रपानक झौर जार पानको का उपदेश करता 
था। इन चार पानकों मे एक स्थालपानक भो है । 
स्थाधर-- १. स्थावरनामकर्मोदयवशवर्तित. स्थाव- 
रा: (स. सि २-१२) | ३. स्थान रनाभकर्माप- 


जनितविद्वधा: स्थावरा: । स्थावरनामकर्मणी जीव- 


विपाकि न, उदयेनोपजनितविशेषा. स्थावरा इत्या- 
ह्यायम्ते | (त वा. २, १२, ३)! रे. प्रपरिस्प- 
न्दादिमन्त स्थावस्नामकर्मोदय्वत्‌ तिष्ठन्तीति स्था- 
बरा:। (त. भा. हरि. व. २-१२) । ४. स्थावर- 
नाम यदुदयादस्पन्द्रनो भरवति । (श्रा. प्र. टी. २२)। 
भू. स्थावरतामकर्मोदयोपजनितविशेषा: स्थावरा:। 
(त. इलो, २-१२; त. बृत्ति श्रुत ८-११) । 
&. भ्रपरिस्फुटसुलादिलिज़ा स्थावरनामकर्मोदयात्‌ 
स्थाबरा । (त. भा. सिद्ध, बु २-१२) । ७. तिष्ठ- 
न्तीति स्थावरा पृथिवीकायादय: । (सूत्रकु. की. 
घु. २, १) २, १ ३३); तिष्ठन्तीति स्थावरा --- 
हुथावरनामकर्मोदयात्स्थावरा: पृथिग्यादय:। (सूत्र- 
ले, है॥० 
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कु. शो. ब्‌ू २, ६, ४, पु. १४०) । 5. स्थावर- 
_तामकर्मोदियातू तिप्ठन्तीत्येवशीला: रुथावरा' | 
(स्थाना, प्रभय व्‌ ५७व ७५) | €. (काक्षा: 
स्थावरा भूम्यप्यतेजोबायु-मही रहा: । 
[सथो दिब. १-१६) । 
१ जो जोव स्थावरनासकर्म के प्रधोन रहते हूँ 
उन्हें स्थावर कहा जाता है। ३ जो स्थाघर नाभ- 
कर्म के वदा परिस्पन्दन से रहिल होते हुए एक 
स्थान में स्थिर रहते हैं वे स्थावर कहलाते हूँ । 
स्थावरनामकमं-- (१. यप्निभित्त एकेन्द्रियेषु प्रादु- 
भविस्वत्स्थावरनाम । (सं, सि. ८-११; ते, इलो. 
८-११; गो क. जी. प्र. ३३) । २ स्थावरभाव- 
निर्वेतेक स्थावरनाम ! (त, भा झ-१२) | ३. जे 
एगमि ठाणे भ्रवट्टिया चिट्ठति ते थाबरा भण्णति | 
(दर्णाव चल. पृ. १४७) | ४ यप्रिसिल एकेमिग्रेशु 
प्रावुर्भाव: तत्‌ स्थावरसाम । एकेन्द्रियेषु पृथिव्यप्ते- 
जोबायु-वनस्पतिकायेषु प्रादुर्भावों यप्रिमिनो भवति 
तत्स्थावरना+५ । (त. था ८, ११ २२) । ५. जस्स 
कम्मस्स उदएण जीवों थावरत्त पडिवज्जदि तस्स 
कम्मस्स धावरसण्णा। (श्रष पु. ६, पु. ६१); 
जस्स कम्मस्सुदएण जीवाणं धावरत्त होदि त कम्म 
थावर णाम । (षथ. पु. १३, प्‌ २६५) । ६. स्था- 
वराख्य ज॑वस्यकेन्द्रियेषु प्रादुभविकारण नामकर्म । 
(भ. भरा. मूला. २०६५) । ७ यस्य कर्ण उदयेन 
जीव स्थावरेषृत्प्यते तत्स्पावरनाम | (सूला थ. 
१२, १६५)। ८. यदुदयादुष्मा भितापे5 वि तत्स्थानपरि- 
हारासमर्था: पृथिव्यप्तजोवायु-वनस्पतय: स्थावरा: 
जायन्ते तत स्थावरनाम । (प्रज्ञाप मलय. थ. 
२६३, प्‌ ४७४) । £६. यदुदयेन पृथिव्यप्तेशोवायु- 
वनस्पतिकायेषु उत्पद्यते तत्स्थावरनाम | (त बत्ति 
श्रुत, ८-११) । 
१ जिस कसम के निभिस से जीव की उत्पत्ति एके- 
ल्रियों मे होती है उसे स्थावरनामकर्स कहते हैं। 
३ जो एक हो स्थान में अ्रबस्थित होकर रहते हैं 
उन्हें स्थावर कहते हैं । 
स्थावरप्रतिमा --- १. विहरदि जाब जिणिदों सह- 
सट्ुसुलक्खणहि. सजुत्तो । चउतीसश्नइसयजुदो 
सा पड़िमा थावरा भणिया | (वर्शानप्रा, ३४) । 
२. व्यवहारेण तु 'बन्दन-कनक मह्दामणि-स्फटिकादि- 


(योगज्ञा, 


स्थित] 


चटिता प्रतिमा स्थावरा | (दक्नप्रा टी. ३४) । 
३ लिनेन्द्रदेध एफ हजार शभ्राठ लक्षणों प्रौर चोंतीस 
झतिशयों से संवक्त होकर जब तक बिहार करते हैं उसे 
रंथॉचिर प्रतिमा कहा गया है । २ व्यवहार में चन्दन, 
सुवर्ण, महामणि और स्फटिक प्रादि से निर्मित 
प्रतिमा को स्थावरप्रतिसा कहते हैं । 

स्थित-- प्रवधृतमात्र स्थितम्‌ । जी पुरिसों भावा- 
गमम्मि बुड़ढभों गिलाणोब्व सुणि सरणि सचरदि सो 
तारिसमसका रजुत्तो पुरिसों तब्भावागमों च स्थित्वा 
बसे, ठिंद णाम | (धव पर ६, पृ २२५१-५२), तत्व 
संणि सॉण सगविसए बट्ुमाणा कर्दि-प्रणियोगो ट्विद 
णाम। (घब, पु ६, पृ. २६८), अवधुतम।त्र 
स्थित नाम । (घत्च पु. १४, पृ ७) । 

झयधारण किए गये मात्र का नाम स्थित है। जो 
वंश ध्थवा राण मजृष्य फे समान भावागम में 
धीरे-भौरे संचार करता है उप प्रकार के संस्कार 
से युक्त उस पृरुष ऋ। भ्रौर उप भावागम को भो 
रुक रुक फरके प्रवृत्ति होते के कारण स्थित कहा 
जाता है। यह प्रागग के -ो प्रर्थाधिकारो सें प्रथम 
है । 

ह्थितकहप--'प्राचेलयकु' इत्येवरूपेषु दशसु स्था- 
नेषु ये स्थिताः साघव तेषा कल्प. स्थितकल्प: | 
(भाव, नि. मलय. व्‌. ११४) । 

जो साध भ्राघेलक्य ह्ाादि दस॑ स्थानों (कल्पों) में 
स्थित हैं उनके कल्प को स्थितकतप फहा जाता है । 
स्थितश्रुतज्ञान-- जेण बारह वि प्रगाणि श्रवहे।रि- 
दाणि सो साहू ट्विद्सुदणाण होदि । (धव. पु. १४, 
प्र.८)। 

जो साधु बारहों प्रंगों का प्रबधारण कर चुका हे 
वह लाथ स्थित पु -जा+ स्वष्प है । 

स्थिति--! स्थिति. काल7रिच्छेद । (स सि 
१०७) । २ स्थिति कॉलावस्थानम्‌ । (उत्तरा. च्‌ 
यु २७७) । ३ हि व; कालकृता अवस्था | (त 
वा १-७) , सत्र ।,पत्स्‍य॑ देवायुष: उदयात्‌ तस्मिन्‌ 
भवे तन झ- । रग स्थान स्थितिरित्युच्यते । (ते. था 
४, २०, (); तद्रिपरोता स्थितिः। द्ंव्यस्थ स्व- 
देश्ञादप्रच्यवनहेतुग तिनिवुत्तिकषा. स्थिति रवगन्त- 
ब्वा। (त. था. ५ १७, २)। ४. स्वोपात्तायुष उद- 
यात्तस्मिनू भदे तेत शरीरेशावस्थान स्थिति: । (त्त. 
इलो. ४-२० ) | ५. स्थितिरात्महूप'दनपगमः:। (त. 


११६४, जैंने-लैंक्षणांबंली 


[स्थितिकरंण 
भा. सिम, व. १-७); तदिपरौतः (गतिस्वेरूँप॑- 


बविपरीत:) परिणाम: स्थिति: । (त. भा. सिंडे. थे. 
५-१७) | ६. कियाच्चरमिंतिं (प्नुयोग ) कार्ें- 
कृतावस्थाव्यवस्थापन स्थिति: । (न्यायकु, ७४, 4. 
८5०२) | ७. निकर्षीत्कर्षत: कालनिर्थ्म: कर्मेणों 
स्थिति: | (योगशा स्थो. विब १-१६, पु. ११४)। 
८ फियच्चिरमिति प्र॒शने अ्रेतन्तकालमिति कौलैं- 
प्ररूषण स्थिति'। (लंघोय प्रभेयं. घ. ७५, पे. 
६५) । € स्थितिशच कोलावधोरणैम । (ते बंशि 
श्रुत, १-७), निजायुरुदयात्‌ तड्भवे सादंमेंव स्थान 
स्थितिरुच्यते । (त. वृत्ति श्रुत. ४-२०) । 

१ काल के प्रमाण का नाम स्थिति है। ५ चिवक्षित 
वस्तु के काल के प्रवस्थान को स्थिति कहते हैं । 
३ श्रपने द्वारा बांची गई प्राय (प्रकृत में देवायु ) 
के उदय से उस भव में उस शरोर के साथ प्रेथ- 
स्थित रहना यह प्रायूं की स्थिति का लक्षण है। 
गति के जिपरोत पश्रपने देश से उयूत होसे का 
कारण न मिलता यह स्थिति का लक्षण है। ५ श्रपने 
स्वरूप से रु्युत न होना, इसे स्थिति कहा जाता है। 
स्थितिकरण - १. उम्मरगं गछछत सिचमरगे जो 
ठवेदि ग्रप्पाण । सो ठिदिकरणेंण जुदों सम्मादिद्ठी 
मुणेदव्वी ॥ (समयप्रा, २५२) । २. दंसण-चर णुव- 
भट्ठे जीवे दटठणध म्मबुद्धीए । हिंद-मिदमवगहिय 
ते जिप्प तत्तों णियत्तेइ ॥ (मूला, ५-६५) | ३. 
दर्शनाच्चरणाद्वापि चलता धमेबत्सले । प्रत्यथस्थांप- 
नप्राज्ञ स्थितिकरणमुच्यते ॥। (रत्वेंकं, १-१६) । 
४, कषायोदयादिषु धर्म रिप्रंशर्कारणेधु 3पस्थिते- 
प्वात्मनों धर्माइप्रच्यवन परिपालने स्थितिकरणम्‌ | 
(त्त, वा. ६-२४) । ५. कार्म-क्रोब-सदादिषु चल- 
वित्तुमुदितेषु बर्त्मंनो स्यायात्‌ । श्रुतरपीत्मन” पर्रधय 
च युकत्या स्थितिकरणमपि कार्यम्‌ ॥ (पुं. सि. ३७)। 
६. घम्मादों चलमाण जीं ध्ण्गं संठंवेदि धर॑म्मक्मि । 
प्रष्पाणं पि सुदिदयदि ठिदिकरण॑ होथिं तस्सेब' ॥ 
(कालिकें, ४२०) | ७. कपायोदया दिषु घर्पौरे ऋदा- 
कारणेषूपस्थितेषु स्व-पश्यो्ध में [बं्मी]व्ैश्यवेन परिया- 
लनें स्थितिकरंणम्‌ । (था. हों पृ. ३)। ५. निरवेशे्भ!न 
जिननाथंवत्मंतों निपीड्चरमार्न विविध: परीषेहैः। 
विलोक्य यस्तत्र करीति निश्चल निरुच्यतेडसो सिकति- 
काश्कोत्तम: ।। (झंभित, आ, ३-७८ं)। ६. भ्रश्यि- 
र: स्थिर: क्रियते सम्पवत्व-चारित्रॉर्दिंषु स्थिरीकरण 


किवातिकाशण | 


रखाजप्रे क्षिप्चिलस्प्र दढग्॒न॑ हित-मितोपदेह्ञादिभि: । 
(कृछा, वु, ५-४) । १०. प्रात्मनोपत्यस्थ वा चेतों 
धर्मोर्ककतन परीषहेः 4 सम्हशेध्य तत्र तब्कित्तस्थापनं 
हकाथ्‌ स्किमिक्रिया । (अच्य, करा. ३-६२) । ११- 
दितपाफ़ाद्त्नन्नयाद अऋष्टस्य प्रख्युवस्य सस्थापन हेतु- 
साध-दृ्टाएले: स्थघिरीकरणम्‌ । (ख्ारित्रभ. टी. ३ प्र. 
१८७) | १२ देव-प्रम्रादवश्षतः सुप्रथध्चलन्त स्व 
खारग्रेल्लघुविवेकसुहृद्‌बलेन । तत्प्रच्यूत परमपि 
दरदययन बहुस्व, स्थाद्वारिपंणवदल महता महाहेँः ।। 
(प्रन. ध. २-१०६)। १३ ठिदिकरणं स्वस्थ 
परस्प वा सम्पकत्वाद्न्यतमात्‌ प्रच्यवमानस्प पुन- 
ह्लत्रेत मुवितबलाद दृहमवस्थापनम्‌ । (भ. था. 
सला. ४५) । १४. दह्ताउज्ञाबतो वृत्ताच्चलता गृह- 
शेकिताम्‌ । यतरेना स्थापन तद्धत्‌ स्थितीकरणमुच्यते । 
(भावस, बाम. ४१४५) । १५ क्रोष-मान-माया- 
लोगादियु घमं किध्वसका रणेषु बिद्यमानेष्वपि धर्माद- 
जु्यब्रनं (का थी स्वपरयोधरंमंप्रच्यवनपरिपालन' ) 
स्थितिकरणम्‌ । (त्त. बृत्ति श्रुत ६-२४; कातिकरे, 
टी ३२६) । १६ कषाय-विषग्रादिभिष्धमंविध्वंस- 
कारणेषु सत्स्व्रपि धर्मप्रच्यवनरक्षणं स्थितिकरणम्‌ । 
(भाक़क, टी. ७७) | १७. स॒स्थितोकरण नाम 
गुण: धद्दर्शनक्य यः ॥ घर्माच्च्युतस्य धर्म त ना धर्मे 
श्रमिण: (पंचा, 'इधमंण:”) क्षतेः ॥ (लाटीसं, 
ड>२९१; सपंचाध्या, २-७८७) । 

॥ जो कुमार में जाते हुए प्रपने को मोक्षमार्ग में 
स्थापित करता है उसे स्थितोक्षरण से युक्त सम्यग 
इध्धि आनना चाहिए । ३े दक्षत व थारित्र से अष्ट 
होते हुए प्रँणियों को जो घर्मानुराधियों के द्वारा 
छिपे में प्रतिष्ठित किया जाता है, इसे स्थितोकरण 
कहा जाता है।* 

स्थिकिक्षय्- ट्वितिबसप्रो णाम ट्वितिबखतेण वेदि- 
ज्ञति त्ति, सभावोदतो ज भणिय होति । (कमंप्र. 
चू. उदय, ४) | 

सिति के क्षप्त से जो कर्म का वेबन किया जाता है, 
इसे स्थितिश्षास कहा जाता है । 
स्थितिकामनिधत्मप्ु--स्थिततियंत्‌ स्थातव्य तेन 
अआम्रेनायुदलिकस्य, संब नाम -फरिणाप्रो धर्म 
'इटयथे:, स्थितिनाम, गति-जात्यादिक्र्म णां चर प्रकृत्या- 
दिभेदेत चतुकिबाजां ग्र: स्थितिरूपो भेदस्तत्‌ स्थिति- 
क्मम, लेन सह निषत्तमायु: स्थिति मनिषततायुरिति । 


११६ ५, जेन्नन्लक्षणावलो 


[स्थितिबुन्ध 


(समवा, प्रभ्य, ये, १५४) | 

शाम कर्म के प्रदेश पिष्ड का उस झप से रहना, 
इसे स्थिति कहते हैं, नाम का प्र परिणाम था पिएड़् 
है, प्रकृति ग्रादि के भेद से जो चार प्रकार के गति- 
जाति भ्रादि कर्म हैं उनका जो स्थितिरूप है से 
स्थितिनाप कहते हैं। उसके साथ निधिकत ग्राग्र 
को स्थितिनामनिषत्ताय र हा जाता है । 
स्थितिवन्ध १. तत्स्वभावादप्रच्युति' स्थिति: । 
यथा प्रजा-गो-महिष्यादिक्षी राणा माधुयेस्वमावाद- 
प्रच्युति, स्थिति, तथा ज्ञानावरणादीनामथ निब- 
गरमादिस्वभावादप्रच्युति स्थिति । (सं. मति. ७, 
३) । २. तरस्वभाधात्रच्युति: हिथिति: । तस्य स्व- 
भावस्य श्रप्रच्युति' स्थितिरित्युछ्यत । यथा प्जा- 
गो-महिष्या दिक्षी राणा माधुय॑स्वभावादप्रच्युतिः, तथा 
शानावरणादीनामर्थानव्यमादिरव्रभावादप्रच्युति: स्थि- 
ति। (त वा. ८, ३, ५)। ३ कमंपुद्गल- 
राहेः कर्चा परिगृह्दीतस्थात्मप्रदेशेष्वबस्थान स्थिति: 
प्रध्यवसाण/ निवंतित'. कालविभाग: । » %< »८ 
तस्थेवाविपन्न न्ब-रसादेरविनाशितत्वेनावस्थान स्थि- 
नि | (स. भा. हरि. व सिद्ध, व ८-४) | ४ जोग- 
बसेण कम्मसरूवेण परिणदाण पोग्गलवखघाण कसा- 
यवसेण जोबे एगसरूवेणावद्राणकालो ठिदी णाम्र । 
(घर पु ६, पृ. १४६); छदव्वाणमप्पिवभावेण 
भ्रवट्वाण प्रव्ट्राणकारण च ट्विदी णाम । (धर. पु. 
१३, पृ. ३४८) । ५. » » >< तत्स्वभावस्य तथे- 
वाप्रच्युति, स्थिति: ॥ यवाउजा-गो-महिष्या दिक्षी रा- 
णा स्व-स्वभावत:। माधुर्पादप्रच्युतिस्तद्वत्‌ कमंणां 
प्रकृतिस्थिति, ॥ (हु. पु ४८, २१०-११) | ६ 
स्वभावाप्रच्युति स्थितिः। (त. इलो ८-३) । 
७. स्थितिबन्प्रस्तु तस्वैवंप्रविभकक्‍तस्थ भ्रध्यवस्ताय- 
विशेषादेव जधन्य-मध्यमोल्क्ृष्टा स्थिति निवंतंयति 
ज्ञानावरणादिकरस्थष स्थितिबन्ध, । (त. भा. सिद्ध. 
व. १-३) | ८५. »< 2» » स्थिति: कालाबधार- 
णम्‌ । (प्रप्तित. श्रा, ३-५६) । € तेषामेव कर्मं- 
रूपेण परिणतानां पुदूगलाना जीवप्रदेश: सहू यात्र- 
स्कालमवस्थिति: स॒स्थितिबन्ध. । (मूला, व, ४, 
४७) | १०. उत्कर्षणापकर्षण स्थितिर्या कर्म्णां 
मता । स्थितिबन्धः स विज्ञेगय: » * »< । (शांत्रा, 
६-४७, पृ. १०१) । ११. स्थिति तासाभेवावस्थान 
जधव्यादिनेदभिषन्नम्‌, तस्था बन्दों निवर्तत स्थिति« 


स्थितिबन्ध ] 


बन्धः । (स्थाना. भ्रभय. ब. २९६, समया प्रमय. 
थ. ४) | १२ *८ / /< प्रविच्युतिस्तस्मात्‌ । ( प्रन. 
घ. २-३६); प्रपिच्युतिरप्रच्यवतम्‌ । कस्मात्‌ ? 
तस्माद्‌ ज्ञानावरणादिलक्षणादात्मनः स्वभावात्‌ । 
केषाम्‌ ? कमंणाम्‌ । (ध्म. ध. स्वो. टी २-३६) । 
१३. >< »< »< स्थिति: क,लाबघारणम्‌ ॥ (पंथा- 
घ्या. २०६३३) | 

१ कर्म का ध्पने स्वभाव से छयुत ने होना, इसका 
नाम त्थिति है। जिस प्रक्लार बकरी, गाय गेर 
भेस प्रादि के दुध को स्थिति पपने भधुरता रूप 
स्वाद से च्युत न होता है उस्ती प्रकार ज्ञानावर- 
जादि कर्मों की स्थिति पदार्थ काज्ञान प्रादि न होते 
देना है। ३ कर्ता के द्वारा प्रहण को गई क्रमाशि 
का अपने प्रात्मप्रदेशों में प्रवस्थित रहता, हसे 
स्थिति कहा जाता है। इसके काल का विभाग 
जीव के परिणामानसार होता है । 
स्थितिबन्धस्थान--बध्यत इति बस्व रिति- 
रेव बन्ध: स्थितिबन्ध , स्थितिबन्धस्य स्था।मब- 
स्थाविशेष इति यावन्‌। (धब, पु. १९, १ १४२), 
बध्यत ही बट 9 , स्थितरिश्च तो वन्खठच स्थिति- 
बन्ध:, तम्प स्थान विशेष' स्थितिबन्धस्थानम्‌, ग्राबा- 
धस्थानामस्यर्थ: । पभ्रथवा बन्धन बन्ध , स्थितेब॑न्ध. 
स्थितिउस्ध:, सोइस्मिन्‌ तिष्ठतीति स्थितिबन्वस्था- 
नम्‌ । (घर. पु ११, पृ. १६२), स्थितयों बध्यस्ते 
एभिरिति करणे घजुत्पत्ते. बा्मस्थितिबन्धकारण- 
पर्णिामाना स्थितिबन्ध इति व्यपदेश । तेषां स्था- 
नाति ग्रवस्थाविशेषा स्थितिबन्धस्थानानि । (बब. 
पु, ११, पृ २०५); बध्यते द्रति बन्यः, स्थिति- 
हवासो बम्धध्य स्थितिबन्ध:, सस्य स्थानमवस्थाबि- 
शेत स्थितिबन्धस्थातम्‌ । (धव पु ११, प्‌. 
२५) । 

जो बांध जाता है उत्ते बन्य या स्वितिबन्ध धौर उसके 
स्थान (विशेष) को -प्राश्राधा-स्थान को -स्थिति- 
बस्धस्थ न कहते हैं। प्रयवा जिन परिणामों के द्वारा 
सह्वित्यां बांषी जातो हैं उस परिणामों का ताम 
स्थितिबन्ध है, उनके स्थानों -प्रवस्याविश्वेयों --को 
स्थितिबस्प्स्थान कहा जाता है। 

स्थितिभोजन --१. प्रजलिपुडेण ठिच्चा कुह्ाइ- 
विवज्जणेग समपाय। पडिसुद्ध मूमितिए प्रसण 
ठिदिभोग्ण णाम ।। (मूला, १-३४) | २. स्वपात्न- 
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[स्थित्यावीचिकासरण 


दातृशुद्धोग्य स्थित्वा समपदद्वय म । निरालम्य कर- 
इन्द्रभोजनं स्थितिभोजनम्‌ । (झाचा. सा. ६-४५)। 
१ भित्ति श्रावि के झ्ाथय के विना समात पांचों से 
खडे रहकर घपने पावप्रदेशरूप, उत्सष्टपतनप्रवेशरूप 
और परोसने बाले के स्थानस्थरूप तीन प्रकार की 
शद्ध भूमि में पाणिपान्र से भोजन को प्रहण करता; 
इसे स्थितिभोजन कहा जाता है । 

स्थितिमोक्ष - प्रोकड्टिए वि रब डिदा वि प्रण्ण- 
पर्यर्ड सकामिदा ऋरघद्विदीए णिज्जरिदा बि ट्विदी 
ठिदिमोक्खों । (घथ पु १६, प्‌. ३३८) । 
अग्रपर्काषत, उत्कर्षित, भ्रन्य प्रकृति मे सक्राभित फो 
गई प्रोर अ्रध स्थिति से निर्जीणं भी स्थिति को 
स्थितिमोक्ष कहा जाता है । 
स्थितिविपरिणामना -- ठिदी ग्रोवट्टिज्जम्माणा वा 
उद्बद्विज्जमाणा वा अ्रण्णप्यड सकाएिज्णमाणा वा 
विपरिणामिदा होदि । (घक पु १५, पृ २८३) । 
ग्रपदर्ततान, उद्बतमान भ्रथवा भ्रन्य प्रकृतियों में 
संक्रमण कराई जाने वाली स्थिति विपरिणामित 
कहलातो है । 

स्थिति क्रम -- १ ठिहृवस कमों त्ति बृच्चह मूलूत्तर- 
प्‌गईउ य जा हि ठिई। उच्बद्ियाद श्रोवट्रिया व 
पगह निया बहण्ण ॥ (कर्मंप्र, सं. फ. २८) | 
२. जा ट्विदी श्रोकड़िज्जदि वा उक्कड्िज्जदि वा 
भ्रण्णपर्याड सकामिज्जडइ वा सो ठिदिसंकमो | 
(कषायपा, च्‌. प्र. ३१०) । ३. झोकड्डिदा थि ट्विदी 
ट्विदिसिक्मों, उक्कड़्िदा वि ट्विदी ट्विदिसकमों, श्रण्ण- 
पर्याडि णीदा ब्रि ट्विदी ट्रवेदिसकमों होदि | (धरत्र पु. 
१६, पृ. ३४७) । ४ जा द्विति उत्बट्रण-प्रोवट्रण - 
झण्णपर्गातिसक्रमणपाधश्ोग्गा सा उबट्वठिता ठिति 6िति- 
सकमो वुच्चति । (कर्मप्र. चू: सं क. २८) । 
५. मूलप्रकृतीमामसरप्रकृतोना वा स्थितेयंदुत्कर्षण 
ग्रपकंण वा प्रकृत्यन्तरस्थितो वा नयन से स्थिति- 
संक्रम: | (स्थानों. झभय. व्‌ २६६) । 

१ मूल थ उत्तर प्रकृतियों की जो श्यिति उद्तित या 
प्रपवतित की जातो है प्रथवा प्म्य प्रकृति को प्राप्त 
कराई जाती है उसे स्थितिसंक्रम कहा जाता है । 
स्थित्यादी घिकाम रण --तस्या: (ध्थिते:) धीचय 
हव क्रमेणावस्थिताया विनाशादास्मनों भवति स्थि- 
त्याव्ीचिकामरणम्‌ । (भ. धरा. विक्षयो, २५) | 
समुद्र की तरंगों के समान निथेकक्रम से भ्रवस्यित 


ह्यिर्त्त ] 


उस धाषस्थषिति का जो प्रत्येक समय में बिनादा 
होता है--एक-एक निषेक क्रम से निजोणं होता है, 
इसे झ्ात्मा का घ्थिति प्रावीचिम रण कहा जाता है । 
स्थिरत्व - तह चेब एयबाहगरचितारहिय चिरत्तण 
मेय । (योगणि. ६) । 

स्थालादि योगों फा परिपालन करते हुए शद्धिविजशेष 
के धाश्यय से बाधक चिन्तासे सक्‍त हो जाना, 
इसका नाम स्थिरत्व है। स्थानादि ५ थोगों में से 
जो प्रत्येक के हसछा व प्रवति प्रारि ४ * भेद 
निर्दिष्ट किए गए हैं उनमें यह तीसरा है । 
ह्यिरनामकर्स -१ स्थिरभावस्य निवंतंक स्थिर 
नाम । (स. सि. ८-११; त. इलो ८-११; भ 
था. मला. २१२४) | २ स्थिरत्वनिवंतंक स्थिर- 
नाम । (त. सा ८-१२) ३. स्थिरभावस्य निव- 
तेक स्थिरताम । यदुदयात्‌ दुष्करोववासादितपस्कर- 
णेंडपि अ्रद्धोपाजुाना स्थिरत्व जायते तत्स्थिरनाम । 
(त था ८, ११, ३४)। ४ यस्पोदयात्‌ शरीरा- 
वयवाना ह्विरता भवति शिरो$स्थि-डन्त।दीना तत्‌ 
स्थिरनाम । (त. भा हरि. व सिद्ध ब. ८-१२, 
था. प्र. टी. २३; प्रज्ञाप,. मलय बू. २६३, _ 
४७४) | ५ जस्य कम्मप्स उदएण रस रुहिर-मेद- 
मज्जट्टि-मास-सुककाणं थिरत्तमाणासों भ्रगलण 
होज्ज तं धिरणाम । (षव, पु. ६, 9. ६३); जस्स 
कम्मस्सुदएण रसादीण्ं सगसहूबेण केत्तियं पि काल- 
मबट्ठाणं होंदित थिरणाम। (धब. पु. १३, पृ. 
३६५) । ६. यस्य फर्मण उदयात्‌ रस-रुधिर-मेद- 
मज्जाश्थि-मास शुक्राणा सप्तधातुना स्थिरत्व भवति 
तत्‌ स्थिरनाम | (सूला वु. १२-१६५) | ७ यत्त. 
स्थिराणा दन्‍्ताद्यवयवाना निष्पत्तिमंबति तत्स्थिर- 
नाम । (समवा, पध्मय. व. ४२) ! ८. स्थिरत्व- 
कारण स्थिरनाम | (त. वृत्ति श्रुत. ८-११) | 

१ स्थिरता के उत्पादक कर्स को स्थिरनासकर्स 
कहते हैं। १ जितके उदय से दुष्कर तप का प्राच- 
रण करने पर भी प्रंग-उपांगों की स्थिरता रहुतो 
है उसे स्थिरनामकर्म कहा जाता है। ४ जिसके 
उदय से शरोर के श्रवमवभूत शिर, हड्डियों श्लोर 
दांतों ध्रादि में स्थिरता होतो है वहू स्थिरनामकर्स 
कहलाता है । 

स्थिरीकरण--देखो स्थितिकरण । १. स्थिरीकरणं 
तु षर्माद्िषीदर्ता सतां तत्नंव स्थापनम्‌ । (दर्मवे, नि. 
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हरि व्‌ १८२) | २. एतेथ्वेब क्षपणादिषु सीदतां 
तत्रेव्र विशेषत: स्थापना स्थिरोकरणम्‌ । (व्यव, भा. 
मलय व्‌. १-६५) | 

१ धर्म से खेद को प्राप्त होते हुए जीवों को उसी में 
स्थापित करना, इसे स्थिरीकरण कहा जाता है । 
नथूल - १. तलनुत्वद्रब्य भावाच्य छेशमानानु- 
बन्धि यत्‌ | तेलोदक रत-क्षी र-घृतादि स्थूलमुच्यते ॥ 
(वरांगच २६-१७) । २. द्रवद्रब्यं जलादि स्थात्‌ 
स्थूलभेदतिदशनम्‌ । (स पु २४-१५३; जम्य. ल. 
३-५६) ' 

१ जो तेल, पानी, रस, दूध ध्ोर घो भ्रादि कृुशता 
झ्ौर पतलेपन के कारण छेदे जाने पर भो फिर से 
सम्बद्ध हो जाते हैं उन्हें स्वल कहा जाता है । 
स्थल ऋजुसूत्रनय - १ मणुबाइयपज्जाओो मणु- 
सु त्ति सगट्टिदीसु वट्टता।! जो भणइ तावकालं 
सो थूलो होइ रिउसुत्तो ॥ (ल. मयत्र ३६; द्रण्य- 
स्व श्र नयज २११)! २. स्थल ऋणजुसूत्र' - यथा 
मनुष्पादिपययिस्तदायु प्रमाणकाले तिष्ठति | (काहति- 
के. टी. २७४) । 

१ जो नय पब्रपनी स्थितियों में रहने बालो मनुष्य 
आदि पर्याय को उतने काल तक सनुष्य कहता है 
वह स्थल ऋजसूत्रनय कहलाता है । 

स्थलकाय - 2 2 2 इयरा पुण थूलकाया य।, 
(कातिके. १२७) । 

सृक््मकाय जोवों से भिन्‍न स्थलकाय जोब होते हैं, 
प्र्यात्‌ जो जोब पुशिवो, जल, प्रग्ति प्रोर बाय के 
द्वारा रोके जा सकते हैं ये स्पृूलकाय कहलाते हैं । 
स्थूलदोष --देखो बादर प्रालोचतादोष । 
स्थलवधाबवि -स्थूलहिस्याद्याश्रयत्वात्‌ स्थुलानामपि 
दुदृशाम्‌ । तत्त्वेन वा प्रसिद्धत्वाइधादि स्थूलमिध्यते ।। 
(सा. थ. ४-६) | 

जो वध (हिंसा) ध्ावि स्थल हिस्प--भारे जाने 
वाले प्राणियों -- भ्रादि (भाष्य 4 मोध्य श्रादि) के 
झाश्िित हैं प्रधवा थो स्थल भिध्यादृष्टियों के यहां 
भो उस रूप से प्रसिद्ध हैं उन बध झावि को स्थल 
साना जाता है। 

स्थलसूक्ष्म--१. चक्षृत्रिषयमागम्य ग्रहीतुं यक्न 
दकयते । छायातप-तमोज्योत्स्नं स्थृलसुक्ष्मं थे तझ्धू- 
बेतू ॥ (बरांगच. २६-१८) । २. स्थृूलसृक्ष्मा: 
पुनज्ञेया इछाया-ज्योत्स्नातपादय: । चाक्षुषत्वेड्प्यसंहा- 


ह्यूब्रासकेब ] 


प्रेंहप्त्वाद्निशलका: 4॥ (स. श्रु: २४-१५२; जम्मू. 
है, रेल १) । 

१ जो छाथा, प्रातप (धप), प्रस्ध/्ल र ओऔड़ ऋऑंदको 
शिक्षि चाहु इक्ित् के हातप कहा होकर की प्रहण 
नहीं किये जा सक्षते हैं उन्हें स्पृलसुक्ता कहा ज़ाहत 
है। 

स्यूतस्सेय - सश्ूल वीह्रादिव्प्रपेश्ानिब्नन्धन्न स्तेयम्‌ । 
(प्रोगज्ञा. हबो. डिब्र, २-६४) । 

जिस झपराहरण से चोर कहलाते हैं केसे परकोीग्र वह्लु 
के झ्पहरण को स्थल स्तेय कहा जाता है । 
स्यूबस्थुल २. अभूम्कद्वि-बत-जीख्ूत-विमान-भव- 
आड़ज़ः | कषित्राकृम्रिमडक़्य स्पुलह्यसलमुक्धहृतम्‌ ॥। 
(बरांक्न, २६-१६) । २ स्थूलस्थूल: पृथिक्रयाधद- 
हंद्र' रकरप्ः प्रकीतित:।॥। (सर. शु. १४-९४६; 
असब, थे ३-५२) | 

है मृषित्री, पक्रंज़्, बन्र, सेघ, विमान प्रोर भवन 
पिरवि भरे क्रम शोर ह्कृत्रिम द्रव्य हैं उन्हें सकल - 
सडूम्ना कहा ग्रक्ष है । 

स्थेय - १. स्थेय पुनः प्रम्युपगतापरिव्यात:। दब्- 
हैं, लि, हरि. बू. (७) । २. स्थेग्रं तु भिनक्षा#नते 
किफ्रकम्पक् । (रूप्तानह्ा, हरि. ब. 2२) | ३. स्थेय 
जिनधर्म प्रति चालिकृम्रित्नस्य प्रसव शियरखताापाकता 
स्वय मा प्ररदढ्ीथकर्द्धिदर्ं नेडपि जिनश्ञासन क्रति 
निष्प्रकम्पता । (योयशा, स्थी. विश्व, २-१६) । 
है. हहीकृत को म फोड़वा, इसका, नाम शर्चय्न है । 
है पक़सका खिल भ्रम के प्रक्षि जद्ाब्सान हो रह है 
पैसे दूतरे को उसके सि्मिर करना ढाका ढाक्यं 
मिष्यादुष्यिलें को ऋषि के देखने पर जो क़िम- 
किसन के प्रति झड़िंग रहुमा, इसे स्थंर्य #क्ठा ऋउला 
है। ऋह कष्धकला के पाँच भषणों में प्रकरत है । 
स्थोल्य--देखो स्थूल । स्थुलयते फरिव हकति, स्थू- 
स्व्रतेकस, स्पूल्यतेउनेन, स्थुलनम्रात्र अश्ूल:, सथ्क्षसय 
भाव: कर्म का स्कोल्क्रन्‌ । (जब. का. ५-२४) । 

की बढ़ का है शा फल के हारा एय्ल ईक्रता बात हे 
जा ख्शूल अहलात्त है । स्कूल के भाव का अपना 
किया का नाम स्थल था स्थौत्य है । 

ह्नाक्षक्त -१. प्रकोम्नध्ाहिकर्माण: केक्रलिड़ो 'द्ि- 
फिक्ा: सवाहका: । .(&., सि, ६०-४६; त. ब्रक्नो, 
प्रल्के:४) । २. सयोका: पशलेंशो प्रतिफ्ष/द्त केजलित: 
इमातका शशि 4 (लत, जा, ६० ४द) 4 38. अगक्रीभ- 


११६८५, जेब्रत्लक्षमानली 


[स्निर्ध जभ्कर्म 


अर्ड़िकरमकाण: केब लिसर: स्तालका: । शम्तारासकि- 
इपक्िकसु ब्रग्राक्ावि मृत के वलज्ञाना अर तिवास वि मूतय: कष- 
फोगिद्रेले छिबो लद्परस्पदा: केब्रलितः सनपबुका:। 
(ईल. बा, है, ४६, ५) । ४. प्रक्षीमरपालिकरय: 
सस्‍्नातका: केवलीशवरा: ॥ (हू. पु. ६४-६४) 4 
५ सह क़ेगेन सयोग: त्रयोदक्षमुप्रस्थानश्तितों निःए- 
स्तश्मातिकमं जतुष्टप्राः केवलिन: स्क्तका:, प्रक्#लित- 
सकलघाधतिकरम मलप्रटला दत्यर्थ:। (ले. भा. सिद्ध. 
बु. ६-४८), स्तातका: सयोगायरेमके लिन: । (त्र 
भा सिद्ध. अु. ६-४६) | ६. ज्ञानावरणादिधातिकर्म- 
क्षक्रादाब्रिर्भूतके वल ज्ञानाद्यतिशयविभतग्र:. सबोगि- 
झनेक्षितो नकलब्र्धास्पदाः केवलिन. स्तातका: । 
(जरा सा. पृ. ४४) । ७. तीथंकरकेबली तरके वलि- 
भेदाद द्विप्रकास प्राषि केवलिन: स्नातका' उच्यन्ते । 
(त. अत्ति श्रुत. ६-४६) । 

१ बित्के घातिया कर्म नष्ट हो च॒के हैं ऐसे बोनो 
--सथोग व प्रयोग -- केवलियों को स्तातक कहा 
जाता है। २ सयोग केवलो झौर शंलजश्ी श्रवस्था 
की प्राप्त (प्रयोग) क्रेवलो स्नातक कहुलाल हैं । 
स्निम्श्र-- १ धाझ्माम्यन्तरका रणबक्षाद स्तेहमर्याया- 
किर्मादातू स्निश्यते स्मेति स्तिग्घ:। (स सि. ५-३३)! 
२. सोहपर्यायाविर्भावात्‌ स्निह्मयते स्सेति स्निरश्र: । 
बाह्याम्पशतरका रणवक्षात स्नेहपर्यायाधनिर्भ बरातू स्लि- 
हाते स्मेति स्िग्त्र: । (त. का ४, देहे, ३) ॥ हे: 
सयोगे सत्ति सम्ोगिना बन्धकारणं स्निग्घ. । ( प्र्नु- 
यो. हुरि. श्र. पु. ६०; त. भा. सिद्ध: बु. ५-२४ )। 
४. स्निद्यालि स्म्र ब्रहिरम्म्नम्तरक्त रणद्वयवश्चात स्‍तेह- 
प्र्सायप्रादुर्भावाब्ध्रि्रकण: प्ंज़त. स्तिग्ध इस्युज्यते । 
(थ. ध्रृलि श्रुत, ५-३३) । 

९ बाह्ल प्रोर प्रस्फाश्धर बोनों कारणों के बश स्नेह 
पर्याय के श्रादुभूत होने से जो स्नेह को प्राप्त हो 
बुझा है उसका लास स्निरश् है + 3 जो स्पद्न संय्सेग 
के होने पर संयोग फ्रदा्भों के अन्ध् का कारण होता 
है उसे फीशरभस कहते हैं । 

स्किय तासकप्ें---एवं सेसफ्राताण पि अल्यो 
ब्रशहड्ी (जरुख करूमरुस ठदशण स्द्चीरक्ोम्मकक्रणं 
शिद्धाबरकों होईडद्व त॑ झिद्ध जाम) 4 (सत्र, यु. ६, श्व. 
७५) । 

जिक्ष क़न्न के उदप से लश्ेरमत श्रुद्‌यक्षों क्रे?स्किशक्ता 
डहीती है उस्ते स्मिक्थ भ एम अडूते हैं । 


स्नैंह-दोष ] 


स्नैहदोंष-- उड्ढे सप्रकवड्ढियबाले भ्ज्जाउ तह 
प्रभाह्ममो । पासतस्त सिणेहों हवेज्ज प्रच्च॑तिय- 
विश्नोगे ॥ (भ. प्रा. ३६३) । 

बुद्ध पतियों, प्रपती गोद मे वेधित बॉल पतियों 
झोंर क्रलंपंय ध्रायिकाप्रों को देखने वाले समाधिस्थ 
प्रोंचायें के ह्रात्यन्तिक वियोग में स्नेह हो सकता है, 
पेंह प्रपनें गण में रहने पर वोष होगा । इस विधार 
से समाधिमरण से उद्यत श्राचार्य श्पने गण से चले 
जंते हैं । 

स्नैंह॒प्ररंयर्येस्पर्धक-- १. णेहणिमित्त फहुग णाम 
एगेगरूदेंण वडढिता्णं चम्गणाणं समुदाध्ी । >< »< 
2< प्रविभागाण करगणाण अणताणतसमुदां प्रो फहुगे । 
(कर्संप्र तु. ब. क. २२)। २. स्नेहप्रत्यथें स्नेह- 
निमित्तम्‌ एकंकस्नेहाविभागवद्धाना पुदुगलवर्गणाना 
समुदायरूप स्प्धंक स्नेहप्रत्ययस्पर्धकम्‌ । तच्चेकमेव 
भवंति । (कर्मप्रं मलय. व. ब. क. २२) । 

२ स्नेह (विक्कणता)निधित्तक एक-एंक स्नेहुविभाग 
से बद्धिगंत पुदूगल वर्गणाप्रो के समह को स्नेहप्रत्यय- 
स्फ्षंक कहा जाता है । 

स्नेहराग -स्नेहरागस्तु विषयादिनिमित्तविकलो 


5विनीतेष्वप्यपत्यादिषु यो भवति । (श्राव, नि. हरि. 


बु, ६१८, पृ. रे८८) । 

विषयावि के निरमित्त विकल होता हुश्ना जो विनय 
से रहित भौ पुत्राविकों में राग होतां है उसे स्नेह- 
राग कहा जाता है। यह धंप्रशस्त नोप्ागमंभाव- 
राग के तीन भेंदों में तीसरा है । 

स्पर्धक-- १. फहुयपरूवणाएं प्रसंखेज्जाप्रो बैरग- 
णाप्री सेढीए भप्रससेज्जदिभायमैत्तीयो तमेगं फदय 
होदि। (बट्खं. ४, २, ४, १८२ थब. पु १०, 
पृ. ४५२) । २. प्रंविभागपरिच्छित्तंक्र्म प्रदेश रख- 
भेगप्रचधपेक्त ऋरमबद्धि: क्महानिः स्पर्धकम्‌ । (त. 
या. २, ५, ४; त. हली. २-५) | ३. क्रमबंद्धि 
क्रमद्ातिश्च यत्र विद्यते तत्तपंघंकम्‌ | (घ्ं पु. १०, 
दूं, ४५२); एगबंस्गोलोए दब्बद्तियेणयावलस्धणेण 
सगतोखिंतासेप्तवेग्गाए कमबडढि-कमहाणीहि ट्विद- 
तैंडीए. प्रसेसेज्जदिभागमेत्तवरंगेणाहि एगे फहय॑ 
होदि। (घर्ष. पु. १०, पृ. ४४५३-५४); क्रेंमेंण 
स्पे्चते वर्षत इति स्पर्धकम । (धंब, पु. है२, पृ. 
६४) । ४, वगैणाना समुईस्तु स्पर्धक स्पर्धकापहै: । 
(पर्च्त, झ्लमिते, ६-४५; सर्मयत्रा, जय. बे. ५२ 


११६६ जैन-लक्षणावली 


[स्पर्श (एक विशेष पअनुयोगद्वार) 


उब.) । ४. वर्गणाससूहलक्षणानि स्पद्धकानि 
2 2८ 2८ प्रथवा कर्मशकते: क्रमेण विशेषवद्धिः 
स्पद्धेंकलक्षणम्‌ । (समय्प्रा, जय, वू. ५२) । 
६. कर्मपुद्गलशक्तीना क्रमवृद्ध: क्रमहानिएच स्पर्धंक 
ताबदुच्यते । (त. बुलि शुत, १-२२) । 

१ अणि के झ्संख्यातवें भाग सात्र झसंत्मात वर्ण- 
णाओ्ों को लेकर एक स्पर्षक होता है। 

स्पर्धेक (भ्रवधिज्ञानविशेध ) -- स्पडक च॑ नामा- 
वधिज्ञानप्रम|या ग्रवाक्षजालादिद्वारविनिर्म॑तप्रदीपप्र- 
भाया इव प्रतिनियतों बिच्छेदविशेष, । तथा चाह 
जिनभद्रगणिक्षमाश्रमण स्वोपज्ञटी कायाम्‌--स्प्ध क- 
मंवत्रिविच्छेदविशेष इति । (प्रज्ञाप, मलय. व. 
३१७) । 

जिंस प्रकार भरोखे प्रादि के हार में से निकलतो 
हुई दोपक की प्रसा के प्रतिनियतबिच्छेद (श्रविमाग- 
प्रतिच्छेद) होते हैं उसी प्रकार प्रवधिज्ञन को प्रभा 
के जो प्रतिनियल विर्छंवथिधाष होते हैं उनके 
समुदित रूप का नाम स्पर्धक है। इसका सम्बन्ध 
स्पर्धक रूप से उत्परत होने बाले भ्न्तगत पझ्रवधि- 
शानसे है। 

स्पर्शन (इन्दिय )--१. प्रात्मना स्पुष्यते3नेनेति 
स्पर्शनम्‌, स्पृशती ति स्पर्श नम्‌ । (सं, सि. २-१६) । 
२. वीर्यान्तराय-प्रतिनियतेश्द्रियावरणक्षयोपश्ष मांगी- 
पांगनामलामावष्टम्मात्‌ स्पष्ठत्यनेनात्मेति स्पक्ष- 
नम्‌। (त. बा. २, १६९, १)। ३- वीर्यन्तिराय- 
स्पशंनेन्द्रियाव रणक्षयोपशम। जो पाज़ू तनामला भावष्ट- 

म्भात्सपृदवस्यनेनेति स्पर्शनम्‌ । (घर, पु. १, पृ. 
२३७); वीर्यान्तराय-स्पशनेन्द्रियाव रणक्षयोपह्षमे 
सति होषेन्द्रियसर्वंधातिस्पर्धंकोदये चेकेन्द्रियजाति- 
नामकर्मोदयव्षवत्तिताया व सत्या स्पर्शनमिन्द्रिय- 
मार्विभवति । (घब. पु ६, पृ. २४०) । ४. वीर्या- 
न्तराय-मतिज्ञानावरणक्षयो 4 मागोपांगनामला भावष्ट- 
म्भबलादात्मना स्पृश्यतेइतेनेति स्पर्शनम्‌ । (सूला. 
व. १-१४) । 

२ बोयोस्तराय शोर प्रतिनियत इच्चियांवरण के 
क्षेयोषश्षम तथा झ्रांगोपांग नामकर्म के लाभ के 
पाश्यय से जिसके हारा स्पर्श किया जाता है उसे 
स्पक्न इन्द्रिय कहते हूँ । 

रंपेशन (एक विशेष झ्नुयोगद्वार )-- १. तदेव 
स्पर्शन त्रिकालगोचरम्‌ ) (स. सि. १-८) । २- 


स्पशनक्रिया ] 


झवस्थाविद्ेषस्थ वेचित््यात्‌ त्िकालविषयोपद्लेष- 
लिदचयाथं स्पशंनम। (त.वा. १, ८, ५) | रे 
तदेव त्रिकालगोचर स्पशंनम्‌ । (ज्यायकु. ७६, प- 
८०३; लषधीय प्भय. व. ७६, पृ. ६६) । ४. क्षेत्र- 
मेव त्रिकालगोचर स्पर्शनम्‌ | (त. वत्ति श्रुत. १-५८)। 
२ ह्रवस्थाविशेष को विचित्रता से जोब का तोनों 
कालों में कहाँ तफ जाना-प्राना सम्भव है, इसका 
विचार जिस प्रनयोगद्वार में किया जाता है उसे 
स्पद्दोन कहा जाता है । 

स्पर्शानक्रिया- देखो जीवस्परशन व पग्रजीवस्पर्शन 
किया । १. प्रमादवशास्स्पृष्टव्यसस्चेतन।नुबन्ध: 
स्पशनक्रिया । (स, सि ६-५; ते वा. ६, ५, ६)! 
२. सचेतनानुबन्धों यः स्पृष्टव्येइतिप्रमादिन:। सा 
स्पर्शनक्रिया शेया कर्मोग्रादानकारणम्‌ !। (हु. पु. 
भ८-७०) । 9. »< >< »८ स्पर्श स्पृष्टधी: स्प॒दीव- 
किया । (त इलो. ६, ५, १२) । ४ प्रमादयर- 
तत्रस्यथ. कमनीयकामिनीस्पहंनानुबन्ध स्पर्शेन- 
क्रिया । [त बलि भृत, ६-५) । 

१ प्रमाद के बश होकर स्पश्ग करने के योग्य -- 
चेतन ध्रवेनन--पदार्ण के चिन्तन की निरन्‍्तरता 
का नाप स्परशंनक्रिया है । 

स्पर्शनाम--१. यस्योदयात्स्एशंप्रादु भविस्तत्स्पर्श- 
नाम | (स सि ८-११; त. वा. ८, ११, १०) । 
२. भौदारिकादिशरीरेषु यस्य कम्मंण उदयात्‌ कठि- 
नादि. स्पर्शविदेष समृपजायते तत्‌ स्पर्शवामाब्ट- 
विश्रम्‌ू । (त. भा. हरि. व सिद्ध, व. ८-१२) । 
३ जस्स कम्मक्खंघस्स उदएण जीव+रीरे जाइपडि- 
णियदों पासो उप्पज्जदि तस्म कम्मक्खघस्स पाम- 
सण्णा। (घव पु. ६, पु ५२) । ४. स्पशनस्थो- 
दयाथस्प प्रादुमविन भूयते | स्पर्शनाम भवत्येतत्‌ 
प्रविभकक्‍्तमिवाष्टघा ।। (है पु ४८६-२५६) । ५- 
यस्य कमंस्कन्धस्यथोदयेन जीवशरीरे जातिप्रतिनियत' 
स्पश॑ उत्पद्यते सत्स्पर्शनाम। (सूला. ब्‌. १२, 
१६४) । ६. यदुदयात्स्पश त्पित्तिस्तत्स्पर्शनाम । (भ. 
झा. सला. २१२४) । ७. यत्पाफरेन स्पर्श उत्पद्यते 
स॒ स्पर्श प्रष्टप्रकारों भवति। (ल बुक्ति श्रृत. 
८घ-१ै१)। ८. यर्योदयात्‌ स्पर्शषप्रादुर्भाव:ः लत 
स्पर्शनाम । (गो. क. थो. प्र ३३) । 

१ जिस कर्म के उदय से दारोर से स्पर्दा उत्पन्त 
होता है उसे स्प्श नामकर्म कहते हैं। २ जिस कर्स 
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[स्पर्श केनिद्रिये हा शान 


के उदय से प्रोबारिक ध्यावि हरीरों में कठिन भ्रादि 
स्पशंविशष उत्पन्न होता है यह स्पर्श नामकर्म कह- 
लाता है । 


स्परश्नेन्द्रियनिरोध-- १. जीवाजीवस मृत्ये कककड- 
मउगादिश्रद्ठभेदजुदे । फासे सुह्दे य भ्रसुहे फासणिरोहो 
झसमोही ॥ (मसला. १-२१) । २. जीवाजीवोभय- 
स्पर्दों कर्कशाह्ब्टभेदके । शुभेध्शुभेतिमध्यस्थं मनः- 
स्पर्शाक्षतिर्जेय, ॥ (प्राचा, सा १-३२) । 

१ जो प्राठ प्रकार का स्पर्श जीव-प्रजोव में सम्भव 
है बहु चाहे खुलकर हो प्रथवा दु.खकर, उससें 
संमोह -हुएं या विधाद--की प्राप्त न होना; इसे 
स्पन्नेन हन्द्रिय का निरोध कहा जाता है । 
स्परशनन्द्रियव्यव्नावग्रह-- कक्खड-मउप्र - गरुअ- 
लहुप्र-णिद्ध-लुकप सीदुण्हदव्बाणि फासिदियस्स 
विसभ्रों । एदेसु दव्वेसु सपत्त-फास्सिदियसु जं 
णाणमुप्पज्जदि त फार्यिदियवजणोग्गहो । (घच पु. 
१३, पु २२४) । 

कर्कंश ध्रादि श्राठ प्रकार का स्पर्श स्पर्शन इख्रिय 
का विषय है, इन द्र॒व्यों के स्पर्शन इन्द्रिय को प्राप्त 
होने पर जो ज्ञान होता है उसे स्पश्ञनेख्ंियव्यकज- 
नावप्रह कहते हैं । 

स्पर्शने न्वियव्यञजनावग्रहावरणीय-- तस्स (फा- 
गिदियवजणोग्गहस्स ) जमाबारय कम्म॑ स फासि- 
दियवजणोग्गहाबरणीय । (धथ पु. १३, पृ. २२५)। 
स्पशेनेन्द्रियव्यक्रअनावपग्रहु के झावारक कर्म को 
स्पशनेन्द्रियव्यडूजनाय ग्रहावरणीय कहते हैं 
स्पशंनेन्द्रियार्धावप्रह -- फासिदियदो एत्तियमद्धाण- 
मतरिय ट्विदश्व्यह्मि ज णाणमुप्पज्जदि फासविसयं 
ते फासिदिय- प्रत्थोग्गहो । (धष, पु. १३, पृ. २२८)। 
स्पशंन हन्द्रिय से इतने प्रध्यान का प्रम्तर करके 
स्थित द्रष्य के विषय में जो ज्ञान उत्पन्न होता है 
वहु स्पशंनेन्द्रिय पर्थावध्रह कहलाता है । 
स्पशनेन्द्रियार्थावप्रहावरणीय- तस्स (फासिदिय- 
पत्योग्गहस्स ) जमावारयथ कम्म ते फाधिदियभत्थो- 
ग्गहावरणीय णाम । (धब्ब. पु. १३, पृ. २९८) । 
स्पददनेन्द्रियावर्धा परहु के ध्ाजारक कर्म को स्पर्डाते- 
रिियायरविग्रहावरणोयकर्म कहा जाता है । 

स्प् ने न्द्रियेहा शान-- फासिदिएण . णिद्धादिफास- 
मादाय किसेसो मयणफासों कि बज़्जलेवफासो कि 
कुमारिगिरफासो कि पिसिदमासफासों लि एदेसु 


स्पश्ननेन्द्रियेहाव रणीय ] 


प्रण्णदमस्स लिगण्णसण फाविदियगदईहा । 
पु. १३, प्र. २३१) । 
स्वचझ्न इन्द्रिय के हारा स्तिग्ध भ्रादि स्पर्श को प्रहण 
करके क्‍या यह मदन स्फर्श है, क्या वद्धलेपस्पन्ष है, 
क्या कुस्तारिगिरस्पर्श है, प्थवा क्या पिश्वित-सांस- 
स्पर्श है, इस अ्रकार इनमें से किसी एक के हेतु का 
अग्वेधण करता, हसे स्परदानेशियलन्य ईहाजञान कहा 
जाता है। 
स्प्शने न्व्रिय हा वरणीय तिस्‍्से (फा्सिदिय ईहा- 
या.) श्रावारय कम्म फासिदियईहाबरणीय । (घब. 
पु. १३, प्र २३२) । 
स्पद्ननेखिय-ईहान्ान फे प्राधरक कर्म का सास 
स्पर्शनेन्द्रिमेहाच रणीय कम है । 
स्फोट - स्फुटति प्रकटीभवस्यर्थोडस्मिन्निति स्फोट- 
दिचदात्मा । (स्थायकु, ६५, प्‌. ७५४) । 
जहां प्रथ॑ प्रकट होता है उस चेतन प्रात्पा को जन 
दृष्टिकोण से स्फोट कहा जा सकता है । 
स्फोटजी विका-- १. फोडिकम्म उदत्तेण हलेण 
वा भूमीफोडण । (प्राव, हरि. व. ६-७, पृ. 5२६ )। 
२ सशकयादिखनन शिलाकुटुसकमंशि । प्ृथि- 
व्यारम्भसंभू्त जीवन स्फोटजीविका ॥ (सोसशा. 
३-१०६; ज्रि. श्ञ पु च. ६, ३, ३४०) ३. स्फोट- 
जीबिका उड़ादिकर्मणा पृथित्रीकायिकाद्यपमर्दहेतुना 
जीवनम्‌ । (सा धर. स्थवी. टी. ५-२१) । 
१ सदतस झयवा हल से ब्रभियों को फोड़कर जो 
झाजोविका को जातो है उसे स्फोडकर्म या स्फो्ट- 
जीविका कहते हैं। २ तालाब व कुएं के खोदने 
शगावि शिलाशों को तोड़ने प्रथतवा चिनमे पश्रादि 
को क्रिया्ों के हारा श्राजोबिका करने का 
नास स्फोटजोीबजिका है। यहू क्रिया पूथियों के 
झारम्भ ले सम्पस्त होतो है । रे पृथिष्ोकाधिकादि- 
जीवों के उपमर्दन की हेतुभत उड़ादि किया के द्वारा 
ऊोधिकशक के रने को स्फोटजीविका कहा जाता है । 
स्तस--परापराधघसहनप्रायत्वातु समय: । (ते. भा. 
सिद्ध, भर. ८१०) । 
परक्ृत झहपराध के सहनप्राय होने से समय होसा 
है । यह रात के पर्यायनामों के अरग्तमंत है । 
सस्‍्मरण- देखो स्थृति । 
स्मरणाभास १. प्रतस्मिस्तदिति ज्ञान स्मरणा- 
ल. १५१ 


(व. 
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भास जिनदत्त सर देवदत्तो यथा। (परीक्षा, ६-८)॥ 
२ प्रतस्मिस्तदिति परामर्श स्मृत्याभास. | (लघौन. 
प्रभय. व्‌. २५, पृ. ४६) । 

१ मो 'वहू' तहों है उसमें जो 'वहु' का ज्ञान होता 
है उसे स्मरणाभास माना जाता है। अंसे--जो 
जिनदत्त देवरस नहों हे उसमें 'बहू बेवबस है', इस 
प्रकार का ज्ञान । 

स्मरतोब्ाशिनिवेश-- देखों कामतीब्राभिनिवेश व 
कामतीब्राभिलाब । स्मरतीवब्राभिनिवेश, कामेउतिमा- 
श्रम ग्रह , परित्यक्तान्यसकलव्यापारस्य तद॒व्यवसायि- 
तेत्यर्थ । (सा. घ. स्थो, टी, ४-५८) ॥ 

काम के विधय में प्रतिवाय श्राग्रह रखना क्‍ह्र्थाति 
पग्रन्‍्य समस्त व्यापार को छोड़कर काम में हो 
प्रवतत्त रहता, इसे स्मरतोद्नाभिनिवेश कहा जाता है। 
यह ब्रह्मचर्याणुव्त का एक प्रतिचार है । 
स्तृति--१. प्रमाणमर्थसवादात्‌प्रत्यक्षास्वयिनी 
स्मृति: । (प्रमाणसं, १०) | २. स्मृतिज्ञान प्राक्‌ 
परिछ्छिन्ने निद्रयाथंप्राहि मानस । (त- भा. हरि. बु- 
१-१३) । हे दिदु-सुदाणभूदट्वविसयणाण विसेसिद- 
जायो सदी णाम। (घव. पृ. १३, पृ. ३३३) । 
४. तदित्याकारानुभूत थंविषया स्मृति: । (प्रभाणप. 
पु. ६६) । ५. स्मरण स्मृति , सेब ज्ञान स्मुतिश्नानम्‌, 
तेरेवेन्द्रियिय. परिच्छिन्तों विषयों रूपादिस्त यतृ 
कालान्तरंण विनष्टमपि स्मरति तत्‌ स्मृतिन्नानमु, 
झतीतवस्त्वालम्बनमेक कुक चेतन्यपरिणतिस्वभाय॑ 
मनोज्ञानमिति यावत्‌ । (त. भा. सिद्ध, व. १-१३); 
स्मयंतेप्नेनेलि स्मृतिर्मनोडमिघीमते, स्मूतिहेतुत्वाद 
वा स्मृतिमंन. । (तह. भा. सिद्ध, व. &-३१)। 
६. सस्कारादबोधनिबन्धना तदित्याकारा स्मृतिः। 
स देवदत्तों यथा | (परोक्षा, ३, ३-४) । ७. शान- 
विशेष एवं हि सस्कारविशेषप्रभव तदित्याका रो- 
अइनुभृतार्थविषय. स्मृतिरित्युच्यते । (न्यायकु, १०, 
पु. 3०६) | ५. तदित्याकारानुभूतार्थविषया हि 
प्रतीति: स्मृति; | (प्र क. मा ३-४) | €. किमि- 
द स्मरण काम ? तदित्यप्तीतावभासी प्रत्यय: । 
(प्रम्माणनि. पृ. ३३) । १०. ततः कालास्तरे छुत- 
दिचत्तादुशाथंदश्लंना दिकात्‌ सस्कारस्य प्रभोध बदू- 
ज्ञानमुदयत तदेवेद यन्मया प्रागुपलब्धम्‌ इत्यादिरूपा 
सा स्मृति' । (भ्राव. नि. मलय. बू. २, पृ. २३); 


स्मृति] 


स्मरण स्मृति: पूर्वानुभतार्धालम्बनप्रत्यय: । (श्राथ 
मि. सलय. वु १२) । ११. तदिति स्वग्रमनुभूता- 
ठीताथंग्राहिणी प्रतीति स्मृति:। (श्रन, घ. स्थो. 
ही. ३-४) । १२, घारणाबलोदभूताइती ताथ्थेविषया 
तदिति परामशिनी स्मतिः। (लघीय. प्रभय. व्‌. 
३-१, पृ. २९) । १३. तदित्याकारा प्रागनुभूत- 
बल्तुविषया स्मृति: । यथा--स देवदत्त इति! 
(स्थायदो, पु. ५३) । १४ 'त्‌' इति अ्रतीताथें- 
ग्राहिणी प्रतीनिः स्मृविरुच्यते । (त वृत्ति श्षत. 
१-१३) । 

१ प्रत्यक्ष से प्रन्वय रखने वाली - अनु जूल पदार्य को 
विषय करने वाली--स्मुति यय।थं होने से प्रमाण है । 
२ जो मानसजान पूण में जाने गये ६-व्रिय के विषयभत 
पदार्थ को ग्रहण किपा करता है. उसका ना। स्मृति 
है । रे दुष्ट, शुत व झ्ननुभत पदार्थ को विषय करने 
याले ज्ञान से जो जोव विशेषता को प्राप्त है उसे 
स्मृति कहा जाता है! ४ जिसका प्याकार 'सत्‌ 
(बह) ' है ऐसे भ्रनभूत पदाथ के विषय करने वाले 
ज्ञान को स्मृति कहते हैं । 

स्मृत्यनुपस्थानल--१. प्रनेकाग्रय स्मृत्तानुगस्थानम । 
(स. सि. ७-३३; त. इलो, ७-३३ )। ९ अ्रनकाग्रय 
स्मृत्यमुप्स्यानम्‌ । अनेकाग्रभमतमाहितमनस्कता 
स्मृत्यनुपस्थातमित्याख्यायते । (लत वा. ५, ३३, 
४)। ३ प्रनेकाग्रयमसमाहितमनस्कता स्भत्यनुपस्था- 
नम्‌, भ्रथवा रातिदिव प्रमादिकस्य स चिन्त्यानुपस्थान 
स्मृत्यनुपस्थानम्‌ । (वा सा प्‌ ११)। ४. स्मृतौ 
स्मरणें सामायिकस्या$नुपस्थापन स्मृत्यनुपस्थापम्ं 
सामायिक्र मया कतंव्य न कतंव्यमिति वा, सामा- 
थिक भया कृत ने कृतमिति वा प्रयलप्रमादाद्यदा न 
स्मरति तदा प्रतिचार , स्मृतियुलत्वान्पोक्षसाधना- 
नुष्ठानस्थ । (योगशा स्थोी विब. ३-११६), 
स्मृत्यनुपरथापन तद्विषयमेबेति पझवमः ! (योगशा, 
स्‍्वी, विध. ३-११८) | ५. स्मृत॑ रनुपस्थावन साम्ा- 
यिकेपनेकाग्रयमित्यथं, । (सा ध. स्वो टी ५-३३,। 
६. स्मृतेरनुपस्थापन विस्मूति ले झाखते केमया 
पढित कि वा ने पठितम एकग्रतार हित सिस्य्थ । 
(स बुति अत. ७-३३); स्पृ०रनुपस्थापन विस्क- 
रण स्मृत्मनुपस्थानम्‌ । (ते. ब॒त्ति श्रुन ७-३४) । 
७ प्रस्ति स्मृत्यतृपस्थापनं दूषण प्रकतरप यत्‌ । 
न्‍्यून वर्ण. पर्दवर्क्यें: पठब्ते यत्प्रमादत ॥ (लाडी- 
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सं. ६-१६४) । 

१ सामाथिक के विषय में एकाग्रता न रहना, यह 
सामायिक का स्पृत्यनुपस्थात नाम का एक प्रति- 
चार है। ४ सार्मायक म॒झझभे करता है था नहीं 
करना है, ध्थवा सामायिक में कर चुका हूं या 
्रभी नहीं की है; इस प्रकार प्रबल प्रमाव के 
कारण स्मति में उपस्थित न रहने पर स्मृत्यन॒प- 
स्थान नामक सामायिक का प्रतिचार होता है। 
स्म॒त्यम॒पस्थापन यह स्मृत्यनुपस्थान का तामान्सर 
है । इसी प्रकार पौषधत्बत फे विषय में स्मरण न 
रहने पर पौधयद्बत का भी उक्त ताम का श्रति- 
चार होता है। 

स्मृत्यनुपस्थापन--देखो स्मृत्यनुपस्थान । 
स्मृत्यन्तराधान- १. श्रननुस्मरण स्मृत्यन्तराधा- 
तम्‌ । [स, सि. ७-३०) | २. प्रननस्मरण स्पृत्य- 
स्तराधानम । अनुस्म रण परामशंन प्रत्यवेक्षणमित्य- 
नर्थास्तस्मू, हदमिद मया योजनादिभिरभिज्ञान 
क्रतमिति, तदभात' स्मृत्यन्तराधानम ।! (त. बा. 
७, ३०, ८) । ३. "मृतेम्‌ शीउतर्घान स्सृत्यस्तर्घान 
कि मया परिगृहीत कया ठा मयस्यित्यंवमनुस्मरण- 
मित्यर्थ । (श्रा प्र. टी. २८३) | ४. प्रमाद-मोह- 
व्यासमादिभि' श्रननुस्मरण स्मृत्वन्तराधानम्‌ ! (त. 
इलो ७-३०) । ५. इदमिद मया 'ोजनादिसिरभि- 
ज्ञान कृतमिति, तदभाव: स्मृत्यन्तराधानम । (ला. 
सा. पृ. ४)। ६ स्मृतेयोजनशत।दिरूपदिकपरिमाण- 
विधयाया भ्रतिव्याकुलत्व-प्रमादित्व-मत्यपाटवादिना- 
अस्तर्घान अंश: । (योगशा, स्वी. बिब ३-६७) । 
७. स्मृतेरन्तर विच्छित्ति: स्मृत्यस्तरम्‌, तस्य प्राधानं 
विधान स्पृत्यन्तराधानम्‌, भ्रननुस्सरण योजनादि- 
कुना+पेव्िस्मरणमित्यथ । |त बृत्ति श्रुत ७-३० ; 
कातिके. टी. ३४२) | ८. स्मृत स्मृत्यस्तराधान 
विस्मृत श्र पुन' स्मृतम्‌ । दृषण विग्विरते. स्थाद- 
निर्णतिमियत्तया !! (लाटीसं, ६-१२१) । 

२ दिखत में मेंने इतने इतने योजन जाने का नियस 
किया है, इसका स्मरण न रहना, यह दिग्यत का 
स्मृत्यस्त-ाधान माम का प्रतिजार है । 

स्यन्दसन -चक्‍कवद्टि-वलदेवाणं चड़णजोश्गा सब्षा- 
उह्व॒ण्णा णिमण-पव्रणवे गा भ्रच्छे भगे वि चक्‍्क- 
घड़णगुगेण अझ्पडिहयगमणा सदणा णाम | (धत्र, 
पु. १४, १. ३६; | 


स्थात्‌ शब्द | 


जकवर्तो श्रोर बलदेव के चढ़ने योग्य, सब प्रायुषों से 
परिपूर्ण एवं गंभीर पथनके समानवेग शाली जो विशेष 
जाति के रथ होते हैं उन्हें स्यन्दन कहा जाता है । 
उनके पहियों को रचना इस प्रकार को होती है कि 
झ्रक्ष (घुरा) के टूट जाने पर भी उनके ग्रमन में 
बाधा नहीं होती । 

स्थात्‌ दाब्द-- १. सर्वधानियमत्यागी यथादृष्टम- 
पेक्षक: । स्पाच्छब्दस्तावक न्‍्याये » »< ४ ॥ 
(स्वयम्भू., १८-१७) | २ णियमणिसेहणसीला 
णिपादणादो य जो हु खलु सिद्धो । सो सिथसद्दो 
भणियों जो सावेक्ख पसाहेदि॥ (व्रव्यस्थ प्र 
नयच, २५३) । 

१ स्वथा सत हो है या प्रसत ही है, एक ही है या 
प्रनेकही हे तथा मिन्‍म ही है या अ्रमिन्‍न ही है, ४त्यावि 
परस्पर विरुद्ध दिखन वाले धर्मो मे से 'सर्वबंधा सत 
हो है प्रसत किसी भी प्रकार से सम्भव नहीं है' 
इत्यावि प्रकार से एकान्त पक्ष फा सिराकरण करता 
हुआ जो जैसा वस्तु का स्वरूप देखा गया है उसको 
श्रपेक्षा करने वाला है --नयबिषक्षा के प्रनुसार 
--मुख्यता व गौणता के श्रनुसार--उभय धर्मों को 
व्यवस्था करने वाला है बह 'स्थात्‌' दाब्द है, जिसे 
जेन न्याय में महस्थपृर्ण स्थान प्राप्त है । 
स्थाद्राद- देखो स्यात्‌ शब्द । १. स्याद्वाद, सर्वर्थ- 
कान्तत्यागात्‌ किवृत्तचिद्रिधि । सप्तभगनयापेक्षो 
हेयादेयविशेषक: ॥। (झा. सो. १०४) । २. स्या- 
दाद, सकलादेश: >( > & ॥ (लधोय. ६२); 
अनेकान्तात्मकार्थकंथन स्याद्वाद: ॥ (लघोय स्वो. 
विव. ६२) । ३. कथश्चित्‌ केनचित्‌ कश्चित्‌ कुत- 
दिचत्‌ कस्यचित्‌ क्वचित्‌ । कंदाचिच्चेति पर्यायात्‌ 
स्पाद्राद' सप्तभगभुत्‌ ॥ (जयध., १, पृ. ३०६ उद्‌.,। 
४. ग्रनेकधर्मस्वभावस्याथंस्थ जीवाद. कथन स्था- 
द्वाद:। 2< /€ 2८ तस्यथ (अथस्य ) घनेकान्तात्म- 
कृत्वनिरूपण स्थाद्वाद: | (स्थाबक्ु ६२ पृ. ६८६६)। 
५ निर्दिष्यमानधम व्यतिरिक्त।शंषधर्मान्तरमसूचकंन 
स्थाता युकता बादो5भिप्रेदधमंबचन स्थाह्वाद: । 
(न्पायाव बृ. ३०)। ६. सर्वथा सदसदेकानेक- 
नित्यानित्यादिसकले कान्‍्तप्रत्यनीकानेकान्ततत्त्वविष- 
यः स्याद्वाद: (श्राप्त भी. बचु. बु १०१)। ७. भ्रस्तो- 
त्यादिसप्तभद्भमयों वाद: स्याद्ाद: । (लघीय. प्रसय. 
थु. ५१, पृ. ७४); स्थात्‌ कथंत्रित्‌ प्रतिपक्षापेक्षया 
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बचने स्थाइ्ाद:। (लघीण श्रभय- व. ६२, पृ. 
८रे-प८ ४) । 

१ जो सर्वथा एकान्स को छोड़कर किवत्तचिदिधि- 
किखित्‌ व कथवित्‌ प्रादि के झ्राथ्य से बस्तुतस्थ 
का विधान करता है, सात भंग्रों ब नयों को भ्रपेक्षा 
करता है तथा हेय-झादेय को व्यवस्था करता है 
उसका नास स्याद्वाव है। भ्रनेकान्त स्थरूप ध्रर्थ के 
कथन फो स्याह्ाद कहते हैं। २ जो सब अ्ंशों से 
परिपृर्ण - प्ननेकान्तात्मक--- वस्तु का कथन करता 
है, ऐसे बचन का नाम स्थाहाद है। ५ सिदिदिय- 
सान घमं से भिन्‍त समस्त धर्मों के सूचक 
स्पथात्‌' शब्द से युक्त वाद को- प्रभीष्ट धम के 
फथन फो स्याद्वाद कहा जाता है । 

स्थाद्ादश्रुत -दखों स्याद्वाद । १. नयानामेक- 
निष्ठाना प्रवुत्ते: अुतवत्म नि । सम्पूर्णार्थ विनिद्चायि 
स्याद्रादश्नतमच्यत ॥। (स्थायाव, ३०) । २. तदात्मक 
(स्पाद्वादात्मक ) श्रुत स्थाद्रादश्ुतम्‌ ॥। (न्यायथाव, 
बु, ३०) ।॥। 

१ एक धर्म में चरितार्थ नयो को प्रब॒ुत्ति से श्रागम- 
साय में जो सम्पूर्ण पदार्थ का निदचय कराने याला 
“उसके निईएचय का कारणभूत वचन है-- उसे 
स्थाद्ादश्रुत कहा जाता है । 

स्वकचेरितचर देखो स्वचरितचर । 
स्वकोयवध्‌ -बन्धु पित्रादिगाक्ष्येण स्वकीया स्‍्वी- 
कृता वधू , दया-शौच क्षमा-शील-सत्यादिगुण- 
भूषिता ॥ (प्रल. थि ५-६१) । 

जिसे बन्धुजन एवं मासा पिता श्रादि की साक्षी में 
स्वीकार किया जाता है तथा जो दया, शौच, क्षमा, 
शोल शौर सत्य ध्रादि गुणों से बिभूषित होतो है 
बह स्वकीययध्‌ (पत्नी ' कहलाती है । 

स्वकृत सहरण - स्वक्ृत चारणाना विद्याघराणां 
चच्छातों विशिष्टस्यानाश्रयणम्‌ । (स भा सिद्ध. 
बु. १०--७) । 

चारग ऋषि श्रौर विय्ावर जो स्वेच्छा से विशिष्ट 
स्थान का श्राश्षय करते हैं इसे स्वकृत सहरण कहा 
जाता है । 

स्वक्षेत्रपरिद्तेतल क्चिज्जोव' सूक््म्तिगोदजघ- 
न्यावगाहननोत्पन्सः स्वस्थिति जीवित्वा मृतः, पुनः 
प्रदेशोत्त रावगाहनेन उत्पन्न;, एवं द्वयादिश्रदेशोत्त र- 
क्रमेण महामत्स्यावगाहुनपयंन्ता: संक्यातधनांगुल- 
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प्रभितायगाहनधिकल्पा: तेनेय जीवेन यावत्स्वीकृता,. 
तत्सव॑ समुदित स्वक्षेत्रपरिवर्तनम्‌ । (गो. जी. जी. 
प्र. ४६०) । 

कोई जोव सूक्ष्म मिगोद जीव की अधन्य ध्रवनाहमा 
से उत्परन होकर प्रपनी स्थिति प्रभाण जोबित रहने 
के पश्चात मरा धोर एक-एक प्रदेश ह्धिक के क्रम 
से पूर्वोक्त प्रवगाहुना से उत्पस्य हुआ्ला, इसी प्रकार 
दो तोन पभादि उत्तरोत्तर श्रधिक प्रदेशों के कम से 
जन्म को प्रहण फरते हुए पहामत्स्थ की प्रवगाहुना 
पर्यन्त जो संक्यात घ्रांगुल प्रभाण प्रवगाहुना के 
विकल्प हैं उनको उक्त जीव ने स्वीकार किया । 
इस सबके समृदाय का नाम स्वक्षेत्रपश्थितंम है । 

स्वक्षत्रसंसार - लोकाकाशलुल्य ददेशास्यात्मन 

कर्मोदयवशात्‌ सहरण विमर्पंणधर्मण हीनाघिक 
प्रदेशपरिमाणावगहित्व स्वक्षेत्र पार: । (त. या 
&€, ७, १; था. सा. पु ८०) । 

जोब लोकाकाश के समान प्रसल्यात प्रदेशों वाला 
है, उसके कर्मोदय के प्रनुसार स्वभावतः इन प्रदेशों 
में संकोच व विस्तार हुप्ला करता है, इस प्रकार 
हीनाधघिक प्रवगाहना से युक्त होना, इसका नास 
स्वक्षेत्रसंतार है । 

स्वगुणस्तव--१. स्वतप-श्रुव-जात्यादिवर्णन स्व- 
गुणस्तव' । (प्राजा. सा. ८-४३) । २. स्वकीय- 
तप-श्रुत-जाति-कुलादिवर्णन स्थगुणस्तवतस्‌ । भाव- 
प्रा. ही. €€६) । 

१ भपने तप, भ्रुत धौर जाति पभ्रादि के वर्णन को 
स्वगुणस्तव कहा जाता है। इस प्रकार से यदि साधु 
भोजन प्राप्त करता है तो व्‌ स्वगृणस्तव नामक 
उत्पादवदोष से दूषित होता है । 


स्वज रितच्र---जो सव्वसंगमुक्को णण्णमणों भ्रप्षण 
सहाबेण । जाणदि पस्सदि णियद (ति. प. * श्राद') 

सो समचरियं चरदि जीवो ।॥ (पचा. का. १४८; 

ति.प.६ २२) । 

जो जीव समस्त परिप्रह से रहित होता हुमा पर 
पदार्थों की झोर से सन को हटाकर उसे एक समाज 
झात्रा में ही स्थिर करता है तथा स्वभाव से 
सवा हात्मा को ही जानता है देखता है वहु स्वच्च- 
रितजर--बोतरास परम साम्रायिक का झाराभत 
करने बाला होता है । 


९६०४) जन-नलक्षणाक्थों 


(स्वदैहपरिलावका रिणी किया 
स्वजाति-उपचरित-झसदूसूत व्यवहारनय-- 


वट्ढर्ण परिचित भणदि (व्रव्यस्थ 'लवदि') हु त॑ 
सेव एस पज्ञाओ । सज्जाब प्रसब्भुभो सघयरिधों 
नियजाति पज्ञाप्रो । (ल. मद, १६; अव्यल्य, 
प्र, नथज, २२७) । 

प्रतिबिव को देखकर 'यह घही (मल्लावि रूप) पर्याय 
है! इस प्रकार जओ कहा जाता है, इसे हबजाति- 
पर्याय में-द्पंणगत मुख पर्याय मे -स्वआाति पर्याष 
-ताक्षात्‌ मुखपर्याथ - का प्रारोपण करने बाला 
इधसतदभल व्यवहार सय कहा जाता है| 

स्वदा रभन्त्रभेद - देखो साकारमस्चभेद । १. स्थ- 
दारमन्त्रभेद चर रकतत्रविश्रव्धमाषितान्वमकथमं 
चेत्यथै: । (था. प्र. ही. २६३) | २. स्वदारे भन्त्र- 
भेद स्वदासरभन्त्रभेद --स्पदारमन्त (भेद) प्रका- 
दासम्‌ , स्वकलतविश्रव्यविशिष्टावस्था म निश्वतान्य के थ - 
नभित्यर्थ: । (श्राव, हरि जब. श्र ६, प्र 5२१) । 
१ श्रपनी पत्ली के विश्रवासपृर्ण कथन को बूसरों से 
कहला, इसका साम स्वदारमन्त्रभद है । यह सत्या- 
जन्नत का एक प्रतिश्वार हे । 

स्व॒दारसन्तोषब्रत --देखो ब्रह्मवर्य॑-प्रणुक्तत । १. 
स्वसृ-मातृ-सुताप्रर्या। दुष्टव्या: परयोधित: | स्व“ 
दाररेब सम्तोषः स्वदारक्रतमुच्यते ॥ (वरांगच. 
१५-११५) । २. माया-बहिणिसमाशो दहुब्बाप्ो 
परस्थ महिलाझो । सयदारे सत्तोस्तों भ्रणुव्बय त॑ 
चउत्थ तु ॥ (धम्मर, १४६)। ३. सो5स्ति स्वदा र- 
सन्‍्तोषी योषन्यस्त्री-प्रकटस्त्रियो । न गच्छत्यहसो 
भीत्या तान्यगंसयति जिधा ॥ (सा. थ. ४-५९ ); 
स्वदार्सम्तोष स्वदारेथु स्वभार्यायां स्ववारर्वा 
सस्तोषों मं थुनसंज्ञावेदनाशान्त्या देह-मनंशो: स्थास्थ्या- 
पादनम्‌ । (सा. थे. स्वोी. डी. ४-५१) । 

१प९ रिव्रियों को बहिम, माता शोर पुत्ती के समान 
देख कश भ्रवनो पत्नो से हो सन्‍्तोष करना, इसे 
स्थदारशम्तोषत्रत कहा जाता है । 
स्ववेहपरितापकारिणी क्रिया--स्ववेहपरिताप- 
कारिणी पुष-कलज्रादिवियोगदु:खमारायलिपीडित- 
स्पात्मनस्ताडइन-शिरस्फोटवाविशक्षणा । (त. चर. 
घिद्ध. शु. ६-६) । 

पुत्र झ्रणवा स्त्री झ्ादि के विधोग लनित दु:ख के भार 
झावि से ध्रतिशन पोेड़ित प्राभो जो झपने को ताड़ित 
करता है थ शिर को फोड़ता है, इत्यादि स्वरेह- 


ह्वह्ब्यादिप्राहकदव्या धिकतय ] 


परिताप्रकारिणी किया के लक्षण हैं । 
स्वव्रव्पादिश्राहकद्रव्याथिकनय -- सहृव्यादिचउ- 
क्के संत दव्ब॑ खू गिषण्हए जो खू (द्र. उ) । णिय- 
दब्वादिसु गाही सो »८ »( » ॥ (ल. नयच. २५; 
व्रव्यस्थ, प्र मयच. १६७) । 

जो स्वद्रव्य, क्षेत्र काल झोर भाव इन चार से सत्‌ 
दरस्य को झपने धव्य क्षेत्रादि चार मे ग्रहण करत। है 
उसे स्थव्रव्यादियाहक व्रव्पा थिकनय कहते हैँ । 
स्वप्ननिभ्चित्त - १. ब्रातादिदोसचत्ता पब्छिमरत्ते 
मुयंक-रविपहदि । णियमुहकमलपविट्ठ देक्खिय 
रुडठणस्मसि सुहसउण ॥ घड-तलब्भगादि रासह-कर- 
भादिएसु श्रारुहणं । परदेसममणसब्ब ज वेक्खइ 
असुह्सउण त॥ जे मासइ दुकबसुहृप्पमुह काल- 
त्तए वि सजाद। ते सिय सउणणिमित्त चिष्ही 
मालों सि दाभद ।, करि केस रिपहुदीण दसणमेत्ता- 
दि तिण्ह- | छिण्ण- |स3ण ते । परष्बावरसबध सउण 
त मालसउणा तक्ति॥ (ति. प. ४, १०१३-१६) । 
२. बात-पित्त श्लेष्मदोषोदयरहितस्यथ पश्चिमराबि- 
भागे चरद-सूर्य घरादि-समुद्रमुखप्रवेशनसकलमही- 
मण्डलोपगृहनादि शुभ-(वा सा. 'शुभस्वप्नदशंनात्‌') 
घृत-ते लाता त्मं| यदेहल र-कर भा रूढा दिग्गमना झा शु भ- 
स्वप्नदशनादागामिजीवित म रण-सुख-दुःखाद्या विभवि- 
कः स्वप्त:.। (त. बा ३, ३६, ३२; सा. सा. पृ. 
६६) | ३. छिण्ण-मालासुमिणाणं सरूब दट्दूण 
भाविकज्जावगमों सुस्रिण णाम महाणिमित्त । (षब. 
पु. ६, पू. ७३-७४) । ४.य स्वप्न दुष्ट्वा पुरुष- 
स्थान्यस्थ वा छुभाशुभ परिच्छिद्यते तत्स्वप्तनिमि- 
त्तमू। (मूला. ब. ६-३०) । 

१ बात-पित्तादि दोषो से रहित होते हुए पविछलो 
रात में चर्द्र व सूर्थ भादि को ध्पने मुख-कसल के 
भीतर प्रदेद्य करते हुए स्वप्न सें देखवा, यह शुभ 
स्वप्न है तथ, घो अ्रथवा तेल से स्तवान करना, बधा 
झथया ऊंट प्रावि के ऊपर सवार होना झोर परदेदा 
गन करना हत्यादि को जो स्वप्न मे देखा जाता 
है बहु ब्रशुसम स्वप्न है। इसको देख-सुनकर जो 
तोनों कालों में सम्भव दु:ख-लुख ध्यादि की सूचना 
की जाती है, इसे स्वप्यनिमिस कहा जाता है । 
स्वप्नमहानिसित्त- देखो स्वप्ननिभित्त । 
स्वप्रत्ययोत्पाद -- स्वनिमित्तस्तावदनन्तानामसुर्- 
लघुयुणानामाश्रमप्रामाण्यादस्युपगम्यमानानां बदस्या- 


१५०४, जेन-नक्षणावल 


[स्थभाभगरति 


नपतितया धृद्धघा द्वास्या भर ्रवर्तमानानां स्थधावा- 
देतेषामुत्पादों ग्ययह्य । (ख्र. सि. ५-७; ते. जा. 
५, ७, ३) । 

ग्रागम के प्रमाण से स्वीकार किय्रे ग्ये ओ अ्रतन्‍्ता- 
नन्‍त प्रगरुलघ गण हैं वे छह स्थान पतित बद्धि 
ध्रोर हानि से प्रवतंमान हैं, उनके स्वभाव से जो 
धर्माधर्मादि द्रव्यों में उत्पाद होता है बह स्वप्रत्यय 
उत्पाद कहलाता है । 

स्वप्राणातिपातजननी - - स्वप्राणातिपातजननी 
गरिशिखरप्रपात-ज्वलनप्रवेश - जलप्रवे श्ञास्त्रपाटना- 
दिका (प्राणव्यपरोपणलक्षण।)। (त. भा. सिद्ध. व्‌. 
६-६) । 

पबंत के शिखर से गिरना, भ्रग्नि में प्रवेश कश्मा, 
जल में प्रवेश करन! श्रौर प्रस्त्र के द्वारा विदारण 
करना, इत्यादि के करने को स्वप्राणातिपातजननी 
क्रिया कहा जाता है | 


स्वभाव -स्वेनात्मना भवन स्वभाव । स्वेनात्मता 
प्रसाधारणन घर्मेण भवत स्वभाव इत्युच्यते । (त. 
वा. ७, १२, २) । 

अपने श्रसाधारण स्वभाव से होना, इसे स्वभाव 
कहा जाता है । 
स्वभाव-प्रनित्य-प्रशुद्धव्याथिक -- जी गहद 
एक्कसमए उप्पाय-वयद्धुवत्तसजुत्त | सो सब्भाव- 
अणिच्चो श्रशुद्धप्रो पज्जयत्थीत्रो ॥ (ले, मयच. 
३०; व्रथ्यस्व, प्र. नयत्न, २०२) । 

जो एक समय में उत्पाद, व्यय ध्रौर धोग्य से संयुक्त 
पर्याय को प्रहण किया करता है उसे स्वभाष प्रनित्य 
भ्रशुद्ध पर्यायाविक नय कहते हैं । 


स्वभाव-अ्नित्म-शुद्धपर्यायाथिक --- सत्ताक्षणु« 
बखरूवे उप्पाद-बयं हि गिण्हुए जो हु। सो दु सहाय- 
प्रणिच्चो भण्णइ (द्र. 'गाही ) खलु सुद्धपज्जञायों ॥ 
(ले. मय, २६९; द्रव्यस्थ. भ्र. लय, २०१) । 

जो सत्ता को मुख्य न करके उत्पाद शोर ध्यय को 
प्रहण किया करता है उसे स्वभाव-झनित्य-शुद्ध पर्या- 
याथिक् नय कहते हैं । 


स्वभावगति--मारुत-पावक-परमाणु-सिद्ध*ण्योत्ि- 
प्कादीयई स्वभावयरति:। (त, था. ४, २४, २१) 
वायु, धरि्लि, परभाजु, सिद्ध शोर उदोतियो आदि 
को प्रति स्वभाव दति होतो है । 


स्वमावज्ञान | 


स्वभायज्ञान -- केंवलमिदियरहिय भ्रसहाय त॑ 
सहाबणाणं त्ति। (त्रि. सा. ११) । 


इच्द्ियों से रहित (प्रतीन्द्रिय) थ भ्रसह-य - 
प्रालोक भ्रादि किसी बाह्य निमिस्त की श्रपेक्षा न 
करने बाला --जो )ेवलज्ञान है उसे स्वभावज्ञान 
कहा अाता है । 

स्वभाववशंत-केवलमिदियरहिय. प्रमहाय॑ ते 
सहावमिदि भणिद | (नि. सा. १३) । 

इच्द्रियों से रहित (झतीन्द्रिय) व सहाय जो केवल- 
बशेन है उसे स्वभाववर्शन कहा जाता है । 


स्वभावपर्याय--१ कम्मोपाधिविवज्जियपज्जाया 
ते सहावमिदि भणिदा ॥। (नि सा. १५); भ्रण्ण- 
णिरावेबंखो जो परिणामों सो सहावपज्॑जाबी | (नि. 
सा. २८)। २ गग्रुरलघुविकारा, स्वभावपर्थाया | 
ते द्वादशधा षड्व॒ृद्धिरूपा' पड्हानिरूपा । (श्रालाप. 
प. पृ १३४) 

१ कर्स की उपाधि से रहित जो भी पर्याय हैं वे 
सब स्वभावपर्याय कहलातो हैं । २ भ्रग॒रुलघ गुणों 
के छह प्रकार की हानि व छहु प्रकार की युद्धिरुप 
विकारो को स्वभावपर्याण कहा जाता है। 


स्वभावमादेव--- १. मृदोर्भाव: मार्दबम्‌, स्वभावेन 
मार्देब स्वभावमार्दवम्‌, उपदेशानपेक्षम्‌ । (सर. सि. 
६-१८) । २. उपदेशानपेक्ष स्वभावमादंवभ्‌ । मृदो- 
भाँव' कर्म व सार्दवम, स्वभावेन मारदव स्वभावमार्द- 
यम्‌, उपदेशानपेक्षमित्यथं: । (त. वा. ६, १८, १)। 
३. उपदेक्षानपेक्ष मादंब स्वभावमादंबम्‌। (त. इलो 
६-१८) । 

१ उपवेदा की श्रपेक्षा न करके जो स्थभाव से मदुता 
(सरलता ) हुप्ला करती है उसे स्वभावमादंव कहा 
जाता है । 


स्वभाववाद -- १. को करइ कटयाण तिकक्‍वरत्त 
मिय-विहृग्रमादीण । विविहृत्त तु सहाभ्रों ६दि सब्वं 
पिय सहाप्रोश्तित। (गो, क. ८८३) । २. सथ्य 
पसहावदी खलु तिक्खत्तं कटयाण को करई। विवि- 
हत्त णर-मिय-पसु-विहृगमाण सहावो य ॥ (भ्रंगप. 
२-१४, ए. २७४) । 

१ कांटों की तोदणता को कोन करता है, तथा सग 
झौर पक्षियों श्ादि की विविधता को कोन करता 
है ? कोई भी नहीं, यहु सद स्वभाव से ही हुप्ता 
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करता है। इस प्रकार के कथन को स्वशाधवाद 
कहा जाता है । 

स्वभाव विप्रकृष्ट- १. स्वभावविप्रकृष्टा मन्त्रौषधि- 
शक्ति-चित्तादयः । 'ध्रा. मी. बसु. वे. ५)! 
२. सूर्दमा, स्वभाव॑त्रिप्रकृष्टा: परमाण्वादयः । 
(न्यायदी, पर. ४१) । 

१ मत्र, श्रोषधि, शक्ति श्लोर चित्त श्रादि स्वभाव- 
विप्रकृष्ट- -स्वभावत: वृरबर्तो-माने जाते हैं । 
२ सुक्ष्म परमाणु श्रादि को स्वभावविप्रकृष्ट कहा 
जाता है । 

स्वभावहीन - स्वभावहीन यद्वस्तुनः प्रत्यक्षादि- 
प्रसिद्ध स्वभावमतिरि च्यान्यधावचनम्‌ । यथा-शीतो- 
उग्नि', मूतिमदाकाहशसिन्यादि । (झावब, लि. सलय- 
व. ८८२, पु ४ंप३) । 

वस्तु के प्रत्यक्षादि प्रमाण से सिद्ध स्वभाव को छोड़ 
कर भध्रन्य प्रका: से कथन करने को स्वभावहीत 
कहा जाता है। जसे भग्नि शीतल है, भाकाश 
मतिक है, हत्याद । यह सूत्र के ३२ दोकों में 
श€्यां है । 

स्वेश्नपुरण--येन केनचित्प्रकारेण स्वअपूरणवदु- 
दरगतंमनगार. पूरयति स्वादुनेतरेण वेति स्वश्नपूरण- 
मिष्यते । (त, वा. ६, ६, १६) । 

जिस प्रकार गड़ढे को कंकड़, पत्थर श्रथवा सिट्टो 
झादवि जिस किसी भी वस्तु के द्वारा भर विया 
जाता है-- उसके भरने के लिए भ्रमुक वस्तु हो 
होना चाहिए, ऐसी अ्रपेक्षा नहों रहती--उसी 
प्रकार साधु उदर रूप गड़ढ़ को निर्दोष किसी भी 
भोजन से पूरा करता है--षहु स्वादिष्ट ग्थवा 
नीरस धादि का विचार नहीं करता। इसलिए 
स्वश्न (गडढ़ें) के समान भरे जाने के काश्ण उसके 
भोजन को स्वश्नपुरण कहा जाता है । 

स्व-सनोज्ञ - स्वस्य मनोजश्ञा समानसमाचारीकतया 
प्रभिरुचषिता' स्वमनोज्ञा. । (स्थाता. प्रभ्य. व. 
१७४) । 

समान समाचारी बाल होने से जो प्रपते लिए रथि- 
कर होते हैं वे स्व-मनोज्ञ कहलाते हैं । 
स्वयंश्रुद्ध-स्वयम्‌ पात्मर्व सम्यस्वरबोधिप्राप्त्मा 
बुद्धा मिथ्यात्व-निद्रापगमसम्बोधन स्वय सम्बुद्धा: । 
(सलित, वि. प्‌. २०) । 

भिधथ्यात्वकूप निद्रा के घिमष्ट हो जाते से प्राप्स हुए 


स्वयंबुद्धसिद्ध 


समोचोन बोध से जो स्वय हो प्रब॒द्ध हुए हैं उन्हे 
स्वयंबुद्ध कहा जाता है ! 

स्वयंबुद्ध सिद्ध +्वय बुद्धा सन्‍तो ये भिद्धा त 
स्वयवोबधिद्धा', स्वयत्र॒ुद्धा हि बाह्मप्रत्ययमन्तरेण 
बुध्यन्ते, उपधिस्तु स्वयबुद्धाना पात्रादिद्वादिशन्रा, 
स्वयंबुद्धानां पूर्वाधीतश्रुतेडनियम:, लिज़ुप्रतिपत्तिस्तु 
स्वयंबुद्धाना गुरुसन्तिघाववि भवति । (योगशा. स्वो 
विव. ३-१२४) | 

जो स्वयं ही प्रबुद्ध होफर सिद्धि को प्राप्त हुए हैं दे 
स्वयंबुद्धसिद्ध कहलाते हैं । ये बाह्य कारण के बिना 
हो बोधि को प्राप्त होते है | 
स्वयंबुद्धसिद्धकेवलज्ञान -स्व्रयबूद्धा सन्‍तो ये 
सिद्धास्तेषा केवलज्ञानं स्वयबुद्धसिद्धकेंवलज्ञानम्‌ । 
>< 2< >< स्वयंब॒द्धा बाह्यप्रयत्तमन्तरेणंव बुध्यन्ते, 
स्वयमेव - बाह्यप्रयत्नमन्तरेणब निजजातिस्मरणा- 
दिना बुद्धा: स्वयबुद्धा । (प्राव नि. मलय बु,७८)४ 
जो झपने जातिस्मरण झ्ावि के द्वारा स्वय प्रबद् 
होकर सिद्धि को प्राप्त हुए हैं उतके फेक्‍्लज्ञान फो 
स्वयंबुद्धसिद्धंफेबलज्ञान फहा जाता है । 
स्वयंसू--१. स्वयमेव मूतद/ निति स्वग्रस्भू. । (घर 
पु, १, १. ११६९-२०, पु. &, ;/ २२१) । २. सह 
ज्ञानत्गेणात्र तुतीयभवभाविता। स्वय भूता णतो- 
इतस्त्व स्वयंभूरिति भाष्यमे ॥। (हु. पु. ८०२०७) | 
३. स्‍्वय परोपदेद्यमन्तरेण मोक्षमार्गमवर्बुद्धच।नु- 
ठाय चानन्तचतुष्टयरूपतया भवतीति स्वयभू:। 
(धन. थ. स्वी. टी. ८-२६) | ४ स स्वयम्मू: 
स्वयं भूत सज्ञान यस्य केवलम्‌ । विद्ववस्य ग्राहक 
नित्य युगपद दशन तदा॥ (भ्राप्तस्थ, २२) । 
५, सर्य भवणसीलो सयभ्‌ । (श्रंगप २, ८६ ८७)। 
१ जो प्रस्य की भ्रपेक्ा न करके स्वय विद्षिष्ट 
ज्ञानादि को प्राप्त होता है उसे स्वय्भ्‌ बहा जाता 
है। यह जीव के कर्ता-भोक्ता प्रादि प्नेक पर्याय 
नामों के प्रन्तगंत है। २ भगवान प्रादिनाथ ने अपने 
पूर्व तुतोव भव मे तीन ज्ञानों को प्राप्त कर लिया 
था, उन्‍्हों तीन ज्ञानो के साथ वे यहां स्वयं हुए थे, 
इसी से इन्द्र के द्वारा प्रार्थना सें उन्हें स्वयभ कहा 
गया है | 

स्वर--- स्व॒र॒ जीवाजीबादिका ल्निउस्वस्वरूपफला - 
भिधायकम्‌ । (समवा. प्रभय. व. २६) । 

जो जीव-प्रजोच ध्ावि के प्राश्ित भ्रपने स्वरूप य 
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फल का वर्णन करने वाला है उसे स्वर कहा जाता 
है । यह २६वें पापश्चत के भ्रन्तगंत है । 
स्वरनिमित्त १. गर-तिरियाण विचित्त सहू 
सोदूण दुक्ख-सोबगबाइ । कालत्तयणिष्पण्ण ज॑ जाणइ 
तं सरणिमित्त ॥ (धि प्‌ १००८६) । २. प्रक्षरा- 
नक्षरशुमाधुमशब्दश्रवर्णेनेष्टानिष्टफलाविभ विन म- 
हानिमित्त स्व॒रम्‌ । (त. या. ३, ३६, ३) । 
है. खर-पिगलोलूव-बायस-सिव-घ्ियाल-णर-णारी- 
सर॑ सोऊण नाहालाह-सुह-दुक व-जीविद मरणादीणणं 
झ्क्‍बमों सरमहाणिमित्त णाम । (धव पु. ९, पर. 
७२) । ४ नर तारी-खर-पिगलोलक-कपि-वायस- 
शिवा शूगालादीनामक्षराइनक्षरात्म कशु भा शु मशब्द- 
श्रवर्णनेष्टानिष्टफलाविर्भाजक' स्वर'। (जा, सा. 
पृ. ६४) । ५ य स्वर शब्दविशेष श्रुस्वा पुरुषस्था 
न्यस्य वा दुभाशुभ ज्ञ।यते तत्तवरनिमित्तम्‌। (सूला 
वु. ६-३०) । 

१ मनष्य व तियंचो के विज्विन्र शब्दों को धुनकर 
तीनो कालों से सम्बन्धित दुख घुख को भान लेगा, 
इसे स्वरनिमित्त कहा जाता है । 

स्वरमहा निम्ित्त--देखा स्वरनिमित्त । 

स्वरूपा सिद्धहेत्वा भास --स्त्ररूपा भावनिश्चये स्व- 
रूपासिद्ध । २ > » यथा परिणामी बाब्द., चाक्षु- 
पत्वात्‌ । (न्यायदी पु १००) । 

जिस हेतु के स्थरूप का प्रभाव निश्चित है उसे 
स्वरूपासिद्ध हेत्वाभास कहा जाता है। जंसे - दाय्द 
परिणामों है, क्योंकि यह चक्ष हन्द्रिय का विषय 
है । यहाँ शब्द मे चाक्षुषत्व का प्रभाव निश्चित है, 
क्योंकि वह जक्षु का विषय न होकर भओज का 
विषय है। इसीलिए यह स्वरूपासिद्ध है । 
स्वलक्षण - १. स्वलक्षणमसकोीण्ण समान सबिकल्प- 
कम्‌ । समर्थ स्वगुणेरेक सह-क्रमविवर्तिभि: ॥ 
(न्यायवि. १-१२२); भ्रन्वयाउन्यव्यवच्छेदी व्यति- 
रेक: स्वलक्षणम्‌ । (न्यायथि. १२६) । २ स्व॑ स्व- 
रूप लक्षण यस्य तत्‌ स्वलक्षणम्‌ । (न्याय. बि. 
१-१२२) । 

१ जो संकर से रहित, समान, विकल्पसहित, समर्थ 
झोर सहवर्ती व क्रमवर्तों प्रपने गु्णो से - गृण- 
पर्पायोंद्े--५क होता है यह स्वलक्षण कहलाता है । 
२ प्रपनास्वरूप ही जिसका लक्षण है उसे स्वलक्षण 
कहा जाता है 


स्वलिज़ 


स्कलिशुः >+ रजोहरण-मुखवस्त्रिका- चोलफ्ट्रकादि 
स्वलिज्ुम । (त भा. सिद्ध, व. १०-७) | 
श्जोहरण, मुखवस्त्रिका धौर चोलपट्क हसहें स्थ- 
लिख माना गया है । 

स्वलिड्रसिद्धझ-स्वलिज्रेत रजोहरणादिना द्रव्य- 
लिजुन सिद्धा: स्वलिजुसिद्धा। (योगशा. स्वो. 
वि, ३-१२४) । 

पृवमाषप्रशापतीय की श्रपेक्षा जो रजोहरणादि 
व्रव्धलिंग स्वरूप स्वलिंग से सिद्ध हुए हैं उन्हें स्व- 
लिगसिद्ध कहा जाता है । 
स्वलिखझुसिदधकेवलज्ञान - स्वलिंग रजोहरणादो 
सिद्धाना केवलज्ञान स्वलिज्सिद्धकेवलञ्ञानम । 
(घाव, नि. सलय, व्‌. ७८, पृ. ८५) । 

जो जोब रजोहरणाबिरूप स्वलिग में सिद्ध हुए हैं 
उनके केबललान को स्वलिगसिडफेवलशान कहा 
जाता - । 

स्वव्ववसाथ--स्वोन्मुखतया प्रतिभासन 
व्यवसाय: । (परीक्षा. १-६) । 

प्रमाण में जो प्रपने ध्रभिमुत्त होकर प्रकाश होता 
है, यह उसका स्वव्यकव्साय कहलाता है । 
स्‍्वगरीरसंस्कार-- १. स्वमात्मीयस्‌ तक््च तच्छ- 
रीर॑ व स्वशरीर निजशरीरम्‌, तस्य सम्कार. दन्‍्त 
नख-केशा दिश्युगारग: स्वशरीरसंस्कार । (त. वि 
खत, ७-७) । २. स्नेहाम्प जादिस्तानानि माल्य 
सुक-चन्दनानि वे । कु्या वत्यर्थमात्रं चेद्‌ ब्रह्मातीचा- 
रदोचकूतू । स्वशरीरसस्काराख्यों दोषोधष्य ब्रह्म- 
चारिण: । (लाटीसं. ६, ६६-७०) । 

१ वात, नाखून झोर बालों प्रादि के श्युगार करते 
को स्वद्व री श्संस्कार कहा जाता है। ब्रह्मचयंत्रत 
की भावनाओं में इसके परित्याग का चितन किया 
जाता है । २ तेल का मर्बनत करता तथा माला व 
जग्वत आधि सुगस्धित द्रध्य का उपयोग फरना, 
यह सथ स्कशारोरसस्कार कहलाता है। 

स्वसस व--- १. जीचो चरित्त-दंसण-णाणट्टिद त हि 
ससमय जाण। (समयप्रा, २)। २० » » »< 
स्वरूपादब्रचयवनात्‌ टड्ढोसकीणेखितृस्वमांवों जीवों 
सास पदार्थ: ले सम|:, समयत एकत्केस मुगपज्जा- 
नाति गच्छत्ति क्षति सिरुक्‍ते: | भ्र॒यं खलु यदा सकल- 
स्वभावभासनसंमथ विद्यासमुत्वादकविवेकज्यो तिरुद्‌- 
गमनातु समस्तपरद्वव्यात्‌ प्रच्युत्य दुशि-शप्ति- 


स्वस्थ 
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स्वभाव नियतबत्तिख्पात्मतत्त्वेकत्वगतध्वेन. बर्तेते 
तदा दर्शन-ज्ञान-चारित्रस्थितत्वात्‌ स्वरमेकत्वेल युँग- 
पज्जानन्‌ गण्छरच स्वसमय इति। (समयप्रा, मृत. 
बु. २)। ३ तस्येवानादिमोहनीयोदयानुव॒त्तिपर- 
त्वमपास्थात्यन्तशुद्रोपयोगस्पय सत्तः समुपात्तभावें- 
क्यरूप्यत्वान्नियतगुण-पर्यायत्व॑ स्वसमयः । (पंचा. 
का. भ्रमुत. व. १५५) । 

१ जीब जब चारित्र, दर्शन झोर शान में स्थित 
होता है तब उसे स्वत्तमय जानना जाहिए + 
स्थतमयवक्‍्तव्यता --जम्टि सत्यम्हि ससमयो 
चेव वण्णिज्जदि परूविज्जदि पण्णाविज्जदि त॑ सत्य 
ससमयवत्तव्ब,, तस्प भावों मसमगवत्तव्यदा । 
(धव पु. १, पर. ८5२) । 

जिस शास्त्र में स्वसमय की ही प्ररूपणा की जाती 
है-- उसका परिजश्ञान कराया जाता है-- उसे स्वस- 
समवक्तव्य कहा जाता है। इस स्वसमयवक्‍तव्य के 
स्वरूप का नाम ही स्वसमयवकतव्यता है । 
स््रस्थान-- उप्पषण्णपदेसी घर गामो देखी वा सत्था- 
ण > »«<« > । (थब. पु. ४, प्र. १२१) ! 

जिस प्रवेश-- धर, ग्राम श्षथवा देश से उत्पन्न हुआ 
है---उसका नाम स्वस्थान है। 
स्वस्थान-स्वस्थान--सत्थाण-सत्याण शाम श्रष्प- 
णो उप्पण्णणयरे रण्णे वा सबध-णिसीमण-चकमणा- 
दिवाबारजूलेणच्छण । (धब. पु, ४, पृ २६) । 
जिस प्पने प्राम, नगर प्रणवा जंगल में उत्पन्न हुआ 
है वहाँ सोने, बैठने झ्रथवा गमम करने प्रादि के 
व्यापार से युक्त होकर रहना; इसका सास स्वर 
स्थान-स्थस्थास है । 

स्वस्थानाप्रमत्त -- १. णट्ठासेसपमादों बय-गुणसौ- 
लोलिमडिझ्नो णाणी | भ्रणुवसमश्रों भ्रसवश्नी फाणवप्त 
शिलीणो हु अपमत्तों ॥ (गो. जी. ४६) | २. क्रत- 
गुण-शीलाना पक्तिभिरलक्ृत ज्ञानी निरन्तरदेहा- 
व्मभेदशानपरिणतः, ध्वाननिलीन: मोक्षहेलुधर्म- 
ध्याने निलीन. निमरन., बहिदर्यापारमपदय स्नित्यथों:, 
एवंविध' प्रप्रमत्तसयतों यावदनुपशमक अक्षपकरच- 
उपशमक-क्षपकश्ने णिद्रयाभिमुखों न भवति ताकत्स्व- 
स्थानाप्रमत्त:--नि रतिशया प्रमत्त: । (गो, भी. मर. श्र. 
४६) । ३. यो नष्टाशेषप्रमादः ब्रत-गुण-शीलाक्ली- 
भिमंण्डित: सम्बस्ज्ञनोपयोग युक्त: घममध्याननिलीन- 
मना; भ्रश्रमत्तसंयतों वायदुपश्भश्रेण्यभिमुख: क्षपक- 


स्वस्थितिकरण ] 


श्रेण्पमिमुखो वा चटितु न वर्तते त्ावत स खलु 
स्वस्थानाप्रमत्त. । (गो. जी जी. प्र. ४६) ! 


१ समस्त प्रमादों से रहित तथा ब्रत, गण एवं शील 
से सुशोभित सम्यरज्ञानी प्रप्रभततगणस्थानवर्ती 
जीव जब सक उपश्म प्रथवा क्षपक श्रेणि पर 
पझ्राकृढ़ नहीं होता तब तक ध्यान में निमग्न यह 
स्वस्थान-प्रप्रमत्त कहलाता है । 


स्वस्थितिकरण तत्र मोहोदयोद्रेकाच्च्युतस्थात्म- 
स्थितेश्चित । भूय, सस्थापत स्वस्थ स्थितीकरण- 
मात्मनि ॥ (लाटीस ४-२६७; पंचाध्या. ७६३)। 
मोह के तीम्र उदय के वहा प्रात्मस्थिति से --रत्न- 
त्रयस्वरूप मोअ्षमागं से अब्ट जीव जो प्रपने को 
पुनः उत्त श्रात्मस्वरूप में प्रतिष्ठित करता है. इसे 
स्वस्थितिकरण कहते हैं | एड़ सम्यग्दर्शन के भ्रंगभल 
स्थितिकरण के दो भेंदो मे पहला है । 

स्वहस्तक्रिया * या परण निर्व॑र्त्या क्रिया स्वय 
करोति सा स्वहस्तक्रिया ! (स, सि ६-४५; त वा. 
कह १०) ।| ? 
क्रियते क्रिया। सा स्वहस्तजिया बोष्या पूर्वोकटाख्रब- 
बधिनी ॥ (ह. पु. ४८-७५ । ३ 


परेणद तू निवर्त्या या रबय 


परनिरय थक गेस्य 
स्वयं कम्णसत्र यत्‌ । सा स्वहस्तक्रियाइवश्प्रछाना 
घीमता मता || (त इलो ६, ५, १७) । ४ स्व- 
हस्तक्रिया अभिमानारूषितचेतसाअन्यपुरुषप्रयत्न- 
निवृत्या या स्वहस्तेत क्रिते । (त भा सिद्ध, व 
६-६) । ४. कमंकरादिकरणीयाया. क्रियाया 
स्वयमेव करण स्वकरणक्रिया । (त. वृत्ति श्रुत. 
६-५) । 
१ जो क्रिया वूसरो से कराने योग्य है उसे स्थय 
करना, इसे स्वहस्तक्रिया कहते है। ४ झभिमान 
ध्रधवा क्रोध के वहा होकर भ्रन्य पुरुष के प्रथत्म से 
की जाने वालो क्रिया को जब झपने हाथ से किया 
जाता है तब उसे स्वहस्तक्रिया कहा जाता है । 
स्वहस्तपारितापनिकी -- स्वहस्तेन स्वदेहस्य पर- 
देहस्य था परितापन कुर्यत. स्वहस्तपरितापनिकी 
(स्थानां प्रभय, ६०, पृ. ४१) । 
इपने हाथ से झपने ही शरोर को भ्रथवा प्रन्य के 
शरोर को सन्तप्त करना, हसे स्वहस्तपरितापनिको 
क्रिया कहा जाता है । 

ले, १५२ 
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[स्वातिसस्थाननास 


स्वहस्तप्राणातिपातक्रिया--स्वहस्तेन स्वप्राणान्‌ 
निर्वेदादिना, परप्राणान्‌ व। क्रोादिना ग्रतिपातयतः 
स्वहस्तप्राणातिपातक्रिया । (स्थाना. प्रभय- बे. ६०, 
पर ४१) । 

निर्वेद श्रादि के द्वारा श्रपने हाथ से भ्रपने प्राणों को 
प्रथवा क्रोध श्रादि के द्वारा दूपरे के प्राणों के नध्ड 
करने को स्वहस्तप्राणातिपालक्रिया कहने हैं । 


स्वाहगुल देखो श्रात्माड गुल । स्वे स्तव्रे काले मलु- 
ष्याणा४इगुल स्वाहगुल मतम्‌ । मीयते तेन 
तच्छत्र-भुज़भार-नगरादि+म्‌ ॥ (हु. पु. ७-४४) । 
प्रपनें हपने समय में सनुष्य का जो श्रगल होता है 
उसे स्वाइगल या प्रात्माइगल कहा जाता है ! 
इससे छन्न, कारो के नगर पश्रावि का प्रमाण किया 
जाता है । 


स्वातिसंस्थाननाम- १ नद्विपरीत (न्याग्रोघपरि- 
मण्डलसस्थानवाम विपरीत) सब्नियेशकर स्वाति- 
मस्थाननाम वन्भीकतुल्याकारम्‌ | (त वा ८, ११, 
८) । २. रवानिवंल्मीक शाल्मलिवाँ, हटय सस्था- 
नमिव सस्क्षान यस्य क्षरी रस्य तत्स्वातिशरीर सरथा- 
नम्‌, अरही विसःल उर्बार लप्णमिदि जे उत्त होदि। 
(घब. पु. ६, पृ. ७१); स्वातिवाल्मीक , स्वाति- 
रिव जरास्स-थान स्वानिद्वरीरसस्थानम्‌ । एतस्थ 
यतू कारण कम तस्याप्यर्षव संज्ञा, कारणे कार्योप- 
चारात्‌ । (धब. पु. १३, पु. ३६८) । ३. रवाति- 
सस्थान शरीरस्य नाभरघ कटि-जघा-पादाद्यवयव- 
परमाणूनामधिकोपचय, । (मूला, बु १२-४६) ! 
४ तस्मात्‌ (स्यग्रोघपपरिमण्डलसस्थानात्‌) विपरोत- 
सस्थानविधावके <्वातिसस्थान वल्मीकाप रनाम- 
घेयम्‌ । (त ब॒त्ति श्रृत ८-११) । 

१ न्याग्रोषपरिमण्डल स्थान से विपरीत जो शरीर 
के भ्रवयवयों को रचना होती है उसे स्वातिसस्थान 
कहते हैं। पह शरोरावयवों की रचना बल्मोक के 
झाकार जेसी होती है. इस अ्रकार को शरी राकृति 
जिस कम के उदय से होतो है उसे स्वातिसस्थान- 
नामक फहा जाता है। ३ शरोर में नाभि के 
नीखे फटि, जंघा झ्ोर पांव झादि श्रवयवों में जो 
परमाणझो का झह्धिक उपचय होता है उसे स्वाति- 
सस्थान कहते हैं । 


स्वाधिगमहेतु ) 


स्वाधिगमहेतु--स्वाधिगमहेतुर्शानात्मकः प्रमाण- 
नयबिकल्प: । (त. वा. १, ६, ४) । 

प्रभाण योर नय के विकस्परूप जो शझानस्वरूप हेतु 
है उसे स्वाधिगमहेतु कहते हैं । 

स्वाध्याय-- १. शानभावना5इलस्यत्याग: स्वाध्या- 
यः। (स. सि. €-२०) । २. प्रश्नातिशयप्रदास्ता- 
ध्यवतायाद्यर्थ: स्वाध्याय: | प्रज्ञातिशयः प्रशस्ता- 
ध्यवसाय: प्रवचनस्थिति सशयोच्छेद ० ०वादिद्यका- 
भावः परमसवेग: तपोवृद्धिरतिचारविशुद्धि रित्येव 
माद्यर्थ: स्वाध्यायोउनुष्ठेय. । ॥त6. था ६, २०, ६) । 
है यत्तु खलु वाचनादेरशसेबनमत्र भवति विधिपुर्ब- 
म्‌। घमंकथास्त क्रमशस्तत्स्वाध्यायों विनिरिष्ट ॥॥ 
(बोडशक, १३-३२) । ४. प्रगगब।हिरप्राग मवाय 7- 
पुच्छणाणुपेहापरियट्रण-घम्मकहाझो सज्क्राप्रो णाम। 
(थब. पु. १३, पृ. ६४) । ५. प्रज्ञातिशय-प्रश्स्ता- 
ध्यवसायाद्यर्थ स्वाध्याय । स्वाध्याग: 
पंचधा प्रोक्‍तो वाचनादिप्रभेदत । श्रन्तरज्ुश्षु तज्ञान- 
भावनात्मस्वतस्तु स ॥! (त इलो. ६, २५, १) । 
६. सुष्ठु मर्यादया कालबेलापरिहारेण पोरुष्पपेक्षया 
वा5धध्याय: (योग, शा 'ध्ययन ) स्वाध्याय ।+ (त. 
भा. सिद्ध. व. €-२०; योगशा स्वो. जि. ४-€०)। 
७. परतत्तीणिरबेक्खो दुदुवियप्याण णासणसमत्थों | 
तच्चविणिच्छयहेदू सज्काओी फ्राणसिद्धिपरो ॥ 
(कातिके. ४६१) । ८ भनुयोग-गुणस्थान-मार्ग णा- 
स्थान-कर्मसु । अध्यात्मतत्त्वविद्याया: पाठ: स्वाध्याय 
उच्यते ॥ (डउपासका, ६१५) | €. स्वाध्यायस्तत्त्व- 
ज्ञानस्याध्ययनमध्यापन स्मरण च। (जा. सा. पृ. 
२२); स्वस्में योध्सो हितोष्ष्याय: स्वाध्याय | 
(था, सा. पु. ६७) । १०. स्वस्म योध्सौ हितो- 
इध्याय: स्वाष्यायों वाचनादिक.। (प्राचा. सा. 
६-६५) । ११. स (स्वाध्याय:) हि स्वस्मे (हतों- 
धध्याय: सम्यग्वाध्ययन शुते: ।। (घन. थ. ७-८२)। 
१२. शोभनों लाभ-पूजा-ख्यातिनिरपेक्षतया प्राध्याय: 
पाठ: स्वाध्याय. । (सं चारिश्रभ, टी. ४, प्‌. 
१८८) । १३. चतुर्णामनुयोगाना जिनोक्ताना यथा- 
थंत: | भ्रध्यापनमधीतिर्वा स्वाध्याय: कथ्यते हि 
सः; ॥ (भाव, वास, ५६६) । १४. स्वाध्यायो- 
उध्ययन स्वस्मे जेनसूत्रस्थ युक्तित:। प्रज्ञानप्रति- 
कुलत्वात्तपस्वेष पर॑ तप.] (धर्म, श्रा. ६, 
२१२) | १५. नैरन्तर्येण यः पाठ: क्रियते सूरि- 
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[स्वाप 


समन्निधो । यद्वा सामायिकी पाठ: स्वाध्याय: स 
स्मृतो बच: ॥ (लादीसं, ७-४५) । १६: ज्ञानभा- 
वनायामलसत्वपरिहारः स्वाध्याय उच्यते । (त. 
बृत्ति अत. &-२०) । १७. स्वाध्याय: सुथ्ठु पूर्वा- 
पराउविरोधेन, भ्रध्ययनं॑ पठन पाठनम्‌ झ्राध्याय:, 
सुष्ठु दोभन आध्याय: स्वाध्यायो वा। (कातिके. 
टी. ४६१) । 

१ शान की भावना में प्रालस्य न रूरना, हसका 
ताम स्वाध्याय है। ३ धर्मक्षया (घर्मोपदेश ) तक 
जो क्रम से वाचना झ्रादि का प्राराषन किया 
जाता है उसे स्वाध्याय कहते हैं । 
स्वाध्यायकुशलता - १. स्वाध्याय कृत्वा गव्यूति- 
वय गत्वा गोचरक्षेत्रससानत गत्वा तिष्ठति, यत्र 
बिप्रकृष्टा. मार्गस्तत्र सूत्रपौरुष्यामर्थपौरुष्या वा 
मंगल कृत्वा याति, एवं स्वाध्यायकुशलता । (भ. 
थ्रा. विज्ञयो, ४०३) । २. स्वाध्यायकुशलस्तु य. 
स्वाध्याय कृत्वा गोचरक्षेत्रवसति च्‌ गत्वा तिष्ठति, 
यत्र विप्रक्ृृष्टो मार्गस्तत्र सूत्रपौरुष्यामर्थपौरुष्या 
[वा ]मगल कृत्वा ?पत्ति | (भ. श्रा. मूला. ४०३) । 
१ समाधिमरण का हच्छक निर्यापक के धन्वेषण 
में उद्यक्त होता हुआ दो कोस जाकर गोचरक्षेत्र- 
वसति झ्ाहार की सुधिधाजनक स्थान मे-- ठहर 
जाता है। जहाँ मार्ग लबा होता है थहां सुत्र- 
पौरुषी श्रयवा पश्रथंपोरुषी मे मंगल करके जाता 
है । इस प्रकार से स्वाध्यापकुश लता होती है । 
स्वानबकाइ क्षा --- स्वानवकाड्क्षा जिनोक्तेषु 
कर्तेग्यविधिषु प्रमादववतितानादर:। (लत. भा. 
सिद्ध व. ६-६) । 

जिमप्ररूपित कतंव्य पधरनुष्ठानों के विषय में प्रभाव 
के यश होकर अनादर करना, इसे स्व-प्नवर्कांक्षा- 
क्रिया कहते हैं । 

स्वाप -- १. इन्द्रियात्ममनोमरुता सूक्ष्मावस्था स्वा- 
प३। (नीतिवा, २५-२०, पृ. २५२) । २ स्वाप. 
सुस्वप्नद्शिन्यवस्था । (सिद्धिबि, ढठी. १०२३, पृ. 
१००); कोषयं स्वापो नाम ? चतन्यरहिता मिद्ध- 
दशा । (घछिद्चिबि, टो. ६-११, प्र. ६१६) । 

१ इन्त्रिय, ध्रात्मा, सन धौर मदरुत इनकी सूक्ष्म 
अवस्था का लाम स्वाप ६। २ धुन्वर स्वप्म को 
दिखलाने वालो भ्रवस्था को स्वाप कहा जाता है । 


स्वामित्व ] 


स्वासित्य-- १. स्वामित्वमाधिपत्यम्‌ । (स. सि. 
१-७; ते, था. १-७; ते. बत्ति शत, १-७) । 
२ उबकस्सादिश्रदुण्ण पदार्ण पाप्मोग्गजीवपरूवण 
जत्थ कीरदि तमणियोगहार सामित्तं णाम । (घव 
पु. १०; पृ. १९) । ३, कस्य इत्याधिपतित्वरुयापन 
स्‍्वामित्वम्‌ | (न्यायकु, ७६, पु. 5०२) । 

१ विवक्षित बस्तु के प्राधिपत्य का नाम स्वामित्व 
है। २ जिस झन॒थोगद्वार में उत्कृष्ट, भ्रनुत्कृष्ट, जघन्य 
झोर झजघन्य इन जार परो के योग्य जोबों की 
प्रकपषणा की जातो है उसका नाम स्वासित्व श्रन॒- 
पोगद्वार है । 

स्थासी -- घामिक: कुलाचाराभिजनविशुद्ध प्रताप- 
थान्‌ नयानुगतवृत्तिश्ब स्वामी | (नीतिबा. १७-१, 
पु, १८० )व। 

जो धर्मात्मा, कुलाचार व प्रभिजन से विशुद्ध 
प्रतापश्चाली शौर नोति के पझ्रनुसार प्रबुत्ति करने 
वाला होता है उसे स्वामी कहा जाता है । 
स्वाम्यदत्त--तत्र स्वाम्यदत्त तृणोपल-काष्ठादिक 
तत्स्वामिना यददत्तम्‌ । (योगशा स्वो. बिव. 
१-२२) । 

जो तुण, पाषाण झहोर लकड़ी श्रावि उसके श्रधिकारो 
के दारा नहीं दो गई है उसे स्वाम्यवतत कहा 
जाता है। 

स्वार्थ -- देखो स्वास्थ्य । स्थास्थ्य यदात्यन्तिकमेष 
पुसा स्वार्थ, >< >< »< । (स्वयम्भ, ३१) । 

पुरुषों (जोबों) की जो झ्रात्यन्तिक स्वस्थिति है--- 
झनस्तचतुष्टयस्थरकूप श्ात्मा में प्रवस्थान है-- 
वही उनका स्वार्थ है ! 

स्वार्थंभ्रुत--भाय (भावश्वुत) विकल्पनिरूपण- 
रूप॑ स्वविप्रतिपत्तिनिराकरणफल ्वात्स्वार्थम्‌ । 
(प्रन, थ स्‍्थो. टी. २-५) । 

प्रपनी विप्रतिपत्ति (झज्ञानता) का निराकरण 
करने बाला जो विकल्प निरूपण स्वरूप ज्ञान है 
उसे स्वार्यभुत कहा जाता है । 
स्वार्याधिगम--स्वार्थाधिगमो ज्ञानात्मको मति- 
अतादिखू्प: | (सप्तम, पृ. १) । 

मति-भतादिरूप ज्ञान को स्वार्थाधिगम कहा जाता 
है । 

स्वार्थासुसान--स्वयमेव निश्चितातु साधनास्साध्य- 
ज्ञानं स्वार्थनुमानम्‌ । परोपदेशमनपेक्ष्य स्वयमेव 


१२११, जन-लक्षणावली 


[हतसमुत्वत्तिक कर्म 


निश्चिता त्प्राक्त्कानुभूतव्याप्तिस्म रणसहकृता द्वू मादे: 
साधनादुत्पनन्‍न पर्व तादो घरमिण्यर्न्यादे: साध्यस्य शान 
स्वार्थानुमानमित्यथं: । (न्यायदी, पु. ७१-७२) । 


स्वव ही निश्चित साधन से जो साध्य का जान 
होता है उसे स्वार्थानमान कहते हैं। जेसे--किसी 
दूसरे के उपदेश के बिना स्थयं निश्चित ष॒म हेतु से 
जो पर्वतादिमे प्रग्दि श्रावि साध्य का ज्ञान होता 
है उसे स्वार्थानुनान समझना चाहिए | 
व्थास्थ्य--१ दू खहेतुकमंणा बिनष्टत्वात्‌ स्वास्थ्य- 
लक्षणस्य सुखस्य जीवस्य स्वाभाविकत्वातू । (षथ. 
पु. ६, प. ४६१) । २. आत्मा ज्ञातृतया ज्ञानं सम्प- 
क्ट्व चरितं हि स । स्वस्थो दर्शन-चारित्रमोहाम्या- 
मनुपप्लुत ॥ (त सा. उपसं- ७) । ३. भात्मोत्थ- 
मात्मना साध्यमव्याबाधमनुत्तरम्‌ ॥ भ्रनन्तं स्वास्थ्य- 
मानन्दमतृष्ण मपवर्गंजम्‌ ॥ (क्षत्रतर,. ७-१३) । 

१ दुःख के फकारणभूत कर्मों के विनष्ट हो जाने पर 
जो निर्बाध स्वाभाविक सुख उत्पन्न होता है यही 
स्वाम्थ्य का लक्षण है । 

स्वेद- १. भ्रगंकदेशप्रच्छादक स्वेद । (मूला बु. 
१-३१) । २. भ्रशुमकमंविपाकजनितद्ारी रायास- 
समुपजातपृत्तिगन्धसम्बन्धवासनाव। सितवाबिन्दुसन्दी - 
है' स्वेद. । (नि. सा. व. ६) । 

१ शरोर के एक देशा को पझ्रातछादित करने बाले 
सल को (स्वेद--पस्तीना) कहते हैं। २ प्रशुभ कर्म 
के उवय से जो दारीर के ह्वारा परिश्रम किया 
जाता है उससे जो वुगंन्धित जलबिन्दुप्नों का प्रादु- 
भाव होता है यहू स्वेद कहलाता है । 
स्वोषकार--१. स्वोपकार: पुण्यसचयः । (स. सि. 
७-रे८; ते. वा. ७, ३८, १) । २. बिशिष्टगुण- 
सचयलक्षण स्वोपकारः:। (त, वृत्ति श्रुत, ७-३५) । 
१ दान के भ्राध्रय से जो दाता के प्ृण्य का संखय 
होता है बहु दानजनित उसका स्वोपकार है । 
हतसमुत्पत्तिक कर्म --१. हते समुत्पत्तियेर्षा तानि 
हतसमृत्पत्तिकानि ॥ (जयघ.--कसायपा, पृ. १७५ 
दि.) । २. हते घातिते समुत्पत्तियंस्थ तदुत्तरसमु- 
त्पत्तिकं कर्म भ्रणुभागसंतकम्मे वा जमुव्वरिद जहू- 
ण्णाणुभागसंतकम्म तस्स हुंदसमृप्पत्तियकम्मलिदि 
सण्णा ॥ (जयध. प्र. पृ. ३२२)। ३. हृदसमप्पत्तिय- 
कस्मेणेत्ति व॒त्ते पुष्विल्लमणुभागसतकम्म॑ स्व 


हतर मुत्पक्तिक सत्कर्मेस्थान ] 


घादिय प्रणतगुणहीण्ण कादूण ट्रविदेणेसलि बुत्त होदि । 
(षथ., पु १२, प्र. २६९) । 

१ श्रतुभागसरक्र्म का धघात कर देने पर जिनको 
उत्पत्ति होतो है उन्हें हृतसमुत्पत्तिककर्म कहते हैं । 

हतसमुत्पत्तिक सत्कर्मस्थान - देखो हत्तोत्पत्तिक- 
स्थान । जाणि प्रणुमागद्वाणाणि धादादों चेब उप्प- 
ज्जति, ण बंबादों, ताणि अझणुभागसनतकम्मह्रणाणि 
भण्णति । तेति चेव्र हृदसमुप्रक्तियदुएणाणि विदिया 
सण्णा । (धव पु १२, प्र. २१९)! 

जो प्रनुभागस्थान घात से ही उत्पस्न होते है, बन्ध 
से उत्वन्न नहीं होते, उन्हे प्रनभागसत्कमंस्थान कहा 
जाता है। उनका दूमरा नाम हनतसमत्पत्तिक- 
स्थान भी है । 

हतह तिसमुत्पत्तिक सत्कमंस्थान देखो हत- 
हतोत्पत्तिकस्थान । हंतस्थ हति। हेतहति, ततः 
समुत्पत्तियेंषा तानि हृतहतिसम्त्पत्तिकानि । (जय- 

ध.- कसायपा. पृ. १७४५ टि ) । 

धातित श्रनुभाग के घात से जिन श्रनु भागसत्कर्म- 
स्थानों को उत्पत्ति होतो है उन्हें हतहतिसमुस्पत्तिक- 
स्थान कहते हैं ' 

हतह॒तोत्पसिकस्थान--देखो हतहतिसमुत्पत्तिक- 
स्थान । यानि पूत्त स्थितिधातेन रसघातन चान्यथा- 
अ्यथामवनादनुभागध्यानानि जायस्ते तानि च हत- 
हतोत्पत्तिकान्युच्यन्ते । हने उद्रतेंनापवर्तेनाम्या घाते 
सति, भूयो5पि हतात्‌ स्थितिघानेन र्सघातेन घाता- 
दुत्पत्तियेंषा तानि हनहतोत्पलिकानि । (कर्मंप्र 

मलय थ्‌ सत्ता २४)! 

जो प्रनुभागस्थान स्थिति के घात से ओर रस 

(श्रनभाग ) के घात से श्रन्य भ्रन्य प्रकार से परिणत 
होते हैं उन्हें हृतहतोत्पत्तिक कहा जाता है। कारण 
यह कि उद्र्तंता धोर प्रपवतेना के द्वारा घात के 
होने पर पुनरपि स्थिति के घात झौर रस के घात से 
वे उत्पन्य होते हैं। हससे उनको यह हतहतोर्पत्तिक 
पल्ा साथंक है । 

हतोत्पत्तिकस्थान -- देखो हतरामुत्पत्तिवसत्कर्म- 
स्थान । तथा उद्वर्ततापवत्तनाकरणवशतों व द्धि-हानि- 
स्पासन्यथाइन्यथा यान्यनुभागस्थानानि वेचित्यभाश्ज 
भवन्ति तानि हतोत्पत्तिकान्युष्यन्ते । हतात्‌ घातातु 
पूर्वावस्थाविनाशरूपादुत्पत्तियेंधा तानि ह॒तोत्पत्ति- 
कानि । (क्संप्र, मलय. वु. सत्ता. २४) । 
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[हस्त 


उद्वतंना और भ्रपवतंना करणों के यश होने बाली 
बढ्धि और हानि से प्रन्य प्रम्य प्रकार से परिणत 
विचित्र प्रनुभागस्थानों को हुवोत्पतिक कहां जाता 
है | कारण यह कि वे पूर्व प्रवस्था के विनाद्ारूप 
हल (घात) से उत्पन्न होते हैं। इससे उनकी यह 
हतोत्पत्तिक संज्ञा सार्थक है । 

हेत्थिसुंडी १ हत्यिसुडी हस्तिहस्तप्रमारणमिव 
एक पाद प्रसार्यामनम्‌ | (भ. श्रा. विजयो. २२४)। 
२ हृत्थिसुडि हस्तिहस्तप्रसारणमिव एक पाद 
सकोन्‍्य तदुपरि द्वितीय पाद प्रसार्यासनम्‌ । (भ. 
था मूला २२४)। 

२ हाथी को घूंड के समान एक पांव को संकुचित 
करके व उसके ऊपर दूसरे पांच को फेलाकर स्थित 
होना, इसे ह॒त्यिसुंडी कहा जाता है। यह कायकलेदा 
तप के अ्रन्तगंत श्रासन का एक प्रकार है । 
हन्ता--ह॒स्ता शस्त्रादिना प्राणिना प्राणापह्ारक । 
(योगशा, स्वो वि. ३-२०) | 

जो शस्त्र भ्रादि के द्वारा प्राणियों के प्राणों का झ्प- 
हरण किया फरता है उसे हन्ता कहा जाता है । 
हरि-- .< » )< हरि: दु खापनोदनतात्‌ । (लाटीस. 
४-१३२। । 

प्राणियों के दु खो का प्रपहरण करने के कारण 
झभरहन्त फो हरि कहा जाता है । 

हे --निनिमित्तमन्यस्य ट्ुखोत्पादनेन स्वस्यार्थंसंच- 
येत वा मन'प्रतिरझ्जनों हए॑'। (नीतिया. ४-७); 
तथा च भारद्वाज:- प्रयोजन बिना दु'खं थो दत्त्वा- 
न्यस्य हृष्पति । श्रात्मनोइ्नथंसंदे [दो] ह' स हे. 
प्रोच्यते बुध. ।। (नीतिबा, टी. ४-७) । 

जो अभ्रकारण हो दूसरे को दुःख उत्पस्न करके भ्रथवा 
अ्रपने अथंसंचय के द्वारा मन को प्रन्रंजायमान 
किया जाता है, इसे हुब॑ कहते हैं। यह राजाझों के 
काम-फ्रोधाविरूप श्रन्तरग प्ररिषड॒यर्ग में भ्रन्तिस 
है । 

हस्त--१- दोण्णि विहृत्थी हत्थों & >< »*€ ॥ 
(ति. प. १-११४) । २. द्विवितस्ति: हस्त:। (ते. 
था, ३, २८ ६)। ३. >< » » सद॒द्य (वितस्त्रि- 
हुय) हस्त: >€ 2८ » ॥ (हु. पु. ७-४५)। 
४. वेहि बिहत्यीहिं तहा ह॒त्यों पुण होइ णायब्वी॥। 
(जं. दी. प. १३-३१) । ५. चतुविशत्यग्रुलो 
हस्त: । (त, वृत्ति शत, ३-३८) + 


हस्तग्रहणान्त राय। १२१३, 


१ दो क्षितस्तियों-- चौबीस प्ंंगुलों--का एक हस्त 
होता है । 

हंस्तग्रहूणान्तराय -- १. >( % >< करेण वा 
(किचि गहेण) ज थे भूमीए ॥ (सला, ६-८०) | 
२. 2< » » पाणिना पुनः । हस्तग्रहणमादाने 
मुक्तिविष्नोइन्तिमों मुने; ॥ (भ्रन. ध. ५-५८) । 
१ यदि मुनि श्राहार के समय पुृथिवी पर से हाथ 
के ह्वारा फुछ ग्रहण करते हैं तो यहु उनके लिए 
करग्रहूण या ह॒स्तप्रहण नामक भोजन का पन्तराय 
होता है । यह बत्तोत भोजनान्तरायों भे श्रन्तिम है। 
हस्तपादादिसस्कार -- १ शोभार्थ हस्त-पादादि- 
प्रक्षालननम ओषब्रबिलेपनादिवा संस्कार आदि- 
शब्देन गुहीत । (भ आरा, विजयो ६३) | २ शो- 
भार्थ प्रक्षालनमौषयनेपनादिक च हस्त-पादादि- 
ससकार-। (भ श्रा मला ६३) । 

१ सुन्वरता के लिए हाथ-पाबो श्रादि को घोना 


अथवधा श्रोषध का लेपन प्रावि करना, यह सब हस्त- 


पाबादिसंस्कार कहलाता है । 

हंससमानशिष्प --यथा हसः क्षीरमुदकमिश्रितमपि 
उदकमपहाय क्षीर्मापिबति लथा शिड्योष्पि यो 
गुरोरनुपयोगादिसम्भवान्‌ू_ दोषानवधूय ग्रुणानेब 
केबलानादत्ते स हससमान. । (झाव, नि, मलय. व्‌. 
१३६, पृ. १४३) । 

जिस प्रजार हस पाना से मिक्षित दूध को उस पानी 
से पृथक करके पीता है उसी प्रकार जो विष्य गृरु के 
अनुपयोग श्राविसे सम्भव दोषों को दूर करके केवल 
गुणों को ही प्रहूण किया करता है यह हुंस समान 
शिष्य कहलाता है । 

हास्य - १ यस्योदयाद्धास्थाविर्भावस्‍तद्धास्यम्‌ ।(स. 
सि. ८-६; त. वा ८५, €, ४) | २. हसन हास', 
जस्स कम्मक्खघस्स उदएण हस्सणिमित्तो जीवस्स 
रागो उप्पज्जइ तस्स कम्मकक्‍्खघस्स हस्सोत्ति सण्णा। 
(णव. पु. ६, प. ४७); जस्स कम्मस्स उदएण 
प्रणेयचिही हासो समुप्पज्जदि त कम्म हस्से णाम | 
(धव. पु. १३, पृ. ३६१) । ३. हास्यनोकषायमो- 
होदयात्‌ सनिमित्तमनिमित्त वा हसति स्मयते रख्ुव- 
वत्तीणंनटबत्‌ । (त. भा. सिद्ध, ब. ८-१०) । 
४. हसन हासो यस्य कर्मस्कन्धन्योदयेन हास्यनि- 
भित्तो जीवस्य राग उत्पश्चते तस्य हास इति संज्ञा । 
(सूला. ब. १२-१६९२) । ५. ववचित्कदाचित्कि- 


जन-लक्षणावली 


[हिरण्य 


चित्‌ परजनविकाररूपमवलोक्य त्वाकरष्यं श्र हास्या- 
सिघराननोकषायसमुपजलितमीषच्छुभ मिश्चितमप्यशुभ- 
कमेंकारणं पुरुषमुख विकारजनित हास्थकर्म । (नि. 
सा, व. ६२) , ६. हास्याविर्भावफल हास्यम । 
(भ. भरा. मूला. २०६५) । ७. हास्य वर्क रादिस्थ- 
रूप यदुदयादाविभंवति तद्धास्यम्‌ । (त. बृत्ति शुतत 
घ-ह) । 

१ जिस कर्म के उदय से हास्य का प्राविर्भाव होता 
है उसे हास्य मोकषाय कहते हैं । २ जिसके उदय से 
जोच के हाल्य का कारणभूत राग उत्पस्त होता है 
उसका नाम हास्य हैं। ३ जिसके उदय से सकारण 
या प्रकारण भी श्राणी रंगभमि से पश्राए हुए तथ के 
समान हुँसता है उसे हास्य नोकधाय कहा जाता है। 


हास्यमोहनीय--यदुदयात्‌ सनिमित्तमनिमित्त बा 
हमति सम हासयते वा तत्‌ हास्यमोहनीयम्‌ । (प्रश्नाप, 
मलय. व्‌ २९३, प्‌ ४६६) । 

जिसके उदय से सनिभित्त या प्रमिसित्त हँसा जाता 
है बह हास्य मोहनीय कम है । 
हितनोआगसद्रव्यपेज्ज -- व्याध्युपश्षमनहेतुद्रेंग्य 
हितम्‌ । (जयध १, पृ. २७१) । 

व्याधि को उपशान्ति के कारणभूत द्रव्य का नाम 
हितनोभ्रागमद्रव्यपेज्ज है। 


हितप्रदानविनय--परिणामकादीनां यत्‌ बत्‌ यस्‍्य 
भवति योग्य तत्तु तस्य हित सूत्रतोइथ॑तद ददाति । 
एप हितप्रदानविनय । (व्यब, भा. सलय. बु. 
१०-३१३) । 

परिणामक प्राविकों में जो जो जिसके योग्य है 
उसके लिए सूत्र से व झथं से उसे देना, इसे हिल- 
प्रदानविनय कहा जाता है। 


हितभाषण -- मोक्षपदप्रापणप्रधानफल हितम्‌ । 
(त वा. ६, ६, ५) । 

जिस भाषण का प्रमुख फल सोक्ष पद की प्राप्ति 
रहता है उसे हितभाषण कहा जाता है । 

हिरण्प -१. हिरण्य रूप्यादिव्यवहारतन्त्रम्‌ । (स, 
सि. ७-२६; त. वा. ७-२९) । २. हिरण्यं रूप्य- 
ताञ्रादिघटितद्रव्यव्यवहारप्रवर्तनम्‌ । (कातिके, टी. 
३४०) । 

१ जिसके प्राधोन रपया झ्रावि का व्यवहार ललता 
है उसे हिरण्प कहा जाता है। २ जो चांदी धषया 


हिरण्पगर्म ] 


तांबे ध्रावि से निभित द्रध्य--सिक्कों श्रादि के द्वारा 
व्यवहार का श्रवर्तंक होता है--बह्‌ हिरण्य कह- 
जाता है । 
हिरण्यगर्भ -- हिरण्यबृष्टिरिष्टाभूदू गर्भस्थेडपि 
यतस्त्वयि । हिरण्यगर्भ इत्यूज्यंगीरवार्णगीयसे तत ॥॥ 
(हु. पु. 5८२०६) । 
जब भगवान ऋषभदेवब गर्भ में स्थित हुए तभी से 
इसोष्ट सुदर्ण रस्तादि को बर्षा हुई, इसोलिए इम्द्रों 
ने उनकी स्तुति करते हुए उन्हें 'हिरण्पगर्भ! इस 
साथंक नाम से सम्बोधित किया ! 
हिसक-- देखो हिसा । १. रत्तो वा दुट्ठों वा सूढो 
वा जं पयूजदि प्नोग । हिसा वि तत्थ जायदि तहया 
सो हिसगो होइ ॥ >»< » » हिसगो इदरो 
(पमत्तो) ॥ (भ. था विजयो. ८०१)। २. जो 
य पमत्तो पुरिसों तस्स य जोग पडुच्च जे सत्ता। 
बावज्जंते नियमा तेसि सो हिसभ्रो होइ । जे विन 
वावज्जती नियमा तेसि पि हिसझ्ो सो उ। साव- 
ज्जो उ पशञ्मागेण सव्वभावश्रो सो जम्हा ! (झोघ- 
नि. ७४५२-५३) | ३ पमत्तो हिसक. » >< » । 
(सा. घ. ४-२२) । ४ स्यात्तदव्यपरोपेषपि हिस्रो 
रागादिसश्रित:। (धन. ध. ४-२३) । 
१ राग से युक्त, देंष से युक्त श्रथवा सोह से युक्त 
प्राणी जो प्रयोग फरता है उसमें हिसा होती है, 
इसीलिए रक्‍त (रागो), घ्विष्ट (दषो) शोर मढ 
(मोही) जोब हिंसक होता है। २ प्रभाव युक्त 
पुरुष के कायादि योग के प्राय से चकि जोब 
निफ्म से सरण को प्राप्त होते हैं, इसोलिए बह 
उनका हिसक होता है | यदि जीव नहीं भी मरते हैं 
तो भी यह परापयुक्त उपयोग के रहने से उनका 
नियम से हिसक होता है। 
हिसा-- १-अपयत्ता या चरिया सयणासण-ठाण- 
चकमादीसु | समणस्स सव्वकाले हिसा सा सततत्ति 
मदा ॥ मरदु वध जियदु व जीवों अयदाचारस्स 
णिच्छिदा हिसा। (प्रव, सा. ३, १६-१७) । 
२- हिंसा पुण जीववहों » » »< | (पंठमच. 
२६-२४) । ३. हिंसादों प्रविरमर्ण वहपरिणामों य 
होइ हिसा हु। तम्हा पमत्तजोगे पाणब्यवरोबशो 
णिच्च । (भ. धरा. ८०१) । ४. प्रमत्तयोगात्पाण- 
व्यपरोपण्ण हिंसा । (त. सू. ७-१३) । ४. हिंसा 
णाम पाण-पाणिवियोयो। (घच्च. पु. १४, पृ. ८६ )॥ 


१२१४, जेन-लक्षणावली 


[हिंसा 


६. इन्द्रियाद्या दक्ष प्राणा: प्राणिम्यो5त्र प्रमादिना । 
यथासम्भवमेषां हि. हिसा तु व्यपरोपणम्‌ ॥ (हु. 
पु. ५६-१२७) । ७. प्राणानां परस्य च॒ द्रव्य-भाव- 
प्राणानां वियोजका इति हिसेत्युज्यते । (भ. शा. 
विजयो. ८०१) । ५. यत्खलु कषाययोगारप्राणानां 
द्रब्य-भावरूपाणाम्‌ । व्यपरोपणस्य करण सुनिश्चिता 
भवति सा हिसा ॥ (पु. सि. ४३)। ६. द्रब्य- 
मसावस्थभावाना प्राणाता व्यपरोपणम्‌ । प्रमत्तयो- 
गतो यत्स्यात्‌ सा हिसा सम्प्रकीतिता ॥ (त. सा. 
४-७४) । १०. ग्रतः श्रमणस्थाशुद्धोपयोगाबविना- 
भाविनी शयनासन-स्थात-चड़ःक्रमणादिष्यप्रयता या 
चर्या सा खलु तस्य सर्वकालमेव संतानवाहिनी 
छेदानर्थास्तरभूता हिसेंव । (प्रव, सा प्रमुत. व. 
३-१६) । ११. »< » >< श्रपि स्विन्द्रियादिव्या- 
पत्त्या (हिंसोच्यते )। तथा चोक्तम्‌ --पञ्चेन्द्रियाणि 
त्रिविध बल च॑ उच्छवास-निश्वास्मथान्यदायु: । 
प्राणा दशते भगवद्िरिक्तास्तेवा वियोजीकरण तु 
हिंसा ॥ (सूत्रकृ. सू. शी. व. २, ५, ७, पृ. १२२)। 
१२. एकेन्द्रियादय: प्राणिन:. प्रमसपरिणामयोगात्‌ 
प्राणिप्राणव्यपरोपर्ण हिसा ! (चा. सा. पृ. रे८) | 
१३. यस्स्यात्प्रमादयोगेन प्राणिषु प्राणहापनम्‌ । सा 
हिसा >< >< >(॥ (डपासका, ३१८)। १४. तत्पर्या- 
यविनाशे दु खोत्पत्ति: परवच संक्लश: । यः सा हिसा 
सड्धिवेजयितव्या प्रयत्नेन ॥ प्राणी प्रमादकलितः 
प्राणब्यपरोपण यदाघत्ते । सा हिसाइकथि दरक्कष्मव- 
वक्षनिषेकजलघारा ॥ (प्रप्तित, भ्रा. ६, १३, 
२४)। १५ प्रमादवता योगेन काय-वाडःमसनोथ्यापा- 
रात्मना यत्प्राणिभ्य: प्राणानामिन्द्रियादीना' प्रच्यावनं 
सा हिंसा । (स्याथवि. विब, ग२े-४, पृ. २५६) । 
१६. प्रमत्तयोग्रारप्राणब्यपरोपणलक्षणा हिंसा ॥ 
(परइनव्या, भ्रभय. व्‌. पृ. ३४२)। १७. दुःखमुत्पच्चते 
जन्तो मंनः सक्लि्यते5स्यते । तत्पर्यायदव यर्यां सा 
हिसा हेया प्रयत्नतः ॥ (सा. घ. ४-१३)! १८- 
सा हिंसा व्यपरोप्यन्ते यत्‌ त्रस-स्थावराजिनाम्‌। 
प्रमत्तयोगतः प्राणा द्रव्य-भावस्वमावका: ॥ हिंसा 
रागादुदूमूति: > >( & ॥ (प्रन. ध. ४-र२व 
२६) । १६. यतः प्राणमयों जीव: प्रमादात्प्राण- 
नाश्षनम्‌ । हिंसा तसयां महृद॒दुः:खं तस्य तन 
ततः ॥ (कर्मेसं. झा. ६-६) । २०. हिसन॑ हिंसा 
प्रमत्तयोग्रात्प्राणब्यपरोपणम्‌ ॥ (त. ब॒त्ति अत. 


हिला ] 


७-१); ये प्राणिनां दक्ष प्राणास्तेषा यथासंभव 
व्यपरोपण वियोगकरण बिन्तनत व्यपरोपणाभिमुख्य 
वा हिसेत्युज्यते । (त. वत्ति शत. ७-१३) | 
२१. हिसा प्रमत्तयोगद्धि यत्‌ प्राणव्यपरोपणम्‌ । 
लक्षणाल्लक्षिता सूत्र लक्षह्वः पू्वेसूरिभि ॥ (लाटी- 
से. ५-६०) । २२. प्राणच्छेदों हि सावध्य सेव 
हिंसा प्रकीतिता । (पंचाष्या. २-७४६); हिसा 
स्यात्‌ संविदादोनां घ॒र्माणां हिसनाज्चित' ॥ पधर्थाद्‌ 
रागादयो हिसा >< & » । (परचाध्या, २, ७५४३, 
७४५४) । २३. पण्चस्थावरजीवाना षष्ठस्थापि 
असस्थ च। प्राणापरोपण हिंसा षोढा सा चेति 
समता ॥।। (अम्ध. च. १३-११६) | 

१ सोने, बैठने, खड़े होने श्रौर गसन करने शावि 
में जो साधु को प्रयत्न से रहित--भ्रसावधानी- 
पृर्थंक - सवा प्रवृत्ति होती है उसे हिसा साना गया 
है । कारण यह कि चाहे जीब परे श्रथवा जोवित 
रहे, किन्तु श्रयतलपुवंक ध्रायरण करने बाले के 
हिसा निध्िचित हुप्रा करतो है। २ जीवबध का 
नास हिंसा है। हे हिंसा से बिरत न होना तथा 
बध का प्रभिप्राय रखना, इसे हिसा कहा जाता 
है। ६, ११ प्रमाद के वह प्राणी के इन्द्रिय 
झ्रावि दस प्राणों के वियोग करने को हिंसा कहते 
हैं। ८ कषाय के योय से जो व्रब्यरूप व भावरुप 
प्राणों का विनाश होता है, इसे निश्चित हिसा 
समझना चाहिए। 

हिसादान--देखो हिखअ्रदान। १. परशु-कृपाण- 
खनिन्र-ज्वलनायुध-म्यू गिश्य खलादीनाम्‌ु $+  बध- 
हेतूना दान हिसादान ब्रुवन्ति बृधा:॥ (रत्नक. 
३-३१) । ? विष-कण्टक-दास्त्राग्नि-रज्जु-कछ्या- 
दण्डादिहिसोपक रण प्रदान हिसाप्रदानम्‌ । (स. सि 
७-२१; ते. था. ७, २१, २१) | ३. विष-कण्टक- 
हस्त्राग्ति-रज्जु-दण्ड-फबादिनः । दान हिसाप्रदान 
हि हिसोपकरणस्यथ वे । (हु. पु. ५८-१५१) | 
४. विध-छास्त्रादिप्रदानलक्षण हिंसाप्रदानम्‌ | (त. 
इलो, ७-२१) | ५ भ्रप्ति-घेनु-विष-हुत' शन-ला जुल- 
करवाल-कामूकादीनाम्‌ । वितरणमुपक रण/ना हिंसा- 
या: परिहरेद्यत्नातू ॥ (थु. सि. १४४) । ६. विष- 
धास्त्राग्नि-रज्जु - कशा - दण्डादिहिसोपकरण प्रदान 
हिंसाप्रदानम । (च्ा.सा पृ. १०) । ७. मज्जार- 
पहुदिघरणं प्राउहलोहादिविककण ज च। लक्खा- 
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[हिसानन्दरौद्रध्यान 


खलादिगहुणं प्रणत्थदडो हवे तुरिश्रो '। (कार्तिके. 
३४७) । ८ हिसोपकारिणा हास्त्रादोनां दानमिति 
तृतीय: (प्रनथंदण्ड:) । (योगशा स्वो. विब, 
३-७३) । ६. हिसादानं विषास्वरादिहिसाडु- 
स्पर्शनं त्यजेत्‌ । पाकाद्यर्थ च नास्न्‍यादि दाक्षिण्या- 
विषयेष्पंयेत ॥ (सा. थे ५०८) । १०. शस्त्र-पादा- 
विद्ञालाक्षीनीलीलोहमन:शिला । चर्माद्य नलिप- 
दयाथा दान हिसाप्रदानकम्‌ । (धर्मसं थ्रा ७-११)। 
११. परप्राणिधातहेतुना शुनक-मार्जार-म्प-दयला- 
दीना विष-कुण्ठार-खड़ग-खनित्र-ज्व लन-रज्ज्बादि- 
बन्धन-पश्य खलादीना हिंसोपकरणानां यो विक्रय. 
क्रियते व्यवहारइच क्रियते स्वय वा सग्रहों विधीयते 
तत्‌ हिसाप्रदानमुच्यते । (त. व॒क्ति भ्रुत. २१) । 

१ फरसा, तलवार, गेंती कुदाली शझादि खोदने के 
उपकरण, प्राग, भ्रस्त्र-शस्त्रादि, रस्सी, खाबक झोर 
दण्ड (लाठी) हत्यावि जीवहिसा के कारणभत उप- 
करणो को दूसरो के लिए वेना, हसे हिसावान कहा 
जाता है । 

हिसानन्दरौद्रध्यान- देखो हिसानुबन्धी । १ 

हिंसाया रजन॑ तीन हिसानन्द तु नन्दितम्‌ ॥ (हू. 
पु. ५६-२२) । २ वध-बन्ध! भिसन्धानम जुच्छेदो प- 
तापने । दण्डपारुष्यमिन्यादि हिसानन्द स्मृतो 
बुर्ध: ॥ (सं, पु २१-४५) । ३. हते निष्पीडित॑ 

घ्वस्ते जन्तुजात कदर्थिते । स्वेन चान्येन यो हषषस्त- 
द्विसारौद्रमुच्यते ॥। (ज्ञाना. २६-४, पु. २६२) । 
४. पड्विध जीवमारणारम्भे कृताभिप्रायश्चतुर्थ 
रोद्म्‌ । (मूला, व. ५-१६६) । ५. हिसानन्दम- 
सातकारणगर्णहिसारुचिदें हिनामू । भेवच्छेद-विदा- 
रणासुहरणंरन्येष्च तेर्दारुणं:। (भ्राचा. सा. १०, 
२०) । ६. हिसाया जीववधादो जीवाना बन्घन- 
तर्जेन-ताडन पीडन - परदारातिक्रमणादिलक्षणायाम्‌ , 
परपीडाया सरम्भ-समारम्भारम्भलक्षणायास्‌, प्रान- 
न्दः हुे:, तेन युक्त: सहित. परपीडायाम्‌ श्रश्यर्थ 
सकलपाध्यवसान तीवकषायानुरजनम्‌, इंद हिंसा- 
नन्‍्दाएय रेद्रध्यानम्‌। जन्तुपीडने दृष्टे श्रुते स्मते 
यो हष: हिसानन्द- परेषां बाधादिजितने हिसानन्द. । 
(कारतिके, टी. ४७५) । 

२ हिसा से झ्रतिशय प्रनराग रखता, इसे हिसा- 
नम्वरोद्रध्यान फहा जाता है। २ वष-बन्धन का 
भभिप्राय रखना, प्राणी के भ्रगों का छेदत करना, 


हिसानुबन्धी 


उन्‍हें सन्‍्ताप देना झ्ोर कठोर दण्ड बेना, इत्यादि 
(हसानस्व रोद्रध्यान के लक्षण हैं । 

हिसानुवन्धी --देखो हिसानन्दरोद्रध्यान। हिंसा 
सस्‍्वाना बध-बन्धनादिशिः प्रकार: पीडाम्‌ धनुबध्नाति 
सततप्रवुत्त करोतीत्येबवशीलं यत्प्रणिधानं हिसानु- 
बन्घो वा यत्रास्ति तड्िसानुबन्धि रोद्रध्यानमिति । 
(स्थाना. भ्रभय व. २४७) । 

जबध-बन्घन ध्रादि विविध उपायों से प्राणियों को 
वौड़ा पहुचाने रूप हिंसा में स्थभावतः निरन्तर 
प्रबल रहना, इसे हिसानबन्धी रोद्रध्यान कहते हैं । 
हथवा जहां भी हिंसा का सम्बन्ध रहता है उसे 
हिसामबन्धो रोद्रध्यान कहा जाता है | 
हिसाप्रदान--देखो हिंसादान । 
हिसोपकारिवान -- देखा हिसादान । 
(हि्रप्रदान-- हिस्तस्य खड्गादे प्रदानम्‌ अ्न्यस्थार्पण 
निष्प्रयोजनमेवेति हिस्नप्रदानम्‌ । (शऔपपा भ्रभ्नय. 
बे. ४०, प्‌. १०१) । 

दूसरे के लिए निष्प्रयोजब हिसाजनक खड॒पग भादि 
का देना, इसे हिंख्रभ्रदान प्रनथथंदण्ड कहा जाता है । 
हीनदोष--१. प्रन्था्थ-काल-प्रमाणरहिता बन्दना 
यः: करोति तस्य हीनदोष:। (मूला. बसु बु. 
७-१०६) । २. हीन॑ न्यूनाधिक % » > ॥ 
(प्रन. ध. 5-१०६) । 

१ प्रन्य, भ्रय झ्ोर काल प्रमाण से रहित थनदना के 
करने पर हीन दोष होता है । यह बन्दना के ३२ 
दोषों के प्रस्तगंत है । 

हीनाधिकसानोन्सान--१. प्रस्थादि मानस्‌, तुला- 
शुन्मानम्‌, एतेन न्यूनेनान्यस्म देयमधिकेनात्मनों 
ग्राह्ममित्येवमादिक्टप्रयोगो हीनाधिकमानोन्मानम्‌ । 
(स, सि. ७-२७; ते. था. ७, २७, ४; चा सा. 
पु. ६) | २, कूटप्रस्थ-तुलादिभि: क्रय-धिक्रयप्रयोगो 
होनाधिकमानोस्मान: | (त., था ७, २०, ४) । 
३. न्‍्यूनेन मानादिनाइन्यस्मे ददाति, भ्रधिकेनात्मनों 
गुह्मुतीत्यवमादिकूटप्रयोगो.. हीताधिकमानोन्मान- 
मित्यथे: । (सा. थ. स्थोी. टो. ४-५० ) । ४. मान 
हि प्रस्थादि, उन्‍्मान तुलादि, तच्च होनाधिक हीने- 
नान्‍्यस्में ददाति भ्रधिकेन स्वयं गृह्लातीति । ( रत्त- 
के. टो ३-१२) । ५. प्रस्थ: चतुसेरमानम्‌, तत्‌ 
काष्ठादिना घटित मानचुच्यते, उन्मानं छु तुला- 
मसानम्‌, समान चोनन्‍्मान चू सानोस्मानम्‌ एताम्यां 
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(हीयमान प्रवधि 


स्यूचास्या ददाति भ्रधिकास्पा गृह्राति हीनाधिक- 
मानोन्‍्मानमुच्यते । (त. बृत्ति श्रृत ७--२७)। ६. कंत 
मानाधिक मान विज्रतुं न्‍्यूनमात्रकम्‌ । हीनाधिकमा- 
नोन्माननामातीचारसंज्ञक: ॥। (लाटीसं, ६-५४) । 
प्रस्थ (एक घान्य का सापविशेष ) पश्रावि मान शोर 
तराज्‌ श्रादि उन्मान कहलाते हैं। होन सान-उन्मान 
के ह्ाथय से दूसरे को देना तथा प्रधिक मान 
उन्मान के ध्राश्यय से दूसरे से लेना, इस प्रकार की 
घोखावेही का नाम होनाधिकमानोन्मान है। यह 
अ्रचौर्याणुब्रत का एक झ्तीचार है । 

हीयमान भ्रवधि - १. अ्रपरोध्वधि परिच्छस्तो- 
पादानसन्तत्यग्निशिवावत्पम्यग्दर्श नावियुणहा निसक्ल- 
हपरिणामवद्धियागाद्वत्परिमाण उत्पन्तस्ततों हीयते 
ग्रा प्रहमुलस्थासस्येयमागात । (स. सि १-२२; 


ते वा. ९, २२, ४5)। २ किण्हपवखचदमडल 
व जमोंहिणाणमृप्प्ण सत वड़िढ-श्रक्ट्टाणहि 
विणा हाथगाण चब होदूण गचउछदि जाव 


णिस्मेस विणटठ ति ते हायमाण णाम । (व. पु 
१३, प्र. २९३) । ३ हीयमान।|5वधि छुद्ध हीय- 
मानत्वतोीं मत ! सद्देशावधिरवात्र हाने संख्भाव- 
सिद्धित ॥ (त इलो १, २२, १४)। ४. तत्न 
तथाविधसामग्रचभावत, पुर्वावरधातों हानिस्‌ पगच्छन्‌ 
हीयम'नक, । उक्त च हीयमाणय पुव्वावत्थातों 
प्रहोहो हस्समाणति । हीयमानक: पूर्बावस्थातो- 
बघोषा हानिमुपगच्छन्नभिधीयते । ( प्रज्ञाप, मलय. 
वब २१७, प्‌ ५३८०-३६) | ५. यत्कृष्णपक्षचनद्र- 
मण्डलमिव स्वक्षयपर्यन्त हीयते ततू हीयमानम्‌ । 
(गो. जी म. प्र. ब जो. पर ३७२) । ६- कदिचद- 
वधि:. सम्यग्दर्शना दियुणहन्या55त्त-रौद्रपरिणाम- 
वद्धिसयोगात यावत्परिमाण उत्पन्नस्तस्माद्‌ हीयते 
अगुलस्थासख्येयभागो यावत्‌ नियतेन्चनसन्ततिस- 
लग्त बह्धिज्वालाबत्‌ । (त, वुत्ति श्रृत, ९-२२) । 

१ उत्तरोक्तर हानि को प्राप्त होने बाली उपादान- 
समन्‍्तति -- इस्थन को परम्परा से - जिस प्रकार अ्ररिन 
उसरोत्तर हानि को श्राप्त होतो है उसी प्रकार 
सम्यर्दर्धानादि गुणों की हानि भ्रौर सक्‍लेश परिणाम 
की व॒ूद्धि के योग से जो प्रबधिशान जिस प्रमाण 
से उत्पन्न हुआ था उससे उत्तरोसर हानि को 
हो भाष्त होता जाता है यहु होयभान झ्रबधिशान 
कहलाता है । 


हीलितदोष ] 


ही लितदोघब--१.  वच्चमेनाचार्यादीनां. परिभवं 
इत्या यः: करोति वन्दरनां तस्यथ हीलितदोष: | 
(सुला. बु. ७-१०८) । २. होलितं हे गणिन्‌ 
वाचक कि भवता वन्दितेनेत्यादिना प्रवजानतो 
वन्दनम्‌ । (योगश्ञा. सस्‍वो. बिब. ३-१३०) । ३. >< 
>< 2८ भ्न्येषामपहासादि हेलितम्‌ । ([प्रन. थ. 
८-१०६) । 

१ जो बचन द्वारा झ्ालार्य झ्रादि का तिरस्कार 
करके वन्‍्दना करता है उसके होलित नाम का 
वन्दनादोष होता है। इसे हेलित दोष भी कहा 
जाता है। २ हे गणिन्‌ धाचक, आपकी बन्वता से 
क्‍या लाभ हे ? इस प्रकार से झ्रपस्तान करते हुए 
बन्दना करना, यह एक होलित नास का वन्दना+ 
दोष है । 

हुण्डकसंस्थान -- १. सर्वाज्भोपाजानां हुण्डसंस्थित- 
त्वात्‌ हुण्डसंस्थाननाम । (त, था. 5, ११, ८५) ॥ 
२. विसमपरासाणभरियदइग्नो व्व विस्सदों विसम 
हुंडई, हुडस्स सरीर हुडसरीरं, तसस सठाणमिव 
सठाणं जस्स त हुडशरीरसंठाण णाम। छजस्स 
कम्मस्सुदएण .पुब्वृत्तपंचसंठाणेहितोी. बदिरित्त- 
मण्णसठाणमुप्पज्जइ एककत्तीसभेद्िण्ण त॑ हुड- 
सठाणसण्णिद होदि त्ति णादव्ब । (धव. पु. ६, पु. 
७२); विषमपाषाणभूतदृतिवत्‌ समन्ततों विषम 
हुण्डम्‌, हुण्ड च तत्‌ क्षरीरसंस्थानं हुण्डशरी रसंस्था- 
नम । एतस्थ कारणकरमंणोः्प्येषेव सज्ञा । (घब. पु. 
१३, पृ. ३६६) । ३. हुडसंस्थान सर्वशरीरावयवानां 
बोभत्सता परमाणूना न्यूनाधिकता सर्वेलक्षणासपूर्णता 
थे! (मूला. व. १९-४६) | ४. यन्र तु सर्वेश्प्यवय- 
वा: प्रमाणलक्षणपरिश्रष्टास्तद्‌ हुण्डसस्थानम्‌ | 
(प्रज्ञाप. मलय, वु. २६८, पृ. ४१२) । ४५. भ्रव- 
व्छिन्नावयव हुण्डसंस्थान नाम । (त. बत्ति श्रुत, 
८-११) । 

१ लिसके उदय से धारोर के सब प्रंग-उपांग 
विरूप (बेंडोल) ध्ाकार में श्रवस्यित होते हैं उसे 
हुण्डसंस्थान नामक कहते हैं। ४ जहां दरोर के 
सब ही प्रवयव प्रभाण लक्षण से रहित होते हैं उसे 
हुण्डसंस्थान कहते हैं । 
हृबयप्राहित्व--हृदयग्राहित्व॑ दुर्गमस्याप्यर्थस्य पर- 
हृदयप्रवेशक रणम्‌ । (रायप, लय, बु. पृ. १६) । 


ले. १४३ 
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हितुविचय 


दुरवबोध भो श्र्थ का दूसरे के हुदय में प्रवेश करा 
देना, हसका तास हुश्यप्राहित्व है। यह ३५ बच- 
नातिशयों में ११वां है ॥ 

हेतु -- १. साध्या्थासम्भवाभावनियमनिदचर्यक- 
लक्षणों हेतु: ।(प्रमाणलं, स्थो. जिंय. २१)। २६ भन्‍य- 
थानुपपन्नर्व हेतोरेकलक्षणम्‌ । (तिद्विबि, ४-२३, 
पृ. ३६१) । ३- हेतु: साध्याविनाभावि लिखजुम, 
अन्यथानुपपत्येकलक्षणोपलक्षित: । (घन. पु. १३, 
पृ. २८७) । ४. साध्याविनाभाविस्वेत निदिषतो 
हेतु:। (परीक्षा. ३-१०) | ५. प्रन्यधामुपपत्ति- 
निर्णीतों हेतु: । (सिद्विबि, बृ. ६-३२, पृ. ४३०) । 
६. साध्ये सत्येव भवति साध्याभावे जे न भवत्येवं 
साध्यधर्मान्वय-व्यतिरेकलक्षणो हेतु:। (प्राथ. मि. 
मलय. व्‌. ८६, प्‌. १०१)। ७. साध्याविनाभावि- 
साधनवचन हेतु: । यथा--घूमवत्त्वान्यथानुपपतते: 
इति, तथंव घूमवत्वोपपत्ते: इति वा । (ग्यायदी, 
पृ.७६)। 

१ साध्य भ्॒र्थ को प्रसम्भावता में जिसके प्रभाव के 
नियम का निदयय होता है बह हेतु कहलाता है । 
६ जो साध्य के रहते हुए हो होता है धोर उसके 
प्रभाव में तहीं होता है, इस प्रकार जिसका साध्य 
के साथ भ्रन्वय-व्यतिरेक रहता है उसे हेतु कहा 
जाता है। 

हेतुबाद--हिनोति गमयति परिच्छिनत्त्यथमात्मात 
चेति प्रमाणपञ्चकं वा हेतु, स॑ उच्यते कथ्यते 
प्रनेनेति हेतुबाद: शुतशानम्‌ ॥ (घर. पु. १३, प्‌. 
२८७) । 

जो श्र्थ धोर प्रात्मा का ज्ञान कराता है उसे हेतु 
कहा जाता है, प्रथवा प्रत्यक्षादि पाँच प्रमाणों को 
हेतु समकभना चाहिए। हस हेतु का लिसके हारा 
निरुपण किया जाता है उसका नास हेसुवाद है 
जो अ्ुतक्ञान स्वरूप है । 

हेतुविचय--१. तकानुसारिण: पुसः स्थाद्वादप्र- 
क्ियाश्रयात्‌ । सन्मागेश्रयणध्यानं यद्धेतुविचयं तु 
तत्‌ ॥ (हु. पु. ४६-५०) । २. हेतुविखय- 
मागमविप्रतिपत्ती मय(काति, 'नैगरमादिनय') 
विशेषगुण-प्रधानमावोपनयदुर्धषंस्याद्वादप्रति (कार्ति. 
स्पाद्मादक्षक्तिप्रति') क्रियाइवलस्बिन त्तकानुसारि- 
रुचे: पुरुषस्य स्वसमयगुण-परसमयदोषधिशेषपरि- 


हेलुव्चिन्न 


१२१४८, जैक-लक्षणाकली 


[हस्व 


ज्देदेश बने गुपप्रकष स्तवाभिनिवेश: श्रेवानित १ लो प्रम्यथाभुपपम्तत्थ (अविनाभाष) से रहित होते 


स्पाह्दतीयं क्रप्रवचने पूर्वापरातिरोधहेतुषरियग्रहण- 
सामर्थ्येत समवस्थानगुणानुक्तितत हेसुविचयं दहन 
घम्पंम् । (ला. सा. १. €०; काकिके, टो. ४४२)। 
१ तर्क (ऊहाषोह) का श्राश्ष्य लेने काले पुरुष 
के हारा स्पाहादफ्क्रिया--झनेकान्तवाद के प्राथम 
से--शमीसोीन मार्ग (सोक्षमार्म) के भ्राभयण 
का जो विधार किया जाता है बह हैतु- 
विशय घल्नध्यान कहलाता है। यहू पश्राष्यात्मिक 
घमंध्यान के भ्रपायविजयादि दस सेंदों में प्रन्तिम 
है । 

हेत्वाभास--१. भन्ययानुपपश्नत्वरहिता ये विड- 
स्बिता: ॥ हेतुत्वेन पर॑स्तेषां हेत्वामासत्वमीक्ष्यते । 
(न्यायवि, २, १७४-७५, प्र. २१०) । २- हेतु- 
लक्षणरहिता हेतुबदवभासमाना  हेत्वामासा: ॥ 
(स्यायदी, पु, €€-.१००) । 


हुए दूसरे एकान्तवादियों के द्वारा हेतुरूप से फरिषत 
हैं गे हेबाभास कहलाते हैं। २ जितसें हेझु का 
लक्षण तो चटित नहीं होता है, पर हेतु के सथाम 
प्रत्ोत्र होते हैं उन्हें हेत्वाजाओ कहा आता है । 
हेलिसदोज--देखो होलितदोष । 

होता- भ्रध्यात्माग्नी दया-मन्त्रे: सम्यकृकमंसमि- 
जचयम्‌ । यो जुह्ोति स होता स्यान्त बाह्यारिति- 
मेघकः: ।। (उपाप्तका. ८८१) । 

जो प्रध्यात्मरूप प्रर्ति में दधारुप लग्जों के हारा 
भलीभांति कमंरुप हव्य सामग्री का होम करता 
है वह वास्तव में होता है, बाहा अग्नि सें सभिधभा 
का होम करने वाला यथार्थ में होता नहीं है | 
हस्व--एकमात्रो हस्वः। (ध्रब, पु. १३, पृ. 
२४० ) । 

एक माज्ा वाले वर्ण को हस्ब कहा णाता है । 





जन लक्षणाबली ; 


इस ग्रन्थ के संयोजक 





स्व० आचार्य जुगलकिश्ञोर जी मुख्तार 


सन्‌ १९३८ में किये गये संकल्प के फल स्वरूप ध्ाज ४० वर्ष पदचात्‌ यह प्र्य पूर्ण होकर 
पाठकों के सम्मुश्त है। तत्त्व-जिशासुप्रों प्लोर ध्रनसन्घान करते बालों के लिए यह ह्तमोल निधि स्थ० 
मुख्तार साहब को एक बहुत उपपुक्त स्मारिका है ! 


विगम्बर व इवेताम्बर सभी जेत सम्प्रदायों के ४०० से प्रध्चिक प्राकृत व संस्कृत प्रग्थों का भ्रध्ययम 
करके इस प्रासाणिक पारिभाषिक शब्दकोश को रखता उस महान ब्लक्तित्व की लगन क्षोर निष्ठा का 
हो फल है, लिसके बिता इस प्रभ्ीध्ट लक्ष्य का पूर्ण होता झशकक्‍्प था । 
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स्व० मुत्तार साहुब का जन्म २० विसम्बर १८७७ फो सरसावा, जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश 
में हुआ था। सन्‌ १६३६ में उन्होंने “बीर सेवा मन्दिर को स्थापना की । इस संस्था के माध्यम से 
स्व० मुख्तार साहब ने तथा भ्रन्य समकालोन विद्वानों ने जेन बाइमय के झनेक दुर्लभ, प्रपरिचित शोर 
श्रप्रकाशित प्रस्थों की खोज को तथा प्राचीन पाण्डलिपियों के सम्यक्र परोक्षण-पर्यालोचन भौर सम्पादन 
की नींच डाली । 

मुख्तार साहब ने “पनेकान्त” नास से जिस शोध पत्र का प्रफाशन शारभ्भ किया था वह 'बोर 
सेवा मन्दिर! के मुख-पत्र के रूप में झ्ब भी चल रहा है। प्रमसम्धान के क्षेत्र में इस पत्र ने जो शोष- 
सामग्रो धिद्त्‌ सम्राज् के सामने प्रस्तुत की, उससे भ्रनेक नये तथ्य उद्घादित हुए धोर धनसस्धान कार्य 
को नई विश्वा-वृष्ठि प्राप्त हुई । 

मुख्तार साहब का सम्पूर्ण जीवन जेन-साहित्य भोर समाज के लिए समर्पित हा । मल्यार का 
कार्य तो उन्होंने फेधल एक झल्प काल के लिए ही किया । जेन समाज के उप्त पुनर्जागरण के यूग में 
मुख्तार साहुब ने घमाज हुधार का बीड़ा उठाया भौर सामाजिक क्रान्ति को सुवृढ़ शास्त्रीय झाषार 
दिए । 

वर्षों तक मुख्तार साहब ने “जन ग़जट” तथा “जन हितंषो” के सम्पादन का कार्य किया। 
उनके द्वारा रखित 'मेरी भावना! तो एक ऐसी प्रभूतपूर्व. रचना है जो जन समाज ने स्थायी रूप से 
प्रपना ली है प्रौर उप्तके द्वारा ग्राचार्थ सदा-सदा जन-जन के मासस पर स्थापित रहेंगे । 

ऐतिहासिक प्नुत्तन्धान, ध्राचार्यों का समय-निर्णय, प्राचीन पाण्डुलिपियों का सम्यक परोक्षण 
तथा विइलेषण करने की उनको प्रदुभुत क्षमता थो । उनके प्रमाण प्रकार॒थ होते थे। उनकी साहित्य 
सेवा भ्रधंशताब्दो से भी भ्रधिक के दोधंकाल में व्याप्त है। वे जोवन के प्रन्तिम क्षण तक प्रध्ययन ध्रौर 
झनुसन्धान के कार्य में लगे रहे । श्न्‍्त मे यह ध्रनवरत स्वाष्यायो, प्रतिभा-सम्पन्न, बहुधुत, विद्वान २२ 
दिपम्व र, १९६८ को स्वर्गारोहो हुए । 


२-१-१६७६ 


